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[ देवराज दिनेश ] 
वढ़चल, वढ़चल, वढचल, बढचल, वढ़चल, बढ़चल, आगे । 
तुमे तोड़नी होगी आज गुलामी की जंजीर, 
ठुझको आज वदलनी साथी यह सोई तकदीर , 
| pe अरे । अभी तक सोच रहा है खड़ा-खड़ा क्या मन में, 
| जबकि समस्त विश्व लड़ता है दानव बनकर रण में, 
| EF क्यों रकता है, मत रुक, मत रुक, मत रुक, अरे अभागे । बढचल?। 
| त दुनियां तुके-पिलाने आई भर कर बिष का प्याला, 
| 5 एक घूट में पी जा साथी त्‌ तो पीने वाला, 


| 2 प मर न सकेगा, वता अमर कव मर पाया है जग में, , 
| न २४४२ = न कौन वुझा पाया है अब तक ज्वाला से फिर ज्वाला, £ 
| ` दाण अदा सम्भव विष पीने से तेरी सोई किस्मत जागे । बढ़चल०। 


अरे, सिंह-शाबक तृ भूल गया क्यों अपने बल को १ 
| जो कि शांति से देख रहा है भेड़ों की हलचल को, 
| तेरी हुकारं सुनकर वक्षस्थल फट जाते थे; 
| सद्‌ एक बार फिर बीर!चीर चल दुनियां की दलदल को, 
hte : सुकेत-याः एक बार हुकार शत्रु फिर अपनी सीमा त्यागे। बदचल०। 
यही समय है चुक न साथी मत कर तू नादानी, 
बार वार कब आयेगी फिर बतला सखे जवानी, 
तू सेनिक हे सेनिक ,कभी न सुत्ताते देखे हैं, 
| ० अरे | कभी क्या सुस्ताने बेठा हे नद का पानी, 
| 2७ 4“ कभी न उसको बांध सके हैं स्नेह, प्रेम के धागे। बढ़चलः। 
| 
| 


जीवन आर मरण दोनों हैं एक अनूठी साया, 
सखे सृत्यु तो नवजीवन हे उससे क्यों घबराया, 
बन्दी रह कर जीना भी, बोलो कोई जीवन है ? 
| मानव ओ' पशु में वतला फिर अन्तर क्या रह पाया, 


| र बन त प्रलयंकर शंकर रिपु आगे आगे आगे। बढ्चल®। 


रामगोपाल विद्यालङ्कार 


कृष्णूचन्द्र विदालङ्कार 


एक प्रति का मूल्य &) 


h र रि दक B+ `. ९०८ 
/ ४ च 


“स्त्रियों को दोहरी 


४ आ" तो दो प्रकार की 
श्र गुलामी से मुक्त होना 
है, एक तो ब्रिटिश सरकार की ओर दूसरे 
पुरुष समाज की गुलामी से ।! सब्जीमएडी 
के एक कन्या विद्यालय में एक कांग्रेसी 
कार्यकर्ता ने भाषण देते हुए कहा | 
वे फिर कहने लगे कि (ब्रिटिश सरकार 
ने तो समस्त भारत को गुलाम बनाया 
है, लेकिन पुरुष समाज भी कम श्रत्या- 
` चारी नहीं है, उसने स्त्रीको तो इस दीन 
| हीन स्थिति में कर दिया हे कि ग्राज वह 
4 स्वयं भी श्रपने को पुरुष से हीन मानने 
tl लगी है । दिल्ली के बहुत से संपन्न 
| घरानों में स्त्रियां मटर की सब्जी पुरुषों 
के लिए और उसके छिलकों की सब्जी 
श्रपने लिए बनाती हैं। बे पूछने पर 
कहती है कि बढ़िया सब्जी तो पुरुषों के 
लिए होती है । हमारा तो इसीसे काम 
> चल जाता है | श्रपने लिए रोरी नहीं 
बची, तो वे इसकी चिंता नहीं करतीं, 
दूष तो वे तभी पी पाती हैं जब पुरुषों 
या बच्चों से किसी तरह बच जाय |? 


उनका भाषण जारी था और लड़- 
कियां--श्राजकल के वातावरण में प्ली 
हुई लड़कियां जहां इन बातों को सुनकर 
रिस्मित हो रही थी, वहां पुरुष समाज की 
„ निन्दा सुनकरककुछ कुछ मुस्कराहट भी 
उनके चेहरे पर भलकने लगी थी। 
> > x 
एक दूसरा प्रसङ्गे था उसी विद्यालय 
का | विद्यालय की समा में भाषण हो 
रशा था, विषय था राष्ट्रीय जागति | 
'श्राज इम दो प्रकार की गुला- 
मिदं में जकड़ी हुई हें और हमे 
गुलाम बनाने बाले वे हैं 
अंग्रेज श्रौर पुरुष समाज । श्र ग्रे जों ने 
तो भारत को डेढ़ सौ सालो से गुलाम 
बनावा है, लेकिन पुरुषों ने तो सदियों से 
हम गुलामी में जकड़ रखा है । श्रापको 
भी इन दोनों प्रकार की गुलामियों से 
युद्ध करना होगा । पहले ग्रग्रोजो से 
| f ` आजादी पात करनी है और फिर पुरुष- 
ed को तोड़ना होगा |” 
` यह भाषण देने बाली एक महिला 
शी! एक महानुभाव भी 
लिये 
` समाप्त करते ही तालियां 
उठे 


ही बोल 


गुलामी से मुक्त होना है” 
[ अर्धनारीश्वर ] 


उदारता ही है, जो ्रापको श्राज य 
राष्ट्रीय कार्य करने देती हैं। लेकिन” 
उन्होंने अपनी बात में कुछ ओर हंसी 
की पुट मिलाते हुए कहा कि “पिछले 
दस सालों में उन्हें कितना पारिवारिक 
सुख मिला है; जो श्राप उनकी शिकायत 
करती हैं ।? 

बात हंसी में रह गई । वे “जय हिंद! 
कह कर चली गई । 

x > xX 

वे चली गई लेकिन, ्रध्यापिकाग्रों 
को चर्चा का विषय मिल गया पुरुषों की 
गुलामी । बातचीतचल पड़ी । 

एक ग्रध्यापिका बोली -- बात तो 
टीक है, पुरुष समाज ने तो हमें बहुत 
सताया है | वह अपने आप सेर सपाटे 
करता है. सिनेमा जाता है, लेकिन स्त्रियों 
को घर की चारदीवारी में बन्द रखता 
है । न हम पढ सकती हैं और न हम 
रुपया कमा सकती हैं। हमें पुरुषों की 
इच्छा को सदा मन मार कर पूर्ण करना 
पड़ता है ।? 

लिकिन कहां तो! दूसरी अध्यापिका 
बोली, शायद किसी पुराने विचार की 
थी। 'मुँ तो जब शहर जाती हू, तभी 
यह देखती हू कि स्त्रियां आजाद हैं। 
पुरुष कोटपेंट में घूमते अवश्य हैं, 
लेकिन स्त्रियों के नित नये नये फैशन, 


_नयी-नयी वेश भूषा । कमी-कमी तो हैरान 


हो जाती हूं कि एकएक पोशाक 
२३०० से कम न होगी। सवेरे शाम 
वे घूमती हैं मोटरों पर या अपने प्रेमी 
के साथ हाथ में हाथ मिलाये । मैं सोचती 
हू कि इन्हें क्या घर की रोटी भी नहीं 
बनानी, बच्चे भी नहीं पालने, जो टीक 
ऐसे समय में धर से बाहर रहती हैं, जब 
कि भोजन बनाने का समय होता है |? 
“यह ठीक है कि वे स्वतन्त्र हैं पुरुष 
उन्हें दबाते नहीं, लेकिन वे तो अपवाद 
हैं। साधारण नारी समाज की स्थिति तो 
अत्यन्त दयनीय है | वह तो हमेशा चूल्दे 
चक्की और बच्चों के टट्टी पेशाब में लीन 
रहती हैं। उसके लिए जैसे बाहर का 
संसार है ही नहीं। न वह रुपया कमा 
सकती हैं, न वह उसका उपयोग कर 
सकती हे | कुछ थोड़ी सी फेशनेवल 
युवतियों को देखकर यह कल्पना करना 
भ्रम होगा कि स्त्री स्वतन्च है। री 


(शेषए्ठररपर) . 


AAAS AAS = 


इंगलेण्ड में १६४५ में हु्त्री-मनोरंजन संव में मिस डी० के० गार्डनर ने ५ फीट 
(१'शॉटर) कूद कर रिकाई स्थापित किया । ॐ 


स्त्री देश की सेवा वेमे करे ? 
म० गांधी के विर 

एक बहन ने पूछा है व्प्रिपने परि- 
वारिक कार्यों में फंसी हुई ए स्त्री किस 
प्रकार देशा की सेवा कर सबी है ? इस 
का उत्तर देते हुए मद्दा् गांधी ने 
कहा है कि एक स्त्री जो अप परिवार की 
देखभाल करती है तथा बच्च का पालन 
पोषण करती है, वह वास्त में देश की 
सच्ची सेवा करती है। यहउसकी उच्च 
कोटि की देश-सेवा है। से और कुछ 
करने की आवश्यकता नहीं है । 
किन्तु इस प्रकार के उदाहरण 
बहुत कम हैं । प्रायः ग्रतायें यह 
नही चाहती कि उनके बच्चे देशसेवक 
बनें । यदि वह लड़का हुआ ते वे चाहती 
हैं कि किस प्रकार उसे खूर रुपया पेदा 
करनेवाला रोजगार मिले त्रौर अगर 
वह कन्या हुई तो किस एकार उसका 
व्याह हो जाय। इस सम्बंध में अधिक 
दोष पतियों का ही होता है. इसका फल 
यह होता हे | कि एक खी का समस्त 
जीवन बच्चा पेदा करने तथा उसके 
पालन पोप्रण में ही व्यतीत दो जाता है | 
जब तक यह रोका नहीं जता कोई स्त्री 
देशसेवा नहीं कर सकती | पश्चिम में 
इसके कृत्रिम उपाय काप में लाये जा 
रहे हैं, जिनका श्रनुकरण हमारी शिक्षित 
स्त्रियां भी कर रही हैं | ड़िन्तु यह ऐसी 
ओषधि है, जो रोग से भी अधिक भयं- 
कर है | यदि स्त्री पुरुप अपने पारिवारिक 
जीवन में आत्मसंयम का पालन करें तो 
उसकी संताने ही नहीं, किन्तु वे भी देश 


सेवा के लिये समय निकाल सकते हैं | 


९ 
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विधवा 


[ श्री लक्ष्मीचन्द्र वाजपेयी ] 


मेरे हाथों की मेंहदी की लालिमा _ 


अभी घूमिल नहीं होने पाई हैरी 
मैं विधवा हो गई हू । ; 
सुहाग सिन्दूर अभी बिल्कुल हरा! 
भरा है । मेरी हंसी से ग्रभी यौवन वा 
पराग फूट रहा है | एडी का स्पशं करती, 
नाग की तरह बलखाती वेणी मेरे श्रनत 
सौंदर्य से व्यंग्य करती इठलाती, है। 
रोका गुलाबी महावर श्रमी फोक 
दं हुआ है | किन्तु मैं विधवा हू श्रौ 
मरू वर्जिधे प्रदेश में आने का साई 
टॅ pr उषाकाल में कोकिल 
की सुरीली कुहू सुन कर तड़प उठता है 
बाल रवि की किरण मालिकाएं % 
अपने निर्मल प्यार से कुमुदनी का 5 | 
चूमती हैं और दूर सुदूर म कि 
संगीतममज्ञ का भैरवी राग ग 
गति का सहारा ले मेरे दृदयवीणा | 
एक एक तार का पुलक सश "| 
है, उस क्षण मैं उन्मादिनी की मा 
व्यथाविहृल हो उठती ४ । 7 भे, 
परवशता पर दया न करो तुम, की | 
में विधवा हू । है 
2, त आया और चला का 
सेकड़ों कलियां खिलीं और मुरी र 
मैं ड न पाईं और ग्रकाल | 
ग | 
ER हाथों की मेदो की ता । 
अभी धूमिल भी.नहीं होने पाई है | 
मैं विधवा तो हो ही गयी हू । मेरे व ५ 


_पदेश में आने का साहस न करो ठम में आने का साहस न करो तुम |, 


> लेखक की “ज्वाला? से? 


बना: ता आला आल शाला शत SOA 


T गया | ह. 


BN) 


ogo gfe क Sf pT STN PE 


eee ३ 


k हि. 


ग्रा» दि मौ० की घकालत में ख्यातिप्रात्त 


द्र वाजपेयी ] 
। की लालिमा 
होने पाई है और 


| ग 
प्रभी बिल्कुल हर! 
से अभी योवन वा 
डी का स्पशं करती, 
ती वेणी मेरे श्रवत द 
रती इठलाती, है। . मद्रास के नये गवर्नर ले० जनरल 
हावर श्रमी सर ्राचिवाल्ड के” बी० ई०, सी? 

> ® श्रो { : > द्दि्‌ फो केती 

जै विधवा हू औँ ० हिं० फौ० के तीन प्रथम अधिकारी --- शाइनवाज, सहगल, दिल्लों ¬ 


बी० एम० सी०। ` ` 
गांधी ग्राउण्ड दिल्ली की स्वागत समा में । 


में आने का सई 5 

[काल में कोकिल 

-र तड़प उठता है। ir 22222 2 

ण॒मालिकाएं ३ EOD 32. 7 ५ 
से कुमुदनी का ४ । ; > 

सुदूर प्रान्त से किए 2 कोई... > न र डं 
वी राग सितार ह| १ री rd RPS क र 
मेरे हृदयवी > की या है डु हर ६ 


पुलक स्पश कररत 
उन्मादिनी की भा. 
ती. न, मर. 
न करो तुम, क्यों $ 


गौर चला ग्या |. 
| और मुरमा गव, 
` और ग्रकाल 


मेंहदी की लार्लि 
हीं होने पाई है श्र 
गयी हू । मेरे वश 
हस न करो ठम करो तुम |, | 


ज्वाला” से? 


"PPI न नन 


_-लोकवाणी 


शॉक भी एक रियासत है! 
थोक भी एमारी पड़ोसी रियासतों में 
एक है। बह भी लोगों में बेदारी पंदा 
नहीं होने दी जाती । इस रियासत में 
गांधी टोपी पहने की एक क 
के जरिये से मुमानियत है। गर में उस 
रियासत में जाऊ तो गिरफ्तार कर लिया 
जाऊगा ! 

जमाश्मते बनाने पर सख्त पाबंदियों 
६ । कोई जमाश्मत रियासत की इजाजत 
' छोर नहीं बनाई जा सकती और जत्र 

बायत बनाने की द्रख्वास्त दी जाती है 
तो वह मंजूर नहीं की जाती। 
शर इसी तरह कोई भी चीज छपवाने से 
' ` पले उसकी इजाजत लेनी पढ़ती है! 
' भला किस कदर मजाक की बात , है । 
अगर झाप शादी का इन्वीटशान काड 
भी छुपवाब तो अष्वल रियासत को इल्वी- 
दशन काडे का मजमून दिखाना पड़ेगा, 
और जब आपका लिखा वो देख लेगे 
.त छुप सकेगा | बड़े अफसोस की बात 
है कि इस जमाने में रियासत में इस 
किस्म के हालत मौजूद हैं। मैं नहीं 
समभता कि वहां जानवरों की कौनसी 
किस्म हकूमत करतो है । 

-- जवाहरलाल नेहरू 
भाषा गढी नहीं जा सकती 
श्राज श्रीराम और श्रीकृष्ण जीवित 

हैं तो उसका श्रेय श्री वाल्मीकि और 
वेदव्यास को है । केवल रोटीके लिये 
४ साहित्य नहीं लिखा जाता | अ्रपितु कला- 
५ कारतो रोटी बेच कर भो रातके सपने 
लिखा करता है | भाषा एक ऐसा क्षेत्र 
है, जिसका जबदेत्ती निर्माण नहीं हो 
सकता । न दागकी भाषा परै शस्त्र क्रिया 
हो सकती है और न सूर तुलसी की कृतियों 
का आपरेशन किया जा सकता है। 
साहित्य का निर्माण एक दिनमें नहीं होता 
शतान्दियोंके भाषा प्रवाहे बाद साहित्य 
का विकास होता है | एक खिचड़ी भाषा 
का निर्माण कर तथा कुछ दर्जन 
लेखकों द्वारा कोई भाषा नहीं चलाई जा 
सकती । हिन्दीका सारा इतिहास साक्षी है 
कि उसे कभी कोई राज्याश्रय नही मिला | 
हिन्दी का निर्माण सन्तो ने किया है | 
जब्र उसका प्रसार बढ़ा तो नई भाषा 
बनाने की बात कदी जाती है हमें समझ 
. लेना चाहिये कि भाषा जनपदकी होती 
॥_ है। यह जन-भाषा न गढ़ी जाती है 
श्रौर न मढ़ी जा सकतो है। 
लेखकोंकी स्वयं सूते भाषाको राज- 
जीतिज्ञ नहीं बदल सकते | हमें भारत 
F की राष्ट्रभाषा के लिये उत्तर भारतसे कन्या 
= झुमारो तक विभिन्न माषाओं के कोषो 
को लेकर चलना होगा । जिस भाषा के 
ज्यादा शब्द सब जगद समभे जायं वही 
| ` हमारी राष्ट्र भाषा रह जायगी। वाणी गढ़ने 
है महने की चीन नहीं है। 
' "ण माखनलाल चतुवंदी 


कोयले का व्यवसाय 
भारतवर्ष में कोयले की खानों का 
काम करने का धन्धा त्र से लगभग 
८० वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ था। तब से 
इस व्यवसाय ने भी उन्नति की है। ये 
ह्मांकडे से इस बात को सिद्ध करेगे -- 
वर्षे कोयले का उत्पादन दस लाख टनों में 
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आजकल हम केवल भारतवर्ष की 
मांगों की ही पूर्ति नहीं कर रहे अपित॒ 
अपने देश से लगभग २० लाख टन 
कोयला प्रतिवर्ष बाहर भी भेज रहे हैँ । 
ऐसा अनुमान है कि भारतवपं में ६०००० 
मिलियन टन कोयला उसन्न किया जा 
सकता है जिससे केवल २८ मिलियन टन 
ही निकाला जा रहा है। इस व्यवसाय 
की उन्नति के लिए ग्रभी काफी क्षेत्र 
है । इस बात का प्रमाण हमें इससे 
मिला है कि भारतवर्ष में कोयले की 
खपत प्रति व्यक्ति केवल ०.०७ टन है 
जब कि अमेरिका में ४.७५ टन है। इस 
देश के लिए जहां पर पेट्रोल अधिक 
मात्रा में नहों निकलता, कोयला एक 
ईश्वरीय देन है । प्रत्येक व्यवसाय की 
प्रगति के लिए कोयला [मलना श्रावश्यक 
है ग्रतः ्रधिक व्यवसायों के विस्तार के 
लिए कोयले के व्यवसाय में भी विस्तार 
होना श्रबश्यम्भावी हे । कोयले को कोक 
में बदलकर जलाने की लकड़ी का जगह 
में भी उपयोग में लाया जा सकता है। 
कोयले से अन्य रासायनिक पदार्थ भी 
बनाये जा सकते हैं और इत तरह से 
देश का करोड़ों रुपया विदेशों में भेजने 
से बचाया जा सकता है | 5 

-- जयन्तीप्रसाद 
ब्रिटेन की सामेदारी 

हिन्दुस्तान में मोटर बनाने के लिये 
लाडे नफिल्ड की मोटर कम्पनी ने सेठ 
घनश्याम दास ब्रिड़ला से साझेदारी की 
है | इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है 
कि ब्रिटेन की विश्वव्यापी तथा विश्व विरू- 
यात इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज ने 
टाटा कम्पनी से साझेदारी की है । ये दोनों 
ब्रिटिश कम्पनियां जानती हैं. किमारत में 
विदेशी रंग तथा मोटर श्रौर विशेषत; 
ब्रिटिश माल बेंच सकना श्रत्र संभव न 
होगा । भारत के साथ किसी भी व्यापारी 
में भारतीय पूजी की ्रधिक साकेदारी 
श्र भारतीय मजदूरों की श्रधिक नियुक्ति 
जरूरी होंगी । 

इससे भी दिलचस्प यह हैं कि 
१६००) की तीन पहिये वाली मोटर 
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गाड़ी बनाने वाली ब्रिटिश पार्लियामेंट के 
सदस्य मि० डेनिक केडेल ने ,बम्बई के 
व्यापारी मि» करीम से साभेदारी की है 
इसीके लिये मि» केडेल हाल में हवाई 
जहाज से भारत आये थे । यह मोटर 
तैयार करने के लिये कारखाना इ ग्लँड में 
ही खुल रहा है लेकिन एक भारतीय 
व्यापारी की सामेदारी से उम्मीद की गई 
है कि भारतीय इस कम्पनी की चीजों में 
अधिक दिलचस्पी लेगो | 

ब्रिटेन के जिम्मे भारत का १ अरब 
२० करोड़ पांड पावना है । भारतीय 
उद्योगपतियों ने ब्रिटिश व्यापारियों के साथ 
साझेदारी की है । इन दोनों बातों का ऐसा 
असर होगा कि राजनीतिक सौदे ओर 
बातचीत में दोनों दल कुछ मुलामियत 
करेंगे | -- वीर भारत 


गहरी राजनेतिक चालें 
राजनेतिक चालों में पिछली लड़ाई 

में अ्रमरीका वेवकूफ बन गया। इस 

वार वह शुरू से ही सचेष्ट रहा। उसने 

अपनी शर्तों पर इंगलेण्ड का साथ 

दिया। इसमें सदेह .नहां कि ञ्रमरीका 

ने पूरा साथ दिया और अपना सामान- 

अपने श्रत्नःशसत्र और फिर अपनी फौजे 

भी भेजकर ग्रंत में योरप में इटली और 
जर्मनी की शक्तियों को कुचल दिया 
आर एशिया में जापान की शक्ति को 
चकनाचूर कर दिया। फिर भी यहद 
मुख्य प्रश्न ओर भी उग्र रूप से इन 
तीनों -- इं गलेए्ड, अमरीका और रूस 
के सामने आज मौजूद था कि संसार में 
प्रत्येक देश का कौनसा शासन-विधान 
टीक माना जावे ओर कोन वेठीक | इ ग- 
लेंड ग्रौर ग्रमरीका दोनों रूस में एक ही 
दल -- म॑जदूरकितान दल -- के होने 
से वहां के शासन-विधान से भी असंतोष 

प्रकट किया करते हैं और योरप से पोलेंड 

रूमानिया, यूगोस्लेविया, हंगरी आदि 
देशों की सरकारों पर तथा एशिया में 
मंचूरिया कोरिया और शेष चीन के कुछ 
भागों पर, ईरान के कुछ हिस्से पर, टकी 
के कुछ हिस्से पर सोवियट रूस का जेसा 
प्रभाव है और जेसा हो रहा हैं उसे 
बिल्कुल पसन्द्‌ नहों करते। इधर रूस ने 
टका की सरकार को फासिस्टी ठङ्ग की 
कहा तो उसने उत्तर दिया कि उसका 
टङ्क वही है जिसे इ'गलेंड ओर अमरीका 
दोनों लोकतन्त्रवादी ढङ्ग कहते और मानते 
हैं | ईरान यह चिल्ला रहा है कि उसके 
यहांन तो ब्रिटेन . की फौजों की 
जरूरत है और न रूस की फौजों की वह 
अपना इन्तजाम खुद कर सकता है । पर 
उसकी यह चिल्लाहट कोन सुनता है । 
चीन के पेंतालीस करोड़ लोगों के एक 
मिल जाने ओर श्रपनी उन्नति कराने के 


' के भी बराबर नहीं हैं, जेसी गवर्नमेंट 


नहीं गल सकती श्रौर न रूस की ही ऐस 
पूछ हो सकती है | स्पेन की फ्रोकों की | 


सरकार को भी फासिस्टी कहा जाता है ३८ 


श्रौर श्रव फ्रंको साहब ईसाई धर्म के | 
रोमन केथलिक लोगों कों और उनके | 
गुरु पोप महोदय को अपने साथ करने |, 

श्रौर ऐसी राजनेतिक पार्टी बनाने ब्ग श्रे नस्य स 
लगे हुए हैं जो फासिस्टी न समम 
जावे| इस तरह योरप के छोटे-छोटे Bs Es 
देशों में जिनमें कुछ तो भारत के एकविश | 
सूबे की तो बात ही क्या, एक कमिश्नरीं व-श्‌ 
विश्व 
कायम हो रही है उनके श्रभी अनेक्र रूप रहे हैं । र 
हें । इनमें दवालेंड, वेलजियम के जैसे मिलते हैं, 
छोटे देशों के बड़े बड़े साम्राज्य हैं र्‌ शक्तियों के 
इंडोनेशिया, जावा आदि में उन्हें ब्रिटेन है | कांफ्रो 
की भारतीय श्रोर गोरों फौजों से तथा में समस्त 
अमरीका के इसके विरोध में कोई वास्त-। किया जात 
विक काम न करने से, भावी शासन, नहीं त्रीतते 
विधान का प्रश्न और भी जटिल हो रहा पकट _ 
है | अमरीका का शासनःविधान कई | निरेचयों 
बातों में अन्तर्राष्टीय नियमों को जैसा जाती हे 5 
मानता है, इग्लेंड अपने को उन नियमों |... 
का मानने को भी वाध्य नहीं समझता 


कांफ्र स.व 
में परिणुत 
"ण शुभचिन्तक | क्रस 


मतदाता-सूची में भारो गड़बड़ी था । १ 
a र साथ यह 
सयुक्तप्रांत में मंतदाता-सूचियों की Ee 


गड़वड़ो की शिकायतों का कोई ओर-छोर लेकिन 2 
नहीं है । प्रायः सभी जगह चुनाव संबंधी बडे वि 
सूत्रियां तेयार करने में च्ञोभजनक षड़- बह भी 
यन्त्र किया गया है। राष्ट्रीय मुसलमानों मारकोःसः 
ने बनारस में दस हजार मुसलिम तामों न प्रारः 
पर आपत्ति की है, जो युक्तप्रान्तीय असे: निकलीं, 
म्ली क्रे नागरिक निर्वाचन-चेत्र के इग्लेएड 
मुसलमान वोटरों के बारे में संशोधित | चनाएं 
सूची में दिये गये,हें। श्रव अलीगढ़ की यह कांग 
मुसलिमलीगी धांधली का उदाहरण ' कम महा 
हमारे सामने है। पिछली जनगणना | अब 
में वहां की मुसलिम जनसंख्या श्रद्धताः | प्रारम्भ 
लीस हजार से कुछ ही ज्यादा थी; लेकिन | के प्रतिः 
वहां के मतदाताओं की सूची में दर्ज |कांफ़्ेस 
संख्या ३६७३६ है । जब किं मतदाता श्री एटल 
बनने में ्रनेक शर्तें हैं तब श्रड़तालीस योग शर 
हजार में से छत्तीस हजार से अधिक का यह उद्द 
मतदाता वन जाना स्वयं यह घोषित लिये वि 
करता है कि इसमें जरूर दाल में कालां 'श्रत्यन्त 
है। जान पड़ता है कि लीग ने इस और सं! 
प्रकार की गड़बड़ी के लिये कोई प्रान्त भी न र 
व्यापी षड्यन्त्र रचा था और सरकारी [में यह. 
अधिकारियों को उसे सफल बनाने कें संयुक्तरा 
लिये साधन बना लिया है । ो सि 
राष्ट्रीय मुसलमानों ने अपनी दर त्व 
ख्वास्त में कहा हैकिया तो येनार्म . 
मृत मनुष्यों के हैं या उनके नाम हैं जिनके | न 
पास जायदाद, शिक्षा सम्बन्धी योग्यव | ने 
श्रादि नहीं हे। न 


टी कहा जाता $ | 


अजन 


| इसाई धम के! 
कों ओर उनके । 
पने साथ 
पार्टी बनाने जें 
सटी न समभी 
के करच 
ग भारत के 
एक अनन विश्वशान्ति का नया नाटक 
जेसी गवर्नमेंट ' विश्वशान्ति के लगातार प्रयत्न हो 
भी श्रनेक्र रूप रहे हैं | विविध देशों के राजनीतिञ्च कमी 
[जियम के जेसे मिलते हैं, तो कभी सिफ बढ़ी-बड़ी 
साम्राज्य हैं और शक्तियों के सूत्रधारों की काफर स होती 
में उन्हें ब्रिटेन है | कांफ्रे स के दिन म॑ अधिकृत विज्ञप्तियों 
फौजों से तथा में समस्त कार्यवाही पर संतोष प्रकट 
` में कोई वास्त. किया जाता है, लेकिन दो चार दिन 
, भावी शासन! नीं बीतते कि स्थान स्थान से श्रसतीप 
जटिल हो रहा | मट होने लगता दै, कांफ्रस के 
[न-विभान कई निश्चयो पर कठोर ग्रालोचनाए को 
[यमो को जैसा जाती हैं ओर उन्हें श्रत्यन्त अदूरदर्शिता- 
को उन नियमो गण तथा हानिकारक कदा जाता है। 
श समता रेस की सफलता असफलता के रूप 
में परिणुत हो जाती है । सनफ्रांसिस्को 
"ण शुभचिन्तक [फ्रेस में ऐसा ही हु्रा 
था । बड़ी विज्ञापना ग्रौर समारोह के 
साथ यह कांफ्रेस की गई, प्रायः सभी 
र हा की देशों के विदेशमन्त्री उपस्थित हुए । 
[ कोई ओर-छोर लेकिन श्रन्त में एक-एक करके सब बड़े- 
हृ चुनाव संबंधी बड़े विदेशमन्त्री निकल गये। इसके 
चछाभजनक पड़ बाद भी कई प्रयत्न हुए और श्रन्त में 
ष्रीय मुसलमानां मास्को-सम्मेलन इग्रा । इस के बारे में 
हशम तामों भी प्रारम्भ में सफलता की विज्ञप्तियां 
प्रान्तीय रसेः निकलीं, लेकिन बाद में श्रमरीका और 
र्वाचन चेत्र के इग्लेरड में इस काफर न्स की जो श्रालो- 
रे में संशोधित चनाएं. निकलीं, उनसे स्पष्ट हो गया कि 
भ्रव अलीगढ़ की | यह कांफ्रेंस भी असफल रही है, कम से 
का उदाहरणं ! कम महाशक्तियों को सन्तुष्ट नहीं कर पाई । 
डली जनगणना | अब लन्दन में एक ओर सम्मेलन 
नसंख्या श्रङ़ताः | प्रारम्भ हुआ हे) इसमें ५१ मित्र राष्ट्रों 
यादा थी; लेकिन | के प्रतिनिधि सम्मिलित हो रहे हें । इस 
: सूची में दर्ज कांफ्रोंस का उद्देश्य ब्रिटिश. प्रधानमन्त्री 
ज कि मतदाता श्री एटली के शब्दों में “पारस्परिक सह 
तब अड़तालीस 'योग और शान्तिःस्थापना” करना है । 
एर से अधिक का यह उद्देश्य बहुत अच्छा है ओर इसके 
वयं यह घोषित लिये विश्व सुरक्षा कॉसिल की स्थापना 
र दाल में काला शश्रत्यन्त ञ्रावश्यक है, जो भविष्य में युद्ध 
के लीग ने इस और संघर्ष तथा भूख और गरीबी का नाम 
नये कोई प्रान्तः भी न रहने दे। श्री एटली ने श्रपने भाषण 
ओर सरकारी में यह विश्वास प्रकट किया हे कि. इस 
सफल बनाने कें संयुक्तराष्ट्रीय संस्था को अवश्य सफलता 
है । मिलेगी | वस्तुतः परमाणु बम जेसे 
ने अपनी दरा विध्वंसकारी आविष्कारों के बाद आज 
श्र 
या तो ये नाम विश्व की जनता को यह निश्चय करना 
के नाम हैं जि है कि वह जीवन या मरण में से किसे 
सखी, योग्य चुने १ यदि वह संसार में शांति स्थापित 
' करने के उपायों को खोजकर उन पर 
अमल नहीं करती, तब उसका और 
5 समस्त विश्‍व-संस्कृति का मरण श्रवश्यः 


भ्र नस्य प्रतिज्ञे द्वे न देन्यं न पलायनम्‌, 
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[रो गड़बड़ी 


= सैनिर् 


मावी है | इसलिए श्राज यदद श्रावश्यक 
है कि प्रत्येक राष्ट्र की विदेशनीति का 
नियंत्रण विश्वःद्वित के अनुकूल हो ! 
लेकिन क्या यदद संभव होगा ? क्या 
यह कांफ्र स सफल होगी ? क्या इसका 
भी वही हाल नहीं होगा, जो इससे पूर्व 
शांति-प्रयत्नों का हुआ है? संसार का 
प्रत्येक विचारक चादता है कि इन प्रश्नों 
का उत्तर संतोषकारक मिले । लेकिन 
दुःख यह है कि इस बार भी लक्षण 
प्रतिकूल सिद्ध हो रहे हे । ्रभी मासको 
कांक्र स के निणयों सें असंतोष प्रकट 
किया जा रहा है । अमेरिका में न संतोष 
है और न ब्रिटेन में। कुछ सत्रों 
से यद्द भी मालूम हुय्रा है कि 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इस कांफ्रेस 
के अखाड़े में पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों का 
नेतृत्व कर सकने के लिये विशेष प्रयत्नः 
शील हैँ। यूरोप के पूर्वाय राष्ट्रों की 
सहानुभूति रूस की ओर है या उन पर 
रूस का प्रभाव अधिक है | ब्रिटेन यूरोप 
के नेतृत्व को अपने हाथ में लेने के लिये 
पश्चिमी यूरोप का संगठन चाहता 
मास्को कांफ्रेंस ने परमाणु बम के 
सम्बन्ध में कुछ निश्चय किये थे, लेकिन 
अमरीकन विदेश सचिव इसलिये लन्दन 
जा रहे हैं, ताकि वहां जाकर वे उस 
निश्चय के रूप को बदलवा सकें, क्योंकि 
अमेरिकन सीनेट उसे उस रूप में स्वी- 
कार करने को तेयार नहीं है। जापान 
पर नियंत्रण में यदि रूस को सम्मिलित 
किया गया, तो जनरल मेकार्थर के स्तीफे 
की धमकी की भी खबर मिली है । टर्की 
आर ईरान की समस्याएं. अ्रमी तक बेंसी 
ही उलकी हुई 
इन सब से बढ़ कर पराधीन और 


ह| 


_ दुबल राष्ट्रों की समस्या है। श्राज उनमें 


स्वाधीन होने के लिये जो बेदारी पदा 
हो गई है, वह किसी तरह भी श्रत्र शांत 
नहीं की जा सकती | ग्रौर उन्हें शान्त 
किये बिना संसार में शान्ति स्थापित 
नहीं हो सकती । जत्र तक वे परतन्त्र हैं, 
वे संघर्ष करते रहेंगे ओर जब तक उनका 
स्वातंत्र्य-संघषं जारी है, तत्र तक संसार 
में शान्ति-स्थापना ः्रसम्भव है । अमे- 
रिकन और ब्रिटिश स्वाथों में .इन्हीं दुबेल 
राष्ट्रों पर प्रभाव कायम रखने और उनका 
शोप्रणु करने के लिये संघर्ष हो सकता है। 
इसलिए पहली आवश्यकता इस बात 

की है कि प्रलोमन की कोई वस्तु किसी के 
लिए. भी न रहे, किसी राष्ट्र ने किसी 
देश को हथियाया हुआ है, तो वह 
उसे स्वतन्त्र कर दे। जिस दिन ऐसा होगा, 
उसी दिन संसार में शान्ति स्थापित 
होगी, श्रन्यथा ऐसे हजारों सम्मेलन 
आर हजारों विश्वसुरक्ता-समितियां भी 
शान्ति स्थापित नहीं कर सकतीं । साम्रा- 
ज्यवाद युद्ध का मूल है । उसी की जड़ 
पर कुठाराघात करना सब से पूर्व आव- 
श्यक है । लेकिन आज के विश्वनेता 
स्वयं अपने साम्राज्य को अच्चुएश रखने 
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तथा बढ़ाने की योजनाएं बना रहे हैं । 
इसलिए इमे सन्देद है कि लन्दून काकर स 
के साथ सफल” या शानदार! विशेषणा 
के प्रयोग की बजाय इसे एक और 
“ग्रसफल प्रयत्न ही कड़ा जायगा । 


जमींदारी पद्धति 


बम्बई की प्रसिद्ध पुननिर्माण योजना 
के पुरस्कत्तांत्रो ने भारत में कृषि की 
उन्नति के लिए जमींदारी पद्धति को 
समाप्त करने की सिफारिश की थी । दाल 
ही में बनारस में द्वोने वाले क्ृप्ि-श्रर्थ- 
शास्त्र सम्मेलन के सभापति सर मणिलाल 
नानावाती ने मी इसी विचार को प्रकट 
करते हुए कद्दा दे कि मिरा विश्वास दै 
कि हम भारत की ग्रामीण समस्या को 
तब तक दल नहीं कर सकते, जब. तक 
हम ग्रामीण अ्रर्थ- व्यवस्था के आधार 
आर ढांचे को द्वी बद्ल न दे । जब तक 
भमि पर किसानों का ही पूरा मालिकांना 
अधिकार नहीं होगा, तब तक कृषि म॑ 
सुधार होना कठिन है | इसी श्राशव 
के विचार समय समय पर अन्य अर्थ 
शास्त्रियों तथा नेताओं द्वारा भी प्रकट 
किए, जाते हें । इसमें संदेंद् नद्दी कि 
जब तक किसान को अपनी भूमि पर 
पूरा स्वत्व नहीं दोगा, तव तक वह खेती 
रौर उसकी उपज को सुधारने में विशेष 
रुचि नहीं लेगा । आज उसकी मेहनत का 
एक बढ़ा हिस्सा जमींदार ले लेता दे । 
जब खेत उसकी अपनी मिलकियत होगा, 
तो वह अधिक मनोयोग से परिश्रम 
करेगा | इसलिए. यद श्रावश्यक है कि 
जमींदारी पद्धति का भारत में सदा के 
लिए, खातमा किया जाय । 


लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी 
है, उस दृष्टि से भी जमींदारी पद्धति 
की समाप्ति की उपयोगिता कम नहीं 
है । पश्चिमी पंजाब में किये गए 'काश्त- 
काश के लक्षण के अनुसार पंजाब के 
प्रधानमन्त्री सर खिजरहयात खां काश्तकार 
कहाते हैं, लेकिन हल चला कर खून 
पसीना एक करने वाला हिन्दू काश्तकार 
श्रेणी को प्रात कोई लाभ नहीं 
सकता । पश्चिमी पंजाब में साम्प्रदायिक 
समस्याओं को बढ़ाने में मुस्लिम जमांदारों 


उठा 


` ने विशेष रूप से भाग लिया है। जिस 


दिन भूमि के वास्तविक अधिकारी किसान 
हो जांयगे, उस दिन बड़ेबड़े संपन्न 
मुसलमान उनका अपने स्वार्थो के लिए 
उपयोग नहीं कर सकेंगे । इसलिए इस 
जमींदारी पद्धति को जितनी जल्दी हो, 
समाप्त करना चाहिये । इंम यह मानते 
हैं कि यह कार्य कहने में जितना सरल 
है, करने में उतना कठिन है। लेकिन 
.इस दिशा में कदम अवश्य उठाया जा 
सकता है । जमींदारों पर ऐसे नियंत्रण 


किये जा सकते हैं, जिन से किसानों को - 


उपज का अधिकांश प्राप्त हो सके। 
पंजाब में काशतकार का लक्षण भी बदल 


पालेमेण्टी प्रतिनिधि मण्डल 


_न्यूनतम वेतन 


- उपयोग न करें और मजदूरी की सीमा 
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कर केवल हाथ का काश्तकार 
किया जा सकता हैं । जमींदारी प्रथा को 
क्रमशः समाप्त करने की योजना मीं 
अमल में उठाई जासकती हैं | जरूरत इस 
बात की है कि इस संबन्ध में कोई ने 
कोई कदम अवश्य उठाया जाना चाहिये 
आर वह जल्दी उठाया जाना चाढिये । 


>>>><०>>> 


मजदूर सरकार ने भारत के सम्बन्ध 
में सबसे पहला काम यद किया है कि 
भारत की स्थिति की जानकारी के लिए 
पालमेंग्टरी प्रतिनिधिमण्ठल यहां पईच 
गया दै। ब्रिटिश राजनीतिशों ने इसे 
बढ़त मदृत्वपूर बताया है! प्रतिनिधिः 
मंडल यहां रावे और भारतीय अ्रसतोघ 
को अपनी आंखों देखल, यद श्रच्छा 
ही है, लेकिन श्राज उसके यहां आने 
रौर वापस जाकर रिपोर्ट देने और फिर 
उस पर पार्लमेंट में विचार करने मं जो 
समय लगेगा, भारत उसकी प्रतीक्षा नहीं 
कर सकता । आज भी क्या यह जानने 
की आवश्यकता दे कि भारत को उत्तर 
दायी शासन चाहिये ? शासन-विधान 
बनाने के लिए शीघ्र विधानिमांत्री सभा 
संगठित कर के सरकार को यद घोषणा 
करनी चाहिये कि अ्रमुक समय तक 
भारतत्रप की संपूण शासन व्यवस्था 
भारत की केन्द्रीय घारासमा के श्राधीन 
करदी जायगी | और वहू समय अत्यन्त 
निकटवर्ती होना चादिए । 


--- सण 


भारत-सरकार केन्द्रीय श्रसेम्बली में 
एक बिल पेश कर रही है । इसका 
उद्दे श्य॒ मजदूरों का न्यूनतम वेतन 
नियत करना है। वस्तुतः आज यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि मजदूरी का 
न्यूनतम दर नियत कर दिया जाय | 
भारत अत्र लगातार उद्योगप्रधान होता 
जा रहा है ओर उधर सरकार द्वारा 
सेनाभङ्ग आदि के कारण यह खतरा 
है कि मिल मालिक बेकारी का अनुचित 


भी कम न कर दें। श्राज दमारे जीवन 
घरातल को ऊंचा करने के लिए भी 
यह आवश्यक है कि वेतनों का स्टेण्ड 
ऊंचा किया जाय) इस लिए 
हम इस बिल क! स्वागत करते 
हैं। लेकिन इसके साथ हम यइ भी 
कहना चाहते हैं कि न्यूनतम वेतनों का _ 
निर्धारण करते हुए यह भी अवश्य ध्यान 
में रखना चाहिए कि इमारा उत्पादन» 
व्यय इतना न बढ़ जावे कि भारतीय 
उद्योग घन्ये विदेशी माल की प्रतिस्परधा 
न कर सके | राष्ट्रहित मजदूर या 
मिलमालिक किसी भी श्रेणी के हित 
` से अधिक ऊंचा और वांछुनीय हे । 


[ साप्ताहिक ] 


| “>>> CTT 
AANA 


[ प्तौकमेंन 
मनुष्य की उन्नति इस पर आश्रित होते हैं| 
नहीं कि वह कितने श्रनुभव प्रात कर > x > 
है परन्तु इस पर हे कि वह कितने समय भागता है परन्तु मनुष्य 


४ गरनुभवो को पचा चुका है। चलता है । परन्तु जो मनुष्य भाग सकता 
i > x > है वह नेता है । 
हि [ बहन रोड ] x x > 
ही. $ सब मनुष्य राख से बने हैं परन्तु [ मारगेरेट इर्विन ] वा. 
कुछ सोने फी राख से बने होते हें? जिन्हें देवता प्यार करते हैं वह 
% > > > जल्दी मरते हैं । 
ही [ बिमर मेंन ] x x x 
झपने बढ॒ए श्रौर जुबान को बहुत [ डा० जेण्ट ज्योसीं ] 
सग्हाल कर खोलो । , मेरा पूरा विश्वास है कि वंदगोभी 
x > x और राजाशों में कोई अन्तर नहीं ( दोनों 
| (इतिहासका काम मरने वाली बातों में ही सार नहीं होता) और क्योंकि 
को न मरने देना है | बंद्गोभी सस्ती पड़ती है मेने उस पर 
x > > ही श्रपनी खोज आरम्भ करदी है | 


दोजख में भी किसान को जमीदार > X x 
की खिदमत करनी पड़ेगी क्योंकि जब ( एम्बज बीश्रज ) 
जमीदार को कड़ाहे में उवाला जावेगा शादी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 
तो भट्टी में आग किसान को ही जलानी एक मालिक, एक मालकिन ओर दो 
पड़ेगी । गुलामों का योग दो ही होता है । 

xX xX xX x x x 

ग्राज के युग में ग्रकलमंदी इसमें 
है कि खुदा के सामने ग्रांसू. और मजि- 
स्ट्रेट के सामने रुपया लेकर जाओ | 


( जोज हेट ) 
एक मोटा आदमी सोच 
सकता कि एक पतला 


ही नहीं 
आदमी कया 


>> > ह सोचता है | 
अभिमान किस बात का ? शाहंशाह 5 ® 

को भी एक दिन फावड़े की थपकी दे ( जो विलिंग ) 

कर सुलाया जाता है| बैल को कमी सोंगो. से न पकड़ो, 
> x 


उसे हमेशा पूछ से पकड़ो क्यू कि जत 
तुम चाहो उससे छुटकारा पा सको | 
> > > 
( जोन डेविडसन ) 
ऐसा काम करना जिसे करने में 


पुलिस के सिपाही को न जन्नत 
में जगह मिलती है, न जहन्नुम में, 
जन्नत में वह डाके डलवाता है और 
जहन्नुम में वह शैतान से शराब के लिए 


लड़ता है । साधारण मनुष्य घवराता हो महानता 
x रडी x x को पहली परिभाषा है | 
[ नेपोलियन ] x x x 
प्रकृति बहुत द्वी बलहीन है परन्तु ( दरा्की ) : 
| उसके च ही जो कि प्रकृति को निश्चय यदि अमेरिका में सिर्फ तीन वर्ष 
पूत्तक न = द “म्ह र के लिए सोवियट राज्य हो जाय तो वहां 


के लोग रिगली की मिठाई खाना भूल 


कपल) जांय | 
भारत का सूय श्रव ऊपर को चढ़ 
रहा है इसलिये उसकी परछाई घटती र xX xX 


( आरसिन हाउसे ) 


जा रही है | परछाई के घटते जाने 
नारी जितने का वायदा करती है 


ब्रिटेन के साम्राज्यवाद को काफी ग्रंथकार 


` नहीं, मिल रहा कि वह अच्छी तरह उससे कहीं भ्रधिक देती है । 
श्रपना नंगा नाच-नाच सके | ह य + 
Mi x x ( फ्रॅक्लिन ) 
[ गांधीजी ] यदि किसी बात को तीन आदमी 


४ 


र अपराध से पुणा करो, नकि गुत रखना चाइते हैंतो किन्ही दो का 
श्रपराधी से | ,मर जाना आवश्यक है | 


सच सीधा है परन्तु न्यायाधीश टेढ़े | 


ब्रोटनवुड समझौता और रुस 
रूस ने श्रमरीका के राजदूत श्री 
एवरल हैरीमेंन से कहा है कि ब्रेटनवुड 
समभौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्वं रूस 
को अभी र विचार करने की ्रावश्यकता 
है| इससे ग्रमरीकन अधिकारी सशंक हो 
उठे हैं | रूस का विचार हैं कि इस 
योजना में सम्मिलित हो जाने पर रूस की 
ऋण सम्बन्धी आवश्यकता पूरी नहीं होती 
श्रौर १ अरब ५० करोड़ पोंड ऋण प्राप्त 
करने के लिये उसे इ'गलेन्ड की भांति 
अमेरिका से एथक चर्चा करनी होगी। 
साथ ही क्योंकि रूस में सरकारी व्यापार 
प्रणाली के ग्रन्तगंत समस्त आयात 
निर्यात विशाल परिमाण पर एक अथवा 
अधिक वर्षा के ठेकों के आधार पर होता 
» इस लिये उसे स्थायी विनिमय की 
आवश्यकता हे जो इस समभोते द्वारा 
उसे प्राप्त नहीं होता । 


रूस द्वारा परमाणु बम तेयार 

अफवाहों से प्रतीत होता है कि रूस 
ने परमाणुवम तेयार कर लिया है। 
परन्तु इसमें यूरेनियम की न्यूनतम मात्रा 
प्रयुक्त होगी ओर इस प्रयोजन के लिये कहा 
जाता है कि एंगुलर मोमेन्टम के सिद्धान्त 
का उपयोग किया गया है | 
स्पेन पर वंक्रदृष्टि 

जनरल फ्रांको के विरोधी स्पेनियो को 
इस समय फ्रांस में इकट्ठा किया जा रहा 
है । इन्हें ग्रधिक सहायता के अतिरिक्त 
ब्राडकास्टिंग की सुविधाएं दी जा रही हैं 
जिससे स्पेनियो को फ्रांको के विरुद्ध 
भड़काया जा सके । फ्रांस के जो प्रतिनिधि 
मित्रराष्ट्रीय-असेम्बली में सम्मिलित होने के 
लिये लन्दन गये हैं, वे ब्रिटिश वेंदेशिक 
विभाग से इस सम्बन्ध में चर्चा करेंगे। 
स्पेन सरकार ने भी--ऐसा कहा जाता 
है--फ्रांस ग्रादि देशों से होने वाले इन 
ब्राडकास्टिंगों में वाधा पहुंचाने के लिये 
२३ हजार पोंड व्यय करने का निश्चय 
किया है | 
लेवनान में रूसी-रुचि 

बीरुत स्थित रूसी दूत ने लेबनान 
के विदेशसचिव को एक नोट दिया 
है जिसमें कहा गया है (१) रुस 
लेबनान की स्वतन्त्रता और उस की 
शासनसत्ता को स्वीकार करता है (२) 
लेबनान के सम्बन्ध में ऐंग्लोफ़ च सम- 
भौता' रूस की जानकारी में नहीं हुआ । 
(३) रूस लेबनान को यह परामश नहीं 


देता कि वह ऐग्लो च समभौते का 


| 
विरोध करे । परन्तु यदि लेबनान न | 
ने स्वयं ऐसा किया तो रूस लेबना]े | 
सरकार का साथ देगा | (४) रूस ले 
नान से कोई 'मांग नहीं करता, परे 
वह इस अधिकार की अ्रवश्य मा 
करता है कि यदि लेबनान किसी अब 
देश को कोई सुविधा दे तो रूस को भै 
उसके साथ रखे ] | 
ईरान 
ब्रिटेन ने ईरान में तीन राष्ट्रों-- सः 
अमेरिका ओर ब्रिटेन -- का एक कमीशन | 
संघटित करने का प्रस्ताव उपस्थित का 
है। इसका विचारत्तेत्र है। (१) मि 
राष्ट्रों के सेनिकों को ईरान से हटाय 
जाना । (२) राजनैतिक तथा ग्राधिक 
दाट से इरान मं सामान्य स्थिति उत्पन 
करना तथा प्रान्तों में स्वायत्त शासन 
स्थापित करने की सम्भावना पर विचार | 
इस योजना का एक ओर रूस ने. 
विरोध किया है दूसरी ओर ईरानी 
डिप्ट्यों ने इस संगठन का विरोध किया 
है। क्योंकि ' अमेरिका ओर ब्रिटेन इस 
समय रूस के संघर्ष में नहीं आना 


चाहते; इस कारण ईरानियों को भय है, 
कहीं उन्हें बलि का बकरा न वना दिया 


जाय। ईरानी चाहते हैं कि रूस हम से, 
सीधी बातचीत करे। अजरबेजान में 
भी सैन्य संघटन प्रारम्भ हो गया है जि 
से रूसी फोजो के हरते ही ईरानी 
फौज वहां अधिकार न कर सके | 
जापान में नादिरशाही | 
जनरल मैंकार्थर के श्रादेशानु | 
जापानी मन्त्रिमएडल में परिवतेन है| 
हो रहे हें । बहुत से पुराने कर्म 
चारियों के त्याग-पत्र देने की सम्भावना। 
से सरकारी कार्यालयों के कार्य रुक गे | 
द एक अन्य ग्रादेश से जापानी! 
सम्राट के अंग रक्षकों को हटा दिया ग्या | 
है । एक और आदेश के अनुसार 
हजार जापानियों पर सिंगापुर में श्रर्गि 
योग चलाये जायेंगे | । 


चीन में शान्ति | 
इस समय चीन में साम्यवादी श्री | 
केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि चु गर्ग 
में समभोता करने में संलग्न हैं| इस 
भी ग्रमेरिका श्रपना हाथ डालने 


“नहीं चूका। तो भी आशा की जां 


है कि यह संमभोता हो जायेगा । | 
समभौते के हो जाने पर चीन में गु 


( शेष पृष्ठ १६ पर ) 


दिया 


- हैं; व 


मात्र 
नद्दो 
करार 
र्ता र 
ने उर 
लिया 
संगठ 
सद्र्‌ः 
सरका 
की ज 
स्थित 
शांकर 
दिसः 
दे दि 


न राष्ट्रो रू 
का एक कमी | 
उपस्थित क्रि ' 
है। (१) मि 
रान से हटाया 
तथा आधिक। 
स्थिति उत्सन्न | 
स्वायत्त शासन 
गा पर विचार | 
क ओर रूस ने! 
ग्रोर ईरानी 
' विरोध किया 
ग्रोर ब्रिटेन इस 
| नहीं आना 
नेयों को भय है 
रा न वना दिया 
कि रूस हम मे | 
अजरबेजान में 
हो गया है जिए 
टते ही ईरानी 
ए सकें | 
| 
आदेशानु# | 
परिवर्तन ९ | 
पुराने कर्म 
| की सम्भावना ' 
कार्य रुक गये | 


से जापानी! 
[टा दिया गर्या | 
के अनुसार दे 
पुर में श्रमिं 


साम्यवादी श्री 
[घि चु गर्क 
न हे | इ | 
थ डालने 
शा की जां 
। जायेगा । £ 
चीन में 


र) 


A 


र 
ह 
| 
hi 
| 


'विटिश सरकार का एक महकपा 
भात सरकार ने एक बार पुनः 
अपने कार्य से सिद्ध कर 
दिया कि उसका स्वतन्त्र ग्रस्तित्व नहीं 


- है; वह ब्रिटिश सरकार का एक महकमा 


मात्र है । एंग्लो-्रमरीकी श्रार्थिक पैक्ट 
न होने .तक भारत सरकार ने व्रेटमवुड 
करार को मानने के विषय में कोई तत्स- 
रता नहीं दिखाई। पर ज्यों ही ब्रिटेन 
ने उसको स्वीकार करने का निश्चय कर 
लिया त्यां द्दी भारत सरकार को भी आर्थिक 
संगठन र अन्तर्राष्ट्रीय बेंक की प्राथमिक 
सदस्यता प्राप्त करने की चिंता सताने लगी। 
सरकार ने केन्द्रीय ग्रसेम्ब्रल्ी की राय लेने 
की जरूरत न्दा समभा ्रारर वाशिंगटन 
स्थित अपने एजेण्ट जनरल सर गिरजा- 
शंकर वाजपेयी को उस करार पर २७ 
दिसम्बर को दस्तखत करने का आदेश 
दे दिया । भारत सरकार ने यद्द जानने 
की भी प्रतीक्षा नहीं की कि रूस आदि 
राष्ट्रों ने उस करार पर दस्तखत नहीं किए, 
हं । 
महत्व क्यों ९ 

आर्थिक संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय 
बैंक की प्राथमिक सदस्यता को इतना 
महत्व क्यों दिया जा रहा हे? राष्ट्र सञ्च 
पर भारत ने करोड़ों रु" खच «किये, 
क्या भारत की राजनीतिक स्थिति इससे 
कुछ ऊंची हो गई १ मास्को कांफ्रन्स ने 
तो यूरोपियन देशों के साथ को जाने वाली 
सन्धियों पर विचार करने के लिए बुलाई 
जाने वाली कांफ्रे स में भारत को बुलाना 
आवश्यक नहीं समभा है, जब कि इथो- 
पिया को बुलाया गया है। लार्ड वेवल 
को राजनीतिक क्षेत्र में भारत के वास्ते 
समानता का अधिकार पाने की चेष्टा न 
करते देखकर परंतु आशिक क्षेत्र में भारत 
के वास्ते समान स्थिति पाने के लिए 
व्यग्रता प्रगट कराते हुए देखकर सन्देह 
होना स्वाभाविक है। भारत के सदस्य 
होने से ब्रिटेन का एक वोट बढ़ गया है 
ओर अन्तराष्ट्रीय आथिक विष्रयो मं इससे 
उसका बजन बढ़ जायगा, इसलिये देवल 
गवनेमेंट का यह काय विशुद्ध रूप से 
भारत के हित में नहीं है। सरकारी 
विज्ञप्ति में आश्वासन दिया गया है कि 
जत्र तक पौणड ४.०३ डालर पर स्थिर 
हे, उस समय तक रूपये के १८ पेस पर 
रहने में कोई हानि नहीं हैः। यदि काला- 
न्तर में भारत को इससे बाहर रहना हितावह 
मालूम दे तो वह ऐसा करने के लिये 
स्वतन्त्र होगा । 


वचन भङ्ग 
पर धारासभा से सलाह न लेने का 
दिया कारण लचर ओर लंगड़ा है। 
ब्रोटनवुड करार जुलाई १६४४ में वना 
था, उसके वाद सरकार सर जेरमी रेजमेन 
द्वारा दिये गए वचन को पूरा करने के 
अनेक श्रवसर आए थे । सरकार जानती 


| ब्रेटनवुड 


थी कि ब्रेंटनवुड कांफ्रेंस में भारतीय 
प्रतिनिधियों से जो व्यवद्दार हुआ था 
उससे भारत का वह वर्ग भी सन्तुष्ट नहीं 
है जो अपनी समृद्धि और समदा 
के लिए उसका श्राभारी है। 
तात्कालिक ।ग्रर्थ-सदस्य सर जेरमी 
रेजमैन ने वचन दिया था कि असेम्बली 
की पूवे स्वीकृति के बिना ब्रेटनवुड 
कांफ्रेंस के निर्णयों पर भारत की ओर 
से मान्यता की मुहर नहीं लगाई जावेगी । 
पर भारत सरकार ने इसकी परवाह नहीं 
की और वचन भङ्ग करने में जरा भी 
नहीं सकुचाई | 

भारत को इबोने की चाल 

भारत सरकार ने युद्ध-विषयक 
खर्चा का बटवारा इस तेजी से करना 
आरम्म किया है कि करोड़ों पौ० रकमे 
भारत के नाम जमा की जाती हैं ओर 
उसके विरुद्ध नासिक की टकसाल रुपये 
क नोट छाउन में लगी हुई है | लड़ाई 
समाप्त हुए अनेक मात बीत गए, पर भारत 
के नाम १५० करोड़ स्टलिंग लगभग जमा 
है और लगभग इसीके करीत्र नये नोट 
भी निकाले गए, हैं। १४ दिसम्बर को 
समाप्त होने वाले सक्षाह में करन्सी गंगा- 
जली में स्टिंग सिक्युरिटीज १८ कोटि 
रुपये के बढ़े और इसी ्रसे में २१ 
कोटि ३० के नोट कागजी रुपये निकले । 
इस चलन विस्तार के कारण मिन्न-भिन्न 
बाजारों में तेजी आगई है | 'इस कारण 
अनेकों ने सन्देह प्रगट किया है कि यदद 
उपाय करके स्टर्लिंग पावना को इस उद्देश्य 
से बढ़ाया जा रहा है ताकि त्राद में इसको 
अधिक से अधिक काटा जा सक्रे | 
ए'ग्लो-अ्मरीकी पैेक्ट पर ब्रिटिश पालं- 
मेंट में हुई बहस में मि० चचिल ने इस 
सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह इस 
सन्देह को पुष्ट करता है । इस स्थिति में 
भी हमारे कहने का यह मतलब नहीं है 
कि यदि भारत अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और 
अन्तर्राष्रीय मुद्रानिधि से अलग रहेगा 
तो उसकी स्थिति सुधर जायेगी। भारत 
की स्थिति यदि रूस जेसी होती तो निस्स- 
न्देह उसका बाहर रहना लाभदायक 
हो सकता था | पर उसमें सम्मिलित होने 
का भी यह अर्थ नहीं है कि अब मारत 
के हितों की रक्षा की जायगी । 

४० करोड़ डालर 

ब्रोटनवुड कांफ्रोस में भारत का कोटा 
फण्ड और बैंक के लिए अलग-अलग 
४० करोड़ डालर नियत किया गया है । 
भारत को कुल ८० करोड़ डालर या ३० 
अरब रु० देना होया। प्रारम्भ में १० 
अरब रु० देना होगा । भारत यह रकम 


वुड समभोता ओर भारत 


[ श्री सवनीन्ट्रकुमार विद्यालङ्कार ] 


देने सेन हिचकेगा, क्योंकि वह युद्ध- 
प्रयत्नों में प्रति वर्ष ८०० करोड़ सं० 
प्रति वर्ष देता रहा है । लेकिन वास्तविक 
प्रश्न तो ये हैं — 

2-- ये दोनों करार विश्व में किस 
सीमा तक चलने और आशिक सदयोग 
को बढ़ाबेंगे | 

२-- इन करारों को स्वीकार करने क न. 

a > ब सर गिरिजाशकूर वाजपेयी 
से भारत को क्या लाभ प्रात होगा? = "पाणी 


अंतर्राष्ट्रीय स्थिति प्राप्त होने के सिवाय रुपये विष्य 

ओर भी कोई लाम भी क्या उसको कं अप छ र 
> फण्ड का उद i र्‌ 

पा कड का उद्रो श्य विभिन्न राष्ट्रों की 


मुद्रा के पारस्परिक मुल्य व विनिमय दर 
को स्थिर करना है । इस प्रश्न के साथ 
पये के भविष्य का प्रश्‍न भी जुड़ा हु 
। भारत सरकार की विज्ञप्ति इस 
पय में मौन दै कि वह रुपये का बाह्य 
मुल्य कदां पर स्थिर करना चाहती है । 
इसके सदस्यों का एक कतव्य यह है कि 

ग्रपर्नी मुद्रा क मल्य का 
अन्तराष्ट्रीय व्यवद्वार के लिये रुपये का 


३-- अस्तर्यट्रीय आर्थिक संगठन 
के प्रबन्ध में भारत की प्रभावशाली डू 
वाज दोगी ? मु 
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पहले के सम्बन्ध में यह स्पष्ट रूप से 
मानना चाहिये कि ्राथिक ओर राजस्व 


स्थिर रस्त 
के ज्षेत्र मे बन्द्‌ द्वार नीति बरती जा रही 8 0 


है। भारत से पहले फएड और केक >. 
~~ ल्य 77 केया यह f निश्चय 
ब्रिटेन श्रोर अमरीका को छोड़ कर कसा पूल नर क्या 


करना मारत के लिये सरल नहीं दै। 
रिजव बॅक अपने भण्डार में जमा खच 
का मूल्य जिस दर से ( २१ «० ३ आ० 
प्रति तोला) लगाया दै, बद 
दूर न मारत में है और न वद्द भारत सें 
बाहर | यदि आयात पर्‌ विद्यमान प्रति- 
उठा दिये जाय, वे मिल सकते हैं । 
डालर को वर्तमान रूपीःस्टलिग रेट के 
बराबर गिन कर रुपये का मूल्य ठद्दराना 
खतरनाक है । युद्धकाल में बह विनि” 
मय दर कायम रहा, इसी कारण यह 
पूर्ण विश्वास से नहीं कदा जा सकता कि 
मुक्त विनिमय और व्यापार होने पर भी 
यहद विनिमय दर स्थिर रहेगी। मुद्रा 


कनाड़ा, मिश्र और लिवेरिया ये देश दी 
सदस्य हुए थे। रूस आदि नो देश और 
भा इसक सदस्य हा गये ह, पर य भारत 
बाद में हुए हैं। इसलिये आर्थिक 
क्षेत्र म॑ सहयोग बढ़ने का अधिक ग्राशा 
नहीं की सकती। यदि पर्यात संख्या में 
देश इसके सदस्य नहीं होते, तो यह केवल 


एक स्वांग भर होगा । 


2० पा० 


/ स” 


प्रारम्भ में ही फण्ड और बेक में 
सम्मिलित होकर निस्सन्देह भारत ने अपने 
लिये शासन “मिति में एक डाइरेक्टर 
की जगह प्रास कर ली है। इस कारण 
विनिमय और राजस्व-सम्बन्धी ्रयोग्य- 


ताओं से बच जायगा, जो कि इसके स्क्रीति व फुलाव के कारण भारत ने 
सद्स्य न होने वाले राष्ट्रां पर लगाई भारी विपत्ति सही दे और कीमतें चीन 
जावेंगी | विनिमय दर घटाई न जा ओर मध्यपूर्व के देशों को छोड़ कर 


सकेगी, पर यह बात ग्रन्य राष्ट्रों के साथ 
वरावर लागू होगी । फिर भारत 
यदि समके कि उसका इसमें रद्दना 
हितावह नहीं है, तो वद फण्ड से बाहर 
त्या सकता है और इसकी वह जत्र चाहे 
सूचना दे सकता है ओर सूना देने के 
साथ उसका सम्य न रहेगा । फण्ड 
( इण्टरनेशनल मानेटरी फण्ड ) और 


भारत में सबसे ज्यादा चढ़ी हैं । सरकार 
अब तक इस नीति से काम ले रही है 
कि रुपये की त्रतेमान विनिमय द्र कायम 
रहे और कीमतों को चढी ऊंची सतह 
यकायक नीचे न गिर जाय। वर्तमान 
स्थिति इस सारे प्रश्न पर नये सिरे से 
विचार करने की अपेक्षा करती है । 


रूपी-स्टलिंग गठबन्धन 


बैंक के प्रबन्ध में भारत की आवाज 
प्रभावशाली होगी या नहीं, यह भारत नई परिस्थिति में स्टलिग-रुपये के 


गठवन्धन का कोई श्रथ नहीं रहा है, | 
क्योंकि त्रे टनवुड करार दर सही करने के ' 
बाद स्वर्ण मान या डालर मान अपनाना 
होगा । इसलिये इस विघय पर विचार 
करना चाहिये कि रुपये को कानूनी तौर | 


( शेष पृष्ठ २२ पर ) 


सरकार की प्रकृति पर निर्भर है। यदि 
भारत में जन प्रतिनिधियों के प्रेति जिम्मे- 
दार राष्ट्रीय गवनमेण्ट होगी तो, उसकी 
आवाज का भी वजन होगा, इसके 
अमाव में वह ब्रिटेन के प्रभाव और 
बल को बढ़ायगा। 


गले रविवार को ही तो 
लगने वाला है मेला, पास 
पड़ोस गांव में। 
बच्चों के उत्साह का 
क्या कहना ? बड़ी व्यः 
ग्रता से एक-एक दिन 
शिनते हैं। सुबह सवेरे 
उठते हैं और श्रनायास 
ही कह उठते हैं, 'श्रम्मां, श्राज चार दिनि 
हीतो रह गये।! और मां सिर हिला 
3 कर चुपके से समर्थन कर देती है। नवः 
युवकों पर भी मेले का उन्माद सा छावा 
है| देला लोग हफ्तों से तेयारियों म 
लगे हैं। कोई दर्जों की मित्रत कर रहा 
है। कितनों को धोती के यहां दो 
_ वकर लगाने पड़ते हैं और बहुत से 


रंगीले तो रंगरेज के यहां साफे क्रा रंग 


SRT 


3 


व्यापक 


पसन्द करने में ही घंटों लगा देते हैं। 
नवयुवतियों और नवबन्युश्रो के मन में 
भी मीठी हंसी रोर गुदगुदी का संचार 
हो रहा है । आस पास के तमाम गांव 
में कई रोज से तयारियां हो रही हैं। सन 
कोई खुश है। उत्साह के साथ काम पर 
डटे हए हैं और रविवार तक का काय 
समाप्त कर डालना चाहते हैं । 
x > > 
“मां, में भी कल रामू के साथ मेले 
जाऊं गा, सुबह ही जायेगे, मेरे लिये रोटी 
तैयार रखना । श्रोर हां, मां, पेसे लेकर 
जाऊंगा |! सब कुछ एक सांस में ही 
कड कर मुनवा तर की तरह घर से निकल 
गया श्रौर कल के मेले के उत्साह में 
खेलते हुए बालकों की टोली में जाकर 
मिल गया। 
` कल मेले का नाम सुन कर मां पर 
ज्र सा टूट पड़ा। दिल में टीस उटी | 
वेदना श्रांखों में पानी बन कर छुलक 
आई और जमीन पर चू पढ़ी। मेरे 
/ प्रभु | कल गांव के प्रायः सभी लोग 
'आत्राल बृद्ध मेले में जावगे, बड़े उत्साह 
के साथ । बहिने श्रपने भाइयों को लिये 
हुए | माये अपने बच्चों को लिये हुए 
. नवदसती श्रपनी उमंगों को लिये हुए | 
और मां बाप अपने प्यारे पुत्रों को लिये 
हुए । लेकिन मेरा मनुञ्रा किस को 
लेकर जायेगा ? क्या उस की मां उसके 
"साथ जा सकेगी! तो फिर परसो उसे 
रोटी कहां से खिलायेगी। एक भी मज- 
दूरी किये बगेर तो उसे दो वक्त 


५ 
i 
3 
: 


Me लाल को श्रौर स्वयं को मूला 
`` रखना पड़ेगा | मेले का उन्माद बच्चे को 


इतना प्रभावित करेगा? का ज्ञान यदि उसे 

पहिले से हो गया होता तो शायद वह 
एक दो वक्त का प्रबन्ध कर भी लेती । 
लेकिन, क्या श्रब बच्चे का दिल 
तोड़ना होगा ? नहीं, नहीं, उसकी मां 
श्रभी जीवित है । मां अपने ठकड़-दुकड़े 
कर डालेगी, परन्तु बच्चे की उमंगो का 
खून न होने देगी ।? 

xX xX > 

रात भर बच्चों को नींद-'कहां ? वार- 
बार उठ-उठ कर देखते, श्ररी मां, श्रभी 
कितना अंधेरा बाकी है? राम-राम 
करके प्रभात की किरण चमकी, बच्चों 
की ्रांखों में प्रसन्नता की आभा आई | 

“मां | मां || चलो, जल्दी करो, रामू 
के घर वाले सब्र तेयार हो गये हैं, चलो 
जल्दी करो !! 

"रामू तेरा साथी है बेटा, उन्हीं के 
साथ चला जा तू भी, में जा कर क्या 
करू गी |? बच्चा कुछ सहम सा गया। 

“मां, सत्र की मांज जा रही हैं | तू 
क्यों नहीं चलेगी ?? बच्चा मां की वेबसी 
को क्या समझता ! 

नहीं बेटा, जा तू ही चला जा, 
सत्र ्रपने ही तो जा रहे हैं जा चला 
जा।ले ये रोटियां, श्रौर ये चार पेसे |? 
मां ने अपनी मर्ह ने भर की वचत 'चार 
पेसे? बच्चे के हाथ पर रख दिये और 
दिल धाम कर रह गई 
। मेले की उमंग में बच्चे ने मां का 
ख्याल नहीं किया ग्रोर तेजी से साथियों 
में मिल कर मेले की ओर चल पड़ा | 
मां की ग्रांखो में बच्चे का मेले कां दृश्य 
भलक उठा और साथ ही दो ग्रांसू | 

> > > 

रास्ते भर मुनवा उछलता कृदता 
रामू श्रौर उन के घर वालों के साथ 
चला गया। बीच में सब ने ग्रपनी- 
अपनी रोटियां खोलीं और खूब मजे से 
खाई । मुनवा को मेले की खुशी में भूख 
कहां थी। श्राधी खाई और श्राधी पास 
ही खड़े कुत्ते को देदी श्रोर खुश मेले 
की और चल पड़े | 

> x x 

थोड़ी ही देर में मुनवा और उस 
के साथी मेले भ खड़े नजर आये। 
जिधर देखते उधर ही दौड़ को जी 
चाहता | तरह-तरह के तमाशे, नाच-रंग 
हो रहे थे | कही रीछ नाच रहा है, तो 
कहीं बन्दर | कहीं कठपुतली का तमाशा 
है, तो कहीं बाजीगर का! कही पीपी 


अज रही है, तो कहीं डुगडुगी। कहीं 
मिठाई वाले की सदा है, तो कहीं चाट 
बाले की | घण्टों तक जी भर कर इधर 
उधर दौड़े | जी भर कर तमाशे देखे | 
मीलों के चकर लगा डाले। मकान का 
नाम तक नहीं था। “उमङ्ग ओर घन 
की गर्मी थकान नहीं होने देती । श्रभी 
तो मनुवा का सत्र धन उसी का था | 

चाट से खूब भरे हुए पत्त ने मनुवा 
को अरब अपनी ओर खींचा | चट रामू 
को ले दो पत्ते दो पेसे में लिए. और 
मजे से खा गये | तुरन्त ही एक फूले 
हुए गुब्बारे को देखकर जी मचल गया 
आर फौरन एक पेसा उसकी भेंट किया । 
उसे बार-बार फुलाता और खुशी से नाच 
उठता । उसे क्या ज्ञान था कि ये सत्र 
क्षणिक खुशियां हैं । ञ्रभी उसका एक 
चौथाई धन 'एक पेसा? उसकी जेत्र गर्म 
किये हुए था, जिसे बच्चा बड़े यत्न से 
संभाले हुए था । लेकिन एक गर्मागर्म 
जलेत्री वाले की कुदृष्टि का शिकार उसका 
यह अवशेष धन भी चुक ही गया । अब 
बच्चा गुब्बारे के साथ उछलता कूदता 
फिरने लगा । 

> x x 

'पटूट! | अरे युब्बारा खतम ! बच्चे 
की छाती पर बड़ा भारी: मुष्टि का प्रहार 
सा हुआ, जान सी निकल गई उसकी | 
खिसियाना सा हो गंया और वहीं पर 
घुटने टिक गए उसके । 

पास ही लंगूर के तमाशे का शोर 


हो रहा था । जनसमूह के मुह से एक 
दम निकली हुई भारी श्रावाज ने बच्चे 


को कुतुहल वश अपनी ओर बुला लिया । ` 


क्षण भर के लिए बच्चा अपने शोक को 
भूल गया कि पास ही खड़े हुए लेला 
बाबू ने डांट दिया, “पीछे को रह, देखता 
नहीं मेले कपड़े लिए हमसे रगड़ा जा 
रहा है |! बच्चे ने फौरन ही श्रपने कपड़े 
देखे श्रौर साथ ही देखे अपने चारों 
ओर सबके | अभी तक धन की गरमा 
उसको अपने मेले और फटे हुए कुत्ते 
की ओर से उदासीन बनाये हुये थी। 
वह गर्मी खतम थी | उदासीनता भी 
खतम हो चली । वास्तव में सबसे मेले 
थे उसके कपड़े वह शमिन्दा हो उठा 
आर पीछे को खिसक आया | क्षण भर 
को मां पर क्रोध आया । मेले में घूमते 
घूमते थकान भी तो बहुत ही चली थी । 
आर सबसे अधिक थकाने वाली 


तो थी ब उसे उसकी मुफलिसी | ५ 
तक धन पास रहता दे थकान दूर रह 
है। जब धन दूर हो जाता 'है थकान श 
घेरती है? । कहते हैं, 'मुफलिसी में 
गीला! । श्रचानक भूख ने भी उसे ग्रा. 
दबाया । श्रोर कहीं रक्षा का आसरा न 


देख, शत्रु को नित्रल जान उसने और EE 


भी कड़ा प्रहार कर डाला । बच्चा शिथिल 
हो उटा। इधर उधर के तमाशों में मन 
बदलाने का व्यथ प्रयत्न किया, लेकिन 
भूख ओर थवान जसे शत्रु कब कहीं 
जमने दे सकते थे १ 

श्रंत म॑ व्याकुल होकर मां को पुकार | 
उठा ॥ जब तक सुख चेन से करती है | 
मां स्वप्न में याद नहीं आती । और | 
आपत्ति में श्रनायास ही स्मरण हो उठती 
है। घर की श्रोर भाग खड़ा हु्रा | / 
तेज दोपहरी | प्यास और भूख से 
शिथिलः !! ऊपर से सूर्य की प्रचंड । 
किरणं ||! और नीचे से नंगे पांव डे 
लिये पृथ्वी की तपन ||! चला जा रह , 
है गिरता पड़ता | जिस मार्ग को अभी 
चार घंटे पूर्व पंद्रह मिनट में तेकर डाला 
था उसी को घंटों में भी नहीं पकड़ पा 
रहा है अब वह। 

ARS x x 

“ग्रा गये वेटा १ बहुत जल्दी आये ! 
क्या लाये मेरे लिये १ 


ET 


“मां. सब कुछ तेरे लिये ही तो लाया |. 


हू? | 


“हू, तुम गिर केसे गये बेटा १ दौड़ | 


कर मां ने दरवाजे से बच्चे को उठाया। 
“शरीर की तपन? १ सहम गई मां ? 


भ 


“समाप्त हो 
ओर ' पर 
तत्र आश 
ओर च 
दिन प्रात 
समाचार 
"शिमा 

-के कारण 
भी हृथि 


। लोगों ने र 


पसीना पूछा, पानी पिलाया और 
चारपाई पर लिटा कर पंखा भलने लगी 
मां । “बोलो वेटा, बोलो | क्या होगया 
हे तुम्हे १ मेरे लिये क्या यही लाये 
हो? 

“ठीक है वेटा, गरीबों को मेले से 
श्रोर मिलता ही क्या १ गरीत्रों का तो 
कहीं भी जाओ प्रसाद ही यही है। 


और अगले रोज मां शमशान में। 


कह रही थी: -- 

> निष्ठुर मेले | लाखों दुनिया के 
लाल कल तेरे दर्शन को गये होंगे। 
लेकिन क्या तुझे दुखिया का लाल ही 
अच्छा लगा। वह तो देखने में भी मर्द 
सा मैले कपड़ों और फटे हाल में था), 
बड़े बड़े खूबसूरत और नये नये 


` बाले बच्चे भी तो होंगे वहां मेरा लात 


तो इतना मोटा ताजा भी न था! | 

श्रौर उत्तर में जैसे कोई कह र| 
थाः 

पगली | क्या नहीं जानती १ ति 
नता पाप है | उसी का दंड तो मि 
है तुझे ! निर्धन और मेला | 
हा ह्या हा? ९०५०००७ क 


| 
| 


साम्राज्य 
-को सराह 
अफरीका 

आशंका व 


चज 
मनीला में 


१३ 
निश्‍चय घे 


सप की भ्रः 
३०. २ 


किया, लेकिन 


शत्रु कब कहीं ¦ ¦ 


मां को पुकार | | । 
न से कटती ह | 


ग्राती । और 
रण हो उठती 
खड़ा हुआ | | 
ग्रौर भूख से 
ये की प्रचंड | 
नंगे पांव हे 
चला जा रह | 
पाग को अ्रभी 
में तेकर डाला 
| नहीं पकड़ पा | 


x 
जल्दी आये ! 


ये ही तो लाया |. 


ये बेटा १ दौड़ | 
चे को उठाया। 
ई मां? 

। पिलाया और 
[ भलने लगी 
| | क्या होगया 
[ यही लावे 


पां को मेले से 
गरीत्रों का तो 

यही है । 
शमशान गे. 


गाखों दुनियां के 
ग्रे गये होंगे।. 
[का लाल ह 
ने में भी भद । 
टे हाल में था।। 
नये नये कप 
गं १ मेरा लात. 
न था” | 

| कोई कह र| 


बच्चा शिथिल £ 
तमाशा में मन | ! 


ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री श्री णडली वाशिंगटन में श्रमारकन राष्ट्रपति श्री टरूमंन आर विदेशमन्त्री जे० बन्स के साथ । 


SSN, ° £ 
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आशाशों के विपरीत यूरोपियन 

युद्ध वष के प्रथमाद्ध से पूव 

समाप्त हो गया और जर्मनी एक पराजित 
रर ' पराधीन राष्ट्र हो गया । लोगों को 
तत्र श्राशा थी कि युद्ध ग्रभी १८ मास 
ओर चलेगा । परन्तु अगस्त में एक 
दिन प्रातः सामान्य जनता का दिल यह 
समाचार पढ़ कर काँग उठा कि हिरो 
'शिमा और नागासाकी ` परमाशुवरम 
के कारण धूल में मिल गये हैं । उस 
के कुछ ही समय वाद्‌ अस्त जापान ने 
भी हथियार डाल दिये। यूरोप के 


| “लोगों ने सम्भव हे इसे उदीयमान शांति 


साम्राज्य समभ कर अपने भाग्य 
-को सराहा हो; एरन्तु एशिया और 
अफरीका में फिर एक बार भय और 
आशंका का राज्य स्थापित हो गया । 


जन -- rs 
जनवरी ४ 

६ लुजोन में ग्रमेरिकन सेनाएं 
उतरीं | 

२१. जमन प्रदेश में सोवियत सेनाएं. 


। प्रविष्ट हो गई | 


३०. हिटलर ने जर्मन जनता के 
नाम एक सन्देश भेजते हुए कद्दा कि 


| पूव के राक्षस का कड़ा प्रतिरोध करो । 
& nN 
फरवरा 


४ जनरल मेकार्थर की सेनाएं 
मनीला मे प्रविष्ट हई । 
तीन बड़ों! के सम्मेलन के 
निश्चय घोषित कर दिये गये | 
२४. मिश्र के प्रधानमन्त्री श्री अह- 


' मद्‌ मेदरपाशा की हत्या कर दी गई । 


७. १४ वीं सेना माएडले में प्रविष्ट । 
२६. (१) केन्द्रीय ्रसेम्बली में अंतिम 


| युद्ध बजर प्रस्तुत | 


| 
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(२) लाड लायड जाज की ८२ 


\यर्षं की ग्रवस्था में मृत्यु । 


३०. रूस ग्रास्ट्रिया मे प्रविष्ट । 


४४ 


>-* 
अग्रल 

५. सोवियत रूस ने जापान से की 
गई संधि को समाप्त कर दिया । 

११. ६३ वर्ष की अवस्था में प्र जि 
डेण्ट रूजवेल्ट की ह्ृद्गति-रोध से 

२५. अमेरिकन और सोवियत सेना ग्रों 
ने जर्मनी में सम्पर्क स्थापित किया | 

२६. सानक्रांसिस्को मं मित्रराष्ट्र 
का सम्मेलन 


लियन टुकड़ी ने मुसोलिनी की हत्या की | 


मई 

४ उत्तर पश्चिम जमनी, दालण्ड 
तथा श्रन्यत्र जमनी का ग्रात्मसमपण्‌ । 

७ अन्तिम रूप से ,रीम्प में जमन 
सेनाओं का पूर्ण आ्रृत्म-समपंण | 

८ बंगाल दुभिक्ष कमीशन की रिपोर्ट 
प्रकाशित | 

२४ मि० चर्चिल ने त्वा पत्र दे 
कर 'ग्रन्तवती सरकार? बनाई । 


जून 

५ ब्रिटेन , अमेरिका रूस ओर फ्रांस 
का जर्मनी पर सम्मिलित-नियन्त्रण सम्ब- 
न्घी समझोता । 

१४. लार्डवावेल ने लन्दन यात्रा 
के बाद शिमलासम्मेलन की घोषणा 
की। ू 

१४. ६॥ बाद त्रिटिशपालिमंठ भंग 

१५ शिमला-कांफ्र न्स की प्रारारि 
तेयारी 

२६. सानफ्रांसिस्को 
अन्तिम चाटेर की घोषणा । 


जुलाई 


५ ब्रिटेन में निर्वाचन आरम्भ । 
१०. श्रनरा मिशन (यू. एन. आर.- 
आर. ए. ) नई दिल्ली में । 


सम्मेलन में 


१४. शिमला सम्मेलन की ग्रसफलता 
की वायसराय द्वारा घोषणा | 

१७. “तीन बड़ों! का मिलन | 

२६. इ'गलेणड में(निर्वाचन-परिणाम 
घोषित | टोरी दल की ्रसफलता | 
अगस्त 

१ त्रिशक्ति-सम्मे पोट्सडाम 
( बलिन का उपनगर ) में समात्त। 

७ परमाणु बम के आविष्कार 
घोषणा । हिरोशिमा' समाप्त | 

८ नागासाकी की भी हिरोशिमा सी 
दुर्गति । 

६ रूस द्वारा 
युद्ध घोषणा | 

2५. ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ने ठीक 
मध्यरात्रि में जापान के पूर्ण आत्म-सम- 
पंण की घोषणा की | 

१६. द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति की 


की 


जापान के विरुद्ध 


घोषणा । 


श्री शरतचन्द्र वोस 


[ १४ जनवरी सन्‌ १६४६ ] 


२ “मिसरी? जलयान पर जवान 
द्वारा पूर्ण आत्मसमर्पण पत्र परं 
हस्ताक्षर । 

६. १० लाख जापानियाँ ने नान- 
किंग में आस्मसमर्पण किया | 

११ लेशडन में प्रथमवार विदेश- 
मन्त्री सम्मेलन । 


अक्टुवर 

२ विदेश-मंत्री सम्मेलन समाप्त । 

५ जापानी मन्त्रिमयडल का 
त्यागपत्र | 


८ नाजी युद्धापराधियों की सूचि 
प्रकाशित । 


२५. मित्रराष्ट्रीयचाटर पर हस्ताक्षर 


२३ अमेरिकन विदेशनीति की 
प्र जिडेण्ट ट्र,मैन द्वारा घोषणा । 
नवम्बर 


५. ग्रा दि 
दमा प्रारम्म | 


१६ डा० 


फी० का प्रथम मुक- 


सुलतान शरियर 
निर्मित नव-जावानी 
संधि चर्चा | 


द्वारा 
मन्त्रिमण्डल से 


२६ पोटसडाम -निणांयों पर पुन- 
विचार के लिये प्रे जिडेण्ट ट्र, मेन की 
घोषणा । 
दिसम्बर 

२०. महात्मा गांधी और बंगाल 


गवर्नर केसी की भेंट | 


३ ग्रा दिं» फौ० का द्वितीय 


मुकदमा | 
६ () एंग्लो-अमेरिकन आर्थिक 
समकौता | 
(7) भू> पू० मिश्री प्रवानमन्त्री 


श्री नहसपाशा पर अम | 
३ भारत को ब्रिटिश पालिया- 
डेलगेशन मेजे जाने की घोषणा । 

१५ आ० हवि» फो० तृतीय मुकदमा 

१८ मास्को में तीन विदेश: 
मन्त्रियों का सम्मेलन | 

६. विदेशमंत्री-सम्मेलन द्वारा 

प्रथम मड का शान्ति सम्मेलन के आबो- 
जन का निश्चय | 

२७ तीन बड़ी शक्तियों 
शक्ति-नियस्त्रण समझोता । 


मेण्ट: 


तरडे 


मं परमाणु 


हिटलर का उत्तराधिकार पत्र 


ऊझजागन के बढुई पेर से आरी 
चलाते हे । कपड़ा तोल कर विकता दे, 
रोटी गर्जा के हिसाब से वेची जाती है । 
जापान के आचार मंठे होते हैं ओर 
मुरब्वे नमकीन । 
x x x 
“ स्त्र्गीव रतीन्द्रनाथ >गोर तथा पंडित 
मोतं.लाल नेइरू एक ही दिर परदा हुये 
घे} 


भी 


लकड़ी की टांग की सहायता से साइकल 
पर भी संवार हो सकते हैं । 


में एक श्रच्छे व्यापारी घराने से 
सम्बन्ध रखता हू । बेचपन में ही मेरे 
सिर पर बज्रपात हुग्रा | बाजार में चकते 
हुये एक मजदूर के क्म से बजाजी की 
बड़ी आरी पेटी मेरे नन्हें दुंल शरीर 
पर आ पढ़ी,। इससे घुटने के नीचे मेरी 
टांग टूट गई । दो साल पीछे मेरा घाव 
तो टीक हो गया, पर टांग तो एक ही रह 


टांगे बनती हैं; मगर कहां बनती हैं इस 
का कुछ पता नहीं था। इसी खोज में मैं 
बम्त्रई पहुँचा | वहां एक प्रसिद्ध कारखाने 
झं टांग बनाने का श्राडर दे श्राया । 
बई महीनों पीछे टांग तो श्रागई जो 
देखने में बड़ी सुन्दर थी, पर पहन कर 
चलते में वह सुखदायी नहीं थी | उस 
को अपने ग्रनुवृल कराने के लिये मुझे 
तीन बार ब्रम्बई जाना पड़ा, मगर फिर 
भी सफलता न हुई । यह मेरी श्रन्तिम 
आशा थी, जिस पर पानी फिर गया । 
वास्तव में टांग बनाना और बात है पर 
उसे पहना कर तसल्ली से चलने फिरने 
योग्य बना देना दूसरी बात है, इसे 
साधारणतया टांग बनाने वाले नहीं जानते । 
में भी बहुत देर तक सुगमता से चल फिर 
नहीं सकता था । श्रकस्मात मेने बाजी- 
गरों को पांव के नीचे ६ इन्च ऊंची 
लकड़ी बान्ध कर रस्से पर चलते देखा, 
इसी सिद्धान्त को सामने रख कर मेने 
लकड़ी की टांग बनाने के अनुभव किये । 
इससे मेरा श्रपना कष्ट दूर हो गया और 
सहसत को मेरी बनाई टांग से लाभ 
हुश्रा । श्रब में लाखों दुःखी भाइयों को 
लाभ पहुंचा सकता हू । 

« १६१० में मेने सराफी का कारोबार 


जोहरी बाजार, वम्बई में आरम्म किया | 
वहां पहली लड़ाई में टांगे कटवा कर 


f आये हुए सिपाही मेरी दुकान के ये 


गुजरते ये, जिनकी लकड़ी की टांग 
भी बन्धी होती और बगल के नीचे क्रच 
होता और फिर भी अ्रसुविधा से 


Fe आज त कम के त 


गई। उन दिनों सुनते थे कि लकड़ी को #' 


टांग-कटों के लिए वरदान 


[ श्री नत्यूमल झोसवाल, चौक कचहरी, सियालकोट ] 


जरर 


इस लेख के लेखक की एक टांग लकड़ी की है) इसे दोनों कानों से 
कुछ भी सुनाई नही देता | उसका शरीर दुभेल है। उसकी आयु ४० 
बर की है । आज कल उसे पेशाद में शक्त आती है । परन्तु 
की तरह साहसी रहा है । उसने अपने जीवन में जो काम किये उन 


का विरोध होता रहा, पर वह अपने काम में सफल 


हो गया हे। 


झर उसका विरोध भी दूर हो गया है । उसी की कहानी उसके शब्दों 

~ RD ७. >>. च र 
में पढ़िये । इससे पेसा कमाने वाले सेठ लोग, उप कारवृत्ति वाले 
सज्जन तथा असमर्थ अङ्ग हीन लाभ उठा सकेंगे । 


चलते थे | मुझे विचार श्राया कि लकड़ी 
की टांग लगा कर भी क्रच लगाने का क्या 
अर्थ) सो इसी विचार में मेने दो प्रकार 
की लकड़ी की टांगों का श्राविष्कार किया 
और उनका पेटेन्ट प्राप्त कर लिया | 

बम्बई के प्रसिद्ध दानवीर हंसराज 
प्रागजी ठाङुरसी, प्रोप्राईटर मूलजी 
मारकेट मेरे मित्र ये । वह परोपकार के 
कामों में लाखों रुपये खर्च करते थे | 
सेठजी ने कई सहन रुपयों की लकड़ी 
की रांगे निर्धनों को बिना मूल्य देने के 
लिये मुझ से त्रनवाई । सेठजी सोच ही 
रहे थे कि उपकार वृत्ति से इस काम का 
विस्तार किया जावे, पर दुर्भाग्य से 
उनका स्वर्गवास होगया। 

इसी सिलसिले में बम्बई के प्रसिद्ध 
पत्र सम्पादक श्री करसटजी (बीरबल ) 
जो हास्य रस के लेख लिखने मे श्रद्वितीय 
थे मेरे पास ग्राये। -उनकी टांग किसी 
दूसरी फम से बनी थी पर उससे उनको 
कष्ट होता था । वम्बई के दूसरे समाचार 
पत्रों के सम्पादक जो-, मेरे भी जानकार थे 
मुझे कहने लगे कि श्रगर इन को सुगमता 
से चलने लायक कर दो, तत्र श्राप की 
योग्यता मानी जायेगी । सो मैंने उनकी 
टांग फिट करके उन को सुगमता से 
चलने योग्य कर दिया । इससे समाचार 
पत्रों में मेरी सफलता की काफी चर्चा 
रही | 

कांग्रेस के भूतपूर्व प्रधान सर 
दिनशा वाचा के लड़के की टांग बम्ब्रई 
के एक प्रसिद्ध कारखाने से बनवाई गई 
थी, पर उससे उनको कष्ट होता था। 
जब मैंने उनको अपने श्रनुभव की 
रीति पर चलाया तो उनका कष्ट दूर हो 
गया । सर वाचा ने प्रसन्न हो कर मेरा 
परिचय हर एक्सैलेन्सी लेडी वेलिज्टन से 
कराया । उनकी आज्ञा से में उन सिपा- 
हियों में काम >करता रहा जो लड़ाई में 
टांग कट जाने के कारण लकड़ी की टांग 
लगाते थे पर ग्रच्छी तरह नहीं चल सकते 
थे | मैं उनको चलने फिरने की विधि 
बताता था जिससे वह सुगमता से चल 
सकते थे । परतु कई कारणों से में 
१६२६ में बम्बई छोड़ कर स्यालकोट में 


रू 


चला आया। 

लाहोर में श्रीमान पंडित ठाकुरदत्त 
जी शर्मा (अ्मृत-धारा ) ने मुझे बातों 
ही बातों में कहा कि ग्रपने टांग बनाने 
आर उसके द्वारा सुगमता से चल सकने 
की इस विधि को अपने साथही ले 
मरोगे क्या १ उन्होंने अमृतधारा के वापि- 
कोत्सत्र पर कुछ दुःखी श्रसमर्थ भाइयों के 
लिये मुझ से टांग बनवाकर उनको त्रिना 
मूल्य प्रदान की । 
' मेते कभी कोई _ विज्ञापन 
नहीं छुपवाया पर ऊपर लिखी बाते समाचार 
पत्रों में छुपती रहीं | इस लिये मेरे" 
पास बाहर से टांगे बनवाने के लिये 
लोग ग्राते रहे, तब मैंने एक साधारण 
सा कारखाना बना लिया जो अब 
तक स्यालकोट में चल रहा है। सारे 
भारत से बड़ी २ दूर से लोग टांगे 
बनवाने आते हैं । आवश्यकता इस 
बात की हे कि अच्छे दङ्ग से एक 
बड़ा कारखाना बनवाया जाये, मगर 
मेरा शरीर दिनोदिन दुर्बल हो रहा 
है .! भारत में कई. दुःखी बच्चे ओर 
युवक ऐसे हैं, जिनकी टांगें टूट चुकी 
हैं और किसी की टांग सूख गई है, 
किसी का पांव टेढ़ा है | मेरे अनुभावों सें 
ऐसे लोग लाभ उठा सकते हैं। 

अगर कोई दान-वीर सज्जन 
उपकारार्थ इस काम को हाथ में लेवे 


या कोई डी. ए.वी. कालिज, प्रतिनिधि सभा, 
सर गगाराम ट्रस्ट या दयाल बाग, आगरा | 
वाली पो० बाक्स नं. ११४१६ कलकत्ता | 


आदि कोई सेवा , करने 


[ 


आपने एक वन्दूकनुमा चरखा भी बनाइ | 
हे, जिससे भली भांति सूत काता जा सकता है। 


संस्था इसे अपने हाथ में ले लेवे तो उन 
को इस काम के लिये मेरी सेवा विना 
कुछ लिए श्रर्पण है । यह एक निराला 
प्रकार की संस्था होगी जहां नितान 
असमर्थां को विना मूल्य टांग दीजा 
सकती दों, ्रौसत दर्ज के लोगों 
को थोड़ी कीमत पर तथा धनी लोगों को 
पूरे मल्य पर टांग आदि दी जासकती- र 
श्रौर इसी से ञ्रायःव्यय पूरी हो सकती है। 
परन्तु अगर कोई व्यापारी व्यापा|! 
की दृष्टि से इसे अपने हाथ में लेना 
चाहे तो उस अवस्था में मुभे अपने 
परिश्रम का कुछ बदला लेना होगा | 


फेन्सी गरम अलवान 

तीन गज लम 
और डेढ़ गज चौ 
हरएक रङ्ग का वेह! 
बूटादार और साई 
४2) . ५९9४ टिकाऊ मजबूत गए 
और सुन्दर । सुबद शाम की सर्दी से बचने ' 
लिए व्यवहार कीजिये | हरएक लवा 
साथ एक' डमी सुन्दर रिस्टबाच घड़ी मु 
मिलेगी । कीमत १२) पेकिंग डाक | 
अलग । ऐैरेगन वाच कं? 


श्री गङ्गाजी ब्रह्मचयाश्रम£ हरिद्वार 
उत्तम दान कया है? विद्या दान | 


ou ~ ~ ° व्यार्व (.. 
विद्वानों की देखरेख में अनेक वर्षों से द्विज बालकों को वेद, कमंकाण्ड) "| 


ज्योतिष वेद्रक आदि की शिक्षा प्रदान करके काशी की परीक्षाएं उत्तीर्ण 
अपना विशेष स्थान रखता है । ३० सें अधिक ब्रह्मचारी आजकल शिक्षा 
रहे है-उनके स्थान भोजन-वस्न पुस्तक आदि का सारा व्यंयं विद्यालय की श्रोर 
दिया जाता है । यहद व्यव दानी मद्दानुभावों पर ही निर्भर है | विद्यालय का को 


प्रात. 
गोर से 
श्र 


स्थान नहीं है । किराये के मकान में ही स्थापित है | देश के घनी-मानी सेट सार्व प 


से प्रार्थना है कि बढ अपनी नेक कमाई में से दान देकर यश के भागी बनें | 
बनवाने वाले सज्जनों के नाम का पत्थर लगा दिया जायेगा । ४ 
दान देते समय इस लोकोपकारी संस्था को न भूल इस पते पर भेज | 
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क्क, 


पं० रामहर्ष ब्रह्मचारी-काशी वाले, श्री गंगाजी त्रह्मचार्या श्रम हरिद्वार आ 
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चरणा भी वनाग 
ता जा सकता है। 


नितान्त 
दी ज 
जं के लोग 
धनी लोगों को 
दी जासकती...( 
री हो सकती है 
व्यापारी व्यापा! 
हाथ में लेन 
में मुके अपने 
ना होगा | 


जहां 


प्रलवान 
तीन गज लम 
डेढ गज चग 


क रङ्ग का वे! 


दार और साई 
[ऊ मजबूत गए 
शी सर्दी से बचने ' 
रएक अलवान 
वाच घड़ी सु 
पेकिंग डाक खा 
न वाच व 
कलकत्ता ( 


काएड, वयावर. 
उत्तीर्ण करे, 
` शिक्षा प्रात 
ग्र की शरोर ते! 
ग का कोई ग्र) 
एनी सेठ साई 
भागी बनें | 


` भेज । । 
हरिद्वार | | 


घारावाहिक उपन्यास -- 


४७७३४७४७७७/४९८०४/५७३४१७०७% क्र 
[ गतांक से आगे | 
[३] 
उस दिन जब माणिकलाल राधा 
यह कह कर दफ्तर को चला गया -- 
जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, इस 
समय तो. में दफ्तर “जा रहा हू -- › तब 
राधा का मन बहुत खिन्न हो गया । वदद 
इतना तो चाहती थी कि उसके सामने 
कोई मानसिक उलभन न रहे, पर वह 
उलभान माणिकलाल के जाने से दल 
दो, ऐसा विचार वह स्वप्न मं भीन 
करती थी । 
माणिकलाल जाता ट्रुग्रा यद्द भी 
कह गया था कि सायंकाल तक बिचार 
कर छोड़ना, राधा के लिए यह बिल्कुल 
नयी बात थी | अधिकांश घरों की तरह 
राधा के घर का संगठन भी इसी प्रकार 
बना हुआ था कि राधा अनुभव करती 
थी ओर माणिकलाल सोचता था और 
इस प्रकार दो पहियों पर घर चलता 
था | श्रव यह नयी वात हुई कि माणिकः 
लाल ने सोचने का बोक राधा पर डाल 
दिया । संधा को यह बहुत ही अस्वाभा- 
विक प्रतीत हुआ । वह माणिकलाल के 
जाने पर देर तक ब्रेठक के दरवाजे पर 
खड़ी सोचती रद्दी । बहुत सोचने पर 
भी जत्र किसी .निश्चय पर नहीं पहु च 
सकी तो ब्रिना खायेःपिये ही बिस्तर पर 
जाकर लेट गयी । 
सरला की नीद टूटी तो उसने देखा 
कि घर में सन्नाटा है । वह आंखे मलती 
हुई उठी श्रौर भाभी की तलाश में 
चली। सोने के कमरे में जाकर देखा 
कि राधा श्रांख खोले बिस्तर पर पड़ी 
है। पास ब्रेठ कर सरला ने पूछा 
भाभी, तुम्हारी तबियत कंसी है ? आज 
तुम सुस्त-सी मालूम होती हो ।? 
राधा ने रूखे स्वर में उत्तर दिया-- 
“हां, तबियत कुछ खराब है। सिर में 
ददे है और शरीर टूट सा रहा है ।? 
सरला ने सिर पर हाथ रखते हुए 
कहा-- 'लाग्रो, सिर दवा दू |? 
राधा ने मु ह दूसरी तरफ फेर कर 
उत्तर दिया -- “बस रहने दो, सरला | 
मुझे सिर दबाने की आदत नहीं है । 
तुम जाकर आराम करो |? 
सरला वेचारी राधा के रूखेपन का 
कारण न जानने के कारण आहत सी 
होकर वहीं बेठी रही । न कुछ कह सकी 
ओर न'वहां से उठ ही सकी | 
कुछ देर तक राधा उसी प्रकार 
पीठ किये लेटी रही । लेटी तो रही, परन्तु 
श्रपना रूखापन उसे स्वयं ही खटकने 
लगा। उसे ऐसा ग्रनुभव हुआ कि 
मानों उसने व्यर्थ में ही सरला पर कोप 


fr 


किया दो । सरला का क्या माव है — 
यह देखने के लिये राधा ने करवट 
बदल कर दृष्टि वुमाई तो देखा कि 
सरला की आंखों से ग्रांदश्रां की धारा 
बह रही है, जिन्हें वद्द कपड़े से रोकने 
का यत्न करती हे । ग्रांसुग्रों को देखकर 
राधा ने अनुभव किया कि उसके रूस 
शब्दां ने सरला के हृदय पर गहरा 
आघात पहुंचाया है। राधा का कोप 
जसा सरला के य्रांमुश्रों से घुल गया 
ओर वद्द उठ बैठी और यह कहते हुए 
कि अरे | तू तो रो रही है ।? उसके गले 
में हाथ डाल कर गोद में लिटा लिया | 
सहानुभूति मिलने से सरला के हृद्य 
पर लगा हुआ बान्ध ट्रट गया और वह 
फूट फूट कर रोने लगी। 
कहां — 


~ 


मेरे से क्या कसूर हुआ, 


उत्तर न 


रोते-रोते उसने * 


बात थी | बह एकदम राधा की गो 
से सिर उठा कर वेठ गयी और बोली --- 
मेरे बारे में मन्दे ? यह केसी 
बात कही मामी | : 
राधाने बात को 
दिया “सरला ! जब वह 
नहीं, तो अब वद्ध कसे कटर £ 
केसा था ? यद्दी 
नहीं था | 


व सन्देड था १ 


झालते हुए. उत्तर 


सन्देद्द रहा हीं 


म्या 


गमन 


सरला ने ग्राग्रद किवा - भाभी, तुम्हे 
मेरे सर की कसम, त्रतला दो 
सन्देद्‌ का क्या रूर था? जब 
ही नहीं तो री 
क्या ? 


रही ओर सरला तरह- 
से --- कभी अनुनय 
देकर और कमी घुटने 
यत्न करती रद्दी । अन्त में राधा ने द्वार 


सरला को उसके पिता शिक्षा प्राप्त करने के 


वम्बई 


लिये 


के महिला विद्यालय में दाखिल कर गये थे । विद्यालय के प्रिन्सि- 
पल प्रो० प्राणजीवन ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा । 


सरला प्राणजीवन को शुरु ओर वड़ा भाई 
विवाह के प्रस्ताव से बड़ा मानसिक धक्का 


मानती थी । उसे 
यहां तक उसे 


पहुँचा, 


विद्यालय के आश्रम में रहना असम्भव प्रतीत होने लगा । बह 
आधी रात के समय आश्रम छोड़कर चली गई । 


माणिकलाल उसे खोज कर अपने घर ले 


आया । इधर 


प्राणजीवन ने माणिकलाल की पत्नी को कह दिया कि सरला को 


माणिकलाल ही भगा लाया है । 


दे सकी | उसे सूकता-हीनथाकिक्या 
उत्तर दे ? उसका मन डांवाडोल दो रहा 
था | प्राणजीवन के कहने से सरला के 
चरित्र पर उसके मन में जो सन्देह का 
बीज पैदा हुआ था, सरला का भोला 
चेहरा और उसकी आंखों में छलद्दीन 
आंसू को देख कर वह नष्ट होत। जा रहा 
थ। | राधा सोच रही थी कि क्‍या इसी 
सरलहृदया लड़की के सम्बन्ध में.पाण- 
जीवन ने ऐसी कलडूः से भारी बात कही 
थी | यह तो नहीं हो सकता । कुछ देर 
तक तो राधा अपनी विचारधारा में 
तेरती रही और सरला के प्रश्न का उत्तर 
न दे सकी । ग्मन्त में, विचारधारा से 
निकल कर वह किनारे पर पहुंच गयी 
ओर सरला से बोली -- 

बहन सरला ! तेरा कोई कसूर 
नहीं । कसूर तो मेरा ही था, जो मैने तुक 
पर सन्देह किया । 

“सन्देहः शब्द्‌ (कान में पड़ा तो 
सरला पर ऐसा. असर हुआ कि मानों 
सौ बिच्छू काट रहे हों | उसके सम्बन्ध 
में राधा के मन में सन्देइ पेदा हो गया 
है, यह उसकी कल्पना से भी परे की 


-— थक 


मान ली ओर कहा -- 'तू मानती ' दी 
नहीं, तो में तुमे बतलाये देती क्र । 
सुबह तुम लोगों के जाने पर प्राणजीवन 
यहां आया था । वह कहता था कि लोग 
तरह-तरह की बाते उड़ाते हैं। वह यह 
भी कहते हैं कि सरला को आधी रात 
के समय माणिक भाई आश्रम से उड़ाकर 
ले गये | बह बात तो झूठी थी। तुमे 
अब उसे सुनकर बुरा न मानना चाहिये | 
दुनिया है, इसके मुंह को कोन रोक 
सकता है ?? 

सरला इस वात को सुनकर रोयी 
नहीं, विचार में पड़ गवी । उसे स्वामीजी 
के शब्द और उनका जो उत्तर उसने 
दिया था, वह याद्‌ आने लगे | जत्र 
स्वामीजी ने यह कहा था कि बेटी !! एक 
अवस्था आ जाने पर स्त्री को एक ऐसे 
सहायक की आवश्यकता होती है जिस 
पर स्त्रोत्व के नाते उसका पूरा दावा हो !? 
उस समय सरला ने यह विश्वास प्रकट 
किवा था कि महाराज सच्चा भाई भी 
तो स्त्री की रक्षा कर सकता है । देखिये, 
माणिक माई मेरे धमं भाई हैं। उन्होंने 
मुझे जितना सहारा दिया है उतना क्या 


कोई पति दे सकता है ? सरला. को ब 
ग्रनुभव हुआ कि उसने उस समय जो 
विश्‍वास प्रकट किया था, उसकी बुनियाद 
| खोखलापन था | उतक और माशिक- 
के बीच में बहुत सी वस्तुयें थीं ~ 
माणिकलाल की स्त्री थी, माई था, 
संसार था और संसार की बेलगाम वाणी 


थी | यह सब वल्लुये , जब चाहिँ तव भया” 
नक खाई वन कर उसे अपने धर्म भाई 
से अलग कर सकती हैं | यह माव सरला 
के चित्त मं नग मर में बिजली की तरह 
चमक गाण ओर विजली की तरह ही 
लुप्त हो ऊ उसी समय किसी ने 
दरवाजे की घ बटन दबाया | 
सरला उसे खोलने के लिए दरवाजे पर 
चली गयी | 

द्रवाडा खोलकर दे स्तब्ध 
रह गयी | न जिसके वदां दीखने की 


आशा थी, और न जिसे वह वहाँ देखना 
ही चाहती थी, वहाँ रूप सामने दिखाई 


दिया । दरवाजे के बाहर भारती खड़ी 
थी । 

पाठकों को स्मरण दोगा कि सरला 
ने आश्रम छोड़ने का निश्चय लळिया 
नाइन द्वारा भारती की दी हुई धमकी का 
समाचार सुनकर दी किया था। सरज्ञा 
भारती को अपना सबसे बड़ा विरोधी 
समक रहई 


करेगी । सरला दरवाजे के बाइर भारती 
का खड़। ड़ द जसे 


काठ मार गवा हो । भारती + 
घबराइट को ताड़ लिवा और श्रागे बढ़ 


कर कन्घे पर हाथ रखती हुई बोली --- 
क्या दै सरला | मुझे देखकर ऐसे घबरा 
क्यों गयी हो १? 

यद्व कहकर उत्तर की प्रतीक्षा किये 
विना दी सरला को साथ लिए हुये बैठक 
अन्दर चली गवी। राधा भी सरला 
पीछे-पीछे बैठक में आगदी थी | वह 
सरला की जुबानी भारती के विषय 
में काफी जानकारी प्रास कर चुकी थी | 
उसे भारती को देखकर कुछ कम आश्चर्य 
हीं हुआ | यदद “मन्थरा” ग्रमद्ल क्या 
नया सन्देशा लायी दै, राचा और सरला 
दोनों कांपते हृदय से यह प्रतीक्षा करने 
लगीं । 


ml) 
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भारती ने बेठकर कदा -- 'सरला | 
में जानती हू कि .तुम क्या सोच रही 
हो ? ठुम सोचती होंगी कि मैं ठुम्ादधी 
बुराई करने के लिए यहां आई हूं, 
क्योंकि परसो तक में सचनुच तुम्हे दोषी 
समती थी। आश्रम से तुम्हारे चले 
जाने के दुसरे ही दिन मुझे ऐसे प्रमाण 


(धा की झोर देखकर) श्राप 
माणिकलाल हैं! ( डा | 
का कर श्रुमति की सूचना 

“ee सूचना देना चाहती थी 
यदि किती म्यक्ति की शुबानी भी 
| झाप इस पटना फे विषय में सरला की 


` द्यां कि सरला इसमें सर्बथा निर्दोष 
ग. धी ? 
___ सरला श्रौर राधा दोनों के लिए ही 
यह एक प्रसन्नतादायक आविष्कार था । 
____ सरला तो श्रब तक भारती को श्रपना 
सबसे बड़ा विरोधी समती थी । भारती 
हे शक मुंह से राधा के सामने अ्रपनी निर्दो- 
पिता की घोषणा सुनकर सरला को 
४ _ झकयनीय सन्तोष हुश्रा | राधा यद्यपि 
स समय तक बहुत कुछ शांत हो चुकी 
| तो भी उसके मन में अनेक प्रश्न 
' उठ रहे थे | उसने भारती से पूछा ¬ 
शुके यह सुनकर हर्ष हुआ कि अब तुम 
/ सरला को निर्दोष मानती हो | क्या इस 
` सम्बन्ध में मैं कुछ प्रश्न पूछ सकती 
~ 
| मारती ने उत्तर दिया- हां, 
 श्वश्य। पूछो । 
राधा -- प्राणजीधन का कहना है 
हु कि सरला ने मुझ से विवाह का प्रस्ताव 
__ किया | क्या यह श्रसत्य है? 

मारती -- 'प्राणजीवन का यह 
. कथन सर्वथा असत्य है | मेरे पास इसके 
.. प्रमाण हैं। 
हु 4 ' राधा ने श्रागे फिर पूछा -- 'सरला 

` को ग्राश्रम से मगाया गया, प्राण- 


(१ > 
र. 


श्रसत्य है !? 
भारती -- हां, यदद भी सवथा 
bE हे। और इस ्रसत्यता को 
सिद्ध करने के लिये भी मेरे पास काफी 
ण ई। 
` राधा - तुमने काफी छानबीन की 
, भारतीबाई ! क्या मैं उन प्रमाणों को 
सुन सकती हू जिनके श्राधार पर तुमने 
की निर्दोप्रिता को मान लिया 


y ~ 


- नहीं, भौ नहीं, मिसेज ' 
त | श्रभी कुछ दिन तक वह 
तक ही रहेंगे। उसके 


ज्ञीवन का यह भी आरोप है। क्या यह , 


... बह शीघ्र ही उड़ जायेर्ग 
ज | 
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राधा “- प्रातःकाल । लगभग 


७-८ बजे के समय। 

भारती -- 'मि० -माणिकलाल रात 
को किस समय तक घर पर थे। 

राधा -” “वह लगभग ४ बजे तक 
यहीं थे। उसके पश्चात प्राणजीवन ने 
दरवाजे पर घरटी बजाई । उन्होंने दरवाजा 
खोला और मुझ से कुछ कहे बिना ही 
बाहर चले गये | जब लोट कर श्राये तो 
सरला उनके साथ थी।- दरवाजा खोलने 
के समय प्राणजीबन से उनकी कमा चात- 
चीत हुई, यह मुझे मालूम नहीं | 

भारती -- स्या आज प्रातःकाल 
प्राणजीबन ने आपसे कुछ बातचीत की 
थी १ 

राधा -- हां की थी।' 

भारती -- 'क्या आपने उससे कहा 
था कि श्रापको इस सम्बन्ध में श्रपने 


पति पर कोई सन्देश है ! 


राधा इस प्रश्न से उद्विग्न सी हो-. 
गई । बोली, तुम मुझ से यह प्रश्‍न क्यों 
करती हो १? 


भारती ने उत्तर दिया -- 'इसी- 
लिये करती हू कि प्रो० प्राणजीवन ने 
शहर में कई स्थानों पर कहा हे कि 
मि० माणिकलाल की: पत्नी सरला के 
आश्रम से जाने में श्रपने पति को ही 
दोषी मानती हैं । 


राधा क्रोधित होकर बोली -- प्राण- 
जीवन बिल्कुल झूठा है। मुझ सेतो 
उसने कहा था कि सब लक्षणों से इस 
मामले में बह दोषी हे । में उसे इतना 
कूठा नहीं समती थी। स्वयं ही तो मेरे 
मन में सन्देह का बीज डाला ओर मुझे 
ही उसके लिये उत्तरदाता उद्दण दिया | 


भारती -- मै भी पहले प्रो० ग्राण्‌- 
जीबन को देक्‍ता समझती थी। श्रनुभव 
ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि वह 
हंस के पंखों में छुपा हुआ कौरा है। 
जिस धर्म का बह इतना नाम लेता है 
बह उसकी दुबलताश्रो का आवरणमात्र 
है | आपने मुके जो कुछ बतलाया है, 
मिसेज माणिकलाल | उसके लिये में 
आपकी श्राभारी हू । श्रागामी रविवार 
को यह मामला विद्यालय कमेटी के 
सामने पेश होगा । ग्राशा है, उस में 
दूध का दूध और पानी का पानी हो 
जायेगा | तुम उस बेठक में दर्शक रूप 
से श्रवश्य श्राना | 


इसके पश्चात भारती ने सरला के 
गले में हाथ डाल कर कहा -- “सरला 
बहिन | मैंने श्रनजाने में तुम्हारे साथ 
बहुत अन्याय किया है | चमा करना । 
उम निश्चिन्त रहो । तुम्हारी निर्दोषिता 


को मैं प्रमाणित करू'गी । सांच को ग्रांच 


नहीं | तुम पर जो काली घरा श्रायी है, 


ही S 
कनक: कूल. 


eee 
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भारती और राधा ने देखा कि 
सरला की श्रांखों से प्रसन्नता के झ्ांसू बह \ 


चाय के लिये पूछा तो उसने उत्तर दिया 
कि मुके ग्रभी बहुत सा फाम है। इख 
समय नहीं । फिर भी स्वयं मांग कर 
आपके यहां जाय पी लू गी |? 


क्रमशः 
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स स् कर सकता है। चूहे, कीड़े | 


ना 
ये आपका १0,00,000 लाख 


कि 
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अगर सौ चूहे बच्चे 


& 


NE चूहों के बच्चे बड़ी तेज़ी 


व 


आर नमी हमारे अनाज 
के सब से वड़े दुश्मन हैं। 
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प्रति वर्ष चट कर डालते हैं 


थ्रगर चूहों, कीड़ों और नमी से श्रनाज की बरबादी न हो, तो इतने अनाज 
से एक वर्ष तक १ करोड़ ८० लाख ध्यवितयों को प्रति दिन आध सेर 
भोजन दिया जा सकता है। अनाज भरने की वैज्ञानिक रीति का पालन 
करने से इस बरबादी. को रोका जा सकता है। चूहों-कीड़ों वथासइमे- 
गलने से थनाज को बचाने के कुछ सरल नियम यहां दिये जाते हैं ॥ 


एकलहालण 


:अंडार में भरने से पहले सारे न्न को 
का कर लीजिए और सुखा कर धरिए । 
सिफ साफ-सुथरे गोदार्मो में ही अनाज 
श्वरिए। द्वीवारों भर फरो फो रगड़ कर 
क्षाफ कर लीजिए; दीवारों में सफेदी 
रषा दीजिए; अनाज रखने से पहले 
ढीकारों मोर फरे फे सूराखरों फो भरवा 
दीजिए | 
|जिन गोदामों में पानी न जाता हो, उन्हे 
(दी भंदार के काम में लाइए। 
जिन गोदार्मो में चूहे न जा सकते हों, 
इन्हीं में भंडार बनाइए । सोमेणट और 
;अंच के टूटे हुए टुकड़े विल्लों में भर 
दीमिए । मोरी के मुंह पर जाली लगा 
दीजिए | घर के दरवाज़ों को चिपक 
अर बन्द होना चाहिए। 
,अहां तक संभव हो, अनाज को ढेर लगा 
पर भरिए । अगर बोरो में भरना हो, 
हो बोरे साफ़ होने चाहिएं; फी से उठे 


हुए हों और दीवारों से चिपके हुए न हो । 
नियमित रूप से अनाज का निरीक्षण 
कीजिए । सूखे मोसम में रोशनी ओर 
हवा फे लिए भरोखे खोल दीजिए । 


अच्छे अनाज को गन्दे गोदामो या 
गन्दे बोरों में या धुन खाए अनाज फे 
पास मत रखिए । 

अनाज को सीली हुई हालत में मत 
'भरिए । 

गोदाम में या इसके निकट पानी, पुराने 
बोरे या गन्दा कूड़ा-करफट मत रहने 
दीजिए । 
गोदामों के निकट झनाज साफ़ मस 
कीजिए । 

खश्क आयोइवा में चार महीने से 
अधिक ओर नम आवोहवा में तोन 
महीने से अधिक समय तफ बोरों में 
अनाज मत रखिए । 

रेल के खले प्लेटफाम्रौ पर अनाब 
को पड़ा मत्‌ रहने दीजिए। 


अन्न बचाइए-देश की सेवा कीजिए 


= धबम्मेरर श्राफ इणिडयां के फूड ठिपाईमेणट हज भार हिच्या ७ ह विसर विली दारा मागिल |) १ 


रा ड 


, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित । 


र से बढ़ते हैं-एक जोड़ा एक 
७८३३ वषे में ८०० सन्तान पैदा 


[ १४ जनवरी सन्‌ १६४६ । 
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जनें, तो वे साल में २७ मन | 


[ख टन अनाज 


I «५.५ ० 
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[ गताक से श्रागे ] 

5) ग्ध 
काँग्रस का कम्प 

यह पहली कांग्रेस थी, जिसने 
जनता के मेले का रूप धारण किया | 
-कांग्रे स प्रतिनिधियों का एक मुख्य डेरा 
तो था ही, उसके श्रतिरिक्त कई उप-कैम्प 
भी ये। महात्माजी का केम्प सबसे 
अलग बनाया गया था । उसकी 
व्यवस्था श्रन्य डेरो से अलग ही थी। उसके 
पश्चात प्रत्येक ऐसी कांग्रेस में, जिसमें 
“महात्माजी सम्मिलितः हुए एक श्रलग 
महात्मा केम्प बनाने की प्रथा का 
निरन्तर पालन किया गया । 

इस कांग्रेस की एक बड़ी विशेषता 
यह थी कि मुसलमान समृद्द रूप से 
सम्मिलित हुए. ये । खिलाफत को कांग्रेस 
के कार्यक्रम का एक भाग बना लिया 
गया था । 

उन दिनों साधारण मुसलमान 
कांग्रेस को खिलाफत के नाम से ही 
पुकारते थे । हम लोगों को खद्दर 
पहने हुए देखकर मुसलमान तांगे वाले 
प्रायः पूछा करते ये “क्यों बाबूजी 
क्या आप भी खिलाफत में काम कर 
रहे हैं | सुना है, गांधी जी भी आजकल 
खिलाफत में काम कर रहे हैं |” उस 
युग के मुसलमान कांग्रेस को खिलाफत 
-का एक छोटाःसा सीगा ( विभाग ) 
समभते थे । नेताओं की बात दूसरी 
है । वह समते तो ठीक ही होंगे 
परन्तु शायद अपने मुससमान अनुया- 
यियों. को बतलाते यही. थे कि 
कांग्रेस खिलाफत में शामिल हो गई है। 


` “अहमदाबाद में मुसलमान उल्लेमाओं और 


उनके अनुयायियों का अ्रलग केम्प था 
"जिसके द्वार पर श्रर्धचन्द्‌ वाला नीला 
-भण्डा फहरा रहा था । मौलाना 
शौ कतश्रली और मो० मुहदम्मद्ञ्रली कराची 
में पढ़े गये फतवे के अपराध में 
-जेल में थे | उनकी अहमदाबाद में 
अनुपस्थिति ने मुसलमानों के जोश 
-को और भी अधिक भड़का दिया 
था। 


. हम लोग एक जुदा केम्प में ठहरे 
थे, जिसके केन्द्र पिता जी थे; उसे 


आर्यसमाज राष्ट्रवादियां का डेरा कहा 


जा सकता है । उस डेरे में सँकड़ों 
स्त्रीzपुरुष ठहरे हुए थे । प्रतिदिन 
'प्रातःकाल और सायंकाल विशेष 
'व्याज्याताओं के व्याख्यान के लिये 
अन्य डेरा की. भांति इस डेरे में भी 
प्रबन्ध था। दो व्याख्यान मुझे विशेष 
रूप से याद हैं। एक व्याख्यान 
'पंडित रामभजद्त्त चौधरी का था । 
श्राप पंजाब के प्रसिद्ध ्रायंसमाजी थे 
और श्रमी हाल में ही राजनीति 
में प्रविष्ट हुए थे । दूसरा व्याख्यान 
श्री स्वामी सत्यदेव जी परिखाजक का 
था | स्वामी जी को में अपने 


मं जीवन की माँकियां -- 


+ घटनापूर्ण तीन वर्ष + 


[ श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 


+ 
प्रारम्भिक राजनीतिक शिक्षकों मं से 
मानता हू । उनकी मनुष्यों के 
अधिकारों पर लिखी हुई छोटी-सी पुस्तिका 
ने बाल्यावस्था में मुझे बहुत प्रभावित 
किया था । स्वामी जी के राजनीतिक 
व्याख्यान सुनने का मुके बहुत शौक 
था । मैंने उनका यह पहला राजनीतिक 
व्याख्यान युना । में उनकी वक्तत्व 
शक्ति से बहुत प्रभावित हुआ | उनके 
व्याख्यान का निम्नलिखित हिस्सा ग्री 
तक मुके याद है | -“लोग मुझसे पूछते 
हैं, स्वामी जी आप सिर के बाल कब 
कट्वाएंगे ? में उन्हें जवाब देता हू' 
अरे, यह तो सिंह की लगाएं हैं। यह 
तब तक नहीं कटेंगी, जब तक हमारा 
देश स्वतंत्र न हो जायगा । यह जेल में 
भी मेरे साथ दीं जाएंगी |”? 

कांग्रेस का बृहद अधिवेशन 

अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन 
की कई विशेषताएं थी | मुख्य मंडप 
में से कुर्सी और मेज को पहली बार 
देशनिकाला दिया गया । मंच पर 
ओर नीचे चटाइयों के ऊपर चादर 
बिछाई गई थीं । यह इसबात का 
चिन्ह था कि कांग्रेस कुछ श्रेणियों 
की न रह कर जनता की चीज बन रही 
थी । दूसरी विशेषता यह थी कि मंडप 
में जिधर देखो; सफेद खद्दर ही खद्दर 
दिखाई देता थ। । मौलानाग्रों तक ने 
खद्दर की ऊंची-ऊची टोपियों पहन 
रखी थीं । तीसरी विशेषता थी सरदार 
वल्लभभाई पटेल के स्वागताध्यक्ष के 
पद्‌ पर से दिये गये भाषण की सर्चिप्तता । 
इससे पूर्वं स्वागताध्यक्ष से यह आशा 
रखी जाती थी कि कांग्रेस के समा- 
पति को जो कुछ कहना चाहिये, उसे 
स्वागताध्यक्ष पहले दी कह जायग्रा । 
इस पिष्टपेषण से कांग्रेस का समय 
व्यर्थं में ही नष्ट होता था। सरदार 
वल्लभ भाई पटेल ने अपना स्वागत- 
भाषण शायद पन्द्रह मिनट में ही समास 
कर दिया। इन नवीनता से प्रतिनिधि 
लोग बहुत ही प्रसन्न हुए | सरदार के 
के संक्षित भाषण से उनके बारे में लोगों 
ने जो सम्मति बनाई वह दो तरह की 
थी । सरदार का असली रूप अभी 
भारतवासियों के सामने नहीं आया था । 
कुछ ने कहा -- महात्माजी के अनु- 
यायी होने के कारण ही इन्हें स्वागता- 
ध्यक्ष बनाया गया है। अपने भाई श्री 
विदुलभाई परेल जेसी योग्यता इनमें 


ऋ 
नहीं है, बेचारे क्या बोलते | जो लोग 
सरदार से कुछ परिचित ये, उन्होंने यइ 
समाधान किया कि वल्लभभाई कर्म 
प्रधान पुरुष हैं, वाणी-प्रचान नहीं। बह 
कहते कम और करते अधिक हैं । 

इस अधिवेशन के श्रथ्यक्ष पद के 
लिये देशबन्धु दास का चुनाव हुआ था | 
वह जेल में ये। उनके स्थान पर समा- 
पतित्व करने के लिये इकीम श्रजमल खां 
साहब का निर्वाचन किया गया । इकीम 
साइव अंग्रेजी नहीं जानते थे। उन्होंने 
अपना प्रारम्भिक भाषण उदू में पढ़ा 
था। यह कांग्रेस की चौथी विशेषता 
थी ॥ 
महात्माजी डिक्टेटर वने 


~ ति पे 


अहमदाबाद कांग्रेस की सबसे बड़ी 
विशेषता यह थी कि इस के प्रथम और 
मुख्य प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस के डिक्टेटर 
का कंटीला ताज महात्माजी के सिर पर 
रखा गया और उसमें भी विशेष महत्व- 
पूर्ण वात यद्द थी कि वह ताज महात्मा 
जी ने अपने द्वाथ से स्वयं अपने सिर पर 
रखा | इस घटना ने उस समय नेपो- 
लियन की ताजपोशी -का दृश्य याद करा 
दिया। जब सम्राट पद्‌ पर आरद होने 
के समय पोप ने नेपोलियन के सिर पर 
रखने के लिये ताज उठाया तो नेपोलियन 
ने द्वाथ बढ़ा कर उसे स्वयं अपने द्वायों 
में लेकर सिर पर रख लिया। महात्मा 
जी ने वह प्रस्ताव स्वयं ही उपस्थित 
किया, जिसके द्वारा उन्हें कांग्रेस के सर्वा- 
धिकार समर्पण, किये गये थे । महात्मा 
जी ने 


है 


उस समय जों भाषण द्या 
उसके शब्द मेरे कानों में अब तक 


गूज रहे हैं। उन शब्दों का श्रोताओं 
पर जो अद्भुत प्रभाव हो रहा था वह 
भी मुझे स्पष्ट रूप से याद है। महात्माजी 
ने जो कुछ कहा, उसका अभिप्राय यह 
था -- देश में स्वराज्य की उत्कट अभि- 
लाषा पैदा हो गई है। देशवासियों को 
यह भी विश्वास हो गया है कि उनकी 
इच्छा श्रहिसात्मक लड़ाई द्वारा पूरी 
हो सकती है । मैं अहिंसात्मक लड़ाई का 
उद्भावक और आचार्य हू, यह भी 
संभावना है कि शीघ्र ही सरकार नेताओं 
की गिरफ्तारी करने वाली है, इन कारणों 
से मैं प्रस्ताव करता हू कि स्वराज्य की 
अहिंसात्मक लड़ाई चलाने के लिए मुझे 
डिक्टेटर के पूर्णाधिकार दिये जांय और 
यह भी अधिकार दिया जाय कि मैं अपने 
उत्तराधिकारी चुन सकू । मैं विश्वास 


की लड़ाई लड़ सके । 


जिस समय महात्माजी व्याख्यान दे 
रहे ये, श्रोता मानो मंत्रमुग्ध हो रहे ये. 


श्रात्मविश्वास का जादू मैंने उस दिन | 


8. 
ग 


देखा | मेरे पास मेरठ के एक वकील 
और एक थनी व्यक्ति बेंठे हुये ये । वह 
वह आपे से बाइर वे |! महात्माजी के 
एक-एक शब्द पर मानो उनके खून में 
उबाल आता था | उफ और झोह --- 
इस प्रकार के बेचेनी सूचित करने वाळे. 
शब्द बार-बार उनके मुद्र से निकलते 
थे। बढ मानो श्रनुमान कर रहे ये कि 
स्वराज्य उनकी ओर भागा चला श्रा 
रद्दा है और भारत संसार की चोटी पर 
बड़े वेग से चढ़ रहा है। महापुरुष का 
मेस्मरेज्म उनके चेहरे पर उग्र रूप में 
कलक रहा था | श्रोताओं में सें अ्धि- 
कांश की वेपी दी दशा थी। तब क्या 
श्चर्यं की बात थी कि वह प्रस्ताव 
जोश के उमड़ते हुए. तूफान में मद्दाव्मा 
गांधी की जय के नारों के बीच स्वीकार 
किया गया । 
इस प्रकार अ्इमदावाद्‌ कांग्रेस के 
मुख्य प्रस्ताव द्वारा देश पर गांघीयुग का 
पूणं श्रधिकार हो गया | 


~ कमशः 


फूल की गाथा 


उद्यान में लब्दलद्दाते रूपवान-फूल 
इतनी पढ़ता से अपने रुप को प्रदर्शित 
कर रहे थे, मानों संसार मर का सौन्दर्य 
उन्हीं के हिस्से में केवल आया हे । 
रुप के पुजारी अलि-दल ने फूल से जी 
भर फर प्यार किया । कोकलिया ने अपने 
सस्वर गले की पंचम तान, फूल की 
आमा से प्रफुल्ल दोकर श्रपित को | फूल 


इतना इं और सुख पाकर मदमदा | 


उठा । 


ओर वायु के सन-सनाते निर्मम 
झोके ने फूल के उन्नत-ललाट को श्रबनी | 
पर रगड़ दिया । फूल के आमायुक्त चेहरें ` | 
पर अनेकों जगह खरांच श्रामई । दिन पर | 
दिन उसका रूप-कुरूपता में परिणत | 


होने लगा | एक दिन सांझ को उसका 
लाल से पीला दो चुका था और दूसरे 
दिन पतमड़ ने उसे शाख से 
अलइदा कर दिया था। फूल के प्रो 
को दुःख हुआ । आसमान ने उसके : 
जीवन पर आंसू बद्दाये, जिसे संसार : 
प्रातः काल; ओस नाम से पुकारा |. 
आशा के श्रनुचर मानव ने, 


है -- फिर खिलेगा-कूल ? 


शै! 


| 


| पुन में यूनियनिस्ट सरकार हिंदी 
९6 पर जिस तरह कुठारापात कर 
९ क्षा प्रचार कर रही है; उससे पंजाब 
वासी भलीमांति परिचित हैं, लेकिन 
भी हिन्दी का प्रचार दिनों दिन 
ब में बढ़ता जाता है। इसके तीन 
कारण -- एक तो हिन्दी की 
अपनी विशेषता, दूसरे आयंतमाज का 
इस सम्बन्ध में विशेष प्रयत्न रोर तीसरे 
` यूनियनिस्ट सरकार की हिन्दो-विरोषिनी 
कार्यवाइयों से हिन्दीप्रेमी कार्यकताओं 
प्रतिक्रिया । पिछले दिनों पंजाब के 
नगरों में इसी प्रतिक्रिया के परिः 
'शामस्वरूप श्रनेक कायकता कटिबद्ध 
कर हिन्ीप्ररार के लिये मेदान में | ° CE 
क.) त्य सेठ श्री चिमनलाल 
पंजाब के जिन शहरों में हिन्दी के 2 
` प्रति विशेष उत्साह है, उनमें, से एक मण्डल द्वारा हिन्दी में छुपवाकर मुफ्त 
अमृतसर है। हिन्दी भाषा-प्रचारकमंडल दिये जाते हैं। इस पर भी पहले उदू' 
के नाम से हिंन्दीप्रेमी नागरिकों की प्रेमी सरकारी कार्मचारियों ने नाकः 
संस्था इस दिशा में विशेष कार्य कर रही मों सिकोड़ी, लेकिन अन्त में उन्हें झुकना 
| इस संस्था के कार्य अनेक प्रकार पडा । 
' के हैं। एक शोर जहां इस संस्था की जब-जब्र हिन्दी के सम्बन्ध में केन्द्रीय 
और से अनेक स्थानों पर हिन्दी पढ़ाने या प्रान्तीय 'सम्मेलन ने कोई आदेश 
के लिये अनेक पाठशालाएं खोली जा निकाला, तब-तव उसका अमृतसर में 
रही हैं, वहां दूसरी श्रोर छोटेछोटे प्रका- पूणं पालन किया गया | एक वर्ष पूर्व 
शन भी किये जा रहे हैं। हिन्दी की एक हिन्दी साहित्य सम्मेलन भी किया 
4 पहली पुस्तक, नन्हें के गीत, हमारा कएडा गया ! 
आदि ऐसी ही पुस्तके हैं । Co 
लेकिन इनसे भी मुख्य कार्य यह है रियों से हिन्दी के सम्बन्ध पर मण्डल को 
कि हिन्दी को व्यवहार की भाषा बनाने संदा संघर्ष करना पढ़ा है। हिन्दी में 
का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके पते लिखाने और डैड़-लेटर आफिस की 
मार्ग में ने वाली बाधाश्रों को पार श्रालोचना करने की दिशा में विशेष 
ने के लिये उत्साह की कमी नहीं है। प्रयत्न किया गया है । 
दो एक उदाहरण सुनिये |. 


ग CS 
ट्रेड एम्प्लाईज एक्ट” के मातहत दुकान- अमृतसर के एक सब पोस्टमास्टर जग- 


जानते थे और इसलिये दुका- हिन्दी में पता लिखा होने के कारण लेने 


रित करते ये, लेकिन हिन्दी प्रचार गोपाल, श्री सोहनलाल और श्री बलराज 
के कायकता श्रड़ गये। अहुत वकील इस मुकदमे में में निःशुल्क पेरवी 
पंजाब सरकार को यह श्राज्ञा करेंगे | 


जज का र्न Fe द En नया आन्दोलन किया है । 
हर व थीं एक आवेदन-पत्र पर 

| ह दा) भ। हस्ताक्षर करके परिणाम की तिथि की 

"5 थोर निश्चित घोषणा करने का अनुरोध यूनि- 
वर्सिटी से कर रहे हे... 
ः के जहां अनेक उत्साही 


प्यारी 
न तो मैं कोई नसे हू, न कोई डाक्टर 
बल्कि आप ही की तरह एक गृहरथी स्त्री हू । विवाह के एक बे वाद दुर्भाग्य मेह और 

से में लिकोरिया (श्वेतप्रदर) और मासिक-ध्म के दुष्ट रोगों में फंस गई थी खेती के 

सुझे मासिक-धर्म खुलकर न आता था; अगर आता था तो बहुत कम ओर | थी. इन 
ददे के साथ, जिससे बड़ा दुख होता था। सफेद पानी (श्वेतप्रदर) अधिक ' कमाई से 

. जाने के कारण में प्रतिदिन बहुत कमजोर होती जारही थी, चेहरे का रङ्ग | के महल 
पीला पड़ गया था, घर के कामकाज से जी घवराता था, हर समय सर हाकिमो व 
Mat चकराता, कमर ददे करती और शारीर टूटता रहता था । मेरे पतिदेव ने मुके जुटते थे । 
१3 तो पे ! शम दा मास भी नहीं हुए कि इस सेकड़ों रुपये की औषधियां सेवन कराई, परन्तु किसी से रत्ती भर लाभ न 
पिहले दिनों पंजाब सरकार ने “पंजाब मणडल के प्राण सेठ चिमनलाल ने हुआ । इसी प्रकार में लगातार दो बर्ष तक बड़ा दुख उठाती रही सोप _ फिक्र नहीं 

: दारं को कर्मचारियों की उपस्थिति, वेतन नाथ तथा गवनंर जनरल पर ५००) ₹० का हय क र रा ह क चेटी 
ग्रादि के बारे में रजिस्टर रखने का हर्जाने का दावा इसलिये कर दिया है उ nS लग मे ला रह कई की माविशत | 
किया था | सरकारी कर्मचारी उद्‌ कि पोस्टश्राफिस ने उनका एक पार्सल Sh bd RN नो आए ठर 

22 ध्य र पर बुलाया और उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १५ दिन के सेवन 
इन्हीं में रजिस्टर रखने के से इन्कांर कर दिया था| श्री मरन. करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश ४ होगया । म कृपा से अरव , 
में कई बच्चों की मां हू । मैंने इस नुस्खे से अपनी सैकड़ों बहिनों को अच्छी 
किया है और कर रही हू. । अव में इस अदूभुत औषधि को अपनी दुखी 
हिदी के रजिस्टर भी इसी मणडल ने र बहिनों की भलाई के लिये असल लागत पर बांट रही हू । इसके झार 
रख रत ह| मूलने इन क हिदी ba sd a लाभ उठाना नहीं चाहती क्योंकि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ > रखा है बह 
धका प्रचार करने के लिये की शरोर भी यूनिवर्सिटी मति उपेक्षा बहिन के लिये पन्द्रह दिन की दवा तयार करने पर २॥>) दो रुपये चं 
र भी यूनिवर्सिटी का ध्यान खींचने आने असल लागत खर्च होती हे ओर महसूल डाक अलग है । ! 

यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो वह मुझे जरूर लि 
थ से श्रोपधि बनाकर वी० पी० पार्सल द्वारा भेज दूगी। 


में उनको अपने हा 
बहिन से दबा की कीमत अपनी असल लाग 


यह मेरा प्रण है कि में किसी ब 


Ji gees 


नाम उल्लेखयोग्य है | ते उम हिन्दी 
प्रेमियों में से हैं, जिन्होंने हिन्दी के प्रभार 
के लिये श्रमृतसर में अत्यन्त प्रशंसनीय 
कार्य. किया है। वे कोई लेक्चरार नहीं 
हैं और न हिन्दी के धुरंधर लेखक हैं। 
हिन्दी साहित्य के ज्ञान का भी उन्हें 
गर्व नहीं है । वे केवल हिन्दीप्रेमी हैं 
आर हिन्दी के प्रचार के लिये श्रथक 
लगनग्रौर उत्साह की उनमें कमी नहीं 


हे । 


२४ घण्टे 


ए 


~ क 


एक पसा भी ज्यादा न लूगी , 


जरूरी सुचना--सुझे केवल स्त्रियों की इस दवाई का ही नुस्खा 
इसलिये कोई बहिन मुंके किसी और रोग की दवाई के लिये न लिखें। 


किक, __ प्र॑मष्यारी अग्रवाल, नं० (३०) बुढलाडा, जि० हिसार (पंजाब) 


Fo 42 A 
= 


५ 


[ १३ जंनंव 


a ट्र हूः 
पिकाक दन्त सजन 
दांतों को मोती सा चमकाता हे 
मसूड़ों को मजबूत बनाता है 
का खास दुश्मन है । 
अपने शहर के दुकानदार 


ऐेजन्टो की जरूरत हे 


ऐनसा ट्रे डिंग कम्पनी चांदनी 


में कोडे मर जाते 


दंदे के लिये रामवाण औपथ सखी व गीली खाज, चइ , 
आदि समस्त चर्म रोगों को तत्काल अच्छा करती हे । इस औधि 
के प्रभाव से हड्डी तक पहु'चे हुए रोग तुरन्त अच्छे होते हें। | 
नोगी एण्ड कम्पनी, बम्बई 


` आर न बेद्यक ही जानती हू 


i १ 


का 


व्‌ 


हुकूमत 

तक हिन 
एकतन्त्री 
प्रांत दोन 


| था। ब्रि 
' मं जनता 


उससे लो 
ओर जन 
हालत इर 


॥ देशा में व 
(|| 
| शानी का 


ब्रिदि 
शासन के 
किसान, : 


` हाकिम स 


तहसीलदा 


| का यह द 
| हर एक © 
| था। तः 
5 गवनेमेंट- 

| गवनेर व 

, जंजीर की 
_ हाकिम ज 
| करते थे । 

॥ उठाकर रि 
१ | था। रिय 


गरीब 


को बराबर 
मेहनत व 
भाग्य में 

कपड़े की, 
स्वास्थ की 
नहीं थी | 

टेक्स वसूल 
उस पर 

रियाया की 
ध्यान नहीं 


रिटिः 
दस्त अत्य 
करने के रि 
आई। इ 
खैरियत न 
बार हथिया 
ताकत से 


| लेनी पड़ीं। 


चेमकाता है ग्लो, 


नाता हे | पाय 


पप 


र दुकानदार | ३ 


रूरत हे 


वो ट क्या है और उसकी कितनी 
महिमा है ? ब्रिटिश 


हुकूमत के शुरू के १२० साल 


तक हिन्दुस्तान की गवनमेंट एकदम 
चांदनी चोक देह 


एकतन्त्री रही । केन्द्र और 


५, प्रांत दोनों जगह हुकूमत का यही हाल 
५ था । ब्रिटिश हुकूमत के इस लम्बे जमाने 


में जनता का जो जबरदस्त शोषण हर्रा 
उससे लोगों का खुन एकदम चुस गया 
ओर जनता खोखली होगई । लोगों की 
हालत इस कदर गिर गई कि चारों तरफ 


| देश में कज्ञाली, भुखमरी, बेकारी व परे- 


| शानी का आतंक छा गया । 


ब्रिटिश हुकूमत के शुरू के एकतन्त्री 
शासन के जमाने में गांव के देहाती व 


्सी]| किसान, थानेदार, पटवारी को ही अपना 


हाकिम समभते थे, थानेदार व पटवारी 


| इस आपधि। तहसीलदार को । इस प्रकार हक्कामबाजी 


के 


र 
| 


गे जानती हू 
| बाद दुर्भाग्य 
फंस गई थी 
हुत कम ओर 
गदर) अधिक 
चेहर का रन्गे 
ए समय सर 


नेदेव ने सुभ. 


भर लाभ न 
ही । सौभाग्य 
| । द्वजि 
कहा--वेटी/ | 
भांति सपद ¦ 
अपने डेरे 
दिन के सेवन | 
कृपा से अब 
नो को अच्छी 
अपनी दुखी 
इसके द्वारा 
रखा है | ए* 
रुपये चोद 


हे जरूर लिए 
भेज द ग्री 
असल लाग 


खा मालूम ै 


तख । 
(पंजाब) | 


, का यह दायरा काफी लम्बा चोड़ा था ओर 
| हर एक अपने अ्रफसर को दाकिम समभता 
था। तहसीलदार, कलेक्टर, कमिश्नर, 
: गवनेमेंट- के सेक्रेटरी गवनमेंट मेम्बर, 
। गव्रनेर व गवनर जेनरल, हुकामी की 
जंजीर की यह सत्र कड़ी थी। यहद सब 
| हाकिम जनता के ऊपर बेठकर शासन 
करते थे । इनमें से कोई भी नीचे निगाह 
| उठाकर रियाया की तरफ नहीं देखता 
| था । रियाया दिन-रात गर्मी व सर्दी में, 
मेह और आंधी में ्रपनी जमीन पर, 
खेती के धन्धों में मरती-खपती रहती 
थी. इन गरीबों के पसीने की गाढ़ी 
कभांइ से शहरों के रईसों और जमीदारों 
के महल रोशन होते थे या सरकारी 
हाकिमों की ऐश व अशरत के सांधन 
जुरते थे । 
गरीब रियाया की किसी को कोई 
फिक्र नहीं थी । मिट्टी, ईट या पत्थर 
को बरावर भी उनको पूछ नहीं थी। 
मेहनत करके भूखों मरना ही उसके 
भाग्य मं था। उसके पेट की, उसके 
कपड़े की, .उसके झोपडे की व उसके 
स्वास्थ की किसी को रत्ती भर भी चिन्ता 
नहीं थी । हुकूमत का काम रियाया से 
टेक्स वसूल करना और पुलिस के जरिये 
उस पर रोब जमाना आदि ही था। 
रियाया को मुसीबत का दाकिमों को कोई 
ध्यान नहीं था | 


ब्रिटिश साम्राज्यशाही के इस जवर- 
दस्त अत्याचार और शोषण को खत्म 
करने के लिए ग्राखिर कांग्रेस मेदान में 

| इसके बिना रियाया को कहीं कोई 
खेरियत नहीं दीखती थी। कितनी ही 
बार हथियार बन्द हुकूमत को शाहनशाही 
ताकत से इसके लिए कांग्रेस को टक्करे 


लेनी पड़ीं। इन टक्करो के दौरान में हजारों 


कांग्रेसओर मुसलिम लीग का भेद 


{ श्री कृस्णनन्द्र एम० एल० ए० ] 


मर्द और औरतों को जेल यातना, लाठी 
प्रहार, गोली तथा दूसरी और अनेक 
तरह की यातना्रों का सामना करना 
पड़ा | यदद टक्कर श्रमी खत्म नहीं द्रु 
है । लड़ाई जारी है श्रौर तत्र तक चालू 
रदेगी जब्र तक कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही 
हिन्दुस्तान से नहीं निकल जाती । 


द्रई 


सन्‌ १६३७ में कुछ तब्दीली दिखाई 
दी।प्रांतों में मन्त्रिमंडल कायम हुये, 
हुकूमत का नीचे का दायरा देखने को 
अब भी पहले जेसा ही बना रहा। हां 
ऊपर गवर्नमेंट में तब्दीली साफ 
दिखाई पड़ गई | गवर्नमेंट सेक्रेटरी 
के हाकिम अब सम्राट द्वारा मुकरंर 
होममेम्बर या और कोई मेग्थर नहीं रदे 
वल्कि उनके अफसर अब वह मिनिस्टर 
बन जिनको गरीब रियाञ्रा ने अपनी वोटों 
द्वारा असेम्बली व कॉसिल के चुनाव में 
चुन कर भेजा था। इन मिनिस्टरों के 
ऊपर अ्रव लाटसाहब की हाकिमी नहीं 
थी बल्कि गरीब रियाञ्रा के सामने वह 
अपने आपको उत्तरदायी समझते थे ओर 
उसीको अपना दाकिम मानते थे । 

नकशा बदल गया । 
दाकिमी का स्रोत कहां है यह दिखलाई पड़ 
गया | लोग जान गये कि हाकिमी के अधि- 
कार का लोल गरीब रियाञ्रा और उसकी 
वोट ही है। मिनिस्टर को ञ्रभी कोई बड़े 
अखितियारात प्राप्त नहीं थे परन्तु इतने ही 
से तब्दीली दिखलाई पड़ गई और वोट 
की महिमा का भी लोगों को 
आभास हो गया। लोगों कों पता तो 
गया कि दाकिमी का खोत रियाआ की 
बोट है | वोट 'ही में असली ताकत और 
हुकूमस का अधिकार है। प्रान्त की 
हुकूमत किसके हाथ में जावे इसका फेसला 
रियाश्रा की वोटों द्वारा ही होता है । 

वोट ही पर प्रान्त की राजगद्दी का 
दारोमदार है। यही कारण है कि ग्रसे 
म्बली के!चुनाव में क्यों इतने लोग और 
पार्टियां मेदान में आती हैं। नवाव व 
नवावजादे, राजे व महाराजे जो न कभी 
पहले गरांव रियाआ के झोपड़ों की तरफ 
झांकते थे और न रियाआ ही पहले 
जिनको जानती थी, ,यह सभी चुनाव के 
मौके पर रियाआ की वोट के मांगने वाले 
होते हैं । मुसलिमलीग भी इन्हीं पार्टियों 
में से एक हैं मुसलिमलीग यद्यपि सन्‌ 
१६०६ में कायम हुई थी परन्तु अभीतक 
मुसलिम रियाआ उससे वाकिफ नहीं थी । 
इसका कारण यह है कि मुसलिमलीग 
ने कभी भी मुसलिम रियाञ्रा की न कोई 
सेवा की ओर न उसके दुःख दर्द दूर 


एकदम 


-करने की कोई फिक्र की । 


मुसलिमलीग में ज्यादातर खान 
बहादुर, खां साहब, सर, नवाच, नवाब- 


सरकारी खेरख्वाद, सरकारी खिता- 
वचारी रईस व जमीदार हैं जो अब तक 
हिन्दू व मुसलिम रिंश्राया के पसीने की 
गाढ़ी कमाई के बल-बूते पर ऐश, ऐयाशी 
ओर मौज करते रहे हैं। श्रव तक इन 
रईसजादों को ्रपनी मुसलिम रिश्राया को 
दुग्बन्दद की कोई चिन्ता नहीं थी परन्तु 
स्राव जव चुनाव होने को हैं और यह 
जानते है कि गरीब रिश्राया के ही हाथ में 
वोट हैं और उसी वोट के पाने पर सबे की 
हाकिमी मिल सकती है; तव यद जरूर 
तरह-तर न 


की दुदाई 
दुद्माई 


का डर दिखार 


मुसलमान कांग्रेस को सत्र पहले से जानते 
हैं । उनको पता है कि उनके दुःख-दर्द 
व उनकी मुसीबत में कांग्र स ही एकमात्र 
उनको पूछुती और उनके लिये लड़ती 
रहीं है। यह भी वद जानते हैं कि 
कांग्रेस श्रव चुनाव में उनकी वोट 
चाहती है तो वह भी इसलिए नहीं कि 
कांग्रे स उन पर हाकिमी करे बल्कि महज 
इस लिए, कि सूबे की मिनिस्टरी को 
अपने हाथ में लेकर वह गरीव सित्राया 
की चाहे वह हिन्द हो या मुसलमान 
भलाई के लिए नये नये कानून और 
व्यवस्था जारा कर सक, जसा कि काग्रस 


/ 
याद्‌ 


मिनिस्ट्री ने पदहले दो साल की अपनी 
मिनिस्टरी म॑ किया | 


हिन्दुस्तान की गरीव रिश्राया, 
हाती किसान, शहरी मज़दर हिन्द व 
मुसलमान सत्र अच्छी तरह जानते हैं 
कि जव से कांग्रेस ने सूवे की मिनिस्टरी 
छोड़ दी है तत्र से उनको तरह-तरह की 
अनेक दिक्कतों का मुकाबला करना 
पड़ा है। ग्राज हालत यह है कि लोगों 
कोन अन्न प्राप्त है न खाना और 
न मिट्टी का तेल । 

मुसलिमलीग के नाम पर बड़े-ड़े 
सरकारी खेरख्वाह नवाब व नब्रावजादे 
जमींदार व रईस मुसलिम रिआया की 
वोट मांग रहे हैं। मुसलमान किसान 
समभ ले कि यह लोग सदा से उनकी 
गाढ़ी कमाई पर मोज उड़ाते रहे हैं । 
उन्होंने उनकी कमी कोई सेवा नहीं की । 
कांग्रेस के नाम पर जो मुसलमान उनके 
बोट मांगते हें बढ कांग्रेस के हुक्म में 
रह कर मुसलमान व हिन्दू रिश्राया की 
दोनों की सच्ची सेवा करेंगे । मुसलिम 
रिञ्राया ओर मुसलिमलीग व काँग्रेस 
के इस बड़े भारी फक को अच्छी तरह 
समझने व समझाने की जरूरत हैं ताकि 
वह अपने सच्चे सेवक, व अपने शोषक 


५3 


के भेद को जान व पहचान सके 


खुद उस रस्सी से न चिपटें जो कि उसको 
फंसाने के लिये फेकी गई है । 


सी? (तरल) की चोथाई 
शीशी ३॥) रु० में मिलेगी। 


gf न 
=सइ फन सी-- 
२ 
[ SOLUTION ] 

पुरुषों के लिये केवल बाहर से 
व्यवहार करने लायक रुकावट 
की संसार में अद्वितीय तथा 
अदभुत ओऔपधि है । लाखों ग्रहम्थ 
उसकी मांगःकर रहे हें । जिन . 
पुरुषों का शीघ्र ही वीयं पतन हो 
जाता हे उनके लिये यह दवा 
वेजोड़ हे । इसके लगाने से अपूर्व 
तथा साम्य प्राप्त होता 
हे। इस दवा की एक दी शीशी 
बहुत दिनों तक चलती है । 
मूल्य पुरी शीशी. रुपये १२) चौथाई 
शीशी रु? ३॥) डा. ख. ।£) अलग । 


विस्तृत खचीपत्र म्रफ्त मंगाइये | 


चाइनीज मेडिकल स्टोर 
नया वाजार देहली 


हैड आफिस -- २८ एपोलो स्ट्रीट 


फोट; 
१२ डलहोजी स्कवायर 
शड 


कलकत्ता : रीची रोड - अहमदादाद । | 


-- सेलिंग एजन्ट्स-- 


दां 


बम्बई : 


नेशनल मेडिकल स्टोस ~ आगरा | 
दी जनरल मेडिकल स्टोसं ~ अजमेर | | 


दी एलाईड केमिस्ट -- जयपुर 
श्री सरस्वती स्टो्से -- बीकानेर 


मे. गिरधरदास जानकीवल्लम --- उदयपुर) 
वेद्यराज विश्वनाथ त्रिवेदी --- मुजफरनगर 
मेससे मोहन ब्राद्स ~¬ 
मेसस खरे ब्रादर्स -- उरई | 
दी गुजरात मेडिकल स्टोसं -- ब 


ईन( तरणा) 


RS IIR 
राः से १७ साल पूर्व १५ 
जनवरी को महान भारतीय 


क्रान्तिकारी मौलाना मोहम्मद भरतः 
उल्लाइ का निधन हुआ था | पने 


निर्वासित इस महान क्रान्तिकारी Se 
के हिन्दुस्तानियों में से बहु 

न आत होंगे, अधिकांश रभ 
उनका नाम भी न सुना होगा, और 
केवल थोड़े से पुराने देशभक्तों फे दिलों 
भें उनकी टिमटिमाती याद बाकी होगी । 
किन्तु हम विदेशों में बसे हुए हिन्दुस्ता- 
; नियों की नजरों में वे एक महान्‌ नेता, 
| महान्‌ क्रान्तिकारी, महान्‌ पथ-प्रद्शक 
म दौर निर्वासित देशभक्तो फे सरताज थे । 
) हेकड़ो दी प्रवासी भारतीय नौजवानों ने 

उनके चरणों के निकट बैठकर त्याग, 

झादर्श और देशभक्ति का पहला पाठ 
| पढ़ा था । आज इन उन्नीस वर्षों के 
|. भाद हमारे दिलों में उनकी महज धु धली 
सी याद्‌ बाकी रह गई है। 

मौलाना मोहम्मद बरकतउल्लाह 

विदेशों में निर्वासित क्रान्तिकारी देशभक्त 
में सबसे श्रधिक प्रिय और पूज्य थे । 
उनके सिर की धवल केश-राशि, सफेद 
दाढ़ी रौर कुरिंयां पड़े हुए मुख-मण्डल 
के बावजूद उनमें जवानों का सा साहस 
श्रौर बच्चों की सी फुर्तो थी। ६५ वर्ष 
की ग्रवस्था में श्रपनी मातृभूमि भारत से 
हजारों मील दूर अमरीका के सानः 
फ्रान्सिस्को शहर में १५ जनवरी सत्‌ 
१६२८ को उनकी मृत्यु हुई । ब्रिटिश 
हुकूमत से अपने देश को मुक्त करने का 
विश्वास लेकर वे पूरे ३० वप तक दुनिया 
के कोने-कोने में मारेःमारे फिरते रहे । 


उनके ब्राल्य जीवन के सम्बन्ध में 
इन पंक्तियों के लेखक को श्रधिक परि- 
चय नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय बरकतउल्लाह 
श्रपने व्यक्तिगत जीवन,को कभी महत्व 
नहीं देते थे | केवल इतना हमें मालूम 
हे कि श्रपने प्रारम्मिक दिनों में वे 
भोपाल के किसी स्कूल में ग्ररवी पढ़ाया 
करते ये । ३० वर्ष की अवस्था में वे 
ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से 
इङ्गलिस्तान गये | बदं उन्होंने पहिली 
बार स्वर्गीय गोपालकृष्ण गोखले का 
व्याख्यान मुना ओर उनके निकट परि- 
चय श्रोर प्रभाव में श्राये। कई वर्षों 
तक वे गोखले को अएना राजनैतिक गुरु 
मानते रहे श्रौर उनके दिये हुए श्रादेशों 
का पालन करते रहे, किन्तु" अनुभव, 
व्यावहारिक राजनीति और भारत के 
` नरम देशभक्तो के प्रति ब्रिटिश साम्रा- 
` ज्यवादियो की उपेति ने उन्हें गोखले 
योजनों दूर कर दिया | स्वाय वर- 
` कतउल्लाह ने श्रत अपने लिए क्रान्ति के 
दुर्गम किलत सीधे मार्ग को चुना । 
अपने काम के इस नये चेत्र में वे 
नेक भारतीय हमराहियों के संता में 


यारे मुल्क हुन से हमेशा फे लिये 


[ १६) 
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एक महान क्रान्तिकारी की याव में / 


[ डाक्टर पी० एस” पङ्गलमूति एम० ए० , शिकागो ] 


झाये । भारतीय क्रान्ति की आयोजना | 


उन्हें यूरोप, अमरीका घौर एशिया के 
समस्त देशों में ले गई । लभगभ १६०५ 
में उन्होंने जापान से 'नया-इसलाम” 
नामक एक उदू साप्ताहिक पत्र निकाला, 
जिसकी सेकड़ों प्रतियां वे चुपचाप भारत 
में भेजा करते थे । वे चाहते थे कि किसी 
तरह भारतीय मुसलमानों में राष्ट्रीय 
चेतना जाणत हो । अपने तमाम जोश 
को 'नया-इसलाम? के कालमों में 
उडेल कर वे भारतीय मुसलमानों से 
अपील करते थे कि इसलाम श्रोर ग्रंग्रो जी 
हुकूमत दोनों का साथ परस्पर विरोधी 
आर लज्जाजनक है। वे श्रपने हम 
महजत्रों को यह समभाते थे कि भारत में 
ब्रिटिश शासन का इतिहास इसलाम की 


कर भारतीय क्रांति का संगठन करें | 
अमरीका में हिन्दुस्तान गदर पार्टी 
के वे जनक थे, हालांकि उसके अधि- 
कांश सदस्य सिख थे, फिर भी स्वर्गीय 
यरकतडल्लाह ्रन्त तक हिन्दुस्तान गदर 
पार्टी के एक प्रतिभाशाली, सम्मानित 
घ्रौर विश्वसनीय नेता बने रहे। पहले 
यूरोपीय युद्ध के जमाने में वे इशिडयन 
रेबोलुशनरी कमिटी ( भारतीय क्रांतिकारी 
समिति ) के प्रतिनिधि की हैसियत से 
मध्य यूरोप के देशों में गये। सन्‌ 
१६२४ में जब वे सोवियत रूस होते हुए 
पश्चिमी यूरोप में लोट रहे थे तो वहां 
उन्होंने न्याय, समता और आजादी की 
बुनियादों पर कायम की हुई सोवियत 
रूस की श्रभूतपूवं वोलशेविकः सरकार 


विधुर का आत्तनाद 


इम रंइए ञ्रविवाहित ्राफिस-जीबी जिस घर में. रहते हैं, 


उसके सभी पड़ोसी शांकित सदा 
“किसी ` तरह ये जायं यहां से कोई भला 


अकारण रह कहते - हैं । 
आदमी आवे,? 


कहें श्राप ही हम दुखियो का मन यहद सुन केसे सुख पावे । 
हम उनको प्रणाम करते हैं उत्तर वे.न कभी देते. हैं, 
अधिक समक बदमाश नाम वे परिचय का न भूल लेते हैं। 


उनकी कृपा बाढ़ पर 


है हम जिससे दुःख नित्य पाते हैं, 


दासी घर में नहीं फठकती दास भड़कते ही श्राते हैं। 
बनिया हमें उधार न देता नहीं रेजगी भी मिलती है, 
नोट लिये हम धूम रहे हैं विपद न यंह हम से मिलती है। 
यह तो एक मित्र का घर है इसीलिये रहने पाते हैं, 
खोज और भाडे. के घर हम बस त्रेरङ्ग लौट आते हैं। 
बीवी हे ?! “ना, नहीं! “जाइये | नहीं उठेगा भाड़े पर घर)? 
यह सब सुनते-कइते दोनों कान-जीभ पक गई न इति पर | 


है हिन्दीस मित्रो | 


ग्रायजन | 


है कांग्रेस-कार्यकर्ताश्रो, 


हे अबलाश्रम-संध्धापकगण | हमें बचाओ पुण्य कमाद्रो । 


हम हिन्दी के सुलेखक हैं कष्ट 


हमारा दूर करा दो, 


कानी श्रन्धी लंगड़ी लूली केसी भी बीवी दिलवा दो। 


पस्त. “क Si EN 
पराजय, वर्व्रादी, जिल्लत ग्रोर गुलामी 
का इतिहास है | वे उन्हें यह भी समः 
भाते थे कि भारतीय मुसलमानों ने न 
सिर्फ अपने को ही तर्तानिया का गुलाम 
कनाया है बल्कि मिस, [फिलिस्तीन, 
सीरिया, जजीरतुल, श्रव, इराक, ईरान, 
जावा श्रौर सुमात्रा के इस्लामी म॒ल्कों 
को भी गुलामी की बेड़ियां पहना दी हैं । 
इसलिये हिन्दुस्तान के मुसलमानों की 
आजादी तमाम दुनिया में इसलाम की 
आजादी साबित होगी। वे लिखते थे 
कि भारतीय मुसलमानों को इसलाम के 
सबसे बड़े दुश्मन वर्तानिया को नष्ट करने 
के लिये कमर बांध कर खड़ा हो जाना 
चाहिये और इसका रास्ता सिर्फ एक है, 
ओर वह यह कि भारतीय मुसलमान 
श्रपने हमवतन हिन्दुश्रों के साथ मिल 


“5 महाप्रभु पंचानन्द 


का निकट से अध्ययन किया और देखा 
कि किस तरह -- सोवियत के करोड़ों नर- 
नारी उस महान्‌ स्वप्न को सच्चा बनाने 
में जीजान से लगे हुए हैं। वे सन्‌ 
१६२५-२६ में स्वीजरलेएड में रहे और 
फिर बलिन आकर उन्होंने अल-इस- 
लाइ? अर्थात्‌ 'प्रगतिः नामक एक उदू 
पत्र का प्रकाशन शुरू किया। किन्तु 
धनाभाव के कारण उन्हें अपना यह 
अत्यन्त उपयोगी काम बन्द्‌ कर देना 
पड़ा | फरवरी सन्‌ १६२७ में वे त्र सेल्स 
में होने वाली कांग्रेस. ग्रगेस्ट इम्पीरिय- 
लिज्म” ( साम्राज्यवाद विरोधी कांग्रेस ) 
में हिन्दोस्तान गदर-पार्टी के बाजाब्ता 
प्रतिनिधि की हैसियत से शरीक हुए। 
इस कांग्र स में स्वर्गाय मौलाना ने दुनिया 
की दवी हुई, सताई हुई और गुलाम 


६ 


[ १४ जनवरी सन्‌ १६४ 


कोमों की आजादी के लिये बढ़ी राई 
अपील की । इसके बाद नवम्बर में हि 


> Fe न्त्रेणे| श्रक्षांश व 

दिया । वे सान फ्रान्सिस्को गये | आणी हे । यद 

वेशन में शरीक हुए और अपने स्थाई राजपूत हे 
“४ 


सहयोगियों से मौत की अन्तिम घड़ी त 


8 2 | ग्यारह तो 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध निर्न | प्रात है | 
संघष करते रहने की ग्रपील की | उनके | राज्प्र 
जीवन का यही श्रन्तिम सार्वजनिक का -कर' ता० 
ना । इसके वाद व वमार पड़े और शर के लिये च 
a. Mi 
यी ६५ वा| का मेला 
की ग्रवस्था र म, जीवन भर ब्रिटिश के किसी 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हे. जगह न थ 
इस दुनिया से ब्रिदा हो गए । मरो | के लिये 
समय अपने कुछ साथियों के साम, न करते : 
उनके अन्तिम शब्द थे -- 'तमाप्र' भी खूब 
जिन्दगी में पूरी ईमानदारी के साप की? 
अपने वतन की आजादी के लिए कोशिश दिल्ली 
करता रहा । यह मेरी जबर्दस्त खुशकिस्मती| और वहां रे 
थी कि मेरी यह नाचीज जिन्दगी मेरे. इस लाइन 
प्यारे वतन के काम आई। आज इस अन्तिम सटे 
जिन्दगी से विदा लेते हुए जहां मुझे यू की नेरो- 
अफसोस है, कि में. अपनी कोशिशों में गोद में वरल 
नाकामयाब रहा वहां मुझे इस बात की शिखरों के 
भी तसल्ली है कि मेरे बाद मेरे मुल्क को | दरे भरे मं 
आजाद करने के लिए लाखों आदमी की नसग 
आज आगे बढ़ आये हैं -- जो सच्चे हई; भगार 
हैं, बहादुर हैं और जांत्राज हैं । में इत्मी (7 लाई. 
नान के साथ अपने मुल्क की किस्मत "एर स्था 
उनके हाथों में सोंपकर जा रदा हू ॥ | हा पेल 
न ^ ॥ डोगरे सनिः 
मौलाना वरकतउल्लाह अपनी जिन्हे ब्रिटि 
वासित अवस्था मं ही मरे | ६५ का के लिये र 
में त्याग और कए की जिन्दगी ने उले रत्र उनका | 
समथ से पहले बूढ़ा ओर श्रशक्त बना दिया था, दो 
दिया था। उनकी उम्र के यूरोपियन इतना था 
इतने बूढ़े और जजर नहीं होते |े डिब्बों में जू 
दारुण कष्ट सहते थे पर कभी किसी से सकता था, व 
उसकी चर्चा न करते थे । . अ्र्थाभाव से. सज्जनता पू 
कभी-कभी उन्हें फाका करना पढ़ता सुरक्षित डिब् 
र उनके साथी दो-दो दिन तक य कर देते थे 
बात न जान पाते थे। वे चादते तो|लच्छेदार बा 
ब्रिटिश-सरकार की छत्रच्छाया में पुर्व हाथ लोटा 
पूर्ण जीबन ब्रिता सकते थे, पर उन्हेते सेनिक श्रसन 
मुल्क की आजादी के लिए जीवन पर्यत दिल्ली में च 
दुःखो का ही स्वागत किया | लेकिन के अभियोग 
तपस्या ने कभी उनके मनमें कोई ग्रमि'विचारों र्य 
मान नहीं पेदा किया | वे सदा रप अड 
को एक छोटा सा कर्तव्यरत, क्रांतिका/ पार्टी को 
समभते रहे । ER ie 
विवाहित रहकर सारा जरी ७ i 
उन्होंने ब्रह्मचर्य से बिताया । मरते सनी धत 
भी वे एक छोटे से कमरे में रह रहे पै ' वड 
जहां किती तरह का कोई फर्नीचर न, वात की 
उनकी सेवा शुश्रूषा का भी कोई, विरेनिकल गये। 
प्रबन्ध न था और न ठीक से इता य] यहा से 
करने के लिए ही उनके पास पैसे | 
मृत्यु से केवल चन्द घण्टे पूर्व उ 
[ शेष पृष्ठ २३ पर ] 


श्री शुकदेवजी घ पांडव बन्धुओ्रों की 
-तपोभृमि सुन्दर-मगर सुक्रैत राज्य की 
ह, राजधानी है। यह हिमालय की कांगड़ा- 
१ | घाटी में समुद्र की सतह से चार संदस्त 
| फीट ऊचे पर्वत की उपत्यका में ७७ 
| श्रक्षांश व ३१॥ देशान्तर पर बसा हुआ 
णि गये | श्रक्षि है। यहां के राजा सेनबंशी डोगरे 
` अपने समझ राजपूत हैं, जिन्हें ब्रिटिश सरकार से 
न्तम घड़ी ते / ग्यारह तोपों की सलामी का सम्मान 
विरुद्ध निरुक्त ' प्राप्त है। 
ल को | उनके राज्प के प्रधान मंत्रीजी का पत्र पा 
तावजनिक काग 'कर' ता० १५जनवरी ४५ को मैं संकेत 
पड़ और ग्रफी के लिये चल पड़ा | 
र्या को छो कास्तिक्री पव के कारण गढ़-गज्ञा 
> को ६५| का मेला चल रद्द था, रेलगाड़ी 
भर ब्रिटिश के किसी दर्ज में भी तिल रखने को 
हाई लड़ते है| जगह न थी। कुली लोग सामान उठाने 
| गए । मरे, के लिये दो रुपये से कम में तो बात 
यों के साभ, न करते थे | सोचा, श्राज कुलियों की 


 -- मार भी खुब लगी है जेसे “चेत में चमारों 
दारी के सा|! की। 
लिए कोशिश! दिल्ली से चलकर श्रबृतसर पहु चा 


:त खुशकिस्मती| ओर वहां से गाड़ी बदल कर पठानकोट | 
जिन्दगी मेरे. इस लाइन पर समतल भूमि का यह 
। आज इस अन्तिम स्टेशन है। श्रव कांगड़ा वेली 

जहां मुझे यह की नरो-गेज रेलगाड़ी दिमालय की 

] कोशिशों में “गाद मं त्रल खाती हुई, लददलद्दाते पवत 

इस बात की शिखरों के वंक्षस्थल को चीरती हुई 
मेरे मुल्क को! दरे भरे मेदानां, ओर श्रगम्य गुफाओं 

लाखों आदमी की नसर्गिक छुटा का निरीक्षण कराती 

-- जो सच्चे हुई; भगाये लिये जा रही थी। जसे 

हैं । में इत्मी मेरठ लाइन में गढ़गन्ना के यात्रियों के 

कारण स्थान का ग्रभाव था, वसे ही 
कांगड़ा वेली की रेलगाड़ी भी उन 

डोगरे सैनिकों से -ठसाठस भरी ३ 

जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने जापान 

र | ६५ 4 के लिये राज्यों से उधार लिया था 

द्‌गी ने उरं त्र उनका हिसात्र देकर सेवा-छुक्त कर 


; की किस्मत 


लाइ श्रपनी 
¢ 


अशक्त वर्ना दिया था, दोनों लाइनों में ग्रन्तर-केवल - 


के यूरोपियन | इतना था कि जहां मेरठ लाइन के 
नहीं होते || डिब्बों में जूतमपेजार भी देखने में ग्रा 
भी किसी में सकता था, वहां बेली रेलगाड़ी के सेनिक 
अर्थाभाव में सज्जनता पूर्वक नागरिकों को अपने 
करना पड़ता सुरक्षित डिब्बों में बेठालेने की कृपा 
देन तक यई?कर देते थे। रास्ते भर सेनिकां की 
घे चाहते तो 'लब्छेदार बातें सुनने को मिली । कोरे 
[या में सुवःहाथ लोटा देने के कारण प्रायः सभी 

पर उन्होंनेसेनिक ग्रसन्तुष्ट थे। सबके मुखः पर 
जीवन . पर्यत दिल्ली में चल रहे आ्राजाद हिन्द फौज 
“लेकिन इ के अभियोगों की चर्चा थी। सभी के 
कोई ्रम्रिँविचारों का निचोड़ था कि जसे गुरु 
` सदा श्रमे इ गलेएड के सेनिकों ने चुनाव में मज- 
त, क्रांतिकार्ग दूर पार्टी को वोट देकर चचिल सरकार 
को दे पटका, वेसे ही हम चेला भारतीय 
टा जीव सेनिक भी चुनाव में कांग्रेस को वोट 
रते सम देकर स्वतन्त्र मारत की स्थापना में 


। मस्तं 
रह रहे ये| अपना कत्त व्य पूरा करेंगे | 
चर न य वात की बात में अनेकों स्टेशन 


| कोई. वि निकल गये । अब ज्वालामुखी स्टेशन 
क से इलॉआया। यहां से ज्यालामुखी मंदिर तेरह 
पास पैसे थै 

पूव 
र] 


मेरी सुके 


० ५०० ४७00022002 Ae Mea nei Haaser 


त यात्रा 


[ श्री पुत्त लाल वर्मा 'करुणेश! ] * 


% 


मील दूर है, जहां पर पर्वत शिखर अपने 
चन्न सें प्रक्राश की ज्वालाय॑ उगला करता 
है, शाक्त भक्त इन्हें ज्वाला माई कद 
कर पूजा करते हैं और नब दुगों में देश 
के विभिन्न भागां से यात्री लोग आकर 
अपनी भक्ति भाव का परिचय देते हैं। 
कहते हैं किं एक आर एक जापानी 
पर्यटक ने इस स्थान को देख कर यदद 
बतलाया था कि यह शिखर फट जायगा | 

अब हम कांगड़ा मंदिर स्टेशन पर 
श्रा गये। उपा का मोहक प्रकाश देख 
कर खिड़की से बाहर सिर निकाला । 
देखा कि भगवान भास्कर दिमाचलराज 
के घोलाधार शिखर पर -- जो संदैत्र 
हिमाच्छादित रहता है -- अपनी स्वर्णिम 
रश्मियों के साथ अ्ठखेलियां कर रहे 


हैं। अ्रद्य, रजतरंजित हिमाच्छादित 
शिखर पर इठलाती 


रश्मियों की रक्तिम आमा कें 
प्रतीत हो रद्दी है । स्वरचित उपा 
नाम की कविता का एक अ्रंश हद 
से छलक पड़ा | 

वह देखो सम्मुम्न लाल 

यह अजब रङ्ग सा छाया दै 


मस्तक में ऊपाने 
साभाग्य लिदूर सजाया ह। 

या देवासुर संग्रामा का 

रण्‌ रक्त सिन्धु लहराया है, 
अथवा होली की टोली का 
फेका गुलाल उड़ आया है ॥ 

यह किस विर्न की अग्नि 
ज्वाल के नव ग्रगारे टूट पुनेशारीजा 
या चकवा-चकबी दग्स्मे देने की 
उल्लास फतरारे छ€मारत सरकार 
क्या गगन वाटिका में वा उपस्थित्‌ 
कुसुम श्रनूपम „जनता भी उच्च 
या किसी दोळकेरने के लिए तंयार 
यदद खूनी छे 


क्ला न 


यह दृश्य कमी यहां को जाने गई' 
दूर शिमला शेल कमत के अध्य 
उपल रूर म दला पाने महात्मा गांधी 
इसके चरणों को चूमती ५4 
गाड़ी धुएं के बादल ३ 
चली जा रही थी । 

दृश्य इतना श्रव 
कि ४५३ मील लम्बी 
दो रात्रियो का 
गया। एक सेनिक वे 
हमारी जन्मभूमि 
श्रत्र॒ नागरोटा अथवन्‌ पराठा 
घाटी का यह ग्रां न दिमाग फेफरे वा कमजोश के त 


यों तो युद्ध शै 


उन्तालीस मील आगे 


पटरियों के लंडे से युद्ध के लिय हथियार 
तैयार करने की सनक सवार हुई तो इतनी 
लाइन उखाड़ लेगई | 

हां, तो, अत्र हम नगरौटा स्टेशन 
पर उतर पड़े, यहां के पवत का धरातल 
समुद्र की सतद्द से २८६१ फीट ऊंचा है | 
अभी दम यहां से इक्यानवे मील मोटर 
लारी से चलना दोगा, तब कद्दी सुन्दर 
नगर के दर्शन होंगे। लारी की खोजकी । 
अचानक लाहौर विश्व विद्यालय के एक 
स्नातक महोदय से भेंट हो गई, जो चार 
दिन के अवकाश में अपने दो सदृपाठिया 
के साथ सुन्दर-नगर जा रहे थे। रास्ते 
भर इन्होंने दृमें पूरी-पूरी सहायता पहुँ- 
चाई | इनके प्रति कृतज्ञता न प्रकट 
करना धृषता दी होगी । श्रागे चलकर 
पता चला कि यद्द ग्रकारण कृपा करने 
वाले सज्जन सुकेतराज्य के प्रधान-सचिव 
के सुपुत्र न॑ल वाचू है । 


अब दमारी लारी टेढे- 
नीचे पद्दाड़ी माग पर 


बढ़ी चली जा रद्दी थी | पालमपुर, पपरोला 
श्रौर वेजनाथ टद्दरती हुई जोगेन्द्र नगर 
ग्रा पहुंची । मंडी राज्य के वर्तमान 
नरेश सर जोगेन्द्रसेन के नाम पर ही 
इस वस्ती का नामकरण हुआ है । इधर 


के'नगरों में यह एक अच्छा नगर समभा 
जाता हे | शेलःशिखर से दो भीमकाय 


लोढे के नलों द्वारा पानी को तीव्रगति से 
लाकर यहां पर जलीय विद्य त 


शक्ति 


सर आदे शिर दलाल 
आपयने भारतसरकार के 
पुननिर्माण विभाग सदस्य के 


अकस्म/त स्तीफा दे दिया हे | 
SS MaRS 


युद्धोत्तर 
पद सें 


रिपोर्ट दी है उसके अनुसार सन 
तूफान बाढ़ और अकाल से 
१५०० मनुष्य मरे थे । 


[ १३ जनवरी नसस १६४५ ] 


श्री पुत्त लाल वर्मा 
~ 
दंग के बने हुए घरों से नगर 
मान प्रतीत दोता दै । यहां से दूसरी लारी 
पर सवार हुआ और सत्रह मील चल कर 
सायंकाल चार बजे सुन्दर नगर पहुँचा | 


शोभाय- 


सुन्दर नगर दिमालय की उपत्यका 
में अंडाकार समतल भमि में तीन स्थानों 
पर बसा हुद्रा है | राजप्रासाद से सन्नद्ध 
आन्रादी सुन्द्र-नगर नम्बर एक कडलाती 
है। यहां से उत्तर की ओर लगमग दो 
मीलपर नम्बर दो व पास पूव 
की ओर एक पहाड़ी टीले पर सुन्दर नगर 
नम्बर तीन बसा हुआ हैं | सड़क के दोनों 
बाजुओं पर इकडरे, दुमंजले लकड़ी और 
कच्ची ई टों के घर बने हुए हैं | राजप्रा- 
साद से लेकर साधारण मॉपड़ों तक सभी 
के ऊपर स्लेट पत्थर के टाइलों की दलवां 
छुप पड़ी हुई हें । दक्षिण तथा पूर्व की 
और एक व पश्चिम और उत्तर की 
श्रोर तीन शिखर दिखाई देते हैं | पहिले 
शेखर कम ऊंचे, पहिले सेऊचे व 
तासरें सबसे ऊचे हैं | उत्तर की ओर 


* ऱ्य र्चा शिख्यर . त्र । > 
दमा का दवा 
खाते दी लाम दिखाती है । बीस 
खुराक की शीशी एक रुपया नमूना मुफ्त 
मंगाइए । हर प्रकार को अंग्रेजी दवा 
ओर इन्बेकशन इम से मंगाइए | 
एम० एल० ओमरे एएउ कंपनी 
हरपालपुर ( वुन्देलखरुड ) 


ड्सी 


संदेश पहेली नं० 9 में ५००) का पुरस्कार 


॥ कांगड़ी का सर्व ब्रेष 


दिमाग फेफ़डे वा कमज़ीरी के लिये 


रेल जाती थी, किगेल एजेस्टः-रसेश एएड कम्पनी, चांदनी चोक, मोती बाजार के सामने । 


~ृजलाल चड्ढा, पहाड़गंज दिल्ली | आरोग्य मन्दिर, गोल माकेट, नई दिल्ली | अमरोहा गेट मुरादाबाद, गवतपाड! 
आगरा, सिपट बाजार मेरठ, कुतुबखाना बरेली और नवज्याति स्टोर्स अजमेर । 


. दोर अजुन ( साप्ताहिक ). 


MOR NSS mises 
कर जो oer 
“>> >>>. - 
22% 


भी उत्यन्न किया जाता है । जंगलों म॑ 
हरैया, चीड, खैर, देवदार श्रादि दो के 
अतिरिक्त श्रखरोट के उक्त भी बहुतायत 
ज्ञ पाये जाते हैं रीठा थोर तेजपत्र दाल 
चीनी के बच्च भी श्रधिक हैं रोर यत्र 
तत्र खट्टा के पौषे भी स्वतः उत्पन पाये 
जाते हैं । उद्यानोंमे श्राम, केला, अमरूद 
गराइ, श्रलूचा; सेव चकोतरा श्रौर माल्टा 
लगाये जाते हैं | यहां के सभी लोग फूलों का 
प्रेमी होने के कारण प्रत्येक घर के निकट 
गदा ग्रादि फूल दिखाई देते हैं। यहां के 
गाय-मेंस नाटे दांचे के होती है । ; 
किंतु मानव वर्ग नाटे से कुछ ग्रधिक 
लग्बे डील-डोल वाले हैं । पुरुष ग्र 
स्त्रिया सभी गौरवर्ण, स्वस्थ शरीर 
ग्रौर लम्बोतरी मुखाकृति के होते ह| 
पुरुष प्रायः सभी पियकड़ होते है ग्रोर 
मनचली महिलाय भी थोड़ी-सी मस्ती 
ले लेती हैं. । पुरुष कुरता, पजामा, कोट, 
2पी पहिनते हैं । स्त्रियां नीचे पेजामा, 
ऊपर से खूब घेरदार घाघरा- जिसमें 
पूरे बाहों का सलूका भी साथ ही सिला 
रहता है-- वे पहिनती हैं, उसके ऊपर 
डुपट्टा दूती हैं । राजपूतों म॑ परदा 
होता है, शेष जातियों में नहीं । 
यहां सबसे श्रधिक जनसंख्या कनतां 
को है, जो एक प्रकार के राजपूत ही 
हैं | उस जाति की स्त्रियां खेती-बाड़ी 


पहाड़ सी ढेर जर्मन फाइलों का निरीक्षण करते हुए मित्रराष्ट्रीयअधिकारी । 


भारत में श्रंग्रज राज्य के 
काल में एकं अंग्र ज देहरादून 
सराय में ठहरा | जब वह बाहर ४. तर पुनरि 
को जाने लगा, तब वह यह देखकर है श्रौर 
्राश्चर्यान्वित हु्ा कि उसके _' चीनियों * 
ताला तो है, किंतु किवारों में ३! सकेगा | 


ओर कु डा नहीं है -- ताला छ तिव्यत 
तो कहां लगावे । लोगों ने घ तिनम 


समका था,कि यहां के लोग चोरी) के लक्षण 
डकेती नहीं जानते इसलिये तहने | “समय वहां 
आवश्यकता नहीं । किवाड़ तो ह| दुष्काल है 
पशुओं से रचा के लिये लगा दिये ग पदार्थों के 
चोरी के डर से चोरी के ग्रभ्यस्त क्ष दाम अवश 
पला हुआ बेचारा वह अंग्रे ज बड़ी कह ' स्याम 

से समझ सका कि क्या > भी सम ब्रिटेन 
कि खुला हुआ माल होने पर भी; 

न हो | तब क्या चोरी और डक है 
अंग्र जी राज्य के दिये हुए तोहफों है| तथा र पूर्वी 
एक तोहफा नहीं हे १ ण परन्तु परार 


TS 2 ० क लका ह्य़ा है 
चस्पादेवी पुरस्कार के घ ९ 


कभी इतन 

नया विषय इस वर्ष वह 

कर हू | आशा नहीं 

श्री हरिश्चन्द्रजी की. इच्छा) . दल 

चम्पादेवी पुरस्कार का आगामी £ ज्र 

< त्तर स्याम. पर 

“क्या धर्म भारत की उन्नति में व EE 
सिद्ध हुआ है” नियत किया गया 
हिदी लेखकों से प्राथना है कि वे 


ग्रोर पशु पालन में पुरुषों का सुत्र 
४ और डकेती का नाम नहीं जानते। लोगों का आना | 
मैं अपने निवास स्थान पर कभी रहता था, फिर भी मेरा कभी 


3) मु न पेसे का भी नुकस हीं हुआ । 
हाथ बढ़ाती हैं । यहां के लोग चोरी ताला नहीं लगाता था श्रीर आसपास पस का भा ने. i 


फ्रांस को यु 
जनवरी तक अपने अपने- लेख भेज 


प्रदेश वापिर 
जब मैंने सुना कि यहां के लोग चोरी सुवाच्य हो, और सा० श्र न के ६ जावा ओ 


Por 


> ~ ज कटा = ~ 5 
dee) T MTS YE 


के कोने-कोने में मारे-मारे फिरते रहे । 


उनके बाल्य जीवन के सम्बन्ध में 


यह तो एक मित्र का घर. 


जाना भी खूब f र FR म गत स 

,एक श्रौर डकैती का नाम नहीं जानते, तत्र॒ सेबड़ेन हों । ह. ? 

MS 0... I ्््् अ सक [as क्‌ > ER 
म जिजा जरो प स्वस्थ [ल मुवारिक हो जावानियों १ 

दिकः ओर पुराने इसारबाले हजारों रोगियों को जो जबरा से पूरण स्वस्थ होचुके हैं। नया साल मुबारक है गन 
क गों पोकानों ने 

>> लोगों ने मान लिया कि लने 

च युर देक”? और पुराने बुखार से रोगी को कालके गाल से बचानेवाली यदि को! की है। 5 

ख CA त वक ८ Be _ ERT की शक्तिशाली मृहोपधि “जबरी” ही है । केसे जरा गग ग्रनसुना कर 

BO fe 5 राही ठठेया N) लाला काशीप्रसाद श्रम्रवाल दारानगर ( इलाहाबाद ) (२) कर रही है. 


इन पंक्तियों के लेखक को श्रधिक परिः 
चय नहीं है, क्योकि स्वर्गीय बरकतउल्लाइ 
अपने व्यक्तिगत जीवन,को कभी महत्व 
नहीं देते घे । केवल इतना हमें मालूम 
है कि श्रपने प्रारम्भिक दिनों में वे 
भोपाल के किसी स्कूल में श्ररबी पढ़ाया 
' करतेये। ३० वर्ष की अवस्था में वे 
.. ऊंची शिक्षा प्रात करने के उद्देश्य से 
इङ्गलिस्तान गये। वहां उन्होंने पहिली 
बार स्वर्गीय गोपालकृष्ण गोखले का 
> “व्याख्यान सुना और उनके निकट परि: 
चय ख्रोर प्रभाव में ग्राये । कई वर्षां 
तक वे गोखले को श्रएना राजनैतिक गुरु 
मानते रहे शरोर उनके दिये हुए श्रादेशो 
का पालन करते रहे, किन्तु" अनुभव, 
व्यावहारिक राजनीति और भारत के 
' नरम देशभक्त के प्रति ब्रिटिश साम्रा- 
` ज्यवादियो की उपेच्षा-नीति ने उन्हे गोखले 
-_ से योजनों दूर कर दिया । स्वर्गीय बर- 
` कतउल्लाह ने ग्रव ग्रपने लिए क्रान्ति के 


है हिन्दीप्रमियो | 
है अबलाश्रम-संस्थापक-गण | 


कानी भ्रन्धी लंगड़ी लूली 
ir त मा A NTN 
पराजय, बर्बादी, जिल्लत ओर गुलामी 
का इतिहास है। वे उन्हें यह भी समः 
भाते थे कि भारतीय मुसलमानों ने न 
सिफ अपने को ही तर्तानिया का गुलाम 
बनाया है बल्कि मिर, फिलिस्तीन, 
सीरिया, जजीरतुल, श्ररव, इराक, ईरान, 
जावा श्रोर सुमात्रा के इस्लामी मुल्कों 
को भी गुलामी की वेड़ियां पहना दी हैं । 
इसलिये हिन्दुस्तान के मुसलमानों की 
आजादी तमाम दुनिया में इसलाम की 
आजादी साब्रित होगी। वे लिखते थे 
कि भारतीय मुसलमानों को इसलाम के 
सबसे बड़े दुर्मन बर्तानिया को नष्ट करने 
के लिये कमर बांध कर खड़ा हो जाना 
चाहिये ्रोर इसका रास्ता सिफ एक है, 
र वह यह कि भारतीय मुसलमान 
श्रपने हमवतन हिन्दुश्रों के साथ मिल 


fr 


52! दुर्ग किन्तु सीधे मार्ग को चुना । 
` ` अपने काम के इस नये चेत्र में वे 
` अनेक भारतीय हमराहियो के संसग में 


यह सत्र सुनतेकइते दोनों कान-जीम पक गई : 
आयजन | 


हम हिन्दी के सुलेखक हैं कष्ट 


; र्म Lo 
जेरकीपर सिम्भावली शुगर मिल, पो० बकसर (मेरठ) (३) बाबू र! चर्चा के लिः 


~ 


स ० 
| दे कोयस मणडो (देहरादून) (४) बाबू गजपतराब च डी अनाम 
ला कक दि सैकड़ों सज्जनों का यही कहना है कि बस--ओसाम वग से बुरी तरह 


RT पहि एक ऐसी दवा है जो कभी फेल नहीं होती है। जब २ उठा है | 
केसी भी बीवी दिलवा 


हाताम एक “ईंश्वरीयशक्ति”” रख दिया है जो “'तपेदिक?” जेसे ४ से १५ मीत 
== के प्रथम दिने ही नष्ट करना शुरू कर देती है। ऊपर सब सज्जन प्रदर्शन किया 

का निकट से अध्ययनाप किसी से भी पूछ सकते हैं कोई बात छिपी हुई नहीं है। या ने उन पर 
कि किस तरह — सो त्पेदिक के रोगियो--अब भी समभो | यदि ग्रपनी प्यारी जञ श््रनामियों ने 


नारी उस महान्‌ स्व! हो हो श्राज ही 'जबरी? का सेवन शुरू कर दो, और फिर १० जला दिया बि 
में जी-जान से लगे; न ग्रन्यथा--यही कहावत होगी कि ( अब पछताये क्या होत “प्रवासी भा 
१६२५-२६ में घीजरत्रेत ) सैकद़ों हकीम डाक्टर, वैद्य, पपने रोगियों पर सेवन |! घरा 
फिर बलिन आकर ५ और तार द्वारा श्रार्डर देते हैं । तार तथा पत्र के लिए १ शाक स 
लाइ” अर्थात्‌ “प्रगति? ना / 6» प्ारा) “जबरी? (जगाधरी) लिख देना कां पाते हे | 
पत्र का प्र शुरू _ बीमारी और 

घनाभाव FT नं० १--श्रमीरों के लिए जिसमें साथ-साथ ताकत का कर हॉल 


ह हॅ रीस (१ 
अत्यन्त उपयोगी काम 5, भ्रादि की मूल्यवान भर्स्मे भी पड़ती हें । पूरा का, बाले मेडिकल 


ह हि त्र ० २ 4 
पड़ा | फरवरी सन्‌ १६२ना १० दिन के लिए २०) रु० यद्दी कं न ७) र कीरं सविषा = 
में होने वाली 'कांग्र स यां हैं, पूरा को मू० २०) रु० नमूना १० दिन का ६)  झारत-सरकार. 
लिज्म” ( साम्राज्यवाद पार में पत्र का हवाला अवश्य दें । हन की खुशह 


में दन्दो = पा! ) ग [आसाम] या पंजाब आफिस “जगाध _.>ा्देशर १ ~ 
भ बलवान [आसाम] या पंजाब आफिस “जगाधरी'_श्रार्देशर दल 
क व त्त्व न एक सरक 
इस कांग्र स में स्वर्गाय मौ 
की दवी हुई, सताई हुई 


ज्य के 


देहरादून [प्रष्ठ द का शेष] 

गमे यहद वाहूर ६. तर पुननिर्माण हो सकने की सम्भावना 
पट यह देखकर , है श्रौर तभी ५ करोड़ गहविद्वीन 
कि उसके | चीनियाँ * को कोई आश्रय प्रात हो 
किवारों में केगा । 

7 ताला को तिब्बत में अकाल 

र लागां ने, तिब्बत में युद्धजनित परिस्थितियों के 


लाग चोरी के लक्षण प्रगट शुरू हो -गये हैं | इस 
इसलिये ताक “समय वहां कपड़ा और चाय का नितान्त 
किवाड़ तो $ दुष्काल है | यह सब्र होते हुए भी वहां 
ये लगा दिये ह पदार्थों के दाम नहीं चढ़े, पर चांदी के 
। के ग्रभ्यस्त के | दाम अवश्य चढ़ गये हैं| 

अभ ज बडी स्याम 
या यह भी सफ ब्रिटेन के साथ हुए समभौते के 
| दने उर भो? अनुसार स्याम को १५ लाख टन चावल 
री चोर भारत, मलाया, हांगकांग, चु गर्किंग 
| डुए ताहफां | तथा पूर्वाद्दीपसमूहों को देना दोगा। 
? ® परन्तु पुराने आंकड़े इकट्रे करने पर ज्ञात 
ब्रा हे कि लड़ाई के पहिले स्याम 


पुरस्कार का कमी इतना निर्यात नहीं कर सका । | 
विषय इस वर्ष वहां फसल भी अच्छी होने की 
५ शा नहीं है । 
ही की. इच्छा . हे ब्रिटेन ने 
का आगामी इस शोषण के अतिरिक्त टेन ने 
Ee स्याम: पर यह भी दबाव डाला है कि 
ग उन्नति में ब फांस के साथ होने वाले समभौते में उसे 
ग किया ग फ्रांस को युद्ध-काल में प्राप्त हिन्द्चीन के 
ना ह कि. प्रदेश वापिस लोटा देने चाहिये । 


प्रपने- लेख भेज fs हि 
» अ्रजु न के हौँ जावा ओर हिन्दचीन 
कः गत सप्ताह अंग्रे जी फौजों ने सेमरांग 
ओर सुरात्राया पर आक्रमण करके कई 
[वारक ह जावानियों को गिरफ्तार कर लिया तथा 
कइयां को गोली से दिया | 
सोकानों ने पुनः जावा-प्रजातन्त्र को स्वी- 
कार कर लेने की मित्रराष्ट्रों से अपील 
है। व्रिटिश सरकार इसे. भी 
अनसुना कर के डच सरकार से समझौता " 
कर रद्दी है | वानमूक पुनः इस 
चर्चा के लिये लन्दन चले गये हैं। 
अनाम भी फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों 
बुरी तरह पीड़ित हो कर पुनः विद्रोह 
ती है । जब उर्‌ उठा है। २०० ्रनामियों ने सैगोन 
दिक” जेसे * से १५ मील उत्तर पूर्वं वियेनहोवा में 
र सब सज्जन प्रदर्शन किया, परिणामतः ब्रिटिश सेनाओं 
नहीं है । यानि उन पर आक्रमण कर दिया और 
नी प्यारी जश्रनामियों ने वहां के रवर गोदाम को 
र फिर १० जला दिया जिसमें दो हजार टन रबर था | 


ह | (4 Lat 
ये क्या होत ' प्रवासी भारतीय 


डा० 
२ 


त 

ली यदि कोई 
केसे जरा दे 
आद ) (२) 
(३) बाबू 
यड. सब रशि 
-श्रोसाम बंगा ~ 


डा० 


गां 3) से 
३ शॉ _ वरमा और मलाया में भारतीयों की 
के देन : ¢इट्शा के समाचार यदाकदा ही मिल 
ख देना 


पाते हं। वहां पर न केवल भुखमरी, 
ताकत बढ़ाने बमारी ओर राजनेतिक प्रातिबन्धों का 
चालीस रिय है अपिठु उनकी सहायतार्थ जाने 
. __ चिले मेडिकल-मिशान को भी भारत-सरः 
) ३० कार सुविधा नहीं दे रही । इसके विपरीत 
का. १४७ रत सरकार का मलाया रिधत प्रतिनिधि 
इन की खुशहाली का प्रचार कर रहा है। 


११ त 
धरी दशर दलाल 


एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार सर 


“अ 


देख जमाना 
बिल्ली 
चूहों की 
जिस दम नारा 
काका 
मजबूती से लगा 
चूहों की सन्तान में 
जगह-जगह 
खूब दिखाया 
थी कुछ 
कं काका 


लगा; 


रोष, 


कविराय 


“न्याय” नाम का चूहों को नाटक 
खत्म 


विल्ली नाटक कर रही 
मोटे-मोटे एक 
नो सौ चूहे 
कंह काका 
कह गये “तुलसी” -- 


खाय 
कविराव 


जङ्ग का, 
से लड़ने लगी, 
इक फौज; 
चलो 
कवियय, लाल 
दिये 
केल 
पर सभा की; 

होश 
दूरन्देश वहां 


दोग 


द्म, 
तीन सुनो 
दज्ज को 


i RN 


एमा 
सूदा 


बहुत 


आई 
की इक 
घत्रराई 
संब वृद्ध 
पिजड़े में 
अर गरेजी 
गया फिर 
सुत्र दिखाया 

में आई 
बिल्ली रानी । 
एक रचाया; 
दिखलाया । 
हुआ इक .सीन; 
छोड़े तीन । 

के भइया; 
चली बिलइया | 
रहना 


मौज, 
फौज | 
बिल्ली, 
दिल्ली । 
डाले, 
ताले | 
जोश, 
रोप | 
नानी; 


काका की कुण्डलियां / | 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


इक 
फिर्‌ 


चद 
काको 


भाई, 


जागते 


“नबन नीच की श्रति दुखदाई । 
-ण काका ( हाथरस ) | 


आर्देशरदलाल ने वेयक्तिक कारणों से 
वायसराय की एकजीक्यूटिब कौन्सिल से 
त्याग-पत्र सर दलाल सम्भ- 
वतः इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य भी देंगे | 


दिया है । 


रियासती प्रगति 
हुए अखिल भारतीय 
परिषद्‌ के अधिवेशन 
में यह मांग की गई है कि विधान निमांत्री 
में रियासतों के चुने हाण प्रतिनिधि जाने 
चाहिए न कि नरेशों द्वारा नियुक्त 
इसके अतिरिक्त पकिस्तान का विरोध 
किया गया | 


रीवां के सम्बन्ध में वहां के महाराजा 
ने पिछले दिनों स्वावत्त शासन देने की 
घोषणा की थी। ग्रब्र भारत सरकार 
उसमें प्रत्येक प्रकार से वाथा 
कर रही है । रियासती जनता भी उप्त 
प्रतिरोध का सामना करने के लिए तेयार 
हो रह 


१५२५०० मनुष्या का जाने गई 


तामलुक ताल्लुका कांग्र स के ग्रध्यक्ष 
श्रां सताशचन्द्र सामन्त ने मदात्मा गांधी 


उपरिथत्‌ 


देल दिमाग फिफ़डे वा कमजोश के खिचे 


सर आद शिर दलाल 


प्रापने भारतसरकार के ' युद्धोत्तर 
पुननिर्माण विभाग सद्स्य के 
अकस्म/त स्तीफा दे दिया हे] 
Se RN ER} | 
रिपोट दी है उसके अनुसार सन 
१९४२ में तूफान बाढ ओर अकाल से 
१५२५०० मनुष्य मरे थे । 


को जो 


RRR se eee RDI 2००००००. 


[१४ जनवरी सन्‌ १६४६ ] 


prone 


मृत्युग्रो का ब्यौरा इस प्रकार है ~~ 

'नन्दी्राम थाना, तूफान से पहले 
जनसंख्या. १६५८६६ रौर मृत्य 
Ex ७906 3 

मुताद्दाटा -- तूफान से पहले जन- 
संख्या ६७१३६ और मृत्युए' ७००००; 

मद्दिपादल --- जनसंख्या १३५७० २ 
और मृत्यु; १५०००; 

तामलुक ~ जनसंख्या ११२०८५; 
मुत्युय 2२०० °; 

मोवन --- 
मृत्युण ८०००; 

रिपोट में कदा गया है कि बाढ़, 
तूफान; सरकारी दमन और जन-विद्रोह 
इन सब बातों से ताल्छुके का सामान्य 
आवागमन ङक गया था । 
Mera 

माचस्त क खल 

माचिस का अक्स हर जगह मिल 
जाता है | अक्स में से तीलियां निका- 
लिये ओर जादू, कला; तमाशा पहेली 
श्रादि १५ प्रकार के श्रदूमुत और 
आश्चर्य ~+ जनक खेल जेसे :- ~ 

(१ ) अग्नि बाण चलना, (२) फूल 
बनाना, ( ३ ) सिगरेट बनाना (असली) 
आदि दिखाकर अपने मि मं 
मान प्राप्त कीजिये । वल ||) 
के टिकट लिफाफे में रखकर मेळ 
हम आपकी चित्र, सामान 
घन बैठे देंगे । 
नोट --पाकिट और स्टेज खेल मी 

मिल जाते हैं | 

प्रो० आर० कृष्णा, ३२६ कटरा नील 
देहली । 


दमा का दवा 
स्वाते दी लाभ दिखाती है । बीस 
खुराक की शीशी एक रुपया नमूना मुफ्त 
मंगाइए । हूर प्रकार को अंग्रेजी दवा 
ओर इन्जेकशन इम से मंगाइए । 
ओपर > . [al 
एम्‌० एल्‌० र एएड कपना 
हरपालपुर ( वन्देलखण्ड ) 


जनसंख्या ६३६०३; 


प्र 


संदेश पहल नं० 9 में ५००) का पुरस्कार 


गुर गड़ी का सर्व श्रेषु 


कमज़ीरी के 


लिये 


दिल्ली प्रान्त के सोल एजेस्ट:-स्मेश एएड कम्पनी, चांदनी चोक, मोती बाजार के सामने । 


अन्य एजेन्सियां:--बजलाल चट्टा, पहाड़गंज दिल्ली । आरोग्य मन्दिर, गोल मार्केट, नई दिल्ली । श्रमरोद्या गेट मुरादा दाट 


रावतरपाडा 


आगरा, सिपट बाजार मेरठ, कुतुबखाना बरेली और नवज्योति स्टोल अजमेर । 


दर 


टका की गारण्टी के साथ 


ल प्रकाशित होगया ! प्रकाशिन होगया! || 
नये डिजाइन के सादे सोन-मीने ओर जड़ाऊ 


f १ लाख २० हजार रुपये के नोबिल पुरस्कार 


| शाम्भू श्र 


ड 
ज तं का था | 3 
| ब्‌ रा | | विजेता विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टेगोर की अमर कीर्ति गी । बह पा 
| हमारी दुकान पर मिलते हैं / दा 
 ज्ञंदी और ६० पी० एन० एस० के वर्तन व उपहार देने योग्य वस्तुएं हर ॥ नेक लड़ 
समय मिलती हैं । ( जद हित 
सोट हर प्रकार के सोने-चांदी के जेवरात और वर्तन स्राडर देने से भी क 
ह. बनाये जाते हैं । 4 पठा 
महालच्मी ज्वेलरी हाउस | | का सुबोध हिन्दी अनुवाद हलती हुई, मक 
ह से जा टकराई 
चांदनी. चांक, फतहपुरी देहली | ॥ प्रकाशत हो गया | [हे गया।र 
| मूल्य सजिल्द १॥।) तीन प्रतियां मंगाने पर पोस्टेज माफ । . व्‌ क 
3 के श 

__._.___ न जन ममल मय लमल लक कब { प्राप्तिस्थान--श्री गांधी ग्रन्थागार | Ud 
आसाम बंगाल का सच्चा जादू ॥ पश लमी आवुेदिक फारमेसी चावडी बाजार देहली | यर वह बोल 

+ kxcococDcsice Ss MN 
स्त्री बशीकरणका सच्चा चमत्कार, श्रमीर श्रौर शौकीन पुरुषों के NS बुला कर लाता 
जादू त त्त सेवनयोग्य, इसकी केवल एक बू'द हो गजब कर देती है । पूरे हालात गया, पर रामू 

लिखना सभ्यताके प्रतिकूल है । स्त्री वशीकरणके लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई भी जादू शि 5 स्त्रियों को शक्ति अपचि कहर | 
` हीं केवल एक बारकी परीक्षा स्त्री पुरुप दोनोंको ाश्चर्यमें डाल देगी | लिखे अनुसार स्‌ > गाक्क दायक | be बा 
_ त्त हो तो मूल्य वापिस मंगा लें । मूल्य प्रति शीशी एक तोला ९) नमूना २) महसूल सुन्दरा साथी ( रजिस्टर्ड हमार है £ 


) श्रलग । यह एक श्राश्चर्य-जनक जादू के समान तेल के रूप में आविष्कार हे । 


कीनोंके लिए उपरो पधि के 
अमृत विलास वाटिका निन कल 


स्त्रियों के प्रदर, रक्त प्रदर, ऋतुश्राव, गर्भाशय के रोग, ईट, गया दै 


मिटाता है | वस्ध्यत्व को मिटाता है, बच्चे होते हैं | स्त्री करा मां बुला र 


Fi जैसा काम करता है । स्त्रो-पुरुषोंके जोडेका सच्चा आनन्द उठानेके लिए यह दोनों औप- स्वास्थ सुधार देती है, हरेक गांव में दवा वाले लोग बचते हैं। । शम्भू ऊ 
र + मूर जि, _ >, ५ ल्यवान च न र” - अ 
धियां बस जादू ही हैं । मूल्य नम्बर १ जिसमें सोना, मोती आदि मूल भस्में पड़ती एजेन्ट -कान्तीलाल आर० पारीख, बोला -- ये 


. हैं; २० गोली १० ₹०, नमूना + गोली २॥) रु० यही नं० २, वगेर भरस्मोंवाली 
२० गोलो २॥) भ्रासाम, बंगालकी रहस्यमय पुस्तक 'जोहर सुल्क? प्रत्ये पार्सल के 


"शरा लग वा 
दुवे केमिकल वर्कस, कालबादेवी रोड वम्वई । दोरी ह | ० 


य 


० साथ सुप्त । धिक मांग के कारण अब 'जगाधरी में भी हमारा दफ्तर खुल गया है । / हा दाथ पकड़ा 
इर में पत्र का हवाला अवश्य दें । स न निकलकर दोनों 
पता-इणिड्यन त्टोस (३) शिलांग (श्रासाम) या “जगाधरी” (पंजाब) Fotis इसे कह पी चाहम | इधर उस 
की लोग कहते थे -- शीशा लगा | 

“मनचली” ओर “शुक्रिया” को मात करना असम्भव है | [रके उजरत म 


पर--अब बोली -- तुम्हा 
असम्भव भी सम्भव हो गया हे | शीशा तोड़ा 


हिन्द 
सन्देश चेरिटेबिल फंड कमेटी द्वारा संचालित 


> री? 
. सन्देश पहेली नं० ४ में ५० ०) का पुरस्कार ओर आर० सी० तलंवाड़ कृत | अ न 
थम पुरस्कार २५०) रु०, द्वि० १५०) ० और तृतीय ७४) ₹० हा उस लढ 
सर्वाधिक कूपन पर १४) रु० और प्रथम सही पर १०) ₹० हा“ हमारे घ 


पूर्तियां पहु चाने की ग्रान्तिम तारीख २० फरवरी १९४६ ६० लगाना हे, मेरी 


अलबला 


गो बाद भारतवर्ष के एक नगर का नाम । यह 
नि भारतवर्ष के एक नगर का नाम । न केवल -- | , |ग्रोर उसन ताड़ 
रता ह Es तरकारी का नाम । र्‌ सं | | ही . ते मेरे साथ कि 

त्रता के लिये आवश्यक है। | हट है । टूटे शीशे 

के र म कितने ही इसके लिये मर मिटते हैं | है र लग ही चुका 
हू श पी i कात नाम | का सवे श्र ्ठ चित्र हे बल्कि वर्ष का भी सब भाग ही 
दशनीय चित्र जो खूब सराहा गया | घ मनोरं eds > ~ ` पद्यां लगवाना ही 
“इव्‌ नि नित - जक चित्र हे साथ में Cn 
ने फीस एक कूपन ।*) आने, चार का १:) और हर पूर्ति सताश, सुन्दर रूपलेखा र हीरालाल रिकर उससे पिए 
। २ ई अ पव अ्रवश्य और भेजें अन्यथा ही स्क्रीन प्ले० संवाद :-- गीत: | पोर पा 
"> बन्द शुद्ध पूर्ति पांच श्रा डोक 
मो में सली गई है और उन के मने खोलो || ८. 3 भीड़ आकर्षित शाति हे नल 
निणंय शरन्तिम तथा मान्य होगा | ह बह मोती मे पति दिन ३ ६। और ६॥ बजे रात. शिच विचार : 


शट ४ रविवार की सुबह ११ बजे [स बात को 
।=), २) और १॥) की सीटें रिजर्व कराने का . फ्री लिस्ट, कन्सेशन और j i 


समय -- मोती में सुबह १०|| से १ तक-- आधे टिकट ४ सप्ताह कें | 
__ प्लाजा, नई दिल्ली में शाम के४ से तक 7 कुल बन्द 


न्सी नियमावली मुफ्त जवाबी कार्ड 
प oi का पताः- 
जिला ( मेरठ ) 


0 
चालाक झाम्मू 


शाम्भू श्रपने मांबाप का लाइला 
था | उसकी उमर श्राठ साल की 
गी | वह पाठशाला में भी पढ़ने जाया 
था। वह चालाक था, पर था 
नेक लड़का । 


एक दिन सवेरे, शंभू अपने साथी 

राम्‌ के साथ गली में से गे द खेलता 

है; |= पाठशाला जा रहा था | गेंद उछ 

हुई, मकान की एक खिड़की के शीशे 

| से जा टकराई जिसमे शीशा चकनाचूर 

[हो ग्या । रामू ओर शाम्भू दोनों को 

पकड़ लिया गया और उनसे कट्टा गया 

| शीशे के पसे दो तत्र तुम्हे छोड़ा 

ज्ञायगा | शंभू को एक विचार आया 

देहली । [शोर वह बोला -- घबराग्रो मत । मेरे 

पिता यही काम करते हैं, में श्रमी उन्हे 

| बुला कर लाता हू । शंभू को जाने दिया 
गया, पर रामू वहीं बेठा रहा । 


। ' शम्भू बाजार में पहुंचा और एक 
शीशे के काम करने वाले से बोला 

) हमारे घर में एक खिड़की का शीशा 

शय के रोग, ईट, गया है | उसे ठीक कराने के लिये 

हैं। स्त्रीका पैरो मां बुला रही हैं, जल्दी चलो | 


बचते हैं । शम्भू उसे घर पर ले आया ओर 

मला -- ये ही हैं; इनसे खिड़की में 

८ -/शीशा लग बालो । पाठशाला को देर 

ड.वम्वई | होरही हे । यह कहते हुए उसने रामू 

क्का हाथ पकड़ा श्रार घर सं झटपट बाहर 
2-७5 निकलकर दोनों भाग निकले | 


|| 


| इधर उसने खिड़की में फिर से 
शा लगा दिया और काम समासत 
करके उजरत मांगने लगा | तब घरवाली 
बोली -- तुम्हारे लड़के ने हीतो यह 


ays 


ह जी? 

' शीशे की मरम्मत करने वाले ने 
| कहा उस लड़के ने तो मेरे से यह कहा 
था-- हमारे घरकी एक खिड़की में शीशा 
गाना है, मेरी मां ने बुलाया है । 


' यह बात सुन कर वह दंग रह गई 

हु . [शोर उसने ताड़ लिया कि नटखट लड़के 

- वि मेरे साथ कितनी सफाई से चाल चली 

` है । टूटे शीशे के स्थान पर नया शीशा 

_ती लग ही चुका था, दोनों शीशा तोड़ने 

लि भाग ही चुके थे, शीशा तो अब 

॥ ` पृद्ां लगवाना ही था -- झगड़ा मोल न 

ते. हुये आखिरकार उसकी मजदूरी 
` रिकर उससे पिएड छुड़ाया । 


श्रौर काफी देर तक रह-रहकर उस 
की चतुराई पर आश्चर्यित होकर 


। बजे रात हीच विचार चला - श्रौर शंभू की 
र बगे [स वात को भुलाया न जा सका । 

[न 

पाह के || ' TR 


व च... 90964... 


| शीशा तोड़ा है, अब केसे पेसे मांगते " 


कामना 
नहीं चाहता वायुन्यान मैं 
नहीं चाहता मोटर कार, 
नहीं चाहता जीत अलेक्सन 
बन जाऊं एम. एल.ए. यार | 
नहीं चाहता धन के भरे 
खजाने मुझ फो मिल जाए। 
नहीं चाहता आने वाली, 
अआफत मेरी टल जाणे | 
यहि चाइता मेरे भगवन्‌, 
देश धर्म पर मर जाऊं 
अपना शीस कटा कर के मी 
आजाद भातर कर जाऊं। 


“८ शुभचन्द्र 
सब कुछ खाओ 
मगज न खाओ 


एक रोगी डाक्टर के पास आया 
डाक्टर साहब ने उसको नाड़ी देख कर 
नुसखा लिख दिया | 

उस आदमी ने पूछा -- इस दवा 
पर मुझे क्या खाना चाहिए ? 

डाक्टर -- दूध चावल खाना] 

रोगी -- दाल आदि खाऊं वा 
नहीं ? 

डाक्टर - थोड़ी सी खालो तो कोई 
हान नहीं । 

रोगी - यदि थोड़ी सी मेथी की 
भाजी खाऊं तो कोई हरज तो न होगा ? 

डाक्टर -- नहीं | 

रोगी -- यदि आलू उबाल कर, 
बंगन घी में पकाकर ओर कदद घी में 
तलकर खाऊं तो कोई डर तो नहीं ? 

डाक्टर -- नहीं । 

रोगी --- यदि कोई 
चीज, जेसे खीर, साबूदाना 
तो शोयद कुछ हानि नहीं ? 

डाक्टर -- नहीं | 

रोगी -- यदि कोई फल, जेसे 
नारंगी, सेव, नासपाती आदि खाऊं तो 
कोई डर की बात तो नहीं ? 

डाक्टर -- नहीं। 

रोगी -- यदि मुहं का जायका बद- 
लने के लिए पान, बिस्कुट आदि खाएं 
तो १ 

भला डाक्टर साहब कहां तक सहते 
ग्राखीर उन्हें क्रोध आगया और उन्होंने 
भल्लाकर कहा - सब कुछ खाओ, 
मगर डाक्टर का मगज न खाझओो । 


-- अग्निहोत्री । 


दूध में पकाई 
आदि खाऊं 


~ 4 
पहालया 
उसके मुद्र को खोल, 


गले में तीर चुमाते आप । 
लेकिन वट्ट उफ नहीं करती, 


रहती है चुपचाप 
( दवात ) 
-- चरनजीतलाल 

मुख्य घरों में मेरा नाम, 


बढ़े लोगों का हू मैं धाम । 
प्रथम कटे हल वन जाता, 
मध्य कटे मल बन जाता | 


( महल ) 
-- रामप्रसाद 
तीन अक्षर का मेरा नाम; 
आती हू पहियों के काम । 
अंत कटे रत्र कद्दलावे, 
पूव कटे बढ़ कददलावे। 
(खड ) 
तिमिर-तिरोद्दित हुआ ˆ 
फंलने लगा उजाला | 


ग्रामीणों ओँ? कृषिको ने, 
अपने शस्त्रों को संभाला। 
( सुबह ) 

-ण शिवचरनर्तिद रत्न 

बच्चों का दिल बहलाऊ मैं, 
उनका साथी कहलाऊं मैं। 
किस्से और कहानी लाऊ, 
उन्नति पर पहुचाऊ मैं। 
(वीर अजु न ) 
जल गया, पर जला न इक तागा। 
घर वाले पकड़े गये, 
घर खिड़की से भागा। 

( मछली, जाल, पानी ) 
एक चिड़िया चंचलदार, 
जिसके बच्चे नो हजार। 

( अग की चिनगारी ) 

-- जगदीशलाल 


बालबन्धुओं से 


बहुत से बाल बन्धु अपनी अनेक 


रचनाए एक पृष्ट में ही लिखकर भेज 


देते हैं | इससे यह कठिनता होती है 
कि यदि एक रचना प्रेस में देनी हो 
तो दूसरी रचना का फिर उपयोग नहीं 
हो सकता । इसलिए चुटकुले, कहानी 
या कविता आदि अलग-अलग पृष्टों पर 
लिखे और प्रत्येक पर अपना पता भी 
अवश्य लिखें । 


कि सुई की नौक उससे कई फुट मोटी | 
दिखाई देती है । द 
x x x 
रूस सबसे धड़ा मुल्क है । << 
x x x 
एटम बम की चमक को १०० मील 
दूर बेटी श्रन्ची लड़की ने मी देखा था | 
--- मुलतानसिंइ 
अपनी जिन्दगी में ल्टारफिश 
( मछली ) लगभग ५ करोड़ श्रन्डे देती 
है। किन्तु और बड़ी मळुलियां इसके 
अहुत से अंडों को नष्ट कर देती हैं। 
x x x 
एक चींटी अपने जबढ़ों में अपने 
वजन का ३००० गुना बोक 
है | यदि मनुष्य में भी इसी 
शक्ति दोती तो वह २२५ टन का वजन 
आसानी से उठा सकता | 


— श्रीचन्द्‌ 


वालवन्धु-समाचार 


~ = 
मोखरा ( रोहतक ) 
यहां बालवन्धु परिषद्‌ स्थापित 
दोगई है | १५ बन्धु इसके सदस्य हैं । 
२६ जनवरी को आजादी दिवस के दिन 
राष्ट्रीय कविताओं की प्रतियोगिता होगी | 
बीकानेर 
दिसम्बर में ब्रीकानेर बाल-बन्धु-परि- 
पद्‌ की स्थापना हुई और दीनदयाल 
शर्मा :के सम्पादकत्त्र में इस्तलिखित 
पत्रिका भी प्रकाशित हुवा करेग्री। जो 
वन्धु, पत्रिका के लिए. अपनी रचनाएं 
भेजना चाह वे इस पते पर मेज सकते 
हं। 
वृजविद्दारीलाल शर्मा 
सेक्रेटरी ब्ाल-चन्धु-परिप्रद 


>. 


जेल का कु वा बीकानेर 


फसे बन्द हो जावेगी ? 


चौधरी रामराय जी लिखते हैं-- 

में बीस साल से श्रफयून फयून ४० तोल 
खाता था इसलिये मने ठेका ञ्रफीम 
६६०००) 5० सालाना पर ले रखा था | 
ताकि मुके अच्छी अफयून खाने के लिये | 
मिलती रहे | मैंने अपने धन, शरीर का 
नाश होते देख कर डा० ऋषिराम मण्डी 
कोटफत्ता की वलैत टिकियां मंगाकर ८ दिन 
में आनन्द के साथ अ्फ्रीम छोड़ दी। 
छोड़ते वक्त या बाद में कोई तकलीफ नहीं 
हुई । मैं एक रईस कई गांवों का मालिक 
हू । जनता के लाभ के लिये यह इशतदार 
देता हू ।जो भाई इस बुरी बला को छोड़ना | 
चाहते हों वे जितने तोले माहवार अफीम 
खाते हों कीमत टिकिया दुगने रुपये का 
खत लिखकर बी० पी० मंगा ले। | 
पता-डा० ऋषिराम शर्मा अफयून छुडाऊ 
अस्पताल मंडा गला) 


र; लियन, 
_ ८६०० पोलिश श्रौर ७४०० 


बोर भरन ( साप्ताहिक ) 


०००० 


होना है? 
शेष 

"नही, ह पे तो यह न मानती । 
हमारे पिताजी साधारण स्थिति फे हैं, 
लेकिन मैं जानती हू किमां जो चाहती 
ह, घर में होता वहीं है। पिताजी कमाते 
है, घरके ऊपरी काम काज करते हैं, 
पर चलती परमें मां की है। बच्चों के 
लिए घर में कपड़ा केसा खरीदना है, 
शादी में क्या क्या खर्च करना है, सब्जी 
कौनसी बनानी है, महरी और कहार कौन 
सा रखना है, आदि सभी बातों में मां की 
चलती है ।? 

“तब तो तुम्हारी मां बहुत जब्रदृस्त हो 
गी ।” दूसरी सहेली ने हसते हुए कहा | 

आर कहां! सभी घरों में मैं यही 
देखती हू । तुम्हारी मां का हाल क्या मे 
नहीं जानती १उसदिन पहुँच ही गई, 
पिता जी घर में कहीं से लाल किनारे की 
चोती ले आये ये। तुम्हारी मां बिगड़ 
रही थीं, यह किनारी मुझे पसन्द नहीं, 
क्यों लाये | घर घर यही हाल है |” 

तीसरी सहेली ने फिर कहा अरे कहां 
बी बात कहां ले गई। बात तो स्त्री 
त्यातंत्र्य की चल रही थी।! 

“हां हां, मे कह रही थी कि स्त्री पर- 
तन्त्र है ही नहीं। उच्च शिक्षित संपन्न 
वर्ग में तो वही पुरुष पर शासन करती 
है और निम्न समाज में भी वह पुरुष की 
चेरी नहीं है। वह पुरुष के साथ कंघे 
से कंधा भिड़ा कर खेती करती है, मज- 
दूरी करती दै, परदा वह नहीं करती। 
पैसा वह कमाती है, तब वह पुरुष 
से बहुत दबती भी नहीं है । यह तो सिफ 
मध्यम श्रेणी की कुछ स्त्रियां हें, जो 
आज कुछ परतंत्र, कही जा सकती हे | 
लेकिन उनमें भी ग्राज स्वतन्त्रता और 
समानता को लोग स्वीकार करने लगे 
हैं। उनके शिक्षण पर अरब कम व्यय 
नहीं किया जाता, उनके वेश विन्यास 
श्रौर तरह-तरह की मांगों पर किसी तरह 
लड़कों से कम खच नहीं किया जाता |? 

वात श्रागे भी चलती रहती, यदि 
स्कूल की छुट्टी न हो जाती र लड़कियां 


ठ जाने के लिये हलचल. न मचा 
। 


ब्रिटेन में हजारों तलाक ? 

ज्ञात हुआ है कि १६३६ के पश्चा- 
तू ब्रिटिश लड़कियों ने ६४८१२ श्रमेरि- 
कन १७६०१ केनेडियन, ६४६१ श्रास्ट्रे- 
३६१० न्यूजीलेणड वासी 
प फ्रच 
सेनिकों से विवाह कर लिया है । जिन 


` मित्र सेनिकों से ब्रिटिश लड़कियों की 


शादी हुई, उनकी संख्या लगभग १ लाख 
३६ हजार है । बहुत से बिवाह टूटने की 
आशंका उत्पन्न हो गई है, जो ब्रिटिश 
अधिकारियों को ब्यग्र किये हुए है। ” 


TE MRR ine 
Aa sand 


[२२] 
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[ एष्ट ७ का शेष ] 
पर स्टर्लिंग से जोड़े रखने में कोई लाभ 
है ? रुपया-स्टर्लिंग गठयन्धन का शर्थ 
है कि प्रार्थिक क्षेत्र में भारत ब्रिटेन का 
अनुसरण करे, जेसे भारतीय पस्नी-ब्रिटिश 
पति का अनुसरण करे, चाहे भारत को उस 
में हित हो या न हो। युद्ध-काल में 
भारत पर मुद्रा स्फीति का बोझ लादने 
के लिए स्टर्लिंग-ःरूपी गठबन्धन का जेसा 
दुरुपयोग किया गया है, वह सब विदित 
है। कोई भी राष्ट्रीय गवनेमेएट इसकी 
पुनरावृत्ति न होने देगी। 
स्टलिंग पावना 

रुपये के भविष्य के साथ स्टलिंग 
पावने का सवाल भी जुड़ा हुय्रा है। 
भारतीय प्रतिनिधियों के भगीरथ प्रयत्ना 
के बावजूद ब्रे टनबुड कान्कर न्स ने युद्धः 
कालिक कज को फण्ड से बाहर ही रखा | 
एंग्लो-अमरीकी आर्थिक पेक्ट ने भी 
भारत के पक्ष को हानि पहुंचाई है। 
अमरीका से ब्रिटेन को जो कर्जा मिला 
है, उसमें से डालर का कुछ ब्रिटेन भारत 
का कजे चुकाने दे देगा, यह आशा नहीं 
की जा सकती। एंग्लो-ञ्रमरीकी -करार 
वस्तुतः ऐसा करने से रोकता है। इसलिये 
स्टर्लिंग पावने के सम्बन्ध में लन्दन में 
होने वाली बातचीत भारत के लिये दोहरी 
कठिन सिद्ध होगी | भारत सरकार को 
विज्ञप्ति में यद्यपि आश्वासन दिया गया 
है कि 'यह कल्पना करने का कोई कारण 
नहीं हे कि समभोते के द्वारा सन्तोपजनक 
व्यवस्था न हो सकेगी। इस आशा 
में भारत साभीदार होता, यदि भारत में 
राष्ट्रीय गवनमेण्ट होती | उसके अभाव 
में ज्यादा की श्राशा नहीं की जा सकती | 


डालर 

श्रन्तराषट्रीय फरड और बैंक के लिये 
भारत का कोटा ८० करोड़ डालर है। 
भारत को ये डालर ब्रिटेन से प्राप्त 
करने हैं और अगले पांच साल में 
संयुक्तराष्् अमरीका से खरीदी जाने वाली 
मेशीनरी ओर प्लाण्ट के वास्ते भी 
डालर ब्रिटेन से प्राप्त करने हैं | ब्रिटेन 
पर्याप्त मात्रा में डालर न होने का बहाना 
नहीं कर सकता। सर जान एण्डरसन 
ने ब्रिटेन का बजट पेश करते हुए विगत 
जुलाई में कहा था कि संयुक्तराष्ट्र के अन्दर 
ब्रिटेन का सरणं डालर सिक्यूरिटीज 
मिला कर ३५० करोड़ डालर जमा है । 
इसमें भारत का पर्याप्त मात्रा में भाग 
दोगा । भारत अपने भाग को पाने का 
दावा कर सकता है। भारत की तात्का- 
लिक जरूरतों को पूरा करने के लिये यह 
आवश्यक है | ब्रिटेन-बुड करार को 
स्वीकार करने से भारत को क्या यह लाभ 
प्रास दोगा १ 


“दोहरी गुलामी से सुक्त ब्रे टनवुड समभोता ओर मारत 


[ १४ जनवरी सन्‌ १ ३७ ग 


य महान बाजीकरण व परमपी प्रिकळ 


केसर, कस्तूरी वगेरह कीमती, पौष्टिक व स्वास्थवर्धक वनस्पतियों के योग ]-चार साथी 


से वनी हुई यह याकुती पौरुष हीनता, शीघ्र पतन व स्वप्नदोष को मिथ कर पती पर अंतिम 
परी c ऑ है. =, Se 

चातु को गाढ़ा करती हैं, और शुद्ध रक्त ब वीय पैदा करके जवां मर्दो और पी! का प्सा ६ 
एक ही दुःप्व 


पुरुषत्व प्राप्त करती हैं, फी शी० २० १०) दस | 

र > > इन्द्री की कमजोरी नसों की. शिथिलता, वक्रत 
अनंगप्रभा तेल- न हसतः आया ला 

मदनमंजरी फार्मेसी रेड आफिस -- जामनगर ( काठियावाड़ू ) है 
देहली--जमनादास एंड कं० चांदनी चौक | इन्दौर वाम्बे एजन्सी बोजाकेड माट र सके सर पर 
जैपुर--राधेश्याम रामेश्वरद्याल चांदपोल | धार -- लक्ष्मी स्टोस सदर बाबाही ko 
है कि वे उस 
मे कर सके जि 
लिए उनके २ 


SSN TS TTT, ~ t 
र केवल उसके द 


हर प्रकार की स्टेशनरी केशुपाये थे कि मी 
लेजर हिसाव किताव के रजिश तीच में आकर 


रजिस्टर मुलाजमीन, रवर की मोह व, ' 
गर ३ धनय से रेः 
व छपाई के लिए हमारी सेवाए' प्रापवचित रह गय 


कीजिए । | 

प्रोरियंटल स्टे जब मौल 

ओरियंटल स्टेशनरी सप्लाई कला समाचार 
चाबड़ी बाजार, देहली | राफ सेण्ट्रल 


हिन्दुस्तान स। 
लचा तो वः 


एवं रेडी तेल की सप्लाई के लिये:-- 
सर्ज छा गो मि शद्ध कर 
गसमस्ज्ीलाल मादा एणंड कॉ० 
वरंगळ ( निजाम स्टेट ) 
टेलीग्राम BHANU फोन नं” १०१ 


स eo Fe पास यचा Ras [गई | एसे 
अद्वितोधष आकषक सू गफलो तेल सू गझला नन रख 
१- इस 


पंडित डी० गोपालाचालु का 


जीवामतम ४ 
वदन को ताकत देने वाला और वीर्य वद्ध क उत्तम वलकारक टानिक. 
यह खून को शुद्ध करके शरीर में उसकी वृद्धि करता है तथा शरीर; मति 

ओर स्नायु का ्राश्चर्यं रूप से निर्माण करता है । स्त्री पुरुष व बालक स 

उमरों के इसका प्रयोग कर सकते हैं | 

र एजन्ट चाहिए । 5 
देह 


2 लिंग गो पिया एजेन्ट :- ऐनसा ट्रेडिंग कं भागीरथ पैलेस के पीछे चांदनी चौक) २९ ७ 


>>>“ 5 


मुसाम्फिये आजम 


मंगाकर इस्तेमाल करें | थोड़ी सी खुराकें इन बीमारियों को दूर करने के लिये 
होती हैं | कीमत १ शीशी ( २० खुराक ) एक रुपया । 


पताः-हमदम दवाखाना, लालकुआं पो० ब० नं० ७० 


ar, Digitized by eGangotri 


जपान क्रांतिकारी की 
याद्‌ में । 


[पृष्ट १६ का शेष] 


यतियों के योग तार साथी उनके पास पहुंच सके 
[टा कर पर अंतिम समय तक उनका धीरज 
रॉ और व का त्यां कायम रह । ड केबल 
एकही दुःब था कि. वे एशिया की 
गा नहला a मं मरने के बजाय श्रमरीका में 
i!) हर रहे हैं; किंतु साथ ही साथ उन्हें 
वाड ) हि भी सन्तोष था कि मौत के समय 
गजाकेट माई ते सर पर यूनियन जेक न हीं फहरा 
सदर बाजार । यह एक बड़े दुर्भाग्य की बात 
ल कटला बागी. किवे उस महृत्वपूण ग्रन्थ को पूरा 
७० केर सके जिसमें भारतीय-य्राजादी के 
लिए उनके अ्रपने संस्मरण दर्ज होते 
केवल उसके दो-तीन अध्याय ही वे लिख 
?ेशनरी क्षेशभाये थे कि मौत उनकी इस योना के 
मः बीच मं आकर खड़ी हो गई श्रोर भार 
री मोहा साहित्य, एक गोरवपूणा ग्रोर कीमती 
न्थ से ग्रेपेने भण्डार -को सजाने से 
| सेवाए आफएधचित रह गया | 


जब मौलाना त्ररकतउल्लाह्द की मौत 
गी सप्लाई तका समाचार हिन्दुस्तान एसोसियेशन 
र, देहली | शा सेण्ट्रल यूरोप (मध्य यूरोप की 
हिन्दुस्तान समिति) के दफ्तर बलिन 
एट चा तो वहां फोरन एक शोकसमा 


छ) रइ | एसोसियेशन के अनेक सद्स्य 
बीजाः j 


स्व० मौलाना से परिचित थे। शोक” 
समा में बोलने वालों में न सिर्फ दिंदु- 
स्तानी ही थे बल्कि तुक, ईरानी, जमन, 
रूसी, श्रफगान आदि भी थे | छे देशों 
के प्रतिनिधियों ने उस सभा “में भाग 
लिया । समीः ने स्वगीय मौलाना को 
त्यागत्रती और बलिपन्धी शहीद कहकर 
उनकी स्मृति में श्रपनी श्रद्धांजलि श्र्पित 
की । श्राजादी के नाम पर मर मिटने 
वाले इस वीर की सभी ने मुक्त कण्ठ से 
प्रशंसा की। 

सोवियत रूस के प्रतिनिधि ने तमाम 
गुलाम एशियाई देशों की ग्राजादी को 
लड़ाई के लिए सोवियत देश की हृमदुर्दी 
प्रकट की | उसने ऐलान किया कि -7 
“भारत की आजादी की लड़ाई के साथ 
सोवियत को पूरी हमदर्दी है। आजादी 
की लड़ाई म॑ काम आने वाले सभी 
शहीदों की सोवियत इज्जत करता है 
आर सोवियत देश के प्रतिनिधि की 
हैसियत से में मोहम्मद बरकत उल्लाद्द 
की स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित 
करता हू | 


सभापति के अंतिम 


एसोसियेशन के 
शब्द थे 


गई। किन्तु यह 
ओर 


क्रांतिकारी की मृत्यु हो 
भी सच है कि क्रांति जीवित है 
सदा जीवित रहेगी ।? 


श्री श्रद्धानन्द पब्लिकेशन्स लि० 


अधिकृत पूंजी 


सन्‌ १६४१ 
सन्‌ १६४५ 


१०१ 
अदाशुदा पूजी 
डिवीडेन्ड 
डिवीडेन्ड 
कारक टानिर्क 


व बालक £ 


थोड़े से ओर हिस्से विक्री के लिए निकाले गए हें । 
रीर मरण पत्र के साथ ओर ५) प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर देने होंगे । 
आप भा--- 


र ( बीर अजुन? समाचार पत्र की स्वामी संस्था ) 
श्रां श्रद्रानन्द पाब्लकटऱान्स ॥ल० 
के हिस्सेदार बनिए । 


शेयरों के लिए आवेदन पत्र इम से मंगालें । 
मेनेजिग डाएरेक्टर- 


श्री श्रद्वानन्द पब्लिकेशन्स लि०, श्रद्धानन्द्‌ बाजार, देहली 


च हे कि एक महान्‌ 


[ १४ जनवरी सन्‌ १ ६४६ || 


eee स्त सु 


“नि अपनी त्वचाकी निगरानी का काम लक्स टॉयळेट साबुन 
पर सौंप दिया है??--यद्द सौंदर्यवती साधना का कहना डे । 
नहानेका यद्द खुशबूदार सावुन वह इमेशा इस्तेमाल करती दे ¦ 
उसका तेज फेन उसकी त्वचा मुकोमल, सदु और निष्कलंक 
रखता है । अपनी त्वचा की निगरानी ये बहुत सी 
फिल्म-स्टार लक्स टॉयलेट सावुन द्वी पर निर्मर रिती दें 


बन्स राखाले्ब सान्युन 


tT, it9i3i"40 nH) ४८४४७ BROTHERS CYS LOGTED 


१०००००) रु० 
( दस-द्स रुपये के दिन्सां में ) 
५१०० ० 


6 र? कडा 
१० रू० संकडा 
एक हिस्सा केवल १०) का है। ५) प्रार्थना 


देहली 


यास ~ 


४६" 


स इन दो विशेष कारणों से नेशनल सेविंग्ज 
सर्टिफिकेट्स खरीदने के पत्त में हूँ :--(१) यदि | 


बिजय पुस्तक-भंडार 


! देहली की हम जन साधारण के रहन-सहन में उन्नति चाहते 
| देहली ह त 
| जीवनदायिनी > हैं तो राष्ट्रीय निर्माण की योजनाओं को कार्यरूप § 
| जाद सामयिक पुस्तक देना आवश्यक है । इस कार्य में जनता में वचत 
१-ज्ञीवन चरित्र-- | ` जवाहरलाल का fe का श्रम्यास बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा । इस | ) 
कर ५ द्र विद्यावाचस्पति, | उद्देश्य र ह 22 
श्री सुभापचन्द्र पोस की जीवनी | २-राजनेतिक साहित्य-- | उद्देश्य की पूर्ति के लिये श्रभी से जनता में बचत. । 


( उपादक--भी इन्र विद्यावाचस्पति ) | जीवन संग्राम-ले० श्री ० इंद्र 
( लेखक--भी रमेशचंद्र आये) | विद्यावाचस्पति मूल्य १) 

ल यह कांग्र के भूतपूर्व राष्ट्रपति का | चीन का स्वाधीनता युद्ध--ले० भी | | 

` | प्रामाणिक और पूरा जीवन-चरित्र है। | ५° शण्णचंद्र जी विद्यालङ्का 
| श्रोजस्विनी भाषा में लिखा गया है। | 


Fe पुसतक के श्रंत में भी सुभाष बाबू के | ei 
br Ratner है। मूल्य ॥=) . श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व ( $in९।७ | 


की महत्ता का प्रचार होना चाहिये ताकि अनुकूल 
समय आने पर यह बचत सौभाग्यशाली हिन्दु 
स्तान के निर्माण के काम में लाई जा सके । (२) 
ये नेशनल सेविंग्न सर्टिफिकेट्स पूर्णतया सुरक्षित 
ही नहीं बल्कि आजकल की परिस्थिति में अच्छी आय F 


| Transferable Vote) ( निर्वा- ॥ ® | मूल श्रोर ब्याज 
दयानंद--लै० श्री पं इन्द्र | चन सम्बंधी नियम ) ले० श्री पं० |! भी देते हैं गू उतत a 
विद्यावाचस्पति मूल्य १॥) ! महावीर जी त्यागी मूल्य |) | के लिये सरकार दाय 
> वर्तमान राष्ट्रपति है और इन सर्टिफ़िकेट्स पर _ 
अ . मौलाना अबुलकलाम आज़ाद | ४-१/६% प्रति वर्ष सामाय 
` यह वतमान राष्ट्रपति श्री मौलाना श्रदुलकलाम इ”जाद की जीवनी है जिसे | ब्याज मिलता है निस पर 
भी रमेशचन्द्र जी आय स्वर्गवासी ने बड़े परिश्रम के सा» लिखा है । इसके पढ्ने | 


है ` | से यह मली भांति प्रकट होजाता है कि मौलाना साहब की राष्ट्रीयता दूध की तरह 
॥ खच्छ है श्रौर वह श्रपने मार्ग पर दृढ़» चट्टान की तरह श्रट्ल हैं। मूल्य ॥=) 
डाक ध्य ।-) मिलने का पताः-- विजय पुस्तक भंडार अद्वानंद बाजार देहली | f 


"में. भूल न सडू” 


इन्कम टेक्स नहीं लगता ।” | 
ह 
Nab: २. की RUNNY अ पा 


हस 

[ सग्पादक श्री जयंत ] रे चज नलिनी रंजन सरकार f र्क 

| भुत औनाथसिह जी, भी वात्त्यायन “अशेय' भी काका कालेलकर जी, कवि | रच) तई म्र बासरायज पककिरिम कोम्सिल, ` || याहि 

न के |. सम्राट्‌ श्री श्रयोध्यासिंह जी उपाध्याय 'इरिश्रौघ? श्री रलनकुमारी जी माथुर, श्रीमती ih Frans herd 
Fe होमवती जी, भी विष्णुप्रमाकर जी, थीथुत देवीदत्त जी शुक्ल तथा श्री पहाड़ी 42 | शत्योएन्त सोसाइदी फिमिटेड ३ -- 
आदि प्रसिद्ध शाहिलिकों उपन्यास और कहानी लेखकों की शिक्षाप्रॅद सच्ची कहानियों | व ॥ प्रवाह 

` , | अ संग्रह । प्रत्येक कहानी ऐसी है जिसे एकत्रार पढ़कर भूलना कठिन है। | न 


'साउच्चगला' पएचनचरराए!! 


| मूल्य केवल १) डाक व्यय |-) दे 
Fi. (१) आप ५), १०), ५०), १००),५०२), -४-१/६% वार्षिक ब्याज मिलता है। त सद्‌ः 


सुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण 


ं हि १०००) या ५०००) के मूल्य के (५) इसब्याज पर इन्कम टैक्स नहीं लगता! | तक 
० श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति ( चार भाग ) नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफ़िकेट्स ख़रीद (६) ये २ वर्ष पश्चात भुनाये जा सकते ह| र 
सकते हैं । (का सर्टिफिकेट १ /२ वर्ष पश्चा | ' कदनं 
(२) एक ब्यक्ति ५००१ से अधिक मूल्य के ही सुनाया जा सकता है) परन्तु बास“ | लो 
नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट्स नहीं विक लाभ इसी में हे कि १२ वर्षत 
खरीद सकता । ये इतने उपयोगी हैं कि .पहिले इन्हें न ख ह 
चुद मिलेंगे इनका राशन करना ही उचित, सममा (७) जिनकी बचत थो; ही है वह १), ॥॥ 
| १म.२ ये, भाग ३) तथा ३ य. ४थ, भाग $ में श्रोत प्रोत मिलेंगे । मूल्य गया हूं । हां दो व्यक्ति मिलकर ॥ वाले सेविंग्ज़ स्टा#पस ख़रीद सकते है दि 
EE २५) भागों का मू.) डा. व्यय अलग । १०,०००) के सर्टिफिकेद्स मोल ले _५) के स्टेम्पस जमा होने पर एक नेर" | 
ह “एकांकिका न नाटकों का समद सकते हैं। > -, नल्नसेविंग्ज़ सर्टिफिकिट मिल जायेगा | 
_ 3कीकिका”? (३) १२ वर्ष में इनका मूल्य ५०% बढ़ जाता (८) सर्टिफिकेद्स ओर स्टाम्पस टं कलां, | 
ले० चन्द्रकिशोर ज है| प्रत्येक रुपया १॥) बन जाता है । सरकार द्वारा अधिकृत एरर रा ड 
यदि श्राप बिच्चारों में संदेशपूर्ण पढने म र (४) इस प्रकार अवधि पूरी होने पर सेविग्ज़ ब्यूरो से प्राप्त हो सकते दै ।... देहर 
Ss ? तरह ४ जी | 
2 म्रतिधात से पूर्ण, जीवन की ज्वाला श्रौर से न जाव अबकी बचत से 40% लय ३१ 
पर कला पूण उपहार देने के लिये मनोवैशानिक, सर और DE 


जे एकांकी नाटक चाहते हैं तो राज हदी 


डाक व्यय |=) | 


'पैशनल गैतिंग्ज़ सर्टिफिके। 
- खरीदि।।] | । 


एकांकिका” की प्रति मंगाइये । 


ड 


So ८ -+ू 
` सि* के लिये “अन प्रेसः भद्धानन्द बानर देहली से छापकर प्रकाशित किवी 


ह मम Fy RE Nominee vps 


भ 


pe ng TT है 
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२-० हिंसा अहिंसा विवेचन 
३- नदियों के उच्छ'खल 
प्रवाह पर वेज्ञानिकों का नियंत्रण 


४ न्न उदयपुर अधिवेशन का 
संदेश : 


५ ¬ पुत्रियों को उत्तराधिकार 
कहांनी, उपन्यास, बालप्रष्ठ, कविता, 
लोकवाणी तथा चित्रावलि । 


DELHI, 28) January 
I946, 
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अक ` ॐ 


हव कहिये कि स्त्रियों 


मैं तो पहले ही कहती थी। मेरी 
बात मान लेते तो श्राज यह दिन देखना 


`= ज़ पडता |” एक संभ्रान्त कुल की महिला . 


.. ड्पने पति से कह रही थी। ठीक ऐसे 
समय मैंने उनके घर में प्रवेश किया । 
पतिदेव ने शायद मुझे देखा नहीं 
` था। वे बोले -- 'सवाल तो यह है कि 
गत्र क्या किया जाय १ पूरे पांच हजार 
४74 
कं ३० का सवाल है |” उनकी श्रावाज में 
` कुछ घबराहट या बेचंनी स्पष्ट थी। 
पर्ला मुझे ्राते देखकर खड़ी हो 
कुछ मुस्कराहट का भाव चेहरे पर 
हुई बोली -- “नमस्ते, इये, 
॥” उनके चेहरे पर दुःख व क्षोभ 
के भाव श्रब भी भलक रहे थे । 
 प्रतिदेव भी मेरी ओर मुखातिब 
£ ` हुये श्रोर कुसो मेरे श्रागे करते हुए 
` बोले -_ श्राइये। 
मैं बैठ गया। दोनों पति पत्नी 
अच्छे स्वभाव के हैँ। मध्यम श्रेणी के 
हैं। मिलनसार हैं । मेरे श्रच्छे परिचित 
हैँ । मैंने पूछा -- क्या बात हो रही 
है | पली मुझे देखकर बोली -- भाई 


हे ५ 


है है, तो कोई १०००) २० का मैंने कितना 

कहा कि कुछ बनवाले | लेकिन यह 

भत मानते ही न थे । अब सोच रहे हैं - क्या 
किया जाय १ 

ड “रजी क्या करता? चीजें इतनी 

हें कि क्या लिया जाय, क्या नहीं?” 

तिंदेव कुछ लज्जित से स्पष्ट प्रतीत हो 


बनवा दे, लेकिन किसी तरह 
नहीं हुए। जब कहतों, तब यह 


|, यह तो मैं अब भी कहता हू 
|. सस्ती होंगी |? 


TNT 


जे तो अस्ती होंगी, लेकिन पेसा 


` जायगा 


| 


की अकल कम होती है” 


'अर्धेनारीश्‍वर 


लगी -- भाईजी, श्रजी, जब्र में कहती तत्र 
यह जवाब मिलता कि औरतों की क्ल 
छोटी होती है। तुम क्या जानां बाजार 
की ब्राते। मैं कएठहार के लिए कहते 
कहते थक गई । लेकिन अब मालूम हो 
रहा है. कि मेरी बात न मानने का क्या 
परिणाम निकलता है | श्रोरतों की अक्ल 
छोटी होती है या मर्दों की १” 

“मेरी हालत विचित्र थी | पति पत्नी 
के इस विवाद में कहां से आ पड़ा | 
न जाते बनता था, न ठहरते । चुप मार 
कर सुनता रहा। पतिदेव या तो बहुत 
धीरज रखने वाले थे और अपनी भूल 
समक रहे थे अथवा मेरे सामने अपने 
सम्मान की रक्षा करना चाहते थे, संभव 
है, उन्हें यह भी भय हो कि कोई कठोर 
बात कहने पर ऐसा उत्तर न मिल जावे, 
जिससे उन्हें लज्जित होना पड़े | बोले -- 

मै तो चाहता था कि रुपये बेक 
में जमा करदू । लेकिन तुम्हारे कारण 
ही तो जमा नहीं करा पाया था । तुम्हीं तो 
रोज “भ्राताजी की हट्टी’ चलने का 
इरादा करती थी। बेंक में जमा करा 
देता तो -- 

“दां, हां, पर कभी बाजार गये तो 
नहीं | बाते बना रहे हो, सच कहना 
कि किसी दिन चलने को तेयार भी 
हुए ? जब कहती, तब कोई न कोई 
बहाना । आज चाय पार्टी है, आज सिर- 
दर्द है। श्रब मुभी पर दोष लगा रहे 
हैं! साफ मान लीजिये कि गल्ती थी, 
मैं कोई सजा तो नहीं दूगी, दे भी नहीं 
सकती ।? 

मैं बोल पढ़ा-- “सजा जरूर दीजिये, 


दो दिन रोटी मत बनाइये; - लेकिन _ 


सजा देने से आपका कण्ठहार क्या बन 
बहनजी १? 

कण्ठहार नहीं बन सकेगा, यह 
. विचार शायद विवाद की गमो में वे 
भूल गई थीं, अरब फिर चिन्ता ने इन्हें 
श्रा धरा | उनका चित्त उदास 
हो गया। क्रोध का स्थान श्रनुनय 
ने ले लिया । बोली -- श्रब भी किसी 
तरह कोशिश हो सके, तो कीजिये न सही 


` ३० तोले का, २५ तोले का सही | पर 


बनवा जरूर दीजिये। किसी तरह ५०००) 
के नोट ४०००) में भी विक जावें | 


शद मे जरूर प्रयत्न करू गा।? 


पुत्रियो को उत्तराधिकार 


शं 


[ २१ जनवरी नूस १ 


[ श्रीमती फूलकुमारी | 


अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 
हैदराबाद की ग्रध्यक्षा श्रीमती इसा मेहता 
ने अपने भाषण में बताया है कि भारतीय 
महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक तथा 
ग्रार्थिक जीवन के प्रत्येक चेत्र में पुरुषों 
के समान अधिकार मिलने चाहिये । 
इस समानता से उनका तात्य अवसरों 
की समानता से है श्रौर यह समानता 
नारियों के श्रात्मविकास के लिए 
अत्यावश्यक है । स्त्रियों को नागरिकता 
के पूर्ण अधिकार स्वतन्त्र रूप से प्रास होने 
चाहिये । श्रज्ञान को दूर करके उन्हे 
शिक्षित बनाया जाना चाहिये । उन्हें ज्ञान 
प्राप्त करने, पद श्रथवा सम्मान प्राप्त 
करने, मताधिकार प्राक्त करने पर अवकाश 
प्रात करने ्रौर ्रार्थिक सुरक्षा प्राप्त 
करने का पूर्ण अधिकार दोना चाहिये । 
आगे चलकर उन्होंने कहा कि लड़कियों 
को पिता की सम्पत्ति पर भी पुत्रों की 
भांति अधिकार होना चाहिये, विवाह 
सम्बन्धी विषय पर भी उन्होंने पर्याप्त 
प्रकाश डालते हुए कहा कि विवाह 
लड़का और लड़की दोनों की इच्छा से 
होन। चाहिये । जातीयता तथा प्रांतीयता 


की उसमें श्रड़चन नहीं होनी चाहिये | ... 
निदेयता आदि कारणों के होते पर . 


विवाह-विच्छेद का भी श्रधिकार होना 
चाहिये। इसके अतिरिक्त एक और 
अधिकार, जो स्त्रियों को मिलना चाहिये, 
वह संतान उत्पत्ति को सीमित रखने का 
अधिकार । 

जहां तक उन्होंने ज्ञान, पद्‌ श्रथवा 
सम्मान, मताधिकार, अ्रवकाश ओर 


चिन्ता करती हो, इसके लिये जो कुछ 
करना होगा, करू गा। 

. “करोगे सच १? में बोला -- तीन 
चार दिन कड़ी मिहनत करनी पड़ेगी | 
रिजव बेंक पर धक्के खाने पडे गे, कभी 
पुलिस इन्स्पेक्टर के यहां, तो कभी 


मजिस्ट्रेट के यह्दां। न जाने कितनी 


रिश्वत देनी पड़े, कितनी परेशानी हो 
श्रौर फिर भी कहीं अधिकारियों को संतुष्ट 
न कर सके, तो जेल की हवा -- 

पत्नी इसकी कल्पना भी न कर 
सकती थी। जेल की बात सुनते ही 
अत्यन्त करुण शब्दों में बोली -- न न, 
जाने दीजिये | मुझे नहीं चाहिये कण्ठः 


. हार ! आप किसी ऐसी वेसी आफत में 


न पड़े । कश्ठहार न बनेगा, तो क्या 
होगा ? कितनी स्त्रियों के पास ऐसे कणठ- 
हार हैं ? 

मैं हंस पड़ा उनका यह भाव-परिः 
वतन देख कर और बात खतम करने के 


RE. सा मेहता 


आधिक सुरक्षा प्राप्त करने केवा 
कहा है, वहां तक समाज को नारी! 
समानाधिकार स्वीकार करने होंगे श्रे 
करने ही चाहिये । इसके मार्ग में ३ , 
भी कानूनी प्रतिबन्ध है उन्हें दूर क्रि, . 
जाना चाहिये । नाश 
~~ भारत में -तारियों की . दशा वाळु. 
में शोचनीय है, परन्तु श्रीमती हे 
मेहता की इस दशा को सुधारने 
हार्दिक इच्छा ओर अ्रभिलापा होने 
भी पूर्णतया उनके विचारों से ग 
व्यक्ति सहमत हो सकता है, इसमें है 
है । यह मतभेद केवल दृष्टिकोण के क्र 
के कारण है । उन्होंने यह नहीं विर 
किया कि हम भारतीय हैं; भारतीय सम 
संस्कृति और आदर्श निश्चित रूप 
रग्न जी संस्कृति आदि से बहुत बढ़त 
कर हैं, इसको आज पश्चिम के ई 
वाले बड़े-बड़े विद्वानों ने भी मान 
है। 

श्रीमती हंसा मेहता ने पिता ' 
सम्पत्ति में लड़कियों को भाग मिह 
चाहिये ऐसा विचार प्रकट किया है) 
इस विचार का विरोध किया जाव. 
कुछ --बहिनों को सम्भव है भला प्रत 
हो। परन्तु जब हम गम्भीर द 
विचार करते हैं तो हृदय में अनुर्भा 
होने लगता है फि बहिन हंसा मेहता 
इस मांग से भाई और बहिन के ४५ 
प्यार का अन्त हो जायगा | राज | 
समाज में बहिन अपने भाई पर 
न्यौछावर करती है और घरःघर युग 


जीवो भैय्याः की मीठी तान सुना ४ ५ | 


है। कोई भी बहिन अपने इसे 7 


विक भाई बहिन के प्रोम को मि 
लिये प्रस्तुत न होगी | जरा ' 


[ २१ जनकरी सन्‌ १६४६ } 
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गह युद्ध विना पाकिस्तान असम्भव है । 
राम स्मामी मुदालियर 


ता 


| के बारे ¦ , 
को नारी! 
ने होंगे श्रे 
मार्ग में | 
हें दूर हि] 


प्रशान्त के द्वोपो के पार अमेरिका अपना 
कब्जा रखेगा। यह घोषणा आपने की । 


दशा वाल्क 
श्रीमती हू 


मित्र राष्ट्रीय असेम्बली में यूक्रेनी आपने ग्रमेरिकन ढंग के प्रजातन्त्र 


प्रतिनिधियों ने आयको भारत का सच्चा 
प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया है। सत दे 


हे, इसमें छ 
कोण के ब्र 
'. नहीं विव 


१ 
१ 
| 
` 
॒ 
> 
9 
१ 
' 
१ 
१ 
१ 


- की स्थापना की घोणा त्रावनकोर-रिया- 


सत के लिये की दे । 


बहुत बढ 
चम के र्य 
मान हि 


ने पिता 


है व्य ह 
पाकिस्तान का अथे गृहयुद्ध 
` मुस्लिमलीग फो फेन्द्रीय अ्सेम्बली 
i र के सभी स्थानों पर सफलता मिली श्रौर 
. बह विजयद्बिस मना कर यह सन्तोष 
. करले कि उसे पाकिस्तान मिल गया। 
पाकिस्तान देना निटिश सरकार के हाथ में 
__ मही है। पाकिस्तान प्रात करना 
है तो हू और मुसलमानों को लड़ना 
ही होगा । एह-युद्ध अवश्यम्भावी है । 
झब कांग्रेस मुस्लिमलीग के पास 
नहीं जाने वाली है। कांग्रेस ने कई 
बार लीग से समभोता करने की चेष्टा 
डी किन्तु प्रत्येक बार कांग्रेस फे श्राग्रह 
को ठुकरा दिया गया। श्रब कांग्र स ने 
निश्चय कर लिया है कि जब तक लीग 
झपनी नीति में परिवतन नहीं करेगी 
तब तक कांग्रेस लीग से कोई बातचीत 
नहीं करेगी | वह जो कुछ चाहती हे 
` उसे बह शक्ति प्रयोग कर ले सकती है । 
हे इम शासनव्यवस्या को अपने हाथ 
में लेने के लिये द निश्चय कर चुके 
5 9 हे । भ्रब हम ब्रिटेन की बातों पर विश्वास 
जनी कर सकते | ब्रिटेन को श्रपनी कार्य- 
. बाई से यह सिद्ध करना होगा कि वह 
. शासन-्यवस्था का भार भारतीयों को 
` सॉपना चाहता है। हम शिमला की 
_ भूल की पुनरावृत्ति नहीं करने बाले हैं। 
.. जब जेल से छोड़ने के बाद हम लोगों 
. छो शिमला बुलाया गया तब हम लोगों' . 
को ऐसा विश्वास हुआ कि सेनिक-वाइ- 
सराय वस्तुतः हम लोगों से समकोता 
... करना चाहते हैं| ऐसा बताया जाता है 
. के वे समभोते के लिये तैयार पे, किन्त 
री भट ब्रिटेन से उन पर दबाव डाला गया | 
. ऐदी परिरिधति में उन्हे इस्तीफा दे देना 
. चाहिए था। किन्तु उनमें और ग्न्य 
` राजनीतिशःवाइसरायों में कोई विशेष , 
. श्रन्तर नहीं है। इनमें इतना ही है ! 
किये कम बोलते हैं। 


र 


भर 


: -- सरदार पटेल 
` अहिंसा का प्रतीक चरखा 


उसका 
शा उसकी परतंत्रता | 
' बधन मजबूत होते गए | तथाकथित 
उत्ीड़क बन गए | लेकिन उस 
में, जिसका प्रतीक चरखा है, 
तथा पुरुषों को स्वतन्त्रता संग्राम में 
मान अधिकार प्राप्त है । शर्त केवल 
कते हुए सूत का प्रत्येक धागा 
को भावना से भरा होना 
थ यह इढ़ भावना 
यदि चरखे के विरुद्ध 
अपने प्राण देकर 
यी. न्य गांधीजी 


-लोकवाणी 


` हिन्दू-सस्लिम समस्या 
हिन्दु शोर मुसलमानों में श्राखीर 
क्या मतभेद है ? दोनों स्वतन्त्रता की मांग 
करते हैं । मुसलमान पाकिस्तान भी 
चाहते हैं जिसकी स्प ब्याख्या श्रभी होनी 
बाकी है। पाकिस्तान का मम स्पष्टतया 
समझे त्रिना हिन्दू देश के विभाजन से 
सहमत नहीं हो सकते । लीग श्रात्म 
निर्णय के विंद्धांत को स्वीकृति की मांग रही 
है । कांग्रेस उसे प्रदान वरती है । किन्तु 
लीग कुछ और चाहती है। श्री जिन्ना 
पाकिस्तान में इन प्रान्तों का समावेश 
करना चाहते हैंः- आसाम जहां मुसल- 
मान केवल ३० प्रतिशत हैं, सारा बगाल 
जिसको पश्चिमी भाग हिन्दू-प्रधान है 
ओर सारा पंजाब जिसका:दक्षिणी और 
पूर्वी भाग हिन्दू-प्रधान हे'। 
मुसलमानों के लिए आत्म-निणंय 
अस्त्रीकार नहीं किया जा सकता । पर 
साथ ही साथ, यह हिन्दुओं के लिये भी 
तो अस्त्रीकृत नहीं किवा जा सकता । ्रत्र 
वादविश्राद पाकिस्तान रोर श्रखएड हिन्दु- 
स्तान के बीच नहीं रहा वह तो मुसलमानों 
के लिए ग्रात्म-निणय हो और हिन्दुओं 
के लिए नहीं? इस मे सम्बन्ध है । क्या 
श्रासाम, पंजाब श्र त्रंगाल के बहुसं- 
„ख्यक हिन्दू पाकिस्तान में जुड़ने के लिए 
“बाध्य किये जायेंगे जिसकी मांग लीग कर 
रही है! 
समस्याये अवश्य हैं, पर वे सुल 
सकती हैं | यदि दो दल सहमत नहीं होते 
तो क्या मध्यस्थता नहीं हो सकती ? क्या 
ग्रेट ब्रिटेन या संयुक्त राष्ट्र उसका इल 
नहीं कर सकते ? पुरानी पड़ी बातों को 
यदि प्रोत्साहन नहीं देना है तो दोनों 
दलों को कह देना चाहिंर कि या तो 
परस्पर सहमत हो जाओ श्रन्यथा संबुक्त 
रा के निरणंय को स्वीकार करना ही 
होगा । 
निदि ¬ वनश्यामदास बिड़ला 
टेश सरकार का बहाना 
ब्रिटिश सरकार यह बहाना बनाती 
यदि वह भारत छोड़ कर चली 
जायगी तो यहां साम्प्रदायिक दंगे होंगे | 
किन्तु हमने इस बहाने की पोल दक्षिण 
पूर्वी एशिया में खोल दी, जहां हम लोग 
सभी भारतीय ब्रिना किसी प्रकार का 
पारस्परिक संतर किये लगातार युद्ध करते 
रहे । हम सभी भाई-भाई की भाति 
रहते थे | 
यहां तक कि अब्लूत भी हमारे साथ 
एक ही टेबल पर ब्रेटकर खाते थे । हमने 
यह सिद्ध कर दिया कि अंग्रेजों को 
अनुपस्थितिमें हिन्दू.मुस्लिम प्रश्न ही नहीं 
रहता | 
¬ पकट थाइनबराज 


आवश्यक हे । इस कारण इम प्रतिज्ञा 
SE SEN ao क “यी. 


स्वाधीनता-दिवस प्रतिज्ञा 
[ २६ जनवरी के लिए ] 


“हम लोगों का विश्वास है कि संसार 
के सभी लोगों के समान ही हमारा यदद 
जन्म सिद्ध अधिकार हे कि हम स्वतंत्र हों, 
तथा अपने परिभम के फलों का उपभोग 
करें एवं जीवन के श्रावश्यकीय पदार्थो को 
प्रास करं, जिससे कि हमं भी विकास का 
समुचित सुञ्रवसर प्राप्त हो । इम यह भी 
मानते हैं कि यदि कोई सरकार लोगों को 
इस अधिकार से वंचित. करती है तथा 
उनको सताती “है तो लोगों को यह 
अधिकार है कि बे इसे गदल दें या 
नष्ट कर दे। ब्रिटिश सरकार ने केवल 
भारतीयों की स्वाधीनता ही नहीं छीनी है, 
बल्कि इसने जन साधारण को खूब लूटा 


भी है तथा भारत को श्रार्थिक, राजनेतिक 
आध्यात्मिक तथा ' सांस्कृतिक विचार सें 


बर्बाद भी कर दिया है । इस कारण हमारा 
विचार है कि भारत को ब्रिटेन से सम्बन्ध 
तोड़ लेना चाहिये और पूण स्वराज्य 
अर्थात स्वाधीनता प्राप्त करनी 


चाहिये । व 
“हम मानते हैं कि स्वार्ध नता प्राप्त 


का सब से प्रभावोसादक मागे हिंसा का ही 
है। भारत ने शांति पूर्ण तथा वेध उपायों 
से स्वराज्य मागे का बहुत बड़ा भाग तय 
किया है तथा श्रात्म निर्भरता एवं बल 
प्राप्त किया है, और इन्दी साधनों का 
श्रवलम्त्र करके ही वह स्वतंत्रता प्राप्त 
करेगा। 

“द्राज हम फिर से भारतको स्वाधीन 
करने की प्रतिज्ञा करते हैं और गम्भीरता 
पूर्वक यह निश्चय करते हैं कि स्वाधीनता- 
युद्ध को तव तक श्रहिसा पूर्ण रीत से 
ग्रागे बढाते. जायेंगे, जब तक पूर्ण स्वराज्य 
न प्राप्त करलगे | ` 

“हमारा विश्वास है कि साधारणतः 
ग्रहिंसा पूर्ण आन्दोलन श्रौर विशेपतः 
अहिंसा पूर्ण प्रत्यक्ष काथ्वाही की तेयार। 
के लिये आवश्यक है कि मदात्मा गांधी 


द्वारा बताये गये तथा कांग्रे स द्वारा स्वी- . 


कृत रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा किया 
जाय, खास कर साम्पदायिक एकता की 
स्थापना तथा छुझ्राछ्कूत को इटाना बहुत 


राजन्द्रवावू 

देशरत्न बाबू राजेन्द्रप्रसाद के बारे में 
वदी व्यक्ति लिखने का प्रयास कर सकता 
है जिसके पास सोने की कलम ,और शहद 
को स्याही हो | उनमें गजब्र की प्रतिभा ही 
नहीं साथ-साथ मृदुलस्वभाव की मिठास 
भी है । उनका आदर्श-चरित्र, आत्म-ज्ञान 
श्रौर ग्रात्म-त्याग उन्हें अम्य सभी नेताग्रों 
से व्यक्तिगत रूप से भारतीयों का अधिक 
प्रिय-पात्र बना देता है | वे महात्मा गांधी. 
के ठीक वेसे ही अनुयायी हैं, जिस तरह 

जान महात्मा ईसा के श्रनुयायी थे । 
"ण सरोजनी नायडू 


4 हर 


करते हैं कि धर्म अथवा जाति 
किये बिना हम पारस्परिक सद्भाव व 
बढ़ाने का यत्न करेंगे | हम उद. 
को श्रज्ञानान्यकार तथा - दरिद्र 
निकालेंगे जो सदा उपेक्षित: रहे ह 
उन लोगों के स्वार्थी की सभी प्रच 
रक्षा करेंगे जो पिछड़े और 
हैं । हमको मालूम[है कि दम लोग श्र 
साम्राज्यवाद को नष्ट करना चाहने 
मगर हमारा अंग्र जो से कोई मग र 
रार नहीं है; चाहे वह सरकारी श्रा.के नेताजी 
हों अथवा गेर सरकारी । इम जानेर 
कि हरिजन तथा सवण कप 
विभेद है, उसे हटाना ही होगा 
हिन्दुओं को अपने देनिक आचाण 
इस भेदभाव को मार भगान हविद्यमान न 
इस प्रकार का श्राचरण हिंसा के पह मे देह 
में बाधक हो जांता है। हमारा धमं भी भारतीय 
ही दूसरा दो, परन्तु आपसी समर [कि अगाध 
हम सब भारत माता के ही पुत्र है इहै । स्वयं 
एक दूसरे के साथ एक राष्ट्रीयता तविश्‍वास प्रव 
एक ही राजनेतिक तथा श्रार्थिक खालीवित है 
से बन्धे हुए हैं। हम अपने 
“चर्खा और खादी हमारे रचनामास्तल केस 
कार्यक्रम के एक प्रधान अंग हैं, इसार्थना कर 
कारण भारत के सात लाख गांवों बॅ रवे { 
पुनर्जीवन देने तथा जनता “की अपर हमा. 
दरिद्रता को दूर करने के 'अ्रभिप्राय श्रीसभाष . 
हम खादी छोड़ कर दूसरा कोई वख नो 
पहुनेंगे और जहां तक हो सकेगा, गए पा शि 
में हाथ की बनी वस्तुञ्रों का ही 7 “ता 
करेंगे तथा दूसरों को भी ऐसा ही करू 


वस्तु ह 


पर 


जने च "बे जन्म † 

को कहँगे | हम अपनी शक्ति सामथ्ये, 5 
तव को पान दी 

अनुसार रचनात्मककाशक्रम, का कॉ जहा कहीं 


न्‌ आ पूरा करने का प्रयत्न अ तर भार 
श्य' कर _ 7 त्ये 
“हम अपने उन सहो सहन स २ जीवि 
के प्रति. कतज्ञतापूर्णा श्रद्धा प्रगट गये दि 
हैं, जिन्होंने पिछली स्वाधीनता की लढ़ा 
में भाग लिया तथा उसके लिये ग्रपमा१ 
सहे और ्रपने प्राण तथा धन काब 
दान किया । उनके बलिदान इमे स 
कतेव्य को प्रेरणा देते रगे और हम 
लोग तब तक उससे विमुख न होंगे, ब 
तक उद्देश्य प्रात न हो ले। रियासत 
“हम ८ श्रगस्त १६४२ को स्वीर्| देशी: 
० मा० कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव * रान के : 
पुनः स्वीकृत करते हैं । इस प्रस्ताव दर वेशन ओ 
यह मांग. की गई है कि भारत त के कारण. 
संसार की शान्ति तथा स्वाधीनता जनता के 
विचार से, भारत से ब्रिटिश सत्ता “(के साथ 


भ उन्होंने प्रम 


कर दिया 
र्या 


. शीघ्रातिशीघ्र बिदा हो जाना चाहिये समस्या पर 


आज. हम फिर से यह प्रतिज्ञा % ' चार पहलु 
हे कि कांग्रोस की नीति तथा उद्देई*| वे चार प 
अनुशासन पूर्ण ढंग से पालन करेंगे व 
कांग्रेस के श्रादेश पर स्वाधीनता सं, 
में लड़ने के लिये सदा करिबड रह | 


+ वीर # 


अजुन 


॥ जाति का| 
रिक सदूभ 
। दम 


था 
पेज्षित रहे है\अज नस्य प्ति द्वे न दैन्यं न पलायनम्‌ 
को सभी ई - 
और दबाने र्‌ वार ता० २१ जनवरी सन्‌ १९४६ ई 
3 दम लोग श्र >>> 
करना चाहे नेताजो 
र कोई झगड़ा. आगामी २३ जनवरी को देश 
र सरकारी रा के नेताजी वीरवर श्री सुभाष का 
। | हम नागे म है। आज हमारा यह 
गण हिन्दू क हे कि जव भारतीय राष्ट्र 


। हो होगा ४उनकी वीर कृतियों को जानकर उनका 
निक आ्राचार स्वागत कएने को उत्सुक था, वे हमम 
र भगाना विद्यमान नहीं हैं । उनकी लोकप्रियता 
अहिंसा के पह्ुउनके देहान्त-समाचार के वाद 
| हमारा धर्म झी भारतीयों में उनके जीवित रहने 
आपसी सम्रभोकि अगाध विश्वास से प्रकट होती 
के ही पुत्र है है । स्वयं म? गां थी ने यह दृढ़ 
क राष्ट्रीयता ह[विश्वास प्रकट किया है. कि नेताजी 
था आर्थिक खालीवित हेँं। उनका यह, विश्वास, 
हम अपने लाखों पाठकों के अन्तः 
हमारे रचनामास्तल के साथ मंगलमय भगवान से 
गान अंग है, हायना करते हैं; सत्य सिद्ध हो 
लाख गावो इऔरू वे फिर . यथाशीघ्र सुअवसर 
जनता -की अपपाकर हमारे बीच में सम्मिलित हों। 
के .ग्रभिप्राय ऐत्रीसुभाप _की उत्कट देशभक्ति, 
५ >>. व्यमथक लगन ओर अद्‌ भुत काये 
र्क आ मता किसी भी राष्ट्र के लिए गौरव 
प्रों का ही रोर हो दी है। हम गड श्री 
सुभाष पर गवे हे । हुम उनके ५० 
प है. जन्म दिन पर फिर मंगलमय 
बंका का नात से प्रार्थना करते हैं कि वे 
जहां कहीं भी हों, सकुशल हों और 
का प्रयत्न त्र भारत आकर राष्ट्र का नेठृत्व' 
पुनः करें । और यदि राष्ट्र के दुर्भाग्य 
भदा पग से चे जीवित न हों, तो परम भगवान 
पीनता ब ठ उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति दें 
के लिये अतया हम भारतीयों में उस उद्देश्य 
लिए हृढ संकल्प तथा भक्ति की 
चामा बिं वना उत्पन्न कर, जिनके लिए 
तदान इम ४ उन्होंने अपना समस्त जीवनं उत्सग 
रगे Fs ध कर दिया । 
उल नर “र्यासती समस्या के चार अंग 
६४२ को खँ देशी राज्य प्रजापरिषद्‌ के अधिवे- 
टी के प्रस्ताव * शुन के बाद ही नरेद्रेमंडल के अधि- 
इस प्रस्ताव दर्ण वेशान और उसमें वायसराय के भाषण 
कि भारत तके कारण इन दिनों रियासतों की समस्या 
| स्वाधीनता जनता के सामने कुछ अधिक स्पष्टता 
रदिश सत्ता के साथ उपस्थित, हुई है। रियासती 
[ना चाहिये | समस्या पर विचार करने के लिए उसके 
यह प्रतिज्ञा १९ ' चार पहलुओं पर विचार श्रावश्यक है) 
तथा उद्देरय वे चार पहलू हे रियासती प्रजा, राजा, 
पालन करेंगे तै, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश. भारत 
वाधीनता सं अर्थात भारतीय प्रजा । 


सहस्नों सह-कमिग 


रियासती प्रजा की स्थिति आज 


स्पष्ट है। उसकी हालत बहुत दयनीय 
है, राजाशं के निरंकुश शासन के 
कारण आशिक, राजनैतिक और सामा- 
जिंक आदि सभी चेत्रों में वह अवनत 
है! 
उपाय उसकी दृष्टि में हे रिवासतो में 


इस स्थिति से बचने का एक ही 


उत्तरदायी शासन की प्राप्ति । और इसी 
के लिए वह सब रियासतों म॑ ग्रांदोलन 
कर रही है | इस दिशा म॑ विविध रिया- 
सतों में कुछ प्रयत्न भी हो रहे हैं। 
स्थान स्थान पर धारासभाओ्रों की स्थापना 
की जा रही है, लेकिन यह प्रगति इतनी 
धीमी दे कि प्रजा को उससे संतोष नहीं 
हो सकता ] 

रियासती समस्या का इससे मी 
पेचीदा और श्रत्यन्त महत्वपूर्ण अंग दे 
रियासतों के राजा। राजाश्रों की स्थिति 
जहां अत्यन्त दयनीय है, वहां वह निन्द 
नीय भी हे। एक ओर तो वे प्रजा के 
साथ सहानुभूति प्रदर्शित नहीं करते ओर 
उन्हें उसका उचित अधिकार भी नहीं 
देते | वे अपने ऐश आराम तथा निरंकुश 
शासन में किसी तरह की कमी नहीं करना 
चाहते । अपनी दुबल स्थिति के कारण 
ब्रिटिश भारत की वेधानिक प्रगति से भी 
वे. भयभीत हैं और इसी लिए उन 
संधियों के कागजों के साथ चिपटे रहना 

इते हैं, जिनका वस्तुतः कभी कोई 

मूल्य रहा ही नहीं। ब्रिटिश सरकार ने 
जब जरूरत समभर है; इन कागजों को 
रद्दी की टोकरी में फाड़ फेंका है और , 
राजाओंको गद्दी से उतारने और निर्वासित 
करने से वह कभी नहीं चुकी । फिर भी 
अतीत गौरव के स्मृतिचिन्हों को, जिनमें 
उन्हें “लन्दन-सरकार का मित्र' लिखा गया 
हे, वे अपने हृदयतल से चिपटाये हुए 
हैं, और भारत सरकार को सर्वोच्च सत्ता 
मानने से इन्कार करते हैं, मानो ब्रिटिश 
सम्राट के साथ मित्रता का वह कागज उनकी 
प्रत्येक प्रकार से रक्षा करेगा। इन सत्र 
कारणों से राज़ाओं पर प्रजा छुब्ध है 
और उसे आज राजभक्ति की शपथों के 
बावजूद यह स्पष्ट करना पड़ा है कि यदि 
राजा लोग नहीं सम्भलगे, तो उनके 
भविष्य के लिये वह कतई जिम्मेवारी 
नहीं ले सकती । लेकिन दूसरी ओर 
उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय मी है। 
नरेन्द्र मण्डल में एक राजा ने यह स्पष्ट 
कहा था कि अन्य देशों के स्वामी अपने 
मन्त्री स्वयं चुनते हैं, परन्दु स्थासतों में 
उनको मंत्री किसी ओर शक्ति द्वारा 
“सप्लाई? किये जाते हैं। महाराज रीवां 
यदि अपनी रिय्रासत में कोई सुधार करना 
चाहते हैं, तो भारत सरकार का पोलि- 
टिकल डिपार्टमेंट उसमें टांग अड़ा देता 
है। इस स्थिति से राजाओं की स्थिति 
अत्यन्त दयनीय हे । उन्हें भी इस 
हालत से छुटकारा मिलना चाहिए । 
लेकिन राजा प्रजा के सहयोग से ही 


+ 


wh 


अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं | 


सरदार पटेल की स्पष्टोक्ि 


सरदार परेल भारतीय नेताओं मै 
अत्यन्त तेजस्वी हे । उनके छदय में जहाँ 
पं» जवाइरलाल नेहरु की सी आग हे, 
वहाँ संगठनशक्ति की मी उनमें श्रदमुत 
क्षमता है। उन्होंने पिछले दिनों राज- 
नीति के अनेक प्रश्नों पर जिल स्पष्टता 
के साथ विचार प्रकट किये हैं, वह अत्यन्त 
अभिनन्दनीय है। पाकिस्तान के प्रश्न 
पर उन्होंने गृहयुद्ध तक की सम्मावना 
प्रकट करके अत्यन्त साइस का काम किया 
है।। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया हैँ कि 
हम शिमला में घोखा खा चुके और 
अब मुन्तिम लीग के श्रागे उतना भी 
कमी कुकने को तैयार नहीं हैं। ऐसी 
स्पष्टोक्ति करने का साहस साधारणतः 


रियासती समस्या का तीसरा अंग 
भारतीय या असली छया में ब्रिटिश सरकार 
है। १८५७ से पूर्व तक उसकी नीति रिया- 
संतो को ब्रिटिश राज्य में श्रात्मसात करने 
की रही, लेकिन उसके बाद वद नीति बदल 
कर रिवासतों को अपने शासन का एक 
दृढ़ स्तम बनाने की हो गई है । यद्यपि 
पिछले कुछ बाँ से वायसराय श्रादि 
उच्च अधिकारी रियासतों में सुशासन 
आदि की सलाइ देने लगे हैं, लेकिन 
वस्तुतः उनकी इच्छा रियासतों को अपने 
निरंकुश शासन के लिए, सहायक बनाने 
की दे । इसीलिए वे बराबर रियासती 
राजाओं के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को 
नित्राइने तथा राजाओं के स्वार्थी की 
रक्षा का आश्वासन देते हैं और छोटी 


छोटी रियासतों को प्रांतों में न मिलाकर कांग्रेसी नेताओं में नहीं है | वे सदा 
बड़ी रियासतों मे“ मिलाने की सलाइ उसलमानो. से डरते हेश यधि उ 
देते हैं, ताकि बड़ी रिवासते संतुष्ट ६ किसी भी प्रकार मुसलमानों को 
रहकर समस्त मारता नी वैधानिक, प्रात शती यर याळ तथ मा टतयचता 
में वहत दर तक साथ न दे । सरकार एम ग्रा गया दे'कि इम सियिति की 
राजाओं को बहुत अधिक आगे भी तीव्रता से डर नहीं, बल्कि साइस के साथ 


उसका मुकाबला करें | 


नहीं बढ्ने देना चाहती, इसी लिये पोलि- 
प्रान्त ओर केन्द्र 


टिकल विभाग का कड़ा शिकंजा भी कसे 
रहती है । 

भारत की वेधानिक उन्नति के लिए 
समस्त प्रांतों व रियासतों का सहयोग 
अनिवाय है। भारत न तो पाकिस्तान 
ओर हिन्दुस्तान में बट सकता दै और 
न वह 'रियासतो की. पथक सत्ता को 
सहन कर सकता है। इसलिए ब्रिटिश 
भारत की प्रजा चाहती है कि स्यासतों 
में उत्तरदायी शासन स्थापित हो और 
वे संघ-सरकार के प्रान्तों के समान ही 
अंग हों तथा राजा लोग अपने प्रतिनिधि 
भेज कर विधाननिमांत्री सभा या संघ की 
धारासभाओश्रों में भारत की प्रगति में 
बाधक न बन सर्के। इसके लिए जहां 
रियासती प्रजा को राजनेतिक अधिकार प्रात 
होने चाहिये, वहां ब्रिटिश भारत राजाओं 
को भी सरकार के फोलादी पंजे से मुक्त 
करना चाहता है । 


“इस समय भारत में अन्न की स्थिति 
विशेष अच्छी नहीं हे,” यद चेतावनी 
देते हुए भारतसरकार के खाद्रसदत्य 
सर ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव ने उन सब 
प्रयत्ना का उल्लेख किया है, जो मारत 
में अन्न स्थिति के मुघार के लिए किये 
जा रहे हें, लेकिन इससे भी अधिक 
आवश्यक वह चेतावनी दै, जो उन्होंने 
विभिन्न प्रान्तों को दी हे । वे कहते हैं 
कि किसी मी प्रांत को यह नहीं सोचना 
चाहिये कि इमारा अन्न हमारी संपत्ति . 
है। वह अन्न सारे मारत का दै | बस्तुतः 
आज प्रान्तों में स्वार्थसाचना की भावना 
लगातार बढ़ रही है रौर इसका मुख्य 
कारण जहां प्रांतों के पुणं उत्तरदायी 
शासन और उनके पथक्‌ अस्तित्व पर 
जोर दिया जाना है, वहां उसके साथ 
समस्त भारत की एकता और केन्द्र को 

अधिक शक्तिशाली बनाने पर कोई जोर्‌ 
नहीं दिया जाना भी है । हमारे राजनीतिक 
नेता भी आत्म-नि्णय के मोदक सिद्धान्तों | 
की चर्चा में अह जाते हैं और केन्द्रीय. 
संगठन की उपेक्षा कर जाते हैं। यह. 
भावना आज थोडे से मुंसलमानों को | 
भेले दी कृश करले, लेकिन वस्तुतः | 
यह रन्त में हानिकर दी सिद्ध होगी। 


रियासती समस्या के ये मुख्य अंग 
हे, जिन पर विचारकों और नेताओं को 
विचार करना चाहिए । राजा अपना 
कतव्य पूर्ण करेंगे या. नहीं, उनमें इतना 
आत्मबल है या नहीं, यह उनका दृटिः 
कोण है, लेकिन रियासती प्रजा का 
कतव्य स्पष्ट है। उसे अपना 
आन्दोलन लगातार बढ़ाते जाना चाहिये 
और राजाओं पर यह स्पष्ट कर . देना 
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चाहिये कि सर्वोपरि सत्ता भारतीय हटला म॑ ब्रिटन का चाल 
जनता के हाथ में ही रहेगी और यूरोप के विविध देशों में ब्रिडिशि. 


राजाओं को उसका सहयोग प्रास करने 
के लिए विवश होना पड़ेगा। यदि वे 
ऐसा न करेगे, तो उनका भविष्य 
उज्ज्वल नहीं है । राजा क्या इस सत्य : 
को नहीं समेंगे ? | 


—o——- 


रहे हैं, यह “शकागो ट्रिब्यून! के एक 
समाचार से स्पष्ट होता हे | इसमें लिखा | 


है 


दिल्ली में उपस्थित राष्ट्रनेता -- भी 
पं० जवाहरलाल नेहरू 
. एक अमेरिकन अधिकारी के शब्दों में 
- ब्रिटिश लोग इटली को “भूमध्य सागर का 
भारत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। 
इसके लिएवे जि्राल्टर तक की इटालियन 
केबल पर अधिकार कर रहे हैं, इटली का 
शीशा श्रादि ब्रिटेन भेज रहे हैं, युद्ध 
समाप्ति के कारण जो सम्पत्ति इटलियन 
नागरिकों को वापस देदी जानी चाहिये 
थी, उसपर अधिकार कर रहे हैं । ऐसा 
प्रतीत होता है कि इटली को आर्थिक 
ष्टि से इ'गलेएड का उपनिवेश बनाने 
की योजना तेहरान या काहिरा में ही बना 
लो गई थी । ब्रिटिश ग्रधिकारी भी 
अंग्रेजी व्यापारिक कम्पनियों के एजेएट 
प्रतीत होते हैं।' यह समाचार जहां ब्रिटिश 
चाल को स्पष्ट करता है, वहां श्रमेरिकनों 
की ब्रिटेन के रुख पर आशंका भी प्रकट 
करता है। 


ट्रावन्कोर में नये सुधार 


ट्राबनकोर के राजा ने श्रपनी रिया- 
सत में नये शासन-सुधारों की घोषणा 
की है। इनका पूर्ण स्वरूप अ्रभी तक 
हमारे सामने नहीं हे, लेकिन संक्षिप्त 
समाचार से यह श्रबश्य प्रतीत होता 
है कि धारासभा में सभी सदस्य निर्वा- 
लित होंगे। एक भी सदस्य राज्य द्वारा 
मनोनीत नहीं होगा, श्रौर चुनाव वयस्क 
मताधिकार के ग्राधार पर होगा | धारा- 
सभाश्रों का राजा, राजपरिवार, बाह्य 
'मामलो श्रौर सेना आदि को छोड़कर 
प्रायः समी शासन सम्बन्धी कार्यों पर 
नियंत्रण होगा। इस समस्त विधान 
में राजा और दीवान की क्या स्थिति 
है, येह अब तक प्राप्त श्रपूर्ण विवरण 
से स्पष्ट नहीं हुआ | लेकिन यह निश्चित 
है कि ट्रावनकोर राज्य ने बहुत बढ़ा 
कदम उठाया है ओर उसका यह प्रयत्न 
्रभिनन्दनीय है। वयस्क मताधिकार, 
सौ फीसदी निचित सदस्य, अमेरिकन 


`. ेजिडेए्ट की सी दीवान की स्थिति आदि 


इसकी विशेषताएं हैं| क्या शरन रिया- 
ओर कदम बढावेंगी ? 
>>०>)०००८--- 


गोविन्द्वल्लम पन्त, सरदार पटेल; 
आर ग्राचाये कृपलानी 


जब सत्र देशों के वेज्ञानिक परमाणु 
शक्ति के आविष्कार के लिए एक 
दूसरे से होड़ लगा रहे हैं, तत्र डा 
केनेथ वाकर नामक प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
ने संसार को एक नई चेतावनी दी है । 
उनका कहना हे कि रेडियो की सक्रिय 
शक्तियां शरीर के जीवित तंतु्रों पर 
मदान प्रभाव डालती हैं। 
ओर वे पु सत्व शक्ति को नष्ट कर देती हैं। 
यदि हमने प्रकृति पर विजय भी प्राप्त 
करली, लेकिन अ्रपनी शक्ति को नष्ट कर 
लिया, तों वह वास्तविक उन्नति नहीं होगी । 
एक श्रोर आज ब्रिटेन आदि देशों में 
जन-संख्या बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये 
जा रहे हैं, दूसरी श्रोर यदि पु सत्व शक्ति 
नष्ट हो जाय, तो सत्र प्रयत्न व्यर्थ ही 
जायेंगे । 
नौकरी दिलानेकी शानदार: व्यवस्था ! 

भारत सरकार के श्रमविभाग के 
अधिकारियों ने बेकारी की समस्या की 
गरुता को समभने और उसे दूर करने 
के प्रयत्त की अपने सतर्कता का दावा किया 
है। इसी लिए उसने एक एग्प्लौयमैण्ट 
एक्सचेंज आफिस भी खोल रखा है, 
जिसकी चर्चा भारत सरकार की विज्ञप्तियों 
में बड़े गव से की जाती है | लेकिन इस 
विभाग की असफ़लता उसके निम्न 
शरांकड़ों से स्पष्ट हो जायगी । सप्लाई, 
युद्ध, डाकखाना तथा हवाई सर्विस से 
६०००० आदमी मुक्त हुए और उन में 
से २०००० ने इस विभाग में अपना 
नाम रजिस्टर कराया | श्रवतक इस विभा- 
ग के २२ दफ्तर खुल चुके हैं | अधिका- 
रियो की इच्छा है कि फरवरी ४६ «के 
अन्त तक ७१ दफ्तर खुल जावें | लेकिन 
इसकी कार्यक्षमता देखने के लायक है | 
मिल मालिकों ने इस विभाग से ५५३२६ 
जगहों के लिए आदमी भांगे; लेकिन 
उन्हें कुल ५६७८ आदमी दिये जा सके 
हैं अर्थात्‌ उनकी केवल १० फी सदी 


र जरूरत पूरी की जासकी है। यह है इस 


विभाग की कार्यक्षमता का उदाइरण | 


मित्रराष्ट्रीय असेम्बली 

लन्दन में हो रही मित्र-राष्ट्रीय असे- 
म्बली में सदस्य गण मीठी मीठी चिकनी 
चुपड़ी बाते शान्ति और स्वतंत्रता के 
सम्बन्ध में बघार रहे हैं| ्रार्थिक तथा 
सामाजिक समिति की प्रथम बेंठक 
में सर रामास्वामी मुदालियर ने मानवा- 
धिकार पर लम्बा चौड़ा व्याख्यान दिया । 
सुरक्तासमिति में परमाणु शक्ति को 
शान्ति-स्थापन के लिए प्रयोग में लाने 
की, चर्चा की गई | ग्रन्तररोष्ट्रीय सनिक 
संगठन की योजना भी प्रस्तुत कर दी 
है, जिसका निर्णय इसी सत्ताह हो 
जायेगा । सुरक्षा समितिं के पांच स्थायी 
राष्ट्र रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और 
अमेरिका अपनी अपनी सेनाएं, देंगे | 

इस असेम्बली का प्रधान मंत्री 
चुनने के लिये 'तीन बड़ों? में अच्छी 
खासी कशमकश चल रही हैं। ब्रिटेन 
द्वारा प्रस्तावित नाम पर रूस सम्भवतः 
विरोधी रुख ग्रहण कर लेगा । 

ब्रिटेन अपने ख्रफ्रीकन प्रदेश 
संयुक्त मित्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप के आधीन 
करने को तेयार हो गया है । 
अमरीका व ग्रीस में हड़ताल 

अमेरिका की १६ रियासतों के २ 
लाख बिजली के मजदूरों ने हड़ताल कर 
दी है | इस से पूर्व विभिन्न उद्योगों के 
४ लांख मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। 
इन की मांग है कि उन्हें प्रति घण्टा 
१५ सेणट मिलना चाहिये । 

ग्रीस में पाइरेस बन्दरगाह पर ३ 
लाख मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। 
घरेलू नोकरों ने भी वेतन न बढ़ने की 
दशा में हड़ताल की धमकी दी है। 


ईरान 


प्रधान मंत्री हकीमी ने ईरान मज- 
लिस ( धारा सभा ) में घोषणा की 
है कि ईरान की समस्या को मित्र राष्ट्र 
श्रसेम्त्रली में उपस्थित किया ज़ायेगा। 
परन्तु ब्रिटेन इसे उपस्थित करने को 
अनिच्छुंक है | 

यह भी अफवाह है कि हकीमी ने 
ईरान के शाह को अपना त्याग-पत्र दे 
दिया है। 

रूस की देखादेखी अंग्रेजों ने भी 


- ईरान में हलचल प्रारम्भ कर दी है। 


हमारे पूर्वे में 
हिन्द्चीन में खाद्य और वस्त्र का 

अत्यन्त अमाव हो रहा है | केवल २ दिन 

में ही इनोई में ४०० व्यक्ति मर गये। 


गये। स्त्रियों को भी इस में लपेट ४. 


,५६० पर आरोप लगाये गये। १. 


यही अवस्था रही, तो वर्ष भर ३ सरकार के 
लाख आदमियों के मर जाने झी क्से हो गई 
है सार सरका 


_ जावा में इस समय भी लड़ा 
है। पेदाँग पर ब्रिटिश और डच के उससे शरा 
ने आक्रमण कर दिया है | मेदान स्थिति को 
यही अवस्था है । ` अनुसार श्र 

मित्रराष्ट्रीय असेम्बली भें जागर का. व्यवद्दा 
सम्बन्ध में डच प्रधान-मन्त्री नेई सकेगा। इ 


मांत्र उल्लेख किया है, निश्चित मी दी ग 
घोषणा नहीं की । | इस प्रकार 
बंगाल में आक्रमण | रिजव न 

र | र० के नोः 


पिछले दिनों चट्गांव के $ 
सात हजारीगांव पर सिविल पावो? 
फौज के तीनसौ सेनिकों ने ह्मश! इन 
दिया । उन्हो ने स्त्रियों के साथ वला सरकार ने 
किया, ५६ घरों पर पेट्रोल छिड़क है कि “स 
श्राग लगाई तथा सम्पत्ति लूटी।। चोर बाजा 
व्यक्ति को जलती आग में फॅकलि' नोटों की 
कई व्यक्ति घायल हुए । बाजार में 
४२ की याद ~, । “सरकार य 

उड़ीसा के कोरापुत जिले की ग्रा, हित. के 
आन्दोलन के सम्बन्ध में दमन की को “पारियो 
बहुत रोमांचक है । एक को फांसी द. बादी कर 
गयी, २५ व्यक्ति पुलिस की गोल 5 
शिकार हुए, २ लाठी चाज से मर! कं र 
तथा ३२ आजीवन कारावास सुगत! 
हा प 

लोगों की संपतति लूटी गई ब अपना 
कपड़े उतार कर आग की भेंट कर ठूली ' सत्र 
और टेत्रस 
जाय, इः 
| जारी किय 
सरकार (९ 
के लिये < 
विशष्ति में 
है कि ६ 
नदार ना 
` विधा का 


र 
i चोर 


सरक 


गया। कांग्रेस की एक मोटर तथ 
हजार धनराशि ञ्रभीतक वापिस नं 
गई । 
अधिकारियों की उपेक्षा और करें 
के कारण कोरापुत जेल में ५०० 
बन्दियों की मृत्यु हो गई | जेल में ९ 
बन्दियों' के रहने योग्य स्थान में” 
बन्दी घुसेड़ दिये गये । 

१६०० व्यक्ति गिरफ्तार 
इसमें ११ नजरबन्द कर दिये गये? 


© द a से 
प्रदर्शन हुए। ३२४ वार लाठी * उससे सब 
हुआ । दो वार के गोली काएड १, नही ft 
रौग्डफायर किये गये । अदालतों १ आशिक 
११२०० रुपये जुर्माना किया गयी उपाजन | 
में ते ६७३१ रपये वसूल लिये गयी आदमी: 
तीन व्यक्तियों को. पेड़ पर ३५ 
लटका कर बेंतों और लाठि न याः ह 
गया । १२ स्त्रियों के साथ * (में किसी 
किया गया । थे | नाः 
( शेष पृष्ठ २० पर ). | ह 


४ आजाद हिन्द फौज के मुकदमे से 
"देश में जितनी हलचल नहीं मची, 
उससे कड़ी ज्यादा धत्रराह2 ओर वेचेनी 
तो वर्ष भर | सरकार के नये नोटसम्बन्धी आडिनेन्स 
मर जाने की > से हो गई दै। इस आर्डिनेस के अनु- 
| सार सरकार ने एकाएक १२ जनवरी 
मय भी लड़ाई १६४६ को ५००), १०००) रुण्या 
रश ओर डच है उससे श्रधिक ऊंचे नोटों की कानूनी 

या है । मेदान। स्थिति को समाप्त कर दिया है। 
| अनुसार अब इन नोटों से किसी किस्म 
ेम्बली में जब की व्यवहार श्रौर लेनदेन नहीं दो 
घान-मन्त्री भे$' सकेगा । इसी श्रार्डिनेन्स में यह सूचना 
' है, निश्चित, भी दी गई है कि जिन लोगों के पांस 
| इस प्रकार के नोट हैं, वें १० दिन में 


पण रिजर्व बैँक से वापस ले सकते हैं | १०० 
१ के नोट बदस्तूर जारी रहेंगे। 

चट्गांव के ७ ग थे 

` सिविल पाके उद्द श्य 

[निकों ने हमश। इन ्ाडिनैन्स का उद्देश्य भारत 


यों के साथ बा! सरकार ने अपनी विज्ञप्ति में यह बताया 
र पेट्रोल छि है कि “सरकार का यह खयाल है कि 
सम्पत्ति लूटी॥ चोर बाजार की बढ़ी भारी पूजी बड़े 
एग में फेक दि नोटों की शक्ल में है।' इससे समस्त 
{| बाजार में हलचल सी मच जाती हे। 
_, ' “सरकार यह भी जानती है कि सावंजनिक 
पत जिले की श्रं, हित के. इन शतरश्रों -_ चोरबाजार के 
में दमन को ऋ व्यापारियों के विरुद्ध कोई सख्त कार्यः 
क को फांसीरै| तादी करने की मांग जनता बहुत समय 
पुलिस की गोह से कर रही है । चोर बाजार के व्यापारी 
केवल बाजार में उथल-पुथल ही 
ठी/चाज आओ नहीं करते, बल्कि. वे अपनी आमदनी 
कारावास मुगा 200 द्‌ 
छिपाकर इनकमटेक्स की आमदनी से 
भी बचते हैं ओर इस तरह राष्ट्रीय आय 
त्ति लूटी गई, ग _ 
, में अपना 
ग की भेंट करा 


॥ १ ५८ ५ ऐसी सब बातों की जानकारी सरकार 
| इस में लपेट 


और टेक्स लगाने वाले अधिकारियों को हो 
एक मोटर तथा जाय, इस उद्देश्य से यह ग्राडिनेस 
तक वापिस नश जारी किया गया है। इसका परिणाम 
सरकार तथा साधारण जनता दोनों 


उपेज्ञा और क्ण के लिये उत्तम होगा | सरकार ने अपनी 
जेल मा विज्ञप्ति में यह विश्वास भी प्रकट किया 
हई | जेल में ४ ३ कि 'इसआर्डिनेंस से साधारण ईमा- 
गीग्य स्थान म“ नदार नागरिक को किसी विशेष असु 
। - , विधा का सामना नहीं करना पड़ेगा ।? 
लि ग़े£ चोर बाजार आरं रिश्वत 
लगाये गये | * सरकार ने जो उद्देश्य बताया है, 
` बार लाठी € उससे सब सहमत हेंगे। इसमें सन्देह 


गोली काण्ड मे नहीं कि चोर बाजार के व्यापारियों ने 
। अदालतों / श्रत्यन्त श्रनुचित उपायों से पेसे का 
ना किया गबा) उपाजेन किया | जब बंगाल में लाखों 
सूल किये गये। आदमी भूखे मर रहे थे, तब भी चोर- 

व्यापारी लगातार लाभ उठा रहे ये। 


को. पेड़ व ३6 इन लोगों को जनता से कोई सरोकार 
गौर ल बा न था, लोग कितने कष्ट में हों, बाजार 
के साथ ' में किसी चीज के दर्शन नहीं हो पाते 
4: पर) थे | अनाज, कपड़ा, गुड़, तेल, चीनी 


सरकार का नोट-्रार्डिनेंस 


[ अर्थशास्त्र का एक विद्यार्थी ] 


उचित भाग नहीं देते।?' 


कागज और ब्लेड श्रादि सभी चीज आते दी 
न जाने किस तदखाने में पहु च जाती 
थीं। सरकार ने इसे रोकने के लिये 
बीसियों प्रयत्न किये, किन्तु 
इन व्यापारियों के आगे उनकी कोई 
न चली | उनके सभी प्रयत्न बेकार सिद्ध 
हुए। सरकार की श्रनुभवशून्यता श्रौर 
चुटिपूणंता के कारण भी ये प्रयत्न सफल 
नहीं हुए। शायद सरकार की नीयत 
भी केवल युद्ध-संचालन की ओर थी 
ओर साधारण जनता के लाभ ्रौर 
सुविधाओं का कोई उसे खयाल न था । 
चोर बाजार के व्यापारी ही नहीं, 
सरकारी कर्मचारियों ने भी रिश्वत के रूप 
में लाखों करोड़ों रु० जमाकर रखे हैं। 
वस्तुतः इस महायुद्ध के जो दो महान 
अभिशाप इस देश में फल लाये हैं, 
उनमें यह आर्थिक श्रनेतिकता बहुत 
अधिक महत्वपूर्ण है । चोर बाजार 
की प्रवृत्ति साधारण जनता तक फेल 
गई, है, यह हमारा स्वभाव सा बनता जा 
रहा है | कांग्रेस कमेटी के दशक टिकट 
या सिनेमा के टिकट भी चोर 
की चीज/बनते जा रहे हैं। ग्रभी हाल में 
रिजर्व बैंक के बड़े नोटों को भुनाने के फार्म 
तक भी, जो मुफ्त में मिलते हैं, १००). 
तक में बिके। आर्थिक अनेतिकता का 
दूसरा रूप रिश्वत है । जों कर्मचारी 
किसी दफ्तर में गया, उसने अपनी जेब 
भरने की ठानी। भारतसरकार के बड़े 
ऊंचे अफसरों तक पर लाखों रु० की 
'रिश्वत के इलजाम लगाने से लोग 
नहीं चूकते । ५०-१०० रु० पाने वाले 
कर्मचारी भी हजारों रु० के मालिक बने 
हुए. हैं। कोई परमिट, या लाइसँन्स 
लेने के लिए जाओ, तो पहले कर्मचारी 
की जेब भरो, सप्लाई डिपार्टमेंट दो 
नहीं, राशन ओर कन्ट्रोल, सिविलसम्लाई 
प्रद्‌ महकमों में भी रिश्वत आदि का 
बाजार खूब नरम रहा । सरकारी कर्म 
चारियो ने जिन अनुचित उपायों से 
अपने खजाने भरे हैं और जनता को 
जो. अपार कंष्ट दिया है, उसके अनुभव 
भुक्तमोगी भली-भांति जानते हैं। ऐसे 
लोगों से भी उनका रुपया लेने की 
आवश्यकता है। इस नये आर्डिनेंस 
में यद्यपि रिश्वतखोरों का नाम नहीं, 
तथापि उन पर भी इसका भारी प्रभाव 
पड़ेगा । र 
ननज c 
आर्डिनंस अपूण 
इसमें सन्देह नहीं कि अनुचित 
मुनाफाखोरों और रिश्वतखोर कमे- 
चारियों से जनता को कोई सहानुभूति 
नहीं है। उन्हें जितना दरड मिले, 
कम है, लेकिन इस त्रार्डिनेंस का रूप 
और प्रभाव उससे कहीं श्रधिक व्यापक 


तुम जगा रहे थे भाग्य | 


है विद्रोडी, हे सेनानी, जननायक | जयकार तुखारा, 
मूल नहीं पायेगा मारत सदियों तक उपकार तुम्दारा। 

भूल नही पायेंगे सदियों तक भी तुम्हें दुम्दारे दुश्मन) 

उन्हें करेगा युग-युग तक श्रातकित छायाकार ठुम्द्ारा । 

घिरी हुई थी काली रजनी, बादल में ये छिपे सितारे, 

नहीं सूकता था कुछ भीषण भमा के मको के मारे | 

मेत्रों में ये वज्ज कढ़कते, मृत्यु बरसती थी श्रम्बर से, 

अन्धकार के पथ पर तब तुम जगा रहे ये भाग्य मारे । 

फटा निशा का मीपणतम तम, ऊघा का आलोक सुनइला --- 

श्वराकानयोमा पर छाया; वह प्रभात था पहला पहला। 

जब निराश भारत माता के उर में ग्राशा-किरणं फूटी, 
रक्त रंगे अपने कर लखकर जत्र दत्यारे का दिल दइला | 
बजा कूच का शंख, शम्मु के गण जेसे सैनिक मतवाले, 
अपने से सौगुने सेन्य से भी निमय हो लड़ने वाले। 
बढ़े शत्रुःशोगित के प्यासे - जिससे तोड़-फोड़ कर रख दे ¬ 
लगे देश के काराग्रह पर पशुबल श्रौ पूजी के ताले। 
अंदे शक्ति के खोत! बढ़े तुम जब श्रागे कर में झंडा ले, 
लगे दौड़ने लंगडे, लूलों ने कर में इथियार संभाले। 
श्रन्ये लगे देखने, कंजसों ने. खोली अपनी येली, 
नहीं हुए जो कभी, दिखाए करके ठुमने काम निराले । 
जब प्रभात में जाग्रत ऊपा श्रराकानयोमा पर आती, 
हमें दीख पढ़ती है तब तब वही तुम्हारी चौड़ी छाती। 
वहां तुम्हारे कर में होता है सुविशाल तिरद्ठधा ऋण्डा, 
वह वीराकृति वद्दां दीखती दो पल को, बस फिर छिप जाती। 
जत्र पूरब से मंद समीरण पश्चिम को बहता है आता, 
वह कुछ अदभुत जोशीली सी गंध साथ है अपने लाठा। 
रक्त हमारा कह देता -- यह भारतीय शोणित की खूशबू; 
चित्र कोहिमा श्रौ इम्फल का श्रांखों के आगे द्रा जाता | 
आता है तब ध्यान कि अत्र थे वर्मा के बादल बरसाती, 
दिन-दिन रात-रात भर बरसे, नदियां उकन उफन थीं श्रातीं | 
मिद्री के गिरि गिर गिर जाते, तब मुट्री भर अ्रन्न सहारे 
वह आजाद हिन्द सेना थी पल पल रागे बढ़ती जाती | 
घना अंबेरा, बीहड़ जंगल, कांटे पत्थर रोक न पाए, 
मानों एक एक सेनिक में प्रलयंकर भगवान्‌ समाये | 
तभी दीख पड़ते हैं सदसा घनाच्छुन अम्बर के नीचे, 
देख रहे हैं दो ज्वलन्त दृग जादू की सी दृष्टि बिछाये। 
इन्हीं द॒गों की इसी दृष्टि ने फूंक जलाई थी बढ ज्वाला, 
आजादी की -- जिसका सुन्दरतम लख कर आलोक निराला | 
जिस पर अपने पंख जलाने, ग्रा? करने प्राण निछावर, 
बन बैठा था एक एक िन्दुस्तानो पतंग मतवाला। 
सुलग रही है अत्र तेजी से तुमने जो फूकी चिनगारी, 
धधका है दावानल) होगी भस्म पाप की दुनिया सारी। 
ऊंची उठी जा रही लपटे, फेला दै सत्र ओर उजाला, 
देखो थर 'थर कांप रहे हे. इत प्रकाश में अत्याचारी। 
छोड़ अहिंसा का पागलपन तुमने प्रतिर्दिसा ब्रत ठाना, 
एक बार पहिना फिर ठुमने वोरों का केसरिया बाना। 
एक बार फिर कर दिखलाया तुमने भारत के हित जोहर, 
केवल दुम जसो के बस का है भारत आजाद कराना | 
शक्ति दीन श? शौयं हीन जन सारा देश बना है कारा, 


नहीं विजय की लाली देखी सन्‌ सत्तावन जब से हारा | 


आज गुलामी की लज्जा से दवे जा रडे शीश हमारे, 


किन्तु तुम्हारी स्मृति से ऊंचा हो जाता है माल हमारा । 
चर्चा व्यर्थ पराजय की है स्वयं सिकन्द्र भी था हारा, 
नेपोलियन और हिटलर का भी श्रसमय में छिपा सितारा | 
इन बीरों के किन्तु पराक्रम तुच्छ विजय से बहुत बड़े हैं, 
लिखा जायगा सदा इन्हीं के साथ वीर | शुम नाम तुम्हारा | 


I 
कस 


VISSER, SES 


जितने की कल्पना सरकार नै 


ल झार्डिमॅस में प्रकट 


' की है। मं 
। चोरबाजार के ब्यापारी झौर रिश्वत- 
खोर सरकारी कर्मचारियों ने, यह कोई 
! री नहीं कि बढ़े नोट पने घरों में 
¦ ही रख लिये हे! उन्होंने १००) २° 
के नोटों में भी लेनदेन किया हो, बड़े 
नोटो से सोना चांदी खरीद या जायदाद 
की हो अधवा कम्पनियों के शेयर लिए 
` हो। यह सत्र बातें बहुत संभव है। 
इसलिए बड़े नोटों को गेरकानूनी करा 
देने से सरकार का यह उद्देश्य पूर्ण 
होगा, इसमें सन्देह करने के पर्याप्त 
. कारण हैं। 


जनता को कष्ट 


दूसरी शरोर इस श्डिनेन्स से 
जनता को बढ़ा कष्ट होगा । भारतीयों 
में राज भी बैंक में अपना रुपया रखने 
की प्रदृत्ति पूरो तरह घर नहीं कर पायी | 
हजारों ब्यापारी श्रपने पास रुपये रखते 
हैं। कारोबार के लिए भी और संचय 
की दृष्टि से भी | युद्धकाल में वेंकों पर 
विश्वास जनता को न रहा हो, यह बहुत 
संभव है और इसलिए लोगों ने अपने 
पास नोट रख लिये हों। 


संपन्न घरानो की स्त्रियों ने भी नोट 
अपने पास रख छोड़ होंगे । इसके श्रनेक 
उदाहरण इन दिनों अखबारों में पढ़ने 
को मी मिले हैं | करांची से एक वृद्ध 
महिला के यह समाचार सुनते ही हृद्यः 
गति रुकने का समाचार प्रकाशित हुआा 
है | इत युद्ध-काल में! हजारों श्रशिक्षित 
किसानों तथा दूसरे. लोगों ने भी रुपया 
कमाया है। वे बेंक के कारोबार से वा- 
किफ नहीं हैं। वे अपनी तिजोरियों में 
रुपया रखते हैं। मध्यमश्रेणी में ऐसे 


र 
} 
| 
+ 


' लोगों की संख्या कम नहीं है, जिसने 


अपनी जन्मभर की कमाई एकदो या 
चार बड़े नोटों में परिणत करली है । 


फाम की जटिलता 


सरकार ने बड़े नोट भुनाने के फार्मा 
में इतने विस्तार की बाते पूछी हैं, उनकी 


' ठीक जानकारी दे सकना सिफ ईमानदार 


आदमियों का ही काम नहीं, वह तो 


` चतुर, श्रौर चालाक लोगों का ही काम. 


है। फिर इस फामं को प्रात करने के 
लिए तथा उसे सही सिद्ध करने 
के लिए जो तरींका है, वह बहुत 
कठिन है | प्रत्येक प्रायां को फाम की तीन 
` कापियाँ पर हस्ताक्षर करने होगे । लेकिन 


FS र्थी को प्रमाणित करने के लिए किसी 


बैकर, वेतनिक मजिस्ट्रेट या पुलिस 
इ स्पक्टर आदि का प्रमाण-पत्र लेना. 
` होगा । यह प्रमाणपत्र लेना सहल काम 


नहीं हे। उन लोगों को पहले हो इतना 
काम हे कि वे यह नई श्राफत मोल. 


कैसे पहु चेगी ! मजिस्ट्रंटॉ के अर्दली 
तक अ्रपना हिस्सा लिये बिना किसी 
को अन्दर नहीं जाने देते। 


इस फॉर्म में स्थान, निवास, पेशा 
धेतन, श्रादि के बारे में जो विस्तृत 


सूचनाएं मांगी गई हैं, उनका पूण करना आत हैं, लेकिन इसके 
श्रासान काम नहीँ है 
बैंक में रुपये क्यों नहीं रखे 


गए ? किससे इतने ऊंचे नोट लिए गये ? 
किस प्रकार ये रुपये कमाए गए, किस 
व्यापार में और किस वपे ये नोट श्राए ? 
श्रादि बातों की याददाश्त रखना ओर 
विस्तृत जानकारी देना संभव नहीं है। 
इसका परिणाम यह होगा कि या तो 
प्राथी उचित अ्रधिकारियों को रिश्वत 
ग्रादि से संतुष्ट करने का प्रयत्न करें 
अथवा रुपये से हाथ धो बेटे । 
बहुत कम अवधि 
बड़े नोट भुनाने के लिए केवल 


१० दिन दिए गये हैं, जो बहुत कम हैं। 
गांवों के जमीदारों तक श्रखत्रार ही नहीं 


पहुचते, वे कैसे नियत समय में इन 
आर्डिनसों को जानकर अपने हजारों ५० 
को बचा सकेंगे । > 


गंभीर परिणाम 


ये सब्र कठिनाइयां तो केवल व्यक्ति- 
परिणाम वस्तुतः 
सावंजनिक और देशव्यापी हैं। भारत 
सरकार ने लोकमत की मांग को ठुकराकर 
पिछले वर्षो. में अंधाधुन्ध करोड़ों रु० 
के नोट निकाले । इनका उद्देश्य केवल 
भारतीय व्यापार की स्ता नहीं था। 
ब्रिटेन को पिछले वर्षों में २० श्ररब 
रु० का माल विना नकद मूल्य लिये 
चुकाया गया । उसके लिए सरकार 
नोट पर नोट निकालती रही । इसका 
परिणाम यह हुआ कि भारत में जहां 
युद्ध नहीं लड़ा गया, पदार्थों के मूल्य 
चार गुना तक बढ़ गये, जब्र कि इग्लंड 
में मूल्य सिर्फ पोने दो गुने बढ़े । इसी 
कारण चोर बाजार की तरक्की हुई, यदि 
मूल्य इतने ग्रधिक न बढ़ते तो इसमें 


र्ल 
द्द्र 


राष्ट्र-नेताजी | कही 


टन 


फिर 


सान्थ्य-ग्रांचल 


पुए्य-पथ के 


ज़ A 
पूजा-गात | 


समय रण अभियान का फिर कौन पूजाःगीत गाऊ ? 
मद्‌ स्वर, भींगे नयन-जल -- 
सूख, श्रत्र 'जय हिन्द” त्रोले! 
कोटि डगं के कूचरब से, 

दिल्ली श्राज 


उदित रवि हो कत्र गगन से -- 
अस्त- छिपता | 

इन श्रडिग, उन्नत पगो पर -- | 

कोटि युग का काल ' झुकता! 
देव | मजलमय तुम्ही फिर देव 

तुम अभय | .तुम ग्रामर विजयी | 
ठम 
त्रलस पलकें खाल, इस पल; 
कौन सब्रल ` स्वराज्य देखा | 


डोले ! | 


रक्त का टीका चढ़ाऊ ? 


केसा में मनाऊ ? 


रुलेखा ! 


सन्देह था कि चोर बाजार शर 
पनपता। इसका ग्रथ यह है | 
ने जो माल हिन्दुस्तान से लिया। 
कागजी मूल्य सरकार ने हमें दि 


ठुम स्व राज्य स्वयं सखे ! फिर कौन, किसको, में 


के अधर-सी 
तेरी ललाई! 
सांच कर, आजादःसेना- 

बल्लरी -- तूने बढ़ाई] 

चतुदिक तुम दीत फिर क्यों ज्योति. तेरी 
एकता की  भेग्न'वीणा 
-- वरद कर में जब उठाई | 

“हम सभी हैं एक” रवि -- 

रथ से उठी आवाज श्राई | 


यि 


उष्ण ऊपा. 
रक्ष की 


हिन्द ही सेना तुम्हारी तब कहो क्यों में न 


आहत- स्नेइ-उर भरः 
आरती, मैंने. संजोई !, 
न्चीख मौन, सुभाष ! 


कितनी भारती 'दृग मीच रोई ! 


द्द्‌ः 


सिसकते कंकाल सोते फिर कहो | इनको 


x > र x 


ब्रताऊ ? 


मं समाऊं १ 


भ्राऊ ? 


जगाऊं ? 
x 


समय रण श्रभियान का फिर कौन ' पूजा-गीत गाऊ १ 


~= “शलभ? 


se यह भय है कि. १% 
श्रार्डिनंस के कारण कमसे कम ७५ जन 
₹० के नोट ऐसे होंगे, जो मुनाये $| 
सकेंगे । और इस व तरी F wR 
दर कि इतके. तक उन 
जिग्मेदारी से बहुत सरलता ३ उलभन 
जायगी | हु हि | उसके व 
उधोग-धन्धे खोल चत 
आखिर इस रुपये का क्यो है नये ब 
यदि सरकार यह रुपया नले ती - 
इस महान राशि को, जो चोर वाशे ड 
व्यापार ओर रिश्वतों के रूप में लो! लगी ० 
पास जमा है, देशके उद्योग ध 
लगाते । लेकिन अब इसका ऐड शका”. 
भाग बर्वाद जायेगा और उद्या और म 
के काम न ग्रा सकेगा । नोट भुम | “ग्रहिस 
बहुत कम मियाद ओर शञातव्य ग, ही परि 
जटिलता आदि के कारण बहु, है। वः 
रुपया बरत्राद जावेगा । इ'ग्लेंड ग. राथॉ में 
या ज्यादा ऊंचेपोंड के. नोट ॥ सार प 
नूनी करार दिये गये थे, लेकि/ शाब्द । 
भुनाने के लिए कोई समय निया हुआ † 
किया गया था | उस समय इतनेक के श्रनु 
और पेचीदे प्रश्‍न भी नहीं पूछे ग्ये। है, वह 
वेलजियम आदि देशों में सब्र इ € 
नोट रही कराए गये थे, हें (5 
वहां की स्थिति भिन्न थी। यह मी! € 
कि जमनी ने वहां अपने नोट छु ¢ 
लाखों करोड़ों की तादाद में बांट दिये! ह 
ऐसी भी स्थिति भारत में नहों है! शात 
शत्रुओं ने जाली नोटों का प्रसार॥ में हिंस 
किया । है. रवि 
बाजार में अविश्वास र र 
सरकार के इस प्रकार के श्रा 
आक्रमण का एक परिणाम यह होगे अति 
लोगोंका कारोशर तथा ब्रेक नोटों परा f 
श्वांस उत्पन्न हो जायगा। १०००) नानी 
नोटों का मूल्य ही ६-७०० रु. नैरी याम - 


या जारहा, १००) रु. के नोट, भी ग | करने! 
बिकने लगे हें । लोगों को श्रब 3१, वे 


जायंदांद तथा सोने चांदी के कारेग्रॉ का प्र 
भी शंका होने लगी है। प्स साग 
बाजार के लिए बहुत _ चिन्त ण 
हे ० | अमित्र 
सरकार समती है कि ऐसा 
से इन्कमटेक्स की बहुत वसूली हो 3) द 
लेकिन लोगों में अफवाह है कित न्य ) 
खजाने. में जितता माल जावया) पकी 


एक बड़ा भाग; इन्कमटेक्स के कम 


को भी मिलेगा, क्यों कि दुमाग र 

कार का यह विभाग भी पती “| दि 

खोरी के लिए बहुत बदनाम है। । अर्थ र 
ग « | घात्व 


[ह सरकार इतर 
सरलता ३. 


गधे 


पया न ले, f 
| चार गा है 
[ के रूप मे 
रके उद्योग पढे 
श्रव इसका एष 
और उद्योग 
गा | नोट भुनाने 
रौर शातव्य दो, 
कारण बहु । 
गा | इ ग्लड प. 
ड के. नोट ॥ 
ये थे, लेकिन 
इई समय. नियतः' 
स समय इतने ब 
| नहीं पूछे गवे।। 
रेशों :में सत्र इ 
गये थे,. हैं 
थी। यह मा 


अपने नोंट हाही» ` 


दाइ में बांट दिये! 
रत में नहीं है| 
होट का प्रसार / 
i 
अविश्वास | 
प्रकार के ग्रा 
रणाम यह होग 
गा ब्रेक नोटों पर 
गा। १० ००) ६ 
-७००२्‌. नहह 
के नोट.भी ब 
तोगों. को श्रब 5 
चांदी के कारोत्रा( 


ती. है। पसी 

डी 
हुत _ चिन्ता” 
ती है कि ऐसा 
त वसूली हो 36 
फवाह है कि है 
माल: जावगा, RS 


कार अजुन ( साप्ताहिक ) 


Ar 


१. अहिंसा शब्द का अर्थ 

जब तक शब्दों का प्रयोग श्रपने 
परिमित श्रौर निश्चित क्षेत्र मे रहे, तब 
तक उनके अर्थ समभने में श्रधिक 
उलभन नहीं होती, परन्तु ज्यों दी हम 
उसके वास्तविक अ्रर्थ पर तरह-तरह के 
खोल चढ़ाने लगते हैं, या उन पर नये- 
नये बोझ लादने लगते हैं, त्यों ही वह 
समस्या के रूप में परिणत हो जाते हैं, 
उनकी तरह-तरह की व्याख्याय होने 
लगती हैं, और धीरे-धीरे एक-रुक शब्द 
पर कई-कई शास्त्र बन जाते हैं। 
आचार्य लोग सूत्र बनाते हैं, टीकाकार 
टीका करते हैं, और अन्त में भाष्यों 
और महाभाष्यों की नौबत श्राजाती ढे | 
“अहिंसा” शब्द को बहुत समय से ऐसी 
ही परिस्थितियों में से गुजरना पढ़ रहा 
है। वह उन शब्दों में से है, जिनके 
स्था में समय और परिस्थिति के अनु- 
सार परिवर्तन होते आये हैं। अद्धिसा 
शब्द जिन भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त 
हआ है, और आवश्यकतानुसार क्षेत्र 
के अनुसार ही भावपरिवर्तन किया गया 
है, वह मुख्य रूप सें चार हैँ ¬ 

(१) अ्रमिधा । 

(२) धार्मिक । 

(३) दार्शनिक । 

(४) राजनीतिक | 

हम अहिंसा शब्द के ठीक अभि- 
प्राय तक पहुंचने के लिये चारों न्षेत्रों 
में हिंसा और अ्रहिंसा शब्दों के भाव- 
परिवर्तनों पर एक सरसरी दृष्टि डालते 
हा 

अहिंसा' का अभिधेय अर्थ 

अहिंसा? का शब्दार्थ है, न हिंसा 
अर्थात्‌ हिंसा से विपरीत | 

हिंसा का धात्वर्थ है, हनन, या 
जान से मारना, वध करना ( हिंस हिंसा- 
याम्‌ -- चुरादि; उसके विपरीत “वध न 
करने? को अहिंसा” कहते है | 

वैदिक साहित्य में हन तथा हिंस धातु 
का ' प्रयोग प्रायः अपने ' ्रभिषेवार्थं में 
आया है। ग्रथर्ववेद्‌ के निम्नलिखित 
मन्त्र में वह प्रयोग स्पष्ट है -- 
तयाबु दे प्रशुत्रामिन्द्रो इन्दु वरं वरम्‌। 


अमित्राणां शचीपतिमेनीपां मोचि कश्चन। 


११।६। 


हे बीर, शक्तिशाली इन्द्र ( सेना- 
पति ) परास्त शत्रुओं के मुखिया लोगों 
को चुन-चुन कर ( हन्ठु ) मार दे, कोई 


उन में सें बचने न पाये । 


इस मन्त्र में “हन? धातु का प्रयोग 
. मार डालने के श्रथ में क्रिया गया है। 
हिंस्यात्सवेभूतानि? 
आदि वाक्यों में “मा हिंस्यात्‌? का स्पष्ट 


इसी प्रकार 'मा 


र्थ यही है कि “जान से मत मारो ।”? 


इस प्रकार हिंसा ओर हनन का 
धात्वर्थं और सादा श्रभिधेय श्र जान 
से मारना! और अहिंसा और अहनन का 


NNN 


+ 


+ 


ग्रथ हे जान से न मारना ।? 


घार्मिक साहित्य में 


वेदिक साहित्य में नन? “वध” श्रीर्‌ 
“हिंसा? रादि पर्यायवाची शर्ब्दो का 
प्रयोग उनके मौलिक और सरल जान 
से मारना इस श्रथ में किया जाता था। 
उसके पश्चात्‌ ब्राह्मण और स्मृति-ग्रन्थों 
के समय में उनका प्रयोग कुछ विस्तृत 
अथों में होने लगा। मनुस्मृति का एक 
श्लोक है — 
धर्मं एव हतो 
धर्मो रक्षति रक्तितः 
तस्माद्धर्मो न इन्तव्यो 
मा नो धमो हतो वधीत्‌ । 
इम धर्म का हनन करें, तो वह 
हमारा हनन करता है । इस कारण धर्म 
का हनन नहीं करना चाहिये -- ताकि 
मारा हुआ धर्म हमें न मारे | 
इस में हन्‌ धातु का प्रयोग जिस 
अर्थ में किया गया है, वह उसके मौलिक- 
र्थ से बहुत विस्तृत और 
भिन्न है। यहां हनन? का श्रभिप्राय 
है 'विरुद्ध आचरण करना |! इस तरह 
धर्म एव हतो दन्ति? का अ्रभिप्राय हुआ 
“घम के विरुद्ध आचरण करने से 
मनुष्य को दुःख प्राप्त होता हे |” 
इस प्रकार कहीं-कहीं वध तथा हिंसा? 
शब्दों का प्रयोग कुछ विस्तृत श्रथों में 
होने लगा, परन्तु सामान्य रूप से उसका 
प्रयोग मूलाथॉ में ही होता रहा । स्मृति" 
ग्रन्थों के अध्ययन से प्रतीत होता है 
कि उन में “हनन? या (हिंसा? मात्र को 
धर्म या पाप नहीं माना गया। मनुः 
स्मृति में धर्म के जो दस लक्षण या अंग 
बतलाये गये हैं, उनमें 'श्रहिंसा' का 
नाम नहीं है । धर्म के दस अंग निम्न- 
लिखित हें = 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं 
शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीविद्यासत्यमक्रोधो 
दशकंघम -लक्षणम्‌ । 
इन अङ्गां में अक्रोघ का परिगणन 
हैं, श्रहिंसा या अहनन का नहीं । उसका 
कारण है । स्मृतियो में आत्मरचा और 
दण्ड के तौर पर शारीरिक “दण्ड” तथा 
“वध? का स्पष्ट विधान है । 


मनुस्मृति के कुछ उद्धरण हमारे 


हन्ति 


इस आशय को स्पष्ट कर दे गे । दणड की 
महिमा बतलाते हुए मनु ते कदा दे ° ड 


+ हिंसा अहिंसा विवेचन + 
शास्त्रीय दृष्टि से 
[ श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 


नियम बना दिये गये हैं -- परस्तु वह | 
मान लिया गया हैं कि युद्ध करना | 
क्षत्रिय का धर्म है, और युद्ध में विजवी 
होने के लिए. वध करना (मारना) आवः 
श्यक होने से चर्म का अज्ञ है। मलू के 
दो शलोक इस अभिप्राय को स्पष्ट कर 
दंग । 
श्राइवेदु मिंथोडन्योन्यं 


4 


दणडः शास्ति परजाः सर्वा जिघांसन्तौ मदीक्चितः 
दणड एवा-िरन्नाति यमान परं शक्त्या 
दरड: सुप्तेषु जागति स्वग यान्त्यपराङ, मुखाः । 


शासक लोग युद्ध में अपनी-अपनी 
शक्ति के अनुसार डटकर लड़ने, और 
एक दुसरे का वध करने की चेष्टा करते 
हुए. स्वर्ग को प्राप्त करते हैं । 


दरड धर्म विदुबु धाः । 
दण्ड प्रजा का शासन करता दै, 
वही उनकी रक्षा करता दै । जब मनुष्य 


सोते हैं, तब दरड जागता है । जानकार | 


लोग दणड को धर्म का होने के रण में प्रहार के नियम मी हैं ० 
न कुटेणयुवेहेन्यास- श 


कारण धर्म नाम से पुकारते हँ । 


च्य व्यमानो रणे रिपून्‌ 


था मनु ने निम्न- सिमिनींपि दिस 
न कर्णिमिर्नापि दिग्घ- 


उस दण्ड की व्यवर 


लिखित की है -- त्र ~ 
न नांग्निज्वलनतेजनेः । 
द्विग्द्एडं तदनन्तरम्‌ कोई योद्धा शत्रु को गुप्त श्रस्थो से 
तृतीयं धनदणन्तु न मारे, और न दी तीखी घारवाले, 
वधदण्डमतः परम्‌ । जहर के बुक हु श्रोर जलत * हुए फलक 
दरड चार प्रकार का दै । वाणी का बोले तीरों से शत्रु का दघ कर | 


मारने के अन्य भी बहुत से नियः 


दणड, उसके पश्चात्‌ धिक्कार का दणड, 
तीसरा धन ग्रर्थात्‌ जुर्माने का दण्ड, न्वेणात्मक नियम बनाये गये ई, जिनका 
> +, ¢ 
और चौथा वघदण्ड अर्थात्‌ मुत्यु श्रमिग्राव युद्ध की. भीषणता और क्र, र्ता 
दरड | को रोकना दै। मनुस्मृति के उपयुक्त 
व॒धदएड श्रन्तिम दण्ड दे, परन्तु उदरणाँ से दंढ और युद्ध के सम्बन्ध 
वह है राजधर्म का एक आवश्यक माग । मे धम-शास्त्रां का मत स्पष्ट दो जाता 
5 है | उनके अनुसार केवल * ® 
आगि. "चलकर दर्दविवानी 0२८ कका 
में मनु ने शारीरिक दरड का अनेक मारना” या “हिंसा करना” पाप नहीं है । 
श्रपराधो के प्रसंग में विधान किया दै। इतना दी नहीं, उनमें दरड के लिये; 
वधा ओर युद्ध शत्रु रौर श्राततायी 
य:कामात्‌दुपयेत्कन्यां को शारीरिक कष्ट देना यदि श्रावश्यक | 
स॒ सपद्मोवधमहर्ति । हो तो मारना राजधर्मं का आवश्यक 


जो किसी कुमारी कन्या पर बलात्कार खर्चे बतलाया गया ति 


करे, उसका तुरन्त वध होना उचित है । 
क्षत्रियों के परस्परयुद्ध में मारने 
IEE DETR TOE I SERS HSER 


१९४९४ के परिणाम 
टि लठ रू था 
हि च्छु *थ न्न 
ने सफलता की एक ओर मंजिल पूर्ण की. | 
४७ उन्नाति पर प्रकाश && 


¬ क्रमशः 


चालू बीमा ३२ करोड़ से ऊपर 

कुल पूजी ६ करोड़ प्श लाख से ऊपर. है 
प्रीमियम की श्राय १ करोड़ ५० लाख से उपर || 
दावे का भुगतान (१६४४) ७ लाख ८० हजार से ऊपर | 


नया कारोबार (१६४४) १० करोड़ रुपये से ऊपर 
हिन्दुस्थान को आपरेटिव इन्श्योरेंस सोसायटी. 


हेड आफिस---हिन्दस्थान विन्डिग्स, कलकत्ता । 
देहली ब्रांच--हिन्दुस्थान विल्डिग्स, न्यू देइली। _ 


पात्र 

रामी -- एक जवान मजदूरनी 

नन्दू -- रामी का पति 

रहमत - ठेकेदार का आदमी 

दुलारी -- एक अन्य मजदूरनी,, 
मजदूर, ठेकेदार, मिस्त्री, पुलिस 
इन्सपेक्टर, कांस्टिवल आदि । 

स्थान -- संयुक्तप्रान् के एक नगर 
में बनता हुआ एक मकान | 

समय -- शाम के चार बजे 


(परदा उठने पर मकान के दाहिनी 
श्रोर की दीवार बनने का दृश्य दिखाई 
देता है। नीचे से दीवार के ऊपरी सिरे 
तक दो बल्लियां तिरछी गढ़ी हुई हैं, 
जिन पर लकड़ी के तख्ते कसे हुए हैं। 
ऊपर तक जाने के लिये ये सीढ़ी का 
काम देते हैं। रामी सिर पर चूने से 
भरा हुश्रा तसला लेकर ऊपर चढती 

/ हुई दिखाई देती हे | नीचे पत्थर टोने 
का कार्य बन्द किये हुये नन्दू उसे एक 
टक देखता है। रामी की उम्र सत्रह- 
अठारह वर्ष की है। वह एक लंहगा 
और श्रोदनी पहने हुए है | लहंगा कई 
स्थान से फट गया है। उसी प्रकार 
श्रोदनी भी। रंग सांवला है, श्रोर 
शरीर का प्रत्येक श्रंग सुडोल, है । उचित 
श्नुपात लिए हुये। नन्दू घुटने तक 
मेली धोती श्रौर मेली कमीज पहने हुये 
है | श्रौर सिर पर बेतरतीब बढ़े हुए वाल 
हैं | वह युवक है किन्तु श्रांखों में निराशा 
शर चेहरे पर पीलापन है | रामी खाली 
तसला लिए हुये उतरती है। नन्दू 
उसके पास श्रा जाता है। रामी जब 
नीचे श्राती है, उसका दम फूल जाता 
है। अपने कुछ आगे बढ़े हुए पेट को 
बह एक हाथ से सहलाती है |) 
नन्दू - केसा जी है तेरा ! सुबह 
ह्री कहा था मैंने तो, काम पर न चल, 
' _ पर कीन सुने मेरी? 
रामी -- (कुछ कहने के लिये सांस 
भर कर चुप रह जाती है । ) 
नन्दू -- क्या ब्रात हैः ०7० 
रामी -- मेरा जी मितलावे हे] 
*कुल्ली करू गी। 


.. नन्दू वधर चली जा। 


' . रामी -- अब क्या करूंगी जाकर 
एक श्राध घडी की वात और है। 
` सूरज तो नीचे आरा गया है फजल में 
जमादार नागा कर देगा | 

म (जमादार की ब्रात सुन 


कर घब्रराये स्वर में ) चल जल्दी बुल्ली 
करले । 

(रामी और ननू कोने मं स्थित 
पाइप पर जाते हैं । रामी पानी निकाल 
कर कुल्लो करती है फिर ओढ़नी से 
मुह पोंछ कर नन्दू के पास लौट ्राती 
है | चूने से भरा हुग्रा तसला उठाकर 
वह मचान पर चढ़ने को चेटा करती 
हे, पर नन्दू उसके हाथ से तसला लेकर 
स्वयं मचान पर चढ़ जाता है | रामी 
नन्दू के तसले में फिर चूना भर लाती 
है श्रौर नन्दू उसे ऊपर लेजाता है। 
कुछ देर यही क्रम ` रहता है, इसी बीच 
दुलारी नन्दू के पास आती है। वह 
अधेड़ उम्र की स्त्री है । ग्रांखो में काजल 
लगा हुआ है । गाल पिचके हुये पीला- 
पन लिये हैं। हाथ में खाली तसला 
है)! 

दुलारी -- तू यहां क्या कर रहा है 
नन्दू ? मिल्त्रीजी वहां दुके पुकार रहे हैं। 
पत्थर कौन लावेगा ? 

नन्दू ~ क्यों ? बद्री और 
किसना कहां गये ? 

दुलारी -- ( इठलाती हुई ) में क्या 
जानू ? 

नन्दू = तो जाकर कहदे मिस्त्री 
से -- में नहीं आता । 

दुलारी -- (श्रांलं मटका कर) 
मिस्त्रीजी कदते,श्रे -- जमादार से श्राज 
तेरी सिकायत करेंगे। 

नन्दू -- ( दृढ़ता से ), जा-जा-देख- 
लुगा जमादार को भी | 

दुलारी -- ( आश्चर्य : की मुद्रा से, 
सहम कर ) अच्छा । 

( दुलारी चली जाती *है । दूसरी 
ओर से रहमत प्रवेश करता है । रहमत 
तीस-बत्तीस वर्ष का पुरुष है। चेहरे पर 
बलदी हुई घनी मु छु हैं। वह एक धुला 
हुवा चुश्त पायजामा और कमीज तथा 
वास्कर पहने हुये है |:सिर पर साफा श्रौर 
हाथ में चमड़े से गुथा हुआ छोटा सा 
बेत हैं । चूने के ढेर के पास रामी के 
समीप एक क्षण को वह ठिठकता है | 
श्रासपास के मजदूर सलाम करते हैं। 
नन्दू उसी प्रकार मु'ह वाये हुये खड़ा रहता 

रहमत -- ( नन्दू के पास आकर 
रोब जमाते हुए) क्यों बे नन्दू के बच्चे 
दो घंटे से कहां था ? मिस्त्री तेरी शिका- 
यत करता था | 


दिमाग की गर्मी 


[ श्री राजेन्द्र सक्सेना ] 


नन्दू -- यहीं तो था। 

रहमत -- कूठ बोलता है साला ! 

नन्दू ~ देखिये सात्र गाली- 
वाली मत दीजये | 


रहमत -- तू बढ़ा हरामखोर है 


बे। 

( रहमत दूसरी ओर चल देता है । 
शोर सुनकर आसपास के मजदूर नन्दू के 
पास इकट्टे हो जाते हैं । नन्दू उसी प्रझार 
उच्च स्वर में बोलता है। दुलारी कोने 
में खड़ी होकर चुपचाप सुनती है -- ) 

नन्दू -- देखा जमादार आदमी को 
आदमी नहीं समभता । दिनभर जी तोड़- 
कर मेहनत करते हैं उस पर गालियां 
खाते हैं | यह जमादार बड़ा शैतान है 
शैतान । सबकी चुगली करता है ठेकेदार 
से । मजूरी भी इसी ने कम करादी है 
सबकी — 

(श्रन्य मजदूर सुनकर केवल सिर 
हिलादेते हें पर कोई कुछ नहीं बोलता 
है) 

नन्दू ~ ( उत्साहित होकर ) दिन- 
भर मेहनत करने पर चार आने मिलते हैं 
-- चार आने में क्‍या होता है ? 

( सब चुप रहते हैं । दुलारी तेजी से 
एक श्रोर चली जाती है। कुछ देर बाद 
ग्रागे -- श्रागे बीड़ी फू कता हुवा रहमत 
श्रौर पीछे-परछे दुलारी ग्राते दिखाई 
देते हैं | मजदूर श्रपना-श्रपना काम करने 
लगते हैं | ' नऱ्दू तसले में पत्थर भर कर 
चल देता है । रामी चूना लेकर मचान पर 
जाती हैं । रदमत उसकी प्रतीक्षा में चूने 
के ढेर के पास खड़ा रहता है ) 

रहमत -- ( रामी के लौटने पर ) 
क्या हाल है तेरा रामी ? 

(फिर धीरे-धीरे रामी के पासा 
जाता हें) 

रामी -- (चुप) 

रहमत --- बड़ी मगरूर है, बोलती 
तक नहीं | 

( रामी उसी प्रकार तसले में चूना 
भर कर मचान पर चढ़ने लगती है। 
रहमत बीड़ी के टुकड़े को जोर से जमीन 
पर फेकता है, फिर धीरे-धीरे रामी के 
पीछे पीछे मचान पर चढता है । रामी 
उधर से उतरती हुई दिखाई देती है। 
रहमत बीच रास्ते में खड़ा हो जाता है 
रामी बच कर निकलना चाहती है । रह- 
मत अपनी अंगुलियों से उसकी गोढ़ी 
ऊपर उठाता है। रामी क्रोधित हो 
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es 


उसके सिर में एक थप्पड़ लगाते 
रहमत का साफा नीचे गिरता है | 

क्रोधित हो रामी पर लात से प्रहार क... 
है | रामी लुढ़कती हुई नीचे गिरती | 
रहमत कुछ बुदबुदाता हुआ उपर च 
देता है एक मजदूर दौड़कर इसकी सं 
नन्दु को देता है। न्दू दौड़ता ह| 
त्राता है और चेतनाशून्य रामी के सी 
बंठ जाता है ) | 
नन्दू - रामी ! ग्रो रामी [| ! 
रामी -- ( उसी प्रकार चेतत $| 


रहती है ) 


नन्दू -- ( रामी का शरीर ददता 
हुये ) यह तो बेहोश हो गई | 

(इसी समय ऊपर से रहमत ऊ 
रता हुवा दिखाई देता हे । नन्दू सह 
उठकर दिवार के पास पड़ा हुआ फा 
उटा कर लाता है ओर पीछे से ताक 
उसके कुन्दे का रहमत पर प्रहार. क्ल. 
है । रहमत लड़लड़ा कर गिरता है | न्‌ 
जोर से श्रट्टास करता है। ग्रास पास के 
मजदूर स्त्री-पुरुष सब उसे घेर लेते है। 
एक व्यक्ति दौड़कर ठेकेदार को सूचना 
देता है । कुछ समय में ठेकेदार प्रवेश 
करता है | 

ठेकेदार -- (एक हाथ पतलून बै 
जेव में डालते हुये तथा दूसरे से गले में 
बंधे हुये मफलर को ठीक करता हुआ) 
रहमत, श्ररे रहमत | 

( रहमत तबतक उठकर खंडा हो 
जाता है । उसके सिर से रक्त बह रहो है। 
जिस में कपड़े सने हुये हैं -- ) 

रहमत -- ( ठेकेदार के पास त्राः | 
कर ) सरकार ? 

(स्वर धीमा है ) 

ठेकेदार -- क्या बात है 
नन्दू ने तुम्हे क्यों मारा है ? 

रहमत ~ ( उसी स्वर में ) सर 
कार, यह मजदूरों को वरगला रहा था 
कि काम पर मत लगा । ठेकेदार वेईमान 
श्रादमी «। मैंने उसे रोका तो इसने 
-- देखिये सरकार ( कहता-कहता 
रुक जाता है) | 

(रामी तबतक उठ खड़ी होती है। 
नन्दू उसी के पास चुपचाप खड़ा है ) 

ठेकेदार -- अच्छा इसकी यई 
हिम्मत । तुम अस्पताल ' जाश्रो रहमत 
मैं इसे देख लू गा । 

( मजदूर एक-एक करके चुपचाप 
खिसक जाते हैं | रहमत घीरे-धीरे एकै 
रोर चला जाता है | ठेकेदार नव कैं 
पास आता है) 


रहमत, 


ठेकेदार -- क्यों वे बदमाश रमी 


तुझे जेल की इवा खिलाता हूं (सरग 
वाले पुरुष से) भीखू जा, थाने से दरोगा 
जी को तो बुला ला । 

( भीखू चल देता है ठेकेदार के 
इशारे से दो आदमी नन्दू को पर्ष 
लेते हैं । रामी ठेकेदार के पास री 
क्ती है -- ) [ शेष घृष्ट २२ पर] 
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[ गतांक से आगे ] 
[४] 

णी भारती के जाने पर सरला एक 

प्रकार से निश्चिन्त सी हो गयी, परन्तु 

| राधा की चिन्ता घटने की जगह बढ़ 

गयी, क्योंकि भारती के जाते ही उसे 

आ शरीर हिल “पान श्राया कि माणिकलाल को अब 

गई | १. तक दफ्तर से वापिस श्राजाना चाहिये 

र से रहमत डी । था | उसके दफ्तर सें वापिस आजाने का 

| है । ननू ` समय लगभग साढ़े पांच बजे था ओर 
हे श्रब पौने छुः -- छुः बज चुके थे । राधा 


गो रामी । 
कार अचेत पढ 


id हुआ पाक ने अपना विचार सरला से प्रकट करते 
पीछे से ताक | इए कहा -- 'सरला ! तेरे भाई अब तक 
पर महार की ' नहीं आये नित्य का समय तो हो चुका | 
गिरता है | गहू मुफे चिन्ता हो रही है । 

। आस पासे सरला -- 'ऐसी चिन्ता की क्या 
से घेर लेते हैं। बात है, भाभी ! दफ्तर में देर हो गयी 
दार को सूचना होगी; भाई आते ही होंगे | सरला निश्चिन्त 


म॑ ठेकेदार प्रवेश | थी क्‍योंकि उसे उस बातचीत का बिल्कु- 
| ल पता नथा जो दफ्तर जाने से पूर्व 


हाथ पतलून की पति पत्नी में हुई थी । 


जाता है तो होश ठिकाने नहीं रद्दते । 
जो मुद्द में आता है, बोल देती हू । 
आज उनके दफ्तर जाने से पहिले न 
जाने मैने क्या-क्या कद्द द्या । मेरा दिल 
कांप रहा हे |? 


सरला -- “तो क्या कोई ऐसी वात 
कह दी थी जिससे भाई के राने में देर 
हो जाय |? 


राधा ने काऊच पर से उठते हुए 
कहा “सरला | में क्या कहू । मुके 
तो डर लगता है कि वह इस समय 
आयेंगे भी या नहीं ?? - 

सरला --- ऐसा मत कहो, भाभी! 
भाई ऐसी भूल करने वाले नहीं हैं । छोटी 
सी बात पर रुष्ट होकर घर न आंय, 
ऐसा नहीं दो सकता। अब आते ही 
होंगे | मैं चाव तेयार करती हू । बच्चों 
के स्कूल से वापिस आने का भी समय 
हो रहा दे। यह कह कर सरला चाय 


करने लगी । कल्पना-कल्पना ही निकली | 
ख्याने वाले व्यक्ति के ऊपर आने पर 
मालूम हुआ कि वदद माणिकलाल नहीं, 
माणिकलाल के दफ्तर का चपरासी हे | 

चपरासी की शक्ल देखकर राधा का 
दिल एकदम बेठ गया । उसने अनुभव 
किया कि यह तो शुभ लक्षण नहीं है । 
चपरासी के पास आने पर उसके कुछ 
कहने से पहले दी राधा ने पूछा-- बाबू 
नहीं आये ।? 


चपरासी ने उत्तर दिया--वढह तो 
रेल से कल्याण की ओर चले गये 
राधा के मुह से जो शब्द निकला 


वह चीख के समान था--कब चले 
गये १ 

चपरासी ने 
बोरी--बन्दर से जो लोकल ट्रेन जाती 
है, उसमें वेठ कर गये |! यद्द कह कर 
उसने कुर्ते की जेब में से एक कागज का 


उत्तर दिया--“७बजे, 


rp 


दूसरे से गले में | 
के करता हुआ ) | 


राधा को अत्र वह सत्र कड़वी बातें 
याद आरही थीं जो उसने माणिकलाल 
से कही थीं । उस समय जो व्यंगवांण 


टकर खंडा हो” उसने माणिकलाल पर छोड़े थे, वह 
रक्त वह रहौ है। लोट कर श्रव अपनी ही छाती में लग 
--) रहे थे । निर्दोष पति पर उसने केसा 
र के पास ग्रा: । कलंक लगाया । धूते प्राणजीवन की 

बहकाहट में आकर उसने केसा ग्रनथे 

किया -- यही सत्र सोच सोच कर उसके 
[त है रहमत, ढेदय में अनुताप की ज्वाला उठने 
GN लगी । अब उसकी यही इच्छा थी कि 
ध्वर में ) सए | माणिकलाल जल्दी से जल्दी लोटे और 


रगला रहा था 
ठेकेदार बेईमान 
रोका तो इसने 
* ( कहता-कहता 


खड़ी होती है। | 


राधा उसके सामने अपना अनुताप 
प्रकट कर दे साथ ही हम यह भी देख 
आये हैं कि माणिकलाल श्रौर राधा की 
जोड़ी समवाय सम्बन्ध से जुड़ी हुई थी । 
अत्यन्त विशेष कारण को छोड़ कर दोनों 


। साथ ही रहते ये । माणिकलाल किसी 


क्लब में नहीं जाता था और राधा कभी 


) | अड़ोस-पड़ोस में जाकर न बेठती थी। 
जाञ्रो रहमत | पर के अतिरिक्त प्रायः सारा समय 
` माणिकलाल परिवार के साथ ही विताता 
Se 'था। चौपाटी प्र घूमने नाते तो साथ, 
रे-रे एक शाम को सिनेमा जाते 25 साथ और 
Re कः कहीं मित्र बन्धुओं के यहां मिलने जाते तो 
केदार नव" | साथ ही जाते थे। 
रमी माणिकलाल समय का बहुत पाबन्द 
नवमा । था | सब काम समय पर करना उसका 
[त (साग नयम था और समय उलंघन अपवाद 
थाने से दरी था। सरला की निश्चिन्तता को भंग 
करते हुए राधा ने कहा “सरला, | तुके 
हे ठेकेदार मालूम नहीं आज मु से एक बहुत 
लू को हर बढ़ी भूल हो गयी | मुझ में एक बड़ा 
$ पास 


पृष्ठ २२ पर / | 


दोष है कि जब कभी सुभे गुस्सा ग्रा 


सरला को उसके पिता शिक्षा प्राप्त करने के लिये बम्बई 
के महिला विद्यालय में दाखिल कर गये थे। विद्यालय के प्रिन्सि- 
पल प्रो० प्राणजीवन ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। 
सरला प्राणजीवन को गुरु और बड़ा भाई मानती थी । उसे 
विवाह के प्रस्ताव से वडा मानसिक धक्का पहुँचा, यहां तक उसे 
विद्यालय के आश्रम में रहना असम्भव प्रतीत होने लगा । वह. 
आधी रात के समय आश्रम छोड़कर चली गई । 

माणिकलाल उसे खोज कर अपने वर ले आया । इधर 
प्राणजीवन ने माणिकलाल की पत्नी को कह दिया कि सरला को 
माणिकलाल ही भगा लाया है.। 


बनाने रसोई में चली गयी । राधा दरवाजे ड॒कड़ा निकाला, ओर राधा के हाथ में 
की चौखट पकड़ कर माणिकलाल की देते हुए कह्य--जाते हुए यह दे गये ये | 


मैं सीधा स्टेशन से ट्राम द्वारा यहीं 
रदाहू । राधा ने कांपते हुए 


प्रतीक्षा करने लगी । प्रतीक्षा करते-करते 
लगभग आधा घण्टा हो गया | राधा 
के मन में तरह-तरह के विचार उठ रहे 
थे । उसे अपने व्यवह्दर पर और अका- 
रण किये हुए क्रोध पर ग्लानि पेदा हो 
रही थी। बीच-बीच में यह सोच कर दिल 
धड़क उठता था कि मन की विक्षुब्धता 
के कारण कहीं किसी दुघेटना में न फंस 
गये हों । इसी बीच में बच्चे स्कूल से 
वापिस ग्रागये । सरला उन्हे चाय पिलाने 
लगी | अब तो राधा का जी बहुत घराने 
लगा और वह नीचे जाकर सेठ के दफ्तर 
से उस दफ्तर में टेलीफोन करने का 
विचार करने लगी जहां माणिकलाल 
काम करता था । उसी समय उसने 
अनुभव किया कि सीढ़ियों पर कोई 
आदमी चढ रहा है। वह बड़ी आशा से 
पांव की आहट सुनने लंगी । आहट कुछ 
हल्की मालूम होती थी, फिर मी आशा 
के वल से राघा की कल्पना ने परों की 
उस आहट को कुछ भारी बना दिया और 
उसकी आंखें माणिकलाल की प्रतीक्षा 


पंक्तियां 
थीं । कागज पर लिखा था -- 


सहारे की आवश्यकता भी न रहे | 
सरला के मामले में जो कुछ 
चाहिये, वह करता 
माणिकलाल ।? 


हुआ था और खुला ही चपरासी के हा 


श्रा 
दाथो से 
पर्चा लेकर पढ़ा । पढ़ते समय लेख की 
मानों कागज पर चक्कर काट रही 


“तुम्हारी इच्छानुसार में इतवार तक 
के लिये जा रहा हू । इतवार को सत्याः 
सत्य का निणंय भी हो जायेगा ओर सम्भ 
वतः सरला की संरच्ता के लिये हमारे 
कोई 
चिन्ता मत करना मैं सुरक्षा में रहू गा | 
करना 
रहू गा = 


पत्र दफ्तर के सादे कागज पर लिखा 


में दे दिया गया था। यह उस विषाद का 
सूचक था जो राघा के निमूल आरोप 
भरी बातों से माणिकलाल के मन में पैदा 
हुआ था । राघा ने क्रोध के समय यह 
भाव प्रकट किया था कि वह माणिकलाल 
और सरला को इकट्ठा नहीं देख सकती । 


माणिकलाल ने उसका यह उपाय किया - 
कि जन्र तक सरला का धर में रडना आव- 
श्यक है तब तक के लिये घर से अपने 
आप को अलग कर लिया । हम देख आये 
हैं कि राधा क्रोथ में चाहे कुछ कड दे पर 
वह माणिकलाल की श्रलद्वदगी को सर्वया 
नहीं सद्ध सकती. थी न यदी बर्दाश्त 
कर सकती थी कि उसके पति पर किसी 
तरह का कोई कष्ट आये | यदि भारती 

के मुंह से सरला की निर्दोषता का समर्थन 

सुन कर राधा का क्रोध शान्त दोकर 

पश्चात्ताप के रूप में परिणत न हो गया 

होता तो भी वद माणिकलाल का घर से 

जाना किसी प्रकार भी न सह सकती 

परन्तु श्रत तो दशा द्वी दूसरी थी। उस 

पत्र को पढ़ कर उसे ऐसा श्रमुमव हुआ 

जसे उसने अपने हाथ से 


` अपनी सबसे प्यारी चीज को धका दें 


खड़ी न रह सकी । हार्थो 
से सिर पकड़ कर देइली पर द्वी बेंड 
गयी। उसी समय सरला दरवाजे पर 
बातचीत की आवाज सुनकर रसोईघर 
से आयी । राथा को देदली पर बैठा 
देखकर उसने हाथों का सहारा देते हुए 
कदा -- भाभी ! यद्वां क्या बैठती हो | 
चलो, श्रन्द्र काऊच पर चलो |! 

रात के समय राधा बिस्तर पर नहीं 
सोयी | काऊच पर दी लेट गयीं ताकि 
घण्टी बजने पर तत्काल दरवाजा खोल 
सके | उसे माणिकलाल के आने की 
आशा थी, ऐसा पूरा तो नहीं कद्र सकते । 
यदि आशा और निराशा को तोल कर 
देखा जाता तो शायद निराशा का ही 
पड़ला भारी रद्दता । परन्तु फिर भी सहज 
मनुष्य स्वमाव के अनुसार राधा अपने 
श्रापको यह मानने के लिये मजबूर कर 
रही थी कि सरला ठीक कहती है। वह 
रात के समय किसी समय घर पर अवश्य 
आ जायेंगे। र 

राघा देहलीज से उठती हुई बोली 
“सरला, मुझसे बढ़ा अपराध हो गया ९? 

सरला 
भाई अभी देर में घर आयेंगे १ 


दिया हो बह 


राधा -- "कब येगे; पता नहीं ॥ 
यह देख | इस कागज में क्या लिखा 


है? 


राधा ने कागज का ठुकड़ा सरला 
के हाथ में पकड़ा दिया | सरला उसे पढ़ 


कर अजीब चक्कर में पड़ गयी | 
उसकी पंक्तियों के ग्रथ पूरी तरह न 


“तुम्हारी इच्छानुसार जा रहा हू । मा 


ने ऐसी इच्छा क्यों की १ आगे लिखा 


था कि “सरला को संरा के लिये 
(शेष 78 १४ पर ) 


DP स्त 


SAPO से Cider 


क्या हुआ, भामी ! क्या 


indi hd 


आदि से करोड़ों वर्ग फुट जल व्यथ 
बह जाता है श्रौर साथ ही जन-धन 
को एति पहुंचा जाता है; तो दूसरी 
झोर इस देश के करोड़ों निवासी जला" 
भाव फे . कारण झपने देनिक काय तक 
चलाने में श्रसमर्थ हैं। खेतीबाड़ी के 
लिये तो पानी मिलना दूर रहा, पानी 
पीने के लिये भी तरसते हैं | संचाई यह 
है कि एस देश को पानी देने के मामले 
झे प्रकृति ने कतई कंजूसी नहीं की | 
फिर भी कही तूफान श्रा जाते हैं, कहीं 
सूखा पढ़ जाता है। वस्तुतः हमारी 
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एक धरोर तो हमारे देश में भा. 


इस जल-संपत्ति के वितरण का श्राजतक 
प्रबन्ध नहीं किया गसा। = 

इसके विपरीत १५ मार्च १६४५ 
को उड़ीसा सरकार ने कटक में एक 
बाढ़ सम्मेलन का श्रायोजन किया था । 
इस सम्मेलन में सदस्यों ने जो विचारः 
प्रगट किये उसका सारांश यह था -- 
“अधिक मात्रा में जल का होना एक 
पाप है । यदि श्रत्यधिक मात्रा में पानी 
झा ही जाय तो केवल यही करने की 
झावश्यकता है कि सुव्यवस्थित बहाव 
से उस पानी को समुद्र तक जाने दिया 
जाय |' सदस्यों की इन मिथ्याधारणाओं 


नपा र 7 


के कारण ही सम्पूर्ण राजस्थान, मध्य- 
भारत के बहुत से प्रदेश, पूर्वी रियासतें, 
सिन्ध और पश्चिमी पंजाब के ्रनेक 
स्थान प्यासे पड़े हुए हैँ जब कि उनके 
पड़ौस में ही विशाल जलराशि श्रबाघ- 
गति से समुद्र की ओर दौड़ी चली जा 
रही है | 

क्रियात्मक रूप में न सही, कम से 
कम सरकार की मशीनरी ने इस पर 
विचारना अवश्य आरम्म किया है । 
इस सम्बन्ध में विविध योजनाएं बनायी 
जा रही हैं और परीक्षणात्मक कार्य भी 
प्रारम्भ किये गये हैं| 


कुछ प्रस्तुत योजनाएं 


उड़ीसा में आने वाली बाढ़ों से 
जनता को बचाने के लिये यह सुझाव 
उपस्थित किया गया है कि बड़े बड़े 
जल-कुण्डों का निर्माण किया जाय ग्रोर 
इस प्रकार नदियों में बहने वाले जल का 
नियन्त्रण और संचय किया जाय | इससे 
सस्ती विद्यूत प्राप्त की जा सकती है 
तथा जहाजों के ग्रावागमन के योग्य मार्ग 
वना कर व्यावसायिक स्तर ऊंचा उठाया 
जा सकता है । इसके अतिरिक्त . नदियों 
के साथ बहकर आने वाली मिट्टी के 
प्रश्‍न पर भी बिचार किया गया है । 

इसी प्रकार की योजना सिन्ध के 
लिये तैयार की गई दै । १६४२ में सिन्धु- 
नदी पर लायड-बांघ बांधा गया था। 
यह ,बांध संसार का सत्र से बड़ा बांध 
है । फिर भी सिन्ध की लाखों एकड़ भूमि 


ोजरणाहालणसाक्ाकणकफगाणप्यारुजरणइसरदसपराूर 


ES 
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नद्‌ पर दो नये बांध तेयार करने ई 
योजना बनाई है जिससे ५० लाख एका 
भूमि के सींचे जाने की आशा की जाते की क र 
है । इन बांध्रों को तेयार करने में ८ च दे हैं हे 
का समय श्रौर ३५ करोड़ रुपया खर्च है। विशेष 
होने की श्राशा की जाती है । ह. दोशी 
उपेक्षित राजस्थान और पश्चिमी नलों में पा 
पंजाब दिनों में : 
पानी को ऊपर उठा कर ग्रथ कारण विशे 
तक राजस्थान पहुचाने का प्रयत्न है । इसी 
नहीं किया गया। पश्चिमी पंजाब के भी सरकार 
सिन्धुनद्‌ के पार के प्रदेशों में जल के परी 
बढ़ी विकट समस्या है । बरसात के दिनो नोव 
में बरसाती नालों का पानी सारे प्रदेश किला 
में प्रलय सी मचा देता है, परन्तु शेष रोर से जल 
वषे में वहां के निवासियों को पीने छे 'लाने के लिः 
लिये भी पानी मिलना दुर्लभ हो जाता 'इनका सवि 
है। दाजल तथा उसका निकर १६४४ की 
प्रदेश और तौंसा आदि स्थानों में यद्यपि | 
लोग छोटे छोटे जल-क्रुएडों में पानी इकरा | यह 5 
अवश्य करते हैं; परन्तु सारा जल ६ मास ह 
के लिये भी पर्याप्त नहीं होता । शेष मासे कर मार्ग 
में पानी का एक. अच्छा खासा व्यवसाइ में रख 
होता है, क्योंकि पानी दूरदूर से.बेचने, त्रण . किये 
के लिये लाया जाता है। यदि वहां त्राधार भूत 
पहाड़ियों को बांधकर जल-पंचय किया जाव (किये गये ग्र 
तो न केवल वहां के निवासी तृप हे पर क्रिये गर 
जायेंगे ्रपितु भूमि के उत्पादन में इष जलधाराग्रों 
समय की अपेक्षा २०० गुना बृद्धि ऊचे. बांध 
सकती है | प्राकृतिक दृश्यावलियां झुगेका ग्रध्ययः 
में मिलेंगी । 


डर्‌ ] 


दिल्ली की समस्या 
गत कुछ समय से दिल्ली में पानी 
साशा की जाते “की कमी का दिल्ली-निवासी अनुभव कर 
करने में ८ ब रहे हैं, जब कि यमुना उन के पास बद्धती 
रोड़ रुपया खन्च हे | विशेप्रतः ऊपर की मंजिलों में रहने 
द| 'वाले लोगों को शिकायत है कि ऊपर के 
गैर पश्चिमी नलों में पानी नहीं चढ़ता | गरमियों के 
दिनों में नई दिल्ली में” जलाभाव के 
ठा कर ग्री कारण विशेष कठिनाई श्रनुभव की जाती 
का प्रयत 'हे। इसी कारण इस समस्या को श्रौर 
चमी पंजाब है भी सरकार का ध्यान गया दै । 


शो में जल ब परीक्षणात्मक प्रयत्न 
नरसात कग) पूना को भारतीय जलीय-अ्रनुसन्धान 


[नी सारे प्रदेश प्रयोगशाला में केन्द्रीय सरकार की 
| है, परन्तु शेप और से जल को बांध कर अपने प्रयोग में 


यो को पीने के 'लाने के लिये कुछ परीक्षण किये. गये हैं | 
शभ हो जात इनका सविस्तार वर्णन प्रयोगशाला की 
उका निकटस्प १६४४ की वार्षिक रिपोट में किया गया 
थानों में यद्यपि हे | 

॥ मपानाइक्टा| यह अनुभव किया जाता है कि 
रा जल ६ मात यष्मकाल में यमुना अपनी धार छोड़ 
ता | शेष मासे कर मार्ग बदल लेती है, इस तथ्य को 
खासा व्यवसाव दृष्टि में रखते हुए १६४४ में २२ परी- 
दूर सेवेने नु किये गये। इन में से १० तो 
है । यदि वशं आधार भूत सिद्धान्तों को दृष्टि में रख कर 
[चय किया जाव (किये गये और १२ प्राप्त तथ्यों के आधार 
निवासी तृप्त शे पर क्रिये गये। इन परीक्षणों में कृत्रिम 
उत्पादन में इह जलधाराश्रों पर निम्नस्तर के बांध अथवा 
' गुना वृद्धि है ऊ चे, बांध निर्माण करके सापेक्ष प्रभाव 
यावलियां भुंगे का ग्रध्ययन किया गया। यह अनुभव 


वेज्ञानिकों का नियन्त्रण 


किया गया कि ऊंचे स्तर का बांध बनाने पर 
परिस्थिति वसे द्वी रहेगी। परन्तु यदि 
निम्न स्तर का बांध बनाया गया तो 
पम्पिंग स्टेशन में सदियों में मी नल 
अपना काम जारी रख सकेंगे | इसके 
अतिरिक्त इन परीक्षणीं के अनुसार नदियों 
के मार्ग को ठीक करने, पुलों के नीचे की 
भूमि की काठछांट की रोकथाम और 
रेत के नियन्त्रण आदि समस्यात्रों पर 
अध्ययन किया गया। 


१६४४ के प्रथमाद्ध में तासी; 
नमंदा और सावरमती नदियों की बाढ़ ने 
सूरत-रांदेर सड़क तथा सूरत नगर की 
दीवार को पर्यातत क्षति पहुंचाई थी। इस 
प्रकार की दुत्रेटनाग्रों की पुनरावृत्ति 
रोकने के लिये तथा बाढ़ की रोक-थाम 
के लिये इन परीक्षणों के आधार पर 
कुछ सुझाव उपस्थित किये गये हैं । इसी 


वर्षे में ही उक्त केन्द्र नेनूमि की काट- 


एक स्थान पर वर्षा के 


पानी के सिमटने , बांध, जल-भणडार आदि 
से सम्बद्ध बहुत से विययों पर परामर्श 


उपस्थित वि 

अन्य भी अनेक समस्याओं पर बिना 
प्रयोगात्मक परीक्षण किये श्रनेक सुझाव 
तथा परामरा उपस्थित किये गये हैं श्रौर 


उनके विवरण भी तेयार किये गये हैं | 


इन में बम्बई में जल-संचय-योजना, - 


दामोदर नदी की बाढ़ रोकने तथा सिंध 
की राइस नहर में और सकखर में सिन्ध 
नदीं में सुड इमारतों के श्रासपास नीचे 
की भूमि की काट छाट सम्बन्धी समस्याएं 
भी सम्मिलित हैं । 


का १ ~~ mm 2 है 5 


[ २१ जनवरी सन्‌ १६४६ ] 


पूना की प्रयोगशाला में नदियों 
के छोटे संस्करण तेयार किये गये 
आर उनमें जलप्रवाहित करके परीक्षेण 
किये गये। 


हुगली नदी का ,छोटा संस्करण । 


, Meng rpms 0 हाला: क पाडी पार क्शास्टरशब्ुणकर उका ए 
; 


वी! श्न ( साप्ताहिक ) के. 
0 

राधा ने उससे अधिक प्रश्‍न नहीं 
किये | उसे इससे श्रधिक कुछ मालूम 
भी नहीं था | 


हाथ का इशारा पाकर चपरासी 
चला गया । उसके जाने के पश्चात राधा 
और सरला में देर तक किंकतेश्यता पर 
परामश होता रहा, जिसका परिणाम कुछ 
भी नहीं निकला । क्यों कि जब यही पता 
नहीं चल सका कि माणिकलाल कहां गये 
तो उन्हें वापिस लाने का उद्योग केसे 


( श ११ का शेष ) 


तद्दारे की श्रावश्यकता न रहेगी ॥ भाई 
ने ऐसा क्यों लिखा ! EPO 
से पूछना चाहती थी परन्तु 
ही चेहरे को देख कर 
पूछने की हिम्मत न हुई केवल इतना 
कहा -- में तो उस पत्र का कुछ भी 
गभिप्राय न समझ सकी । भाई को इस 
तरह इम लोगों को ग्रकेले छोड़ कर 


शी 
१! नहीं जाना चाहिये था ।' 


f ते ~ ~ 
राधा ने काऊच पर बैठ कर दोनों किया जाता १ वोरिबन्द्र से कल्याण तक 
| हाथों से श्रपंना मुंह दक लिया और कई बस्तियों में माणिकलाल के मित्र ओर 
सिसकःसिसक कर रोने लगी। सरला गन रहते थे । दादर में उसका चचेरा 
४! पास बैठ कर दिलासा देने लगी -- भाई रेलबाबू था, तो घाटकूपर में उसका 
| 
क 
| 


ममेरा भाई कपड़े की दूकान करता था | 
मित्र तो कई बस्तियों में फेले हुए थे । 
राधा यह निश्चित नहीं कर सकी कि बह 
किसके पास गये होंगे ? हां सरला के इस 
वाक्य ने उसे कुछ ढाढस अवश्य दिया 
“भाभी १ रो मत। भाई कहीं दूर नहीं गये 
होंगे | रात में अवश्य ग्रा जायेगे | 


“भाभी! रो मत। भाई कहीं दूर नहीं 
गये होंगे । रात में अवश्य ग्रा जायेगे ।' 
हैः राधा श्रांसुग्रों में से बोली-- 
| “सरला | तू श्रपने भाई को नहीं जानती | 
इन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता परन्तु 
` जब कोई बात उन्हें चुभ जाय तो उसे 
जल्दी भूलते भी नहीं । मैंने उन्हें ग्राज 
| बहुत कडवी बात कह दी थो | पता नहीं; 
रब क्या होगा ?' 


¬ क्रमशः 


इस समय तीनों बच्चे भी बेठक में 
गये थे। छोटी लड़की वरदा मां के 
गले से लिपट कर कह रही थी -- मां! 
मैं अब तुम्हे न रोने दूगी। पू बहुत 
बुरे हैं जो तुझे रुलाते रहते हें | वह 
श्रायेंगे तो मैं उन से खूब लड़,गी | 


आहार 
लेकिन 


इसी तरह देर तक यह प्रध्ङ्क रहा। 
धीरे धीरे राधा का मन कुछ शान्त हु 
तो उसे कुछ ख्याल आया कि दफ्तर का 
चपरासी अभी दरवाजे के बाहर खड़ा है | 
उसे श्रन्दर बुलाकर राधा ने जिरह 
क्री 
राधा -- “बाबू दफ्तर से कितने 
बजे उठे ? 
चपरासों -- “छुः बजे के बाद उठे । 
दफ्तर का काम पूरा करके चिट्ठी लिखते 
रहे 
राधा -- “फिर कहां गये १? 
चपरासी -- बोखिन्द्‌ स्टेशन 
पर ! $ 
राधा -- कहां का टिकट लिया ? 
चपरासी -- 'यह मैं नहीं देख 
सका क्योंकि में टिकट घर से दूर ही 
' सडा रहा। वह मुफे वहीं खड़ा रहने को 
' कहगयेये। जब प्लेटफार्म पर जाने लगे 
ह मुझे यह चिट्ठी देकर घर मेज दिया |” 
„ राधा-- क्या कुछ और भी कहा 
>! त या ? 
बन 
. चपरासी -- श्रोर कुछ नहीं कहा 
EF मैंने बाहर से ही देखा कि वह 
कल्याण जाने वाली लोकल ट्रेन में बैठ 
गये | जब ट्रेन चलदी तब मैं इधर चला 
आया। 


छे बिया झृतिदायी चीने कौनसी हैं इससे 
आकरो हरएक खोसे होनीही चाहिये । 
दाखा कुक बुक (भेप्रेमी) में भाहार के 
धये डामद्यरी कते और १९० से अपिक 
आहारो बान शिया गया है । भाडे 
पास एकरी एक दारी होनीही चाहिये । 
Dept A350 2.0. Bor No. 353, 
8००9») के सवेष दार आने के ग्रारड 
त्य मेमियेग ॥ 
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आप जब अपने परिवारके 
७ ३१ ओजन केवल स्वादिष्ट 


NAAN A NNR AAAS AA 


ददे के लिये रामबाण औषध दी व गीली खाज, चट्ट, ५ 
आदि समस्त चर्म रोगों को तत्काल अच्छा करती हे । इस औषधि 
प्रभा: से हड्डी तक पहुचे हुए रोग तुरन्त अच्छे होते है | 
नोगी एण्ड कम्पनी, बम्बई ४, 


हु 


| 
| 


आंद्वतौीय आकर्षक सू'गफली तेल सू गफली बीजा) 
एवं रेडी तेल की सप्लाई के लियि:-- | 


रा म ज़ी [ळा - गो [a ण्‌ र ह. 
रामजीलाल मोदी एण्ड को० (५ 
वरंगळ (निजाम स्टेट ) र 


टेलीग्राम BHANU 


फोन नं० १०१ जली की 


पेट रहे 
उसका शक्तिदायी होना भी 


ही इतनी सुन 
ब्रा हो फि 
_ प्री तो बड़ा 
प्रताप की इस 
मैं पहली वार 
[हुत मोजू 
ता से 
६ _ ९१ वीर पुजा 
) | ६2, गारे हिन्दुस्ता 
">> | पने लायक 
ATS 0 {तिनिधियों २ 
र भा प एक स्वर 
प्रावाज बुलन्द 
; ` { उदयपुर जे 
॥ बरपाले जा 


|! 


आवदयक है । चे औरोसे अधिक कर 
हार i | 
हा व न्य नहीं देते । यह bo क्क 
5 र < हानिकारक होनेकी भी संभावना है; खास क 
त्र नाना मुश्किल न 
य के बढिया शक्तिदायी तथा 


आ 
डालडा से आहार में जो स्वाद | 
स्वयं अनुभव कीजियेगा । 


ठीक 


डालडा का इस्तेमाल करना । 
अन्नांश पाये जाते हैं । इसके अलावा 
दसरी कोई चीज नहीं ला सकती । आप 


१० जवाहरलाल नेहरू 


० मा० देशी राज्य लोक परिप्रद्‌ का 
धिवेशन कई दृष्थ्यों से महृत्व रखता 
। जिस जगह पंडाल बनाया गया था 

सके सामने का प्राकृतिक दृश्य बड़ा 
नोहर व सुद्र था, सूर्यास्त के बाद 

१ जली की बत्तियां उसमें चित्ताकर्षक 
रो की तरह बहुत सुद्दावनी लगती थी । 

ै० रा० प्र० परिषद्‌ का जल्सा शायद 

डी इतनी सुन्दर जगह इससे पहले कहीं 

हआ हो फिर उदयपुर का राजघराना 

पीतो बड़ा ऐतिहासिक है। महाराणा- 

प्रताप की इस नगरी में ही देशी राज्य 

हली वार इस ग्रधित्रेशान का दोना 

[हुत मोजू रहा। फिर सभापति थे 

शी f RA णाप्रताप से ही स्ततन्त्रता व स्वाधीनता 
\ Wh वीर पुजारी पं० जवाहरलाल जी। 
= रे हिन्दुस्तान की प्रायः तमाम नाम 
तैने लायक रियासतो के. कोई ५०० 

2. // \पतिनिधियों ने पहली ही वार उदयपुर 
र “ पै एक स्वर से अपने अधिकारों की 


{ उदयपुर जेसे एक तरफ बसे हये नगर 
\ बरपाले जाड़ों में, वहां के सेवकों ने 
'दैनरात एक करके अच्छा स्वागत 
बन्ध किया था | ५० हजार से ऊपर 
४१ भीड़ ने, जो टिकट खरीदकर वहां 
गई थी, अपने उत्साह से बता दिया 
मेवाड़ अब जग गया है और उसकी 


प्रावाज बुलन्द की । इतने थोड़े समय - 


जागति की यद्द लो समय के साथ बढ़ती 
| जायगी । इसके पहले इतना संगठित 
व प्रतिनिधि अधिवेशन कहीं मर्दै 
था। 
“२ ~ Cn 
विधान निमात्रा सभा 
इतनी जल्दी-जल्दी में व सख्त 
सर्दियों में यह अधिवेशन इसलिये किया 
गया था कि आने वाली विधान-समा में 
देशी रियासतों के जनता द्वार। चुने हुए, 
प्रतिनिधि ही लिए जाये । यह ख्याल 
किया जाता हे कि त्रिटिश भारत के 
प्रांतो म॑ चुनाव खतम हो जाने के बाट 
ही विधान- सभा संगठित की जायगी 
जिसमें सारे भारत के प्रतिनिधि हिन्दुस्तान 
का विधान बनावेगे । ब्रिटिश भारत में 
तो चुनाव द्वारा वहां के प्रतिनिधि आ ही 
जायेंगे -- लेकिन देशी राज्यों का 
क्या दो ? एक ओर से राजा लोग यह 


Br 
| 
| 


दावा करते हैं 


त्रा; 
= ज 
py 


हम ही प्रजा के 
दूसरी ओर से जनता बरसां से आवाज 
बुलन्द्‌ कर रही है क्रि नहीं, प्रजा के 
चुने प्रतिनिधि दी जनता का सच्चा 
प्रतिनिधित्व कर सकते हैं । तीसरी ओर 
ब्रिटिश या भारतीय सरकार :ने अभी 
अपना साफ रुख प्रकर नहीं किया है। 


श्रमी अभी वायसराय ने सिफे इतना 
कहा है कि देशी राज्यों के प्रतिनिधि 


रहेंगे | इससे यह साफ नहीं होता कि 
राजा रहेंगे या प्रजा के चुने प्रतिनिधि 
रहेंगे, इससे कम से कम इतना जरूर 
संकेत मिलता है कि उनकी निगाइ में 
“राजा लोग? ही ग्रावश्यक रूप से प्रति- 
निधि नहीं मागे जाए गे। किन्तु रियासतों 
की जनता को तो श्रपनी राय साफ-साफ 
दे देनी थी और इस ग्रधिवेशन में उसने 
दी भी। 
मताधिकार 

रियासतों में एक और भी पंच है । 
अलग अ्रलग रियासतों में अलग अलग 
तरह की धारासभाए हैं । कही मताधिकार 


॥ उदयपर अविवेश्चन का सन्देश 


[ ले० -- श्री हरिभाऊ उपाध्याय ] 


ज्यादा व्यापक है ते अधिकार कम हैं, 
कहीं ग्रधिकार ज्यादा हैं तो मताधिकार 
कम | कह प्रजामगडल के प्रतिनि 
ज्यादा तदाद में "पहुंच गये 
थोड़े -- से ही हैं । ऐसी द्वालत में यदि 
इन धारासमाश्रों के नेताओं में प्रजा दे 
प्रतिनिधि विधान- समा में लिये 


घि 


हेतो कधा 


वतो 
वे जनता के बास्तविक प्रतिनिधि नहीं कहे 
जासकते । तत्र क्या प्रज्ञामण्डलों के 


सीधे वोट से प्रतिनिधि लिये जाये ? तो 
ऐसा करने से प्रजामण्डल के क्षेत्रों 
के लोग प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते 
हैं। यदद न्यायोचित न होगा। अतः 
उदयपुर ञ्रविवेशन ने यहीं मांग की है 
कि व्यापकता में मताधिकार 


से चुने हुए 
प्रतिनिधि विधान-सभा मं लिये 
जायं | 


तीन ध्वनियां 

इस अधिवेशन मं जो भी भाषण या 
प्रस्तावादि हुए. उन सत्र में मुख्यतः तीन 
घ्वनियां सुनाई पड़ती 
शासन व स्वतन्त्रता, विधान 
समा में पूर्वोक्क प्रकार के प्रतिनिधि, 
राजाओं की प्रतिगामी ब दमनकारी रीति- 
नीति | इनके अलावा मद्दात्माजी के 
बताये वहुमुखी रचनात्मक या राष्ट्रनिर्माण 
कारी कार्यक्रम पर भी जोर दिया गवा । 
दक्षिण की एक छोटी रियासत में श्रध मे 


शाँ । उत्तरदायी 


नागरिक 


* वहां के राजा साहब ने"स्थापना ग्राम पंचा- 


ग्रतों के संगठन का प्रयोग किवा है। वह 
कुछ अंश तक सफल भी हुआ है। इस 
की ग्रोर ध्यान दिलाते हुए भी एक 
प्रस्ताव पास किया गया है जो मेरी राय 
में बहुत महत्वपूर्ण व जरूरी है। सच्ची 
प्रजासत्ता अब - तगी निम सकती हे 
विकतित प्रा मजबूत हो सकती है जब कि 
उसकी बुनियाद ठेठ नीचे से उठाई जाय 
अर्थात ग्राम -- पंचायतों से ही प्रजासमा 
के राज्य प्रणाली का शिक्षण लोगों को 


श्री दरिनाऊ उपाध्याय 


दिया जाय व उसका अनुमव कराया 
जाय । 

इस अधिवेशन से देशी रियासतों 
के प्रजामण्डलों की जिम्मेवारी बड़ुत बढ़ 
जाती दै | उन्हें न केवल श्रपना संगठन 
मजबूत व व्यापक ही बनाना है बल्कि 
विधान सभा लिए उनके सञ्च प्रति- 
निधि चुने जा सके इसके लिए जनता को 
श्रमी से तथार करना चाहिए । उत्तर- 
दायी शासन की मांग को दुढराने या 
कलाने की श्रपेक्ता मी इस समय यह 
सबसे ज्यादा जरूरी काम है । 

राजाओं से 

एक ओर देशी राजा आजकल जद्दां 
ब्रिटिश मारत की आजादी के मुर में 
सुर मिलाते दीखते हैँ, तहां अपनी प्रजा 
को पूरे शासनाधिकार तो ठोक, कहीं 
कहां प्रजामंडल तक को बनने देने व 
राजनतिक काम न होने देने की कोशिश 
करते देखे जाते है । ये दोनों प्रवृत्तियां 


एक दूसरे से मेल नहीं खातीं। ऋ तो 
यह सवाल खाली जनता को सन्तुष्ट 


करने का द्री नहीं रद्द गया है, बल्कि 
इसमें उन्होंने विलम्त्र, गफलत या लाप- 
रवाद्दी की, तो खुद उनकी दृस्ती के मी 
रहने न रखने का भी दो जायगा, ब होता 
जा रहा हे | अ्रतः हमारे राजा-मद्ाराजा 
गण को समय रहते ही चेत जाना 
चाहिए । 


महान वाजीकरण व परमो ट्रिक ८्ाळामाच्यग्यार्याच्यययायाचाळ” 


अनंगप्रभाय्ाकुरी 


केसर, कस्तूरी वगेरह कीमती, पौष्टिक व स्वास्थवर्धक वनस्पति 

से बनी हुई यह याकुती पीरुप दीनता, शीघ्र पतन व स्वप्नदोष को मिरा कर पतली 
घाठु को गाढ़ा करती हें, और शुद्ध रक्त व वीर्य पेदा करके जवां मदो और पूर्ण 
पुरुषत्व प्राप्त करती हैं, फी शी० ० १०) दूस | 

इन्द्री की कमजोरी नसों की शिथिलता, वक्ता दर 
करता है फो तो० १५) आधा तो ० ७॥|) 
मद्नमज फाम देड आफिस -- जामनगर ( काठियावाड़ ) 
देहली--जमनादासं एंड कं» चांदनी चौक | इन्दे र बाम्बे एजन्सी बोजांकेट मार्केट 
जेपुर--राघेश्याम रामेश्वरद्बाल चांदयोल ' घार -- लक्ष्मी स्टोर सदर बाजार 
उज्जंन-डा. एल. पी. भागव पटनी बाजार ' जोधपुर-रामनाथ मांगीलाल कटला 


अनगप्रभातल 


७+ फा गाना 


जयहिन्द -- ले श्री ५० सत्यदेव 
विद्यालंकार । सोलएजेण्ट ¬ मारवाड़ी 
पन्लिकेशन्स ४० ए हनुमान रोड, 
नई दिल्ली। मूल्य १॥) ° 

गाज समस्त सारत में आजाद हिन्द 
` क्षैज श्लौर उसके नारे 'जयहिन्द की 


RE गूज व्याप्त हो गई है | पिछले सालों श्री 
Ff सुभाषचन्दर बसु ने पूर्वी देशो में भारतवषे 
| ... क्षों स्वतस्त्र करने के लिए जो महान 

संगठन किया था, उसके गोख को 
' हृमग्रभी तक नहीं समक पाये है, 
रौर सच बात तो यह है कि उसकी 
पूरी कहानी सिलसिलेवार ठीक ठंग से 
रे टी अभी तक मालूम नहीं हो पाई ६ । 
शी | लेकिन जो कुछ भी मालूम हुश्रा है वह 
११९७0. 


कम महत्वपूर्ण नहीं है उससे भी मालूम 
हो सकता'हे कि भारतीय अपे राष्ट्र के 
नाम पर क्या कर सकते हैं। प्रस्तुत 
पुस्तक में विद्वान लेखक ने ्रपनी रोज: 
स्विनी भाषा में भारतीय स्गतन्त्र्य के 
उसी महान प्रयत्न की कहानी लिखी 
है । आजाद हिन्द सरकार का संगठन 
कैसे हुआ, उसकी सेना केसी थी व्यवस्था 
 क्षेसी थी, स्त्रियों ने किस प्रकार राष्ट्रीय 
स्वातंत्र्य के लिए सब्र सुखों का बलिदान 
कर सेना संगठित की, राष्ट्रप्रेम की 
भावना का किस तीज्ता के साथ प्रचार 
` हुश्रा, आजाद हिन्द फौज के अंग्रेजी 
= सेनाश्रों के साथ कौन कोन से युद्ध 
हुए । केसे ग्रतफलता का सामना करना 
` पडा श्रादि सत्र बातों का वर्णन लेखक 
ने सिलसिलेवार किया है । 
इस पुस्तक की एक और भी 
विशेषता है। भारत में आतंकवादी 


पलटने के लिए भारत में जो छोटे बड़े 
प्रयत्न किये, उनका भी संक्षेप से वणन 
किया गया है | श्राज भले ही हम उन्हे 

ल जावे । लेकिन भारतीय स्वातंत्र्य के 
रों की कहानी सदा 


आजाद हिन्द फोज का संगठन 
और इटली में भी हुआ था, 
कहानी श्रमी तक ्रंधकार में 


बह कहानी लिखने की सामग्री 
आशा है 


ot उसे और भी 
करेंगे 


स्वोकार किया जायगा | 


` पूणं पत्र से लाभ उंठावेंगे। 


[ १६] [ २१ जनवरी सन्‌ १६ 
इंडियन लेडी इश्क में, जिस पर धार्मिक जन-समाज 
परिचय के लिये प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रियां बढ़ गई दो-दो हाथ । जाती दी नहीं । जैसे -- स्त्रियों 


ना आवश्यक हे, अन्यथा कदल प्रापि 


-= सम्पादक 


श्री स्वाध्याय ० | द्याय - (दमं) - ( हेमंतांक ) 
सम्पादक श्री पं० हरदेव शर्मा त्रिवेदी, | 
प्रकाशक -_ स्वाध्याय सदन, सोलन 
(शिमला हिल्स )। मूल्य २॥) 

स्वाध्याय, ज्योतिष तथा प्राचान 
संस्कृति का प्रचारक यह त्रॅमासिक गत 
पांच वर्षों से निकल रहा है | पत्र'पत्रिः 
काओं की बाढ़ में श्री स्वाध्याय अपनी 
कोटि का एक पत्र है। अध्यात्म प्रेमियों 
को जहां इसमें श्रध्ययन तथा विचार की 
सामग्री मिलती है, वहां ज्योतिष प्रेमियों 
के लिये भी कम पठनीय लेख नहीं होते । 
इसके संपादक श्री हरदेवजी स्वयं ज्यो- 
तिष के पंडित हैं। प्रस्तुत श्रङ्क मे सनातनः 
धर्म और वेदिकधर्म सृष्टि का आदि धम 
लेख बिद्वत्तापूणं हैं। ज्योतिष सम्बन्धी 
लेखों में. फलित ज्योतिष की चर्चा 
रहती है। व्यापारी भी इसमें विभिन्न 
बस्तुओं के भाव आदि की भविष्यत्राणी 
से लाम उठाते हैं। इसी श्रङ्क में मात्र 
की तेजी-मन्दी, व्यापारिक तेजी-मन्दी 
ओर ज्योतिष, तीन मास का भविष्य 
प्रकाश, त्रोमासिक राशिफल शाको के 
बिभिन्न ज्योतिषियों के लेख हैं । इन में 
विश्वास रखने वाले व्यापारी इन से लाभ 
उठा सकते हैं । 

पिछले दो तीन ग्रङ्कों से सर्वसाधा- 
रण्‌ के लिये 'भी कुछ लेख दिये. जाने 
लगे हैं। प्रस्तुत श्रङ्क में होलिका दहन, 
ये श्रांखे' क्या कहती हैं, भारतीय मैप्रज्य 


' विज्ञान के चमत्कार श्रादि इसी तरह के 


लेख हँ | 
हमें आशा है कि स्वाध्याय प्रेमी, 
व्यापारी तथा सर्वसाधारण इस विद्वत्ता 
= ऊंप्ण 
. गड़-बड़ दोहावली -- ( हास्य-रस ) 
ले - १०. श्रात्माराम शोख | प्रका- 
शक -- अग्रवाल बुक डिपो, खारी 
बावली, दिल्ली प्रष्ठ २४: मूल्य -- 
चार आना | 
लेखक का उपनाम “शोख” ग्रहिन्दी 
हे, जिसका ग्रथ है - चंचल | लेखक 
को चलती ' चंचल कलम ने कोई-कोई 
कलाम तो, कमाल का पेश किया है। 
कुछ दोहे है, ऐसे -- | 
` या जगती में श्राय कर, 
कर लीजे दो काम। 
छुल, फरेब से धन कमा, 
फू ठ. बोल कर नाम ॥'. 
x NES 
कहा लाभ है भजन सों 
काये मचावे शोर | 


' लाभ उठाना नहीं चाहती क्योकि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा 


इसलिये कोई बहिन मुझे किसी और रोग की दबाई के लिये न लिखें 


तो पतिग्रत-धर्म हे पर पुरुषों 
मन-माना- क्रम | 


जाय वह देशी छोड़ कर, 
अमेरिकन के साथ ॥ 
ग्रह तो थे कुछ दोहे। कुण्डलियों 


यह पुस्तक श्र 
असाधारण परिश्रम का फल हे | 


सहगल, 


समारोद्दा 
का भी एक नमूना -- प्रकाश की महत्ता इस लिये ग्रौ> ' जीवन मे 
घम-सभा में जाय के, अधिक है किन लेखक के विचार, प्रदर्शन दं 
खुब मचावे शोर । पौराणिक हैं और न आर्यसमाज । ३ ग्र्म 
ग्रांख बचा कर भट से, अपना ढंग है, अपनी विचारधारा दिन के 
जूता लावे चोर ॥ ओर धम के प्रति उसका अपना म अकालियो 
जूता लावें चोर बने — नया दृष्टिकोण है। देखने किये । कां 
फिर ग्यानी-ध्यानी ! साधारण-सी लगती है । विचार जोर वि 
चहकती हुई इस प्रकार की इसमें श्रखलता नहीं है पर पाठक कोक, राष्ट्रीयता 
सामग्री है। ग्रशुद्धियां पढ्ने में खलती की चूमने वाली विचार धार अपने ET 
ही खींचती है, इसी कारण लेख यता के. न 
यथार्थ-प्रक.रा -- लेखक -- श्री प्रयास में ग्रसफल नहीं हुआ है| र बह 
१०८ दंडी स्वामी रामतीर्थ जी महाराज | 'का ग्रांदोर 
प्राप्य स्थान -- ला० मुरारीलाल सोनि, पी 
मुल्ला सोनियां, लुधियाना । एट १६०: य 
मूल्य एक रुपया । लिए खित 
लेखक ने धर्म पर चिन्तन करते हुए में म्य 
प्रचलित कुरीतियों से बच कर अपने र 
दंग से धर्म की खोज की है। धर्म क 
प्र मियों ` के लिये पुस्तक, अ्रध्ययन का मनाया गे 
महत्व रखती है अर उस पहलू पर न 
विचार करने के लिये प्रेरित करती है, ह 
== 'दीपमाला १ 
La न दुकानदारों 
FE लगाकर उः 
यारी बाहना 
|| लोड़ी 
न तो में कोई नर्स हू, न कोई डाक्टर हू और न बेद्यक ही ग त्योहार पं 
बल्कि आप ही की तरह एक गृहरथी स्त्री हू । विवाह के एक वपे वाद दु $5 द्नि 
'से में लिकोरिया (श्वेतप्रदर) और मासिक-धर्स के दुष्ट रोगों में फंस गई! नो 
मुझे मासिक-धर्म खुलकर न आता था, अगर आता था तो बहुत कमर को भी हलू 
ददे के साथ, जिससे बड़ा दुख होता .था। सफेद पानी (श्वेतप्रदर) यपि किसी 
जाने के कारण में प्रतिदिन बहुत कमजोर होती जारही थी, चेहरे का पिव 
पीला पड़ गया था, घर के कामकाज से -जी घबराता था, हर “समय | त्यौहार को 
चकराता, कमर दर्द करती और शारीर टूटता रहता था । मेरे पतिदेव न र 
सैकड़ों रुपये की ऑऔषधियां सेबन कराई, परन्तु किसी से रत्ती भर लॉ सरकार ने द 
हुआ । इसी प्रकार में लगातार दो वष् तक बड़ा दुख उठाती रही 
से एक सन्यासी महाराज हमारे दर्वाजे पर भिक्षा के लिए आये | मैं ई र 
परं आटा डालने आई तो महात्मा जी ने मेरा मुख देखकर कहा. 
तुझे क्या रोग है जो इस आयु में ही चेहरे का रङ्ग रुई की भांति १ जन 


हो गया है ? मैंने सारा हाल सुताया। उन्होंने मेरे पति को अपने ब्रिटिश एल 
पर वुलाया और डनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १४ दिन कॅ पहु चा | मुस 
करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश होगया । ईश्वर की कृपा से| निधियों के श 
में कई बच्चों की मां हू । मैंने इस नुस्खे से अपनी सैकड़ों बहिनों को स्टपार्टी के प्रा 
किया है और कर रही हू । अब मैं इस अद्‌भुत औषधि को अपनी / लियों के नेता 
बहनों की भलाई के लिये असल लागत पर बांट रही हू | इसके # तसर में भी 


बहिन के लिये पन्द्रह दिन की दवा तैयार करने पर २।।) दो स्पये 

आने असल लागत खच होती है और महसूल डाक अलग है। || 
यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो वह मुझे जल, . 

मैं उनको अपने हाथ से पधि बनाकर वी पी? पार्सल द्वारां भेज 


यह मेरा प्रण है कि में किसी बहिन से दवा की कीमत अपनी असल 
एक पैसा भी ज्यादा न लू भी 


जरूरी सुचना--मुझे केवल स्त्रियों की इस दवाई का ही नुस्खा 


न-समाज 

णा स्त्रियों १ 

र पुरुषों के | आजाद हिंदफीन के श्री शाहनवाज- 
हे पुस्तक श्र सहगल, दिल्लों के स्वागत अभिनन्दन 
फल ह] 4६) समारोहों के वाद लाहौर में सावजनिक 


स लिये श्रौ! जीवन में साम्प्रदायिक मनोद्रत्तियाँ का 
तक के विचार, प्रदशन दने लगा | 

य-समाजी। २. अभी गुरुगाविन्दर्लिहजी के जन्म 
नी विचारा । दिन के उपलक्ष्य में सिक्खॉ-- विशेषत 
का अ्रपना ४७. अकालियों ने जलूम-श्रादि के प्रदर्शन 
देखने में ५ किये । कांग्रेस को दिन्‍्दू जमात कहदने पर 
है । विचा जोर दिया; पर्छु साथ Ei ले 
र पाठक को है. राष्ट्रीयता के प्रवल बेग को रोकने में 
र धार अपनी “समर्थ होते हुये सिकल जनता में राष्ट्री- 


` यता के.नाम पर लोकप्रिय होने के लिए 
सरदार बहादुर आदि के खिताब छोड़ने 
का ग्रांदोलन भी चलाया | इस प्रसङ्ग 
में स० ब० उज्जलसिंह ने अपने मुकात्रले 
के कांग्रेसी उम्मीदवार को हराने के 
'लिए खिताब भी छोड़ दिया । 

कुछ दिन पूर्वं लाहोर के बाजारों 
में मुस्लिम लीगी भंडों और पाकिस्तानी 
। -नारों द्वारा सेणट्रल एसेम्बली में मुसलिमों 
की विजय के उपलक्ष्य में 'फतेह योम? 
| मनाया गया | मुसलिम बाजारों और 


रण लेखक 


¬ बल़मुकद 


| मुसलमान दुकानदारों ओर फेरी वालों 
, तक की दुकाने भी सजाई गई । रात को 
== "दीपमाला भी की गई | कहीं कहीं हिन्दू 
>> ५ दुकानदारों ने स्वयं कांग्रेसी तिरंगे झन्डे 
| लगाकर उनका जवाब देने की कोशिश 
णु को! 
| 
| 'लोड़ी का ` त्योद्दार -- यह 
ऊ ही जानी त्योहार पंजाबी त्योहार है, परन्तु 
वर्ष वाद दुभ, इ दिन मि० जिन्न . के लाहोर 
मे फंस गई धारने और पंजाब एसेम्बली के निर्वा 
| बहत कम चनो की धूमधाम के कारण इस त्यौहार 
तम्र को भी हिन्दू त्योहार का रूप दिया गया, 
यद्यपि किसी हिन्दू संस्था ने इस दिन 
र. चहरे * विशेष प्रदर्शन नहीं किये, परल्तुः इस 
हर सम") द्र को हिंदू नगर निवासियों ने ही 
पतिदेव ने (| ज्यादातर मनाया । मुसलिम यूनियनिस्ट 
त्ती व ह सरकार ने दफ्तरों में छुट्टी भी नहीं की। 
| 


रही 4 _ Y A ho a 
ये | मैं 6 लाहोर में ब्रिटिश पालमेंटरी 


कर कहा” डेलीगेशन 
क्री भांति १ जनवरी की निश्चित तिथियों में 
को अपर्त | ब्रिटिश एलमेंटरी डेलीगेशन लाहौर 


४ दिन कें पहु चा । मुसलिम लीगी, कांग्रे सी प्रति 


की कृपा र | निधियों के अलावा लाहौर में यूनियनिः 
हिनों को १. स्टपार्टी के प्राइम मिनिस्टर तथा अका- 
को अपनी / लियो के नेताओं ने लाहौर तथा अमृ- 


। इसके # तसर में भी विशेष मुलाकाते की । यहां 


दे रखा है| 

= 4 ज्‌ खयाल 
! "जय हिन 
स झज द लेखक ¬ 


सुप्रसिद्ध हिन्दी पत्रकार 
श्री सत्यदेव बिद्यालङ्कार 


पंजाब में साम्य्रदायिकता का दौर 


की विविध पार्टियों से भेंट मुकालात 
करने के बाद डलीगेशन के मम्रों में 
से मि० गोडफ़ निकल्सन ने पंजात्र की 
विविध राजनेतिक पार्टियों के विषय में 
कदा कि ये सव एक दूसरे के विरुद्ध 
विष उगलने में श्रोर गाली देने में एक 
दूसरे से बढ़ने की कोशिश में हैं । 

डलिगेशन ने सेण्ट्रल जेल और 
लाहोर के लालकिले में नजखन्द तथा 
भगतसिंद षड्यन्त्र के केदियों से भी मेंट 
की। 

पंजाब के आवमगत करने के स्व- 
भाव की सत्र ने सराहना की । 

श्रीमती सरोजनीदेवी लाहोर में 

१३ जनवरी को श्रीमती सरोजनीदेवी 
ने लाहौर के बालकराम मेडीकल कालेज 
में एनाटमी ओर फिनियालौजी ब्लाक का 
उद्घाटन किया । 

इस अवसर पर भाषण करते हुये 
श्रीमती सरोजनी नावड ने स्वर्गीय सर 
गङ्गाराम ्रोर उनके परिवार के दान की 
प्रशंसा की और अपने संस्मरण का 
जिक्र करते हुए कहा कि जव में छोटी 


थीं तो सर गंगारामजी ने मुझे 
“तुम बहुत अच्छी लड़की हो? कहा 


था । जब में बड़ी हुई देश सेवा के काम 
में लगी तो उन्होंने .'तुम स्त्री 
जाति की एक अच्छी सेरिका दो? कहं कर 
मुझे आशीर्वाद दिया था । 
निवाचनों की गमी 

हिन्द, निर्वाचक ' मंडलों में कोई 
विशेष चहलपहल नहीं । अमृतसर के 
म्युनिसिपल निर्वाचन में भी कांग्रेसो 
उम्मीदवार जीत रहे हैं। इधर भंग 
लायलपुर के इलाके में भी देवराजजी 
सेठी को शांतिनारायण हिन्दू समा 
उम्मीदवार के साथ सख्त मुकाबला करना 
पड़ रहा है। डाक्टर ग्रोपीचन्द भार्गव 
ओर सर मनोहरलाल का निर्वाचन 
संघर्ष तनातनी की हालत में हैं। इस 
यूनिवर्सिटी सीट के कुल ग्रेजुएट वोटर 
१६०० हैं -- इनमें ,से ६०० वोटर 
लाहोर के हैं, शेष बाहर के हैं। 
सर मनोहरलाल को मुसलिमलीग, 
यूनियनिस्टपार्टी तथा सरकारी नोकरी में 
काम करने वालों का समथन प्रात हे । 
डा० गोपीचन्द भागव मेदान में पीछे 
आए -- इसलिए कुछ मामला कठिन 


मदान्‌ क्रान्तिकारी देश भक्त. सुभाषचन्द्र बोस की आजाद हिन्द्‌ सरकार, आजाद 
हिन्द फोज तथा वीर महिलाओं की झांसी की रानी रेजीमेण्ट आदि के इतिहास के 
सम्बन्ध में सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया पुस्तक । १८४७ के ग्रंग्रे जो के विश्वासघात 
ओर तत से ग्रव तक के क्रान्तिकारी आन्दोलन के ब्यौरे के साथ साथ लाल किले के 
मुकद्दमे का विवरण भी शामिल कर दिया गया है । अनेकों चित्र भी दिये गये हैं । 


अपने लिये एक प्रति आज ही मंगा लें । 


खा दिखाई देता है । मुसलिम सीटों तथा 
सिक्ख सीटों के सम्बन्ध में इलेक्शन 
की गर्मा-- लड़ाई ऋगढ़ों तथा दायापाई 
तक पहुंच रही है। मि० डिन्‍ना के 
लाहौर आने से यह गी और भी बढ़ 
गई डै। १३ अनवरो को इस्लामियां कालेज 
में मि० जिन्ना ने मावण दिया। खाक 
सारोक्रे अल्लामा मशरकी मी वडा उवश्चित 
थे | उन्होंने आषण करना चाह्य-- मुस- 
लिमलीगियों ने उन्हें घर लिया, वह 
बेडोश भी दोगए, पुलिस के आश्रय से 
बचे । इसी प्रकार सिक्स सीटों के निर्वा- 
चन से भी अकाली छाथायाई करने में 


संकोच नहीं कर रहे। १४-१-४६ की 
सा्यकाल को लादौर में खचर फेल गई 


कि मि० जिन्ना पर ग्राक्रमण किया गया | 
कई बाजार बन्द होगण -- रेडियो पर 
इस खबर का प्रतिवाद करना पढ़ा । 
अहरारियों, यूनियनिस्टों और मुसलिम- 


न 


भूमिका 
निरन्जन परेश बनर्जी, सुलोचना चटर्जी 
° काञझन च ४ 
7नरन्जन प्रकाशन वसन्त थेगड़ी, दार काश्मीरी, 
साथमे 
समय स्नेहुप्र तपु प्रधान 
ग. श्नेहघभा प्रधान 


रविवार को 
सुबह ११ बजे 


शुक्रवार १८ जबरी से आरम्भ 
नव युग चित्रपट लिमिटेड को नव घोषणा --- 


डि न-रा त 


दिग्दर्शक : 
शोरी दोलतावदी 


कुमार सिनेमा दिल्ली में 
सीट बुक कराने का समय सुबह ११ से १ और शाम को ४ बजे से ६ तक 
रेट दर ३०) २) १॥) १=) 


संघर्ष किसी मी समय तीज हो स 
इस वार के निर्वाचनों में रोहतक में 
यनिस्यों को पहले की भांति सफलता | 
नहीं होगी, कांग्रेस मी. कई सीट जीत 
लेगी। इसीलिये इस वार पंजाब में 
काग्र सी भुसलिम सिक्ख कोणलीशन 
चनने की ज्यादा सम्मावना हे । हिन्दू 
सभा इन आंदोलनों म॑ विशेष भाग 
नहीं ले रडी । 


४०००) का दान 
श्री. देवीदयालजी चंडोक ने, जो कि | 
प्रादेशिक व आय प्रतिनिधि दोनों सभाओं 
को मिलाने का आन्दोलन चला रहे हर 
आजाद दिन्द फौज के तीनों बीरों -- श्री 
शाइनवाज सहगल श्रादि को और ल्ल 
को निमन्त्रण देकर १५०००) की थैली 
आजाद द्विन्दफीज के लिए मेट की । 


हर .प्रकार की स्टेशनरी केश, 
लेजर हिसाब किताब के रजिस्टर, 
रजिस्टर मुलाजमीन, रबर की मोहरों 
च छपाई के लिए हमारी सेत्राए' प्राप्त 
कीजिए । 


ओरियंटल स्टेशनरी सप्लाई क॑. 
देहली । 


चाबड़ी बाजारर, 


मूल्य `१॥) < 
डाक से १॥) “जज 


[२० ] 


सामाजिक बहिष्कार करने तथा ब्रिटिश 


FRR) मनन 
PO nesses era 


(के ed (et राज को अन्य तरह से क्षति पहु चाने सन्देश पहेली द्वारा संचालित वीर पहेली नं १ में # 
श्रीमती अरुणा आर के लिये विशेष ढंग से a भेजे १०००) रु० का नकद पुरस्कार जीतिये। 

दूर दूर हिलाओं Re ह, ४. 
य क और परळ झी bt अमके, विशेष पुरस्कार :-- महिलाओं को दो कूपन भेजने पर एक कूपन सुपत पिह “मिया 
7 ste अब्दुल- 2५% पूतियां ब फीस पहुंचने की अन्तिम तारीख १५ माच ११४३ | “तू मेरे 
श्री श्रच्युत परवधन ने मौलाना श्रन्हुले 5 हु 

को एक पत्र संयुक्त रूप “UN Rs कही KE गुन्नश न नियम :-- १. ऊपर खाली ₹ या हे 

re ह स सिला है। नीति अधिकतर रदत Las ~ उ स में फिल्मचित्रों के नाम भरने हैं । आय 
से का है कि ळी कार्य- ने भी इसे केवल इस के क्रियात्मक ढंग ३. -्ज् दों प्रवेश फीस दो कूपन तेक की १) रु श्र जा 
मेर गत श्रभिवेशन में स्वीकृत परे ही स्वीकृत किया है। हम गांधीजी की ¥. र उसके पश्चात हर पूर्ति प्र्‌ शो विस र 
| अधिता-सम्बन्धी प्रस्ताव में जहां तक व्याख्या का आदर करते हैं, पस्तु उसे है, र ३. पहेली भेजते समय उत्तर के लि i ह 
| गत तीन वर्षों की घटनाओं का सम्बन्ध समफने में समथ हें । कांग्रेस के नाम ६ त के टिकट और भेजें अन्यथा उत्तर न मं नर 
| है, पूर्ण रूप से विचार नहीं किया गया EE चारों हमने है ~" -- बाली. दिया जावेगा। ४. पहेली की सील छ धू भू 
हि ; ध्यान पूति मियों वे र « 
| की अय आक नेशनल बैंक मोदीनगर में रख दी गई है और जनता के सामने लिफाफा होह “भे तांगा 


| कि कांग्रेस नेताओं के गिरफ्तार कर 
| लिये जाने के बाद जनता ने बिना किसी 
` नेतृत्व फे एकाएक और एक साथ 
i विद्रोह कर दिया, यह पूर्ण सत्य नहीं 
है। वड में विभिन्न प्रांतों के दर्जन 
से ग्रधिक उत्तरदायी पदाधिकारी थे, 
इनमें गांधीवादी भी थे; इन लोगों तथा 


मण्‌ से परिस्थिति कभी कभी जटिल हो 
जाती थी। 


—o— 


[वच्चे शेलुः | 


जावेगा | ५- मेनेजिग डाइरेक्टर का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा | 


पूतियां व फीस भेजने का पता :-- 


नन्नी 


नोट :-- प्रवेश फीस से बचने के लिये ऐजन्सी नियमावली मुपत चबाई मैया की 
लिप।फा लिख कर मंगवावें । 


“से इकन्नी 
!खड़ी होक 
। लेकर त्रा 
साथियों ये 


अन्य सहयोगियों के साथ हम लोग ऐसी १०० ०) रु० का इनाम जीतिये । हन 
संस्था बनाने के उत्तरदायी हें जो १६४२ के दयां पह चने Ma < Oo 
प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणत करने पूर्तियां पहु'चने की अन्तिम तिथि .२४-२-४६ हे | ले 
के लिये ग्रादेश भेजती थी | इसी उद्देश्य ॥ पहला इनाम - ६००) (सही हल पर) दूसरा इनास - ३५०) (एकव दो गल्तीप] गोपी 
से भारतीय कांग्रेस समिति के नाम से | २५) का विशेष पुरस्कार उरुको मिलेगा जिसकी पूत्ति सर्व प्रथम आयेगी। उ 
रेडियो पर भी घोषणा करती थी । जनता १५) और १०) के दो इनाम सबसे ज्यादा पूत्तियां भेजने वाले को मिलेगे | पमां 


ने हमें सहयोग दिया, और जनता ने एक 
बार क्रांति मचा दी। सरकार के 
पास सत्र तरह के साधन होते हुए भी 
जनता को कुछ समय के लिये सफलता 
मिली । यातायात के साधनों को नष्ट करने, 


संकेत वांयें से दाये :-- (१)ब्रार-बार द 
सुन्दर (३) सच्चाई से देना चाहिये।को हूः दता 
(४) शोभा। (६) बड़ों की बताई ठब्साथी न 
ही होती ६ । (८) क/चड़ | (१०) इसंदेही गया । 
द्वारा पानी टंकी में पहुंचाया जाता है|मचाया । ब 
(११) दंगी प.कीर लगाते हैं। हटने लग 


के कक इतके स हो i 
सभी कोशिशें बेकार होती हैं। (५) र 
____| रेखा | (७) बिना हिलाये काम ग ससे ने 
देता । (६) बेरहम तांगे वाले इसग्रकारा पान 
बहुत प्रयोग करते हैं । बहाये कौन 
नियम :-- प्रवेश फीस एक पूत्ति की १) है । इसके बाद प्रत्येक पूत्ति की || र तते 

हे जो मनीग्राडंर या इश्डियन पोस्टल आर्डर (बिना क्रास) द्वारा भेज। मनीश्राई पराजित ड़ 
4 की रसीद साथ में नत्थी करके भेजें | इनाम की रवम वम या ज्यादा आने पर छ शिकत ह 
बढ़ भी सकती है | एक व्यक्ति को केवल एक ही इनाम मिलेगा । मैनेजर श॑ ह डू 
| निर्णय अन्तिम तथा कानूनन मान्य.होगा । सव प्रकार के ञ्रदालती भगडे मुरार ल के 
बाद की ही ॥,०७ ०08 में य होंगे और कहीं नहीं | सही हल वह मार्ग जी गो 
: जावेगा जो हमारे रुहरवन्द हल से हूबहू मिलता होगा। सही हल के लिये? छिपी । गा 


- - 
आसाम बगाल का सच्चा जाद 
= स्त्री वशीकरणका सच्चा चमत्कार, श्र 
जाट तै ल सेवनयोम्य, इसकी केवल एक बू'द ही > 
लिखना सम्यताके प्रतिकूल है । स्त्री वशीकरणके लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई भी जादू 
नही, केवल एक बारकी परीक्षा स्त्री पुरुष दोनोंको श्रारचर्यमें डाल देगी। लिखे अनुसार 
न हो तो मूल्य वापिस मंगा खें । मूल्य प्रति शीशी एक तोला ४) नमूना २) महसूल 
१) भर्ग । यह एक ारचयं.जनक जादू के समान तेख के रूप में श्राचिष्कार है। 
अमृत विलास वाटिका शौकीनोंके लिए उपरोक्त औषधि के साथ 
क हस इन गोलिर्यो का सेवन होने पर सुहागे 
र कि सच्चा आनन्द उटःनेके लिए यह दोनों औष- 
: धियां बस जादू ही हैं। सूर्य नम्बर १ जिसमें सोना, मोती श्रादि मूल्यवान भस्मे पड़ती 
-हैं। २० गोली १०) रु०, नमूना ९ गोली २॥) रु यही नं० २, वगैर भस्मोवादळी 


x 


४ 


गोली इंगाखकी रहस्यमय oS रट चल दिए 
न pe बंगालको पुस्तक “जोहर सुल्क? प्रत्येक पार्सल के . ज्यादा आने जरूरी हैं अन्यथा हल नहीं भेजा जावेगा । पूछताछ के लिये जवा 
पक के कारश अब "जगाधरी में भी हमारा दफ्तर खुल गया है। ह काड मेज । पत्तियां तथा फीस भेजने का पता :-- 
प आइ में पत्र का हवाला अबश्य द्‌ा “विश्व पेशी” | ४ था । उसव् 
रव पहेली” नं० &, बाबरयानरटीट, ररादादाद यू० पी० रहा था। 


TTS 


पता- इण्टियन स्टोर्स ( ३) शिद्रांग (य्यासाम) या “जगाधरी? ल) 


Le) मुसाम्फिये 
सुसाफ्फये आजम 
खून फसाद के सब रोगों को दूर करता हे ` 
चकते, फोड़े, फुन्सियां, गंज; 
र हों वे शबंत मुसफिफयेग्राजम 
करें । थोड़ी सी खुराकें इन बीमारियों को लिये काप 
। कीमत १ शीशी ( २० खुराक ) एक रुपया । 00 हे 


पो० ब्र० नं० १9० देहली । 


करामीर के पहाड़ों की वर्फीली चोटियों की तरह 
करामीर की सुन्दरियों के काले, लम्बे केश अपना 
उदाहरण नहीं रख्ते -- जुल्फे कशमीर 
हेयर ओयल-विभिन्न फलों और मूल्य- 
वान ल वूर्व्यि से निमित है जो वालों 
को प्रात ला प्ले 

"या भा ना 
बशमीर ५२५यूमरी बबर्स कुतव रोड, 


“मेया मैं मी तेरे थात तलू दी? 
“तू मेरे साथ चलेगी? यह कह कर 
गई और 


LN ए॥. 
माच १६४७६ | 
पा ६ पी मुस्कराया । बहन ता 
ऊपर खाली स्था 
[म भरने हूँ 
क की १) ₹० 


“देथ, आद्‌ तो मेरे उदले तपड़े हैं, 
श्री तप्पल नई-नई है। 


ति } Ra 
ध ड |) आलो) घातो श्रम्मा से इकन्नी मांग ला । 
२२ हि "में तांगा ले श्राता हू, फिर हम दोनों 


ग्रन्यथा उत्तर 
हेली की सील 
यां के सामने पंग 

| लिफाफा से मि 


१६ तांग मं चलेंगे? 
फ “तू धूत बोलता ६2 
तू तो एसे द्वी समझा करती है । 
तांगा तो ले श्राऊं? 
` ॥ नती मुन्नी बन गोपी 
पत अबा मैया की बातों में श्रा गई। मां 
“से इकन्नी मांग लाई । खिड़की के पास 
मेरठ ) खड़ी होकर देखने लंगी। भैया तांगा 
ञ्च्य लेकर आएगा । लेकिन गोपी अपने 
छ साथियों के साथ चल दिया। तांगा 
| “लेकर न. आराया। बहन ने देखा तो 
|मचल गई। इकन्नी फेंक दी और 
सीढ़ियों से जल्दी-नल्दी उतरने लगी। 
गोपी घर से दूर पहुच चुका था। 
स्कूल के मेंदान में ग्रांख मिचोली होने 
लगी । साथियों ने उसे खूब सताया। 
से दायें :-- (बार-बार चोर बनाया तो वह साथियों 
से देना चाह्यि|को हृढता-हूढता हार जाता, पर कोई 
डों की बताई साथी न ग्राता | गुस्से से मुह लाल 


| 
ली 


x 
“शा 
३ ह्‌ | 
कव दो गल्ती पर) 
प्रथम आयेगी। 
ते को मिलेगे । 


'चड़। (१०) इसे गया। पेट में भूख ने उपद्रव 

पहुंचाया जाता है|मचाया । बार-बार भल्ला उठा । साहस 

सेनी ह्‌ ( छूटने लगा पर साथियों ने पीछा न 
नीचे छोड़ा य 

आगे भेद नने बछडा | घर जाने न दिया । 

र होती हैं। ७७ * ;X Es 


हिलाये काम ग. सूर्य ने आकाश की गुलामी से छुट 
तांगे वाले इस्रकारा पाना चाहा परन्तु बिना रक्त 
| बहाये कोन ग्राजाद हुआ है ? आकाश 


त्येक पूत्ति की | और सये में महायुद्ध हुआ। आकाश ४ 


भेज | मनीश्राई पराजित हुआ। ग्रंगलग्रंग पर रक्त 
दा आने पर क्ल भेलकने लगा। सूय विजयी की भांति 
गा। मैनेजर कहता चला; लाल आकाश पर अंधेरे 
१) भगड़े मुराद ने घर कर लिया चिड़ियों ने चों-चों 
१ ल बहो की और अपने अपने: घोंसले- में जा 
का 9) छिपी | गोपी के साथी भी घर की ओर 
प | चल दिए | सव खुश-खुश अपने श्रपने 
४ र पहुच गए। गोपी माग ही में 
था । उसकी हार का दुःख उसे सता 
था। वह अपना क्रोध किस पर 
, फिर सोचा ये सब बहन की कर- 
है । उसने आते समय क्यों टोका ? 
EN [नहीं तो मैं कमी न दारता | सारे साथियों 
सामने लज्जित न होता १ श्राज 
उसकी चोटी खींच कर दो चपत 
लगांएगा | फिर वह उसे कभी न 
टोकेगी । आगे को कान हो जायेंगे । 
| यही सोचता-सोचता गोपी घर की 
ढियों पर चढ़ा; पर वहां कुछ और ही 
देखने को मिला । नन्नी-मुन्नी बहन खटोले 
' गर पड़ी थी और उसके माथे पर पट्टी बंधी 


हुई थी। वो बार बार रो रही थी। मां 
गोपी को देखते ही बरस पड़ी | दा चांटे 
लगाए. । अगर वह बहन को अपने साथ 
लेजाता तो बदन कभी सीढ़ियों पर से 
न गिरती; उसके माथे पर इतन! चोट न 
आती । गोपी कोने में मु द दिए रोने लगा । 
उसको अपने पिटने का इतना दुःख न 
था. जितना बद्दन की चोटका ।मांने 
बताया बहुत खून बद्दा है । रेशम भरा; 
खून जब कहीं बन्द हुआ । गोपी ने बहन का 
दिल कमी न दुखाया था । पर श्राज यदद 
क्या हो गया | बद्दी तो उसकी अकेली 
नन्नी-मुक्नी बहत है, जो भइया दूज को 
अपने नन्ने से अंगूठे से टीका करती है 
ओर कहती दै- लाग्रो मद्या उपिया । 
गोपी को उसकी तोतली त्रात याद 
च्मा रही थीं । वह वहन को प्यार करना 
चाहता था । उसका मन कर रहा था कि 
बहन को अपनी गोद में ले जाये ओर चीज 
दिलाकर लाए; परन्तु नन्नी-मुन्नी बहन 
खटोले पर पड़ी अपयने मझ्या को रोता 
देख रही थी । भइया ञ्रपनी बदन के 
पास जाना चाहता पर उसको चारों ओर 
से चाची, ताई, नानी ने घेर रखा था | 


भाई सोच रहा था कि अपनी 
बहिन तक वह केसे पहुंच 
सके ? केसे अपनी बहन को प्यार करें ? 


आंखे देखती थी, मन दोड़ता था पर वो 


नजी पाता था | 
पहेरि पर 
पहालया 
काला है पर कोवा नहीं, 
पेड़ चढ़े पर त्रन्द्र नहीं । 
कमर पतली ओँ? चीता नहीं १ 
(सांप ) 


— चन्द्रकिशोर 


गुरुकुल कांगड़ी का सर्व भ्रेष 


Ad" 


दिल दिमाग फिफ़ड़े वा कमज़ीरी के लिये 


दिल्ली प्रान्त के सोल एजेण्टः-रमेश एएड कम्पनी, चांदनी चोक, मोती बाजार क सामने । | 
अन्य एजेन्सियां--बृजलाल चड़ा, पहाड़गंज * दह्ली । आरोग्य मन्दिर, गोल मार्केट, नई दिल्ली । अमरोहा गेट मुरादाबाद, 
आगरा, सिपट बाजार मेरठ, कुतुबखाना बरेली और नवज्योति स्टोस अजमेर | य 


हो जाने पर | 
महता कम नहीं 
ज्म 
नहीं दाथ नहीं पांच, नहीं रोम रेखा, एक 
मनुष्य की क्या चले, ईश्वर ने नहीं देखा। (टिल ठगी अना- 
(दीश्रा ) जळ र 
-- श्राशालता ^? २” हा गई हूं 
श पर अपव्यय न 


तीन अक्षर का मेरा नाम॑, 


घर घर में है मेरा धाम। 

आदि कटे तो केश बरन, नाआथा क [लय 

मध्य कटे तो मन बनू | यद्ध की समाप्ति 
रद) युद्ध की समाप्ति 


॥ सम्बन्धी योज- 


बन में मेरा जन्म हुआ, 


वहीं. हुआ निर्माण | य वाले = मनप्य क्र 
बारह वपे रही मैं जल मे. ५ 
जल ही मेरा धाम। याग का भा पूरा 
(नाव ) व्रश्यकता 
-- सरलादेवी कता होगी ग्रार 
(ग-जाग नशनल सावग्ज़ 
भारत श्रत्र तो तू जाग जाग | [दक्र हा अपनी 


फू कार प्रलय की मार नाग | 
कब तक सोयेगा, सो मत रे | 
मां कद्दती है तू उठ जा रे ॥ 
सदियां ,बीर्ती युग चला बीत । 
कब तक गाएग़ा श्रश्र, गीत ॥ 


भारत ग्रब्र तो तू जाग-जाग । 
-— पथिक 


देश की उन्नति 
सकता हे ।” 


7 


~ ~ © 
श्री गङ्गाजी त्रह्मचयाश्रम हरिद्वार 
उत्तम दान कया हें? विद्या दान 
विद्वानों की देखरेख में अनेक वर्षा से द्विज बालकों को वेद्‌, कर्मकाण्ड, व्याकरण 
ज्योतिष वैद्यक आदि की शिक्षा प्रदान करके काशी की परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने में 
अपना विशेष स्थान रखता है | ३० से अधिक ब्रह्मचारी आजकल शिक्षा प्राप्त कर 
रदे हैं-उनके स्थान भोजन-चस््र पुस्तक आदि का सारा व्यय विद्यालय की श्रोर से दी 
दिया जाता है । यह व्यय दानी मदानुभावो पर दी निर्मर है | विद्यालय का कोई अपना 
स्थान नहीं है । किराये के मकान में दी स्थापित हे । देश के धनी-मानी सेठ साहूकारों 
से प्रार्थना है कि वद अपनी नेक कमाई में से दान देकर यश के भागी बने । स्थान 
बनवाने वाले सज्जनों के नाम का पत्थर लगा दिया जायेगा । 
दान देते समय इस लोकोपकारी संस्था को न भूल इस पते पर मेज । 
पं० रामह ब्रह्मचारी-काशी वाले, श्री गंगाजी ब्रह्मचार्याश्रम हरिद्वार । 


‘| 


[झिका शेप ] २ दिमाग की गर्मी 
र मै 
आपती भरणा और पटवर्धन है... (कु ८ का शेष ] 
का पत्र ग शर्मा -- हुजर इसे माफ करद 


श्रीमती अरुणा श्रासफश्नली और 
आ ग्रच्युत पटवधन ने मौलाना अ्रब्ठुल- 
कलाम आजाद को एक पत्र संयुक्त रूप 
से कितो अशांत स्थान से लिखा है। 
इसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस कार्य- 
समिति के गत श्रधिवेशन में स्वीकृत 
अहिंतासम्बन्धी प्रस्ताव में जहां तक 
\ गत तीन वर्षों की घटनाओं का सम्बन्ध 
। हे, पूणं रूप से विचार नहीं किया गया 
॥ है। प्रस्ताव में जो यह बताया गया है 
अ 


त यह तोः" ` यह तो'`` (उसकी आँखों में 
श्रासू. आ जाते हैं ) 
न॑ न्दूः (सक्रोध) तू घर जा रामी। 
ञे (पुलिस इ सपेक्टर दो कानिस्टेविल 
प लेकर प्रवेश करता है ) 
क पुलिस इन्स्पेक्टर-- ( ठेकेदार से 
सा हाथ मिलाते हुये ) हेल्लो मिस्टर खन्ना ! 
पर ठेकेदार -- हेल्लो ! “यू हेव कम, 
झा हीयर इज दी बगर? ( नन्दू की ओर 
सा हारा करता है) 
मण्‌ है 2 अर 
ह पुलिस इन्सपेक्टर -- ( नन्दू को 
जात i SN 
श्रोर देखकर उपेक्षा से ) क्यों बे साले, 
वुक्ते भी रोटियां लग गई । दिमाग को 
तारी गरमी उतार दी जायगी (एक कानिः 
स्टेत्रिल की ओर मुडकर ) लगाद्रो 
[न | 
[ कानिस्टेब्रिल नन्द्‌, के द्वाथों में 
हथकड़ी पटना देता है। नन्दू चुप रहता 
है। मजदूर ग्रत्यत्त डरे हुये अपना- 
अपना काम करने लगते हैं | ठेकेदार 
श्रौर,पुलिस इन्स्पेक्टर एक दूसरे की 
श्रोर कुछ . मुस्कराकर देखते हें । नन्दू 
रामी की ओर देखता है, श्रौर रामी 
£ पुलिस इ स्पेक्टर की ओर देखती है । 
परदा गिरता है | ] _ 


कि कांग्रेस नेताओं के गिरफ्तार कर 
लिये जाने के बाद जनता ने बिना किसी 
नेतृत्व के एकाएक और एक साथ 
विद्रोह कर दिया, यह पूणं सत्य नहीं 
है। बखई में विभिन्न प्रांतों के दजन 
से अ्रधिक उत्तरदायी पदाधिकारी थे, 
# इनमें गांधीवादी भी थे; इन लोगों तथा 
] अन्य सहयोगियों के साथ हम लोग ऐसी 
____ संत्याबनाने के उत्तरदायी हैं जो १६४२ के 
| प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणत करने 
के लिये देश भेजती थी । इसी उद्देश्य 
से भारतीय कांग्रेस समिति के नाम से 
रेडियो पर भी घोषणा करती थी। जनता 
ने हमें सहयोग दिया, और जनता ने एक 
बार क्रांति मचा दी। सरकार के 
| पास सत्र तरह के साधन होते हुए भी 
जनता को कुछ समव के लिये सफलता 
मिली । यातायात के साधनों को नष्ट करने, व 
हा देर, (करि 
जितनी पास, श्रोर हो सके तो उसी शहर 
अथवा गांव में उनकी कन्या की शादी 
हो तो अच्छा है । इन सत्र कठिनाइयों को 
सन्मुख रखते हुए यदि श्रीमती मेद्ता जिस 
चार्टर की योजना हो रही है, उसमें सत्र 


—o°—— 


ह दुकानदार से मांगिये । 
नारियों के बदले अविवाहित तथा ग्राश्रित दे ऐजन्टों की जरूरत है 
कन्याग्रो को यह श्रधिकार दिलाने का सोल ऐजेन्टस-- 


प्रयत्न को तो श्रेयस्कर होगा । 


` |  दिलज्ञाद ग्लास वरकस 


की वनाई हुई. 
| क बोतलें, पोवे, अद्रो, हर प्रकार की शीशियां 
2 नियां, ग्लास ति खरीदिये । विशेष 
जानकारी के लिये क्चीपत्र तलब करें | 


. सोल ऐजेन्टस 
मित्तल एण्ड कम्पनी, 
खारी बावली देहली । 


पिकाक दंत मंजन £! 


दांतों को मोतीसा , चमकाता है ओर धि. 
मसूड़ों को. मजबूत बनाता है । पायरिया 
का खास दुश्मन है। श्रपने शहर के 


ऐनसा ट्रे डिंग कम्पनी चांदनी चोक देहली 


25 47 «2.0. 2, 53५२/७४०८ "८ मय (०:९६ पल दा 2272 कै:7३/६:६२+ कक, 


पंडित डी० गोपालाचालु का 


ज़ी - स्त्रु 

[वा स्टुत स 
च 
बंदन को ताकत देने वाला और वीर्य बद्धक उत्तम वज्ञकारक टा] 
यह खून को शुद्ध करके शरीर में उसकी वृद्धि करता दै तथा शरीर, महि | 
शौर स्नायु का आश्चर्य रूप से निर्माण करता है। स्त्री पुरुष व वालक | 
उमरे के इसका प्रयोग कर सकते हैं। एजेन्ट चाहिये । 

सोल एजेन्ट:- ऐनसा ट्रेडिंग कं भागीरथ पेलेस के पीछे चांदनी चौक, देह 
र ms ESR जीर 


श्-ज्ञ 
५ सुभा 
( सम्पादक 
( लेखक 


जाड़ा भगाने का आसान तरीका 
वव 


ज्यया की य 9 
भिलर*चा 


पीजिए । 


“'लर की चाथ? की एक प्याली पीने से सारा 


जाडा भ!ग जाता हे शौर सारे शरीर में चुसी का जाती 
च खुशबू भी सर्वोत्तम दे । ओर चायों से सब तरह से अच्छी और सरती है। 
सब-एंजेन्सी ग्रार्डर बुक कराने के लिए निम्न लिखित पत्ते पर , पत्र-्यब| 
कर या स्वयं तशरीफ लागें: प्रे | हे 
ऐरेडाइज एण्ड कम्पनी| श्र लेश 


टेलीफोन न° १३६८ 


स्वच्छ है 

डाक व्यय 

पृ १६० ज fr शीः 
चित्र २० ] जय हि न्द्‌ [= सम्रादू श्र 
लेखक सुप्रसिद्ध हिन्दी पत्रकार श्री सत्यदेव विद्यालंकार | होमवती 


महान क्रान्तिकारी नेता श्री सुभाषचन्द्र बोस की आज़ाद हिन्द सरकार | श्र 


आजाद हिन्द फौज के साथ-साथ १८९७ से १६४२ तक के 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का पूरा इतिहास 


५- पहििला संस्करण समाप्त होकर दूसरा संस्करण भी हांथों-हाथ विक ख ए 

कम से कम २५ प्रति मंगाने पर कमीशन । | ? 
i [a > र | 

| पाखाड़ी पब्ल ए. हनुमानरोड, नई हे 

यी आवड जज क कळ हानी र 

Fe र ल 30202 भारतवषं 

डेअरी | है! इम 

गुरु गो 

विशेषांक ! 5 22 

% आकपेक मुखपृष्ट, सुन्दर चित्र, 
थियो के उपयुक्त दूध सम्बन्धी जानकारी इस अङ्क में देखिये । क. 

+ खालिस ओर सस्ता दूध कहां मिलेगा १ इस प्रश्‍न का उत्तर डे र्या 
में पढ़िये। इस डेश्ररी श्रङ्क में जानवरों की हिफाजत श्रौर देखभाल तय के घात 
व्यवसाय सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवहारोपयोगी जानकारी दी गई टेडी र ; द | 

% इस लाभदायक व्यवसाय को कोई भी अल्प पूजी में आयान | 
सकता है । फिलहाल इस धंधे को करने वालों अथवा करने की इच्छा र्‌ौ | न 


' को प्रस्तुत डेग्ररी विशेषांक से काफी सहायता मिलेगी। i 
ऊ आज ही उद्यम का वार्षिक मूल्य रु ५-८-० भेजकर गर्द 
को डेश्ररी शङ्क अवश्य ही मिलेगा । उद्यम मासिक, घर्मपेठ, नार “ळा 


वीर जैन (साप्ताहिक ) 


विजय पुस्तक-भंडार 
देहली की 
जीवनदायिनी सामयिक पुस्तकें 


> (a . जवाइरलाल व्य रू 
१-ज्ञीवन चरत्र-- १७ जवाहृ नेदरू-ले> पं० 
१ इंद्र विद्यावाचस्पति, मूल्य ॥) 
४ सभाषचन्द्र बोस की जीवनी ! ने हिर 
४ | सु न्द्र बोस की जावना ; २-राजनेतिक -साहित्य-| 
( सम्पादक-श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ) . जीवन संग्राम-ले० श्री ० इद्र | 
( लेखक--श्री रमेशचंद्र श्राय ) विद्यावाचस्पति मूल्य १) 
यदद कांग्रे स के भूतपूर्व राष्ट्रपति का ल कानता युद--से० ही 
द अब क्रष्णचंद्र जी विद्यालङ्कार 
प्रामाणिक और पूरा जीवन-चरित्र है । Ho ण लाज 
न है ल्य ? 
| झोजस्विनी भाषा में लिखा गया है । र पुस्तकें 
३-अन्य 
| पुस्तक के ग्रंत में ्ी सुभाष बाबू के । ९ ल 
वि कात ठे ग्रानुपातिक प्रतिनिधित्व ( $¡n&।९ 
बे का संग्रह | = {> © 
विचारों का संग्रह भी है। मूल्य ॥०) Transferable ४०७) (_निर्वा- 
इन्द्र ¦ चन सम्बंधी नियम) ले० श्री) ० £ 
महावीर जी त्यागी मूल्य |) 


महर्षि दयानंद्‌-ले० श्री पं० 
विद्यावाचस्पति मूल्य १॥) 
र La 
वतमान राष्ट्र्पात 
मौलाना अबुलकलाम!आज़ाद 
यह वर्तमान राष्ट्रपति श्री मौलाना श्रबुलकलाम आजाद की जीवनी है जिसे 
॥ श्री रमेशचन्दर जी आर्य स्वर्गवासी ने बड़े परिश्रम के साथ लिखा है । इसके पढ्ने | 
|| से यह भली भांति प्रकट होजाता है कि मौलाना. साहब की राष्ट्रीयता दूध की तरद | 
स्वच्छ है और वह अपने मार्ग-पर दृढ़ चट्टान की तरह श्रटल हैं । मूल्य |=) 
|| डाक व्यय ।-) मिलने का पताः-- विजय पुस्तक भंडार श्रद्धानंद बाजार देहली । र 
| A i) i 
में सूल न सरकू 
[ सम्पादक श्री जयंत ] 
श्रीयुत श्रीनाथसिह जी, श्री वात्स्यायन 'ग्रज्ञेय श्री काका कालेलकर जी, कवि : 


। इसका _जाफा 
गैर सस्ती है। 


डाक से १॥॥ सम्राट श्री श्योध्यासिंह जी उपाध्याय 'हरिऔध' श्री रत्नकुमारी जी माथुर, श्रीमती 
विद्यालकार | होमवती जी, श्री विष्णुप्रभाकर जी, श्रीयुत देवीदत्त जी शुक्ल तथा श्री पद्दाड़ी | 
इ हिन्द खरकार | आदि प्रसिद्ध साहित्यिकों उपन्यास और कद्दानी लेखकों की शिक्षाप्रद सच्ची कद्दानियों 
२ तक के | का संग्रह । प्रत्येक कहानी ऐसी है जिसे एकवार पढ़कर भूलना कठिन है । ! 
हास | मूल्य केवल १) डाक व्यय ।-) 


हाथ बिक 
शन । | 
र र टि 
[ङ, नई 


मुगल साम्राज्य का क्षय ओर उसके कारण 

ले० श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति ( चार भाग ) 
यह वह पुस्तक दै जिसमें मुगलों के साम्राज्य की स्थापना और नाश का इतिद्यास | 
कहानी से भी अधिक मनोरंजक भाषा और रीति से दिया गया है| १७ वीं सदी में । 
भारतवर्ष में जो विशाल राज क्रांति हुई उसका इससे च्छा वर्णन मिलना कठिन $ 
॥ है । हुमायू अकवर, जहांगीर, शादजदां औरंगजेब, राणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल, * 
गुरु गोविन्दसिंह श्रादि बीरों के चित्र और चरित्र पुस्तक में ओत प्रोत मिलेंगे । मूल्य 


| 


|| १म.२ य. भाग ३) तथा ३ य. ४थ. भाग १॥)चारों भागों का मु-४॥|) डा. व्यय अलग । 
हुआ 32 ; 5 
है सात भाषपूर एकांकी नाटकों का संग्रह 

eS 
हिलाओं तथा 9 “एकाकका” 
सिये । ले० चन्द्रकिशोर जेन बी? ए० 
ल उत्तरं डगर यदि आप विचारों में संदेशपूणं, पढ़ने में कहानी की तरह दिलचस्प, भावों 
र देखभाल त के घात-प्रविघात से पूर्ण, जीवन की ज्वाला आर ज्योति से भरपूर, विवाह व्योहारों 


उत्सवों पर खेलने श्रौर कला पूर्ण उपहार देने के लिये मनोवैज्ञानिक, सरल और 
श्रोजस्वी एकांकी नाटक चाहते हैं तो आज ही “एकांकिका” की प्रति मंगाइये । 


ह युद्ध | टे 
राष्ट्रीय बचत की महत्ता कम नहीं 
हुई । राष्ट्र की मलाई 
उस बचत को जो पिछले दिनों अना- 
वश्यक व्यय को रोक कर की गई है 
अब निरथक सामग्री पर अपव्यय न 
करके उत्पादक योजनाओं के लिये 
सुरक्षित रखा जावे। युद्ध की समाप्ति 
पर राष्ट्रीय निर्माण सम्बन्धी योज- 
नाग्रों में थोड़ी आय वाले मनुष्य के 
सहयोग की भी पूरी .. 
आवश्यकता होगी ओर 
बह नेशनल सेविंग्ज़ 
> 7९ ख़रीद कर ही अपनी 
ॐ) तथा देश की उन्नति 
~ कर सकता हे ।” 


चेयरमैन 


| जाने पर मी 


इसी 


१६ 


RA 
न्‌ ह कि f] 


सर होमी. पी. मोदी, के. बी. ३. 
डायरेक्टर टाटा सन्स लिमिटेड, 
भूतपूर्व मेम्बर घाईसरायेज़ प्ज्रैकिटिव कौन्सिल, 


सेन्टूल बैंक राफ इशिडया लिमिटेड १ 


स्ाख्तिप्ल' गवारा 


(१) आप ५), १०), ५०), १९०),५०2)) 
१०००) या ५०००) क मूल्य क 
नेशनल सेविग्ज़ सर्टिफिकेट्स ख़रीद 
सकते हैं । 

(२) एक व्यक्ति ५००१ से अविक मूल्य के 
नेशनल सेविग्न सर्टिफिकेद्स नहीं 
खरीद सकता । ये इतने उपयोगी हैं कि 
इनका राशन करना हो उचित सममा 
गया हे । हां दो व्यक्ति मिलकर 

१०,०००) के सर्टिफिकेट्स मोल ले 
सकते हैं। 

(३) १२वर्ष में इनका मूल्य ५०% बढ़ जाता 
है। प्रत्येक रुपया १॥) बने जाता है । 

(४) इस प्रकार अवधि पूरी द्योते पर 


3-१/६ वार्षिक ब्याज मिलता है । 
(४) इस ब्याज पर इन्कम टैक्स नहीं लगता। 
(६) ये २ वर्थ पश्चात भुनाये जा सकते हैं। 
(४) का सर्टिफिकेट १-१/२ वर्ष पश्चात 
ही मुनाया जा सकता है) परन्तु वास्त- 
दिळ लाभ इसी में हैं कि १२ बर्ष से 
पहिले इन्हें न भुनायें । 
(७) जिनकी बचत थोड़ी दै बह १), शो, 
॥ वाले सेबिंग्ज़ स्टान्पस खरीद सकते दै! 
3५) के स्टेम्पस जमा होने पर एक नेश- 
नल सेविंगज्ञ सर्टि फिकिट मिल जायेगा । 
(=) सर्टिफ़िकेट्स ओरस्टाम्पसडाकखानों, 
सरकार द्वारा अधिकृत एजण्टो श्रथवा 
सेबिग्ज़ ब्यूरो से प्राप्त हो सकते दें । 


जाप अवती बचत से 4०% ल उठाइट 


जखन सेविंग्ज़ सार्टिणिकेरप़ 


जी में आलाय | 
पे इच्छा रखते मूल्य २) डाक व्यय |=) । र - श्व र ट्प 
न || विजय पुस्तक भरडार ( वीर अजुन कार्यालय के 7६] | 
कर आहस वी ऊपर ) श्रद्धानन्द बाजार, देहला । RS 
इमपेठ, नाग ` 
| क कक 
हि ssn डन rs NS सका पक रन 


ks जॉ र 
श्र ह ब रजि ० नंग एल ४६ ठण 


कोमल का चुनाव लड़ने के लिय 


स्वास्थ्य वदक ओपधियों का 
जाडे में सेवन कीजिये 


प्रदत रूप श्रौर जवानी की रक्षा के 


( ) भारत-ओज के लिये सर्वोत्तम महोपधि है । पुराने श्रजी 


रोग एवं दाम्पत्य प्रेम से सून्य व्यक्तियों के लिये इसका बहुत अच्छा असर है । 
ज्वर, च्य कास सूतिका 


(२) स्वणंबसंतमालती च (73 जशी 

(३) च्यनप्राश-नइ न स Tu ठ 

(४) बसन्त कुसुमाकर ` 

(४) मदनानन्दमोदकः 

(६) ब्राह्मसायन (७) मकरध्वज बरी 

(८) मकरध्वज (६) सुपारीपाक 
-मेनोजिंग डाइरेक्टर- 

कविराज १० हरिव जोशी काव्य स्मृति, सांख्यतीर्थ 

| दी भारत आयुर्वेदिक फार्मेसी लि० जयपुर 


वीयं वर्धक रसायन वीर्य स्तम्भक 


न्‌ १९४० 
सन्‌ १९४५ 


वसन्त इस वषे जल्दी आ गया! 
क्योंकि मधुर र मो ला 
बसन्त सं उल्लास पूर्ण ओर ग्रीष्म सी उत्त जक ! 


यं त्ता र्य शि Ee (२२११ ट्र री 6 
उसके सनसनीखेज नए गाने सुनिए -- उसके अनूठे और [ 225 


आकपक नृत्य देखिए -- उसका मधुर प्रणय अनुभव करिए 
तलवाड़ प्रोडक्शन्स कृत स'गीतमय चित्र 


अलळनबला 


कलाकार !-- 


ऊ सतीश 


ॐ सुन्दर, 
के 
Xx रूपलखा, 
ऋ हीरालाल, bon 
स्क्रीन प्ले० संवाद: गीत :— 
जे० एस० कश्यप शान्तिश्वरूप-चिटती 
भारी भीड़ आकर्षित >. प्रति दिन ३, ६॥ और ६॥ वजे रात 
कर रहा माता रविवार की सुबह ११ बजे 
३।०), २)) और १॥॥) की सीट रिजब कराने का फ्री लिस्ट, कन्सेशन ओर | 
समय -- मोती में सुबह १०|| से १ तक-- आधे टिकट ४ सप्ताह के 
प्लाजा, नई दिल्ली में शाम के ४ से ६ तक 


१०७०००० ) रू 
( द्स-दस रुपये के हिस्सों में ) 


श्रां अश्रद्धानन्द पाब्लकशन्स ॥ल० , 
"अविकृत पूजी | 
अदाद्युदा पूजी 


७१०७८ रु० 


१° रु० संकड़ा 


१० रू० सेकडा ' 


थोड़े से ओर हिस्से विक्री के लिए निकाले गए हैं । 
एक हिस्सा केवल १०) का हे । ५) प्रार्थना 
हि पत्र के साथ ओर ५) प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर देने होंगे । 
£ आप भी-- 
( वीर अजुन” समाचार पत्र की स्वामी संस्था ) 


श्रद्रानन्द पाब्लिकेड्रान्स छि० देहली 
के हिस्सेदार बनिए । 


शेयरों के लिए आवेदन पत्र हम से मंगालें । 
मेनेजिग डाएरेक्टर-. 


लि०, श्रद्धानन्द बाजार, देहली 


लिये बिल्कुल बन्द | इस cs 


६॥ वजे रात 
र ११ बजे 
न्सेशन और 
४ सप्ताह के 
कुळ सामा 


| 


अङ्ग की 


१ -- भारत और अमरीका का 


व्यापारिक सम्बन्ध 
` २ ~ हैदरावाद निजाम का नया 
षड्यंत्र 
३- जुकाम की 
चिकित्सा 
४ = रुड़की का बह नरक | 
५ - हिंसा अहिंसा विवेचन 
६ ¬ सुकेत यात्रा 
कहानी, उपन्यास, बालप्रष्ठ, केविता, 
लोकवाणी तथा चित्रावलि | 


प्राकृतिक 


हली, सोमवार २८ जनवरी 
१६४६ 
१६ माघ सम्वत्‌ २००२ 
DELHI, 28th January 
I946. 


ल sgn आन 
शि. »» >. -“ “- “ “ही के 


जूनागढ स्टेट ( काठियावाड ) में 


5 
त्री 
= 


3 


बी लाघ्रे बू की समाघ 


छम-छुम करती | हुई जब नववधू 
घर में प्रवेश करती है तो क्या बच्चा, 
क्या बूढ़ा, क्या दोस्त, क्या रिश्तेदार सभी 
उसका आदर सत्कार करने को तैयार हो 
जाते हैं -- क्यों ! क्योंकि उसके पति ने 
धत्नी को चुनाव? की परीक्षा में पास कर 
दिया है । श्रोर ठीक मी है न मालूम 
बेचारे पति को कितनी मिन्नतों,कितनी 
दुबाश्रों, कितनी खोज शरोर दृढ़भाल और 
कितनी माथा-पच्ची करने के बाद आज 
मनचाही मुराद मिली है । यही उसके 
लिए श्रादर्श है भले दूसरे लोग यह 
कहें कि इसकी तो नाक टेढ़ी है, यह तो 
मुह बिचकाती है लेकिन उसके लिए 
यही सब कुछ है । हर एक मनुष्य 
का श्रादश भी भिन्न होता है | 
प्रश्‍न है, चुनाव में किन-किन बातों 
का ध्यान रखना चाहिए । कुछ लोगों का 
कहना है कि बस आपस में प्रेम होना 
चाहिए, यही काफी है, लेकिन व्रहुधा यह 
देखा गया है कि यह प्रेम कूठा निकल 
जाता है । सुदरसु दर मुखड़ा, इकहरा 
बदन, मृदुल मुस्कराहट आदि देखकर 
पहले तो पति महोदय लडु, हो जाते हैं 
आर समझने लगते हैं कि बस हम दोनों ` 


का प्रम श्रमिट है लेकिन जो चीज ' 


चमकती है, वह हमेशा सोना ही नहीं 
हुआ करती | सुन्द्र मुखड़ा भोंडा हो 
सकता है, रुपया पेसा भी आता जाता 
रहता है, मुस्कराहट में भी गुस्से का 
आभास हो सकता है, मीठी बोली भी 
ककश हो जाती है। यह सब चीजें 
क्षणिक हैं, समय फे साथ टल जाती 
हैं, लेकिन बचती क्या चीज है -- उत्तम 
शिक्षा श्रौर शुद्ध चरित्र, जो जीबन तक 
साथ देती है । इसलिये मेरा कथन तो 
यह है कि मनुष्य को इन दो बातों पर 
अवश्य ध्यान रखना चाहिये। इनके 
बाद अपनी रुत्रि का खयाल करना 
चाहिये | 


अच देखिये कि किस किस तरह 


ब के लोगों को रुचि ब श्रादश हैं। फेशन 


के पुजारी हैं। थोड़ा बहुत कवि्ददय 


भी रखते हैं। आपकी जीवन संगिनी 


अवश्य कोई इन्द्र की श्रप्सरा . होनी 


पत्नी का चुनाव केसे करें 


[ श्री रामकुमार अग्रवाल ] 


जेब में पेसे कितने हैं ? फेशनेबल स्त्री की 
इच्छा रखना तो साधारण बात है 
लेकिन यह भी समक लेना चाहिये कि 
उसको सुन्दर और कीमती साड़ियों की 
जरूरत होगी, आभूषण चाहियेंगे ्रोर 
घूमने फिरने की स्ततंत्रता। घर की 
चारदीवारी उसके लिये, जेल है क्योंकि 
बह तो घूमना चाहेगी ताक्रि दूसरे उसे 
देखें और उसकी प्रशंसा करें | क्लब ओर 
सोसाइटी उसके प्राण हैं । 
यह हैं मिस्टर 'ख?। बहुत बड़े विद्वान 
हैं | शायद किसी यूनीवर्सिटी में 
थीसीस लिख रहे हैं श्रापके लिये कम 
से कम एम.ए. पास बहू चाहिये | इससे 
कम पढ़ी स्त्री तो उनके भावों तक को 
न समझ सकेगी, फिर उनकी संगिनी 
बनना तो दूर रहा। लेकिन बेचारों ने 
यह न सोचा कि घर में वह एक मिनट 
न रुक सकेगी और आये दिन उनको 
` विद्वानों की गोष्टी की आवश्यकता होगी । 
पति से कोई विशेष सम्बन्ध न दोगा क्योंकि 
उसकी साथी पुस्तक होगी । घर से उन्हें 
कोई मतलब न होगा क्योंकि उन्हे तो 
साप्ताहिक या मासिक पत्र-पत्रिका में ह्वे 
लिखने से फुरसत ही कहां होगी । 
पत्नी का स्थांन घर है और बह 
गृह को स्वगं या नर्क जो चाहे वना 
सकती है | यदि आप चाहते हैं कि आप 
अपने णह में एक अपूर्व सुख और शांति 
का श्रनुभव कर सकें तो पत्नी का चुनाब 
करते हुए निम्नलिखित बातों पर श्रवश्य 
विचार कर लें । 
एक योग्य ग्रहिणी बनने के लिये 
कन्या का शिक्षित होना श्रत्यवाश्यक है । 
शिक्षा केवल पुस्तकों की ही नहीं चाहिये 
उसे ग्रहकार्यो में निपुण होना चाहिये 
उचित टंग से खाना बनाने की उसमें सर्व 
प्रथम योग्यता होनी चाहिये, चाहे कोई 
अमीर हो या गरीब, सभी पत्नियों के 
लिये यह नितांत आवश्यक है | इस के 
साथ-साथ उसे ग्रहसम्बन्धी और सब 
कार्यो में जेसे सीना पिरोना, घर की 
देख भाल बच्चों का पालन पोषण उनकी 
प्रारम्मिक शिक्षा आदि में निपुण होना 
चाहिये, इसके साथ-साथ उसे धार्मिक 
शिक्षा भी दी गई हो, जिससे कि उसमें 
चरित्र की दृढ़ता श्रा सके और वह शील 


` स्वमाव तथा कत्त व्यपरायण बन सके | 
लेकिन मेरी एक बात पर श्रव्य ध्यान, 


[ १६ माघ 


सेना से मुक्त स्त्रियाँ को लन्दन में टेलिफोन का काम सिखाया जारहा है । चित्र में 
स्त्री स्विच वोर्ड पर अभ्यास कर रही है । 


श्रीमती दरुमेन ओर उनकी 
सुपुत्री माग रेट 
अमेरिका के 'प्रथम परिवार' की 
देवियों से भारतीय रानियां, और 
सेठानियां क्या सीखें। 
[ जगदीश प्रसाद माथुर सं० 'मीरा?.] 


अमेरिका के संयुक्त राज्यों के 
प्रधान की धर्मपत्नी श्रीमती ट्र मेन 
अपने पतिदेव के राजकीय कायों में 
पूरा पूरा भाग लेती हैं। श्री. ट्र,मन 
उनको अपनी 'भप्रमुख परामशदात्री? 
कहते हैं | 

श्रीमती ट्र मेन अपने पति के प्रधान 
पद्‌ तक पहुंचने से पहले भी उनके 
कामों में उदा सहायक रही हैं । अ्रमेरिका 
की शासन-सभा ने एक बार श्री. ट्र,मेन 


को “युद्ध के खर्च की जांच करने वाली 


समिति’ का अध्यक्ष बनाया था । तब भी 
श्री. ट्र,मेंन ने अपनी श्रद्धाङ्गिनी को 
अएने कमचारियों में एक क्लर्क बनाया 
ओर नियमित रूप से काम करवाया था। 
वास्तव में उस समय वे अपने देश के 


लय os ieee 52 कि 3 - है। उनकी वह सुपुत्री मैरी ४. 


दीजियेगा । वह समय चला गया, जब 
स्त्री अपने पति की उ'गली पर. नाचती 
थी। ्रब स्त्रियां भी अपनी एक सत्ता 
समभने लगी हैं और यह अच्छा ही 
है, देशकी उन्नति का सूचक है | इस 
लिए, ्रावश्यकता इस बात की है कि 
आप यह 'देख ले कि जो लड़की आपकी 
भावी पत्नी होने वाली है, वह श्रांपको 
चाहती भी' हैया नहीं | आज के 
समाज में इसपर बहुत कम लोग ध्यान 


देते हैं। 


एक विश्वस्त कायं के कारण छ 
अधिक व्यस्त व्यक्ति थे । पढी-लिखी! 
ने अपने पति की नियमानुसार क्ल 
कर काम किया | 

स्वतन्त्र भारत में भी बड़े बड़े! 
वेधानिक महाराजा बन कर ही रह छे 


उनमें से जो राष्ट्र से समभौता कई . 


चेलेगे, वे अपने राज्यों में श्रना ही 
छाया में स्थापित की हुई जननिक 
शासन-सभा्रों के प्रधान? भौं ए 
अस्त, श्रीमती टरूमेन की भांति भा 
महारानियो को भी ग्रभी से सब! 
राज-काज में अपने पतियों की 
मित बंधानिक सहायक बनने ११ 
तावे और अनुभव प्रात करने चालि 
संयुक्त राज्य अमेरिका के # 
की गह-स्वामिनी उनकी 'डाक' के 
विभागों के बहुत बढ़े हुये कामों को 
पेक्षय ग्रधिक दुंच्षता से निव 
साथ ही अन्य अनेक प्रकार के भी 
राजःकाजों की लिखा-पढ़ी में भी १ 
श्रोर राष्ट्रः के पति की खुव स 
करती हैं । अ 
ट्र.मैन दम्पती के एक ही ६ 


इक्कीस बसन्त देख चुकी है। 
राजधानी में स्थापित, 'ज्याज १ 
विश्वविद्यालय” में पढ़ती है। | 
कण्ठ ध्वनि? की' शास्त्रीय ह 
प्रमुख . रूप से प्रा कर रही है । 
्राकांचा एक दिन रेडियो द्वार 
समूचे राष्ट्र को अपने संगी 
प्लावित करने की है । सार्वजर्नि | 
सभा में वह जा चुकी है । 
ट्रू मैन और उनकी 

खूब ` बोते हैं।। दोनों सार्थ 
भी हें। (.शेष पृष्ठ २२ 
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श्री शरत्‌ श्रौर श्री आसफश्रली 


ग्रापकी दूसरी बरसी २२ जनवरी को 
हा है. । चित्र में फू मनाई गई । 
क ` 
के कारण मे 
थे। पढ़ी-लिली 
यमानुसार क्ल 


में भी बड़े बड़े 

{न कर ही रह फ़े 

से 'समभोता ब्र . 

ज्या में श्रवन 
की हुई जननि 
प्रधान! माँ सू. 

[न की भांति भाः 


) 
सी ग्रभी से सप्र कु 
१ 
भु 


केन्द्रीय असेम्बली में कांग्रे सदल के नेता 
और उपनेता 


पने पतियों की! 
[यक बनने की 
यात करने चालि 
अमेरिका के ग्र 
[की 'डाक' कें £ 
हे हुये कामों को! 
ता सें निब 


द 
न a कवन 


अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों में नाजी नेताओं की सुनाई । 


नों सार्थ 
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बीर अजन ( साप्ताहिक ) 


गाजर 
सुन्दंरता बढ़ाने के गुण की दृष्टि से 
गाजर झपना सानी नहीं रखती । गाजर 
खाने से रक्त बढ़ता शर शुद्ध होता है, 
शरीर के चमड़े पर मुलायमियत श्राती है, 
चेहरा चमकने लगता है, स्वास्थ्य, स्फूति 
ओर सौन्दर्य सहज ही प्रास होते हैं । इसमें 
प्राकृतिक चीनी होने के कारण यह बच्चों 
के शरीर में रक्त, मज्जा, मांस, श्रस्थियों 
ग्रादि का निर्माण करती और पुष्टि लाती 
है | गाजर खाने से कज्ब हूटता है । 
वर्षा का संचित जीणं मल भी निकलता 
है। ये लाम तमी प्राप्त हो सकते हैं, जब 
हम थोड़ी बहुत गाजर कच्ची और छिलके 
¢ सहित खायें। उसका छिलका निकाल 
| डालने से फुजला जाता रहता है श्रौर 
१ वह दस्तावर न रह कर काबिज हो जाती 
|; हे । गाजर खाते समय उसके नीचे के 
भाग को जिसे गाजर की हड्डी कहते हैं, 
फेंकना टीक नहीं, उसे भी खा डालना 
चाहिये । गाजर रोटी के साथ या फलों 
के स्थान पर भर पेट खाई जा सकती है। 
शाक बनाते समय भी गाजर का छिलका 
नहीं फेंकना चाहिये। 
गाजर का रस भी बड़ा ही गुणकारी 
है | इससे मस्तिष्क तरोताजा रहता है 
आर शरीर में वीर्य की दृद्धि होती है। 
नाजुक रोगियों जेसे संग्रहणी, आंतों का 
क्षय, निमोनिया आदि से पीड़ितों के लिये 
गाजर का रस श्रमृत सदश है । चम तथा 
गुर्दे की बीमारियों में मी विशेष लाभदा- 
यक है। कहद्द,-कस की सहायता से रस 
निकाल कर प्रतिदिन दवा के रूप में रस 
पीया जा सकता है। 
गाजर का हलवा धना कर खाना 
गाजर खाने का ठीक तरीका नहीं । 
-- लोकवाणी 


पंजाब हिन्दी सम्मेलन 
४ हर साल दस-बीस प्रस्तावःपास कर 
लेना ही तो सम्मेलन के जीवित रहने का 
प्रमाण नहीं हैं । किसी ठोस ओर 
` स्थायी कार्यक्रम को पंजाब प्रान्तीय सम्मे- 
> लन हाथ में ले तभी जनता में उसके 
प्रति श्राद्र और प्रेम जाणत होगा | पंजाब 
विश्वविद्यालय की हिन्दी परिक्षाओं में हर 
साल ६००० के लगभग हिन्दी के 
परीक्षार्थी उत्तीणं होते हम देखते हैं, 
जिन में श्रधिकांश छात्राएं होती हे । 
परीक्षा देने के बाद इनका हिन्दी से कोई 
सम्बन्ध नहीं रह जाता। सम्मेलन यदि 
` प्रयत्नशील हो तो इनमें से कुछेक से 

हिन्दी-प्रचार और प्रसार में सहयोग ले 
| जनता के सामने कोई कार्यक्रम 
है और इसलिए जो शक्तियां उपः 
वे सुस्त पड़ी हैँ । मुझे खेद के 
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= लोकवाणी--- 


साथ कहना पड़ता है कि इस दिशा में 
सम्मेलन फे अधिकारी एक दम अकर्मठ 
हैं। शायद वह चाहते हैं कि सम्मेलन 
निष्क्रिय ही बना रहे ताकि न विशेष कार्ये" 
क्रम हाथ में होगा न ्रधिक धन की 
उसे जरूरत पड़ेगी श्रौर न मेरे जसा 
हठधमी उनसे कहेगा कि आखीर आपने 


व्यवसाय द्वारा जनता की जेब से इतना 


पैसा कमाया है उसमें से कुछ हिन्दी के 
हित में भी दीजिये। धन के साथ शायद्‌ 
वह अपने समय का अपव्यय भी बचाना 
चाहते हैं । वह सस्ते-सस्ते में ही सम्मेलन 
जैसी आदरणीय संस्था के ऊंचे पदाधिः 
कारी बने रहना चाहते हैं। 

में बहुत स्पष्ट शब्दों में पंजाब सम्मे- 
लन के अधिकारियों से पूछता हू कि 
क्या उनकी वर्तमान निष्क्रिया ऐसी 
नहीं है, जिसके करण मुक जेसे व्यक्ति 
को उन पर क्रोध आए १ सम्मेलन के 
निष्क्रिय रहने से एक ओर भी हानि 
है -- वह यह है. कि हिन्दी “का आंदो- 
लन गलत हाथों में पड़कर सांप्रदायिक 
रूप पकड़ता जा रहा है और यह भी 
देखा जा रहा है कि कुछ स्वार्थो लोग 
हिन्दी के नाम पर हिन्दीप्रमियों से 
धन एकत्रित करके अपना उल्लू सीधा 
कर रहे हैं। -- हरिक्रष्ण्‌ प्रमा 


मजदूरों की दर्दनाक हालत 


उच्च श्रेणी के आदमियों की 
अपेक्षा मजदूरों की हालत श्रौर भी दयः 


नीय है। यह सत्य है कि सेनिक शासन 
ने भारतीय मजदूरों की मजदूरी एक 
डालर प्रति दिन के हिसाब से कर दी 
हे, किन्ठु जब एक प्याला चाय के लिये 
३० सेंट देने पड़ते हों तो भारतीय मज- 
दूर की आमदनी तीन प्याले चाय को 
कीमत के वरावर हुई | 
बैंकाक-रंगून रेलवे बनाने में लगलम 
८०,००० भारतीय मजदूर काम आये । 
सम्भवतः भारतीयों को यह वात 
नहीं मालूम है। उन वेचारों के परिवार 
विना भोजन इत्यादि के मलाया में इधर 
उधर मारे-मारे फिर रहे हैं । 
मलाया में रहने वाले जितने लोग 
हैं उनमें सबसे धिक कष्ट में भारतीय 
ही हैं। बहुत से भारतीय श्रमी तक 
अंग्र जी फौजी श्रधिकारियों की देखभाल 
में हैं और उन्हें बहुधा पूछताछ करने के 
लिये बुलाया जाता है। इसके अलावा 
बहुत से भारतीय ऐसे भोजन पर अपना 
निर्वाह कर रहे हैं जो बिल्कुल नहीं के 
बराबर है। वे परिवार भी जो युद्ध से 
पूर्व बड़े आराम से रहते थे आजकल 
तबाही में दिन बिता रहे हैं । 
-- ए० डी० मणि 


नरेन्द-मरडल के चांसलर नवाब 
भोपाल ने १८ जनवरी शुक्रवार को नरेन्द्र 
मण्डल में रखे गये इस प्रस्ताव पर 
--- स्थासतें देश की इस भावना के 
साथ हैं कि भारत को अविलम्ब दी पूर्ण 
पुष्ट तथा विकसित स्थिति प्राप्त हो जानी 
चाहिये और वे भारत की वेधानिक समस्या 
के हल करने में संत्र सम्भव योग देगी 
-- भाषण करते हुए कहा -- कि न्याय, 
सहिष्णुता और सहयोग का यह अनुरोध 
है कि हम प्रत्येक भारतीय के लक्ष्य को 
अपना ही उद्देश्य समर्के। क्या हम में 
से कोई ऐसा है जो इस देश को ब्रिटिश 
लोगों से मुक्त, महान व सम्मानित रुप में 
देखना नहीं चाहता ? [भरत की वैज्ञानिक 
उन्नति में हम किस प्रकार योग देंगे इसका 
टीक-टीक रूप नहीं बतलाया जा सकता । 
क्योंकि भारत के अन्तिम रूप के विषय 
में कोई विचार नहीं दिया गया है। फिर 
भी हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम 
भारत के वैज्ञानिक प्रश्‍न को हल करने में 
उचित व न्याय्य ्राधार पर पूर्ण सहयोग 


(५ ५४ 


५ 


“दंगे । 


नरेन्द्र मण्डल की ओर से मुझे 
निम्न सुधार सम्बन्धी घोषणा करने का 
अधिकार दिया गया है । इन सुधारों का 
उद्देश्य यह है कि रियासतों में इस 
प्रकार का विधान लागू किया जाय जिसके 
अनुसार शासक लोग अपने अधिकारों 
को वैज्ञानिक तरीके पर अमल में ला सके, 
पर वह रियासत की अखण्डता तथा 
शासक राजवंश की सत्ता को कोई कषति 
पहुंचाने वाला न हो । प्रजा से निकट 
सम्पर्क स्थापित करने के लिये लोक प्रिय 
धारासभाश्रों की स्थापना की जानी चाहिये 
जिसके अधिकांश सदस्य निर्वाचित हों। 
यह स्वीकार कर लिया गया है कि 
उक्त आधार पर स्थासतों के जो 
विस्तृत विधान तेयार किये जायेंगे उन 
में प्रत्येक रियासत की विशेष परिस्थितियों 
का ध्यान रखा जायगा । बहुत सी रिया- 
सतों ने पहले ही ऐसे कानून बना दिये 


मुस्लिमलीग किन की ? 

यू. पी. असेम्बली के लिए जिन लोगों 
को मुस्लिमलीग ने टिकट दिया है, उनमें 
से कुछेक नामों की जानकारी अत्यन्त 
मनोरंजक है 2 

खां० ब० रुकनुद्दीन, खां० व? अवे- 
दुरहमान, खाँ० व० बद्रुद्दीन, खां० व° 
श्रब्दुस्समी, खां सा? चौ० ग्रहमदुल्ला, 
खां> ब० मुहममद्‌ नजीर, खां" सा० 
मुहमदगनी, नवाब सेयद अजीज रसूल, 
नवाब सर मुहमदयूसफ, नवाब नवाजिश 
अलीखां, नवाब जमशेद्‌ अली खां, मह- 
राज कुमार महमूदाबाद | 


एक समाचार 
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र्यासतों में वेधानिक प्रगति | 


--- नवाब भोपाल को घोषणा --- 


[ १६ माघ सम्वत्‌ २००१ 


दीर त्र 


कृपया 


हैं जिनके अनुसार उन प्रदेशों के 5 
व्यक्ति की सम्पत्ति या शरीर की द 
तथा कानून के शासन की गार) _- 
गई हे | इस सम्बन्ध में रा ge 
स्पष्ट शब्दों में स्थिति के स्पष्टीकरण) धळ धव क 
लिये उन रियासतों में निम्न च व= 
अधिकारों की स्थापना का सुझाव रहे 
गया है जहां वे अभी तक प्रदान ह| 
किये गये हैं ! 
(१) गेर कानूनी तरीके. से छि < 
व्यक्ति को उसकी स्वतन्त्रता से बि ise 
नहीं किया जाय और न ही उल । 
सम्पत्ति या निवास को जब्त या से 
पृथक किया जाय | 
(२) प्रत्येक व्यक्ति को यह ग्रपिका 
मिले कि वह 'हेवियस कार्पस? प्रार्थाफ़ 
प्रविष्ट कर सके । यह अधिकार युद्ध 
विद्रोह या भीषण आन्तरिक ग्रव्यवस्था ३ 
समय स्थगित किया जा सकता है। 
(३) यदि कानून और नेतिकता 3 
विरुद्ध उद्देश्य न हो तो प्रत्येक थी 
को स्वतन्त्र सम्मति प्रकाशन, मिलने-नुळे 
तथा बिना सेनिक-वर्दी व शास्त्रों १ 
शक्ति पूर्वक एकत्र होने का अधिकार शे. ` 
(४) श्रपने धर्म के अनुपालन १ † 
प्रचार तथा विचार की स्वतन्त्रता प्रल्े। माना. 
, व्यक्ति कों मिले; वशतें कि वह सार्वजमि ले 
व्यवस्था तथा नैतिकता के विद्ध नगी 
(५) धर्म, जाति या विश्‍वात ह टी रल. 
मेद भाव के विना कानून की दृष्टि में ह तरह के 
व्यक्ति समान समभे जांय । न 
(६) धर्म, जाति या विश्‍वात? TR 
कारण किसी व्यक्ति को सार्वजनिक गौ) उग |! 
रियां सम्माननीय एवं ञ्रधिकार पूणं ६ ह 
तथा किसी व्यापार के लिये ग्रयोग्य*, ने कक 
समक्राजाय। _, क 
(७) वेगार बिल्कुल न रहें। स्वाना 
रियासतों का शासन निम्न सिदाढ जानवे । 
के आधार पर होगा । वे सिद्धान्त उश | 
रियासतों में कठोर रूप से क्रियन्वित 0 कता न 
जांय जहां वे अभी तक चालू नहीं हैं। प 
ल तक, ¢ लेकिन 
(१) न्याय का काय निभद . १ त्राधि 
योग्य व्यक्तियों के हाथ में हो तथा | द वस 
शासन चेत्र में कार्य न करते हों | लि. पूर्ण है 
सत व प्रजाजन के बीच उठ खड़े “> 


धुक ताजञा-पालन 


अजु नस्य ! 


सोमवार ता 
पन 
त्रभी 
कर्ता-सम्मेत 
को आड़े । 
कार्यक्रम २ 
हिन्दुस्तानी 
स्तानी न 


व र ६ उपेक्षा | 
झगड़ों को निपटाने के लिये निषे" अपनी 
की उचित व्यवस्था की जाय | हाः ९ 


(२) रियासतों के शासन क ककर 
अपनी रियासत में शासनव्यर्य ॥ हे ३। 


व्यक्तिगतव्यय को एथकप्रथक स्थ, बहने 
व्यक्तिगतव्यय में साधारण मर्लि ; क 
की उचित प्रतिशकता से अधिक ग । स्म 
लगाया जाय तथा लगान का एफ है ` चाहे = 
त ब बड़ा भाग जनता के लाभी ग्रपना 
करता ह 


यतः राष्ट्र निर्माण के कार्यों मे 
जाय । 


गति | वीर अजु न के ग्राहकों से 


| कृपया पत्रव्यवहार करते समय या 
मनीश्रार्डर भेजते समय अपना ग्राहक 
नम्बर लिखना न भूले अन्यथा श्रापकी 
। छाशा-पालन करने में व्यर्थ की देरी दोगी, 


प्रदेशों के शे 
शरीर की 


म वि क्योंकि हजारों आहकों में से आपका 
के स्टीकर के नाम विना ग्राहक संख्या के तलाश करना 
कै सम्भव है । मॅनेजर 
निम्न अविक = == == 
का सुझाव रह ॐ वीर % 
तक प्रदान गं En 
> 


इ्‌० 


को यदद अिज्ञा सोमवार ता? २८ जनवरी सन्‌ १९४६ 


कापंस? प्राथनाफ़ 
ः श्रधिकार युद्ध 
रिक अव्यवस्था ३ 
सकता है। 
प्रोर नेतिकता १ 
ही प्रत्येक ब्य 
शन, मिलने-ुह 
द व शास्त्रों १ 
का अधिकार शे 
के अनुपालन। 
स्वतन्त्रता प्रते 
कि वह सार्वजन 
के विरुद्ध न है| 
ति या विश्वात 
न की दृष्टि में ह 
य । यु 
ति या विश्‍वात! 
। सार्वजनिक नो 
अधिकार पूणं १ 
; लिये अ्रयोग/ 


अपनी भाषा ओर हम 


अभी म० गांधी ने मद्रास म॑ कार्य" 
कर्ता-सम्मेलन में राष्ट्रीय कार्णकतांग्रों 
को ग्राड़े हाथों लेते हुए कहा कि सभा का 
कार्यक्रम ग्रंग्रेजी की बजाय तामिल या 
हिन्दुस्तानी में छुपना चाहिए था | हिन्दु 
स्तानी न जानने वाले कार्यकर्ताओं की 
भर्तना करते हुए उन्होंने कहा कि “वह 
जमाना गुजर गया है, जब में भ्रंग्रेजी 
बोला करता था। अब तो मैंने अंग्र जी 
केवल अंग्रेजों और विदेशियों के लिये 
ही रख छोडी है । में जानता हू कि 
आप लोगों को अंग्रेजी में अच्छी 
तरह समभा सकता हू, लेकिन आपको 
अपनी टूटी फूटी हिन्दुस्तानी में ही समभा- 
ऊंगा ।? इससे दो एक दिन पूर्वे दूसी 
नामक स्थान में, अंग्र जी में मान-पत्र 
देने बालों को भी डांटते हुए गांधीजी 
ने कहा कि 'जो कुछ कहना हो, हिन्दुः 
स्तानी में कहो या तेलगू में । तुम अंग्र जी 
जानते हो, यह अच्छी बात है, लेकिन 
उसका सर्वत्र प्रयोग फरने की आवश्य- 
कता नहीं ॥ म० गांधी यह विचार 
समय समय पर प्रकट करते रहे हैं, 
लेकिन इन दिनों वे इस प्रश्न पर और 
भी अधिक जोर देने लगे हैं। 

वस्तुतः भाषा का प्रश्‍न .जेसा महत्व- 
पूणं है, उतना ही राष्ट्र के नेता उसकी 
उपेक्षा करते रहे हैं और इसी कारण 
अपनी मातृभाषा के प्रति प्रम ओर 
श्रद्धा की बड़ी भारी कमी हम में है। 
सरकार तो अंग्रेजी का प्रचार करती 
ही है। उसकी सारी मशीनरी ओर सारे 
महकमे अंग्रेजी का प्रचार करते रहते 
हैं। आज हमारे दुर्भाग्य से अंग्रेजी 
हमारे जीवन में इतना घर कर गई 
है कि प्रत्येक सार्वजनिक कार्यकर्ता, 
चाहे वह अंग्रेजी न भी जानता दो, 
अपना वक्तव्य अंग्र जी में देने का प्रयत्न 
करता हे । हमारी व्यापारिक संस्थाओं में 


s 


फुल न रहे। 
सन निम्न सिद 
। वे सिद्धान्त £ 
से क्रायन्वित हि 
चालू नहीं ६। 
[ कार्य निष्पद ६ 
थ में हो तथा 
करते हों । सि 


ता के ला 
; कार्यों 


सार्वजनिक 
संस्थाओं में भी सारा कारोबार अंग्र जी में 
होता है । हमारे घरों के नाम तक श्रंग्रे जी 


ही. नहीं, सामाजिक और 


में लिखे जाते हैं, दुकानों तक पर के 
साइनबॉड--नाइयों और घोंबियों तक के 
भी साइनब्रोई--अंग्र जी में लिखे जाते 
हैं। मानो हमारे देश की श्रपनी कोई 
भाषा ही नहीं: हे। आर्यसमाज और 
सनातनधर्म सभा हिन्दी प्रचार का दावा 
करती हैं, लेकिन उनके चिट्टी लिखने के 
कागज तथा पत्रव्यवद्दार भी अंग्र जी में 
ही होते हैं। 


कांग्रेस के कार्यकर्ता तो इस दिशा 
में और भी पिछड़े हुए. हैं । वे देशभक्त 
ई श्रोर इसके लिए त्याग करने में भी वे 
श्रागे बढ़े हुए, हैं, लेकिन राष्ट्रीयता और 
देशप्रेम का अर्थ केवल राजन॑तिक 
स्वतंत्रता नहीं है, इस सत्य को उन्होंने 
अभी तक हृदयंगम नहीं किया । राष्ट्रीयता 
का अर्थ केवल राजनेतिक स्वतंत्रता नहीं दै, 
अपने संस्कृति सभ्यता से प्रे म भी राष्ट्रीयता 
के लिए अनिवाय है । भारत के राज- 
नैतिक नेताओं में म० गांधी ने इस सचाई 
को सत्रसे पहले और सबसे अधिक गहराई 
के साथ महसूस किया है । वे २५-३० 
साल से हि लिये प्रयत्न 
कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्र स के 
कार्यकर्ताओं ने इस सत्य को नहीं समभा- 
को अत्यन्त खिन्न 
होकर पिछले कांग्र स कार कर्ताओं 
को बहुत खरी खोटी सुनाने के लिए 
विवश होना पड़ा है । 


लेकिन क्या अब भी कांग्रेसी कार्य- 
कर्ता अपनी भाषा के प्रम को महत्व 
देंगे ? केवल भाषा का प्रश्‍न हो नहीं, 
हमारे समस्त जीवन में से ग्रंग्र जियत 
को निकालने की जरूरत हैं। श्राज 
'इमारा रहन-सहन ऊंचा करने की कसोटी 
ही अंग्र जी सभ्यता को अपनाना दीखती 
है। जापान अपनी संस्कृति को अपना 
कर भी इतना शक्तिशाली हो सकता हे, 
तो हम भी अपनी भाषा, श्रपनी संस्कृति 
आर अपने धर्म तथा रहन-सहन को 
अपना कर ऊंचा हो सकते हैं | राजनेतिक 
स्वतन्त्रता तो केवल शरीर की स्वतन्त्रता 
है, हृदय और मस्तिष्क की स्वाधीनता 
उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हे । इसको 
हम भूल जाते हैं । हमें सदा आयलेंएड 
के स्वाधीनतासंग्राम के पुरोहित श्री 
डि वेलरा के इन शब्दों को स्मरण 
रखना चाहिये कि “यदि मेरे सामने 
अपनी मातृभाषा की र्ता तथा देश की 
राजनैतिक स्वतंत्रता के बीच में से चुनाव 
का प्रश्न हो तो मैं अपने देश की भाषा 
को चुन गा, क्योंकि में जानता हू कि 
यदि अपनी भाषा मेरे पास रहेगी, तो 
मैं उसी के बल पर राष्ट्र की स्वाधीनता 
को भी प्राप्त कर लू गा !” 


———— 


गत २३ जनवरी को समस्त देश भर 
में श्री सुभास चन्द्र वसु को जिस समारोह 
के साथ श्रद्धांजलि श्रयत का गः 
भारत के इतिद्ास में भूतपूर्व दे । 
श्री मुमास ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिये 
आजाद हिन्द सरकार का जो संगठन किवा 
था; उसने वस्तुतः भारत को आत्मशक्ति का 
विश्वास दिला दिया दै। इतना शक्तिः 
शाली संगठन सचमुच असाधारण था । 
इस समारोद ने दूसरी बात यह भी प्रकट 
कि आज भारत स्वतत्रता क लिये 


वह अहिसा के 
आज वह कहने 


की 


लगा हे 
जरूरत पढ़ी, तो वह 
नहीं रहेगा । इस भावना के 
सुभास बाबू को राष्ट्र ने श्रत्यन्त आदर 
श्रद्धा के साथ भद्धांजलि दी दै । 

राजाओं का कसाटा 

गतांक में हमने रिवासती समस्यां 
की चर्चा करते हुए राजाओं की आलो- 


चना की थीकि वे अपना कतेव्य नहीं 
समझते और श्रपनी प्रजा की स्थिति 


को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं करते । 
यह हं की बात है किं नरेन्द्रमणडल 
के चांसलर नवाब भोपाल ने उक्त मंडल 
की ओर से कुछ सुधारों की घोषणा 
की है। प्रजा के मौलिक अधिकार 
स्वीकार करने के साथ साथ राजाओं 
के व्यक्तिगत व्यय को प्रथक्‌ 
रखने, टेक्सों को न्यावनुकूल लगाने और 
बेगार खतम करने तथा लोकप्रिय धारा- 
सभाए स्थापित करने आदि की घोषणा 
की गई है । जहां तक घोषणा श्रौर शब्दा- 
वली का संत्रन्ध है, वहां तक पूण संतोष 
न होते हुए भी यह कहा जा सकता है 
कि आगे एक बढ़ा कदम श्रवश्य उठाया 
गया है। लेकिन इस प्रकार की घोषणा- 
शप्रो का प्रभाव तमी पड़ेगा, जत्र राजा 
उसपर अमल भी करेंगे । अभी तक 
भरतपुर, बीकानेर सिरोही तथा उदयपुर 
आदि रियासतों में प्रजाकी प्रवृत्तियों आदि 
के दमन के होते हुए हम मोपाल 
नवाब की घोषणा का स्वागत करते 
हुए. कोई 'विशेष प्रसन्नता प्रकट नहीं कर 
सकते। राजाओं का कतेव्य है कि वे 
एकदम अपने यहां दमनसंबन्धी कानूनों 
को रद्‌ करने की घोषणा करें और नाग: 
रिक अधिकारों की स्थापना करें । 


शाब्दिक घोषणा के बाद अमल में देर 
होने से इसका कोई प्रभाव जनता पर 


नहीं पड़ेगा और असंतोष ज्यादा उग्रः 
रूप घारण कर लेगा। तब राजाओं 
को और भी अधिक विषम स्थिति का 
सामना करना पड़ेगा। घोषणा पर 
तत्काल अमल ही राजाओं की वास्तविक 


कसोटी है । 
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DOD 


लन्दून में शरनतर्ाष्ट्रीय सुरक्षा कौंसिल 
की स्थापना की गई है । यह कौंसिल 
समस्त विश्य में शान्ति स्थापित करने 
और किसी सदस्य राष्ट्र पर श्राक्रमण होने 
की अवस्था में उसकी रक्षा करने की 
दृष्टि से बनाई गई है। विवादास्पद प्रश्नों 
का भी यह कौंसिल निपटारा करेंगी । 
लेकिन स्थिति वड है कि कॉसिल के बडे 
सदस्य आपंस में ही लड़ रहें 
हैं । विश्वसुसणा की बजाय 
स्वार्थ-साघन की भावना हीं 
आँधिक दृढवती है । प्रत्येक सदस्य श्रपना 
ग्रपना दांव लगाने की फिक्र में है । 
बदि ईरान और में अपनी 
नई चांल चल रहा है, तो ब्रिटेन ग्रीस 


रूस ट्कॉ 


सोर आवा आदि में । सुरक्षा कॉसिल में 
यदि ब्रिटेन के संकेत पर ईरान अपना 


तो रूस जावा और 
उठा रहा ई। वस्तुतः 
में बेटकर 


प्रश्‍न छेड़ता दै, 
ग्रीस का सवाल 
शीशों के मकान 


दूसरे पर 
पत्थर फेंकने का प्रयास हो रहा है। 
दोनों दी दुर्वल राष्ट्रों की कमजोरी 


का श्रनुचित लाम उठा रहे हैं। देखें, 
इस संघर्ष का क्या अन्त दोता दै ? आज 
स्थिति यह दे कि विजेता राष्ट्र अपने 
स्वार्था में समन्वय स्थापित नहीं करें गे, 
तो विश्वशान्ति असंभव हो जावगी | 


नई केन्द्रीय असेम्बली 


सन्‌ १ 


१४ के १२ साल बाद जनता ने 
जिस नई केन्द्रीय असेम्बली का संगठन 
किया है, उसकी बेठकं इस सत्ताइ प्रारं 

दो गई हैँ। इस तरद एक दीर्घकाल 
बाद केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य वर्तमान 
प्रश्नों पर लोकमत का प्रतिनिधित्व करने 
लगे हैं । इस असेम्बली की बेटके अमी 
चार दिन ही हो पाई हैं और इनमें से 
तीन दिन सरकार को पराजय का मुख 
देखना पड़ा । दो दिन स्थगित प्रस्तावों 
पर और एक दिन श्रसेम्बली के अध्यक्ष 
चुनाव में । चुनाव के सिलसिले में सर- 
कार ने एक-एक बोट लेने के लिये जो 
परिश्रम किवा, उसे देखते हुए आश्चर्य 
जरूर होता दै । कांग्रेस पार्टी की जीत का 
स्पष्ट श्र्थ यह दे कि आज मुस्लिम लीग 
ओर सरकारी सदस्य मिल कर भी राष्ट्रीय 
लोकमत को नहीं परास्त कर सकते । हम 
श्री मावलंकर को उनकी विजय पर 
बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि वे 
प्रेजिडेण्ट पटेल की परिपाटी अपनाते 
हुए इस ऊंचे पद का भी राष्ट्रीय युद्ध के 
लिये प्रयोग करेंगे । 


सिंध में हिन्दुओं की दशा 
श्री जिना ने अपने एक माषण में 


कदा है कि पाकिस्तान हिन्दुओं के लिये | 
भी लाभप्रद होगा । लेकिन श्री शामदास | 


बीर अजन ( साप्ताहिक ) 


>>>. 
See 


शासन में हिन्दुओं की क्या स्थिति होगी । 
“पिले मंजलगाइ-आन्दोलन में सिंध 
सरकार की रिपोर्ट के श्रनुसार १४२ 
हिन्दू कतल किये गये, १० हिन्दू जिन्दा 
जला दिये गये, १६४ घर जला दिये गये 
श्र ४६७ घर लूटे गये। सिन्ध में 
अराजकता के कारण ५४०० हिन्दू 
परिवारों को गांव छोड़ कर शहरों में 


| | मी बसना पड़ा | यदि एक घर की कीमत 

र १०००) रुपये भी हो तो ए४,००,००१ 
(| रुपये की क्षति हुई | ८६०० एकड़ जमीन 
i ' पर मुसलमानों ने जबदेस्ती कब्जा कर 


| लिया | इस जमीन की कीमत २७३००० 
नि रुपये होगी । अ्रभूतपूर्व बाढ़ के कारण 
शै १७००० घरों को हिन्दू लोगों ने छोड़ 
ही दिया। इनकी कीमत एक करोड़ रुपये 
| होगी । लेकिन सिंध सरकार ने उन्हें 
केवल ८०००) रुपये की सहायता दी ।? 
इसलिये वे यह मांग करते हैं कि यदि 
भारत सरकार मुसलमानों को पाकिस्तान 
देने के लिये तुल गई हो, तो सिंध में 
हमें कराची, हैदराबाद ओर थरपारकर 
जिलों में “हिन्दुस्थान” देना चाहिये | 


जर्मनी से भारत की ज्ञतिपूर्ति 


पिछले दिनों & नवम्बर से २१ 
दिसम्बर तक पेरिस में जमनी से क्षतिपूर्ति 
करने के प्रश्‍न पर विविध राष्ट्रों की एक 
कांफ्रस हुई थी। सभी योद्धा राष्ट्रों ने 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि इस 
युद्ध में उनकी बहुत चति हुई है, इस- 
लिये उन्हें जमनी से ज्यादा हरजाना 
दिया जाय | कांफ्र स ने यह निश्चय किया 
कि युद्ध व्यय, संपत्ति का विध्वंस श्रोर 
ननाश की कसौटियों पर किसी राष्ट्र की 

चति स्वीकार की जाय । रूस को जर्मन 
युद्ध से सबसे अधिक चति उठानी पढ़ी 
हे, यह सवंसम्मति से स्वीकार कर लिया 
गया ्रौर इसके अनुसार उसे ५० 
फीसदी हरजाना जमनी से लेने का श्रधि- 
कार दिया गया। याल्टा-सम्मेलन में 
यह निश्चय किया गया था कि जर्मनी 
| पर ज्ञतिपूर्ति के लिये श्रधिकतम बोझ 
५ अरब पाड लादा जा सकता है। 
अभी यह यह मालूम नहीं हो सका कि 

जमनी से कुल कितनी रकम क्षतिपूति 
के रूप में ली जायगी। पेरिस कांफ्रेंस 
« ने केवल चतिपूर्ति का अ्रनुपात नियत 
किया है और इसके अनुसार ब्रिटेन, 
श्रमेरिका श्रोर फ्रांस को २८,२८,१६ 
प्रतिशत के श्रनुपात से हरजाना मिलेगा। 
| जमनी के बड़े-बड़े कारखानों तथा जहाजों 
को भी २७:८,११.८ और २२.८ के 

` अनुपात से बांटा जायगा। भारत को 
_ ज्ञतिपूर्ति में केवल २ और २.६ 
` फीसदी हरजाना मिलेगा। वस्तुतः यह 
भारत के साथ बहुत श्रन्याय है | इसका 
कारण यह है कि चति गणना की 
कसौरियां रखी गई थीं, वे श्रत्यन्त 


i 


I 


बिपुल मात्रा में व्यय कर भी नहीं सकता 
था। लेकिन अपनी कुल राष्ट्रीय श्राय 
का बहुत बड़ा अंश -- ब्रिटेन और 
अमरीका से कहीं ज्यादा अनुपात में -- 
उसने युद्ध पर व्यय किया। भारतवर्ष 
ने स्वयं भूखा नंगा रह कर, बंगाल के 
दुर्भिक्ष में ३०-२५ लाख नागरिकों की 
आहुति दी, उसका पेरिस कांफ़् स ने कोई 
खयाल नहीं [किया । वस्तुतः भारत को 
अपनी ार्थिक स्थिति और जीवन धरा- 
तल को देखते हुए युद्ध के लिये जो 
त्याग करना पड़ा है, वह किसी भी देश 
से अधिक है, लेकिन उसकी परवा न 
करके केवल रकम को देख कर यह 
निर्णय किया गया है। भारत ने अपना 
सववस्व तक युद्ध पर लगा दिया है। 
प्र० रूजवेल्ट ने क्षति के लिये बलि- 
दान को कसोटी माना था, यदि उस 
कसोटी को स्वीकार किया जाता, तो रूस 
के बाद शायद भारत को ही स्थान 
मिलता । लेकिन हम तो परतंत्र न हैं १ 


निजी घर बनाओ 


प्रायः प्रत्येक राष्ट्र की पुननिर्माण 
योजना में घर बनाने को बहुत महत्व 
दिया जा रहा है। यूरोप के युद्ध-ग्रस्त 
राष्ट्रों में तो मकानों की समस्या है ही. 
भारत जेसे उन राष्ट्रों में मी, जहां युद्ध 
का प्रभाव मकानों पर नहीं पड़ा; कम 
विषम नहीं है। भारत एक दरिद्र देश 
है, यहां मकानों की स्थिति न केवल 
अपयांत है, बल्कि वे स्वास्थ्य की दृष्टि 
से भी अत्यन्त निराशाजनक है । जन- 
संख्या जिस तेजी से बढ़ 'रही है, 
मकान उससे बहुत कम अनुपात 
में नये बने हैं। १६३१ में ३४ 
करोड़ जनसंख्या थी, जो १० वर्ष वाद 
बढ़कर ३९ करोड़ हो गई, लेकिन इन दुस 
वर्षों में मकान ६|॥ करोड़ से केवल ७॥ 
करोड़ हुये | इसका अर्थ यह हुश्रा कि आज 
प्रति ५११६ व्यक्तियों के पीछे १००० 
घर हैं | प्रति १००० में से भी ६०० घर 
ऐसे हैं, जिहें घर कहना इस शब्द. के 
साथ मजाक करना है | इसलिये सरकार 


का कतव्य है कि शोप्र ही मकानों कें. 


निर्माण की ओर ध्यान दे । युद्ध काल में 
यों भी इमारती सामग्री न होने के 
कारण मकान नहीं बने । लेकिन 
समस्या. का एक दूसरा पहलू भी है। 
केवल मकान बनाने से भी यह समस्या 
हल नहीं होती। जरुरत इस बात की है 
कि लोगों के श्रपने-ञ्रपने घर हों और 
इसके निर्माण की योजनाओं में मध्यवित्त 
लोगों को अ्रपने-अ्रपने घर बनाने की 
सुविधा मिलनी चाहिये। किराये के लिये 
मकान बनाने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित 
करना चाहिये । इसलिये सब थ्रोज- 
नाश्रों में किसी भी एक व्यक्ति को एक 
से अ्रधिक प्लाट न देने की व्यवस्था 
होनी चाहिये। श्रपने निजी घर रखने 
से जीवन का मान बढ़ेगा, किराये पर 


PRS + i *- ८4-2० 2 के 


ति 
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केन्द्रीय असेम्बली 


२१ जनवरी से नव निर्वाचित केन्द्रीय 
असेम्बली का प्रथम बजट-अधिवेशन प्रातः 
से आरम्म हो गया । प्रथम दिन लगभग 
आधा दर्जन अनुपस्थित सदस्यों के अति- 
रिक्त, हाऊस पूरा भरा हुआ था। मुस्लिम 
लीग पार्टी के सदस्यों ने जिन्ना केप 
कहलाने वाली टोपियां पहन रखी थी। 
कांग्रे स पार्टी के सदस्य गांधी टोपी पहिने 
हुए थे और उन्हों ने विरोधी केग्पो के 
तीन ब्लाक घेर रखे थे | 

अब तक सरकार को तीन वार हारना 
पड़ा है। प्रथम दिन ही श्री रंगा का 
स्थगित प्रस्ताव बिना मत विभाजन के 
पास हो गया, जिस में भारत सरकार की 
इस लिये निन्दा की गई कि उसने 
युद्ध-समाति के बाद भी ब्रिटिश सरकार 
को जावा व हिन्द्चीन की स्वतन्त्रता के 
दमन में [सहयोग देने से इनकार नहीं 
किया | प्रस्ताव के पक्त में श्री जिन्ना का 
भाषण बहुत सुन्दर रहा | 

एक ओर स्थगित प्रस्ताव बिना मत 
विभाजन के पास हो गया । यह प्रस्ताव 


[ १६ माघ सम्वत्‌ २०, 
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श्री मावलंकर 


-४० 
श्री मोहनलाल सक्सेना ने उपस्थित 9 ६ ५०-४१ 
था जिस में सरकार द्वारा १९४४ ५६४१-४६ 
आ्राडिनेस नं० ३ के अनुसार नजर, ४२-४३ 
को न छोड़ने के कारण सरकार की ६६४३-४४ 


की गयी थी | त. उपय 
तीसरी वार सरकार की हार असेम् 
यद्यपि गत 
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सुभाष बाबू के जन्म दिवस पर 
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५० नेहरू के पास श्री सगल भीवेठेहे पं० नेहरू के पास श्री सहगल भी वेठे हैं 


अधिक व्यय नहीं होगा। म्यूनिसिपल 
कमेटियां और जिला बोडं तथा पंचायतें 
आदि इस दिशा में विशेष प्रयत्न कर 
सकती हैं | हाउसिंग कोश्रापरेटिव सोसा- 
इटियों का संगठन करके विशेष प्रयत्न 
हो सकता है । दूस बारह वर्ष तक किराया 
देकर कोई एक व्यक्ति श्रपने मकान का 
स्वयं मालिक हो सकता है | श्रगर कुछ 
वर्षों तक इस योजना पर समी स्थानों में 
भ्रमल हो, तो शीघ्र हदी समस्त राष्ट्र की 
सम्पत्ति बहुत अधिक बढ़ जायगी । 


प्रे भारत र 
दस करोड़ 
प्रंगाया करः 
मं श्रमेरिका 
करोड़ सुपर 
पुज्य कारण 
| तक ब्रिटेन 
ओर जो 
निर्यात कि 
बनाने लगे | 
७ का लाभ : 
ने भारत 
निर्यात क 
परन्तु यह 
सकी ओर ' 
संयुक्तराष्ट्र 
उतरना प 
सन्‌ १६४२ 
कम संयुक्तर 
मार्क माल निय 
युद्ध के 
अधिक मू 
६था । अत्र 


दिल्ली की सभा का एक दृश्य 


के अध्यक्ष के निर्वाचन पर हुई 
के प्रतिनिधि श्री गणेश वासुदेव मा. 
ये और मुस्लिमलीय तथा सरकारी 
ओर से सर कावस जहांगीर थे | 
मावलंकर को ६६ तथा श्री अ" अमेरिका 

६३ वोट मिले । जापान ग्र 
बम्बई में गोली र वर्षो 

श्री सुभाषचन्द्र वसु के ५९१ | 
दिवस के उपलक्ष्य में बम्बई म॑ "५ ` 


जलूस निकाला गया | इसे तिर्तर 
: (शेष पृष्ठ १६ पर 


के, ५ 


जुन [ साप्ताहिक ] 


AAA कक क २-:८०६०७०+०-य:-०2५५०-4225:52-522% 


गोर अमरीका का व्यापारिक सम्वन्ध 


[ श्री युगलकिशोर गुप्त; एम० ए०, बी० एल० ] 


A (९४ संवाद एजेन्सी को विश्वस्त 
| सूत्र से यह पता चला है कि 
यिक्तराष्ट्र अमेरिका की सरकार ने भारत- 

को पत्र भेजा दै, जिसमें यह 
उभाव पेश किया गया है कि दोनों 
शो के प्रतिनिधि उभयपत्ष को लाभ- 
एक व्यापारिक संधि करने के 
द्दश्य से वार्ता आरंभ करें । हमें पूण 
[ है कि दोनों देशों के स्वार्था 
रक्षा करते हुए एक ऐसी संधि का 
७. पूत्रपात हो सकता है, जिसमें दोनों देशों 
कफ लाभ हो। निम्नांकित आंकड़ों से 
कह प्रकट होगा कि गत ८ वर्षों में ब्रिटिश 
ने संयुक्तराष्ट्र अमेरिका से कितने 
"७४७७ पयां की वस्तुएं श्रायात कीं । 
$ अमेरिकन वस्तुओं का भारत में 
आयात 
आयात का मूल्य 
७.४५ करोढ़ रुपये 


१२,८८ 
६.७८ 


१४.६२ 


वर्ष 

६३२६-३७ 

१६२७-३८ 

[वलंकर Fr 

६३६-४० 

गा ने उपस्थित ५ ६ ५०-४१ २७.०१ 
र द्वारा १६४४६ ६७५३-४६ ३४.६१ 
अनुसार नज) ४२-४३ १६.०१ 

ए सरकार की ४३-४४ (केवल ११ मास) 
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६ 
उपयु क्त आंकड़ों से प्रकट है 
यद्यपि गत महायुद्ध के पूवं शान्तिकाल' 


[र की हार ग्रसे 


एक व्क भारत संयुक्तराष्ट्र अमेरिका से प्रायः 
दस करोड़ रुपये वार्षिक की वस्तुएं 
आपंगाया करता था, युद्धकाल के आरम्भ 
हमे अमेरिका .से आयात की मात्रा ३४ 
करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इसका 
पुख्य कारण यह था कि दिसम्बर १६४१ 
तक ब्रिटेन अपनी रक्षा में तल्लीन था 
श्रौर जो कलकारखाने भारत को माल 
निर्यात किया करते थे वह युद्ध सामग्री 
बनाने लगे | ब्रिटेन की इस परिस्थिति 

७ का लाभ उठाकर संयुक्तराष्ट्र अमेरिका 
ने भारत को अधिक मात्रा में माल 

| निर्यात करना आरम्म कर दिया | 

परन्तु यह अवस्था देर तक न चल 

| सकी और पल हावर की दुघटनाके उपरांत 

नना अमेरिका को भी युद्धक्षेत्र में 

 उतरना पड़ा श्रौर यही कारण था कि 
[OCS ओर सन्‌ १६४३-४४ 
{भिं संयुक्तराष्ट श्रमेरिका अधिक मात्रा में 

निर्यात न कर सका । परन्तु फिर 

युद्ध के पूर्व की अपेक्षा ५० प्रतिशत 

धिक मूल्य का, माल निर्यात करता 

। अश्र भारतीय बाजार में संयुक्त राष्ट्र 

के दो प्रबल प्रतिद्वन्दी 

ओर जमनी आगामी कुछ 

या तक श्रौद्योगिक दृष्टि से मृत 


सममे जायेंगे, इसलिए संयुक्तराष्ट्र 


अमेरिका में युद्धकाल में जो औद्योगिक 
उन्नति हुई हे उसको श्रक्नुण्ण रखने 
के लिये उस देश की सरकार इस बात 
की इच्छुक ;हे कि संयुक्तराष्ट्र अमेरिका 
का माल अधिक से अ्रधिक मात्रा में 
भारत, चीन, और सुदूरपूव में बिके । 
कुछ देशों को शत्रुराष्ट्र घोषित कर 
देने के और ब्रिटेन की विवशता के 
कारण युद्धकाल में ्रायात के जो आंकड़े 
हैं, हम उनके आधार पर भविष्य की 
रूपरेखा निश्चित नहीं कर सकते | 
इसलिये सन्‌ १६३६-३७ से हम उनका 


परिमाण लाख रुपयों में दे रहे हैं । 


Xr IE ere eT TT शश 


हमें उपयु क्त वस्तुओं में प्रायः समी का 
अधिकाधिक मात्रा में आयात करना 
दोगा । जब तक कि मारतीय कलकारखाने 
इन चीजों को टिकाउ और सन्ते रूप 
में नहीं बना सकते। हां भारतीय रु 
के सरक्षण के लिये रुई का श्रावात 
तो इमें पूरणं रूपेण बन्द 
तम्बाखू और सौन्दूयं 
कड़ी नजर रखनी द्वोगी और यद चेष्टा 
करनी द्ोगी कि भारत में वर्जिनिया 
तम्बाकू की फत्ल उपजाई जाये । जत्र तक 
भारत के निम्न स्तर के लोगों की प्राथ- 
मिक आवश्यकताश्ों की पूर्ति नहीं होती, 


कर देना होगा । 
प्रसाधनों पर भी 


अमेरिकन कांग्रेस में श्री ण्टली भाषण दे रहे 


लाख रुपयों में 
१६३६-६७ १६३७-३८ १ 
रसायनिक द्रव्य १३ 
तांत्रा १ 
र्ड 
त्रोपधि २३ 
लोहे-का इमारती सामान 
२३ 
वैज्ञानिक ओजार 
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भारतीय फेशन की तितलियों द्वारा क्रीम, 
पाउडर इत्यादि का प्रयोग बन्द कर 
देना चाहिये | इतना ही नहीं, जब व्यापा- 
रिक वार्ता आरम्म हो तो हमारी वर्तमान 
या भविष्यत्‌ राष्ट्रीय सरकार के प्रतिनिधि 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के प्रतिनिधियों को 
भली भांति समका दें कि इस समय 
भारत सोंदर्य वृद्धि की ओर ध्यान नहीं 
दे सकता, उसे पहले तो अधिक से 
अधिक नर कंकालों के पेट की ज्वाला 
को शान्त करना होगा | इसलिये देश 
को स्वार्थ में अन्य वस्तुओं पर आयात 
में काफी कमी करनी होगी। 


अव हमें देखना है कि इन आठ 
वर्षा में भारत ने संयुक्तराष्ट्र अमेरिका 
को कितना निर्यात किया है। - 
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उपयुक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट दै 
कि गत महायुद्ध के पूवं भारत द्वारा 
संवुक्तराष्ट्र अमेरिका को निर्वात की 
मात्रा में कमी श्रा रद्दी थी । परंतु युद्धारंभ 
होते द्वी भारत श्रधिकाधिक मात्रा में संयु- 
राष्ट्र अमेरिका को माल निर्वात करने 
लगा, परन्ठु जब युद्ध की गति तीव्र हो 
गई और जापान द्वारा युद्धघोषणा होने 
के कारण प्रशान्त मदासागर और 
अतलान्तक मदासागर के जद्दाजी रास्ते 
पनडुब्बियों की ्रधिकता के कारुण 
खतरनाक हो गये तो निर्वात की मात्रा 
मं भी कमी श्रा गई 

युद्धोत्तर काल में मारत संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका को नया निर्यात कर सकता है 
इसका आभास गत मदायुद्ध के पूर्व उस 
को दम विभिन्न वस्तुएं किन मात्रा 
थ्रों के निर्यात किया करते थे उसके 
आंकड़ों से स्पष्ट हो जायगा | 
भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
को नियात का व्याख्या 
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फल मेवे तरकारियां १०३ 
मवेशी की खाल १६१ 
कच्चा जुट १५. 
गनी (टाट) 
लाख 
चाय 
ऊन 

ऋत्ररक 

इस नकशे से यह प्रकट है कि इमारी 

सत्र से प्रमुख निर्यात जुट या याट है और 
चूंकि भारत जितना जुट या टाट तयार करता 
है उन सवक] प्रयोग नहीं कर सकता] 
इसलिये ग्रागामी व्यापारिक वार्ता में | 
भारतीय टाट के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में | 
आयात के लिये विशेष सुविधा प्रात 7 
चाहिये । रूई का निवांत तो हमें 

करना पड़ेगा । भारत में नग्नता 

के लिये मारत में द्वी सत्र रूई 


ये ग्रचल नील धूमिल भूधर! 
सदियों के गडे उजड़ पत्थर |! 
केसा है रे इनका जीवन । 
बरसों से निशिदिन मूक वदन, 
योगी से स्थिरसाधना मगन। 
देखा करते बस एक गगन, 


ये अचल नील धूमिल भूधर | 
सदियों के गडे उजड़ पत्थर, 


पर इनमें भी मृदुता का घर | 
जिससे भरते हैं कल भर-भर, 
फेनिल-चल-तरल सरित्‌ निर्भर। 
इनका जीवन परहित तत्पर, 
पर दिखते केवल जड़-पत्थर । 
ये अचल नील धूमिल भूधर! 

मत कहो इन्हें ये भूधर हैं, 

ये तो पर के हित भू पर हें। 

इस बाह्य जगत के पत्थर हैं, 


पर अन्तर से कोमल तर हैं। 
उन्नत मस्तक उत्तुङ्ग शिखर | 


ये श्रचल गीत धूमिल भूधर। 
इनके उर का यह खोत तरल, 


मरु में भी चला रहा है इल। 
इनके जीवन पर पौधे पल, 
कृषि का जीवन कर सुफल-सफल | 


दे रहे नाज हो रहे अमर | 
ये अचल नील धूमिल भूधर] 
ये उजड़े एकाकी जड़वत, 
इनका तन-मन-जीवन उन्नत। 
ये तो साधना सक्त शिव-रत, 


पर मानव तुम स्वारथी विनत] 
गिर गये महा मानव होकर ! 
ठम से भी देखो उज्वलतर। 
सदियों के गडे उजड़ पथर | 
ये अचल नील धृमिल भूधर! 


मित्र राष्ट्रों की सेनाएं भारत में इतने दिन 
तक रह गई, कि उनकी ज्ञुधापूर्ति के लिये 
NE लाखों गाये बकरिया और मेड़े जबह की 
गई । इस लिये यह संदिग्ध है कि भारत 
भविष्य में मवेशियों की खाल का निर्यात 
कर सकेगा । भारत में नागरिक जनता 
को जूते की मांग भी अभी तक काफी है | 
इसलिये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से किसी 
सुविधाजनक व्यवहार की आवश्यकता नहीं 
है | इसी प्रकार भारत में ऊनी कपड़ों की. 
अभी अत्यधिक मांग है और हमें निर्यात 
की श्रावश्यकता नहीं पड़ेगी | यदि जरूरत 
है तो भारतीय लाख चाय और बरक 
के निर्यात की मात्रा में वृद्धि की । भारत 
में श्रभी इन चीजों की जितनी आवश्य- 
कता है, उससे कहीं अधिक पेदावार है 
` और भारत सरकार का यह कत्तव्य होगा 
` करि संयुक्त राष्ट्रीय बाजार में इन की विक्री 
लिये सुविधाजनक शर्ते उस देश के 


निधियों से मालूम करे । 


स बात को नहीं भूलना चाहिये 
गौरांग महाग्रभुओं ने अपने 


जो भारतीयों को श्रमे- 


क 


रिका में प्राप्त नहीं । श्रमेरिकन नागरिक 
को भारत प्रवेश के लिये पूणं अधिकार 
है। वह भारत में जितने वर्ष तक उसकी 
इच्छा हो, ठहर सकता हैं और स्वच्छुन्द 
आर स्थायी रूप से भारत में व्यापार या 
उद्योग स्थापित कर सकता है श्रौर तुर यह 
कि भारतीय उद्योगों को जितना संरक्षण 


[८] 

| 
। | मेरे गीतों का एक रूप 
| | जग के सब बन्धन तोड़-तोड़ 
| | माया-ममता 

| नभ की छाती को फोड़-फोड़ 
| 
| 

एक रूप 


| मेरे गीतों का 


मेरे गीतों का एक रूप 


आई 


कावि की आभिलापा -- बवा नए 


महलों का काला दिल विदार 
| धनिकों का उन्मद मद्‌ उतार 
सिखलाए करना अमिट प्यार 


कृषकों की उन भोपड़ियों में 
छुप्पर की टूटी कड़ियों में 
में 


[ १६ माघ ह २९ 


को छोड़-छोड़ 


चमके बिजली सा, सर 
मेरे गीतों का पक 


देखें वे भी तो करण 
मेरे गीतों का एक 


| वस्त्रों की लड़ियों-लड़ियों जी 
| फू के जागति का धवल शू कदर 
| मेरे गीतों का एक हा हर 
| | मेरे गीतों का एक रूप | स्थापित क 
। फावडे लिये मजदूरों को | प्रिंस आव 
| विश्रांत-रहित उन शूरॉ को , बरार श्रपने 
| सीले से घर को -- घूरों को ! में अवश्य 
दिखलादे संसृति की र्न, ^ र 

मेरे गीतों का एक स्प 5 
मेरे गीतों का एक रूप Es 
र्क: ख्वाह मछ 
" सदियों सें जकड़ी माता को छी देख रदे ` 
| सदियों से पकड़ी माता को नियम विः 
सदियों से अकड़ी माता को ! इस सिलसि 


राकेट का शिंकार एक जलयान 


पराप्त होता है उससे कहीं अधिक अमेरि- 
कन उद्योगों को मिल सकता है | इसके 
विपरीत भारतीयों को अमेरिका में नाम 
मात्र की भी स्वच्छन्दन्ता नहीं है । चू कि 
भारतीयों की गणना निषिद्ध क्षेत्र के 
निवासियों में हाती है इसलिये उन्हें श्रमे- 
रिका में नागरिक बन कर स्थायी रूप ये 


कर दे पल में बन्धन-बिह अत करन ' 
मेरे गीतों का एक रूप दारा नर 
| उनके उप 
हैदरी ने < 
की निजाम 


निवास करने की आज्ञा नहीं है । तदु 

भारत ओर संयुक्र-राष्ट्र अमेरिका के! संधियों में 
हु के रि रेक त्रौ घयो में 
कोई पारस्परिक व्यापारिक और अ नको 
2 संधि र , डालने के 

रानी की संधि न होने के कारण भा लह नाय 

व्यापारिक भी अस्थायी यात्रियों मॅ! ठ 
जाते हैं और इसी प्रकार उस देशम दिया । 

स्थायी रूप से व्यापार या उद्योग नई नई 


A 


` 

ह र ह के मीतर 
इसलिये भारत ओर संगु ेइदीयार 
अमेरिका में कोई व्यापारिक संधि हे, | डी क्‍ 
पूवे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रति॥ और उस 
को भारत सरकार के | चांसलर अ 
आश्वासन देना चाहिये कि ९. नुभाव ग्र 


श्चित समय के भीतर श्रमेरिक | डस सिल 


ऐसा कानून पास कर देगी) ग्न्तिम सः 
भारतीयों को स्थायी रूप से उत ' व० दोस्त 
निवास करने व्यापार या उद्योग * द्राव ट्रेड 
' कोई अड़चन नहीं पड़ेगी । इन र ' से बातची 
स्वीकृति के बाद ही व्यापारिक * प्राएर 
आरंभ हो सकता है। यदि शै”, थी। पन्त 
भारतीयों को नागरिक / घाद को 


प्रास्त हो सकते तो व्यापारिक “/' सिफ मह 
उस समय तक स्थगित कर देना «| इससे नि 
जव तक कि मारत में | है। प 
राष्ट्रीय सरकार न स्थापित हो जाये । ` निजाम रा 


दीर अजन (साप्ताहिक ) 


न 


निजाम देदराबाद 


“>द्राबाद निजाम की भूख बरार 
हैर अपनी . सेद्धान्तिक राज्यसत्ता 
स्थापित कर नहीं मिटी, यद्यपि इससे वे 
प्रिस आव वेल्स जेसी उपाधि प्रिंस आव 
बरार अपने उत्तराधिकारी के लिये पानें 
में अवश्य सफल मनोरथ हुए । मुके 
[ति की ग्री अपने मित्र डाक्टर लंकासुन्दम्‌ से मालूम 
हा एक सा| हुआ है कि सन्‌ १६४३ में, हो न ही 
बल्कि सन्‌ १६३६ से निजाम के खेर 
स्वाह. मछुलीपट्टम हथियाने के स्वप्न 
देख रहे हें । जिन प्रसिद्ध वेधानिक 
नियम विशेषज्ञ सर वाल्टर मान्कटन के 
इस सिलसिले में निजाम के पक्ष को मज. 
में बन्‍्धन-विह्ी बूत करने के लिये लंदन से हवाई जहाज 
का एक पर| दारा नई दिल्ली श्राजान को खबर है 
उनके उपस्थिति में स्वगीय सर अकबर 
हैदरी ने डाक्टर साहब से मछुलीपट्टम 
की निजाम और भारत सरकार में हुई 
संधियों में क्या स्थिति है इस पर प्रकाश 
डालने को कहा । इसपर डाक्टर साहब ने 
प्रास सामग्री की छानवीन कर स्वर्गीय 
सर अकबर हैदरी को एक स्मरण पत्रक 
दिया । 
नई दिल्ली में पिछुले एक महीने 
के भीतर निजाम के ब्यापार मन्त्री नवाब 
मेहदीयार जग, सूचना और राजनीतिक 
कार्यमंत्री ( सेक्रेटरी ) माँइन नवाज जंग 
ओर उस्मानिया विश्वविद्यालय के वाइस 
चांसलर आये हैं । इनमें से पिछले महा- 
नुभाव अभी यहीं है । उधर लंदन में 
इस सिलसिले में पिछले दिसम्बर के 
अन्तिम सप्ताह में निजाम के दोस्त खा० 
व० दोस्त मुहम्मदीन ने ब्रिटिश बोडे 
रव ट्रेड के ्रध्यच्ष सर स्टाफोड क्रिप्स 
से बातचीत की | 
प्रारम्भ मे सिर्फ मछुलीपट्टम की चचा 
थी । परन्तु निजाम को, मेरा विश्वास है 
बाद को यह मालूम हो गया होगा कि 
सिफ मछुलीपट्टम लेना व्यर्थ है क्योंकि 
। इससे निजाम की सीमा १०० मील दूर 
£ ३ | परन्तु गोदावरी नदी पर होकर 
निजाम राज्य में नावे ग्रा जा सकती हैं । 


का धवल शू 
गि एक ख| 


[ न्हा हे | तदुप 
7 अमेरिका के ! 
रिक और अ॑ 
के कारण मा 
पी यात्रियों में 
फार उस देश म॑ 
` या उद्योग न 


| र संगु 
गारिक संधि हो 
रेका के प्रति 
के प्रतिनिषिगे 
हिये कि ए 
` ग्रमेरिकत % 


मछलीपद्रम की समस्या 


हैदरावाद निजाम का नया पडयंत्र 


पाको ने पत्रों मे निजाम मछलीपट्रम ओर काक, 
74 


विशेषज्ञ डा० 


तीर्या की समस्या और अथशाः 


पद्म में पैदा हुए हैं । इस लेख की तथ्य-सामग्रा भी उनकी कृपा 


पी लिये ऐसा जान पढ़ता है कि निजाम 
मळलीपट्रम -- निजाम राज्य की सीमा 
--- को कोनाडा त्रिकोण, जिसमें प्राय 
वर्ग मील ब्रिटिश श्रांत्र देश की 
भूमि ग्रा जाती है, चाहते हैं। यदद त्रिकोण 
न हड़पने में सफल होने पर निजाम राज्य 
की सीमा से मळुलीपट्रम तक “गलियारे 
की समस्या आपसे आप हल हो जायगी । 
साथ ही इससे निजांम फी प्रतिष्ठा भी 
सकती है । सम्राट जाज की तरह ये 
अपने को सम्राट उस्मान ओर 
अपनी सरकार को निजाम सम्राट की 
सरकार कदला सकेंगे। यदद कानी का 
ब्याह रचना है । 


बढ़ 
शाह 


“हाई करोड़ लड़ेंगे” 


पी० एच० डी० 


डा० लङ्कासुन्दरम एम० ००, 


~ Nn CNN कोठी 

पहिली ग्रंग्र जी कोट 
मछलीपट्टम विषयक इस्ट इंडिया 
कम्पनी और निजाम के सम्बन्ध, डाक्टर 
लंकासुन्दरम के अनुसार, कम्पनी और 
निजाम में हुई १८०१ ओर १८६० 
संधियों में बताये गये हैं । इस के पूव 
सम्बन्धों पर डाक्टर साहब ने मद्रास से 


कां 


-) 


प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'त्रिवेणी? 
के १६२८२६ के अंकों में “ब्रिटिश 


बिगनिंग्स इन आंध्र देश ? शीषक लेख 
में प्रकाश डाला है। इस में लिखा है 
कि पूर्वाय तट पर अंग्रेजों की पहिली 
कोटी मझछुलीपट्टम में सन्‌ १६११ में 
गोल कुन्डा के तत्कालीन सुलतान कुठुव 
शाह अब्दुल्ला की आज्ञा से तरनी । 
इसके बाद भी ब्रिटिश व्यापार की सुविधा 
के लिये समय समय पर सुलतान फर्मान 
ओर कौल ( वचन ) देते रदे । पदिला 
फर्मान १६३३.४ में कप्तान जायस को 


“अंतिम मनुष्व और रुपये तक लढे गे” 


के बन्दरगाहों को इथियाने की 


दिया गया | कमान कौगन के गोलकुन्डा 


पहुंचने पर १६ वीं जुलाई १६३८ को 
एक दूसरा * फर्मान देकर इसकी पुष्टि 


कर दी गवी |? 

गोलकुन्डा का वद हाल था उधर 
हेदराबाद में; फ्रांसिसियों>का प्रभाव था | 
रीरे-धीरे वैमनस्य बढ़ता गया । श्रन्त 
में कोन्डर में लड़ाई जिसमें फ्रांसीसी 
ओर निजाम पराजित द्ुए । बहुत दिनों 
तक घेरे में रहने के बाद मछुलीपद्रम पर 
अंग्रेजों का अधिकार हो गया | 
में सलाबत जंग ने और १७६६ में मुगल 
बादशाह ने एक फर्मान द्वारा उत्तरी 
सरकार अंग्र जो को दे दिया । 
में एक खरीते में निजाम ने कतान कीनवे 


ज्व 
हई; 


१५५६ 


१५८८ 


को गंट्ूर सरकार भी समर्पित कर दिया । 
इसके बाद अंग्रेज समस्त उत्तरी सर- 


कारों के स्वामी बन गवे | 


यह बात ध्यान देने की हे कि कनल 
फोड के अनुरोध पर नवाब सलावत जंग 


[१६ माव सम्वत्‌ २००२ 5 


असीतारम मैया 


डा० पट्रार 


ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को १४वीं मई 

& को मछलीपटद्टरम सरकार ही नहीं, 
जिसमं आठ जिले थे, बल्कि निजामपट्टम 
सरकार ओर कोन्डवेड ग्रौर अकुलमांड 
के जिले भी इनाम में दे दिये। इस 


१६ 


इनाम के बदले मं किसी तरह का पेश- 
कश (कर) देने की चर्चा तक नद्दी 
है। एटकिसन के अनुसार “यह उसी 
तरह की सनद्‌ थी जेसी फ्रांसीसियों को 
दी गयी थी? । तत्कालीन मुगल सम्राट 
शाह आलम ने अपने १२ वीं अ्रगस्त 
१७६५ के फर्मान में बिना किसी प्रकार 


के परिवर्तेन इन शर्तों की पुष्टि कर दी। 
फो संधि में फिर 
जिले सरकारों को 
देने की बात स्वीकार की गई, पर साथ ही 
यह शत भी रखी गई कि ग्रगर निजाम 
को कम्पनी के सेनिको की आवश्यकता 
न हुई तो कम्पनी निजाम को तीन किस्तों 
में पांच लाख रुपया वाषिक देगी। 

१७६६ की त्रिदल 

२३ मई १७.८ को त्रिदल साध मे 


बर १६६६ 
और दू 


>. 
सर 


जिसमें ईस्ट इंडिया कम्पनी, निजाम 
और कर्णाटक के नवाब वलीजाह भी 


सम्मिलित थे, पूर्व संधियों का अधिक 
स्पष्टीकरण किया गया । इसकी प्रथम 
धारा में यह कहा गया है कि उल्लिखित 
सरकार हमेशा कम्पनी की सम्पत्ति ओर 
अधिकार में रहेगी । चोथी धारा में कहा 
गया है उक्त सरकारों के जमीदारों इत्यादि 
पर कम्पनी की” सर्वाच्च सत्ता होगी । 


दसवीं धारा में यद कदा गया दे कि एक 
वार्षिक भुगतान स्वीकार कर निजाम 
दाल में प्राप्त कणांटक बालाघाट की 
दीवानी कम्पनी को समर्पित करते हैं | 
यद्यपि इस में यद्द कदा गया था कि इसकी 
पुष्टि बादशाद्द करगे, पर ऐसा हुआ नहीं 
मालूम होता । 
टीपू के विरुद्ध समभोता 
४ जुलाई १७६० को ईस्ट द डिया 
कम्पनी, निजाम और पेशवा माघवराव 
में हुई श्राक्रणात्मक रोर रक्तणात्मक संधि 
मं कदा गया था कि मैसूर के हारने पर 
टीपू सुलतान के राज्य के जो भाग निजाम 
को दिये जायेंगे, उन में रने वाले पोलि- 
गर या जमीन्दारो से निजाम पेशकश 
कुन्डी ले सकेंगे । २२ वीं जुलाई १७६६ 
को हुई मेसूर संधि में इसकी पुष्टि करू ॥ 
दी गई | 
मालका यातायात 
१२ वीं श्रक्टूबर १८०० को निजाम 
ओऔर कम्पनी में साधारण ओर. स्थायी 
बचाव सम्बन्धी जो सिं हुई उस में 
पहिली बार यद्यपि सीमित परन्तु स्पष्टता 
पूवक निजाम राज्य के माल के ब्रिटिश | 
राज्य से होकर आने जाने का उल्लेख 
| 
है । संधि की चोदहंतीं घारा म कहा « 
गया है। 
“गल्ला और खाने पीने और पहि- 
नने को वस्तुएं ओर सहायक सेना के | 
( शेष पृष्ठ १५ पर ) | 


' 


Res wer A NN 


हुए कहा -- 


के बड़े भाई झुन्नू ने मेरे बिस्तरे पर 
आक्रमण करते हुए कहा -- 

“तो तुम लोग भी चले जाओ उनके 
साथ | मुझे व्यथ दिक मत करो? मैंने 
डांटते हुए कहा | 

आज जो श्रममा आयगी न | क्यों 
सुन्न , तल पली होंगी न कोटा सें, 
छुन्तू ने उत्सुकता पूर्वक कहा | 

रकया बाबूजी भी तो कहते थे कोटा से 

एक एक दिन छोड़ के तो गाड़ी चलती 

है | कल शाम को बोना आ गई होंगी | 
क्यों बाबूजी श्रम्मा बीना में कहां सोई 
होंगी ? मुन्नू ने मेरी छाती पर सवार 

होते हुए पूछा । 

तुम्हारे सिर? मैंने ब्रिगड़ कर कहा । 

“तुम तो बुद्ध, ठहले | लेलगाड़ी में 

छोई होगी श्रोल कहां | अपन भी तो 
लेलगाड़ी में छोये थे, छुन्नू ने ग्रपनी 
तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय देते हुए कहा । 
करता क्या ? आखिर ब्रिस्तरों का 

मोह त्यागकर उठ बैठा | रातभर खटमलां 
का सामना किया । सुव्रह-सुब॒ह जरा 
नींद लगी तो ये शैतान ग्रा धमके। 
श्राज तो उनकी ग्रम्मा का आगमन 
हो रहा था न। वेवकूफो को न जाने 
कहां से उनके आने की बास आ गई 
थी | दोनों के दोनों भाई उसके स्वागत 
की तेयारी में न जाने कब से सने उठे 
थे । रात को स्वप्न में कितनी बार उनका 
आगमन देख चुके होंगे। वाह छुन्नू 
पत्र डाले और श्रम्मा न श्रायें । उसने 
चिट्टी में भी तो लिख दिया था -- अम्मा 


 फीरन चली आरओ। परसो नहीं तो 


आज श्रावंगी । फिर उसके पास होने 
प्र समाचार सुनकर कहीं वे रुक सकती 


थो बाबूदी, छुबेला हो 
गयाः? छुन्नू ने मच्छर 
दानी को ऊपर उठाते 


हां, हो तो गया सवेरा 
बाबूजी | जी बऊ बड़ी 
देर की उठ बेटी,” पलंग 
को दूसरी ओर से हुन्नू 


[ES | र 
सां नहीं आई र 


[ भी पद्मनाभ तैलङ्ग ] 


असुविधा से उन्हें क्या सरोकार | कोई 
साथ अ्रायया तो उसे (छुट्टी लेने में दो 
तीन दिन सहज ही लग जांयगे | वाह 
छुट्टी लेने में दो तीन दिन -- छुन्नू 
सुन्तू को छुट्टी मिलने में कत्र अधिक 
समय लगा -- 'गुलूजी, ग्ज हमाली 
अम्मा आंयगीं। हमें स्टेशन जाना हे | 
छुट्टी दे दो |? शुलूजी ने कह दिया -- 
जाञ्रो । बस छुट्टी मिल गई। अब 
समभाओ उन्हें। फिर अपने रवाना 
होने की पहले से कोई सूचना भी तो 
भेजेगा | लेकिन उन गधों के सिर में 
आवे तब न। वहां तो दोनों के दोनों 
भाई पहले से ही छुट्टी लेकर सजे बेठे 
थे | कपड़ों में साबुन लगा वेठा था | 
अम्मा के सामने स्टेशन क्या मेले 
कपड़ों में जाने लगे | और फिर उनकी 
अम्मा क्या ऐसी वेसी अम्मा थीं ? मुन 
के लिए मोटरगाड़ी लायेगी, पुस्तकें 
रखने के लिये वस्ता, एक छोटी सी 
बांसुरी ओर छुन्नू के लिये उसने -- 
भी तो लिख दिया था - हमाले लिये 
तंबल को तीमली, हाई. जहाद; पेती 
ग्रोल एक छीछ । 
सीस तेरे लिये आयगी कि मेरे 
लिये ? स्लेट पर ग गनेश का तो लिखते 
बनता नहीं। देखा बाबूजी इन्हें सीस 
की क्या ज़रूरत ? मालूम भी है तीसरी 
क्लास में सीस से लिखाते हैं,? मुन्नू 
ने बीच में टोकते हुए कहा | 


चल खुद तो लपू छुला हे | परछाल 
पेली में फेल हो गया » छुन्नू ने मेरा 
हाथ पकड़ते हुए कहा । 


अपनी तो कह श्यामू की नकल 
करके गचट्टी नंबर पास हुआ और 
चला शेखी मारने,” छुन्नू के गाल पर 
सुन्द ने चपत जमाते हुए कहा और 
देखते-देखते दोनों एक दूसरे से भिड़ 
पडे| 

मैंने कहा -- चलो स्टेशन जाने 
का किस्सा तो खतम हुद्रा जेठ की 
दुपहरी में खुद परेशान होते और मुझे 
भी करते। फिर आजकल गाड़ी आने 
का कोई निश्चित समय भी तो नहीं 
है। कभी एक घण्टे लेट तो कभी दो 
घंटे | वेतो कहां कड़ी दोपहरी में तपस्या 
करते। 

मैं निश्चिन्तता से खाना खाकर 
दोपहर को कुछ श्राराम करने को लेट 
रहा | मुश्किल से आध घंटा भी न 


व्यतीत हुआ होगा कि ग्रचानक दोनों के 
कोलाहल से मेरी नींद उचट गई | घंटे 
भर से छुन्नू श्रौर मुन्तू दोनों लापता थे । 
आजी बऊ मुहल्ले भर में ढ़ ढ़ आई | 
पर दोनों भाई नदारद। मेंने लाख 
समभाया आजांयगे घर घंटे दो घंटे 
मं। जांयगे कहां ? पर आजीवाई कत्र 


मानने चलीं । 
वाह छोटे छोटे बच्चे, जेठ की 
दुपहरो, नंगे पेर, आजकल मिलीटरी 


की लारी चलती हैं। देखते नहीं -- 
रामू का बाप जिंदगी से हाथ धो वेठा ? 
अभी उन बच्चों की उमर ही क्या है? 
भाटे में आजांय तो लेने के देने पड़ 
जांय | उजवक सरीखे तो चलते हें -- 
ऊपर को सुह करके । कोन जाने स्टेशन 
का रास्ता मालूम है कि नहीं? भूल से 
दूसरा रास्ता रख लेवें तो न जाने कहां के 
कहां मारे-मारे फिरे |? 

अच्छा तो है थोड़ा उजडुपन का 
मजा भी तो मिले? मैंने क्रोधपूर्वक कहा | 

चलो तुम्हें क्या | गर्मी का मौसम 
ठहरा | कहीं लू लग जाय तो ञ्रभी ये सब 
बातें भूल जाओ! मेरी मां ने मुके 
फटकारते हुए कहा | 

“तो कहा किसने था कि जांय?, मैंने 
सिरसे पसीना पोंछुते हुए कहा | 

“चले गये तो क्या हुय्रा। सभी को 
अपनी मां से मिलने की वेचेनी रहती है। 
अभी , उनकी उमर ही क्या है । 
पहला-पहला तो मोका है उन्हें अपनी 
मां से अलग रहने का |? मेरी मां ने उत्तर 
देते हुए कहा | 

आखिर साईकिल उठाई ओर स्टेशन 
की तरफ चल पड़ा | गुस्सा तो इतना श्रा 
रहा था मिलने दो दुष्टों को। ऐसी मरम्मत 
करू गा कि छुटी का दूध याद आजायगा | 
श्रम्मा-वम्मा सब भूल जायगी। ऐसा केसा 
उजडुपन, मुह उठाया और निकल पडे । 
अरे गाड़ी तो ग्रा गई । फिर रहे होंगे 
मारे-मारे | भीड़ में श्रच्छोंश्रच्छों का तो 
ठिकाना लगता नहीं | स्टेशन है कि पर्व 
का मेला | निकलने तक को जगह नहीं | 
रेलयात्रा में इतनी परेशानी फिर भी 
इतनी भीड़ | मिलीटरी वालों के धक्के 
श्रौर गालियां खाते जाते हैं। फिर भी 
भुखमरों की तरह मरे जा रहे हैं | 

मुन्नु ओर छुन्तू -- यहां कहां होंगे 
प्लेटफार्म पर | वहाँ मुसाफिरखाने में तो 
वहीं जा-बैठे | खाली तो हो गया प्लेट- 


फार्म । यहां होते तो दिखाई ॐ 
« श्रे रमेश, तम्हें छुन्नू 
तो नहीं देखे स्टेशन पर |? 
नहीं, क्‍यों क्‍या स्टेशन > 
दां दोनों के दोनों सरक 
पूछ ताछ । आज जो उनकी IRR 
थांन। छाती मां बिचारी 


सफ 


बटा थां | मुह में अन्न का सरला ८ 
नहीं गया ।? कटी । राः 
फिर भाभी साहब ग्रा हुए आरोप 


गई । उन्हीं के साथ घर चेले गये) दारा माणि 


अपने मन से | ग्रानेअ की स्मृति 


कोई सूचना भीतो हो। छो विप्लव मचा 
उनके आने का न जाने कहां से, कि ऐसा निः 
हा गया। कल से उनकी लगाया जा 
जमीन आसमान एक किये द्र ' यदद भी स 
चलो वहां मुसाफिर खाने में | को मान लि 
ञ्राब |? समान हास 

प्लेटफामं पर नहीं -- मुसापि) उसको उद 
म॑ नहा । फिर आखिर गये तो को १६१ 

आइये बाबू साहब -- प मत 
रह हं क्या ? तांगा खाली है | जु 

रे जम्मन छुल आणी स प 
08 य स्वामीजी क 


सवर-सवेर तो आये थे पर रकाल 
कहत थ स्टेशन चलना. है बीना $ कर सकती 
गाड़ी पर । दस बजे से मिलीटरी ३ करनी पड़ेर 
के चक्र म॑ पड़ गया। ग्रभी 
छूटा । दो रुपयों की मजदूरी में, 


यहां 


~ (3 ha ब्ध प्रवाह ही 
टिकाई । कुछ कदो तो मारने तो तेर -्रांों के : 


अरे यहां कहीं स्टेशन के ग्राह का कातर | 
तो नहीं दिखे १? पूछता था 
अजी बावू साहब । आइये ग है ? क्या : 


तो । घोड़ा हे कि शेर बवर | मिल मिलता है 
सेठ जी की तो लार टपक रही है। कभी 


पाने को | लेकिन हुजर क्या बेची सरला विर 


लिये है । हजार की तो बात क्या! के इसी म 
लाख दे । अल्लाताला ने लाई स्वप्नावस्थ 
नाम से महरूम रक्खा तो अपने | उसे घेर £ 
यही ओलाद सही। दो साल कें£ चला । 

सेतो इसे पाला है। ग्राइयेन १. >» 
साहब | खड़ा रह बहादुर। ग्रमी मारि 
चलते हैं घर ।? लेने के हि 


'ैठो ..रमेश, में साइकिल से जानता था 
रास्ते आता हू । कहीं उन्होंने सद वह केवल 
रास्ता रख लिया हो |? | थाकिश्र 

आप बैटिये मैं जाता हू इस छै लिये घर 


से।? उपाय है | 
बाबू साहिब आपका बैठना ती १. वह कहां गा 
सदर की तो बात क्या दिन भर मै. इन 
शहर की खाक छान डालें । सार र. वत कै 
इसी पेशे में तो बिता दी है र 7 
पुस्त का पेशा है।. आजकल के "प्त 
की तरह नहीं कि चाबुक पकड़ने De 
तमीज नहीं और चले टांगा ल 
हुजूर ये भी एक हुनर है हुनर। बन 
टिक-टिक-टिक, चल मेरे कर 
टिक-टिक-टिक । इस रास्ते नहीं ई१ | जाडी सटे 


से। चलना बाबू -- टनटनर्टन 
[ शेष शड २३ पर ] | 


दीर अजुन ( साप्ताहिक ) 


ome 


॥ दिखाई 
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[ गतांक सें आगे ] 

सरला की रात दूसरी ही विचार धारा 
में कटी | राधा ने प्राणजीवन के किये 
हुए. आरोप और उनके असर में राधा 
ग धर चले गधे दारा माणिकलाल पर किये गये रचे 
से | ग्रानेज की स्मृति बारबार दिमाग में श्राकर 
ही हो। बिप्लब मचा रही थी। वह सोचती थी 
कि ऐसा निमु ल दोष भी क्या किसी पर 
लगाया जा सकता है १ श्रौर फिर क्या 
| यह भी सम्भव है कि ऐसे निमूल आरोप 
को मान लिया जाय । राधा को माता के 
समान ही समझ कर सरला ने संकट में 
दीं ~ मुसा उसका सहारा लिया त्था | यदि राधा 
वर गये तो रो | बहकावट में आकर ऐसे झूठे अपवाद को 
साहब ~ छू | सच मान सकती है तो शेष दुनिया क्यों 
खाली है । न मान लेगी ? इसी विचारः खला के 
र साथ चलता-चलता दिमाग अन्त में अपने 
इंग और छ| जराप से प्रश्‍न पूछुता था--क्या सचमुच 
स्वामीजी का कहना ठीक है १ क्या स्त्री 
चिरकाल तक एकाकी जीवन व्यतीत नहीं 
कर सकती ? क्या ग्रन्त में मुझे शादी 
करनी पड़ेगी १? 

यहां तक पहुच 


साहब 


जाने कहां पे 
४ उनकी 
एक किये 
` खाने में ते | 


आये थे घर ४ 
नना. है वीना ३ 
से मिलीटरी ३ 
गया । ग्रभी| 
मजदूरी में 
गे मारने तो तेक 
स्टेशन के ग्रात 


कर विचारों का 
जाता था । उसकी ग्रान्तरिक 
आंखों के सामने अपनी भाभी ( चम्पा ) 
का कातर चित्र खिच जाता था । हृदय 
पूछुता था कि क्या विवाह का यही अन्त 
है ? क्या स्त्री को पति से ऐसा ही संरक्षण 
मिलता है ? 

कभी जाग्रत में, कभी स्वप्नावस्था में 
सरला बिस्तर पर पड़ी-पड़ी विचार-समुद्र 
के इसी मन्थन में लगी रद्दी । कब्र उसकी 
स्वप्नावस्था समाप्त हुई, और गहरी नींद ने 
वा तो अपने £ उसे घेर लिया--इसका उसे कुछ पता न 

दो साल के# चला । 

आइये त ६ > > > 

बहादुर | श्रमी 


व |. आइये ग्र 
ए वत्रर | मिलर 
टपक रही है! 
जूर क्या. बेचने 
तो बात क्या ¦ 
ला ने गरौला 


माणिकलाल जत्र टिकटघर पर टिकट 

लेने के लिये पहुंचा तो वह स्त्रयं नदी 
साइकिल" त. जानता था कि कहां का टिकट लेगा । 
$ उन्होंने सद वह केवल इतना ही निश्चित कर सका 
था कि ग्रशरण सरला को कुछ दिन के 

नाता हू इस 0 लिये घर में शरण देने का एक यही 
उपाय है कि में घर में अनुपस्थित रहू । 

[का बैठना वी ह. वह कहां जाय और दिनचर्या केंसी बनाये, 


दिन भर 7० इन प्रश्नों का उत्तर वह नहीं सोच सका 
डालें । सारै # था । टिकट्बाबू ने पूछा - “कहां का 
ए दी है। प व 

कल हो कोई निश्चित उत्तर न होने के 
के पकड़ने क। कारण टर्मिनस का टिकट मांग लिया । 
टांगा च कहा -- "कल्याण का! । 


| टिकट लेकर माणिकलाल गाड़ी में 


हे हुनर) 0.3 ४३ कि र 

ल मेरे » जा बेठा | गाड़ी चल दी तो माणिकलाल 
स्ते नहीं इस के दिमाग ने भी प्रगति की। ज्योंज्यों 
2 £ गाड़ी स्टेशन से श्रागे ग्रोर घर से दूर 
३ पर ] 


[११] 
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बढ्ने, लगी त्यों-त्यो माणिकलाल का जी 
घत्रराने लगा । यद्द समय तो उसका 
परिवार में जाकर सुखपूर्वेक आराम करने 
का था | इस समय वह घर से दूर चला 
जा रहा है, यह श्रनुभूति उसे 
चिन्तित करने लगी । मन में 
प्रश्‍न उठा कि क्‍या इस तरह घर छोड़ 
कर जाना टीक है ? हृद्य से उत्तर मिला 
-- क्यों नहीं ? राधा ने बात ही ऐसी 
कढ़वी कद्दी थी और बेचारी सरला की 
भलाई के लिये आवश्यक भी प्रतीत 
होता हे कि घर से कुछ समय तक अलग 
रद्दा जाव !? 


किर मन ने पूछा -- राधा ने 
वित्ञोभ की दशा में कोई कड़वी बात कहद 
क्या उसका यदद अमिप्राय 


था कि 


है, उसका 
घम भा 


त्रा 


व्याकुल हो उठा । उसे एकदम ख्याल 
थ्राया कि मैं ऊद्दापोद में लगा दुरा ह 
और गाड़ी मुझे घर से दूर हीं दूर लिये 
जा रही है । यद्द ठीक नहीं । इस गाड़ी 
को थोड़ी देर के लिये छोड़ कर और मन 
को स्थिर करके तब गाड़ी में बेठना 
चाहिये। इतने में स्टेशन त्रागया । माणि- 
कलाल ने वादर मुद निकाल कर देखा 
तो भायकाल का स्टेशन । वह भी उतरने 
वाले मुसाफिरों की भीड़ में शामिल होकर 
प्लेटफार्म पर आगया । 


स्टेशन से बादर ग्राकर माणिकलाल 
सोचने लगा अत्र रिधर जाना 
चाहिये ? ख्याल श्राया कि मल्का के वाग 
में चल कर कुछ देर विचार करना टं 


८ 
कि 


है । बाग का ब्रादर का द्वार अ्रभी खुला 
था । अजायबधर के घास के 


मेंदान में देठ कर माणिकलाल फिर से 
मन और हृदय के वाद विवाद को दुदरा 


ब | 
सरला को उसके पिता शिक्षा प्राप्त करने के लिये बम्बई 


के महिला विद्यालय में दाखिल कर गये थे । विद्यालय के 
पल प्रो० प्राणजीवन ने उसके सामने विवाहः 
सरला प्राणजीवन को गुरु और बड़ा भाई मानती थी। 
विवाह के प्रस्ताव से वड़ा मानसिक धक्का पहुँचा, यहां तक उसे 


प्रिन्सि- 


का प्रस्ताव रखा । 


विद्यालय के आश्रम में रहना असम्भव प्रतीत होने लगा । वह 


आधी रात के समय आश्रम छोड़कर चली गई । 


साणिकलाल उस खाज 


के बहकाने से उसकी स्त्री को अपने पति पर संदेह 
उसने पति से कुछ बुरा भला कहा | माशिकलाल घर छोड़ 


कह जाती है । उसके उस समय के शब्दों 
का अभिषेय अर्थ लेना 
नहीं है तो क्या है १? 


नग्न 


तुम्हा 


हृद्य ने समाधान किया - वाद 


तुम अब यू हा वर लाट गये आर राधा 
फिर वही बात दुद्दरायी तो क्या दगा ? 


मन ने समक्ताया कि क्या तुम 
राधा को नहीं जानते | वह श्रब तक 
क्रोध में कहे गये अपने वाक्यों पर पछुता 
रही होगी । वह तुम्हारे बिना इतना समब 
भी चेन से नहीं गुजार सकी होगी। वह 
दरवाजे पर खड़ी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही 
होगी । 


हृदय मन की इस तकना पर कुछ 
देर के लिये चुप हो गया, क्यों कि यह 
तर्कना उसे स्पशे कर गयी। राधा दर 
वाजे पर खड़ी होगी और जत्र देर तक 
देखेगी कि जिसकी वह प्रतीक्षा कर रही 
है, वह नहीं श्राया तो घबरा जायेगी। 
आंखों से आंसू बहने लगेंगे और यदि 
रात तक निष्फल प्रतीक्षा जारी रही तो 
राधा आधी पागल हो जायेगी। ऐसी-ऐसी 
कल्पनाओं से माणिकलाल का हदय 


अपने घर ले आया । प्राणजीवन 
होगया ओर 
गया । 


कर सुनने लगा । पहले 


ही नथा। समभ्ाने पर भी बार-बार 
इन्कार करता था पर ज्यों-ज्यों आकाश 
पर ग्रन्धेरा छाने लगा ओर बाहर क॑ 


उष्णता के साथ रक्त की उप्णुता भी 
कम होने लगी त्यों-त्यों मन का पक्ष प्रबल 
होने लगा । हृदय ने घर से दूर जाने के 
पक्ष में युक्ति देना अन्द्‌ कर दिया और 
मन की दी हुई युक्तियों पर ध्यान देने 


लगा । इतने में चोकीदार ने सूचना दी 
कि बाग का दरवाजा बन्द होगा; सब्र 


लोग बाहर चले जांय । माणिकलाल भी 
उठा। बाग से बाहर गया और बस के 
स्टेशन पर जाकर ताराबाग जाने वाली 


लि डी० गोपालाचालु का 


जी बा 


वदन को ताकत देने वाला और वीये वद्ध क उत्तम बलकारक टानिक ॥ 
यह खून को शुद्ध करके शरीर में उसकी वृद्धि करता है तथा शरीर, मस्तिष्क 
और स्नायु का ्राश्चर्यं रूप से निर्माण करता है | स्त्री पुरुष व वालक समी 


उमरों के इसका प्रयोग कर सकते हैं । 


सोल एजेन्ट:-ऐनसा ट्रे टिंग कं० भागीरथ पेलेस के पीछे चांदनी चौक, देहली! 


[ १६ माघ सम्वत्‌ २००२ ] 


OS >. 


बस पर सवार द्वो गया । इस समय उसका 
हृद्य मन की श्राज्ञा में चल रहा था। 
चर्नीरोक़ फे जंकशन पर वह बस पर 
से उतर गया श्रीर घर की ओरं कदम 
बढ़ाया | उस समय उसका हृद्य फिर 
उग्रता से काम करने लगा। राधा के 
कदे द्र कडुवे वचन याद आने लगे | 
दिल पूछने लगा कि क्या तुम्हारा कोई 
मान नहीं है और क्या यह सम्भव नहीं 
कि घर में घुसने पर राधा फिर बही बाते 
दुदरावे और फिर तुम्हे भावनाओं के 
भंवर में ढाल दे। इस विचार-परम्परा 
का असर यह हुआ कि माणिकक्षाल 
ताराबाग के बड़े दरवाजे में घुस कर सीधा 
के स्टेशन पर जाकर बच पर 
ब्रेठ गया और सोचने लगा | 


चर्नोरोड के 


उसके मन में विचार 


संघर्ष चलता रहा | ज्यॉनज्यो रांत गडरी 
होती जाती थी त्या-त्या एक स्थिर सी 


अनुमति उसकी अन्तरात्मा में जागत हो 
रही थी कि उसे इस समय घर में होना 
चाहिये था । सव विरोधी युक्तियों से 
यह अनुभूति प्रवल दोती जाती थी। 
आधी रात समीप श्रा जाने पर अनुभूति 
इतनी प्रवल हो उठी कि उसने अपने 
पक्ष में एक श्रकाट्रव युक्ति मी तलाश 
करली । युक्ति बद् थीं कि कम से कम 
यह तो देखना दी चाहिये कि मेरे घर 


पर न जाने का राधा पर क्या असर हुआ 


से बहुत सहारा मिल्ना और अधिक विचार 


न कर के माणिकलाल बेच सें उठ कर 
घर की ओर चल दिवा । 

रात के लगभग १२ बजे होंगे जब 
राधा ने दरवाजे की घण्टी की आवाज सुनी। 


बह आधी नींद में थी । झटपट उठ बैठी 
और कापते हुए हाथों से दरवाजा खोल 
द्या । 


¬ क्रमशः 


खूतस्‌ 


एजेन्ट चाहिये । 


res: अजुन ( साप्ताहिक ) 
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जुकाम की प्राकृतिक चिकित्सा 


| 
| [ डा० मंगूलाल वर्मा, दर्यागंज दिल्ली ] 
| 


आ नकल शाम ग्रौर खांसी के 
[ कारण बहुत लोग परेशान 
। हैं । इनसे बचने के लिये निम्नलिखित 
नियमों का पालन करेंगे तो इन रोगों के 
साथ और भी श्रनेक रोगों से सदेव के 
लिए छुटकारा हो जायगा। जुकाम 
अधिक ग्राहार विहार फे अनियम के 
कारण ही होता है। जब मनुष्य अधिक 
आहार करता है तो पाचन शक्ति नित्रल 
| होकर आमाशय ब रातों में एक प्रकार 
की जोश लाने वाली हुगम्ध पदा हो 
जाती है और सारे शरीर में फेल जाती 
है । इसे विजातीय द्रव्य के नाम से पुका- 
रते हैं | इसी का एक रूप नजला या 
जुकाम है जो शरीर के भिन्नभिन्न 
भागों में अपने असर से कष्ट देने वाला 
हो जाता हे, किसी के छींक राती हैं, 
गलाजत मुंह से गिरती है। अ्रगर 
चिकित्सा न की जाय, तो खांसी दुःख 
देने लगती है ओर श्रसावधान रहने से 
किसी-किसी के फेफड़े भी खराब हो जाते 
हैं। श्रन्त में चय तक नोबत आ जाती 
है। इस रोग से बचने के लिये निम्न- 
लिखित उपायों का अवलम्बन करना 
नाहिये । 

(१) उचित मात्रा में शुद्ध सादा 
भोजन समयानुसार करें | दाल इत्यादि 
कम खाये परन्तु हरे शाक सादा रीति से 
बने हुए बगेर मिचे मसाले खायें | शक्ति 
के अनुसार फलों का सेबन करे | भोजन 
. चत्राचत्रा कर खाये ओर पी से चुपड़ी हुई 
| रोटी खाये । 

(२) शुद्ध वायु में टहलने का 
अभ्यास कर । श्रपनी शक्ति से अधिक 
काम न करे । मलमूत्र इत्यादि 
बेग को किसी कारण न रोकें। पेट को 
साफ रखने का यत्न करते रहें | 

(३) नित्य प्रति प्रातः ताजे पानी से, 
जाड़ों में एक बार स्नान भी अग्श्य किया 
करें, पानी को ज्यादा गरम न करें तो 
उचित होगा | 


$ 


| २४ बर मे कहे म जहे ह 


(४) वस्त्र भी शुद्ध रखे । यदि 


आप उपयु क्त नियमों का पालन करेंगे तो, 
मेरा विचार है ग्रापकभी रोगी नहीं होंगे । 
चिकित्सा 

यदि किसी को जुकाम, नजले, खांसी 
की शिकायत होती है तो निम्नलिखित 
उपाय करने चाहिये, सिफ एक समय 
भोजन बिना घरी के खाये, ग्रगर दाल 
का शोक हो मय छिलके के मृग की 
दाल से रोटी खांय । दिन में 
या तीन बार नाक में ठएडा पानी स्त्ांस 
के साथ लेवे और सिनक दें । भाफ का 
एक स्नान सारे शारीर का, खास कर 
मुंह को भी लेकर करे | फिर पसीना 
पांड कर ठण्डे पानी से स्नान करके 
तौलिया से पानी पोंछु कर ग्रन्दर स्नान 
लेवे । दो तीन व्रार ऐसा करने से 
जुकाम चला जायगा । 


दो 


> 


अगर किसी को पुराना जुक्राम खांसी 
है तो कुछ दिन निम्नलिखित उपाय के 
करने से वह भी न रहेगा। हर एक 
चौथे दिन सूयं स्नान और 
उदर स्नान किया जाय परन्तु यह 
ध्यान रहे कि ऊदर स्नान कम से कम 
दिन मे दो बार करना जरूरी हैं, सूर्य 
स्नान चोथे दिन काफी होगा । सूर्वस्नान 
की विधि यह है-तीन चार केले के नये 
पत्त लेवे ग्रौर उनको कपड़े से पोंछु कर 
रोगी को सूरज के सामने मुंह करके 
लिय दे | एक ढीला कुरता पहनकर फिर 
एक केले का पत्ता रोगी के सिर और मु ह 
पर टंक दे । पेर, , पेट और हाथ केले के 
पत्तों से ढांप दे । यह ख्याल रहे कि जिस 
स्थान पर पत्त ढांप॑ वहां कपड़ा भी हों 
आध घण्टा या एक घण्या ऐसा करें। 
वाद को पसीना पोंछ कर बड़ा उदर स्नान 
करें | खांसी जुकाम वाले को घी, दही, 
दूध, मिठाई कभी न खानी चाहिये और 
न स्त्री भांग ही करना चाहिये। 


| 


है 


ID ee 


लिये रामवाण न घी ६ गीली खाज, चट्टे, फुन्सी 
पस्त च रोगों को तत्काल अच्छा करती हे । इस आपि के 


'चे हुए रोग 


तुरन्त अच्छे होते हें । 
कम्पनी, बम्बई ४ 


502 CCO, Guruku 
Cr Ro -_ 


[a 


| १-ज्ीवन चरित्र. 
श्रीमुभापचन्द्र ¡| को जीवनी | 


( लेखक--श्रो रमेशचंद्र आर्य ) 

| यदृ कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रपति का 

| प्रामाणिक और पूरा जीवन-चरित्र हे । 
श्रोजस्विनी भाषा में लिखा गया है | 
पुत्तक के अंत ।में श्री सुभाष बाबू के 
विचारों का संग्रह भी है। मूल्य |=) 

इन्द्र 


विद्यावाचस्पति मूल्य १॥) 


होमवती जी, श्री विष्णुप्रभाकर जी, 


मूल्य केवल १) डाक व्यय |-) 


ले० श्री पं० 


o> 


कहानी से भी अधिक मनोरंजक भाषा और रीति से दिया गया है | १७ वीं सदी में 
क्रांति हुई उसका इससे अच्छा वर्णन मिलना कठिन 

शाहजहां औरंगजेब, 

* गुरु गोबिन्द्सिह आदि बीरों के चित्र*और चरित्र पुस्तक 


भारतवर्ष में जो विशाल राज क्र 
है । हुमायू अकवर, जहांगीर, 


१म-२ य. भाग ३) तथा ३ य. ४थ. भाग १॥ 


की 


सात भावपूण एक 


की नाटक का संग्रह * 

“एकांकिका? र 

ले? चन्द्रकिशोर जेन बी० द 

ए० अ 

यदि श्राप विचारों में संदेशपूणं पढ़ने में कहानी की 

रि तरह भावों र 

के घात-अतिघात से पूण, जीवन की ज्वाला और ज्योति से भरपूर रह र 
उत्सवों पर खेलने और कला पूर्ण उपहार देने के लिये मनोवैज्ञानिक द ओर 

, श्रोजस्त्री एकांकी नाटक चाहते हैं नि मड 


मुल्य २) डाक व्यय ।=) । 


a स्‌ र व्य 
विजय पुस्तक-भडार 
देहली की 
जीवनदायिनी सामयिक पुस्तकें 


BM ट [a 
वलसान राट्रपात 
मौलाना अबुलकलास आजाद 
९ त. > ५, 
यह वतमान राष्ट्रपति श्री मौलाना अबुलकलाम आजाद की जीवनी है 
श्री रमेशच्ध जी श्रा स्वगेवासी ने बड़े परिश्रम के दाथ लिखा है । इसके पढ़ने 
से यह भली भांति प्रकट होजाता है कि मौलाना साहब की राष्ट्रीयता दूध की तरह 
स्वच्छ है ओर वह अपने मार्ग पर दढ चझन की तरह श्ररल हैं | मूल्य |=). 
डाक व्यय ।-) मिलने का पताः-- विज्ञय पुर्वक भंडार 
८४५ ठ 
मं सूल न सकू ? 
[ सम्पादक श्री जयंत ] 
श्रीयुत श्रीनाथसिह जी, श्री वात्स्यायन 'ग्रशेय? श्री काका कालेलकर जी, कवि 
सम्राट श्री श्रयोध्यासिंद जी उपाध्याय 'इरिञ्रौध? श्री रत्नकुमारी जी माधुर, श्रीमती 


विष्णु श्रीयुत देवीदत्त जी शुक्ल तथा श्री पहाड़ी 
रादि प्रसिद्ध साहित्यिकों उपन्यास और कहानी लेखकों की शिक्षाप्रद' सच्ची कहानियों 
का संग्रह । प्रत्येक कहानी ऐसी है जिसे एकवार 


सुगल साम्राज्य का क्षय ओर उसके कारण 


' इन्द्र विद्यावाचस्पति ( चार भाग ) 
यह वह पुस्तक है जिसमें मुगलों के साम्राज्य की स्थापना|श्रीर नाश का इतिहास 


)चारों भागों का मू.४||) डा. व्यय अलग | 


तो आज ही “एकांकिका? 


विजय पुस्तक भण्डार ( वीर अजुन कार्यालय के | | । 
ऊपर ) श्रद्धानन्द र देहली। देहली । 
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पं° जवाहरलाल नेइह ते 
उद विद्यावा चक्ष ति ल्य 
दः नेति ति, मुल्य. ||) 
२-राजन[तक लाहुत्य< 
जीवन संग्राम-जल्ले* श्री ० इद्र 
__ विद्यावाचक्षति मूल्य १) 
चीन का स्वाधीनता युद्ध--ज्ञे० श्री 
पं० कृष्ण चंद्र जी विद्यालङ्कार 
मूल्य १) _, 
३-अन्य्‌ पुस्तक 
्रानुपातिक प्रतिनिधित्व ( $inड।@ 
Transferable Vote) ( निर्वा- 
चन सम्ंधो नियम) ले० श्रो ० 
महावीर जी .त्यागी मूल्य |) 


पृं० 


Hl 


श्रद्धानंद बाजार]देहली | 


पढ़कर भूलना कठिन है। 


Po IHS या सा शा वे 


राणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल, 
क में ओत प्रोत मिलेंगे | मूल्य 


~ 
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की प्रति मंगाइये | 


gs SS 


दोर अउन ( साप्ताहिक ) 


डार + हिंसा अहिंसा विवचन + 


शास्त्रीय दृष्टि से 
[ श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 


पुस्त ज्र 


नेट 
म i [ गर्ता से श्रागे ] 
सा शानक साहित्य में 
) ऱ्ो हा | & हिंसा या हनन मात्र के साथ जो 
। मूल्य १) श्‌ पाप की भाग्ना का सम्बन्ध हुआ, वह 
युद्ध--जै० दार्शनिक साहित्य में हुआ । उसका 
| विद्यालझ्र साहित्यिक सूत्र पातंजल योगदशन म॑ मिलता 
१) है | योगदर्शन में 'स्रदिंसा को यमा में 
तक्के | प्रथम स्थान दिया गया है, शरोर अन्य 
त्व (97 यम नियमों की भांति उसका भी बहुत 
५०४७) (हि| चढ़ा विस्तार कर दिया गया है । उस 
) ले० श्रो | विस्तार का थोड़ा सा अनुमान निम्न" 
गी मूल्य |) । लिखित विवरण से मिल सकेगा -- 
योगदर्शन में अ्रहिंसा की प्रतिज्ञा का 


यह अभिप्राय लिया गया है-म॒म॒क्तु “किसी 
प्राणी का हनन नहीं करूंगा ! ऐसी 
| जीवनी है जि. प्रतिज्ञा करं । 
है । इसके पढे आहसा का अथ 
यता दूध की त “्रहिंसा! का शब्दार्थ योगदर्शन 
[ हैं । मूल्य में बहुत विस्तृत हो गया है .। मुमुक्षु जत्र 
द बाजारदेदलो| शर्दिसा की प्रतिज्ञा करता है, तो वह उस 
में जाति, देश, काल ओर परिस्थितियों के 
भेद को भुला देता है | इतना ही नहीं। 
हनन करणने वाला, कराने वाला, अनुमोदन 
शलेलकर जी, क्री करने वाला, सभी योग की दृष्टि से अपराधी 
॥ माथुर, श्रीमत माने जाते हैं । वह हिंसा क्रोध में आकर 
तथा श्री पदक बदले की भावना से की जाय, धन या 
द्‌ सच्ची काति यश के लोभ से की जाय अथवा अज्ञान 
लना कठिन ,है। वश की जाय, योग में बाधक ही समकी 
# जायगी | बुराई की मात्रा में भेद हो 
कारण सकता हे, परन्तु हे वह सत्र मोक्ष में विव्न 
रूप ही | टीकाकारों ने दार्शनिक अन्वेषण 
) को और भी अधिक बारीकी तक पहुंचाते 
नाश का इति! हुए सत्य अहिंसा आदि यमों को मानस; 
| १७ वीं सदी / जाचिक कायिक इन तीन भेदों में बांट कर 
न मिलना कॉम मुमुक्षु की साधना को अधिक विस्तृत 
रावाजी, छत्रणश कर दिया है । 
त मिलेंगे | पूल बौद्ध ओर जेन धर्मशास्त्रॉ में अहिंसा 
डा. व्यय श्रला। की जो व्याख्या की गई है, वह इसी 
दार्शनिक व्याख्या से मिलती जुलती है | 
परन्तु पहले. इसके कि हम वोद्ध या 
जैनधर्म के अहिसावाद के सम्बन्ध में 
कुछ लिखे, एक बात स्पष्ट रूप से 
समभ लेनी चाहिये। योगदशन में 
चतलाई गई साधना केवल उन व्यक्तियों 


भा 
विवाह नोह 


नक, सरल ^ के लिए थी, जो संसार से विरत होकर 
प्रति मंगा मोक्ष की तलाश में लग जाना चाहते 

ये । योगद्शेन का प्रथम सूत्र है “योगः 

यालय कवे Ca और अन्तिम सूत्र 
t , पुरुपार्थशृन्यानां गुणानां प्रति 
| सवः केवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति 


ह 


अहिंसा” भी 


X 

शक्तिरिति |? 

योगदरीन में चित्तद्रत्ति निरोधात्मक 
योग का स्वरूप बतलाया गया है, जिसका 
फल केवल्य ( मोक्ष अथवा निर्वाण ) है । 
कैवल्य का ग्रभिप्राय है पुरुषार्थशून्य 
गुणों का जन्म, जिसका अभिप्राय स्पष्ट 
पुरुषार्थ की श्रवस्था गुजर जाने 
की प्राप्ति होती है । इहलोक; 
या इस संसार का जव तक संसर्ग है, तत्र 
तक ध्यानयोग का प्रारम्म नहीं दोता। 


कर्मयोग और ध्यानयोग में बहुत भेद दै 
कर्मयोग मनुष्य के ऐहिक जीवन से 
संबन्ध रखता है. ु द्द 
पुरुषार्थ हैं, पर ध्यानयोग मनुष्यों को 
केवल्य -- अर्थात्‌ पुरुपार्थशुन्यता -- 
की ओर ले जाता दै | अहिंसा का साव- 
भौम महात्रत उसी ध्वानयोंग का एक 
अंग है। अहिंसा शब्द के अर्थ का 
जो रूपान्तर होता रहा है, उस पर 


विचार करते को 


भुलाना नहीं चाहिये । 
वौद्ध ओर जेन धर्मा में अहिंसा 

भारतवर्ष में अहिंसा को 
विस्तृत रूप में प्रकट करने ओर 
धर्म का प्रधान अंग बनाने की उत्तरः 
दाविता बौद्ध धर्म और जेन धर्मं की 
है। इन दोनों में ही धमाचायां -- 
भिन्नुओं और श्र्तों के लिए जो कठोर 
नियम बनाये गये थे | उनमें ग्रन्यतम 
थी। यह भी ध्यान में 
रखने योग्य वात है कि तरौद्ध धर्म की 
साधना का लक्ष्य निर्वाण है। निर्वाण 
का अभिप्राय बही है, जो केवल्य का है । 
इस संसार से मुक्ति को ही केवल्य, निर्वाण 
मोक्ष आदि भिन्नभिन्न नामों से 
पुकारा जाता है। यदद स्पष्ट है कि इस 
संसार में जीवित रहने ओर यहां से मुक्‍त 
होने में भेद है। दोनों के साधन और 
नियम भी एक से नहीं हो सकते। राज्य 
कर्मचालन कर्मसन्यास से नहीं, क्म 
योग से ही हो सकता है | धर्माचार्यों ने 
जो साधन व्यक्तिगत निर्वाण या केल्य 
के लिए बतलाये, वह इस लोक के सामा- 
जिक या राष्ट्रीय जीवन में प्रयुक्त नहीं 
हो सकते । 

~ A है) 

कान सां हसा पाप हं १ 

हमने यह देखा कि हिंसा या हनन 
मात्र कों पाप कहना अशास्त्रीय भी है, 
अव्यावहारिक भी । जो व्यक्ति संसार” से 
विरक्त होकर मोक्ष या निर्वाण की खोज 


१8 


उपर्युक्त भेद 


अधिक 
उसको 


निजाम हेदगवाद का नया षडयन्त्र 


[ प्रष्ट £ का शेष ] 
लिये बढ़ी श्रावश्यकतानुसार आवश्यक 
संख्या में डंगर घोड़े और ऊंट, आज कल 
की तरह ही, तटकर से मुक्त रहे गे । 


१८०२ की व्यापारिक संधि 
इस विशेष व्यापारिक संधि का 

श्व संधि के शब्दों में दो दलों में निव 
ओर हृढ़ व्यापारिक सम्बन्ध स्थाच्ति 
करना था। इसमें 
व्यापारिक सम्बन्ध नियमित किये गये हैं । 
इसमें यह कहा गया दै। र 
ब्रिटिश राज्य में अवाध रूप से सब वस्तुएं 
त्रा जा सकेगी | स्थानों और 
सर्वदा के लिये इस तेरदे की वस्तुओं पर 
उनके मुल्य का पांच प्रतिशत से अधिक 
निर्यात कर न लिया जायेगः। 
८६० की पूरक सन्ति 

वीं दिसम्बर १८६० में रानी 
विक्टोरिया ओर निजाम में 
संधि में सभी पूवं सः 
पुष्टि की गयी। 


के शड 


इन दो सरकारों के 


सभी 


२६ 


हुई पूरक 


क्री शात्तों की 
साथ टी इसमें निम्न 


दावरी 
ठ्र्श 
निजाम राज्य की सीमाओं को 


गोद 


आठवीं 
नदी या इसकी सहद्दायक नदियां # 
ओर 
जोड़ती हैं वहां इन नदियों पर होकर 
आने जाने वाले माल पर किसी प्रकार 


धारा । 


जहां-जहां 


का तट कर या और न लिये 
जायेगे | 
१८७५ का सशोधन 

भारत सरकार के लिखने पर अपने 
पत्र संख्या ६१७ ता० २६ माचे १८७५ 
में १८०२ की संधि में आशिक परिवत्त न 
करना स्वीकार कर लिया। इस संधि को 
कुछ बदल कर निजाम ने ब्रिटिश सीमा 
में नमक न भेजना स्वीकार कर लिया, 
यद्यपि उस समय इतना नमक निकलता 
द्दीन था कि राज्य के बाहर भेजा जाय | 


१८८३ का अफीम समभझाता 

रध्वीं अक्ट्रवर १८२८३ के अफीम 
सम्बन्धी समझौते में यह कहा गया था 
कि भारत सरकार का इन्दौरस्थित 
अफीम एजेण्ट, देदरात्राद की सरकार 


कर्‌ 


में निकल पड़ते हें, उनके लिए ही 
योगदर्शन अथवा बौद्ध ग्रन्थो में साव- 
भौम महात्रत्रों का विधान है अन्यथा 
पाप और पुण्य की व्यवस्था यह है कि 
दूसर को यदि हम शारीरिक या मानसिक 
कष्ट काम क्रोध लोम या मोद के वशीभूत 
होकर देते हैं तो वह पाप है। संक्षेप 
में हम कह सकते हैं कि यदि अपने 
स्वार्थ के लिये अथवा त्रदले के भाव से 
दूसरे को कष्ट दिया जाता है, तो वह 
अधर्म है, परन्तु यदि राष्ट्र के दिति की 
रक्षा के लिये, दण्ड के तोर पर, या 
आततायी को रोकने के लिये दूसरे पर 


2 8 जा जता क 


[ १६ माध सम्वत्‌ २००२} | 


की और से, उतनी चु गी लगायेगा जितनी 
ब्रिटिश सरकार निश्चित करेंगी और 
बाद को हैदराबाद का रेजीडेणट यह 
चुगी रद्र कर दैगा। चुंगीकी दर के 
जारे में यह तय किया गया था कि अगर 
१४० पोंड की पेटी पर ब्रिटिश सरकार 
६०० झापये से कम मी चुंगी लगायेगी 
तो मी विना निजाम की पूर्व सहमति 
६०० रुपये से कम चुगी न ली जायेगी । 
रेल समभोता 

२७ दिसम्बर १८८५. और १६ मार्च 
2८८०७ को हण रेल समकोतों में यह 
कहा गया दे कि निज्राम राज्य में रेल 
बनाने के सिलसिले में निजाम सरकार 
को सारा सामान श्रायात रौर दूसरे करों 
से मुक्त सामान मिलेगा । 

नयी खम 

ऊपर दी गयी संधियों या सममौतों 
में कट्टी यह शत नहीं दिखाई पढ़ती कि 
मछलीपटद्रम या उत्तरी सरकार ईस्टइ डिया 
कम्पनी को नियत समय के लिये पड़ 
पर दिये गये थे। यद बात है जहां तक 
बेधानिक प्रश्‍न है । निजाम से हुई संधि 
के पहिले मछली-पद्मम और उत्तरी 
सरकार पर किसकी राजसत्ता 
ग्रसंदिग्ध नहीं ढे। ऊपर १७६८ की 
त्रिदल संधि में यह दम स्पष्ट देखते हैं 
कि “उल्लिखित सरकार हमेशा कम्पनी 
की सम्पत्ति और अधिकार में रहेंगी ।? 
यद्यपि यद्द भी सद्दी हे 


~ 


हे कि नवम्बर 
१७६६ की संधि में कम्पनी की ओर 
से यह कहा गया था कि जब निजाम 
को सेनिक सहायता की आवश्यकता 
न रहेगी, कम्पनी र० ५ लाख वार्षिक 
देगी | व्यापारिक संधि से स्पष्ट है कि 


निजाम ओर ब्रिटिश भारत के व्यापारिक 
सम्बन्ध का आधार -- गल्ला, नमक, 
अफीम रेल बनाने के सामान को छोड़ 
कर -- सभी तरह के माल पर उसके 
मूल्य का ५ प्रतिशत शुल्क है 

उत्तरी सरकारें और मलुलीपट्रम 
कम्पनी को हमेशा के लिये निजाम को 
इसलिये देने पड़े ये कि वे दुबल थे | 

( शेष पृष्ठ १७ पर ) 


प्रहार करना पड़े तो वह अधमे नहीं है, 
प्रत्युत वह राष्ट्र के लिये आवश्यक होने 
के कारण धर्म ही है। धर्म और अधर्म 
की विवेचना करते हुए. विवेक को दूर 
रख देना उचित नहीं । जो भोजन एक 
रोगी के लिये अपथ्य है, वह एक नीरोग 
व्यक्ति के लिये पथ्य हो सकता है । जो 
क्रिया एक व्रह्मचारी के लिये महा पाप 
है, वही एक ग्रहस्थ के घम पालन 
के लिये आवश्यक समझी जाती दे। 
सारांश यह कि धर्म अधर्म के विवेचन 
में गाय, बकरा और गये को एकही 
लकड़ी से हांकना उचित नहीं है । 


अजुन ( साप्ताहिक ) 


[ गतांक का शेष ] 


निश्‍चय हुषा कि ऊपर से नीचे 
की ओर चला जावे श्रतः सब प्रथम 
श्री महामायाजी के मंदिर पर पहुचा 
जो सबसे ऊंचे टीले पर बना हुआ है । 
यह महामायाजी राज्य की कुल देवी 
हैं। राजा और प्रजा सभी इन्हें भक्ति 
भाव से पूजते हैं मूर्तियां विशाल और 
मध्य हैं और श्री शेषशायी भगवान 
| की मूर्ति तो मुझे केवल यहीं देखने को 
| मिली । चेत्र की नवदुगा में यहां बहुत 
| बड़ा मेला लगता है जिसमें पहाड़ी लोग 
| दूर दूर से आकर अपने भक्तिभाव का 
| | ' परिचय देते हैं | इसी अवसर पर राज्य 
१ | के प्रबन्ध से एक प्रदशनी लगती हे 
| ब अनेकों प्रकार के शारीरिक खेलों का 
आयोजन किया जाता है | गाय-बेल आदि 
जानवरों के क्रय विक्रय के लिये यह 
मेला बहुत प्रसिद्ध है। इसी मंदिर के 
पास "एक दूसरा छोटा मंदिर भगवान 
शु दत्तात्रेय का है व निकट ही एक 
सींकचो का करघरा बना हुआ है 
जिसके भीतर "से एक सिंह 
!.. दहाड़ता रहता है। इन सब स्थानों के 
. आसपास ` की -भूमि का मैंने अपने दृष्टि 
कोण से निरीक्षण किया ओर फिर राज 
महल के पिछबाड़े के उद्यान, सु द्र बाग 
में श्रा गया। यहां से क्लब गाडन ओर 
चीफगेस्ट हाउस गार्डन का निरीक्षण 
करता हुआ राजपथ पर श्रा निकला । 
फिर बँडस्टॅड, सुप्रीमकोर्ट, अस्पताल 
हाईस्कूल और दोनों श्रतिथि-णहों कौ 
भूमि देखता हुआ श्री शुकदेव वाटिका 
में आ गया | वाटिका की परिक्रमा करता 
हुआ जत्र पहाड़ के ऊपर की ओर चलने 
लगा तो एक गुफा व गुफा के द्वार पर 
लगे हुए शिलालेख पर दृष्टि पड़ी | उस 
गुफा को देखकर व शिला लेख को पढकर 
जो असीम आनंद प्राप्त हुआ उसे शब्दों 
में व्यक्त करना सम्भव नहीं है | मन-मयूर 
थिरकःथिरक कर नाचने लगा | ग्रहा, 
| यह वही तपस्थल है जहां पर बैठकर 
' श्री शुकदेवजी ने तप किया था ओर जहां 
पर महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ राजऋषि 
` ` पांडव बनधुरों ने अपने जीवनके शेष दिन 
 तपश्चर्यौ में विताये थे व जिनकी सोती 
हुई अमर ग्रात्माये श्रद्यावधि मानवता को 
एक मूक संदेश दे रहीं हैं । निश्चय ही 
ऐसे देवार्ष श्रौर राजर्षि वीर तपस्वियों को 
अंचल में तप करते हुए देखकर 
pr हिमालय व यहां के नाग- 
उ रिकं को देव दुलेभ आनंद प्राप्त हुआ 
अपने को बड़भागी माना होगा 


भगवान भास्कर के आगमन के उपलक्ष 
में बधाई देते हुए श्रद्ध स्फुटित नेत्रों से 
ब्रा तेज से आभाषित मुख मंडल की 
भ्रनुपम छुटा को बढ़ाते हुए उनका 
स्वगत करते थे और उनके अघमपंणादि 
मंत्र प्रेरित जल-कण स्वण किरणों की 
प्रतिभा से मोती के समान चारों ओर 
विखरते हुए संसार की श्राधि-व्याधि को 
नाश करते थे | इस गुफा में से एक 
सुरंग हरिद्वार तक जाती है, जिसमें होकर 
श्री शुकदेव जी हरिद्वार गंगास्नानार्थ 
जाया करते थे | यदि इस स्थान ओर 
हरिद्वार के बीच एक सीधी रेखा खींची 
जावे तो यह डेढ़ सौ मील लम्बी होगी । 
इतनी लग्नी सुरंग कहीं ्रन्यत्र भी हे या 
नहीं यह संदेहास्पद ही है | गुफा के ऊपर 
एक गोलाकार दृहृतकाय टीला है। कहते 
हैं कि जब यह टीला अपने मूल स्थान से 
नीचे की ओर खिसकने लगा तो भीम 
ने अपने बाहुबल से उसे वहीं थाम दिया | 
भीम के हाथ के पंजे के निशान श्रत्र तक 
उस शिला पर स्पष्ट दिखाई देते हैं ओर 
अब भी यही प्रतीत होता है कि यहं टीला 
बस गिरने ही वाला हे । 


दूसरे दिन नर्सरी के लिये उपयुक्त 
भूमि का वेज्ञानिक अनुसंधान किया ओर 
तीसरे दिन उन सब फलोद्यानों को देखा 
जिनमें वेज्ञानिक परिवर्तन और परिवरद्ध न 
करना है | ; 


है 


सव कुछ देखने-भालने ळे वाद 
प्रधान मंत्री महोदय से निवेदन किया कि 
इन सब स्थानों की नापतोल (सर्व ) करा 
दीजिये ताकि डिजाइन तेयार किये जा 
सकें | राज्य का सर्वेयर छुट्टी पर था । 
अतः मैंने सोचा कि शुकदेव वाटिका की 
सवे मैं स्वयं कर लू व डिजाइन बनाकर 
मह्दाराजा.साहिव को दिखलाकर नमूने के 
तौर पर अपने कार्य का परिचय दे दू व 
अपने घर की राह लू । ओर शेष स्थानों 
की सवे राज्य द्वारा आने पर दिल्ली से 
ही डिजाइन करके भेज दू । मैंने ऐसा ही 
किया । महाराजा साहिब व सबको शुकदेव 
वाटिका का मेरा बनाया हुआ डिजाइन 
बहुत पसंद श्राया | श्रतः मुझे ग्राज्ञा हुई 
कि कम से कम राजप्रसाद के सामने के 
मेदान व प्रांगण के डिजाइन तो अभी ही 
किये जाइयेगा । यह मी किया । जब मैं 
प्रांगण की सवें करने गया तो वहां तीन 
राजकुमार ्रौर बड़ी राजकुमारी टहलते 
होंगे वे दिखायी दिये | युवराज अस्वस्थ होने के 
\ चांदी की रात जन हमारे यह कारण अनुपस्थित ये मैंने बड़े राजकुमार 
वृद्ध तपस्वी इन स्फटिक सेपूछा -- क्या श्राप पढ़ते हैं ? उत्तर 
आसन जमाकर सांजलि मिला, हां | फिर मैने पूछा क्या पढ़ते हो ? 


चि क 


$», 


सेरी सुकेत यात्रा 
[ श्री पुत्त लाल वर्मा 'करुणेश? ] 


X 


उन्होंने मुसकराकर उत्तर दिया, सब कुछ 
सुकते यह उत्तर और कहने का ढंग बहुत 
पसंद्‌ आया । सोचा, “होनहार बिरवान 
के होत चीकने पात” तब तक अंतःपुर 
से महाराजा सादित पधारे । अभिवादन 
श्रौर कुशल क्षेम के बाद उन्होंने उस 
डिजाइन की बड़ी प्रशंसा की अनेकों 
आवश्यक बाते हुई । मैंने अनुभव किया 
कि महाराज बड़े हो मिष्टमाषी, धर्मपरा- 
यण और प्रजा प्रिय नरेश हैं । 
अन्त में आपने हरिपुरा में बनने वाले 
महलों के दृश्योद्रान का डिजाइन भी 
अभी बना देने की चर्चा की। उसे भी 
पूरा किया और राजपथ को सीमेंट से 
वनाने का डिजाइन भी दे दिया । हिल- 
स्टेशन बनने की सम्भावना पर भी विचार 
विमर्ष हुआ। यदि डह से आगे तीन 
मील का रास्ता बिलासपुर राज्य बनादे तो 
दिल्ली से सरहिंद और वहां से रौपड़ तक 
रेल में आकर शेष मार्ग मोटर लारी 
द्वारा तय किया जा सकता है और तब 
इस मार्ग से दिल्ली से सुकेत ५४४ मील 
की ग्रपेक्ता केवल २२५ मील रह जायगा | 
उस दशा में निवासस्थान आदि की 
सुलभ ओर सस्ती सुविधा मिल जाने पर 
प्राकृतिक दृश्य ओर स्वास्थ्यवधक जल वायु 
के प्रमी यात्री निश्चय ही उस तपोमूमि 
में प्रवासा्थ आया करेगे और तब राज्य 
को आय का एक नंवीन साधन, वहां की 
जनता को नये व्यापार और ग्रागंतुक 
यात्रियों को नया हृदयोंल्लास और नव 
जीवन पाम दोगा, इसमें शक ही क्या है। 
शेष कार्यो को मविष्य के लिये छोड़ 
तारीख ८ दिसम्बर को पुनः उसी मार्ग से 


जिससे श्राया था--दिल्ली के लिये चल 


[ १६ माघ सम्बत्‌ २०८. 


पड़ा । ज्वालामुखी रोड़ स्टेशन त 4 


के डिब्बे में बुद्ध, नाई घुस साहि 
रेल भागी ज्ञा रही थी, पहाड़ी ङ ~ 

इ माग होने से धका के कारी यूर चे 
इंजुआ हुआ जा रहा था, और ह हि... 
घट्ट नाई जी अपने पने उसतरे हरी नयारे 
हुए हाथ। से लोगों के गालों हक फ़ 'प्रसाद व्यास 


करने म॑ तल्लीन थे । क्या मजाल ६. सदन) इन्दौ 


उस्तरे की राइट भी अनुभव हे ॥ $ 
पहाड़ पर भी केसे-केसे चतुर शचात जिस 
पड़े हुए हँ । म था; खूब क 
ग्रोत है । 
होने से रोर 
॥ के कई दा 
कवियों की 
या भद्दापन 
| कविता में 
संग्रह पर ९ 
नार खामाठ दहनी साह्दि 
rs एक दशक 
र्फ क त साहित्य ! 
[स बन्द हो जागा दिशा में : 
चौधरी रामर(य जी लिखते हैं- हर 
म बीस साल से ञ्रफयून ४० ६ त उल 
खाता था इसलिये मेने ठेका त्र दिन 
६६०००) रु० सालाना पर ले रख प 


ताकि मुके ग्रच्छी अफयून खाने.के 


मिलती रहे । मैंने अपने धन, शरी| - हि 
नाश होते देख कर डा० ऋषिरमम सिद्ध ' 
> वलैत टिकियां मंगाकँ। प्राचीन 
कोटफत्ता की बलेत टिकियां मंगाकर दो. "5 

में आनन्द के साथ अफीम छोड़ ग 
छोड़ते वक्त = „ साहित्य 5 
।ड़ते वक्त या बाद में कोई तकलीफ? प 
हुई । में एक रईस कई गांवों का मा. + जराप 
हू । जनता के लाभ के लिये हि. लिया है 
देता हू । जो भाई इस बुरी बला को ह! नात्मन 
चाहते हों वे जितने तोले माहवार त्रा . भी 


खाते हों कीमत टिकिया दुगने स्पे) डस कमी 
खत लिखकर वी० पी० मंगा ले | पर्स 
पता-डा० ऋषिराम शर्मा अफयून है ._ कर 
अस्पताल मंडा कोटफत्ता (स्टेट पथ. नेक 

a चना थ 
दृष्टि से 
विवादार 
विवेचन 


आशायद्‌ . 
(+ हे कि 


प, पहाड़ी 

को के कारण 
र भाड और यह 
पन उस्तरे 
के गालों क॑ 


। क्या मजाल र 
। ्रनुभव हो 


न्द्‌ हो जागो 
जी लिखते हूँ~ 


अफयून ४०९४ 

मेने ठेका क्र 
नापरले रख 
फयून खाने,के# 
[ने धन, शर 
० ऋषिराम7 
कियां मंगाकर द 
अफीम छोड़ ¦ 
मं कोई तकलीफ? 
र गांवों का मा 
के लिये यह झु 
बुरी बला को ह 
लि माहवार श्रा 
यरा दुगने रुपये! 
) मंगा ले | 
मा अफयून हु 
त्ता (स्टेट पढि 


\ | वोर अजुन ( साप्ताहिक 


सुस 


पदिक ) 


rR OAR 


प्रसाद व्यास | प्रकाशक नवयुग साहित्य 
उदन, इन्दीर.। मूल्य ३) । 
॥ अ इसे साद्योपान्त पढ़ गया । जो 


* तत जिस ढंग पर लेखक कहना चाहता 


मे था, खूब कह दी | इस में हास्य रस रत 
प्रोत है । कविता का विप्रय सामयिक 
होने से रोचकता भी श्रक्तुए्ण दे । हिन्दी 


कवियों की कविता में जो श्रक्खड़पन 

या भद्दापन आजाता है, वह व्यासजी की 

कविता में नहीं आने पाया । में इस सुन्दर 
संग्रह पर लेखक को बधाई देता हू । 

-- इन्द्र विद्यावाचस्पति 

साहित्य रत्न भंडार, आगरा करीब 


साहित्य प्रकाशित कर रहा है। इस 
दिशा में उसका प्रयत्न वस्तुतः प्रशंसनीय 
आर ग्रनुकरणीय है । पिछले दिनों उसने 
तीन पुस्तकें अलोचनार्थ भेजी हैं-- 

हिन्दी एकांकी 

लिपिविकास ओर 

साहित्य वातायन 

हिन्दी एकांकी के लेखक हैं प्रो० 
सत्येन्द्र एम. ए. । एकांकी नाटकों का 
प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी अभाव 
नहीं था, लेकिन आज का हिन्दी एकांकी 
साहित्य ग्रंग्रेजी व बंगला का ्रनुकरण 
है | एकांकी नाटकों ने बहुत कम समय 
में अपना स्थान हिन्दी-साहित्य में बना 
लिया है। इसलिये अ्रब उनपर आलो- 
चनात्मक दृष्टि डालने की ग्रावश्यकता 
भी थी। श्री प्रो. सत्येन्द्र एम.ए. ने 
इस कमी को पूरा किया है । 

प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी नाटकों 
का संक्षिप्त. इतिहास देते हुए हिन्दी के 
अनेक एकांकीकारों की कला की श्रालो- 
चना की गई है ओर फिर तात्विक 
दृष्टि से एकांकी नाटकों के सम्बन्ध में 
विवादास्पद प्रश्नों को उठा कर उनकी 
विवेचना की गई है। अन्त में कुछ 
उत्कृष्ट एकांकियां की विशेष रूप सें 
शग्रालोचना की गई है | 

कहीं कहीं आलोचना सीमा से 
अधिक बढ़ गई है। एक कलाकार पर 
विविध आलोचकों के मत देने की 
बहुत कम आवश्यकता थी। लेखक 
शायद्‌ पुस्तक लिखते समय यह भूल गये 
“हैं कि उनके साधारण पाठक अंग्र जी 
नहीं जानते । ्रग्रेजी नाठकों 
'के उदाहरण या बीच बीच के 
अंग्र जी शब्द हिन्दी-साहित्य के विद्यार्थी 
'में पुस्तक के प्रति अरुचि पेदा कर 
“ढेंग्रे। इसीतरह एकांकीकार नाटकों 


परिचय के लिये प्रत्येक पुस्तक की 
१ का आना आवश्यक है, अन्यथा केदल प्राप्ति | 
स्वीकार किया जायगा । 


र 
द्वा ह स्य कर लक मयी टा नया रोजगार -- ले. श्री गोपाल में 


` सुन्दर हुआ है । 
हिन्दी साहित्व में छायावाद नाम 
= सम्पादक 


की गीतांजलि दै । इस दृष्टि से मी इसका 
श्री हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों की कोई. महत्व कम नहीं दै । आशा है, प्रत्येक 
आलोचना न देना भी खटकता है । 
ये दो एक त्रुटियां होते हुए, मी हिन्दी- 
साहित्य के विद्यार्थियों से हम साग्र 
अनुरोध करेंगे कि वे इस पुस्तकका अध्ययन 
करें । इससे उनकी न केवल ज्ञानवृद्धि 
होगी, बल्कि नाटकों का आलोचनात्मक 
दृष्टि से अध्ययन करना सीखेंगे | पुस्तक 
का मूल्य १॥) रु० है| 

लिपिविक.स -- लेखक श्री राम- 
मूर्ति महरोत्रा | मूल्य ||) 

संसार के इतिहास मे लिपियों का 
विकास केंसे हुआ, यह वस्तुतः एक 
मनोरजंक प्रश्‍न दै । आदिकाल में मनुष्य 
विविध संकेतों और चित्रों के द्वारा 
अपने भाव प्रकट करता था । उस 
के बाद बह विभिन्न श्रेणियों तथा मार्गों 
की यात्रा करता करता वैज्ञानिक नागरी 


अवश्य रहेगी। 

सुद्दागरात की कहानियां -- लैं० - 
श्री व्यथित हृदय । प्रकाशक -- भार्गव 
पुस्तकालय गयाघाट, बनारस । मू० ३) 

जीवन की सबसे मधुर स्मृति सुद्दाग- 
रात होती है। उसी को मध्यबिन्दु मान 
कर लिखी गई कदानिवों में सरसता श्रौर 
आकर्षण का दोना स्वभाविक दे । प्रस्तुत 
पुस्तक में लेखक की नी कहानियां हैं । 
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सत्र कद्दा- 
नियां सुखान्त हैं । सुहागरात, लाल 
चूनरी, रूप की रानी आदि कहानियां 
दुखाःन्त हैं, उनके द्वारा पाठक क हदय 
में समवेदना की अनुभूति को जागत 
करने में विशेष सफलता हुई है । 

कहानियों में ्रनेक दोष भी दें । वे 
आवश्यकता से अधिक लम्बी दो गयी 


लिपि तक कैसे पहुंचा, यद्दी सब कहानी , ` र bs 
लेखक ने इस पुस्तक मदी हे। बिदेशी हृ | ग्रनेक कद्दानयां का कशावर बहुत 
२५५ ° 2004 ` 


सुन्दर है, परन्तु उनके अनावश्यक लम्बे 
पन के कारण उसमें सजीवता ओर तीव्रता 
की कमी हो गई दै । प्रायः प्रत्येक कद्दानी 
में प्रकृति वर्णन की पुरानी परिपाटी ने 
कहानी को और मी लम्बा कर दिया दै । 
यदि लेखक इस कमी को दूर कर सकें; 
तो हमें निश्चय दै किं उनकी कहानियां 
और भी सुन्दर और आकर्षक हो उठेंगी । 
लेखक की सूक और प्रतिभा में कमी 
नहीं है, सिर्फ लेखन शेली में कुछ परि- 
प्कार की जरूरत है । कृष्ण्‌ 


विद्वान फिनिशियन लिपि को ब्राह्मी का 
पूर्व रूप मानते हैं । विद्वान लेखक ने 
इसका खण्डन करते हुए ब्राह्मी लिपि से 
देवनागरी लिऐ के विकास का क्रम 
दिखाया है। देवनागरी लिपि की श्रेष्ठता 
तथा सौन्दर्यं भी प्रतिपादित किया है । 
श्रद्धेय गौरीशङ्कर इंराचन्द ग्रोभा 
ने इस विषय पर भारतीय प्राचीन लिपि 
माला नामक बहुत विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ 
लिखा है | उसकी पूर्ण सहायता से यह 
पुस्तक लिखी गयी है । इस लिये इस 
पुस्तक की उपयोगिता ्रसंदिग्ध है । 


F [ प्रष्ठ १५ का शेष ] 
साहित्य वातायन -- लेखक श्री 


शिवनन्दनसिह । मूल्य १) ) 

पुस्तक पुस्तक में लेखक के साहित्य- 
सम्वबधी १४ लेखों का संग्रह है। इनमें 
प्रमकाव्य, रहस्यवाद, प्रगत्तिवाद्‌ 
श्रादि अनेक हिन्दी साहित्य की धाराओं 
तथा *अनेक कलाकारों पर प्रकाश डाला 
गया है । 

गीतांजलि -- ले०- श्री रवीन्द्रनाथ 
टागोर | प्रकाशक - श्री गांधी ग्रन्थागार, 
लक्ष्मी आयुवंदिक फार्मेती, चाबड़ी बाजार 
दिल्ली । मूल्य १॥) सजिल्द । 

गीतांजलि विश्वसाहित्य की एक 
अमर रचनां है, जिस पर आज से ३२ 
साल पूर्वं विश्वकवि श्री रवीन्द्र को 
सवा लाख रुपये का नोवेल पुरस्कार प्राप्त 
हुआ था। इस काव्य पर मारत गव कर 
सकता है । संसार की सभी भाषाओं में 
इस अमर काव्य के अनुवाद हुए हैं। 
हिन्दी में भी अनुवाद हुए थे, परन्तु वे 
अब दुलंभ हैं। इत लिये प्रकाशक का 
नया प्रयत्न हिन्दी पाठकों की दृष्टि से 


जब उन्होंने इनपर अधिकार किया था 

सवल थे | अगर आज ब्रिटिश सरकार 

द्वारा प्रदत्त दिजे एक्सलटेड दाइनेस 

उपाधिकारी निजाम उस्मान अलीशाह 

यह समभते हैं कि वे नवाब सलाबत 

जंग से अच्छी स्थिति में हैं तो वे बल 
अजमा देखें। डाक्टर लंकासुन्द्रम 
कहते हैं कि आंध्र अंत तक लड़े गे और 
काये समिति के सदस्य डा० पद्माभि 
सीतारमेया अंतिम आंत्र और अंतिम 
रुपये तक लड़े गे। इन महानुभावों को 
यह नहीं पता है कि उत्तरी प्रांतों के 
पन्द्रह करोड़ हिन्दीभापी उनसे एक 
कदम आगे जाने को तेयार उेठे हैं। 
इसका कारण हमारा सारा इतिहास 
है। डा० लंकासुन्दरम ने मुझ से कहा 
कि कहीं लौटने वाले ग्रस्त बूमरैंग 
की तरह इससे निजाम को ही हानि 
न हो। अ्रगर निजाम की विपरीत 
बुद्धि रही तो निजाम का “चौबे से? 
“दुबे? बनना भ्रुव है। 


4] 


sy -१४ 


| 


बहुत प्रशंतनीय डे । अदाद रय्न और संसार में स्तम्भन की केवल 
पुरुषों के लगाने की एक 
की काव्यधारा का मुल खोत मी रवीन्द्र अदभुत उप्रोषधि “सुइ फन 
सी” (तरल) की 

हिन्दी पुस्तकालय में इसकी एक प्रति शीशी ३) रुण्में मिलेगी | 


-सुइ फन सी- 


मूल्य पूरी शीशी- रुपये १२) चौथाई 
शीशी रु? ३॥) डा. ख. ।£) अलग । 


चाइनीज मेडिकल स्टोर 
नया बाजार -- देहली 


-- फणीद्र वाजपेयी दी कौशिक आयुर्वेदिक व्टोस--लखनऊ । 


I SOLUTION ] 
पुरुषों के लिये केवल बाह्र से 
व्यवहार करने लायक रुकावट 
की संसार में अद्वितीय तथा 
अदभुत औषधि दव । लाखों गृहस्थ 
उसकी मांग कर रहे हैँ । जिन 
पुरुषों. का शीघ्र ही वीये पतन हो 
जाता है उनके लिये यह दवा 
बेजोड़ दै । इसके लगाने से अपूर्व 
शक्ति तथा सामश्य प्राप्न होता 
है। इस दवा की एक दी शीशी 
बहुत दिनों तक चलती ट्ट । 


विस्तृत खचीपत्र मुफ्त मंगाइ्ये | 


हेड आफिस -- २८ एपोलो स्ट्रीट, फोट; 
बम्बई : ब्रांचे - १९ डलहोजी स्कवायर 
कलकत्ता : रीची रोड - अहमदाबाद । 
€ 
— सलग एजन्ट्स-- 
दी नेशनल मेडिकल स्टोसं -- आगरा | 
दी जनरल मेडिकल स्टोस -- अजमेर । 


दी एलाईड केमिस्ट -- जयपुर | 
श्री सरस्वती स्टोसे -- बीकानेर । 


मे. गिरधरदास जानकीवल्लम --- उदयपुर | 
वैद्यराज विश्वनाथ त्रिवेदी --- मुजफरनगर। 
मेससे मोहन ब्रादर्स -- लश्कर | 
मेसस॑ खरे ब्रादर्स -- उरई । 
दी गुजरात मेडिकल स्टोसे -- कानपुर । 


बीर अजुन (साप्ताहिक ) RT Pe) 


SPO I 


` स्व० श्रीमती चम्पादेवी 


पे | “र्न? के पाठक धीमती चम्पादेवी के नाम 
| से भली-भांति परिचित होगे । उनके पुत्र श्री हरिश्चन्द्र 


किया गया, 


० 


£ / जी ने उन्हीं की स्मृति में निबंधों पर एक पुरस्कार जारी हि किया ग 

/ किया है। गत १७ जनवरी को उनकी प्रथम वर्षी रूप एक न 

थी । उनके जीवन परिचय फे लिए निम्नलिखित ह 

कविता दी जा रही है हा । अन्त में 

द्विज वंश श्रेष्ठ अवतंश बुलाकी दास महात्मा मानी, ली चलाने 
थे नगर गाजियाबाद निवासी धनिक प्रतिष्ठित दानी | र ६५० ठ 
कालान्तर में हुआ पुत्र पर कुछ दिन में वह शांत हुआ, | ) री पर | 
जिसके कारण अ्रधिक हृदय पर शोक जनित आघात हुआ। “a 
सब कुछ होते नहीं पुत्र था बड़ी मनसी चिन्ता भारी, च हा 
ज्वालाजी के जात देने को कहे सकल तब क) । सर आदमजी हाजी दाऊद लाहौर २ 
जन सम्मति से जात दिये वे हुई कामना परिपूर्ण, नेग वायर उकल 
ग्रह में उतरी स्वर्ग परी वह सकल सिद्धि मां ग्रन्नपूणं । दाऊद कम्पनी जिगी बही तीय का 

घर-घर उत्सव हुआ नगर में देवी के पादापण पर, डायरेक्टर युनाईटेड कप हा हुई । 

मानो अदभुत वस्तु मिली नर सुखी सम्पदा आने पर। , लिमिटेड । ˆ अगस्त आ 
शुक्ल पक्ष के शशि समान वह लगी दिनो दिन-बढ़ने जत्र, दिल्ली पर 
लालन पालन हुआ चाव से पाई सुखमय यौवन .तब। 0) ३ | बयार की गई ' 
द्वादश बर्षीया होने पर चिन्ता हुई पिता मानस, \_ ell के अनुसार 5 
पाणिग्रहण कर्म करने को चले खोजने वर साहस | €४उनके कल्याण की दृष्टि से जनता में नियमपूर्वक बचत पुलिस (28 
ऊपर 5 


मिले महात्मा मूलचंद जी “बल्लभगढ़ पुर? अ्धिवासी, 
पाणि ग्रहण हुआ उनसे शुचि सुखी हुए जन पदवासी | 
जिस दिन से पति गेह पधारी लाई साथ सिद्धि राशी, 
वित्त पूर्णं तप्र हुआ गेह शुचि सुखी हुए सब पुर वासी । 
चग्पादेवी ख्यात हुई देवी तुल्या जनपद . भीतर, 


करने के स्वभाव को प्रोत्साहन देना चाहिये। मुके आशा है 
नेशनल सेविंग्ज़ मूवमेन्ट इस उद्देश्य की पूर्ति में कार्यसाधक 
सिद्ध होगी । इससे जनता में न केवल अपनी स्थिति के 
प्रसार नियमपूर्वक बचाने का सङ्कल्प दृढ़ होगा बल्कि _ 


लाशों : 


~ = 


दान, धम को मूर्तिमयी साक्षात सती प्रति रुपावर । इसका कारण 
एक दिवस की बात नगर में आये आंखों के डाक्टर, रहन-सहन का ढंग भी उन्नत होगा श्रोर उनका रुपया भी प्रकार कीर 
रोगी कत्र हीं था ~ ~ भ 
होगी सब्र एकत्र, पर नहीं पास थां पैसा कर सुरक्तित रहेगा । यही कारण है कि मैं पूर्ण रुप से नेशनल रखते । 
चितित होकर सभी लोग तब गये गेह दैवी, सेविग्ज दा Rae 
| | शुल्क नर मांग किये धन देवी वह जनता सेवी । त मूवमैन्ट के पत्त में हूं।” सी महिलाएं 
खुशी इए सब लोग दिए ्राशीष सती की जय होवे, के हुए और उ 
पत्र र ~ धान्य = भाग्य होवे ट “<< ee “Dz cred. बिन 
युत्र, पौत्र शह बढ़े धान्य सौभाग्य सदा अक्षय होवे | ५४२5-२० ¢ ह LD पोटी गये न 
इसी तरह की श्रन्य गाथा देवी की हम गाते हैं, : ज्य ER 5 
जेल अधिका 


नारी-गण को शिक्षा देगी शास्त्र यथा बतलाते हैं । स्रत ' रि 
एक समय पति देव हुए ज्वराक्रान्त ग्रतिशय निशदिन, “श्7 / ब्ल घ्र! रल नयररा' Ee र्‌ 


लगे ने वे देवी को अधमाधम प है 
लगे कुवाच्य कथन करने वे देवी को श्रधमाधम गिन । (१) आप ४), १०), ५०), १००)५००), ४-१/६% वार्षिक व्याज मिलता है। जिससे बहुत 


तब शास्त्र मयी बोली ! यानी सुखदा प्रिय सन्तोष्मयी, १०००) या ५०००) के मूल्य के (५) इसब्याज पर इन्कम टैक्स नहीं लगता। तब कुछ रा 
देव | हृदय क्षण घें धरं | मैं सदा सहागिन शांतमयी | नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफ़िकेट्स ख़रीद (६) ये २ वर्ष पश्चात भुनाये जा सकते ह|. ल अधिक 
विधवा होती है वह नारी नहीं पतित्रत जो जानी, सकते हैं । (५)का सर्टिफिकेट १-१/२ वर्ष पश्चात आरोप में : 


(3) एक व्यक्ति००2से अभिक मूल्ये ` ' हो सुनाया जा सकता है) परततु बास (या | तर 


सदा सुहागिन है जगती जो धर्म पालना निज जानी। ~ 
नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेदस नहीं विक लाभ इसी में हें कि १२ बै जाल ता 


अतः हृद्य विश्वास करें | निज रहते नही मरेंगे | आप, खरीद सकता । ये इतने उपयोगी हैं कि पहिले इन्हें न भुनायें । 

पति चरणों की दासी हू ! कब सता सकेगा | मुझको सा) इनका राशन करना ही उचित समझा (७) जिनकी वचत थोडी है वह १), |) अधिकारियों 
उक्त कथन पालन में ही वह, अपने आप पधार चली, गया हू । हां दो ब्यक्ति मिलकर ॥ वाले सेविग्ज़ स्टाम्पस ख़रीद सकते है| किये | क 
आऔँ? सती धर्म की शुभ गाथा को ख्याति देतु भुवि छोड़ चली। १०,०००) के सर्टिफिकेट्स मोल ले _५) के स्टेम्पस जमा होने पर एक नेश क 


Sse है हे फिकट मिल जायेगा। ' काल 

भगवान | प्रार्थना है मेरी भारत नारी हॉ ऐसी जेवि प मत 

दो 0 “ले जला दत, (३) १२वर्षमें इनका मूल्य ५०% बढ़ जाता (८) सर्टिफिकेदस औरस्टाम्पसडाकलानों, उनसे गुत 
शं वला अधी है। प्रत्येक रुपया १॥) बन जाता है । सरकार द्वारा अधिकृत एजराटों श्रथ तरह-तरह क॑ 


ळी i (इश) , (४) इस प्रकार अवधि पूरी होने पर सेविग्ज़ व्यूरो से प्राप्त हो सकते हें जेल में महि 
ग कं अब अबो बचत से ५०% लाA/ उठा पा और क 

' क्या बांभों के सन्तान हो सकती हे ? नेशनल सेविंग्ज सिके | दिल्‍ली ! 
Fe हां ~ अवश्य -- केसे ? 'नृखचल \ ग: र न 

मालूम करने के लिये ग्राज ही ्रपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा भेज कर एक टिप गाप लन का दूर 

्रासाम बङ्गाल का श्रद्॒त चमत्कार देखें । सन्तान होने की पूरी गारण्टी होगी । : || > मार्च शुक्र, 

¬ राय॑ साहब के०{एल० शर्मा एएड सन्स, रईस एएड बेकस ` ग्राउएड में: 


शिलांग (आसाम ) या पंजाब . आफिस-"जगाधरी? । 


म्वत्‌ २०४ 


शीर अर्जुन ( साप्ताहिक ) 


[ ए ६ का शेष ] 
> “णन के लिये पहले तो ग्रश्रू गस का प्रयो- 
किया गया, बाद में मीड़ पर लाठी, 
जि किया गया। लाठी जाजे के फल- 
रूप एक दर्जन के लगभग व्यक्ति घायल 
` गाये। इस में ३० महिलाओं का 
क्व जत्था भी था जो अन्त तक डटा 
है । श्रन्त में इस जलूस पर पुलिस के 
ली चलाने से १४ श्रादमी मर गये 
पैर ६५० के घायल हो गये । पुलिस ने 
हौ बार से अधिक गोली चलाई। जलूस 
पैर गोली के कारण दिन के अधिक भाग 
| बम्द का सारा यातायात बन्द रहा । ६ 
प्रलो में हड़ताल रद्दी । 
जी दाउद लाहौर में पुलिस ने स्कूल के विद्या 
यो “पाली 828 
_ग्मादमजी ह) पर लाठी चाज म | +. 
मेटेड, न्तीय, कांग्रेस की ओर से विराट 
कम शयत |" डर ) ७५७ २ ~ 
अगस्त आन्दोलन में दिल्ली 
दिल्ली प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 
की गई श्रगस्त श्रान्दोलन की रिपोट 
के अनुसार अगस्त १६४२ के उपद्रवों 
में पुलिस और फोज की गोलियों से १५० 


| ३ 


बचत लीला 

से ऊपर व्यक्ति मर । गये भरे हुए = 
शा है लाशों को इरविन अस्पताल के 
पधक [ने गुप्त रूप से जहां-तहां खत्म 
| दिया । घायलों के साथ भी उनका 
ते के. लूक बहुत निन्दनीय था। घायलों को 
[ल्कि “रक्त के इ जक्शन नहीं दिये गये ओर 
मी इसका कारण यह था कि विद्रोही इस 


प्रकार की चिकित्सा का अधिकार नहीं 
रखते । 

२००० से ऊरर व्यक्ति जिन में कई 
सो महिलाएं भी शामिल थीं, गिरफ्तार 
हुए और उन पर या तो मुकदमे चलाये 
गये या बिना मुकदमा चलाए नजरबन्द 
रखे गये | केंदियों के साथ पुलिस और 
जेल अधिकारियों का सलूक बहुत खराब 
था। ३० सितम्बर को दिल्ली जेल में 
राजनीतिक बन्दियों पर लाठी चलाई गई 
जिससे बहुत से घायल हुए। पुलिस ने 
तब कुछ राजनीतिक बन्दियों के विरुद्ध 
जेल अधिकारियों पर हमला करने के 
आरोप में मुकदमा चलाने का फेसला 
किया । सरकार ने इस मामले की कोई 
जांच नहीं की, क्योंकि पुलिस श्रौर जेल 
अधिकारियों ने निहत्ये लोगों पर वार 


किये । 
कुछ नजरबन्दों को लाल किले की 


काल कोठरियों में बन्द रखा गया और 
उनसे गुप्त बातें मालूम करने के लिये 
तरह-तरह की यातनाएं दी गई । लाहौर 
जेल में महिलाओं को वास्तव में घसीटा 
गया और कोठरियों में बन्द रखा गया । 


| दिल्ली प्रान्तीय हिन्दी सहित्य 
सम्मेलन 

दिल्ली प्रन्तीय हिंदी साहित्य सम्मे- 

' लन का दूसरा वार्षिकोत्सव ८५ ६, १० 

| माच शुक्र, शनि, और रवि को गांधी 

| ग्राउएड में होगा । अधिवेशन के समा- 


TT 


| मिलता है। 
| नहीं लगता। 
जा सकते हैं 
२ वर्ष पश्चात 
परन्तु वास्त- 
१२ वर्ष से 


बह्‌ -१), | i) 
रीद सकते द|. 
पर एक नेशः 
ल जायेगा 
उ डाकखागों, 
राटों थवा 

सकते हैं| 


36796 


श्रीमती अरुणा आसफश्ली 


से श्राप लापता थीं और 
ने आपकी संपत्ति को जब्त करने 


सरकाः 
करने के बाद उनकी गिरफ्तारी 
५०००) र० का इनाम घाँपित किया 
हुआ था । श्रब सरकार ने उनका वारट 
रद्‌ कर दिया है ओर वे कलकत्त से 
वायुयान द्वारा दिल्ली आ रहो हैं । 


क लि "शी 


पति पद्‌ के लिये अलवर नरेश, दरभंगा 


नरेश, सेठ जुगलकिशोर बिड़ला, श्री 
बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्री सेठ गोविन्द 
दास के नाम प्रस्तुत किये गये हैं जो कि 
मत-संग्रहार्थ प्रचरित कर दिये गये हैं। 
भारत में विलास-सामग्री 
लन्दन स्थित “नवनिर्मित आवश्यक 
सामग्री विभाग? के प्रधान श्री पी. सी. 
चौधरी ने पत्र प्रतिनिधियों को बताया है 
कि 'भारंत को भेजे जाने वाली 
बहुत सी विलास की वस्तुएं ग्रभी 
तक ब्रिटिश बाजारों में नहीं आयी 
हैं और जब तक विदेशों की मांगे 
पूरी नहीं हो जाती स्थानीय बाजारों में 
भेजी भी नहीं जायगी। १६४६ को 
भारत की आवश्यकताओं में ३, 
साइकिलें भी हैं। इनमें से अधिकांश 
रवाना की जा चुकी हैं। जुन रो पहले 
तक १, ५०,०० भेजदी जायेंगो । इस 
के अतिरिक्त मशीन, व्रिजली का सामान, 
तथा अन्य लोहे व इस्पात का सामान 
भी भेजा है ।? 
डिगाल का त्यागपत्र 
डिगाल-मन्त्रिमणडल के डाइरेक्टर 
ने घोषित किया है कि फ्रें चसरकार के 
प्रधान जनरल चाल्स डिगाल ने स्तीझा 
दे दिया है । उनके स्तीफे का कारण यह 
समभा जा रहा है कि सेना के बजट 
पर, खाद्यनियंत्रण पर तथा वैधानिक 
कमीशन के सुमातरो पर डिगाल का 
सोशलिस्टों तथा कम्युनिस्ट से मतभेद 
था | अच आपके !स्थान पर ६१ वर्षाय 
सोशलिस्ट श्रो फेलिक्सगोई फ्रच सर- 
कार के नये अध्यक्ष चुने गये हैं । 
स्पेन 
कुछ समय से गत खहनपुद्ध के 
परिणामस्वरूप स्पेन के नित्रासियों 
को आर्थिक ओर सामाजिक कठिनाइयों 


०० 3 ०० 


का सामना करना पड़ रहा था । उनकी 
स्थिति को सुवारने के लिवे क्र को सरकार 
ने एक "कृषि और श्रमिक सुधार योजना, 
प्रस्दुतं की है। इस योजना के अन्तर्गत 
अधिक भूमि में खाद्यान्न उत्पन्न किया 
जायेगा, नये जंगल लगाये जायेंगे। 
बड़े बडे स्टेट छोटे विभागों में विभक्त 
कर दिये जायेंगे। नवीन सढ़के और 
रेलवे लाइन बनाई जायंगी। लगभग 

७,००० एकड़ भूमि क्षि योग्य 
बनादी जायगी । 


फ्रांको सरकार के विरुद्ध स्पेन सें 
बाहर मित्रराष्ट्रीय आदेशों से संगठित 
तथा प्रजातन्त्रीय सरकार को ब्रिटेन, फ्रांस 


आर इस मित्रराष्ट्रीय श्रवसेम्वली का सदस्य 
बनाने के लिये योजनाएं, तेयार कर रहे 
हें । 
ग्रीस में पडयन्त्र 
ग्रीस में इस 
की हलचल जोर पकड़ रही 
बन्द्रगाह पर इन लोगों ने 
अपने ३२ साथियों को 
लिया तया २००६नागरिकों 


समव राजतन्त्रवादियों 

। कलामाटा 
कब्जा कर के 
जेल से छुड़ा 
को गिरफ्तार 


कर लिया | पोलोपोनिठिस में १५ हजार 
उपद्रवी राजतन्त्रवादियों की संख्या 


का अनुमान है। इन लोगों ने 
अपना चिन्द्र 'एक्स' बना लिया दे। 
ग्रीस के प्रधान मंत्री थेमीस्टोकल्स सोफो- 
लिस ने इन लोगों को आत्म-समर्पण 
करने का आदेश दे दिया है, अन्यथा 
उन पर ग्रीस की फोजें आक्रमण कर 
दंगी। विद्रोहियों ने 'अल्टीमेट्म ठुकरा 
दिया है तथा सरकारी फोनला ने इनकी' 
सफाई प्रारम्भ कर दी है । 

< ww ~ रिवतंन 
टकी में वंधानिक परि 

इस समय तक टर्की में वस्तुतः 
धारासभा में केवल एक दी दल था। 
अब कुछ सदस्य विरोधी पच्च की ओर 
झुकते जा रहे हैं। टर्की में इस समय 
दो राजनीतिक दृष्टिकोण हो गये हैं। 
एक तो प्रगतिवादी, जिनका मत है 
कि टकी राजनीतिक प्रौढता को प्राप्त 
हो गया है और वहां पालमेण्टरी प्रजा- 
तन्त्रीय पद्धति स्थापित हो जानी चाहिये । 
दसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है | 
इस प्रजातन्त्रीय दल का नेतृत्व भूतपूव 
प्रधानमन्त्री जलाल बयार करेंगे इस 
दल को अपने कार्यक्रम पर गह-विभाग 
को स्वीकृति लेना अनिवाये होगा । 

००० 

अरब देशों की गुटबन्दी 

मिश्र के शाह फारूख तथा अरब 
के शाह इब्नसऊद की सिकन्दरिया में 
हमुन्तज़ा महल में भेंट में निश्चय किया 
गया कि अरब राज्यों को आशिक दृष्टि 
से एक करने के उपाय और श्ररत्र देशों 
को एक 'रचात्मक गुट में शामिल करने 
के लिये विचार किया गया । फिलस्तीन 
के यहूदी प्रश्‍न पर विचार किया गया । 
तथा ट्रान्सजोडन को स्वतन्त्र कर देने 
के लिये शोध कार्यवाही करने को ब्रिटिश 


2 न 


[ १६ माघ सम्वत्‌ २००२ ) 


DPD 


सरकार ने जो घोषणा की है उसके 
परिणामस्वरूप मध्यपूव की स्थिति पर 
विचार किया । 
सारावाक ब्रिटिश कब्जे में 

उत्तर बोर्नियो स्थित प्रदेश सारावाक 
अबतक एक स्वतन्त्र देश था । पर अब 
ब्रिटिश सरकार की फौजों ने उस पर 
कब्जा कर लिया हैं। ब्रिटिश उपनिवेश 
इस सम्बन्ध में योजनाएँ तैवार कर चुका 
है कि सारावाक को कौन सा उपनिवेश 
पद्‌ दिया जाय। शासन कार्य के लिये 
एक ब्रिटिश रेजीडेंट की नियुक्ति की शीघ्र 
सम्भावना है । 

इस प्रदेश की जनसंख्या ५,००५ 
००० हे आर यहां की ३,००,००० 
एकड़ भूमि में रबड़ के बगीचे हैं 
मलाया वमक 

ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत-पत्र 
प्रकाशित करके मलाया-राज्यों को दो 
मिन्न-मिन्न शासन-व्यवस्थाओं के अन्दर 
बांट दिया हे । इस के श्रनुसार सिंगापुर 
उपनिवेशन तथा मलाया राज्यसंघ 
पृथक प्रथक हो जायेंगे | मलाया राज्यसंघ 
में नौ मलायन रियासत तथा पिनांग 
आर मलक्का के प्रदेश होंगे | 
जापान 

जापानी मन्त्रिमण्डल के सब पाले- 
मेण्टरी उपसचिवों ( जो मन्त्रियों के नीचे 
उन के सहायक होते हैँ) तथा प्रिवी कौ- 
न्सिल के सदस्यों ने प्रधानमन्त्री शिदे 
दारी को श्रपने स्तीफे दे दिये हैं, ताकि 
निर्वाचनों में अधिकारी निल्न रद 
सकें | 


आपके पढ़ने योग्य सामग्री 
१ सचित्र कोक शास्त्र मूल्य २।) 


२ मुगल बादशाहों की रंगीन राते मूल्य २) 
३ प्रेम और जीवन अर्थात्‌ 


पति पत्नि रहस्य २) 

४ नांरगियां _ लि 
५ शहरों के पर्दे में २) 
ऊपर लिखी हुई पुस्तकों के नाम से 


ही आप अन्दाज ज कर सकते हैं, 
मनोरंजक हैं । डाक खच अलग | 


बहुरूप दशक मूल्य ||) । 
एक आश्चय जनक चीज है, जिस में लाखों 
तरह की तसवीर बनती हैं | एक मनोरंजक 
खेल है । डाक खर्च अलग । पता : — 
त्री एस० एन्ड° सन्स सराय मिद्दीज्ञाल, 
अलीगढ़ । 


है 


विज्ञान-वार्ता है 
खेतों और बगीचा 
में क्रांति 


अवांधित घास आदि नष्ट 
करने के लिए रासायनिक द्रव्य! 
फलों के उत्पादन का नियंत्रण : 


सन्‌ १६४५ में ब्रिटेन में अनाज 
के १३,००० एकड़ खेतों में मैथोक्सोन 
नामक एक रासायनिक द्वव्य की प्रक्रिया 
की गयी, एक एक एकड़ भूमि पर आध 
गाध पोंड मेथोक्सोन की प्रक्रिया की 
गयी। इसका फल यह हुआ कि उन 
खेतों में पैदा हुए गेहू, जई गौर जौ 


समय पर इन द्रव्यो को फलों के पेड़ों 
पर छिड़कने से उसमें फूल लगने का 
समय १० से २० दिन तक आगे बढ़ाया 
जा सकता है। इस प्रकार इस समय 


को आगे बढ़ाने से बड़ा लाभ है। कमी 
कभी फर्लो के पेड़ों में लगे हुए फूल 
बसंत ऋतु के पाले से नष्ट हो जाते हैं । 
अतः फूल लगने का समय कुछ 
ओर बढ़ा देने से वे इस प्रकार नष्ट 
न होंगे । जिन स्थानों पर पहले से ठंडक 

के कारण फल पेदा नहीं किये जाते थे 
के साथ अवांछित उदभिज अर्थात्‌ घास उनमें भी एक रासायनिक द्रव्य का 
श्रादि प्रायः बिलकुल पैदा नहीं हुई जो उपयोग करके पल पेदा किये जा सकते 
अनाज के खेतों में साधारणतः बहुत हैं | एक रासायनिक द्रव्य के छिड़काव 
पदा होती है | से फल पेड़ों पर से अकाल में गिर तो नहीं 


अल्हड़ दोहावली 


कोटि कोटि संग्रह किया, जोड़ा लाख हजार, 

सब धन कागज हो गया, जब रूटी सरकार । 

कागज धन को देखि के, श्रल्हङ़ दीन्हा रोय, 

युप छुप ग्रंसुवा दारता, देखिन लेवें कोय. । 

विधना श्रु सरकार की, एक ही सी गति जान, 

उनके चलते ना किया, रे मूरख तें दान । 
अब छिप-छिप रोवत फिरे, चोट नाट ज्यों रोय, 
सिसक-सिसक दुख की भरी, मुख श्रांचल ते गोय | 
जिन नोटन को देखि के, फूला नहीं समाय, 
श्रल्ट्ड़ ग्रथ उनकी व्यथा, काटि काटि हिय खाय | 
रे धन पति भय्या सुनो, ग्रल्दड़ रहा वताय, 
उन नोटन को गोलकर, चूरन लेऊ बनाय । 
वामे सुलफा डारि के, थोड़ी भंग के साथ, 
छिप छिप दम खेचत रहो, मिटें सभी संताप 
>> “्रल्हड़? 


| 


| 


मेथोक्सीन से ग्रवांठित. उद्भिज्ज 
नष्ट हो गये | गेहूं और जई पर उसका 
कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा | हां, कहीं कहीं 
जौ की बाल कुछ विरूप हो गयी थीं। 
अब हमें उन्हें निकालने का बहुत श्रच्छा 
साधन प्राप्त हुआ है । अनाज के खेतों 
मंसे श्रबाँछित उद्मिज्जो को यन्त्रां से 
निकालना कभी व्यवहाय नहीं हुआ है | 
मेथोक्सोन का श्राविष्कार सन्‌ १६४० 
i में ब्रिटिश रसायन विज्ञान वेत्ताओं और 
. जीव विज्ञान वेताश्रों ने किया । हम 
आशा कर सकते हैं कि अचर इसका 
व्यापक उपयोग किया जायगा और 
अनाज की उपज में उससे लाभ होगा | 


' इस उद्भिज-नाशक रासायनिक 
a किया गया «है, जिनके: 


पढ़ते यह सहज ही अनुमान किया जा 
सकता है कि इस द्रव्य के. उपयोग से 
कितना लाभ हो सकता है | अन्य द्रव्य 
के उपयोग से फल उचित समय पर 
पेड़ों से गिराये जा सकते हैं। इससे 
उन्हें तोड़ने के समय की बचत हो सकती 
है। एक अन्य रासायनिक द्रव्य द्वारा 
बिना बीज के टमाटर और गठली के 
बिना फल पेदा किये जा चुके हें | 


ऐसे ही अनेक रासायनिक द्रब्य 
( बनस्पतिक हारमोन ) हैं, जिनके उप- 
योग से फलों के उत्पादन में क्रांति की 
जा सकती है। 


( कालीमल. ) 


फे अदा करने के दो ही तरीके 
हैं, या तो अधिक पेदा करो और या 
पहले से कम खर्चों | 


में उगने वाले श्रवांछित पौधे तो | 
हो जाते हैं पर घास पर कोई कुप्रभाव 
नहीं पड़ता । कुछ रासायनिक द्रव्या के 
उपयोग से पेड़ों में फूल लगने झौर 
फलों के पलने के समय का नियंत्रण 
किया जा सकेगा, ऐसी ्राशा है । ठीक 


| वी० ए० एम० एन० एम० एस? 
॥ ( सुपुत्र पं० ठाकुरद्त्त शर्म्मा वैद्य 


| नाशक, पाचन विकारों के लिये रामवाण्‌, जख्म, चोट, सूजन, डंग 


स्त्री का स्थान घर की चार दांवारी में 


सत्र यही कहा करते हैं। परन्तु इन दो लड़कियों की न च 
देखिये जिन्होंने इस बात को मानने से इन्कार ` | एक व्याप 
दिया और पुरुषों के बरावर की आजादी चाटी | (जाकर अपन 
दिन की बाः 
नवथुग का नृत्य-गीत-सुसज्जित सामाजिक ह अच कर 
। उसके पाः 
[ढे न-रात ; 
ए मेंह पढ़ने ९ 
कलाकार :-- ह. 
स्नेहप्रभा श्र सुलोचना चटर्जी # परेश बनर्जी अ वसन्त द्वा से उसकी 
डे तोड़ सफलता प्राप्त कर रहा है स मालःमस 
कुमा रोज ३, ६॥ व ६॥ बजे रा के ` 
रविवार कों विशेष शो सुबह १, व्यापारी र 
ल एडवान्स वुकिंग ११ से १ और ४ से नि चेक Ms 
"य ठग, लाते 
गता ही थ 
र भी बन्दूक 
के वर्षा के का 
प्रव तो ठग के 
[यि और व्यो 
व्ह [कर तुरन्त भ 
उद्य व्यापारी 
गान कर वर्षा 


पब्लिक को सूचना दी जाती है कि डा० बलदेव शर्म्म ्ायर्वेदाचार्य छोया और स 


( बलिन ) एम० ग्राई० पी० ए ( बारड ८८ व 
द्र श्रम्ृतधारा ) भूत पूर्वं मैनेजिंग डाळी करता दै। 


|; व चिकित्सक अमृतधारा फार्मेसी लिमिटिड लाहोर | र्‌ 
nS बात बह 
7 जो स्वयं 5 हार्था से बीस साल तक अअमृतधारा कार्यालय में अमृत. गाली रह 
॥ तथा अन्य सम्पूर्णं औषधियां तैय पाः 
j पूर्ण ओष॑धियां तैयांर करते रहे हं | छा फलों का 
बेचकर अपन 
रा C 

बलधार कुळ... 
एक दिर 
र - गं उस माली * 

( सो दवाइयों की एक दवा ) लिए घुसा 
लगा । 


जनता की सेवा में रखते हैं | यह सत्र प्रकार की अन्दर व बाहर की लड़ने 
डंग इत्यादिनां ग्रा निकः 


माली क 
लिये फरट एड, रोग कीटाणु तथा उन से उत्पन्न होने वाले रोगों की ज 
पधि हे'। हाथ कंघन को आरसी क्‍या । पब्लिक को आमन्त्रण है हिं नहा 
नये आविष्कार की भली प्रकार परीक्षा. करें | लिया र * 
~ में ° कहते चोर 
माकेंट में पहु'च गई है हा 
धू ) 9 क्या यहां के 
मूल्य पूरी शीशी २), महंगाई १) कुल लाते हैं? 
95 आधी 99 १) 99 ॥) 99 १ यह आदमी 
23 नमूना =) „» क) १9 मालूम पड़त 
नोट १ -- शीशी का साईज़ देखें । डब्बी के साईज़ से धोखे में न ग्रा ये गा 
के || 
नोट नं० २ -- बलधारा फामेंसी में अमृतधारा फार्मेसी के तमाम £6१ बाद में ! 
कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पुराने मालिक पं० ठाकुरदत्त शम्मी हां» देवता | : 
नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो कर इकट्रे ही वहां से त्याग पत्र दे दिये। सियो में से! 
हो कई बार 
री गया 
विज्ञापक :- मैनेजर बलधारा फार्मेंसी रेलवे रोड लाती 


समय, माली 


देहली श्रौर यू० पी० के सोल एजेण्ट :-- 
हरनारायण गोपीनाथ खारी बावली, देहली । 


(वर अच्छा ही करता हे 
एक व्यापारी था । वदद प्रायः मेला 
अपना माल बिक्री करता था | 
दिन की बात दै कि वह मेले से अपना 
ज्ञ बेच कर अपने घर वापिस आ रहा 
॥ उसके पास पर्याप्त घन भी था | 
` | वापिस ्रातेःश्राते वीच में ही मसला 
र मेंह पड़ने लगा। व्यापारी ने ग्रज्ञानता- 
है ईश्वर को बहुत कुछ बुरा भला कदा 
र श्रव मैं घर केसे पहुंच गा यह परम 
त वसन्त यग से उसकी शिकायत थी | 
ता द | सहसा उसको एक ठग मिला श्रोर 
गा स्वी चूक दिखाकर बोला -- जो कुछ तेरे 
रे कर रहा है स॒ मालःमसाला हो इधर रख ! नहीं 
॥ बजे रा गू से शूट कर दूंगा। « 
| शो सुबह १ व्यापारी भी कच्ची कौड़ियों का खेला 
? से ६ बजे {ध्रा नहीं था। उसने हिम्मत न द्वारी 
न फेर बातों का उत्तर लातों सें दिया । 
ठग, लातों का उत्तर बन्दूक से देना 
पदता ही था कि उसके बन्दूक चलाने 
र भी वन्दूक नहीं चली | कारण यह था 
के वर्षा के कारण बारूद भीग गई थी । 
प्रव तो ठग के रहे-सद्दे होश भी हवा हो 
यि और व्योपारी को छोड़ अपने प्राण 
' इकर तुरन्त भाग गया । 
व्यापारी बारूद के भीगने की वात 
गान कर वर्षा का अत्यधिक महत्व समझ 
आयुर्वेदाचार्य या और सहसा उसके मु ह्‌ से निकल 
|० ए० ( बीरि ¬ “इश्वर जो कुछ करता है अच्छा 
मेनेजिंग डाबरी करता है । -- हरनारायण 


हे 
मूख माली 

लय से तात, नहत पुरानी है । एक गांव मे 
एक माली रहता था । उसका एक छोटा 
छा फलों का बाग था । वह फलों को 

ब्रेचकर अपना गुजारा करता था । वह 

प्रा मुखं पर भोला-भाला आदमी था । 

एक दिन संध्या के समय एक चोर 

उस माली के बगीचे में फल चुराने के 

) लिए. घुसा और एक बड़े से तरबूज को 
व बाहर की पीतोडने लगा। इतने में संयोगवश माली 

, डंग इत्याहद. आरा निकला ! A 

` रोगों की ई माली को देख कर चोर भयभीत 
नण ह ह ,गया पर शीघ्र ही माली को उलभाने का 
५ - एक उपाय सूका । माली ने भी उसे देख 
लिया और “कौन है रे यहां? ऐसा कहते- 
कहते चोर के पास आ पहुंचा । चोर 
चोला-हि भक्त ! क्या यही भूलोक है ? और 

१) क्या यहां के ही रहने वाले भूलोक वासी 
ह हू हें? मूस माली ने सोचा कि 
ल) यह आदमी तो कोई बड़ा देवता हे | 
मालूम पड़ता है कि देवलोक से सीधा 


में न ग्रा थे यहां मेरे बगीचे में आकर 


के तमाम तरा दे ।. न 
न के. वाद में दाथ जोड़ कर माली बोला- 
। 


` (हां, देवता! यही भूलोक है । में भी भूलोक 


यों की कहानी 
इन्कार कर 
चाही | 


(> 


भाजक 


ये | सियों में से एक हू । इतना कहकर चोर 
(को कई बार प्रणाम किया और जाते 
रोड, वी 


समय, माली ने कुछ मीठे तरबूज देवता 
. की भेट चढ़ाये । चोर उन्हें लेकर 
इली | क हां से खिसक गया । --पुष्पन 


d 


PS 


La [a 
राष्ट्राय-ग।त 

K 
बढ़ चल बढ़ चल हिन्दुस्तान 
केसा दुशमन, केसी फौज, 
केसा दरिया, केसी मोज। 
चल ञ्रय आंधी, उठ तूफान; 
बढ़ चल बढ़ चल हिन्दुत्तान । 
किस की गद्दी, किसका ताज, 
किस की धरती, किस का राज | 
जग में जनता, जन सुलतान, 
बढ़ चल बढ़ चल हिन्दुस्तान । 
को जोड़, 
बन्धन तोड़ । 


इन्सान; 


कन्धे से व 
परवशता के 
चल जेसे आजाद 


जल में स्नान; 
ढ़ चल हिन्दुस्तान । 


कन कन कन झन बोला रन, 
सन की गोली सन सन सन | 
सर ऊंचा कर, सीना तान, 
बढ़ चल बढ़ चल हिन्दुस्तान । 


बाल-वीर-प्रतिज्ञा 


हम आगे कदम बढ़ाश्गे, 
दुश्मन को मार भगायेंगे। 
सुन्दर-सुन्दर कलियां चुन-चुन, 
भारत का भाल सजायेगे। 
आपस की फूट मिटारेगे, 
पतितों को गले लगायेंगे | 
पथ भूले भटके मानव को, 
हम सीधी राह-दिखायंगे | 
कृषकों के दुःख मिदयेगे, 
भूखो के प्राण बचायेंगे। 
असहाय अनाथो की खातिर, 
हम अपनी जान गवायेंगे । 
इम बालक हैं नजान नहीं, 
छोटे हैं पर वेजान नहीं। 
प्रण है प्यारा जितना हमको 
उतनी प्यारी यह जान नहीं। 
माता के बन्धन तोडेगे, 
अन्यायों का घर फेड़ेंगे। 
टूटी आजादी की लड़ियां, 


, हम मरतेःमरते जोड़ेगे । 
-5 प्रशान्त 


-- शमीम 


RR 


Fs 
पहेलियां | 
६% 


वीन वर्ण का मेश नाम 
आता हू आखों के काम ह... 
श्रन्त कटे से काज कराता । 


मध्य कटे से समय बताता २-३ 
ग्रादि कटे से जल रद जाता १९ 


[१] 
पेर कटे से बनता कौग्रा 
सिर काटो तो हाथी 
कमर काट के काज बनालो 
मैं क्रू सबका साथी 
-+ राजेन्द्र 
[३] 


वहतो सा मी भी भी करता जाता 
नह विवा रद किती का मन बहलाता 
वद्द वीरता | जा ४00० ४ मा 
दह दितः दमको थप्पद़ है लग जाता 
क्या भूल गवा ? है. [¥ | र्क.” 
सत्य सा शास्त्र, तुक म॑ म॑ने दुनियां देखी 
अहिंसा सा अस्त | नहीं भाढता है £ त्‌ शेखी 
दायी तता सारी नदियां नाले बढ़ते 
बह सफलता हम तुम सब उसमं ही रहते 
क्या भूल गवा ? क: 
तुके बढ़ना है - ER 

त्या. ४ पांच वर्ण का मेरा नाम 
पातर अ. उलटा सीधा एक समान 
उमडना. हे = पहले दो से नया ५ नाम 
बुमढ़ना है । अंतिम दो पेड़ों की खान 
क्या भूल गया ? [६] 

*एक तमाशा देखा प्रातः 


भारत ! 


क्या भूल गया ? 
तेरी दृ कारा से, 
कांपता था संसार, 
क्या भूल गवा ? 


NONI OPT हो 


वह मद्दानता; 


-- शरतचन्द्र 
~. नाच' उलट के घोड़ा खा 
उब दि पणयात क क नाच 2 के घांडा खात 
-- रामप्रसाद 
१०० उत्तर -- १. काजल, २- कागज; ३- 


( दस-द्स मच्छर, ४. नकशा, ४- नवजीवन, ६- 


५६ चना 


क्या आप जानते हैं ? 


2. संसार का सबसे गदरा सागर 
पेसिपिक मद्दासागर दै जिसकी गहराई 
३५४०० फीट है | दा 

२. संसार के सबसे बडे स्टेशन का. रु 
नाम शिकागो है जो कि उत्तरी अमेरिका 


` ¬ सबसे बड़ा जद्दाज ठ३- || 
5-5 चो. धळे ही 


सरदार पटेल 
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प) अर्जुन ( साप्ताहिक ) > क... | कर IS 0 य ती व .!” 
[ र्ट २ का शेष ] आपके सारे परिवार के लिए सर्वोत्तम पेय FR 
पं० भार्करानन्दजी श्रीमती ट्र,मैन की ग्रह-सज्जा | मिलर श्र 
ब्रिटिश गायना में -- भव्यता, सफाई और उपयोगिता का 
आर्यसमाज का प्रचार समावेश है। अमरीकी “पधान' के प्यः | ८ श्र | 
यन कक्ष में बड़ी सादगी मिलती है । तन र्‌ की चाय | दता बडा | 
ह श्रीमती ट्र,मैंन की बेठक बड़ी ओर >> ee | निकाल र 
। ५ | र्‌ 
“प्रकाशवान्‌? है | प किनारे 
अमरीका के इस प्रमुख और विशाल चाय । न झा तांगा ' 
“रवेत-गरह? में सिर्फ सुपुत्री मार्गरेट का अगर आप अपना स्वास्थ्य कायम रखना चाहते | २ हमारी थर 
कमरा ही आधुनिक ठाठ-बाट के सामानों | हैं तो सदा “मिलर की चाय? ही इस्तेमाल किया करें। 30 
से सजा है। इसमें वह अपने कालेज के क्योंकि | “i ri 
साथियों ने लियाँ श्य गी : Ro co = *< [i ८) 
साथियों रौर सहे का ्रातिध्य करती “मिलर की चाय? और तमाम चायों से सश्र छ है। इससे जीवन का च| रपी श्रम 
हैं। सारी श्राुनिक सजावट के बीच भी | जानन ब सफूति प्राप्त होती है, दिन भर की थकावट को दूर करके दिल च दिमाग i ही श्रग्मा 
त मी दीवारों के चित्र पारिवारिक गांव के भूः | में ताजगी पैदा करती है | जायके व खुशबू में मी सर्वोत्तम है । ह्म ह 
FT दृश्यों की हरीभरी याद को लिए लटक सब-एजेन्सी व आ्रा्डर बुक कराने के लिए निग्न लिखित पते पर पत्र-व्यवद्द | मी क 
e < ब Ee र Se प ज़ न टं 4 गो मे कूद्‌ ५. क 
0 0 र्‍या तरत | स्यत पेरेडाइज एड कमन | 
भास्करानन्द ए गायना में वेदिक- क वत बड़ी ® दर य : 
निने वे आप तंत्र की सबसे बड़ी शक्ति संयुक्त टेलीफोन नं० १३६८ (चीफ एजेण्ट एस. मिलर टी कम्पनी) शर ८ 
क गे ह राज्य ्रमरीका के “प्रधान? पद पर पहु च हौज काजी, (थाने के सामने) दिल्ली।! है 
भारत में वापस आ गये हैं। कर भी ट्स्मैन और उनका परिवार CR ती क । वं 


जिस समय कत र अपने मातृ प्रदेश में अपना घर और 
टिक महासागर के इस किनारे श्राये ये घरेलू ममता पूर्ववत्‌ रखते हैं। 
उस समय ब्रिटिश गायना में आयसमाज 
न तो ब्यवस्थित था और न ही ठीक 


तरह आयोजित था। किन्तु क्योंकि आपका य 
यहां आगमन हुआ आप श्रध्यवसाय के स्त्रियों को शक्ति दायक औषधि वै रेलीग्राम 
| me) 3 


साथ समाज के लिये कार्य करने लगे + ह छुः f जिस्टर्ड 
“TT पिकाक दंत मन्‌ 3१ छन्दा साथी ( र ) 
न स्त्रियों के प्रदर, रक्त प्रदर, ऋतुश्राव, गर्भाशय के रोग, 
में ग्रापने श्रमेरिकनःार्यन-लीग की, दांतों को मोती सा चमकाता है और मिटाता है.। बन्ध्यल को मिटाता है, बच्चे होते हॅ | स्त्री का 
बो कि हन देशों के लिये ग्रखिल श्राय मसूडों को मजबूत बनाता है | पायरिया स्वास्थ सुधार देतीह्हे, हरेक गांव में दवा वाले लोग बचते हैं। | 
ह रीय तथा न ने शहर के कीमत फी बोतल १।८) तीन बोतल से आराम होता है इनका |. 
सर्वाधिकारी समा है, स्थापना की जो, एला RN ' मूल्य ३॥) । र दिल्ली एजेन्ट: कान्तीलाल श्रार० पारिख, | 
कि श्रापकी प्रवेतनिक सेवाओं के फलक्राटि काटि हिय खाय | दवे केमिकल वर्कस, कालवादेची रोड वम्बई। 
स्वरूप इस समय ब्रिटिश और डच - ग्रल्हढ़ रहा बताये | 
| गयाना, ट्रिनिडाड तथा अन्य वेस्टइ- चूरन लेऊ बनाय | | 
ह.) इन्डीज के द्वोपो में ग्रायंसमाज तथा उससे डी अंग के द्य | 
सम्बन्ध रखने वाली संस्थाओं के धार्मिक, . हिल जग हनी | 
सामाजिक तथा बिद्या सम्बन्धी सब कार्यो be 


“सन्देश पहेली नं० ४ में ५००) पुरस्कार नकद जीतिये॥ 


जञ 
CT RR गास 
रहे हैं | ५,००० से अधिक मनुष्यों को ह 


आपने नियमित रूप से ग्रा्यसमाज में 
प्रविष्ट कराया । 


कशमीर के पहाड़ों की वर्फीली चोटियों की तरह 
कशमीर की सुन्दरियों के काले, लम्बे केश अपना 


i दि | 
का केन्द्र बन गया है। धर | उदाहरण नही रखते  जुल्फे 
भ Mae नल 2. ह्‌ द स्ते -- जुल्फे कशमीर पी 
ii आपके ग्रथक परिश्रम के कारण हते यह श्रनुमान हे वि i 
१ जाय क गन हते यह सहज ही अनुमान किया जा हयर ॐोरल-विभिन्न फलों और मृत्य- 
| -आयन-लीग ब्रिटिश कता है कि इस द्रव्य के उपयोग ठे बूटियों से निमित हे जो बराल 
। गयाना, डच गवाना और ट्रिनिडाड > A SE Ce > 
शी मे _ , आर ट्रानेडाड$तना लाभ हो सकता हे | अन्य द्रव्य का प्राकृतिक काला रङ्ग प्रदान करता है । 
20 2 खलाबद्ध आयसमाजों के केन्द्रों; उपयोग से फल उचित समय पर बड़ी शीश १॥) छोटी ॥) पत्र के 


करामीर परफ्यूमरी वरस कुतव रोड़, &&&. 
देहूला । प्र 


कॉगड़ी 


: 

. `` की शिरोमणि सभा है। नियमित रुपाड़ों से गिराये जा सकते हैं। इससे 
Ar ~ Co Eo तोड़ने च इससे 
से ब्रिटिश गयाना संज के खेतों उन्हं तोड़ने के समय की बचत हो ड्‌ 

क र समाज, उम्म्म को यन्त्रां से है। एक श्रन्य दिनि त सकती 

णेना टे रासायनिक द्र्व्य 

` उ कभी व्यबहार नही हा हे। बिना वीज के टमाटर त 

गुठली के 


fo का श्राविष्कार सन्‌ १६४० ३ न 
क बिना कल पैदा किये जा चुके 
` में ढरिविश रसायन विज्ञान ब्रो और FL 


A ऐसे ही अनेक रासायनिक द्र्व्य 
व्यापक उपयोग किया योग से फलो के रज Fs 
[ जायगा और गा के उत्पादन में क्रांति की 
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कांग्र स के पालमेण्टरी कार्यक्रम के ब्रत्र-संचालक 


पुरुष क्या दरअ 


“वोर परज न? के प्रेमी पाठक १ 
पाठिकाशों के सामने मैने एसी नारियाँ 
का क्या दो! शीर्षक से एक जलती हुई 
समस्या पेश की थी | लेकिन २ वीं सदी 
में नारी ब पुरुप में परसपर प्रतिद्दन्दिता 
की एक ऐसी बाजी लगी हुई है, जिससे 
Et जिन्दगी की एकक्वरता हवा हो चुकी है ! 

5 ` जीवन की मिठास में कडू ग्राहट सी महः 
सूस हो रही है। ग्राज ग्हस्थी का कोई 
सा भी मसला हो, जीवन की कोई सी 
भो उलभन हो, उस ग्रन्थि को खोलने 
के बजाय परस्पर दोषारोपण व ग्रंगुलि 
निर्देश ही भ्राज का एकमात्र लक्ष्य 
है। 
द्रश्रसल सच पूछा जाय तो नारी 
झौर पुरुष की जिन्दगी की कडुग्राहट के 
 बिप्रयृज्ञ का बीज पश्चिम से मोल लिया 
गया है ! पाश्चात्य-शिक्षा का दीवाना 
पुरुष, क्जनकट मूछों और कोट पेन्ट 
के साहेब्री रोबर में खुद को भूल बैठा है । 
यहाँ तक भी ्रगर बात रहती तो भी 
ठीक था, लेकिन उस्ने पश्चिमी-सम्यता 
के रंगीन परों में, भारतीय नारी को 
तितली की भांति फुदकना सिखलाया | 
४२, नारी के दिल में पाउडर व पोमेड की 
प्यास पेंदा की, क्लतरां को सेर कराई । 
उनकी पीठ ठोक-ठोक कर उसे प्लेट 
फाम पर ला खड़ा किय्रा | उसकी सुमधुर 
स्पीचों पर तालियां पिटवाई | गोरी-गोरी 
मेमो के गाउन की चुस्ती में, पवित्र भार- 
तीय ललना के नग्न सोन्द्य से अ्रपनी 
श्रांखे संकी | पश्चिमी सभ्यता की ग्राड़ 
में उसके यौवन को खुब छिप-छिप कर 
देखा, नशे की खुमारी के उतार में उसी 
आंखों ने देखा कि उसकी जिन्दगी 
की हरी-भरी दुनियां में त्याग लग चुकी 
है श्रोर उस पर तारीफ़ यह कि इस भया- 
चके श्राग को बुझाने के लिये फायर 
ब्रिगेड बुलाने के बजाय आग किसने 
लगाई, इसी मसले पर जोरों के साथ 
_वाद-वित्वादं किया जा रहा हे | 


रर 


र ग्राज की नारी के खिलाफ, पुरुष की 
शिकायत है कि लिपस्टिक की लाली 

में खासी लेडी बना, श्राज की फेशनेवल 

' ललना जब कमी राह से गुजरती है 

तो बेचारा पुरुष उसकी ओर आकर्षित 

| होता ही है! मैं उन, पुरुषों से पूछती 
हा ननी कि श्रगगर पुरुष सुन्दरता की शोर 
। कर्षित होता हे तो उसका यह 


[ श्रीमती सुशीला देवी दीक्षित ] 


श्राकर्षण वासनाजन्य ही क्यों ह? श्रद्धा 
या शक्तिजन्य क्यों नहीं ? सुन्दर के 
आकर्षण में शिव छोर “सत्य की कमी 
क्यो है ? दर अ्रसल हककत तो सह हे 
कि पश्चिम की गन्दगी में गक पुरुष ककी 
ग्रांखों में नारी के रूप को तिल तिल, 
पी जाने की वासनाजन्य प्यास जोरों के 
साथ लहरें ले रही है | पुरुप अपना इसी 
कमजोरी को नारी के सिर थोपने में व्यथ 
प्रयत्नशील है । पुरुष के विलासिता 
रूपजन्य मोह व प्रम के झूठे वायदा; का 
इससे बढ़कर ग्रौर कौनसा सार्टिफिकेट 
हो सकता हे | 
इतिहास कहता 
कालीन जमाने में युद्ध में केंद की 
(ERS SRE 2230 कक न न की वेगमें जत्र शिवाजी 


र 
है 
ह । 


प्रातः संध्या के बजाय प्रतिदिन 
सेफ्टीरेजर से डाढ़ी मूड़ा की सफाई, 
पूरे श्रादम कद ्राइने के सामने घंटा 
जाइ केशविन्यास, चमचमतिं पेटेन्ट 
लेदर शू , लेटेस्ट डिजाइन के सुन्दर 
सिल्कन सूट ब टाई कोई खुद क 
तृप्त करने के लिये पहनता हया. 

मैं समझती हू यह सत्य 
कहने के साथ ही साथ किस पुरुष का 
हृदय गुस्से से लाल नहीं होगा ? हृदय 
में कौनसी भावनाएं लहर लेगी ? 

तारी का हृदय, स्वभावतः ही कोमल 
प्रेमल व सुक्रमांरतम प्रत्रत्तियां का 
न्रागार है। सेवा व, साधना की वह 
प्रतीक है। त्याग व तपस्या को मूत 
भावनाएं उसकी प्रक्ृति-प्रदतत विरासत 
$ | प्रेम की दुनिया में जव हिंख पशु 
भी अ्रयना वेर भाव भूल जाते ह तो 
वेचारी 'नारी? किस बाग कांमूला ह | 
पुरुष के थोड़े से प्रम के बदले वह 
सांगुना प्रम उसके चरणां पर उड़लन 
को ग्रातुर रहती है। वशत कि 
पुरुष उसके प्रेम के पाने के हेले 
उसे अपना प्रेम प्रदान करने का त्याग 
करने पर आमादा हो | 


'ऐसी नारियों का क्या दो? शीपक 


ब्रिटेन के महिला सैन्य दल झी स्त्रियां श्रव 


लाई गई तो उनकी अलौकिक सुन्दरता 
को देख महाराज शिवाजी की नजरों में 
जो मातृत्व का पवित्र भाव पेदा हुश्रा, 
बेसी भव्य भावना ्राज के बेचारे पुरुष 
के ्राकपण में पदा क्यों नहीं होती १ 
जंगल की आग तभी तक 
भयानक रूप धारण करती है, जबकि 
उसके ग्रासपास चारों ओर सूखे भाड़ 
खड़े हों । ग्रगर उसे कोई खाद्य नहीं 
मिले तो अपने श्राप श्राग शांत हो जाती 
है । यह सभी जानते हैं? पुरुष श्रोर 
थोड़े से संयम से काम ले तो में समझती 
हु किनारी खुद ही राह पर ग्रा जायेगी । 
लोग नारी पर पुरुष को ग्राकृषट 
करते के लिए फेशन करने का ग्रारोप 
करते हैं, लेकिन दूसरों के दोप देखने 
के पहिले श्रपने खुद का घर भी 
देख लेना ज्यादा उपयुक्त होता है। 
दिया तले ग्रंवेरा! वाली कहावत ग्री 
पुरानी नहीं हुई है, प्रत्येक वात कहने 
का तरीक होता है | फज कीजिये पुरुषों 


के समान ही श्रगर 'नारी? भी ये शिका- 
यत करे कि -- 


दया 


टेलिफोन विभाग का काम सीख रही हें । 


लेख में गोरों द्वारा सताई हुई 


स्त्री रक्षा का एक हल और पेश करती 


वाला 
के लिये बहिन अ्रनामिक्रा पूछुती है -- 
क्या उन शिक्षित बहन का अकेले 
रहना उचित था? में इसके लिए 
पड़ोस का ही उदाहरण रखती हू -- 
मेरे पड़ोस में ही मिस' * 'रहती हैं । 
समाज की नजरों में ग्रभागिनी ईश्वरीय 
कोप को शिकार। घर से गरीब । पांच 
छः महीने हुए हेजे में माता-पिता-भाई 
सभी चल बसे। सिफ वही एक बची 
हैं | जीवन की नेया को जञसे-तेसे खेते 
हुये गरीत्री की गोद में पली वाला 
आज खून के ग्रांसू रोती हे“ उसे 
तो ग्रकेले ही रहना हे! इस बाला 
के लिये समाज क्या फतवा देता है ? 
क्या वे भी अपने श्राप को बलिदान 
करदे या स्वावलंत्री बन अपनी जीवन 
नया का साहसपूवक खेती रहे ? बजाय 
उस समाज के जिसमें उसके खून के 
श्रासु्रां की बारिश की सादगी पर 
वरवश रीक जाने वाले 'जीव? मौजूद 
बहिन ग्रनामिक आगे चलकर 


कुछ अनुभूत सत्य 


$ संसार की सबसे लो 
शक्ति है, स्त्री के आंसु । 

ऊ जो पुरुप स्त्री पर कब्जा भ 
सकता है, बह सार 
कब्जा रख सकता है । 

ॐ स्त्री एक अति मनोहर फ 
वाद्य हे । अनुराग उस वाद्य १ 
बजाने का धनुष हे ऑर पुरुष उ 
वाद्य का कलाकार है । 

अ पुरुष दिमाग से अधिक कार 
लेते हैं ओर स्त्रियां हृदय से | 

ॐ स्त्री अपने आप से जितती 
सच्ची रहती हे, उससे अधिक क 

अपने पति से सच्ची रहती हे शो! 
यह सत्य मालूम न होने के कारण 
ही पुरुष वेईमानी का दोष उसे देते 


ठि 


oi 


# स्त्रियां निसगेतः लहरी ओर 
पागल सी होती हें, किन्तु परिस्थिति 
उन्हें विनयशील वनाती हे । 

# जिस पुरुष की स्त्री कभी 
किच-किच नहीं करती, उसके लिये 
प्रथ्त्री स्वगे के समान हे । 

ॐ नखरेवाज ओर चंचल खरी 
से यदि आप आदर चाहते हैं ते 


उससे आदर पूवेक वर्तावः- छोड़ 


द्‌ । 
_ श्र स्त्री की परख - उसके हार 
भाव से अवलोकन से, वर्ताव से हात 
से ओर कृति से होती हे । 
# यदि कोई ऐसा समभता ह 
कि में किसी स्त्री का निणेय ग्रा 
निश्चय शक्ति से या युक्ति से वह 
वज हू तो वह मूले है 
. त उच्छ द्कल स्त्रियां अपा 
प्रदशेन शीलता के कारण सुख १ 
बंचित होती हें और अभिमान % 
कारण पति के प्रेम से परे रहती 
( मराठी से। 


~ 


हें कि- स्त्रियों को पुरुषों १ 


अपेक्षा अधिक त्याग करना होगा) 7 


उनकी रक्षा होगी! मैं तो चाहती! 
कि श्रादिकाल से-भारतीय बारी पी 
की प्रतिमूति है, प्रतीक है, नारी कें १ 
रोम से निकलती हुई त्याग की प्रति 
क्या बहरे समाज को नहीं सुनाई दे 
प्राचीन काल की सती प्रथा नारी की तां 
की चरम सीम है । वर्तमान में “ 


टर 


पति के देहान्त के वाद प्रिय 


स्मृति में अपने ञ्राप को तिलः, | 


मिया डालना ही तो उसने सी 


i 
पुरुप का त्याग उसके मुकाबले में १ ® 


है | बताइये, पुरुष समाज नारी. “ 
कौन से त्याग की ग्रपेक्षा रखता है! 
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हे | हाजी मीलात्रग्न्श 


न्तु परिस्थिति 
है । 

की स्त्री कभी 
उसके लिये 
| क 

[ चंचल स्री 

गाहते हें ते 
वर्ताच- छोड). 
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त्व Esl, 
अ रट 
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£ 24 ड 
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- उसके हार 
बर्ताव से हात 
है | 
समता ९ 
निणुय श्र 
क्ति से वद 
ह 


डे, 


स्त्रियां अपने 
रण सुख र 
अमिमा र MEG. vo 
परे रहती द| 2 

( मराठी से| 


MRED 


ठिन्व में ञ्रापने ४ मुस्लिम सीटे 
प्रात की हैं। सम्भवतः आप कांग्रेस के 
श्री आसफश्नली स्वाधीनता की प्रतिज्ञा लेते हुए । नदा 


मौलाना आजाद, रुरदार पटेल र 


पुरुषों 
ना होगा, ९ 
तो चाहती 
।य नारी लीं 
नारी के री 
ग्की प्रति" 
टी सुनाई देत 
[नारी के ली 
मान में ”, 
न प्रियतर्म $ 


rennin a 


( { क्सा 


ArT 


[ अप्टन सिंक्लेचर ) 

-- पचास मील की चाल से चलने 
बाला पीछे मुड़कर नहीं देखता । तुम्हारा 
वास्ता सामने थाने वाली चीजों से है, 
जो बीत गया, सो बीत गया + या में 
कहू कि जो बीत गये वह बीत गये। 

-- कार्य, शब्दों से अधिक ऊ ची 
ावाज में बोलता है । 

-- यदि युवकों का यह कर्तव्य 
समभ लिया जाय कि बह अपने को 
बूढो के लिए बलिदान करते जांय तो 
संसार में उन्नति केसे हो! 

-- तुमको यह बात भयानक लगती 
है, क्योंकि इसका ग्रथ है संघष और 
तुम वह नहीं चाहते -- दुम क्यों चाहो ! 
इस काम के लिये वही लोग उपयुक्त हैं 
जिनके हृदय लोहे के बने हैं -- वह 
लोग जो दवाये श्रौर कुचले गये हैं, 
जेलों में डाल दिये गये हैं श्रोर भूखे 
रखे गये हैं | इसी प्रकार वर्ग क्रांति को 
बुलावा देता है, वह हमें जेलों में डालता 
है, हमें सड़ने देता है।हम वहां पढ़े 
काले-काले विचारों की दुनिया में रहते 
हैं समी बोलशेविको की शिक्षा जेलों 
में हुई है शरोर ग्रव हमारे मालिक भी 
अमरीका में यही दोहरा रहे हैं । 

-- एक ऐसी स्त्री को खोजो जिसको 
तुम सचमुच प्यार करते हो, ओर जो 
तुम्हारे काय में सहायक बनना चाहती 
हो; तत्र तुम उसके साथ रह सकते हो । 
त॒म्हें किसी पादरी से विवाह की श्राज्ञा 
प्राप्त करने कॉ श्रावश्यकता नहीं। 

- आंचल' से 

> x x 
; [ माइकल शोलोखोब ] 

' -- हमारे पूर्वजों ने इसके लिये 
` श्रपना खून राया है; और यही कारण 
ह कि हमारी जमीन की मिट्टी काली है । 
(नोट काली मिट्टी सबसे बढ़िया 
समको जाती है - संग्रह कर्ता ) 
एक प्रतिक्रियावादी कभी भी 
नहीं पहु चता, वह गोवर के 


'जा सकती | 
हु “डेन फ्लोज होम ट्र दी सी? 


ES x 
[सीता चौधरी ] 
य जीवन भार को ग्रश्र श्रों की जिस 


माला म॑ गूथ रही हू वह श्रासानी से 
टूटेगी | 
¬ नाइट करेंट! से 


रवूब कठा कै. 


A Do 


[ संग्रहकर्ता -- भी जयन्त ] 


[ नाझोमी अंकब ] 
-- ह्यास्य बहुत लाभदायक पधि 
है। ३5, 
-- जो जितना श्रधिक प्रम केरता 
है, उसके पास उतने ही कम अस्त्र 
होते हैं र हे 
— केप आफ यूथ स 
3); + 
[ काले सेंड वर्ग 
-- यदि परिस्थितिये कन चुकी हें 
तो कोई उजडु आदमी या मूर्खाचार्य भी 
युद्ध आरम्म कर सकता है | 
-- युद्ध मन्त्रिमरडल कभी लड़ा 
नहीं करता । 
-- धनवानों का युद्ध 
लड़ाई होता है। 
-- सस्टामं ग्रोवर दी लेंड? से 
जोन गाल्जवर्दी ] 
प्रेम शीशी के कमरे में पेदा किया 
गया गुलाव नहीं है, बल्कि जगली फूल 
है, जो ऊषा की किरण से जन्म पाया है 
जंगली त्रीज से फूटा है, जगली हवा के 
झोके से सड़क किनारे लिला है। वह 
एक जंगली पौधा हे, जो कि यदि किसी 
वाटिका में उग आता है तो पुष्प कह 
लाता है; श्रौर यदि बह उस वाटिका से 
बाहर उसन्न होता है तो हम से वह 
मझेखाड़ कहलाता है; उसे चाहे फूल कहो 
या भंखाड़, उसका रंग ग्रोर उसकी गंध 
जंगली ही होते हैं | 
= यदि छटा की ही सुन्दरता का 
माप रखा गया है तो गुण श्रोर चेतम्यता 
को गोली मार देनी चाहिये। 
-- भेन श्राफ प्रायटी? से 
[ विलियम गौन्ट के विचार ] 
कविता, अपनी चरम सीमा पर, 
सदा ही अनंत के साथ सम्बन्धित रहती 
हे | यह गद्य का ही काम है कि घटना- 
ओं का प्रदेशन करे और आचार व्यवहार 
को चित्रित करे | उपन्यास, नाटक और 
कहानी लिखने वाला इसी काम को 
कियात्मक रूप देता है | 
- कला को ग्रणने से ग्रन्य किसी 
महान साधना का साधन श्रवश्य बनना 
पड़ता है | 
¬ वह इतनी सुन्दर थी, जितनी 
कि एक स्वण पर्वत की, स्पटिक सागर पर 


+ 


गरीबों की 


पड़ती परछाई । 

"ण केला के काये में सदा परमा- 
नन्द्‌ प्रात्त होता है । 

"ण कला मेहनत की खुशी का 
चित्र है| 


के 
ts 


¬ प्रीरफेज्ञाइट ड्रीम? से 


हिन्दी-हिन्दुस्ताची 
हिन्दी और हिन्दुस्तानी प्रश्न का 
हल करने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से 
विचार की आवश्यकता है, न कि संकु 
चित साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से ।? 
हिन्दी शब्द हमें श्रमीर खुसरो से 
मिला है। कुरान मजीद के अनुवादक 
द्वारा इसका उपयोग किया जाता था 
और प्रत्येक दृष्टि से यह हिन्दुओं को 
मुसलमानों का एकत +# है । मुसलः 
मानों को इस शब्द के उपयोंग पर किसी 
प्रकार की भावुक आपत्ति नहीं करनी 
चाहिये । उदू दां लोगों ने मुगलों के 
शासन-काल में एक व्यवाहारिक श्रावः 
श्यकता की पूर्ति के लिए इसे एक 
सामान्य ज्ञान बनाया और हिन्दीं में 
फारसी और अरबी के शब्द डाल दिये। 
उदू हिन्दी की पुत्री है | वास्तव में इन 
दोनों को दो भिन्न भाषाय ख्याल करना 
भूल हे-वेएक ही चीज के दो रूप 
न यद्यपि मैं गांधीजी का बहुत प्रेमी 
तथा अनुयायी भी हू, किन्तु भाषा के 
मामले पर उनके विचार मेरे से मेल 
नहीं खाते । में केवल उसी भाषा को 
राष्ट्रभाषा मानता जिसकी जड़े 
जनता के हृदयों तक की गहरायी में जमी 
हुयी हों | राजनीतिक प्रयोजन के लिये 
किसी भाषा को नहीं थोपा जा सकता | 
साम्प्रदायिक मेल के लिए हिन्दी साहित्य 
को समाम कर देने का निश्चय किया 
गया, जो सचमुच हमारे लिए बहुत 
बड़ी हानि थी । 
हिन्दी ही इगलिश का स्थान ले 
सकती है | बंगाल, गुजरात, पंजाब छोर 
महाराष्ट्र की जनता हिन्दी से सहज ही 
मेल पंदा कर सकती हे | वह गालिब 
की भाषा को नहीं समभ सकती । 
- पुरुषोत्तमदास टन्डन 
कल के राष्ट्रीय जीवन में कोई भार- 
तीय तबतक अपना कोई स्थान न वना 
सकेगा, जवतक बह राष्ट्रभाषा न जान 
ले । राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का केवल 
एक ही उपाय है -- देश भर में हम 
राष्ट्रभाषा को भ्रपना माध्यम बना लें । 
यह कथन सर्वथा असत्य है कि ग्रंग्रे जो 
के आने से पहिले इस देश में कोई 
राष्ट्रीय माध्यम नहीं था । भारत में 
सदेव उसकी संस्कृति की एक राष्ट्रभाषा 
संस्कृत रही है तथा सभी समयों 
मं आपसी बोलचाल की अन्य भाषा भी 
रही हैं । किसी समय यह ग्रपभ्र श कह- 
लाती थी | ग्रव यह हिन्दी-हिन्दस्तानी 
है । हिन्दी में देश में प्रचलित रामान्य 
शब्दों का बहुत बड़ा भंडार है । नागरी 
लिपि को देशकी ६५ प्रतिशत पढ़ीःलिखी 


जनता समती है। यदि कोई अतिरिक्त 


ने 
चड) 


| --ऱऱर्‍र्‍्लोकवाणा 


हूर 


>> 
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ज्ञान के रूप में 
लिपि को सीखना चाहे, तत्र वह ऐसा | 
सकता है । किन्तु राष्ट्र का माध्यम छ| 
मात्र नागरी हिन्दी हो सकती है, ३ 
संस्कृत का प्राधान्य है । एकता 
संस्कृत दोनों के धरातल के लिये 
एक श्राधारभूत तथ्य है । 


री कन्हैयालाल प्र भीषण 
हिन्दुस्तान का प्रश्‍न पहले | श्रमी i 
क़ 


हिन्दुस्तान आज इतनी तोत्र | वळे न या 
से ग्रागे बढ़ रहदा है जितना कि वह प की भूले 


| 7 
कभी नहीं बढ़ा । हम ब्रिटेनवासियों है| बरव ह 
यह चीज महसूस कर लेनी चाहवे याँ सं 


९ 


देर करने का ग्रब समय नहीं । हिन्द, बार भी 
का प्रश्‍न सबसे ऊपर रखा जागी कै बॉस व पशु 
चाहिये | न्य 
गांधी विचारमाला | वो 
जत च पुत्र 
कहा जाता है द्रौपदी को नग्न कर| ले के बाद बत 
की चेष्टा की गई थी, परन्तु माल गै तमरतुक डिवीज 
नंगा कर दिया गया हैं ओर वह श्रपन| तथा मिदनापुर | 
लज्जा ढकने के लिये प्राथना कर ख| प्रास हो जायग 
है। वह प्राथना कर रहा है कि विदेशी में फसल का छु 
शोषण के ग्रन्तगत उसकी गुलामी | हरा | युक्तप्रांत 
लज्जा उसे स्वाधीनता प्रदान निकट -है। स 
दक दी जाय | बी कभी चिन्त 
“यदि ईश्वर ने हमारे बीच फिर ऋ| के विपत्ति वि 
तार लिया तो हम हिन्दुस्तानी समक सगे आती, वह हाः 
तथा उसके भाषण का अनुवाद ताकि लेकिन पिछुले 
ओर तेलगू में करने के लिए क शेर उधर 
कहेंगे । -- गांधीजी मद्रसा| ऐ है । 


शमी | प्रण हे 
काश्मार रयासत कुपन में 
जिस काश्मीर का सतरहवां भा रशन नगरों 
सोना चांदी, कोयला, पेट्रोलियम, ७ दुक गेहू' २ 
आदि २३ तरह के खनिज से भरपूर | दो छुटांक हि 
जहां रेशम, ऊन, चांदी ओर लकडा | करेगा | दिल 
चित्रकारी के वेमिसाल काम होते हैं| किये नाने क 
जिसकी भुमि बादाम, फलों ओर | पर्चम भारत 
से लदी हुंई हे, ग्हां के नन्वे प्रति| सूख पढ़ने के 
लोग कंगाल और पीड़ित हैं। का र भी ञ्धिन 
की सन्‌ १६३८ में आबादी ३६ “ में भी इस : 
थी इनमें मुसलमान २८१ के तो आज 


| 
१ 


२४३ 

६३६ हिन्दू ७, ३६, २२२ सिकल | अनाज के दाग 

६६२ ओर अन्य ४१,००० थे | ऐ६| युद्ध 
राज्य की आय रु० २,४७५ ९१) चेने के साधन 


०० और खर्च २,४५, ७७,००१ १) पेषापि भारत 
बताया गया हे । ग्रायपर खच की |. 
प्रति सेकडा, मदवार औसत ६6४ 


राजा ओर उनका परिवार १ 


सेकड़ा | 
फोज १० ११ सर 
शिक्षा १० ” ।भे; 
चिकित्सा ३॥ » | पस 
कृषि ६ »_ नेः 
-- रामेश्वरदयाल ^ | र 


अथवा फा 
तव वह ऐसा त्य 
का माध्यम टापा तशे दो न.दन्यं न पलाउनम 
सकती है, जिळ 7 ८... 
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, भीषण अन्न-संकट 


लोग बंगाल के दुभिक्न ओर 


शन परती भी 
| पहल र विनाश की करुणाजनक 
इतनी तीव्र ग) 56 ५ भूल नहीं हँ कि नये दुभिक्ष की 
ना कि वर्‌ पह] बत % भः 


ब्रिटेनवासियों £ ब्रा हि का पटनी श्र 
लेनी चाहिये हां र प हैं। मेवाड़ में लोगों 
नहीं। हु हाते ही पर गजार 

ज्र व पशुश्रों की लाशां पर गुजारा 
इल की खबरें भी लोग पढ़ रहे हैं। 
रेस कार्यसमिति के सद्स्य डा० 
ह्न घोष ने अनेक जिलों का दौरा 
।को नग्न ढे के बाद बताया है कि माच मास से 
' परन्तु भारत $] तनुक डिवीजन के अधिकांश भाग 
और वह ग्रम तथा मिदनापुर जिले में भीषण श्रकाल 
प्रार्थना कर छ प्रस्भ हो जायगा | इस वर्ष उक्त क्षेत्रों 
हा है कि विदेश अं सल का छुठा भाग भी उतपन्न नहीं 
सकी गुलामी | हरा | युक्तप्रांत में भी स्थिति म्रत्यन्त 
॥ प्रदान करे विकट है। सरकार साधारण स्थिति 
दी कभी चिन्ता नहीं करती और जब 
` बीच फिर श्रव] क॑ विपत्ति बिल्कुल सिर पर नहीं श्रा 
एनी समक क| गाती, बह हाथ पेर नहीं हिलाती । 
अनुवाद तामि सेनि पिछले दिनों वह भी चिंतित हो 


के लिए कै र उधर दोड धूप करने 
गांधीजी मद्रा गौ है । यही इस बात का 

प्राण है कि स्थिति कितनी विषम है । 
पसत ते कित हे 


कुप्रात्त में इस मास के प्रारम्भ से 
गरन नगरों में णक पाव की जगह २ 
लियम, `| धय गेहू राशन कर दिया गया है । 
। से भरू, || दो हुक मिश्रित आटा भी मिला 
मोर लर्क | कगा | दिल्‍ली में भी राशन में कमी 
न्य होते हैं #| किये जाने की सम्भावना है। दक्षिण 
ल ओज परचम भारत में समुद्री तूफानों और 
नव्वे ही. शवा पढ़ने के कारण खाद्य वस्तुओं की 
हैं। का ओर भी अधिक कमी. हो गई है । पंजाव 
यादी ३७ %| में भी इस वर्ष वधा नहीं हुई । चने 
ग शज दर्शन दुलंभ हो गये हैं | 
के दाम भी आज लगातार बढ़ 

र्त हैं। युद्ध समाप्त हो गया हे, भ्राने 
ग साधन और मार्ग खुल गये हैं, 
१ य म अनाज नहीं श्रा रहा 
व कारण यह बताया गया हे कि 
में श्रन्न की कमी हो गई है। 


ro गबनर के सप्लाई 
के परामर्शदाता श्री पैडले ने 


सतरहवां भा 
ट्रोलियम, है| 


७७,००० ९१ 
शर द 

र्‌ खर्च की ९ 
[सत इश प्र 


रवार १६१ 


» | र gr में बताया है कि समस्त 
» भे “ने की कमी है। इ्लेएड 
री परा राशन की मात्रा कम करने का 
४.8 ने षठ [राधीन है। भारत सरकार 


षम पू अपने खाद्य सेक्रेटरी 


न द दचिग्स को विमान से वाशिंग- 
टन इसलिए मेजा था कि बह व्हा 
राष्ट्रीय अन्न-मंडार से भारत के 
सहायता प्राप्त कर सकें, लेकिन 
वे कोरे हाथ वापस ज 
नर जा स श्रा गये हे | श्रत 
टेक अर ET श्रीवास्तव के नेतृत्व में 
उन कळ रा वार्शिंग- 
जाकर फिर भारत के हि व ओम 

gS लिये अ्रन्न प्राप्त 
करने की कोशिश करेगा | कह नहीं 
हे 5 इस प्रयत्न में कदां तक सफलता 

उद समात हो गया है, पिछली 
फसल यूरोप के अनेक राष्ट्रों में उत्पन्न 
हम कक क 
रे, लेकिन यह कहकर मारतं सरकार हाथ 
पर हाथ धरकर बंठे तो नहीं रह सकती । 
यदि विदेशों से अन्न मिल जावे, तो 
ठीक है; श्रन्यथा इस संबन्ध में उसे और 
अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है । 
इसके लिये हमें पिछले श्रनुभवों से भी 
लाभ उठाना चाहिए । 

इस 'सम्बन्ध में सत्रसे प्रथम यह 
निश्चय करना चाहिये कि आज से 
भारत से एक दाना भी विदेशों को 
नहीं जायगा। गत वर्षों मं सरकार इस 
श्रोर बहुत समय तक' उदासीन रही । 
भ्राज तो यह निश्चय भ्रभी से करने 
की आवश्यकता है। दूसरा कदम इस 
ओर यह उठाना चाहिये कि जितने 
विदेशी सैनिक आज भारत में मौजूद 
हैं, उन्हें तत्काल ही-- इन्हीं दो एक 
सप्ताहं में भारत से रवाना कर देना 
चाहिए । के लक्षण 


[परन-पंकट के 
दीख रहे हैं, उन्हें उसी तरह क्षुद्र नहीं 
समझना चाहिए । सरकार जिस विजय 
दिवस की योजना बना रही है, उस दिवस 
तक भी ब्रिटिश और अमरीको सेनाश्रों 


को रोकने की आवश्यकता नहीं हे। 


पिठले दिनों एक समाचार प्रकाशित 
हुआ था कि जुन तक सतर श्रमरीकन सेना” 
ए. भारत से खाना हो जायंगा | इतने 
समय तक भी उन्हे क्या रोका जाय १ 
कोशिश यह होनी चाहिये कि एक 
एक अमरीकन सेनिक को इसी 
मास में वापस मेज देना चाहिए । एक 
ग्रमेरिकन सैनिक का मोजन साधार 
भारतीय से श्रधिक होता है । इसी तरह 
ब्रिटिश सैनिकों को जहाजों में खटमल 
होने के नाम पर, जैसा कि पिछले दिनों 
एक समाचार में बताया गया था, भारत 
में अधिक समय तक नही रहने देना 
चाहिये। भारत की अपनी गोरी सेनाश्रों 
को भी जल्दी से जल्दी दो तीन मास 
की हुट्टी देकर विलायत es देना 
नाहिये इस बात पर हम विशेष बल 
चाहते हैं कि एक एक 

बाले भोजन 


मी श्रायी थी । बङ्गाल दुमिच में ३०- 
३ लाख आदमियों के काल कवलित 
हो जाने के ८-१० मास बाद बंगाल के 
विभिन्न विमागों से इजारों टन की तादाद 
में सरकारी गोदामों में सडे हुण श्ना 
को फिकवाने या नीलामी में बेचने के 
समाचार प्रात हुए थे । जत्र सरकार 
व्यापारियों पर चोर बाजार में श्रन्न छिपा 
कर नफाखोरी का इलजाम लगा रही थी, 
तब बह स्वयं लाखों टन अनाज श्रपने 
मणडारों में जमा किये हुए थी। इसे 
उसने इवा भी न लगने दी | लाखों श्राद- 
मित्रों के मरने के बाद यह अन्न फेक 
देना पढ़ा, क्योंकि यदद पशुओं के खाने 
लायक भी न रहा था। इस वार ऐसी 


गलती न होनी चाहिए. ओर सरकार को 
इस ओर विशेष व्यान देना चाहिए, कि 
वह किसी तरह भी ग्रनाज का एक दाना 
भी व्यथं में न रोक रखेगी। इन बातों 
पर ध्यान देकर हम कुछ प्रयत्न अन्न- 
संकट के निवारण की दिशा में कर 
सकेंगे | 


नेतिक दुराचार का खतरा 


श्र भा महिला-सम्मेलन की 
सभानेत्री श्रीमती हंसा मेहता ने कुछ दिन 
पूव भारत सरकार द्वारा संगठित मद्दिला 
सेन्य-दल पर ्रत्यन्त गम्भीर आरोप 
लगाए, ये । उन्दने कदा था कि 
सवाल जो सत्रको चिन्तित कर देता दै, 
वह है महायुद्ध के समय स्थापित होने 
बाला महिला सहायक सेन्यदल । 
इस दल में वाज श्रौरते श्रवेध बच्चे 
पैदा कर चुकी हैं ओर इनमें हर पांच 
औरतों में स एक बुरी बीमारी का शिकार 
बन चुकी दै राजकुमारी अम्तकीर ने 
भी इस दल के बारे में ऐसे दी गम्मीर 
आरोप किये हैं। वे कहती दै कि इस 
दल की स्त्रियों में मारी दुराचार की 
ग्रकवार्हे बड़े जोरों पर और लगातार 
जारी हैं । विभिन्‍न सूत्रों से पेसी बाते 
सामने आ रही हैं / इन महिलाओं पर 
प्रतिवर्ष दो करोड़ ० तो केवल वेतनों 
पर ब्यय होता है । सरकार ने इस दल 
को भंग करने का निश्चय किया हे । 
अब इस दल की स्त्रियों को किस किस 
स्थान पर नियुक्त किया जायगा अथवा 
उन्हें बिलकुल बरखास्त कर द्या 
जायगा, यह हम नहीं जानते। लेकिन 
यह निश्चित है कि इनमें से वे स्त्रियां, 
जो चरित्र संयम के सम्बन्ध में मर्यादा 
का उल्लंघन कर चुकी हैं, समाज मे 
ञ्ाकर भी नैतिकता का प्रचार न कर 
सके, इसकी कोई व्यवस्था तो अवश्य 
होनी चाहिए । केवल इसी दलकाही 
प्रश्‍न नहीं, अन्य भी अनेक सरकारी मह- 
कर्मों में बड़े ऊंचे वेतन देकर स्त्रियों कको 
आकृष्ट किया गया है। वहां उनकी स्वच्छ 
न्दता और जीवन धरातल ऊंचा शेजाने 
के साथ-साथ संयम की मर्यादा के पालन 


एक्‌ 
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की और शिथिलता भी बढ़ी है । इसका 


वायसराय का नया आश्वासन 


>. >>>>>>> 


प्रभाव साघारण भारतीय समाज और 
उसके चारित्रिक घरातल पर पढ़े बिना 
न रहेगा । समाज के नेता क्या इस 
गंभीर प्रश्न पर विचार करेंगे १ 


बायसराय ने श्रसेग्वली में अपना 
साषण देते हुए कोई मदस्वपूर्ण घोषणा 
दी की | उन्होंने केवल अपनी पुरानी 
घोषणा को दुद्राया मात्र है कि वे 
भारत के राजनेतिक दलों के सहयोग 
से अपनी शासन-परिषद का फिर से 
संगठन करने का प्रयत्न करेंगे। श्रगर 
इस में वे सफल हो गये; तो अ्रसेम्बली 
के श्रागामी श्रतरिवेशन से पूरब दी 


इस कोंसिल का संगठन कर 


और वे आगामी अधिवेशन में 
अनेक. मद्दत्वःपूण रचनात्मक 


प्रस्ताव भी पेश कर सकेंगे | उन्होंने यह 
श्राणा भी प्रकट की दे कि उस समय तक 
विशेषाधिकारों के प्रयोग से, जिन का 
प्रयोग उनकी इच्छा के श्रनुकूल नहीं 
हे, छुट्टी मिल जायगी। जद्वां तक इस 
भावना का सम्बन्ध है; हम उसका स्वागत 
करते हैं, लेकिन उसपर भारत-सरकार 
कहां तक अमल करती है, यढ देख कर 
हम किसी तरइ संतोष प्रकट नहीं 
कर सकते | नई शासन समिति के संगठन 
के अभाव में भी तो वे अनेक प्रश्नों पर 
असेम्बली के निर्णय तक प्रतीक्षा कर 
सकते थे। लेकिन भारतीय मत को 
सरकार ने कभी महत्व ही नहीं दिवा । 
त्रौटनवुड समभोते में सरकार असेम्बली' 


का मत लेकर भी सम्मिलित हो सकती 
थी । इसी तरइ वायसराय की नई कार्य 


समिति की चर्चा मी सारदीन है। 

शिमला में भी वायसराव ने प्रयत्न 

किया था, सिफ मि० जिन्ना के इन्कार 

के बाद बह श्रसफले दोगया । अब भी 

मि० जिन्ना ने यह स्पष्ट कर दिया ह कि 

वे वायसराय की इस प्रस्तावित कार्ये- 
समिति में सम्मिलित नहीं होंगे । सरकार 
को पहले यह स्पष्ट करना चाहिये कि वह 
किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता को सदन 
नहीं करेगी, लेकिन सरकार ही तो 
स्वयं इसको प्रोत्साइन देती है और जब 
तक उसकी यह नीति जारी है, तब तक. 
इस प्रकार की बाते केवल कोरा आश्वा- 
सन मात्र हैं । 


केवल आउम्बर 


संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा कॉसिल ने रूछ 
आर ईरान के विवादास्पद प्रश्न पर स्वयं 
कोई निर्णय न देकर यह स्पष्ट कर दिया 
कि वह मी पिछुले निर्जीव राष्ट्रसंघ की ही 
पुनरावृत्तिमात्र है। इस अधिवेशन में 


सबसे अधिक महत्वपूर्ण मामला कॉसिल' | 
के सामने यही था और उस पर स्वयं | 


कोई फेसला न करके कॉसिल ने अपनी 


नपु सकता सिद्ध करदी है । रूख ईरान के _ 


~ 


मामले में हस्तक्षेप करके ज्यादती कर रहा 
या, इसलिए ईरानी प्रतिनिधियों का हस्तः 
चेर की मांग करना सर्वथा उचित था । 
लेकिन कौंसिल ने न केवल उस प्रश्न 
पर स्वयं कोई निर्णय देने से इन्कार कर 
दिया, बल्कि रूस व ईरान की 
झापत्ती बातचीत पर कोई पप 
रखने का प्रस्ताव भी श्रस्वीकृत कर दिया । 
दोनों राष्ट्र ग्रापस में बात करले, यह टाल- 
मटोलो फैसला पुराने राष्ट्र संब की ही 
याद दिलाता है, जब कि बलवान राष्ट्र 
के विरुद्ध दुर्नल राष्ट्र की कभी श्रपील नहीं 
सुनी जाती थी । अगर यही नीति कॉसिल 
की रहनी है तो फिर इस सुरक्षा कॉसिल 
के श्ाइम्बरपूर्णा और सफेद हाथी के से 
खर्चीले आयोजन की श्रावश्यकता ही 
नहीं है । 

मातृभाषा ओर हम 


पिछले दिनों म० गांधी मातृभाषा 
के समर्थन और अंग्रेजी के विरोध में 
जो विचार व्यक्त कर रहे हैं, वे बहुत 
महत्वपूर्ण ह । ऐसा प्रतीत होता है कि 
वे इस प्रश्न को भी हरिजन या ग्रामोद्योग 
की तरह से त्यन्त महत्वपूर्ण बना रहे 
हैं । उन्होंने कस्तूरबा वाचनालय का 
शिलान्यास करने से इसलिए इन्कार कर 
दिया कि उस पर लेख अंग्रेजी भाषा में 
था | ग्रपनी भाषा के प्रति इतना उत्कट 
प्रेम हम लोगों में कहां है ! हमारे अपने 
कांग्रेसी नेतांश्रों श्रौर कांग्रेस कमेटियों 
के दफ्तरों में ग्रंगरोजी भरी हुई है। वे 
हिन्दी ग्रखबारों तक को अंग्रेजी में 
सूचनाए' देती हें । हम सब्र सार्वजनिक 
विशेषकर राष्ट्रीय और सामाजिक संस्थाओं 
से यह अनुरोध करते हैं कि वे 
हिन्दी को श्रपना मुख्य कार्यक्रम बना लें, 
अपने साइन बोर्ड और अपने दफ्तरी 
कागज स्र को शीघ्र से शीघ्र हिन्दी या 
हिन्दुस्तानी में करले । इस पर होने वाले 
व्यय श्रोर भ्रसुविधा के मुकाबले में 
ग्रम जी की दासता से मुक्ति बहुत अधिक 
महत्वपूर्ण है । 


जोधपुर में 


जोधपुर के कुछ समाचारों के अनु- 
सार श्री जयनारायण व्यास और 
श्री मथुरादास माथुर श्रादि स्थानीय 
नेताओं को धारासमाश्रं के चुनाव में खड़ा 
होते या मत देने के श्रधिकारों से वंचित 
कर दिया गया है, उनके टेल्लीफोन 
कनेक्शन काट इले गये हैं और 'राज- 
स्थानी' पत्र के लिये कागज देने से 
इन्कार कर दिया गया हे । अ्रभी कुछ 
दिन पूव नरेन्द्रमंडल के चांसलर नवाब 
भोपाल ने नई सुधार नीति को अपनाने 
की प्रोपणा की थी। जोधपुर के श्रन्य 
समालार बताते हे कि वह घोषणा श्रभी 
तक शाद्विक ही है, राजा उसे गंभीरता 


- से अमल में लाने को तैयार नहीं। राज- 


ड्‌ 


नेतिक  श्रभियोगों में केद की सजा पाने 


पर मताधिकार से वंचित करना कोई 
ग्रथ नहीं रखता। निद्रिश भारत तक म 
हैसा नहीं होता। इसी तरह टेलॉफान 
का कनक्शन काट देना क्ुद्र-हृदयता को 
सूचक है | जोधपुर के महाराजा क्या इन 
प्रश्नों की रोर स्वयं ध्यान दंगे ? 
सिरोही नरेश की दुगति 
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सिरोही. के राजा पिछले दिनों मर 


गये । चे अपने जीवन काल में समस्त 
प्रजा के लिए. एक समस्या घे, प्रजा के 


सुख दुःख की उन्हें चिंता न थी। मरने 


के बाद भी वे प्रजा फे ओर श्रपने 
संबधियों के लिए परेशानी की 
हालते पेदा कर गये | उच्च राजपूत बेरा 
में जन्म लेकर एक हिन्दू राज्य के 
सर्वोच्च अधिकारी होते हुए राजा की 
लाश दिल्ली की कबर में दफनाई जाय, 
यह सचमुच दुःख का विषय है । नरेन्द्रः 
मण्डल के सदस्यों में किसी तरह का 
आतृभाव हो, तो वे इस प्रश्‍न को हाथ 
में लेकर अपने पद की रक्षा कर सकते 
हैं। उनकी लाश सिरोही तक 
नहीं जाने दी गई | एक ओर यह शोच- 
नीय स्थिति जहां दुःखदायक है, वहां 
रियासती , राजाओं और प्रजा के लिए 
शिक्षाप्रद है। प्रजा के हित से गाफिल 
राजा कभी श्रपनी प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं 
कर सकते ओर वे प्रजा में श्रणने प्रति 
प्रेम और विश्वास का संपादन नहीं 
कर सकते। यदि किमी लोकप्रिय राजा 
के साथ ऐसी घटना होती, तो समस्त 
राज्य में प्रभावशाली ग्रान्दोलन फेल 
जाता श्रोर प्रज्ञा को अपने महाराज के 
अन्तिम दर्शन करने का अ्रवश्य सोभाग्य 
प्राप्त होता ¦ लेकिन सिरोही नरेश का 
अपना समस्त जीवन श्रोर दीघरकाल तक 
राज्य उन्हें जनता में प्रिय नहीं बना 
सका । क्या राजा और प्रजा इससे 
शिक्षा लेगी ? 


फ़शन परस्तों से 


“एक प्रस्तर प्रतिमा को चमकाने के 
लिये बाह्य लेपों “और पालिश की ग्राव- 
श्यकता होती है, मनुष्य को नहीं, जिन्हे 
प्रकृति ने स्वयं ही सुन्द्रतां प्रदान की 
है |” इन शब्दों में गांधीजी ने भारतीय 
महिलाओं से ग्रपील की है कि वे क्रीम, 
लिपस्टिक, पाउडर आदि का उपयोग न 
किया करें | श्राजकल वस्तुतः श्र गार 
सामग्री पर प्रतिवप भारत में कई करोड़ 
रुपया व्यय हो जाता है । यह क्रिसी समय 
उपयोगी हो सकता है,” लेकिन आज 
जत्र कि जीवनोपयोगी वस्तुश्रों का भी 
श्रभाव है, तव इन वस्तुओ्रों पर यथा- 
सम्भव कम व्यय करना ही चाहिये। 
लेकिन वे शिक्षित स्त्रियां भी, जो राष्ट्रीय 
श्रौ देशभक्त होने का दावा करती हँ, 
2 गार सामग्री का अधिक उपयोग करती 
हैं | क्या वे इधर ध्यान देंगी ! 


अस्य 
केन्द्रीय अअसेम्ः 

केन्द्रीय असेम्बली के श्रध्यच श्री 
मावणंकर के चुन लिये जाने के बाद सोम- 
वार को वायसराय लाडे वावेल का 
भाषण हुद्रा। इस भाषण में नवीनता 
कुछ भी न थी | केवल मात्र नई कौन्सिल 
के बनाने के सम्बन्ध में निर्देश किया 
गया था ।इस का भी मि०जिन्ना ने 
अपनी आदत के अनुसार विरोध कर 
दिया है । वायसराय के भाषण में 
कांग्रेस पार्टी अनुपस्थित रही | 

इस सप्ताह ब्रे टेनचुड समभोते तथा 
भारत की खाद्य- समस्या पर विचार 
किया गया । ब्रे टेनवुड समभोते में भारत 
के सम्मिलित होने के प्रश्‍न पर विचार 
करने तथा सभा को रिपोट देने के लिये 
६ सदस्यों की समिति नियुक्त करने का 
प्रस्ताव केन्द्रीय असेम्बली में बिना मत- 
विभाजन के पास हो गया । प्रस्तावके दूसरे 
अंश पर, जिस में ग्रसेम्बली से विना 
सलाह लिये'इस समभोते में भारत सम्मि- 
लित घोषित करने पर भारत सरकार की 
निन्दा की गई थी, सरकार के विरुद्ध 
प्रस्ताव पास कर दिया । 

खाद्य समस्या पर कांग्र सी सदस्य 
श्री मिनु मसानी ने बोलते हुए कहा कि 
यदि सरकार खाद्य-सामग्री का 
प्रबन्ध नहीं कर सकती, तो स्तीफा दे दे |? 
लोग ` प्रवक्ता ने भी इस पर सरकार की 
आलोचना ब! खाद्य-सेक्रेटरी श्री 
वी० आर० सेन ने खाद्य-समस्या की 
विकरता कों स्वीकार करते हुए यह कहा 
कि सरकार सीधे खलिद्दान से अनाज ले 
लेने, उत्पादकों पर कर लगाने, राशनिंग 
को और अधिक व्यापक बनाने, कीमतों 
पर पूर्ववत कन्ट्रोल जारी रखने तथा वर्त- 
मान राशन को मात्रा में कमी करने की 
योजनाएं. रखती है । 

खाद्य स्थिति के विवाद के बीच में 
दीवान चमनलाल ( कांग्रेस ) ने वहादुर 
गढ़ केस में ग्रा हि फो० बन्दियों से 
हुए दुष्यहार पर एक स्थगित प्रस्ताव 
रखा जो “टाक आऊटः हो गया | 
द्वारा सरकार की 
निंदा की गई कि वह इण्डियन सिविल 
संविस तथा इशिडयन पुलिस सर्वि में 
योरोपियन भरती कर रही है | 


हमारी खाद्य समस्या 


एक अन्य प्रस्ताव 


भारत सरकार खाद्य- के सेक्रेटरी 
सर राबट हंचिग्स वाशिंगटन इस लिये 
गये थे कि महायुद्ध विजेता राष्ट्रों की 


संयुक्त खाद्य समिति? से भारत के कि 
SS चावल और पांच लाख) 
गेहू प्रात कर Ee । परन्तु उन्ह का 
गया कि प्रथम तो आप को मांग बह 
अधिक है और दूसरा आपको श्र 
मांग ब्रिटेन के प्रतिनिधि द्वारी क 
चाहिये । उन्हें यह भी सुझाया ग्या | 
श्राप गेहू और चावल मिला कर सार 
सात लाख टन से अधिक की मांग ३ 
करें । आप यदि पोने चार लाख स 
मागेगे तो शायद श्रापको तीन लात 
टन मिल सकेंगे। इस इनकारी के वार 
खाद्य सदस्य सर ज्वालाप्रसाद श्रीबास्तः 
एक और डेपूटेशन अमेरिका और ्रिेन 
ले जा कर अपनी भाग्य-परीश 
करना चाहते हैं । स्थिति यह हे कि भास 
में गेहू, चना की फसल अनावृष्टि ३ 
कारण बिगड़ गई है। कनाडा में झ 
वर्ष गेहू की उत्पत्ति गत वषे की अपेतत 
२७ प्रतिशत कम हुई है। यूरोप के दुद्र 
विनष्ट देश भूखे मर रहे हैं, उत्तरी चीन 
में अन्न संकट फेल रहा हे । 
ग्रासाम ओर सिन्ध 

त्रासाम और सिन्ध में चुना 
समाप्त हो गये। आसाम में कांग्रेस 
१०८ सीट्रों में से ६० सीट प्राप्त हो ग 
हैं | इस लिये वहां कांग्रेस मन्त्रीमएब्ह 
बनने की सम्भावना है । इसी सम्बन्ध म 
मो० आजाद ५ या ६ फरवरी को ग्रा 
पहुंच रहे हैं। ्रासाम के श्रवतक डे 
प्रधान मन्त्री सर मोहम्मद सादु 
सम्भवतः ३ फरवरो को अपना त्यागि 
दे देंगे! 

सिन्ध की कुल ६० सीटो में कांग्र 
२२, लीग २७, सैयद-समूह ४; मौ 
बर्श-समृह ४, यूरोपियन ३ प्राप्त * 
चुके. हैं। मोलावख्श समूह कांग्रेस 
साथ देगा, ऐसी पूरी आशा है। र 
गुप जिस ओर झुकाव दिखायेगा, ॐ 
का मन्त्रि मएडल बन सकेगा. । यकर 
मान है कि सेयद समूह लीग की ता 
देगा । ह 
रेडियो की उदू. पक्षपातिनी नी 

हिन्दीभापियों की मांग है | 


रेडियो पर हिन्दीभाप्रियों के लिये | 


पुरोगम होने चाहिये । परन्तु रे 

अधिकारी जानबू कर हमेशा उ 

के साथ उलभा देते हैं। इसी नी | 

कारण सर अकबर हैदरी ते ° % 

रेडियो की नीति पर रेडियोशसर्म 
[ शेष पृष्ठ २० पर ] 
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२४ जन 
दीद धारास* 
लंगर खोल 
समुद्रयात्रा प 
बुनाव के सा 
हो गई। श्रा 
गेलरी में बैठ 
उसके मल्लाः 
उसमें सवार 


है! 


हम सः 
यों तो प्रत्येक 
प्रधान व्यत्ति 
जाता है, प 
सभापति का : 
है वहन के 
लोकमत का | 
विधान के 
है। फिर ब 
वामनराव : 
समुद्रमन्थन र 
मित्र ग्रोर 
मित्र उनकी 
शुभकामना 
सभावतः छि 
पलमवीक्षण्‌ य् 

देखने म 
राष्ट्रीय नहीं म 
यदि नाम पर 


रीय ्रेम््ली के सभापति 


क, 


| 
| 


भारत के शि 
( पाच लाख श्र 
न्तु उन्ह 
[ को मांग ब्र 
आपको भ्र पनी 
थि द्वारा कर] 
[भाया गया डि 
मिला कर सार 


क की मांग ३ 

दा लाख र] श्रीयुत मावलङ्कः 

पको तीन साइ ८ ड्‌ प्र 
इनकारी के २४ जनवरी के सायंकाल नइ भार 


साद श्रीवास्त| तीय धारासभा ने बन्दरगाह से अपना 
ऐका और ब्रिटेन | लंगर खोल दिया ओर पांच वर्ष की 
ग्य परीता समुद्रयात्रा प्रारम्भ करदां। सभापात क 
यह हे कि भार चुनाव के साथ उसको जीवनयात्रा शुरू 
अनाबृष्टि है| होगई। श्राइयेश उसे समाचारपत्रो की 
कनाडा में क गैलरी में ब्रेठ कर देखें कि वह केसी है, 
वर्ष की अ्रपेतत उसके मल्लाह केसे हैं, ओर जो सज्जन 
यूरोप के बुद उसमें सवार हैं, उनकी गतिविधि क्या 
हैं, उत्तरी चीन... है! 
| सभापति 
हम सभापति से आरम्भ करते हैं । 
तो प्रत्येके सभा का सभापति उसका 
प्रधान व्यक्ति ओर संचालक समभा 
बाता है, परन्तु केन्द्रीय धारातभा के 
सभापति का व्यक्तित्व विशेष महत्व रखता 
ह बह न केवल देश के अधिक व्यापी 
तामत का निशान है, वह भावी शासन 
विधान के लिये मार्ग का निर्माता भी 
है। फिर वतमान सभापति श्रोयुत गणेश 
वामनराव मावलंकर तो बड़े विकट 
स्पुट्रमन्यन का परिणाम हैं। उन पर 


स्थ में चुना) 
[में कांग्रेस बे 
ट प्राप्त हो ग 
स मन्त्रीमणइत 
इसी सम्म्रन्ध गै 
वरी को श्रासा। 
के ग्रबतक बे 
म्भद्‌ सादुत 
प्रपना त्यागी 


= वोस 


[ श्री इन्द्र विद्यावाचससति ] 


| व 


«जीवन में श्रपू्व संघ के पश्चात्‌ 
गद्द पर विराजमान हए हृ । जिस समर्य 
असेम्बली के दाल में युद्ध का टोल बज 
रहा था/'कांग्र स मुस्लिमलीग और सरकार 
के सनापति 'ग्रादेश पर आदेश निकाल 
रह थ, व्हिप लोग, अपनी-अपनी सेनाओं 
का व्यूह रचना मं लगे हए थ, उस समय 
याद एक व्यक्ति ऐसा प्रतीत होता था कि 
वह ब्रिल्कुल शान्त है, और उसे 
खुनाव के परिणाम से कोई वास्ता नहीं, 
ता वह गणेश वामनराव मावलकर ही 
था। जब' चुनाव के पश्चात्‌ सभा के 
नेताश्रों ने उन्हें बधाई दी, तव सभापति 
ने जो उत्तर दिया, वद अत्यन्त संचित, 
परन्तु भावपूर्ण था, यही गुण है, जो 


असेम्चली में कांग्रेस पार्टी के नेता 


श्री शरतचन्द्र बोस 


केन्द्रिक धारासभा जेसी सभा के सभापति 
को सफल बना सकते हैं। जब समा 
के गोल भवन में जोश और दुर्भाव- 
नाग्रों का तूफान उमड़ रहा हो, उस 


जी [१] 


हाथ म॑ मुश्किल से समा के तिहाई मत हों, 
ओर जिसके शासन पर सत्ताह में दो तीन 
की श्रौत से निन्दा के प्रस्ताव 
रहे हों, वह 


पास हो 


लीडर श्राव दि हाउस के 


अनुयायी नगण्य हों बड 
का गुलाम हो वद्द मटाराजाधिराज ओँ 
जो किसी प्रश्‍न पर भी समा के त्र 
को एकत्र न कर सक्रे पराधीन 
देश में सभा का. नेता कद्रा जाता है। 
इसी न्याय के श्रनुसार सर एड़वड थाल 
भारत की केन्द्रीय धारासमा के नेता हैं । 


देखने मं श्राप खासे लग्वे-चोडे 
व्यक्ति हैं । चेहरा बहुत रोबीला तो नहीं, 
पर चतुरतापृणं अवश्य है । जव बोलते 
हें तो दोनों हाथों से सामने की टेबल 
छूते रहते हैं, जिससे प्रतोत होता है कि 
शायद आपको अपने दफ्तरी डेस्क के 
छिन जाने का भय लगा हुआ है । मध्यम 
दर्ज के वक्ता हैं। पहले मुना था कि 
श्राप नीति की चालों में बहुत निपुण 
हैं, परन्तु पहली चाल में आपको ऐसी 
भद्दो मात मिली दे कि यदि श्राप एक 
पराधीन देश को धारासभा के नेता न 
होते तो १६४६ की २४वीं जनवरी के 
मध्यान्दोत्तर १ बजे से पूर्व ही नेता के 
पद्‌ श्रौर नोकरी से बर्खास्त हो गये होते, 
परन्तु अब ,तो यही कद कर चुप हो 
जाना पड़ता है कि “श्रागे-ग्रागे देखिये 
होता है क्या ?? इतनी भविष्यवाणी 
इस समय भी की जा सकती है कि सर 
एडवर्ड बेंथल असेम्नली के इतिहास में 


भारतीय धारासभा ओर उसके अभिनेता 
मावलझूर __ वेंथल 


[ २३ माघ सम्वत्‌ २ 


कोई मीठी स्मृतियां नहीं छोड़ आयेंगे | 
लाड वेवल की लोकप्रियता पर सर एड- 
वर्ड राहु का कार्य करेंगे । 
श्री शरच्चन्द्र वसु 

यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता 
कि असाधारण पुरुष का उत्तराधिकारी 
होना सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य 
की | दानों पलड़ों का बोझ लगभग 
बरावर ही दे ॥ असाधारण महापुरुष 
का उत्तराधिकारी प्रायः प्रारम्भिक लाभ 
प्रात कर लेता दै। ऊंचा चढ़ने कौ 
बहुत सी सीढ़ियां, जो अन्य व्यक्तियों को 
प्रयत्न करके चढ़नी पड़ती हैं, उसे नहीं 
चढ़नी पढ़तीं। वदद अपनी चढ़ाई की 
यात्रा बहुत ऊचे से आरम्म करता 


परन्तु यद्व लाम दूर तक उसका साथ 
नहीं देता, क्योंकि उसे जिस नपने से 


नाग जाता है, वह असाधारण रूप से 
बड़ा हो जाता दे | उसका बड़प्यन अपने 
पृववर्ती महापुर की ऊंचाई से नापा 
जाता है । जितनी ऊ चाई पाकर अन्य 
व्यक्ति बड़ा मान लिया जाता, उतनी 
ऊंचाई पर पहुँच कर वद छोटा दी रहता 
है, क्योंकि दर्शक लोग कहते हैं “अजी 
यह क्या है ? इसके पिता जी इससे कहीं 
बड़े च |? 


श्रीयुत शरच्चन्द्र वमु ने भी एक 
उत्तराधिकार प्राप्त किया 
है। वद उस गद्दी पर बेठे हैं, जिसे 
प० मोतीलाल नेद्ररू अलंकृत कर चुके 
मोतीलालजी ने शअ्रसेम्बली में 
विरोधीदल के नेता की शान को बहुत 


नरकेसरी का 


हैं। पं० 


ऊंचा कर 


देख लेना मात्र पर्यान्न था। 


दिया था। वह मनुष्य के 
स्वमावसिद्ध राजा थे, उनकी शान को 
अनुभव करने के लिये उनकी मूति को 
मुके वह 
समत याद्‌ राते हैं जब पं० मोतीलालजी 
का राजसी ठाठ वाली मृति श्रसेम्बली में 


प्रवेश किया करती थी | सिर पर दूध 
जेसी सफेद गान्धी टोपी, टोपी के नाचे 
उसी रंग का रोबीला चेद्दरा, खदर का 
विशुद्ध वेशा, उसी के रङ्ग से मिलता 
हुआ धवल दुकूल, और वह गर्वीली श्रदा 
-- देखते ही जी चाइता था खड़े होकर 
जोर का जयकारा बोल दें! उस मूर्ति 
का असर इतना व्यापी था कि सरकारी 
कुर्सियों पर बैठे हुए गोरे सद्स्य भी 
अनायास ही आध खड़े हो जाते थे) 


समय जो सह्याद्रि की चट्टान का तरह 
अचल रह सके, वही ग्राद्रं समापति 
कदला सकता है । जो कुछ इतने समय 
में देखा. उसके ्राधार पर कहा जा 
तकता है कि श्रीयुत मावलंकर को श्री 
उरली के सभापतित्व में श्रपूव सफलता . 


होगी । की र 
सरकारी दल का नेता 


सभापति के पश्चात्‌ रिवाज के अनु- 


टो में काँग्रे] मित्र और शत्रु, दोनों की आंलें हैं। 
उमूह ४, मौत मित्र उनकी सफलता के लिये हार्दिक 
३ प्राप्त ह| अमकरमना कर रहे हैं, और विरोधी 
मूह काँग्रेस बी “भवतः छिद्रान्वेषण के लिये आंखों पर 
याशा है । |. 'सवीचृण यंत्र लगा रहे हैं । 
देखायेगा, ॐ 
गा | यह ग्र) 
लीग कारी 


केन्द्रीय असेम्बली के लीडर 


क ते में श्री मावलकर उतने महा- 

गद मालूम देते, जितने गुजराती | 
“दे नाम पर महाराष्ट्र की छाप न होती 
ग सामान्यरूप से देख कर उन्हें गुजराती 


[तिनी नी कहा जाता । श्रत्र हम कह सकते हैं कि 


सार हमें सरकारीदल के नेता पर एडवड 


मित्रों को पूरा भरोसा था कि असेखली 


ड चर्चा करनी चाहिये । भारत में नेहरू जी बेठे हुए हैं, और सरकारी | 
मांग है | , ऐरातीनुमा महाराष्ट्रीय हैं। गोरा, "न क ग्रवास्तविक राजनीति सदश्यों के दिल उन प 
| ऐसा, नाजुक- ॥र की अधूरी ओर श्रव S सद्स्यों के दिल रातदिन घकधकाते रडते 5 
के सि सा छुररा बदन, न्न र: सर बैंथाल को “लोडर श्राव दि > घे किन जाने मि० नेहरू शतरंज की | श्र 
र आंख; विनयपूण शर्मीला जाता ९ । 
परन्तु ` । पूरा के नेता) कहा ज 


चे कौनसी चाल चलाये कि हमें मात मिल | 
पेशा उपे है. ह्यू देरा -- यह नये सभापति का 


ह| शरीर से नीचे तक सफेद द्वारा हू थे द 
| क, RS हेरे के शान्त को ग्रौर कि एक ऐसा सि ऐसे नरकेसरी को यहां हे. लि 
i र्‌ अधिक शान्त बना रही है। ऐसे समा में न आकर रहा हो) जिसके आ बैथाल श्रीयुत शरच्चन्द्र वसु को बैठने का अकः 


के सभापति, जो श्रसेम्बली 


/ 


3 उदआ  रधीधाटििलंना 


सर मिला है। प्रत्येक हितेषी फे दिल में 
प्रश्न उठता है कि क्या वह पूण सफलता 
.. प्राप्त कर सकेंगे ? 

श्रीयुत बस एक ऐसे महापुरुष के 
भाई हैं, जिसने श्रपना नाम संसार फे 
राणा प्रताप, गेरी बाल्डी माइकेल कोलेन्स 
जैसे स्वाधीनता के परवानों में लिखा 
दिया है। यह उनकी पहली विशेषता 


(५ बह एक योग्य वकील है, और 
ह्ग्यस्त वक्ता हैं । उनका डील डोल, 
|  विशालग्रोर चेहरा भव्य तथा प्रतिभाः 

सूचक हैं| मिलने जुलने में सादा और 
| सामान्य रूप से हसमुख है । यहद सब 
गुण पार्टी के एक नेता के लिए अत्यन्त 
उपयोगी हैं । इन गुणों के ग्रतिरिक्त एक 
और गुण है, जिसका होना धारासभा के 
किसो भी दल के नेता के लिये अनिवार्य 
है। वह है, जोड़ तोड़ करने की योग्यता । 
असेम्बली में दो मुख्य दल हैँ 7 सरः 
कार और कांग्रेस | उनके बीच में दो 
दल और हैं - लीग ओर सरकार द्वारा 
निर्वाचित सदस्य । मत विभाजन के 
समय विजय प्राप्त करने के लिए, इन 
मध्यस्थ मतों में से अपने लिए काफी 
अनुकूलता प्राप्त करना श्रावश्यक है। 
तभी सफलता मिल सकती है | यह कार्य 
जोड़ तोड़ की शक्ति के बिना ग्रसम्भव 
है । इसके लिए पार्टी के नेता में दूरः 
दिता, चतुरता ग्रौर लचकीलेपन की 
आवश्यकता है | उसे कल के दुश्मन को 
राज मित्र बनाना पड़ता, श्रौर आज के 
मित्र से कल लड़ना पड़ता है | यह बुद्धि 
और स्वभाव के लचकीलेपन के बगेर 
सम्भध नहीं । क्या बावू शरच्चन्द्र वसु 


A 


रुकना श्रव तेरा काम नहीं, 
> 
सुख-वेभव की परवाह नहीं, 
हो जाय कहीं गुमराह नहीं, 
इतना तू करता चल विचार | 
~ >. 
तू बढ़ा, पेर श्रारे संभार || 


यह मागे श्रहा | सुन्दर कितना, 
अब याद्‌ श्रा गया है सपना, 
चुडा हमीर का, मर मिटना, 
राणा प्रताप की खज धार। 
तू बड़ा, पर श्रागे संभार | 


००“ 


में इन गुणों की पर्याप्त मात्रा विद्यमान 


है! 

इस प्रश्‍न का पूरा उत्तर 
देगा, परन्तु जो कुछ सुना ग्रौर २४ 
जनवरी को देखा हे, उसके श्राधार पर 
यह कहा जा सकता है कि इस प्रश्न का 
उत्तर (हां? में ही मिलेगा, नकारात्मक? 
उत्तर की कोई सम्भावना नहीं । 


तो समय 


केबल ग्रांखों पर जो प्रभाव पड़ता हैँ 
बह निम्नलिखित है | बाहिर की शान में 
कांग्रे सदल के वर्तमान नेता पं० मोर्तलाल 
जी से कुछ न्यून र श्रीयुत भूलाभाई 
देसाई से कुछ श्रधिक हैँ । बोलने में 
यद्यपि उनमें श्रीयुत भूलाभाई वाला 
प्रवाह नहीं है तो भी वाक्य परिमाजित 
हैं, भाषा जोरदार है ओर कहने का टज्ग 
प्रभावयुक्त है | कुछ समय के पश्चात्‌ 
उनकी वक्त त्व शक्ति असेम्बली की शान 
पर चढ़ कर चमक उठेगी, ऐसी ग्राशा 
है। यों एक बात सन्तोष से कही 
जा सकती ,है, सभापति के चुनाव के 
मामले में आपने एक बड़े मोके का काम 
किया | आपने यह समाचार कि कांग्रेस 
दल ने श्रीयुत मावलङ्कर को सभापति के 
लिए निर्वाचित किया है, मि० जिन्ना को 
टेलीफोन द्वारा दिया, स्वयं मिलकर नहीं । 
मि० जिन्ना का जितना लिहाज किग्रा 
जाय, दिमाग उतना ही विगड़ता है। 
श्रीयुत वधु ने यह नहले पर दहला लगा 
दिया कि उनको खिदमत में हाजिर न 
होकर टेलीफोन से खबर दी | यह भविष्य 
के लिए बड़ा शुभ लक्षण हैं, जिस पर 
मैं श्रीयुत वसु को वधाई देता हू । 


यद्व-प्रयाण | 


तू बढ़ा, पैर आगे संभार । 


घबराना गाज नहीं मग 
आंधी, तूफान, बवंडर 
भंडा लेकर कंपित कर 
गाता चल मां के गीतचार | 
तू बढ़ा, पेर श्रागे संभार ॥ 


जब निकल पड़ा, रुकना केसा, 
जब चल निकला, थकना केसा, 
फिर चिन्ता क्या, श्रोर भय केसा, 
यह मन में क्या लाया विकार ? 
तू बढ़ा, पेर श्रागे संभाल | 


| [ २३ माघ सम्वत २०० 


में फूल खिलाने वाला हूँ / | रि रट 
< (८ fe 
मस्ती ले आया हू, मैं हंसने ओर दँसाने वाला हू । 
मैं आया ऊपा संग लिये चिर युवती त्रो? भोली-भाली, 
ग्रौर संध्या ग्रमर, अस॒र, नर सत्रको मुग्ध बना देने वाली, प्रम 
जो सबको शान्ति प्रदान करे रजनी ताराहारां वाली । i 
में इन सबको लेकर श्राया, मुझको उजड़ा संसार मिला,  दग्राती 
है एक -- डाल पर -- पात नहीं) है नहीं एक भी फरल खिला, मंच ' 
जावू से इस मृत उपवन को म देखो दूगा श्रमी जिला । ति ह 
निष्ठुर सरदी ने छीन लिये र जिनसे फूलों के छत्ते, | विक त 
निर्मम पतभार ने लूट लिये जिनके सारे कोमल पत्त, र 
उन सारी नंगी श्रो?. सूनां सी बनी भिखारिन डाला पर -- | ब कार 
मैं पात सजाने वाला हू, मैं फूल खिलाने वाला हू । दलों ने 
>< >< 04 द प ऱ्ह 
कोमल पत्तों से ग्रभी-ग्रभी सज जायेगी डालीडाजी, क ती संगी: 
मुस्करा उठेगी लता-लता सुन्दर सुरमित सुमनां वाली, | दर दूसरे संग 
मंजरित ञ्राम की डालों से फिर कूकेंगी कोयल कालो । | होगे | थोडेच 
इतना ही ब्त नहीं, साथ मेरे अनंग भी है आया, रः प्रलेक ज 
नव आशाएं, अरमान नये, में नव उमंग भी हू लाया, हेते | 3४9 
में हास लास का हू प्रेमी, में रास रंग भी हू लाया | संपे श्रवु 
मादक औ? मोहक बन कर में सारी दुनिया में छाया हू, वीच दिखाई | 
में युवक-युवतियों के उर में कुछ प्यास जगाने आया हूं, रिद शरोर प्रः 
में प्यास जगाने वाला; हू, में आग लगाने वाला हू । ग्रिल नाम 
> र yg ल्लाभाविक शा | 
युवकों, में यौवन का प्रतीक, कुछ युवकों जेसी वात करो, ग्राशाये लग 


प्रगतिशील श्रे 
के साथ जुड़ा | 


उत्पात करो, 
प्रात करो । 


इससे तो अच्छा कुछ 
इसको आजादी की 


निष्क्रिय होकर बेटो, 
यह रात गुलामी की है 


तुम राह चलो श्राजादी की चाहे फिर खून बहाना हो, कितु त्रि 
चाह फिर सिर कट जाना हो, वापिस फिर कभी न आना हो, विकास श्रोर 
मरते दम हाथों में झण्डा, होठों पर बद्दी तराना हो, | सहज ही. 
ग्राजाद हिन्द के बीरों ने जिसको इम्फाल में गाया था, , ग्रव तक यह ८ 

करने में समर 


में ही वह योवन हूं, जिसने उन सत्रको जोश दिलाया था । 


श्रमिक वर्ग व 


में जोश दिलाने वाला हू, में जोश बढ़ाने वाला हू र 

> > > सुधार करवाने 
सबसे प्यारे वे वीर मुझे जो समरांगण के बीच मरे, ग्र क्रान्तिका 
जो अपने प्राण गंवा कर भी ओरों की भारी पीर हरे शित नहं 
जो अपनी नई जवानी से उज्वल आदर्श लकीर करें। सन्‌ १६ 


मूर ग्रान्दे 
के पिछलग्गू 
तक इसकी घुर 


~ च . त ~ = 7 
ये रति; योवन,! ऊपा, संध्या, सुन्दर रजनी तारों वाली, 
ये लता-सुमन, ये विकसित वन सारे उपवन शोभाशाली 


उन पर अर्पित, जिनके शोणित ने समर भूमि को दी लालो, 


उनकी स्मृति में बन-वन में में नव सुमन खिलाने वाला हू । लिवरल 
वलि होने वालों के ऊपर में भी बलि जाने वाला हू । आज 
मस्ती ले आया हू, मैं हंसने और हंसाने वाला हू । कक द 
शट ¬ चिक को र रं 

चरण-ध्वानि त । 

चरण-ध्वनि किसकी निराली ! क सेमित था 

आज यौवन की सरिस से, आ रहा मधु गान कैसा ! तिर दल 
थी युगों से साधना रत, ग्राज टूटा ध्यान केसा १ रे प्राप्त = 
कह. रहे संदेश प्रिय का, डोलते तरुपात डाली | "र श्व 
चरणु-ध्यनि किसकी निराली | ` 

आज की सी रूप छाया, द्वार मेरे डोलती है। एत कार 
तृत्ति का दे घूट प्रतिपल, गांठ जी की खोलती है ! वि बनाया 
मिलन का सन्देश प्रतिपल, दे रही है सान्ध्य लाली । 3 जपति : 
द चरण-ध्वनि किसकी निराली ! शण शरा 

शृत्त में कुछ रूप का, कुछ रंग का अरमान केसा ? अ 
जीण इस मेरी कुटी का, स्वप्न देखा मान केसा ! SE 
हो गए वरदान मुक्त को, विश्व के अभिशाप शाली । i 
चरण-ध्वनि किसकी निराली | क 

= लक्षमी प्रमाद | सिडनी बेब ] 


गाली, 
न । 
पाया, 
ताया, 
गया । 
हूः, 
[i 


त ॥ 


गच पर से लित्ररलिञ्म 
लुप्तप्राय हो जाता हे | रूस 
अक क्रांति की सफलता से उन्न 
रो श्रौर ग्राशंकाद़्ा! के परिणाम 
| काल के लिए संसार म॑ केवल 
ह दलों के लिये स्थान रह गया । 
ol संगठित हुए पू जीवाद क लिये 
दूरे संगठित हुए समाजवाद के 
ओड़ेन्बहुत श्रन्तर से ये दो दल 
राः प्रत्येक जात देश में दृष्टिगोचर 
हेते हैं। इ गलेएड की राजनीति में यहद 
हग ग्रतुदार दल और मजदूर दल के 
बीच दिखाई देता है। एक समय के 
द्व और प्रभावशाली लित्ररल दल का 
ब्रक्तिल्ल नाम मात्र को रद्द जाता है । 
घाभाबिक था कि मजदूर दल से वह सत्र 
राशां लगाई जाये जिनका सम्बन्ध 
ग्रातिशील और क्रांतिकारी समाजवाद 
क्रेसाथ जुड़ा हुआ है। 
किन्तु ब्रिटिश मजदूर दल के क्रमिक 
विकास ग्रौर इतिहास पर दृष्टिपात करने 
ते सहज ही यह ज्ञान दो जाता हे कि 
रत्र तक यह दल इन श्राशाश्रों को पूण 
करने में समर्थ नहीं हुआ है । ब्रिटेन के 
श्रमिक बर्ग की अवस्था में वत्र-तत्र कुछ 
तुधार करवाने से अधिक प्रगतिशीलता 
रर क्रान्तिकारिता अ्त्र तक इस दल ने 
शित नहीं की है । 
सन्‌ १६०८ तक तो हम ब्रिटिश 
मूर ग्रान्दोलन को ब्रिटिश लित्ररल 
के पिछुलग्गू के रूप में ही पाते हैं। तब 
तक इसकी घृणा या विरोध के वास्तविक 
पत्र लिबरल परम्पराओं ओर प्रत्रत्तिय़ां 
के नग्रोन पूजीपति न होकर अनुदार 
परराग्रो ओर प्रद्नत्तियों के पुराने भूमिः 
पति थे तब इनका प्रयत्न लिव्ररल दल 
के सहायता से श्रमिक वर्ग के लिये कुछ 
सुधार व सुविधाये प्राप्त करने मात्र 
तक तेमित था । बाद में इनका प्रयत्न 
तिल दल के पीछे लग कर कुछ 
मट प्राप्त करना मात्र रहा। यह देख 
केर श्राशचये नहीं करना चाहिये कि 
(5६७ में शेफोल्ड के मजदूरों ने एक 
भरल कारखानेदार को अपना प्रतिः 
धि बनाया था । लित्ररल कारखानदार 
व पू जीपति प्रसन्न थेटकि ब्रिटिश ट्रे डयूः 
नियन श्रांदोलन की दिलचस्पी राजनीति 
षुत कम हे; उस काल में सोशल 
िमेक्रिक फेडरेशन और इरिडपेएडेर्ट 


शै 
२ पार्य श्रादि कुछ संगठनों ते एक 


सतेज अमिक राजनीति की स्थापना का 


ह ने किया, किन्तु सफलता नहीं हुई । 


बेब, बीट्रिस घेव, एच. जी. वेल्स, 


बनाड शा आदि साद्वित्विक ग्रान्दोलन- 
कारियों ने फेबियन सासायर्ट द्वारा जिस 
समाजवाद का इ गलेरड में प्रचारित करने 
का प्रयत्न किवा बढ़ भी क्रांतिकारी न 


दोकर विकास का पक्षुपाती था | 
कालमाक़्स के 


4% 
विश्वक्रांति और वर्ग 
युद्ध के सिद्धान्तो के विरुद्ध था | बल्कि 
वह साम्राज्यवाद की ओर कुछ झुकात् 
श्रार कोमल भावना लिये हुए था | 
ब्रिटिश मजदूर ग्रांन्दोलन यद्यपि फेत्रि्रन 
समाजवाद का भी अनुगामी नहीं बना, 
किन्तु उस के साहित्य ने जिस स्वांत्र 
मजदूर राजनीति और बौद्धिक समाजवाद 
का आधार रखा वह ब्रिटिश मजदूर दल 
के स्वरूप के सर्वथा अनुकूल थे | 3 
१९०५ में कारखाना की हड़तालों 
ओर १६१३ में कारखानों, रेलों और 
ट्रान्सपोर्ट के मजदूरों के परस्पर गठबन्धन 
RN 
से इ'गलेणड के श्रमिक वर्ग में एक वर्ग- 
भावना प्रस्फुटित हुई, जो प्रथम विश्व 
युद्ध की राष्ट्रीय उत्तेजना में भी यत्कि- 
न्चित्‌ बनी रद्दी । लित्ररल परम्परावाले 
मजदूर नेता काल क्रम से समाप्त हो रदे 
थे । पालमेंट के लिये निर्वाचन योग्यता 
आसान हो जाने और महिलाओं को भी 
मताधिकार हो जाने से मज्दूर दल की 
राजनीतिक शक्ति वढ़ र्दी थी। दल की 
चुनाव-मशीनरी को भी भड्यांछ। कर 
अधिक प्रभावोत्यादक बनाया गथा, ताकि 
अपने पक्ष में पड़ने वाली वोटों के ग्रनुपात 
में सीट भी प्राप्त की जा सके | परिणाम- 
स्वरूप पार्लमेंट में मजदूर दल की संख्या 
द्वि होने लगी। प्रथम विश्व युद्ध की 
संयुक्त सरकार में मजदूर दल का भी 
सम्मिलित किया गया। युद्ध क बाद दल 


की शक्ति और बढ़ी । 
[कन्तु यह. शाक्तित्र मजदुरदल 


की ग्रान्तरिक योग्यता, उत्क्ृष्ठता व प्रगति 
शीलता की इतनी द्यातक नहीं थीं, जितना 
मजदर दल क प्रमुख नता 


हमारी सम्मति में, 


संसार में उसनन नवन भावनाओं और 
श्राया की प्रतीक थी | यह नहीं भूलना 
चाहिये कि यह शक्रिदेदि लिवरलिज्म 
के मूल्य पर हो रद्दी थ्री | श्रनिवंत्रित 
व्यक्तिगत सम्पति और उद्योग क! स्वतंत्रता 
के आधार पर संगठित प्‌ जीवादी जगत में 
अत्र जिन दो दलों में संघय चल रद्वा था 
उन में से एक का भार इ गलशड में 
मजदूर दल के कंबों पर पड़ा। किन्तु 


अपनी प्रारम्भिक पर- 


ग्यराग्रो, मनोवेज्ञानिक समारं, अपने 
इतिहास और स्वरूप से मत्र।दित मजदूर 


दल इस भार का मुचार रूप से वादन 
करने में समथ नई 


क्र दी सफ- 
ग्लर्‌ श्रमिक बेग ओर 
मध्यम श्रेणी के कुळ लोगों में क्रान्ति के 
प्रति कुछ दिलचस्थी उत्पन्न की । क्रान्तिः 
कारी रूस के दमन में इंगलण्ड की 
प्रधान मंत्री 


मजदूरदली प्रथम 


स्व० श्री रेमजे मेकडानल्ड 
[त्कालिके सरकार ने जो लः 
भाग लिया था, उसके विरुद्ध श्रसंतीष का 
बातावरण बन रहा था। एक छुं 
कम्यूनिस्ट दल का निमाण मी हुग्रा। 
किन्तु संगठित मजदूर दल का प्रमुख माग 
उस समय भी क्रमिक विकास और 
सुधारवाद्‌ से ऊपर नहीं उठ सका । 
उसका प्रवत्न सुधारक दल के साथ मिल 
कर श्रमिकों के जीवन मान को बढ़ाने 
तक ही सीमित था । केवल कोयला-खानों 


६) 
मेए्ट में प्रमुख विरोधी दल बना । 
अपना मंत्रिमण्डल 
बनाने का भी सुयोग प्रात हो गया | 
किन्तु अब मी वह इसके लिये लिवरल 
ठल की सहायता पर आश्रित था। 
उसके अभरमंत्री स्नोडन द्वारा पेश किया 
गया बजट पूववत्ती लिस्ल बजट से 
कोई विशेषता नहीं रखता था। प्रथम 
मजदूर सरकार ने यह क्षमता पकट 
नहीं की कि वह देश की सिविल सविस की 
पुरानी लकीर से निकाल कर अपने पीछे 
लगा ले वह स्वयं उसके लौहपाश में अकड़ 
रही । केवल एक उल्लेखनीय कायं 


के राष्ट्रीयकरण की क्षीण सी आवाज . 


दल पाले- - 


श्री एटली 
किया था। बढ़ था 
रूस की बोल्शोविक सरकार की स्वीकृति 
पर जाब्ते की मुद्र लगाना | प्रथम मजदूर 


सरकार केवल & मास तक शासन कर 
सकी । 


ब्रिटिश मजदूर दल की दुर्बलता 
में जनरल हड़ताल के सम्बन्ध 
ए देखने में आई । दल का वाम” 
पाश्वे तो शायद मोर्चा लेने के जिये 
सन्नद्ध था, न्दु दल में वास्तविक शक्ति 


मजदूर सरकार ने 


की अधिष्ठात्री देवता ट्रेड यूनियन 
कांग्रेस के लिये यद्द केवल एक बन्दर 


ही ही थी। इसीलिये हड़ताल सफल | | 
हीं. हो सकी | इसके बाद कम्यूनिर्स्टो । 
को मजदूर दल से निकाल दिया गया | | 
इग्डिपेण्डेण्ट लेवरपार्ट का समाजवादी 
कार्यक्रम भी दवाया गया। रूस के प्रति | 
ब्यवद्वार में भी पूर्वापेक्ञता रूक्षता श्रा | 
गई | क्रांति की भावना पर उसी सुधार 
की पुरानी मृदु भावना ने प्राधान्य पाया | 

१६२६ के निर्वाचन में इ गलंड 
के मतदाताओं ने फिर एक बार मजदूर 
को अ्रवसर 


द्ल प्रदान किया । इस 
दल का पालमेंट का २८८ सीटों पर 


कब्जा हो गया, द्वितीय मजदूर मंत्रिमरडल 
बना, किन्तु फिर वहीं बात देखने में | 
आई कि मजदूर दल के प्रमुख पाल- | 
मेंटरी नेता लिदरल कारखानेदारों और | 
करों के प्रभाव में हैं। मेकडानल्ड, 
थामस और स्नोडन प्रत्येक महत्व पूणे 
बात में अपने सिद्धान्तो। के बजाय 
विरोधी दल का मुख देखते थे और उस 
द्वारा संचालित होते थे। वे सरकार 
चलाने के लिये मंत्री बनते दे, न कि 
उसे पलटने या बद्लनें के लिये | परि 
णामस्वरूप १६३१ में विदेशी ऋण 
के प्रश्न पर द्वितीय मजदूर सरकार 
समात्न हो जाती है। बेंकरों की कुरित् 
नीति ने मजदूर  मंत्रिमण्डल 
को असफल कर [दया। वस्तुतः देखा 
जाये तो मेक्टानल्ङ-स्नोडन के सिद्धान्त 
परीक्षा काल में जुवानी जमाखचे से | 
अधिक साबित नहीं हुए। बेंक आव 
इ' गलेँड का चिरप्रतिज्ञात राष्ट्रीयकरण 
हुए आत्मविश्वास उनका साथ छोड़ 
शेष पृष्ठ १६ पर | 


भ्यान्ह के समय श्राकाश 
म॑ स्वच्छंद रूप से विचरती 
एकाध छोटी बदली कुछ 
समय तक संस्मरणीय 
बनी रहती है। इस का 
सौन्दय एक चिरस्थायी 
स्मृति श्र कित कर जाता 


है। 


किसी-किसी स्त्री का स्वरूप भी ऐसा 
ही संस्मरणीय होता है । 

वैसे तो शरीर में विशेष रूप से सुन्दर 
कहने योग्य कुछ दृश्टिगोचर नहीं होता । 
परन्तु यह सौन्दर्य शरीर का नहीं, जितना 
बातावरण का होता है। इस प्रकार का 
प्राकृतिक माधुय बहुतेरी स्त्रियों में नहीं 
मिलता, परन्तु जिन में होता है, उनके 
काव्यदेह में छुपी हुई ध्वनि की भांति -- 
अद स्पष्ट ग्रद्ध ग्रस्पष्ठ--होत! है । कुछ 
स्त्रियां सुन्दर दिखाई देती हें -- यह 
सही है, तो भी वस्तुतः सुन्दर होती नहीं । 
इनका एक मात्र देह होता है -- ओर 
वातावरण नहीं। जिस प्रकार कुछ स्त्रियां 
लग्बी होती हैं, इन में केवल लम्बाई 
होती है -- श्रौर रेखा का सौन्द् नहीं 
होता, उसी प्रकार कुछ स्त्रियां गजब की 
सुन्दर लगती हैं, तो भी उनमें सौन्दर्य 
नहीं होता । सोस्द्ण श्राकाश-कुसुम 
जेसा होता है; स्वप्नसृष्रि सा मनोहरः 
ब्यवह्वार में भ्रस्पश्य । इस का स्पर्श नहीं 
किया जा सकता -- तो भी इसके रिना 
जिया भी नहीं जा सकता। ऐसी स्त्रियों 
में सुन्दर देह -- यह तो गोण होता है, 
ध्यपितु उत्तम प्रकार की गगनगामी कल्प- 
नाश्रों के समान इन्हें समभने के लिये 
मनुष्य को वातावरण तेयार करना पड़ता 
है हि. उन्मत योवन के कारण आया हुआ 
` स्त्री का सोन्द्य-कदाचित यह मदिरा जेसा 
काम करता है; ग्रच्छी प्रकार भरे हुए 
' मराल श्रज्नों का सोन्द्ये पुरुष के लिये 
Fe दाचित्‌ पाश हो सकता है; सादा सरल, 
ल सौन्दर्य ~ इस का ग्राकपण अधिक 
स्थायी हो सकता है; परन्तु ध्वनिकाव्य 
। ङ की भांति जिस ओर देखो वहीं केवल 
` म्रा से वातवरण को भर देता है -- 
निसगसिद्ध विश्वमोहिनी रूप तो किसी- 

किसी को ही मिला होता है | 
अंजलि को ऐसा ही बातावरणुमय 

विश्वमोहिनी रूम मिला था | 


कदाचित्‌ बहुतेरे, इसमें सादी सर- 
लता देखेंगे -- श्रौर रूप न देख 
पायेंगे । पर जिन्हें दृष्टि मिली है, 


ज a 
या 


[ ले०-- भी धूमकेतु ] 


ह पप 


महेन्द्र और अंजालि 7 


छन॒० -- श्री सुदर्शनाकुमारी ] 


र 


उनके लिये इस स्त्री की उपस्थिति धिः 
कांश इच्छाश्रों की शामक -- र 
मानव-स्वरूप में रहने वाली अ्रचित्य 
सौन्दर्यभाव की उद्बोधक होगी। इसे 
तुम स्त्री रूप में कला कह सकते हो, जिस 
के चरणों में मनुष्य श्रपनी सामान्यता 
प्रकट करने में शरमाता है, ्रसामान्यता 
का उपासक होने की प्रेरणा पाता है | 

इस का मौन इस की वाणी इतने 
अधिक मोहक थे; स्मितगंभीरता इतने 
अधिक अर्थ भरे थे; इसके हृदय का 
भाव बदल सकता था, परन्तु इसके चेहरे 
पर की एक विशिष्ट सोन्दर्यमुद्रा स्थिर 
रहती थी | 

ग्रकस्मात ञ्चजलि की दुर्घटना ने 
ब्रिजली के ग्राघात के समान महेन्द्र को 
स्तब्ध बना दिया। श्रभी तो दो घड़ी 
पूव अभी आती हू |? कर के श्र जाल 
गई, परन्तु वापिस नहीं लौटी ओर एक 
मोटर दुर्घटना की शिकार हो गई, यह 
जब महेन्द्र ने पहले'पद्दल सुना तो टेलि 
फोन उसके हाथों में ही रह गया, ग्रोर 
वातावरण में गू जते 'ग्रभी ग्राती हू |! 
ये शब्द ही ग्राकाश में उसकी आंख के 
सामने खड़े हो गये। घड़ी भर तो वह 
दिङ्‌ मूढ की भांति 'ग्रभी ग्राती हृ, श्रभी 
आती हृ ! ये शब्द मानो भाग्य के 
बज्रलेख हों - मानो श्रजलि को न 
भूल सकने योग्य वचन हों -- उसी भांति 
धीमी मंद आवाज में लगभग अचेतन 
अवस्था में बोलता रहा 'ग्रभी ग्राती हू 
श्रभी १? i 

x x x 

श्र जलि के जाने की रात महेन्द्र को 
भली-भांति याद्‌ थी । निरभ्र ग्राकाश में 
कातिकी पूर्णिमा का चन्द्र रजत के समान 
चमक रहा था। विशाल उद्यान का 
पिछला भाग नदी के किनारे पर पड़ता 
था -- वहां जाकर वह खड़ा हो गया | 
सामने के काठे में पारद प्रवाह असा छोटा 
सा झाल था, नदी दो सीधी ऊंची चट्टानों 
से नीचे ठोक तले तक गिर कर निर्मल 
शातधारा रूप में बह रही थी | 

: नीचे के भाग में दूर तक दृष्टि डालें 
तो वहां धास-पात के कुक्र होने से विरल, 
श्रस्पष्ट जंगल में सर्पाकार बहती नदी 
अपना मागे बना रही है -- यह चांदनो 
से झिलकिलाता पानी बता देता है । 
ऊपर निःसौम श्राकाश हंस रहा था, 
नीचे एथ्वी | महेन्द्र वहां श्राकर खड़ा हो 
सामने के किनारे पर जहां दुधना 


या 


<} 


गी वहां दृष्टि रुक गई। लम्बा, 
अकेला सीधा मार्ग चला जाता देखा | 
कोई भी कुछ भी न था। केवल चांदनी, 
ऊंची चट्टाने, बरच 
सम्पूर्ण प्रकृति चेतनामय होकर 'श्रभी 
आती हू |? इन अन्तिम शब्दां का मानो 
प्रतिधोप कर रही थी। भारी हृदय से 
धीमे शांत पगों से, महेन्द्र बहुत'देर रात 
में, अपने वडुले में जाने के लिये पीछे 
घूमा; वहां पूर्ण सुनसान हो गया था। 
नीली हरियाली घास गुपचुप खड़ी थी | 
आर वह गम्भीर शान्ति के अनुरूप धीमे- 
धीमे डगों से चल रहा था। 

अत्यन्त नीली घास के बीच में से 
होकर वापिस लोटा | वह अपने जाने 
चल नहीं रहा था केवल उसकी परलाई 
ही हिल रही थी -- इतनी धीमी, मंद, 
विचारमग्न, शांत गति से वह सरक रहा 
था -- उसके आस-पास गम्भीर शांति 
थी; नदी के प्रतिघोष्र से भरी, वातावरण 
की सजक | 

वह बंगले के पास श्राया । 

जो व्यवस्था ग्रंजलि ने की थी, वही 
व्यवस्था ्रभी तक वेदी की बेसी थी । द्वार 
पर कमललता लटक रही थी; अन्दर 
गलीचे पर शुद्ध लाल चन्दन की चौकी 
पर नटराज अपना व्रत्य कर रहा था। 
वाताबरण का जो सौन्दर्ण अंजलि के 
सान्निध्य में अनुभव होता, लगभग वही 
सुन्दरता -- परन्तु देह-हीन -- उसने 
अनुभव की। महेन्द्र ने ठीक अन्तिम 
सीढ़ी पर से खड़े होकर ग्रन्द्र की ओर 
दृष्टि डाली | 


द्वार पर नतमस्तक दो पहरेदार शोक 


जलधारा, 


युक्त चेहरों से शांत -- अत्यन्त शांत 
खड़े थे। दीवार पर पड़ रही छाया 


के अतिरिक्त इनके अस्तित्व का लेशमात्र 
भी चिन्ह न था। इनके गालों पर 
ताजे आंसुझ्रों की धार चल रही थी । 

महेन्द्र ने अन्दर दृष्टिपात किया। 

मंद्‌ -- लगभग आकाश गंगा 
के प्रकाश जंसी रोशनी में अन्दर का 
खणड शान्त पड़ा था | 

महेन्द्र ने एक ग्रंगुली से इशारा 
किया | प्रतिमा मानो सजीव हो उठी 
हो, इस भांति पहरेदार समीप आकर 
खड़ा हो गया | 

वाई -- अन्दर हैं ? 

आचर्य मुग्ध दृष्टि से द्वारपाल 
अपने मालिक को देखने लगा | उसकी 
वाणी अन्द हो गई, इन्हे क्या उत्तर दे 


[ २३ माष सम्बत २०० २) 


समभ न सका । 

जी नहीं, वा: ४५०. , 
आगे नहीं बोल सका | 

ततो” तोः“ °> 
महेन्द्र ने उत्तर दिया, 'वाई अन्दर है | 
ह ` cin 
समभ गये १? 

“जी हां! 

अर में -- ग्ब 
रहूगा। सामने बंगली में 
रखू गा, समक गये ?? 

जी हां! 

“मगर एक बात की गफलत कं 
नहीं करना' 5692 > वाई नहीं है ~ पग 
सत्र वेसे ही टंग सें -- जैसे ग्राः 
मोजत हे ` `` रखना । श्रद् भी 
ही रखना । हां "` ` ९ 

“जी जनाब |? 

वातावरण मानो थरथर्रा उठा रे 
उसे सम्भालता। हुआ महेन्द्र धीमे श 
पगा स पाछ लाट गया | 

> > > 

अंजलि ओर महेन्द्र -- दोनों ब 
इतिहास रसीला था। 


) 


र I 


है, ऐसा समन 


ड्धर्‌ न 
ज 


ध तलाश "कर 
बरका दरवा 
श्राकर वचे 
रतु श्री आर 
का ग्राश्रम ६ 
पर बच्चे ने 
श्राश्रम शिवार 
लगभग 
ख़िवार के दि. 
कोटी की वह 
सरला के विषः 
या। समय से 
राधा, सरला 
गये थे | 
स्वामीजी 
ब्रेक के लिये 
तेयार की गयी 
जी की बेठक 
दिया गया था 
दे ग्रतिरिक्त वे 
णे जिन्हें साद 
गा साथ के 
बने का प्रन 
पूता होने 
जो केवल दर्श 
का प्रबन्ध दरी 
गया था । 
जिस स्‌ 
चातर श्रम 
के सदस्य तथ 
लोग ग्रपने-ग्र 
वय । माणिक 
ठक के पास 
आश्रम के द्वा 


वे दोनों विवाहित थे और साइ 
रहते थे, ऐसा नहीं था। महेन्द्र एड 
समय शिमला में एक हास्पिटल देखने 
गया । वहां की एक नसं की रूपराशि 
ने इस पर ऐसा जादू कर दिगा, हि 
उसके वाद उसकी दोनों गोल य्राकाशा रा 
की आंखों को अपने हृदय में से निरत 
फेंकने के लिये उसने ग्राकाश पाताह 
एक कर दिया -- परन्तु प्रम श्रो 
थोर का कांटा एक सरीखे हाते ह|| 
जितना निकालने का प्रयत्न करो उत्त 
ही श्रधिक श्रन्दर घुसता हे | महत 
ने शिमला का नाम छोड़ द्या 
परन्तु नर्स की आंखों ने उसके हृदये 

स्थिर स्थान प्राप्त कर लिया । 
उसे नर्स के नाम की भी खम 
नहीं थी, नस को उसके प्रेम की सब 
न थी। तो भी दोनों एक दूसरे 
बहुत वार मिले हों ऐसा दोनों को प्री 
हुआ था | एक घड़ी भर को इस बी 
को कई दिन हो गये | 
इस प्रकार दिन पर दिन निकर 
चले गये | हम तो इस वात को पाह 
पन कहेंगे -- और यह मोहयुक्त पर 
पन में से उत्पन्न होते हुए भी 
बौद्धिक पागलपन में इसका हृदय 5 
भना नहीं चाहिए था । बिव 
साधारण जीवन-व्यवहार को, ९ ते 
अथवा पागलपन कहने से लोग 2 
होते हों तो, उनके सन्तोष कें he 
इसे बुद्धिमता से पूणं पागलप 
र रस 
Ei] 


में कोई झगड़ा नहीं है; बाके 
की दृष्टि से इससे अधिक श्रच्छा { 
इसे नहीं दिया जा सकता। महे (| में 
यह पागलपन से भरी इच्छा पग 

[ शेष पठ १५ पर _] 


गोपालकृष्णसिंद, चम्पा और 
धर्मशाला से टेक्सी द्वारा तारा- 

के लिये खाना होते देखा था। 
कातड सिद तारा बाग में प्राणजीवन 

र मिलने के लिये सरला के साथ जा 
था | वद्दां जाकर माणिकलाल का 
पर तलाश करने में देर न लगी । उस 


बि $| =, कवा दरवाजा खटखटाय़ा तो अन्दर से 
द भो बच्चे चना दी कि बापू 
| दरार बच्चे ने सूचना द पू, 


पद श्री रौर सरला वदन दादर गये हैं, 
वहां विद्यालय कमेटी के श्रव्यक्ष स्वामीजी 
हेन्द धीमे „| शरम है। अधिक पूछताछ करने 
चळ धाम शति) _ बच्चे ने यह भी वतलाया कि वह 
र्रम शिवाजी पाक में है । 

लगभग ८ बजे का समय था। 
खिवार के दिन प्रातः काल ८ बजे से 
थे ञौ झोटी की वह बैठक होने वाली थी, जिसमें 
भ और सा| हला के विषय पर विचार होने वाला 
7 मद्र ए| शा) समय से पू ही माणिकलाल और 
/ पटल देखा घ्या, सरला को लेकर वहां पहुंच 
पकी रूपराति| आये ये | 

कर दिया, दि 
।ल आकाश रंग 
प में से निक 
[काश पाताह 
तु प्रम श्र 
रीखे हाते है| 
[करो उता 
¡ है। मद 
छोड़ दिया 
उसके हृदया 


थरथर्रा उच 


र -- दोनों क्न 


> 


स्वामीजी के श्राश्रम पर कमेटी की 
बैठक के लिये खासे विधि-विधान के साथ 
तयार की गयी थी । जिस कमरे में स्वामी 
चीकी बेठक थी, उसे न्यायालय का रूप 
दवा गया था | उसमें कमेटी के सदस्यों 
के ग्रतिरिक्त केवल वही. लोग जा सकते 
गे जिन्हें साती के तौर पर बुलाया गया 
था| साथ के कमरे में उन लोगों के 
बेठने का प्रबन्ध किया गया था, जिनसे 
रा । ताह होने वाली थी । शेष महानुभाव 
की भी सब नो केवल दर्शक माने गये, उनके बैठने 
प्रेम की ख| न प्रवन्ध दरी बिछा कर बरामदे में किय्रा 
एक - दूसरे |.  था। 
नों को प्रत ` बिस समय गोपालक्ृष्णसिंह और 
[र की इस | पेसा-ग्राश्रम मे पहु चे, उस समय कमेटी 
$ सद्स्य तथा मामले से सम्बद्ध अन्य 
र दिन निकही|. लोग ग्रपने-ग्रपने स्थान पर पहुंच चुके 
[त को पा] *। माणिकलाल, चम्पा ग्रौर सरला 
मोहयुक्त पार्ग| ठेके के पास बाले कमरे में त्रिठाये गये । 
हुए भी। गाक्षम के द्वार पर पहुंच कर गोपालः 
फा हृदय | शेष्णसिंह ने अपना परिचय न देते हुए 


विशव | र को सब व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रश्‍न 

को, स तो उसे मालूम हुआ कि सरला 
से लोग | भरे के अन्दर है और प्राणजीवन कमेटी 
तोष कें द सामने पेश हो चुका है। गोपालकृष्ण 
पागलपव * ओर चमा ने परस्पर परामश करके 
बाकी पर चय किया कि बरामदे के ही एक 
ह म्रच्छा . बैठ कर चुपचाप कमेटी के 
| महे | में की प्रतीक्षा करं । इस सम्बन्ध 
छा. पगली पत्नी की ग्रापस में जो बातचीत 


* पेह लिख देनी आवश्यक है | 


गोपालकृष्णसिंह ने चम रे 
हर णुर्सि पा की ओर 
देख कर धीमे स्वर में कष्-- अरब क्‍या 
कहती ही ? क्या सरला को बाहर बुला 
कर उसे अपने आने की सूचना दी 
जाय |! , 
चम्पा-'तुम तो जानते ही हो क्रि 
सरला को मिलने के लिये कितनी अधिक 
अधीर हू, विशेष रूप से इस संकट में तो 
उसे मेरी गोद की बहुत ही ्रधिक ग्राव- 
यकता है, परन्तु इस समय उसके सामने 


सबसे पहला कतव्य यह है कि वह अपनी ' 


निर्दोषता सिद्ध करे | यदि हम लोगों से 
मिलने की 
इस समय के कतंव्य से चूक जायेगी, 
इससे मेरा तो विचार है कि श्रभी उसे 
अपने श्राने की सूचना न दी जाय । 


उलभन में पड़ गयी तो वह 


गोपालक्ृष्ण॒सिंद -- 'तुम्हारा विचार 
तो ठीक है, पर यह भी तो सम्भव है कि 
अपना पक्ष सिद्ध करने में उसे हमसे भी 
कोई मदद मिल सके |? 


से उपस्थित नहीं हो सके थे | 
तेक के प्रारम्म में मंत्री ने तीन पत्र 
पढ़कर सुनाये | मंत्री के पास सबसे पूर्व 
सरला के सम्बन्ध में प्रो० प्राणजीवन की 
दी हुई रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, वढ पदले 
सुनाई गई । फिर सरला का बयान पढ़ा 
गया श्रौर अन्त में मामले के सम्बन्ध में 
भारती का भेजा हुआ विस्तृत विवरण 
पेश किया गया | 
| तीनों पत्र सुनने 
सदस्यों ने प्रात्त हुए 
ही बयान लेने का निश्चय करके सबसे 
प्रथम प्राणजीवन को बुलाया। साक्तियों 
तथा अभियोग से सम्बद्ध व्यक्तियों के 
लिये समिति के आसन के सामने दूरी 
| चांदनी बिछी हुई थी । प्राणजीवन ने 
कमरे में घुस कर सदस्यों को मुस्करा कर 
ऐसे ढंग से नमस्कार किया, जैसे उनके 
नमस्कार का उत्तर दिया ददो । यदद प्राण- 
। जीवन के सार्वजनिक जीवन का एक 


के पश्चात समिति 
त्रि 


वेवरणों के रूप से 


Ed को उसके पिता शिक्षा प्राप्त करने के लिये वम्बई 
के महिला विद्यालय में दाखिल कर गये थे । विद्यालय के प्रिन्सि- 
पल प्रो० प्राणजीवन ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। 


सरला प्राणजीवन को गुरु ओर बड़ा भाई मानती थी। 
विवाह के प्रस्ताव से वड़ा मानसिक धक्का पहुँचा, यहां तक 
विद्यालय के आश्रम में रहना असम्भव प्रतीत होने लगा । 


उसे 
उसे 
वह्‌ 


आधी रात के समय आश्रम छोड़कर चली गई | 
उधर सरला के पिता श्रीगोपालक्रषण यह खबर सुनकर अपनी 
पत्नी चम्पा को लेकर सरलः की तलाश को बम्बई पहु च गये। 


चम्पा -- यह सम्भव नहीं है । 
उलटा विष्न पढ़ने की सम्भावना है । 


गोपालकृप्णसिंद = '्रच्छा तो 
चलो । बरामदे के उस हिस्से में ब्रेठ, जहां 
से हम आने जाने वालों को देख सके 
परन्तु उनकी दृष्टि हम पर न पड़ सके | 

इतना परामश करके दोनों बरांमदे 
में ऐसे स्थान पर लगकर वेठ ग) जहां 
कमरे में आने जाने वालों की दृष्टि सामा- 
न्य रूप में न पढ़ सके । 


स्वामीजी का कमरा श्राज विशेष रुप 
से कमेटी की बैठक के योग्य बनाया गया 
था । कमरे के आधे भाग में खत हक 
गद्दा विछ हुआ था. जिस पर चांदी के 
समान सफेद चादर ग्रास्तीण थीं, ह. 
के सदर स्थान पर एके परिष्कृत मृग 


छाला 
न्यायालय 


भाग था कि वह प्रायः किसी को पहले 
नमस्कार नहीं करता था, और यदि कमी 
परिस्थितिवश करना ही पड़े तो कुछ 
मुस्करा कर, और सिर का इशारा करके 
ऐसे ढंग से करता था कि मानों दूसरे के 
नम्र अभिवादन का उत्तर देने की कृपा 
कर रहा हो । > 

अध्यक्ष ने, यथा स्थाने वेठ जाने पर 
प्राणजीवन से कहा -- 

“प्रो० प्राणजीवन, कमेटी के मन्त्री ने 
श्राश्रमसम्बन्धी दुर्घटना के विषय में आप 
को भेजा हुआ विवरण कमेटी के सामने 
रखा है। उसी विषय में दो और विवरण 
प्राप्त हुए हैं जो आपके विवरण से 
बहुत कुछ मिलते हैं। हम लोग चाहते ह 
कि आप आश्रम के शुभनाम को कलंक 
लगाने वाली इस घटना के वारे में अपना 
विस्तृत वक्तव्य हमारे सम्मुख दें, ताकि 
इम सत्य पर पहुंच सके ।” 

प्राणजीवन ने पूछा -८ क्या अपना 
वक्तव्य देने से पूर्व मैं दो अन्य विवरणों 
को सुन सकता हू ।” 


अध्य्‌ -- “अमी उसकी श्रावश्कता 


PP 
es 


[ २३ माघ सम्वत्‌ २००२ ] 


नहीं | पहले आप कमेटी को जो कुळ 
बतलाना चाहते हैं, निरपेक्ष भाव से 
बतला दीजिये | उसके पश्चात दूसरे प्च 
पर श्रापका मत ले लिया जायगा | सरल 
सत्व से अधिक बलवान सत्य कोई नहीं । 
इम्‌ आपसे वदी सुनना चाहते हैं |”? 
प्राणजीवन -- “अस्तु जैसे आपकी 
इच्छा । श्राप विद्यालय के उज्ज्वल और 
पवित्र नाम को कलंकित करने वाली इस 
घटना के सम्बन्ध में सरल सत्य सुनना 
चाहते हैं, तो सुनिये। विद्यालय-समिति 
के मद्दामान्य अध्यक्ष, और घर्म परायण 
सदस्यों के सम्मुख प्रमु को साक्षी मानकर 
में सरल और पूया सत्य द्वी प्रकाशित 
करू गा | मुझे इस बात का असीम 
दुःख है कि यह काली घटना ऐसे दो 
व्यक्तियों से सम्बन्ध रखती टै, जिन में से 
एक को मेरी शिष्या होने का ओर दूसरे 
को मेरा भाई होने का सौमाग्य प्रात 
था। मैं अपने अन्दर सदा ईश्वरीय 
प्रेरणा का अनुभव करता हू, जिसके 
कारण मेरा विश्वास दै कि जो व्यक्ति मेरे 
संग में आये, उसमें धार्मिक मावना 
जाग्रत दोनी चाहिये | स्फटिक को मणि 
के पास रखिये, वद मणि का रक्कले 
लेगी । मैंने उन दोनों व्यक्तियों को 
स्फटिक समभा थो, पर खेद है कि वह 
मृतपिरड सिद्ध हुए। मुझे लज्जा के 
साथ कहना पढ़ता दे कि गत वार को 
रात्रि के १२ बजे के लगभग महिला- 
विद्यालय के ग्राश्रम से माणिकलाल नाम 
के एक सज्जन ने -- जिसे सज्जन शब्द 
से विशेषित करते मुझे संकोच प्रतीत 
होता है -- सरला बाई को भगा लिया - 
और अपने घर पर रख लिया है |” 
प्राणजीवन ने अपनी प्रथम रिपोर्ट 
में केवल सरला के भगाने और सम्मवतः 
आत्महत्या करने का उल्लेख किया था, 
माणिकलाल की चर्चा इसमें नहीं थी। 
इस समय दृढ़ निश्चय के साथ माणिकः 
लाल द्वारा सरला के अपदरण का प्रति- 
पादन सुन कर कई सद्स्य चौक गवे । 
स्वामीजी को भी प्राणजीवन के इस साहस 
पर विस्मय हुआ। कमेटी के अन्यतम 
सद्स्य सेठ छोगमल चोखानी पर तो 
प्राणजीवन की धार्मिक भावना और 
निर्भय प्रतिपादन का ऐसा जन्रदेस्त प्रभाव 
पड़ा कि वह न्यायाघीश या जरी का पद्‌ 
छोड़ कर कुछ समय के लिये भक्तराज 
की कोटि में त्रा गये, और सिर हिलाते 
हुए बोले -८ 


“घर्मावतार ने जो कुछ कथन किया, _ 
बह सवेथा सत्य है। माणिकलाल जेते 


है। यह लोग कलियुग के रावण हैं “० 

गभी चोखानीजी का उद्गार पा 

मे टोक दिया ।  ठहरिये, 

रो दम लोगो के सम्मति देने का 

समय नहीं श्राया। पक्ष-विपक्ष सुनकर 
ही श्राप लोगों को व्यवस्था देनी चाहिये। 

झध्यक्ष फे कहने से सेठी चुप तो 

हो गये, पर होठों फो हिलाकर चुपके से 

इतना श्रौर कह डाला “बात तो यही 

सच है -- बाकी ब लीपा-पोतो करनी 

करते रहो |” 

"ढब ने मन्त्री को ग्रादेश दिया - 
“सरला बाई को बुलाया. जाय ।” 
मन्त्री स्वयं दूसरे कमरे में जाकर 

सरला को बुला लाया, सरला को न्द्र 

जाते हुए उसके माता पिता ने भी देखा 
प्राणजीवन अध्यक्ष का इशारा पाकर 
एक शर बैठ गया ग्रौर सरला उस 
स्थान पर बेटी, जहां पहिले प्राणजीवन 
बैठा था। बैठने से पूवं सरला ने सव 
सदस्यों को हाथ जोड़कर नमस्कार किया | 

द मन्त्री ने सरला को सम्बोधन करके 

कहा “सरला बाई, आश्रम से आधी रात 

के समय चली जाने के सम्बन्ध में आपने 

जो बयान मेरे सम्मुख दिया था, वह 

मैने कमेटी के सदस्यों को सुना दिया है, 

क्या आप उसे कुछ घटाना या बढ़ाना 

चाहती हैं १ सरला, जो इससे पूव कभी 

इसी तरह कमी भ्रभियुक्त को श्रेणी में 

नहीं आई थी और ्रभियुक्त के तौर पर 
इतने व्यक्तियों के सामने बैठने के कारण 
मन व्याकुल हो रहा था, कांपते हुए स्वर 
से बोली, “मुझे उस दुःख जनक घटना 
के विषय में ओर कुछ भी नहीं कहना 
है, मुझे जो कुछ कहना था कह. चुकी |? 
अध्यक्ष ने आज्ञा दी कि माणकलाल 

ः भाई को बुलाया जाय । मन्त्री बाहर 

| जाकर माणिकलाल को बुला लाया । बैठ 

जाने पर स्वामीजी ने माणिकलाल से 

कहा, “माणिकलाल भाई, महिला ग्राश्रम 
से सरलाबाई के ्राधी रात के समय चले 
जानेकि सम्बन्ध में प्रो? प्राणजीवन ने 
गाप पर जो श्रमियोग लगाया है उसे 
श्राप सुन लीजिये |” मन्त्री ने श्रध्यन्त का 
इशारा पाकर प्राणजीवन का वह बयान 
पढ़ सुनाया, जो उसने समिति के सामने 
दिया था । माणिकलाल ने उसे शान्ति 
से सुना। फिर कहा--इससे पूय मन्त्री 
महोदय के सम्मुख प्रो० प्राणजीवन का 
जो बयान हो चुका है, वह भी सुना दिया 
जाय । श्रध्यत् की ग्राज्ञा पाकर मन्त्री ने 
चह बयान भी सुना दिया । इन दोनों 
बयानों को समिति के सत्र सदस्यों के सामने 
सुनकर सरला की मानसिक दशा बहुत 
ही श्रद्सुत हो गई । वह जानती थी कि 
= प्राणजीवन के लगाये हुए श्रारोप सर्वथा- 
मिष्या हैं तो भी उनके सुनने मात्र से उस 
पर मानों लज्जा का पहाड़ टूट पढ़ा। 
वह भूमि में गढी जा रही थी। माणिक- 
लाल ने दोनों बयान श्रत्यन्त धीरता 


भूखा बंगाल, 
नंगा बंगाल, 
फुटपाथोंशें पर ला सड़तीं 
लुटती 
मांबहिनों की अस्मत, 
चिथड़ों में 
अस्थि के दांचे, 
कंकाल, 
तड़फते मनुज गात्र, 
बच्चों फे रुड मुड रुलते, 
लड़ती थी, 
गीधो की जमात, 
यह दर्द भरी, 
हम करुण कथा, 
नित पढ़ते थे श्रखबारों में | 
मजबूर 
खून के कुछ श्रांस 
पीकर, 
` केवल रहजाते थे 
हम खुद, 
भूखे प्यासे नंगे, 
चाहते, 
पर कहां दे पाते थे | 
घन । 
कहाँ १ 
अरे वह समागया, 
सेठों की मोटी तोंदों में 
श्रन्न | रन्न | 
अरे जा छिपा कहीं 
इनके तहखानों कोठो में, 
रोटी | रोटी | 
केवल रोटी, 
चिल्लाया भूखा बंगदेश 


पूर्वक सुने । ग्रध्यक्ष के यह पूछुने पर 
कि “कहो माणिकलाल भाई, अपने पर 
लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में तुम क्या 
कहना चाहते हो, माणिकलाल ने उत्तर 
दिया, “भगवन्‌ | मैं प्राणजीवन से कुछ 
प्रश्न पूछने की ग्राज्ञा चाहता हः ।? स्वाः 
मीजी ने कहा “हां, यह तुम्हारा श्रधिकार 
है । प्रश्‍न पूछ सकते हो |? 

तब माणिकलाल और प्राणजीवन में 

खित प्रश्नोत्तर हुए -- 

माणिकलाल -- “प्रो० प्राणजीवन 
महोदय, आपके पहले बयान में यह बत- 
लाया गया है कि सरलाबाई श्राश्रम से 
चली गई, और सम्भवतः समुद्र में ट्त 
मरी | उस बयान में ग्रात्महत्या की कल्पना 
के पक्ष मे सबूत भी दिया गया है । बह 
सबूत आपने पुलिस में भी भेजा है। 
दूसरे बयान में आपने सरलाबाई को 
भगा ले जाने का श्रारोप मुझ पर लगाया 
है | यदि इस आरोप को सच मान लिया 
जाय तो पहले अयान में आत्महत्या के पन्न 
में पेश किये गये प्रमाण का क्या होगा १? 


— क्रमशः 


नोट की कीमत 


[ श्री मन्नन ] 


पर दया कहां, 

ये नर पिशाच, 

चांदी सोना खाने वाले, 
पत्थर-दिल, 

धन की तृष्णा में, 

कर बैठा इतना घृणित काम 
इनकी तृष्णा-उवाला में जल, 
श्मशान बने, 

वीरान बने 

रे उजड़ गये 

रे उजड़ गये 

बंगाल देश के नगर ग्राम 
प्रतिध्वनित, 

एक था चीत्कार, 

भूखा बंगाल, 

नंगा बंगाल, 

यह दर्द भरी, 

हम करुण कथा 

पढ़ते थे नित अखबारों में । 
मैं दद भरे, 

घायल दिल से, 

मानवता की लज्जा रखने, 
इन पू'जीपति 

पाषाणों से, 

याचना 

दया की भीख मांग 

था निकल पड़ा,, 

चन्दा करने 

सामने, 

सेठ की कोठी थी, 

जो इसी युद्ध में अ्भी-ञ्रभी 
बंगाल देश का खून चूस, 
फूटे खंडहर से महल बनी, 
मैं गया वहीं, 

बोले लाला 

“कहिए केसे कृपा की है | 
बोला, 

“नित सुनते होंगे, 

रेडियो अवश्य ही सेठ साहब, 
हां, हां? बीच ही बोल पडे, 
“सोने का भाव पिचाणु है, 
शंका केसी, 

लाग्रो गहणा, 

मैं दूगा चोखे दाम उठा | 
बींध गया तीर से लगे मुझे, 
विष-बुके 

कण कटु शब्द-वाण 

पीगया 

श्रनल ग्रपमान घूट, 
साहस बटोर फिर बोल पड़ा, 
सोना केसा १ गहणा केसा १ 
श्राया हू में चन्दा लेने 
भूखा बंगाल, 

नंगा बंगाल, 

ये खबरे ऐसी दर्द भरी, 
पढ़ते होंगे अखबारों में | 
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चे उबल पड़े, 
थे क्रद्ध अति, 
मु'ह रक्त टमाटर लाल, लाल 
चन्दा । चन्दा 

किस किस को दू , 

कल श्राये गोशाला वाले, 
क्या समभा ? 

वहां गढ़ी हुई, 

रुपयों की कोई खान बड़ी ? 
फिर एक दस का नोट फेंक, 
बोले, 

केसे इन्कार करू , 

तुम परिचित और पड़ौसी हो, 
मैं ग्राहत सा, 

अपना मुह ले, 

चुपचाप उठा और लौट पड़ा | 
इस तरह, 

मान-मर्यादा खो 

मुश्किल से केवल सौ रुपये, 
पू'जीपतियों के इस दुग से, 

था मांग-मांग रे जुटा सका | 

x > xX x 
१२ जनवरी ४६, 


रेडियो शाम को बोल उठा 
यह दिल्ली है, 

खबरे सुनिये 

हकुमते आलिया भारत ने 
एक खास हुक्म शाया करके 
कर दिया रद्द है चलन आज 
सौ से ऊपर सब नोटों का, 
कहर टूटा 

पड़ गई गाज 

लुट गया । हायरे डूब गया 
रो उठा सेठ, 

गिर पड़ा ग्राज मूच्छित होकर | 
नोटों का बंडल लिए हुए, 
ग्रा रहै बॅक से वाढ से थे, 
मिल गये सेठ; 


-वे चीख उठे, 


लुट गया, हायरे डूव गया, | 
लाखों पर पानी फिरा आज, 
होगये रद्द फार्म 'मेरे, 

कागज के कोरे टुकड़े हैं 
कीमत / 
अब कहां एक घेला 

कीमत | कीमत ! 

मैं गर्ज उठा 


अब भी बाकी क्या है कीमत । 


लेचुके जान, >» 
~ 
पतीस लाख, ' 


अब और अधिक क्या चाहते हो | 


रो उठा सेठ, 

रो उठा सेठ, 

में लज्जित हू , 

अब च्मा करो, 

अपने पापों से आज स्वयम 
लुट गया हायरे डूब गया 

था पागल बह, 

दोनों हाथों 

अपना सर उसने पीट लिया । 


हो जायगा । ३ 
श्र॒जमेर में. उत 
ग्रायेसमा 
डी० ए० व 
ग्रजमेर के 
जियालालजी : 
शरीर लगन : 
कृतेन के लि 
प्वार छोड़ 
है ले लिया हं 
हैं कार्य और 
भवन हे। ` 
है, "उच्च-पद 


रत ने 
पा करके 
[न आज 
र का, 


[ गया 


गुत होकर | 
| हुए, 
से थे, 


पं० जियालाल 


अलिन भारतीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के उदयपुर श्रधिः 
शन से लोटते हुए एक दिन अजमेर 
में भी ठहरना पडा | यपुर ओर 
किली के बीच की रेल व्यवस्था ही 
ऐसी है कि एक पूरा दिन व्यथ 
प ख़राब हो जाता है, चाहे वह रेल 
मं खराब कर दें, चाहे अजमेर में बिता 
दें मैंने दूसरा मागे ही पसन्द किया। 
होचा, इस यात्रा में अजमेर के कुछ 
मित्रों से मेंट मुलाकात का भी लाभ 
हो जायगा | इसलिए में ओर मेरे साथी 
ग्रजमेर में. उतर पड़े । 
ग्रायेसमाज अजमेर में डेरा डाला। 
डी० ए० वी० कृषि-ग्रोद्योगिक कालेज 
ग्रजमेर के प्रधान मन्त्री कमवीर पडित 
बियालालजी से मुलाकात हुई । वे उत्साह 


रीर लगन के घनी हैं | डी० ए० वी०. 
ग्रतेज के लिए तो उन्होंने नौकरी और 


रार छोड़ कर एक प्रकार से संन्यास 
ते लिया है | करने के लिए कालेज 
क॑ काय श्रौर पड रहने के लिये समाज 
भवन हे | वेसे घर का शान्दार मकान 
है, 'उच्च-पदस्थ लड़के हैं, मगर उन्हे 


इससे कोई मतलब नहीं । पंडिंतजी से , 


पूर्व परिचय था "ही, इस लिए खूब दिल 


; खोलकर मुलाकात हुई । आपने कालेज 


देखने कक प्रस्ताव रखा, हमने भट 
सकर कर लिया। दुपहर का समय 

निश्चित हो. गया । १०-१२ आदमियों 
भी 'मुदाय था। एक. बजे के करीब 


. के शानदार लारी, जिसे रेल का फस्ट 


[ श्री रामगोपाल विद्यालड्वार ] 


* 


क्लास संलून ही कहना चाहिये, हमें 
कालेज ले चलने के लिये थआ्रा पहुची। 
लारा के चारों ओर कालेज की वर्तमान 
प्रवृत्ति और भावी योजना संतित, किन्त 
श्राकपक रीति से चित्रित की हुई थी। 
पूछने पर मालूम हुआ कि यह विशाल 
काय अनुपम लारी; कालेज के लिये 
अखिलमारतीय दौरा करके दान प्राप्त 
करने के लिए निर्मित की गई है | 

कुछ मिनट लारी की यात्रा करने 
के बाद हम कालेज पहु चे । यद्यपि 
कालेज भवन श्रभी श्राधा भी नहीं बन 
पाया दै, जितना भी बना है, बहुत 
भव्य और प्रभावोत्यादक है। अबतक 


AA 


लगभग-३, लाख झु इसमें लग चुका 
है । वीतराग स्वर्गीय स्वामी सर्वदानन्दजी 
महाराज के करकमलों से इसकी नींव 
रखी गई थी और वर्तमान ड्र गरपुर 
नरेश ने इसका, शिलान्यास क्रिया था । 
इस भव्य भवनु#म॑ गत साढ़े तीन साल 
से क्लास चल. रही हैं | इ'टरमीजिएट 
तक आरट और कामसे दोनों को शिक्षा 


„दीजा रही है । कामस, नागरिक शास्त्र, 
ु हिन्दी श्रादि ऐसे विष्रयों का चयन किया 


गया है, जिनका शिक्षण अजमेर के 
किसी दूसरे कालेज में नहीं और कृषिः 
शास्त्र का शि 
क्ण तो सिवाय 
इस कालेज के 
अजमेर मेर- 
वाड़ा प्रांत भर 
में कहीं नहीं 
द्दोता | 


FR 


प्रधान-मन्त्री 


श्री पंडित जि- 
यालालजी से 


कि इस संस्था 
का उद्देश्य कालेज 
केवल किताबी शिक्षा न॒ देकर 


जनता के वास्तविक श्रभावां की पूर्सि 
करना और उन चीजों को आरम्भ 
करना, है जो कि यहां नहीं दै और 
जिनका ग्रमाव प्रान्त म॑ बुरी तरद खटः 
कता हे | उनका संकेत मेडीकल और 
इंजीनियरिंग कालेजों की तरफ था। 
इनके लिए वे प्रयत्न और लिखा पढ़ी 
भी कर रहे हैं, लेकिन युद्ध-कालीन 
कठिनाइयों के कारण उन्हें वे साधन 
अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं | 
इसके अतिरिक्त कालेज का मुख्य 


eg 


ह र्क व्यापार कत्ञा । 


कार्य कृपि-श्रौद्योगिक विकास करना है । 
इस सम्बन्ध में कालेज की ३० लाख 
रुपये की योजना है । कृषि ओर विभिन्न 
कारखानों के लिये लँड एक्त्रीजीशन 
एक्ट के अनुसार ३०० बीघा जमीन 
प्रात की जा रदी दे ओर इसकी बहुत 
कुछ कठिनाई इल भी दो चुकी है । कालेज 
में साबुन, तेल; चीनी मिट्टी के बतन 
आदि बनने के कारय आरम्म भीदो 
चुके हैं और यह वस्तुएं बाजार में अप- 
नाई भी खुब जारदी हैं। कालेज की 
प्रयोग शाला में सस्ते ओर अच्छे 
दंतमंजन, वेजलीन 
श्रादि के निर्माण 
आर फल-संरक्त्ण 
के परीक्षण भी 
आरंभ होगये हैं । 
-इन छोटी छोटी 
योजनाओं के अः 
तिरिक्त कांच के 
कारखाने, सफेद 
सीमेंट बनाने के 


पाटरी अर्स्स का एक दश्य । 
खोलने की विस्तृत योजनाएं हैं । 

प्रधान मन्त्रीजी से बाते करने 
आर योजनाओं पर दृष्टिपात करने सें 
मालूम हुआ कि वे एक श्रौद्योगिक 
नगर की सृष्टि करके कारखानों का एक 
जाल-सा बिछा देना चाहते हं, जिसमें 
दुनियां मर के छोटे बड़े सारे उद्योग- 
धन्ये उचित रूप से समाविष्ट हों। इसके 
लिए 'श्रायन इन्डस्ट्रीज के नाम से एक 
रजिस्टट समिति का निर्माण भी हो 


जमन युद्ध में मित्र- 
राष्ट्रो की क्षाति 


युद्ध व्यय 
अमेरिका २,००,००,००००० 
ह गलेणड €९०,००,००,००,००० 
फ्रान्स 
भारत 


१३,००,००,००,२०० 


? 3 १ ° 3 ००००७०० 


जनचति ( मारे गये ) 


अमेरिका १८७००० 
त्रिटेन ३६८००० 
भारत ९००० 


~~ CO a ~ PE, 
ॐ पेत्रिस कांकर न्स में उपस्थित श्रांकड़े 


kT 


I जनजजनन्न्न् न्या 


गया है, कोर द्रुतगति से अपने काये 
संचालन और इस पवित्र उद्देश्य की 
पत्ति में संलग्न दै । डाक्टर विध्णुकुमार 
कौशल पाटरी विभाग के अध्यक्ष हैं, जो 
कि बहुत बड़े पेमाने पर शीघ्र दी कार 
आरम्भ करने वाले है। इस कालेज 
से बड़ी बड़ी आशाएं हैं । 


| कक हर [ ETE > ० वी 
गांधीजी के निजी सेक्रेटरी--भी प्यारेलाल 


[ श्री उमाराङ्कर शुक्ल ] 


(क्या झप हमें पना फोटो दे 
सकेंगे १” 
“थो ‘ks 
“मुझे काम है | मैंने श्राप पर एक 
छोटा सा लेख लिखा है शोर जिस 
अखबार में मैंने श्राप का लेख लिख कर 
भेजा है, उस अखबार के संपादक ने 
मुके लिखा है, कि ग्रच्छा हो प्यारेलाल 
जी का फोटो मिल सके । इसलिये ही मे 
जाप से फोटो मांग रहा हू ”-मेंने कहा ! 
“यह तो टीक है, पर तुम को मालूम 
होना चाहिये कि मेरे पास मेरा कोई 
फोट नहीं है और फोटो तो मरने के बाद 
ह्वापा जाता है”-इस प्रकार महात्मा गांधी 
के प्राइबेट सेक्रेटरी श्री प्यारेलाल ने 
कहा श्रौरं वे बापू की कुटिया में तेजी के 
साथ मुसकराते हुये घुस गये । बहुत 
कोशिश की, उनका फोटो प्रात करने 
में, परंतु रब तक तो नहीं प्राप्त ही 
सका है और न जाने कब तक 
उनका फोटो मिले। यों तो अखबारों 
में उनके कई फोटो गांधीजी 
के साथ छुपा करते हैं, पर उनका 
अकेला फोटो नहीं दिखाई देता | 
स्व० महादेव भाई देसाई के पश्चात्‌ 
श्राप ही महात्माजी के प्रमुख प्राइवेट 
सेक्रेटरी हैं। श्राप की पहायता के लिये 
और भी कई सज्जन हैं, क्योंकि गांधीजी 
का इतना काम होता है कि सिफ एक 
ही प्राइवेट सेक्रेटरी से काम थोड़े ही 
चल सकता है। बहुत कम पाठको को 
परता होगा कि डा० सुशीला नायर श्री 
प्यारेलालजी की बहिन हैं, जो गांधीजी के 
स्वास्थ्य की देखभाल किया करती हैं। 
पहले मैं समझता या कि प्यारेलालजी 
गुजरात प्रांत के होंगे, क्योंकि वे गुजराती 
भाषा इतनी अ्रच्छी बोल श्रोर लिख लेते 
हैं कि मालूम नहीं होता कि प्यारेलालनी 
. गुजरात के न होंगे । किन्तु वे हैं 
पंजाब के | 


. प्यारेलालजी ने 'हरिजन” के हिन्दी 
संस्करण 'हरिजन-सेवक' का संपादन किया 
था। यद्यपि उन्होंने बहुत ही कम लेख 
लिखे थे, परन्तु जो कुछ भी लिखा था 
वह शास्त्रीय ठङ्ग से गंमीरतापूवक लिखा 
या। प्यारेलालजी अंग्रेजी के श्रच्छे 
विद्वान हैं और समय-समय पर गांधीजी 
के भाषणों की जो विस्तृत रिपोर्ट प्रका- 
शित होती है, वह प्यारेलालजी ही लिख 
` कर संवाददाताओं को दे दिया करते है । 

आजकल उन्होंने समाचार-पत्रों के लिये 
. सात्ताहिक चिट्ठी! के रूप में कुछुलिखना 
` प्रारम्भ किया है, जिसमें गांधीजी की हलः 
` चलों का विस्तृत रूप से वर्णन होता है | 
प्रेस प्रतिनिधियों को ग्रांघीजी-सम्बन्धी 


समाचार झक्सर इन्हीं से ही मिला करते 
हें। जब कोई गांधीजी से मिलने ते 
हैं, उस समय श्री प्यारेलालजी वहीं बैठते 
हैं रौर यदि महत्वपूर्ण बात हुई तो नोट 
करते जाते हैं। आप स्वावलबन खूब 
पसन्द करते हैं। छोटे-मोटे काम वे स्वयं 
ही अपने हाथों से कर लिया करते हैं । 
एक दिन अपने छोटे से कमरे में बैंठे 
हुए बे श्रपनी किताबों तथा अखबारों को 


श्री प्यारेलाल 


छांटछांट कर रख रहे थे। मैं उनके 
पास पहुंचा ओर कहने लगा कि कमरे 
म॑ ग्रा सकता हू । उन्होंने कहा हांहहां 
श्रा सकते हैं वशर्ते कि मेरे काम में हाथ 
बटा सकें। उनके कमरे में आप को ऊंचे 
दर्ज का चमचमाता हुआ फरनीचर न 
मिलेगा, किन्तु आप को मिलेंगे पांजरे के 
छोटे-छोटे से खोखे, जिनमें अनेकों पुस्तकें 
तथा फाइल रखी रहती हैं। है 
उनका बात करने का अपना ढङ्ग है। 
कोई श्रगर श्रनजान आदमी देख ले तो 
यह नहीं कह सकता कि यही प्यारेलाल हैं 
क्योंकि वे इतने सरल ओर सादे रहते 
हें | अरब तक तो मैंने उन्हें एक कमीज 
पहले ही देखा है और जब वे सेवाग्राम 
रहते हैं तो खुले सिर रहते हैं और 
जब बाहर जाते हैं तो खादी टोपी 
पहन लेते हें । गांधीजी की डाक 
श्राप ही देखते हैं । अधिक होने पर 
रामप्रसादजी भी उनकी सहायता करते 
रहते हैं | प्यारेलालजी के बारे में किसी 
को कुछ विशेष मालूम नहीं सिवाय इसके 
कि वे गांधीजी के मुख्य प्रायवेट सेक्रे टरी 
हें । मालूम भी केसे हों-वे अपने बारे में 
तनिक भी किसी को नहीं बताते, इस डर से 
कि कहीं कोई उनके बारे में कुछ लिख न 
दे | गांधीजी के साथ रहते हैं | एक बात 
श्रोर । श्रापको सायकल चलाना उतनी 
अच्छी तरह से नहीं आता | पायडल पर 
से तो वेठ नहीं सकते | कहीं ऊची जगह 


से वे सायकल पर बैठते हैं या फ़िर ' 


पीछे के पीटपट से | 
आप समय के बड़े ही पावं 
जो, निस तमय करना है उसी सम र 


प्रश्न का उत्तर जाजज़ी से मितेग ग 


म के छोटे से लेकर बड़े तक 
हैं श्राश्रम के छोटे से लेकर बड़े ते । त 
हँ । गांधीजी ने स्वयं इतना लिख 


उन्हें चाहते हैँ । अगर बाहर से कोई यात्री 


थ्राता है और वह गांधीजी से मिलना हे कि श्रगर उनके विचार कोई पहले ण (१ 
चाहता है तो पहिले उसे प्यारेलालजी से उसके प्रश्ना का उत्तर मिल जाय | रित हली 
मिलना होता है। पहले वे उस सज्जन भी लोग उन्हें तंग किया करते है | /" व 
से पूछते हैं कि गांधीजी से कौन सा काम च अपना समय ; र त में 
है, क्योंकि गांधीजी का समय बहुत ही फजल नही जान ९९ । यहा तक कि] के मे 
मूल्यवान होता है | प्यारेलालजी नहीं कमी अखवार वालों को भोजन Re रज ह 
चाहते कि उनका समय फालतू मुलाकातों समय भी खबरे बताते जाते हैं । गंधी र ली के ना 
में जाय | श्रगर मिलने वाले को सचमुच के वक्तव्य वे ही अकसर निकाला क 56 र त 
जरूरी काम हो तो प्यारेलालजी समथ हैं। प्यारेलालजी सेवाग्राम र्रम क 5. 
निकाल कर गांधीजी से मुलाकात करवा मौन तपस्वी हैं जिन्होंने सब बुछ गा हि वळ 
देते हैं, अन्यथा नहीं | अगर मिलने के चरणों में समर्पित कर दिया है शी i न में 
वाले साधारण बातों के बारे में जानना उनकी सेवा करने का अटल त्रत हि ५५ राक 
चाहते हैं तो प्यारेलालजी उन्हें कह देते है। स्व. महादेव भाई देसाई से भी डो (26 के पदा 
हैँ कि आपको अमुक प्रश्‍न का उत्तर खूब सीखा है और उन्हीं के पद्चिन्हों ह हग _ देखने 
मश्र वालाजी से मिलेगा । और श्रमुक वे चल रहे हैं । ईश्वर उन्हें चिरायु न त 5 
>>“... MRM SS 
हर .प्रकार की स्टेशनरी केश, > 
लेजर हिसाब किताब के रजिष्टर, हा 
रजिस्टर मुलाजमीन, रवर की:मोहरों कर २ 
ब छपाई के लिए हमारी सेवाए' प्राप्त | देवने के लिए 
कीजिए | ग्रा चढी श्र 
दोनों ने एक 


देखा | नर्स ने 
कही देखा है ।! 


चाबड़ी बाजार, देहली । 


fs पहेद्ध ने 
a न - 

ळू ळे छ || “नदीं, वह 

|| ॥| ताऊ? 
RN | ने ठं दे 

न तो में कोई नस हू, न कोई डाक्टर हू और न वेद्यक ही जानती हू ्रजलिः 
बल्कि आप ही की तरह एक गृहस्थी स्त्री हू । विवाह के एक वर्ष बाद टुर्भाष इतने में 


से में लिकोरिया (श्वेतप्रदर) ओर मासिक-धर्म के दुष्ट रोगों में फंस गई धी मा: 


सुझे मासिक-धर्म खुलकर न आता था, अगर आता था तो बहुत कम औ| जलो थि 

ददू के साथ, जिससे बड़ा दुख होता था। सफेद पानी (श्वेतप्रदर) अधि| नन 
जनेः श क लारी ५ जलि 

जाने के कारण में प्रतिदिन बहुत कमजोर होती जारही थी, चेहरे का ख गोता । 

पीला पड़ गया था, घर के कामकाज से जी घबराता था, हर समय स. तुम्हारे 

< पतिदे ~ 5५९ 
चकराता; कमर ददे करती ओर शरीर टूटता रहता था। मेरे पतिदेव ने गुरे| जए विभावरी 
संक्डो रुपये की ओषधियां सेवन कराई, परन्तु किसी से रत्ती भर लाभ) हन 


x a 

हुआ इसी प्रकार में लगातार दो वष तक बड़ा दुख उठाती रही । सौभागं सलून ठ 

से एक सन्यासी महाराज हमारे दरवाजे पर भिक्षा के लिए आये । में दुर्वा) और शब्रा: 
_ ce 265: बेटी 

पर आटा डालने आई तो महात्मा जी ने मेरा मुख देखकर कहा- वे 


तुमे क्या रोग है जो इस आयु में ही चेहरे का रद्ध रुई की भांति सही " 
हो गया हे ? मैने सारा हाल सुनाया। उन्होंने मेरे पति को अपने टे केवल ग्र 


पर बुलाया ओर उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १४ दिन के से| खेम नाम व 
क ही मेरे ह त्‌ रोगों का नाश होगया । ईश्वर की कृपा से रव द फिर तो. 
कई बच्चों की मां हू । मैंने इस नुस्खे से अपनी सैकड़ों बहिनों को शर्छी| "री को | 


क न्ती ° प > 
किया है और कर रही हू ह अब मैं इस अदूभुत औषधि को अपनी दुल १ अपने 
बहिनों की भलाई के लिये असल लागत पर बांट रही हू । इसके द्वार | (केक शुत र 
लाभ उठाना नहीं चाहती क्योंकि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। ग्रांखों 
i के लिये पन्द्रह दिन की दवा तैयार करने पर २॥ >) दो रुपये क थी। 

< होत मी. 5 

त खच होती है और महसूल डाक अलग है । द $ स्‌ 

ह बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो बह मुझे जरूर व, रमि, 
न्‌ हाथ षधि _ जणे बि 

अपने हाथ से औषधि बनाकर वी० पी० पार्सल द्वारा भेज दू. त उ 


यह मेरा प्रण है कि मैं किसी बहिन से पि 
से एक पैसा भी ज्यादा लूशी ५ ६ की कीमत अपनी असलं 


जरूरी सुचना--मुझे केबल स्त्रियों की र रल | सः र 
कोई A इस दवाई का ही नुस्खा छे शोर 

इसलिये कोई बहिन मुझे किसी और रोग की दवाई के लिये न लिखें। «| | नारो मंदर्‌ 
म मप्यारी अग्रवाल, न॑० (३०) बुढलाडा, जि० हिसार (पंजाब) | | ` आत 


अन्दर 


आर अंजलि 


| ५ 

( कोई ( ४) १० का शाप ) 

ल जाय | (ही तीक नाम की की 

करते हैं | बह विवादित दै या नह 

हा. समय | ^ हिय ममी जिसे ज्ञान नहीं आर 

हां तक कि त्त प्रेम को स्वीकार करगा या 

ग भोजन कु. इस बात का कुछ शान नहीं - 

ते हैँ । गा ली के नाम के बिना केवल आंख- 
निकाला के ते दिनों के बाद दिन तक संस्मरण 


 श्राश्रम कए लता ये शक्य काम मदेन 

कर सकता है। क्योकि इस सोंदर्य 

दिया है श्रो पाहपन में न उलभा होता तो यह 
[ 


र | त्रत लिव ८ का तैराक होने के लिये ग्रथवा दिमा 
ईसेभी उन्ह के पद्दाड़ी शिखरों का सद्य वहां 
के पद्चिन्हों १ कर देखने जेसी किसी श्रन्य कल्पना 
न्हे चिरायु को] सता होता । - 
बह . (र ¢ 
श केश) नानक इस स्त्री से महेन्द्र की 
के रजिस्टर, # हो गई । वह आगरा गया था -- 


र्‌ की मोहे ताजमहल देखने के लिए । ताजमहल 
सेवाए' प्राप्त | देखने के लिए. दूसरी टोली भी इसी समय 
ग्रा चढी ्रौर इसमें वह नसं भी थी। 


दोनों ने एक दूसरे को आमने सामने 
| सप्लाई ३ देखा | नर्स ने हिम्मत की -- मैंने तुम्हें 


। देहली । 


कहीं देखा है । 
पहेद्ध ने उत्तर दिया, मेने भी ? 
कहां पर ? दार्जिलिंग में १? 
कहीं, वहां तो में गया ही नहीं? 
पतो ? 
धताऊं १ -- शिमले मेः ` ` दास्पिटल 
मे मेने तुम्हें देखा था। ठुम्दारा नाम ? 


त्र'जलि’ 
इतने में साथ के लोगॉंने शोर 
भाया: 
बहुत कम चलो विभावरी |! 
प्रदर) अधि 'ग्रजलि या विभावरी ? महेन्द्र 
चेहरे का र| न । 
र समय स तुम्हारे लिए अंजलि -- उसके 
तेदेव ने मुर लिए विभावरी ।! 
भर लाभ पत्त्र ९ 
ही | स हर उत्तर में नस ने अपना पता दिया 
ये ॥ मैं टी र शोप्रता से बाहर चली गई । 
` कहा वेट 
भांति स] 7 + र 
। अपने के केवल ग्रांखों का ही स्मरण था। 
दिन के सेव असमं नाम की और बृद्धि हो गई 
ऐ कृपा से | फिर तो महेन्द्र पुनः शिमला गया । 
नों को श्र्च्या| विभावरी को मिला । यह विवाहित थी - 
' अपनी ४ और अपने पति को रात्रि के समान 
इसके द्वारा "क गुत रहस्वों से भरी लगती थी। 
रखा है। | की आंखों में नीलाकाश जैसी रत 
रुपये चौ] हाई थी। हृदय, ग्राकाश जैसा ही 
कं हि स्वतन्त्रता, विचरती बदली 
फे जरुर! राम, साध्यरंग जेसी; कल्पना, 
भेज दूगी! नेले विद्र करते विहङ्गम जेसी; ये 
असल तार | "ती तो मानो वस्तु को बिना देखे उसके 
र को चात कहती दो; इसकी 
व र हे चे शोभित दन्तावलि एक दिवस में 
लिखे । | मदहास प्रकट करती । इसकी 
(पंजाब) * आत में अतल गहराई थी। यह 


मनुष्यों से भी 
लेती | इसके “सा 


की समभने के हि 
ड़ने के 


अधिक वस्तुओं मे रस 
थ वात करते हुए शब्दा 
लय वातावरण को पक- 
लिये तेयार खना चादि 
इसको अधिकांश बातें 
तत्वज्ञान का ग्रन्त जसा होती. इसके 
तत्मवान का अन्त, सोई का 
गारम्म आत्मामिनृख सदी का प्रथम 
सायान जसा होता । इसका 


ये | 
नालकपने की सीमा 


पति इसकी 
बात समझता नहीं; ये उसे नहीं समझती । 
नळ > ES र र 
इसा लिये इस जो का नाम विभावरी 
रखा 


था; ये रात्री जेसी भयंकर थी। 
वस दा रहस्यमयी थी | गगन जेमी गोल 
नाल रंग की इसकी ग्रांखों की मोहनी 
से श्रालत होकर अपनी वैराग्य वृत्ति 
श्रथवा अरसिक वृत्ति वह प्रकट कर 
चुक्रा था। | परन्तु महेन्द्र ग्र जलि को और 
श्र जलि महेन्द्र को, दोनो एक दसरे को; 
अधिकसे ग्रधिक निकट 
रद थ| 


श्राङ्गुष्ट कर 


ओर अन्त में सामदाम -- इन 
चारों में से एक अथवा चारों उपाय 
प्रयोग कर के ग्र जलि ओर महेन्द्र विना 
विवाह किये एक साथ रहने के लिये चल 
दिये । ये दोनों एक दूसरे के लिये 
धीर दूमरे पति के जीवन में 
आ्रकस्मिक रूप में थी, उसी 


जसे ग्रंजलि 


भांति श्राजलि के जीवन में दूसरा पति 
आकस्मिक रूप में था । इस बौद्धिक 


पागलपन के साथ कोई भी युगल इस 
घटना को सामने रख कर जीवन को जंगल 
में परिणत कर देता । दूसरा कोई इस 
घटना को मोहयुक्त पागलपन के साथ 
सम्बद्ध देख कर तत्काल उसका तिरस्कार 
कर के,स्त्री के जीवन को जंगल में परि 
णत कर देता। केवल मात्र जिन को 
जीवन में दृष्टि मिली है - ऐश दी 
नया युगल सांगोपांग जीवन नोंका हांक 
सकता है । 
> > > 
यह दुनियां में हमेशा से होता रहा 
है कि मोह की प्याली में रखी शरात्र का 
पी लेने के बाद तरङ्ग चली जाती है -- 
कल्पना मर जाती है -- रस वह जाता 
है - मिथ्या बुद्धिवाद जाग उठता है । 
यह बुद्धिवाद पहले जहां काल्पनिक 
सौंदर्य था, वहां अब वस्त्रविद्दीन स्वी का 
मान कराता है; बाद में नित्य अविन करसि 
का वोद्धिक पागलपन प्रकट जाता है । 
ग्रौर यह होने पर पुरुष र सती 
गौर स्त्री मिटकर घर 
पुरुष ओर पक 
ताला और कु जी वन 
सम्मालने वाले 
रे उमिमय जोवन मं से 
जाते हैं | रस भ 
में -- और उससे भी 
बुद्धिमय मत्रा 
ज्ञो हेतो ञ्रकथनीय 
अधिक उच्च जे 
एक दूपरे के सार्न ध्य से 5 
न है, ऐसे ग्रज्ञ य प्रदेश 
किया जा सरकता 
प्रवेश करने क बदले, बहुत से युगले 


लीक -- ईने दी में 
मोह और पुरान 
हक जीवन की समार्ति कः देते है । पथम 


रूप मे 


क. « 


Reo 
A 


को ये प्रेम मानते हैं जो कि शुद्ध रूप 
से नशा है | दूसरे को थे जीवनरस मानते 
हैं जोकि वस्तुतः बौद्धिक पागलपन है । 

परन्दु किसी समय -- कमी किसी 

मय-सुडि के लिये एक दसरे से यगल 

मिल जाते हे -- अचानक, उनकी 
दुनिया में अद्ृश्यूव सुन्दर वातावरण 
उतन्न दो जाता टै ! 

महेन्द्र और त्र अलि एक दूसरे के 
लिव थ । आर उनके संसग से जो वाता- 
वरण उसन हुआ वद्य सोंदव से भरपुर 
था । शरीर -- मन -- ब्रुद्धि ~ सभी 
एक हा वस्तु को मानों समझते थे; जीवन 
मं थोड़ी भी कर्कशता उत्पन्न हो, थोड़ा 
भी विसंवाद प्रतीत दो - ऐसा खर तो 
था हो नहीं | 

x x x 


बहुत सी ग्राकाशी कल्पना खोटी 
होती हैं, तो भी श्रमुन्दर नहीं प्रतीत दोती 
बहुत सी मनोहरी कलाकृतियां समक में 
तो नहीं श्राती, परन्तु हृदय तरंग को जगा 
सकती हैं; प्रकृति में बहुतेरे मनोरम स्थान 
रहने योग्य नहीं होते, तो भी इनका 
निरन्तर निवास स्मृति म॑ बना रहता है 
जीवन की बद्दुतेरी सुन्दर वस्तुओं को 
भूलना ग्रावश्वक होता है, परन्तु इनको 
भूलने का प्रयत्न ही इन की याद को 
अधिक ताजा रखता दे । श्र॑जलि के 
स्मृतिमात्र रह जाने पर भी महेन्द्र उस 
भूल नहीं सका । भूलने का प्रयत्न भी 
नहीं कर सका | 

किसी समय अ्जेय माने जाने वाले 
दिक और काल भी मनुष्य के हाथ से 
पराजय स्वीकार कर लेते हैं । 

आज वही मनोहारी शान्त चान्दनी 
खिली हैः आकाश हंस रहा दैः प्रथ्वी दंस 
म्पूण सृष्टि इसी दास्य में नहा 


महेन्द्र हमेशा के नियमानुसार अपनी 
मंगली के पास की गली में घूम रहा है। 

ओर अचानक, आज श्र जलि का 
मृत्युदिन है = यह याद करके विशाल 
घास से ग्राच्छुदित मेंदान में से होकर 
अपने बंगले की ओर जाने के लिये 
निकला। 
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SIS ge STs 


ये वहाँ पहुंचा । 

दो शान्त सीघे तने पहरेंदार खडे 
थे जो दिया हमेशा जलता था वह 
दीवानखाने में मन्दप्रकाश कर रहा था) 
समी व्यवस्थित था =~ था वैसा दी था = 
कोई वस्तु श्रम्तव्यस्त न दुई थी । कोई 


वस्तु अपने स्वान से खिसकी न थी । 
जिस स्थिति में एक वर्ष हे दीवान- 
खाना छोड़ा गया था, उसी स्थिति में 
वह आज भी था। 

पास खड़े पारिजात के वरक्त के फूल 
अपनी धीमी और शांत परिमल फेला 
रदे थ। रजनीगन्धा के फूल की सुगन्च 
लेकर पवन लद्दरं विचर रही थीं । 

महेन्द्र धीमे डगो से ऊपर चढ़ा ! 

श्राश्चर्यमुग्ध पदरेदार और गुलाब 
के फूल ~ दोनों इन पुरुष को निद्दार 
रहे थे | आकाश के तागद्रो की मांति 
गोगरे के कुतुम, उसे अन्दर जाते देख रहे 
थे -- और धीमे श्वास में दूसरे श्रनेक 
फूलों के कान में कह रहे थे : 


“ये कद्दां जाता दै ? जिसे देखने जाता 
है वह वाई रूप की राशि 


तो -- अपनी सुगंध में गद्दरी निद्रा लेती 


महन्द्र अन्दर गया । 
घर का प्रत्येक 


खण्ड -- प्रत्येक 
कोना -- मानो उनकी ग्रांख हो; सामने 
ताकते हुए देख रदे थे। ब्द्वां उसकी 


कुरसी - जिस भांति इसने अन्तिम 
समय जाते हुए थोड़ी तिरछी छोड़ी थी 
उसी प्रकार पड़ी थी । टेबल का श्रद्ध 
खुला खाना किसी -की राइ देख रहा था | 
अपने श्रन्तर को बताने के लिये किसी के 
मृदुस्पता की आशा रखे -- एक पुस्तक, 
बीच में रखे महेन्द्र के फोटो 
सहित -- टेबल पर खुली पड़ी थी। 
कोने में -- एक स्थान पर जाते-जाते 
अंजलि द्वारा फेका गया शाल अस्त 
व्यस्त एक कोच के ऊपर से नीचे लटक 
रहा था। 

महेन्द्र 


अत्यन्त धीमे पगा से आये 


चढ़ा । 


[ शेष पृष्ठ २३ पर ] 


स्टक मटन वाजीकरण व परमपो प्रिकगा्याबळा्यण्य्याग्ळ्ययनयाळ” 


शीघ्र पतन 


गाढ़ा करती 
पुरुषत्व प्रात कराती हैं, फो शी० रु० १०) दूस | 


मदनमंजरी फार्मेसी टेड श्रावित --- जामनगर ( काठियावाड ) 
देहली--जमनादास एंड कं० चांदनी चौक जोधपुर एजेंटरामनाथ मांगीलाल गाची 
जपुर--राघेश्याम रामेश्वरद्याल चांदपोल गनेशीलाल श्यामलाल कटला “जार 
उज्जैंन-डा- एल. पी. भार्गव पटनी बाजार  ग्रोर श्रोकुष्ण बद्रीदास चूर 


केसर, कस्तूरी बगरह कीमती, पौष्टिक व स्वास्थव्धक 
बनस्पतियों के योगसे बनी हुई यह याकुती पोरूप दीनता, । 


व स्वप्नदोष को मिटा कर पतली घातु को 
है, ओर शुद्ध रक्त व वीट पेदा करके पूर्ण 


चर विल्डिंग 


[पृष्ठ & का शेष] 
इससे इ गलँड के मतदाताश्रो को जो 
निराशा श्रौर कुँ भलाइ? हुई, उसका 
रिणाम यह हुआ कि १९३१ में 
झुनाव में मजदूर दल के सद्स्य २८८ 
` केस्थान पर केवल ५२ चुने गये | 
"र्र १९३२ की लेधर कान्फ न्स में यह 
आवाज बुलन्द की गई कि श्रत्र तुषार, 
नीति से कुछ श्रधिक क्रान्तिकारी श्रोर 
स्वतंत्र कार्यक्रम पर ध्यान दिया जाना 
चाहिये | इशिडपेएडेरट लेबर पार्टी की इस 
आवाज को भी सुना गया कि देश का 
झाझिक संगठन योजनापूवेक होना 
चाहिये और उसके लिये उत्पादन के 
मुख्य साधनों पर राज्य का स्वामित्व 
स्थापित किया जाना चाहिये। मांग की 
गई कि बैंक फ इ'गलेंड व अन्य 
ज्यायए्ट स्टाक बैंका, कोग्रला, विद्य त, 
रेलों, कृषियोग्य भूमि आदि को सांधा 
राज्य के स्वामित्व या संचालन मं 
ले श्ना चाहिए। द्वितीय विश्व-युद्ध 
से पूर्व श्रनेक मजदूर नेता यह कहते 
हुए सुने जाते थे कि अब हमें निरपेक्ष 
बहुमत प्राप्त किये बिना शासन का 
उत्तरदायित्व नहीं समालना चाहिए । 
द्वितीय विवव-युद्ध का घनघोर 
संकट श्राने पर मजदूर दल पिर 
देश की संयुक्त सरकार में 
सम्मिलित हो गया । इस बार मजदूर 
दल के नेता ग्रनुदारदल के कुचक्र में 
` न फंसने के लिये अधिक सतर्क थे । मजः 
` दूरदल के स्वरूप श्रोर नेतृ में भी 
` अनेक परिवतन हो चुके थे । प्रतिगामी 
 रनुदारदल की कुटिल नीति को भां 
| करु युद्ध समास होने से पूर्व ही, मजदूर- 
दल संयुक्त सरकार से प्रथक्‌ हो गया | 
युद्ध के बीच ? ही चुनाव हुआ । देश 
ने भारी बहुमत से तीसरी दफा गैजदूर- 
.._ दल के सिर पर विजय का सेहरा बांधा । 
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चालू बीमा 

कुल पूजी 

प्रीमियम की ्राय 

दावे का भुगतान (१६४४) 
_ नवा कारोबार (१६४४) 


> २-७ - 


[i 


ब्रिटिश मजदूरदल की असमर्थता 


ने सफलता की एक ओर मंजिल पूर्ण की 
१७ उन्नात पर प्रका 5% 


हिन्दुस्थान को आपरेटिव इन्श्योरैंस सोसायटी लि 
वदला विल्डिग्स, कलकत्ता | 
कक प हिन्दुस्थान विल्डिग्स, न्यू देहली । 


मजदूरदल की यह विजय अरपूर्व और 
निरपेक्ष थी। मैं यह लिखने के लिये 
बाधित हू कि मजदूरदल की यह शानदार 
विजय भी दलरूप में उसके किसी कतृ त्व 
के कारण नहीं हुई थी; अपितु कुछ 
नवीन श्राशाद्रो ग्रोर ऐतिहासिक शक्तियों 
की विजय थी, जिन्हें मजदुरदल के प्रति 
रिक्क और कोई संगठित साधन प्राप्त 
नहीं था। यह देखना शेष है कि तृतीय 
मजदूर सरकार की क्या गति होती है । 

x x x 

नवीन सरकार के सम्मुख, स्वाभा- 
विक रूप से, सर्वोपरि प्रश्न था युद्ध में 
विजय प्राप्त करना । युद्ध विजय का 
श्रेय मजदूर सरकार ने चत्चिल सरकार 
से चुरा लिवा । समाप्ति 
के बाद मजदूर सरकार का 
वास्तविक परीक्षा काल प्रारम्भ होता 
है। तीन प्रमूख समस्याएं सम्मुख 
थीं -- अपने देश का पुननिर्माण, ब्रिटिश 
साम्राज्य की युद्धोत्तरकालीन व्यवस्था, 
और अ्रन्तर्राष्रीय राजनीति । 

संकीर्ण राष्ट्रीय स्वाथाँ और बर्ग 
स्वा्थों पर संगठित मजदूरदल का देश के 
पुननिर्माण पर सर्व प्रथम और सर्वाधिक 
ध्यान देना स्वाभाविक था। देश के 
वाणज्यःव्यवसाय, भवन निर्माण ओर 
कोयला-खान श्रादि राष्ट्रीय महत्व के 
कार्य सर स्टाफड क्रिप्स, एन्यूरन वेवन, 
सर बेन स्मिथ श्रादि योग्य, उत्साही, 
सिद्धान्ती और सूक-बूक वाले व्यक्तियों 
को सोंपे गये। सामाजिक न्याय और 
लोकहित की श्रनेक योजनायें बनाई जा 
रही हैं ! प्रथम समस्या के हल करने में 
तृतीय मजदूर मन्त्रिमण्डल अवश्य पूर्वा- 
पेछ्र्‍या अ्रधिक कटिबद्ध श्रोर श्रग्न सर 
प्रतीत होता है, हालांकि इस पर सम्मति 
बनाने व प्रकट करने का समय अ्रभी 
नहीं ग्राया है | 


युद्ध 


Di nee oe HS RR 
१६४९ के परिणाम | 


स्थां न्‌ 


८७ 
३२ करोड़ से ऊपर 
६ करोड़ ८६ लाख से ऊपर 
१ करोड़ ५० लाख से ऊपर 
३७ लाख ८० हजार से ऊपर 
१० करोड़ रुपये से ऊपर 


ग्रन्तर्रोषट्रीय राजनीति का बिभाग 
दल के जबरदस्त व्यक्ति श्रौर शक्तिशाली 
ट्रेड यूनियन श्रान्दोलन के नेता बेविन 
ने सम्भाला है । देखना है कि वह 
देशिक विभाग की अनुदार र साम्रा" 
ज्यवादी परमराश्रों में पली स्थिर सिविल 
सर्विस से पिएड छुड़ा कर कहाँ तक ऊपर 
उठ सकता है। श्रब तक का उसका 
रिकार्ड पूर्ववर्तों विदेश मंत्रियों के रिकाडों 
से बहुत भिन्न नहीं है । इण्डोनेशिया, 
इण्डोचाईना, चीन, ईरान, मध्यपूर्व, 
तुर्की, मिश्र, ग्रीस, स्पेन, रूस रौर परास्त 
जर्मनी व जापान के सम्बन्ध में ब्रिटेन 
की जो नीति ग्रत्र तक प्रकट हुई है, वह 
अनेक बातों में निश्चित रूप से प्रतिगामी 
है। प्रत्येक श्रनतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 
समस्या में मजदूरदली ब्रिटेन समाजवादी 
रूस से मोर्चा लेता हुआ दृष्टिगोचर हाता 
है। संयुक्तराज्य अमेरिका से प्रात ऋण 
ने मजदूर सरकार के परों में एक और 
बेडी डाल दी है। हम यद नहीं कहना 
चाहते हैं कि रूस प्रगतिशीलता, क्रान्ति, 
न्याय और विश्वशांति का ठेकेदार है। 
किन्तु इतना स्पष्ट है कि ब्रिटिश मजदूर 
मंत्रीमरडल अ्रपनी वेदेशिक नीति में 
संकीण राष्ट्रीय स्वार्थों ओर साम्राज्य 
स्वार्था से प्र रित होकर, द्वितीय विश्वयुद्ध 
में उन्न व उन्मुक्त अनेक नवीन ऐतिहा- 
सिक शक्तियों, प्रव्ृत्तियों व आशाश्ों के 
पूर्ण विकास के मार्ग में बाधक हो रहा 
है। यदि यही कार्य चचिल व ईडन 
करते तो, निःसन्देह मजदूरदल के वाव- 
दूक भेडिये उन्हें खा जाते। चर्चिल 
दल को परमात्मा का धन्यवाद्‌ करना 
चाहिये कि वह उनके कार्य मजदूरदल से 
करा रहा है। 

ब्रिटिश साम्राज्य के सम्बन्ध में 
मजदूर सरकार की प्रगति अ्रत्र॒ तक 
शाब्दिक मायाजाल और सहानुभूति प्रदर्शन 
तक ही सीमित है। भारत-मंत्री पेथ्रिक 
लारेन्स वृद्ध और शक्तिशन्य हैं। लाड 


आपके सारे परिवार के लिए सर्वोत्तम पेय 


मिलर 


'मिलर # चायः 


चाय 


... अगर आप अपना स्वास्थ्य कायम रखना चाहते 
ॐ 7 > _ /१ 
ह ण सदा 'मिलर की चार? ही इस्तेमाल किया करें। 


क्योंकि 


tf ~ ~ 
मिलर को चाय? और तमाम चायों से सर्दश्र प्र ९ 
जा < HNN चाया स सवंश्र प्र इससे जी 
र व स्फूति प्राप्त होती हे. दिन झर 
क हक रे | जायके व खुशबू में भी सर्वोत्तम है । 
चुजएजे ग्राडर CR 
जनसी व ग्राडर बुक कराने के लिए निम्न लिखित पते पर पत्र-व्यवर्श 


कर या स्वयं तशरीफ लां: 


टेली फोन नं० १३३८ 


की थकांवट को दूर करके दिल ब ! 


(चीफ एजेएट-- एस० मिलर टी कम्पनी 
= हौज काजी, (थाने के सामने) दिल्ली, 


की नवीन उपाधि व्रद्धावस्था मे च्य 
प्राश के बजाय पोस्त का ही काम करेगी) 
कालानियल मंत्री सूकवूक से शुन्य जाई | 
हाल हैं। उपनिवेश तो कामनवेल्य प 4 
सदस्य हैं। उनका तो प्रश्न हीन | 
भारतवर्ष शौर रत्य आधोन स्वदेशी 
के सम्बन्ध में चिन्ता करने की ग्री मड । 
दूरदल के ग्राला नेताश्रों को फुसत न | 
हं । च्या स मतोग्रमं जानकर | 
प्रात करने श्रोर सदभावना जागत क$ | 
के प्रयत्न दो रहे हैं। एक पालप्रेंश | 
गुडविल मिशन मारत का दोरा कू । 
रहा है | क्या विडम्वना है ! हाल इ | शि 
न्यू अक में एक प्रस प्रतिनिधि से झे 
करते हुए लज SHR च प्रमुख ग्रोर 
प्रभावशाली मंत्री तट मारिसन ने, 
लगभग चर्चिल का हां शब्दावली जें 
स्पष्ट कह दिया है कि हम ब्रिशिश 
साम्राज्य का दीवाला निकालने के लिये 
मंत्री नहीं बने हैं । भविष्य के गर्भ में 
चाहे कुछ ही छिपा हो, इतना स्पष्ट ह 
कि साम्राज्य के सम्बन्ध में ग्रनुदारदत 
ग्रोर मजदूरदल में इतना ही अन्तर है 
जितना चचिल की बदनाम घोषणा मे 
000702 अदरक 
ओर हट मारिसन के ताजा वक्कय| लिया, मज 
में । भारतवर्ष यदि रह-रह कर व्रिट्रिशु| प्स श्रपने 

मजदूरदल से श्राशायें लगाता है तो झ| विरोध करने 
के कारण उसकी अपनी ख्रसहायावस्था| कद श्रवाः 


द्वी हैँ किर 
शास्रिणी के 
किसी ने नहीं 
याय हो २ 


टि 
र 
प् 


और आशावाद हे; न कि उस दल ई| प्राप्त कने के 
प्रगतिशीलता । क्रालिकारी र 
x «. अक 

चन्दे द्वारा | 


मजदूरदल की असफलताओं शरौ! ते बालका के 
उससे निराशा्रों की यह श्र खला श्रमः| अधन केवल 
रण या श्राकस्मिक नहीं है। इसे स्म| हू ग्रांम्रा 
ने के लिये हमें मजदूरदल के निर्मार| प्रोह् को सम 
के इतिहास, संगठन और स्वरूप बे| श्रु्रों के 
जानना चाहिये । इन पर हम ्रागम॑| के पास ग्रो; 
लेख में यस्किंचित्‌ प्रकाश डालने १| श्रतयाचारों : 
प्रयत्न करेंगे । | बालक अपन 
उसका प्रगः 
जः 

बालक 
शुस्श्रात उ 
जाती है। ज 
की ग्रपेक्ता प् 
जाता है, उः 
₹। तव शि 
इतना हीः 
हे या नहीं 
जवे संसार 
फे लिये : 
और प्रकाश 
वा गरमी 
i क्र 
> केक 
शिशु का 
केर सकेगा 

' थान नहीं 


का सरश 
दिमाग 


९रेडाइज़ एणड कम्पनी, 
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था में च्य 

॥ काम करेगी 

से शन्य डं 

कामनवेल्य क 

प्रश्न ही न क हान में मनुय 
[धान स्वदेशो I के बचपन को याने बालक 
el अभी म | दयति ह] दयनीय है| यदा राज- 
यमा चा ह विचारणीय दै? आर्थिक और 
| भ क प्रश्‍नां पर विचार किया जाता है, 
रक ज लक का प्रश्‍न माना कोई प्रश्‍न 
फा दोरा र, है । राजकीय संस्थाएं कहती हैँ कि 
है | हा माह 6. में श्रन्याय हो रहा ९, मजदूर 
निधि स ग्राबांज उटा रहा है कि हमारा दम 
फे म) जा रहा है, किसान सभाए कहती 
। प्रमुख र | धे 


मारिसन ने 
शब्दावली म, 
$ हम ब्रिटिश 
[लने के लिभे 
[ के गर्भे मे 
इतना स्पष्ट है 
म अनुदारदलत 
[ही ग्रन्तर है 
म घोषणा मे 
ताजा वक्त 
रह कर ब्रिटिश 
गाता हे तो इप 
' ्रसदायावरथा 
के उस दल $ 


xX 


2 क्रि किसाने| के साथ अन्याय हो रहा दै, 
| रिद्‌ त्रयनी स्वतत्रता के खतरे 
मं पड़ जाने की श्रावाज को बुलन्द कर 
खी हैं किखु णक प्रसिद्ध शिक्षण 
शात्तिणा के शब्दां म 'श्राज तक एसा 
किसी ते नहीं कहा कि बच्चे के साथ 
ग्रयाय ही रही है अत्याचार हो रहा 


है| 


~ ~ च्य 


सचमुच वस्तुस्थिति ही ऐसी है। 


ल्न -' र ~ CD 
ल्रियो, मजदूरा और किसानों के 
पस श्रपने प्रति हो रहे ्रन्यायाँ का 
ग्रोथ करते के लिये उनकी अपनी 


लन्द्‌ ग्रावाज है, जनता का समथन 
प्राप करने के लिये जोशीले भाषण ओर 
्रान्तिकारी गानों का ्राकपण है, 
ग्रोर है रेडियो, लाउड स्पीकर तथा 


| चन्दे द्वारा प्राप्त घन राशि । किन्तु यहां 


फलताय्रों शरौए 
श्र खला ग्रम 
हे । इसे सम 
दल के निर्माण 
गोर स्वरूप बो 
र हम श्रां 
श डालने # 


भद 


ते बालकों के पास विरोध प्रकट करने का 
सांधन केवल रुदन है । ग्रांखों से निकले 
हर ग्रांतुग्रो के द्वारा वे अपनी स्थिति 
र को समझाने का प्रयत्न करते हैं । 
ग्रो के सिवाय इन निरीद बालकों 
के पाम ग्रोर है ही क्या १ जव प्रौढ़ के 
ग्रत्याचारों में वृद्धि हो जाती है तत्र 
भोल ग्रपनी रुग्णावस्था या मृत्यु दारा 
उसका प्रगटीकरण करता है। 
जन्म के साथ ही 
बालक के साथ इन श्रन्यायों की 
शुरत्रात उसके जन्म के साथ दीहो 
जाती 
अ ग्रपेक्षा प्रसूता का ग्रधिक ध्यान खखा 
जाता है, उसकी अधिक सम्माल की जाती 
| तब शिशु के सम्बन्ध में तो सिर्फ 
इतना ही देखा जाता है कि वह जीवित 
या नहीं। किंतु जन्म के समय एक 


संसार में प्रवेश करने बाले शिशु 
लिये इस नये बाताबरण की हवा 


और प्रकाश अनुकूल होगा या नहीं ठण्ड 


आ गरमी उसके अनुकूल होगी या नहीं) 


जान करने, उठाने या लेने के समय 


के कठोर ओर रुखे हाथों का स्पर 
का अत्यन्त कोमल शरीर सहन 
गा या नहीं १ आदि बातों पर कोई 
शाने नहीं देता | बालक पेशाब करके 


ही अपने वालकों के 


[ श्री भागीरथ शर्मा, इन्दर ] 


। जन्म के समय नवजात शिशु 


गदा को खराव न करदे, इस स्वार्थ 
भावना के कारण मोम कपड़ा बालक के 
नाच बिदछयाया जाता है, कितु फूल से भी 
कोमल बालक के लिये वह श्रनुकल होगा 
या नहीं इस ओर तो व्यान दरिया टी 
नहीं जाता । 

पुत्र जन्म के बाद कई बाहरी 
दिखावे कर प्रो अपनी भावुकता को 
शात करता हे | नवशिशु के आगमन 
की खुशी में बन्दूके 


बज रहे हैं 
पढ़ोसी, मित्र 


छूट रही हैं, बाजे 
मिटाइयां बांटो जा रही हूँ, 

और सगे सम्बन्धी नव 
शिशु को देखने के लिए ग्रा रहे हैं, 
काफी चहल-पहल मच जाती है, घर 
में एक मेला सा लग जाता है।एक 
श्रोर यह अपनी ख्वाहिश पुरी करने 
का मजमा लग रहा है, दूसरी ओर एक 
अंधकार और अपर्यात हवा वाले कमरे 
में पड़ा हुवा नव बालक अपने आपको 
इस दुःखमय वातावरण में आया हुआ 
महसूस करता हे । वाजों ओर बन्दूकों 
की ककश ञ्रावाज तथा उपस्थित लोगों 
का कोलाहल उसके कोमल कान केसे 
सहन करते होंगे ? इत पर कोई ध्यान 
नहीं देता। जन्म से पहिले वह एक 
अखंण्ड शांति के वातावरण में था, 
किंतु उसके लिए इस तरद प्रतिकूल 
वातावरण रच कर उसका ध्यागा किया 
जाता है | इस रचना में प्रौढ़ का. अपनी 
इच्छाश्रों की पूर्ति निद्चित दै, श्रपनी 
स्वार्थ साधना है, बालक का कोई ध्यान 
नहीं । प्रोढ का यह सत्र नाटक क्या 
है ? बालक के प्रति यद अन्याय हैं | 


व शिशु की यह प्रारंभिक रसः 
म्हालता उसमें 'जन्म-भव? उतन्न करता 
है और यही “जन्म-मय! वालक में 
पीछे हट (साइकिक रिगरंशन ) की 
भावनाएं. पैदा करता है। फलतः बालके 
रोतला, चिडचिडा और डरपोक बनता 
है। वाल मनोविज्ञान के ताज पृष्ठ 
यह बताते हैं कि ऐसा बालक खड़ा 
होना और चलना देर से सीखता है; 
उसके दांत देर से आते हैं और मात 
दूध छुड़ाने में काका समय लगजाता है । 
बह प्रायः ऊंचा करता है, नींद में चमः 
कता है, परिस्थिति स ६ भागता है 
और रक्षण मांगता है। बालक के 
प्रारम्भिक जीवन की | विकृतियां प्रौढ 
की देन हैं | के 

प्रौढ़ के निरंकुरा शासन में बालक 


छोटी से छोटी ग्रावश्यकताए. ठुकरा 
की छो काडा पहनने में बालक 


जाती हैं। 
उ सुविधा की बलि देकर प्रौढ़ की 


पसन्द्गी और शान को सहन करदा है। 


दुश्मन हें! 


देने वाली मां के 


क. आ ही 


[ २३ माघ सम्वत २' 


मारत में राजनीतिक प्रश्नों की हम 'चची करते हैं, आर्थिक 
और चार्मिक प्रश्नों पर हम विचार करते हैं, मजदूर्रे और स्त्रियों के 


शाकिशाली आन्दोलन हमारा ध्यान आक्ृष्ट करते हैं, लेकिन मासस 


बालका की ओर, जो 


हमारे सबसे ग्रधिक लाडले हैं. और, जिन पर 


देश का मिय निर्भर है, कोडे ध्यान नहीं देता । इसी शोचनीय दशा 
की और लेखक ने ध्यान खींचा दै । 


इनी तरह नहाने, दूध पीने, सोने 
श्रार प्रादा द्वारा उठाये जाने ग्रादि 
अपनी दैनिक क्रियाशत्रां मं बालक, प्रोढ 
के कई श्रन्यायों के घुट प्रतिदिन पीता 
है | यहां तक कि उसे अपनी जन्म 
दाथों जहर ( श्रफीम ) 
भी प्रतिदिन पीना पड़ता दै । अशिक्षित 
माताएं अपने अपने वच्चो की चंचलता 
को फूटी ग्रांखों मी नहीं देखना चाहती | 
वे उन्हें सदा मुर्दा सा-पढ़ा रहना देखना 
पसन्द करती हैं | इसीलिये वे अपने बच्चों 
को प्रतिदिन श्रफीम ,खिलाती हैं। अ्रस- 
हय बालक के प्रति मानव के इस भर्व॑- 
कार अन्याय और के लिए. 
कोई सजा नहीं है | 

इस समय तक बालक लगभग वर्ष 
का हो जाता दै, श्रव वह चीजों को उठाने 
रखने लगता है, थोड़ा बोलने लगता दे । 


एक वर्ष के वाढ 

चीजों को उठाने और रखने को 
प्रवृत्ति द्वारा बालक अपनी हलचल 
पर काबू ( नूद््िग-कण्ट्रोल ) और 
अपने हाथों में वस्तु को पकड़ सकने की 
शक्ति को दृढ़ करना चाहता दै किन्तु 
प्रोढ को बालक की इस विकासिक 
प्रत्रत्ति म॑ तोड़फोड़ फे होत हें, 
जिससे पद बालक की उस प्रत्रत्ति में रुका- 
वट डालता है । प्रोढ़् का इस समय का 
यह श्रवरोध वालक में दबून और 
निप्क्रिवता का निर्माण करता है । 


दर्शन 


त्रालक को जलदी चलता दुद्रा देख 
ने की अपनी लालची मनोृत्ति कें कारण 
प्रौढ़ उसे गाड़ी देता है और उसके सहारे 
बालक को जल्दी चलना सिखाने का 
प्रयत्न करता है। किंतु चलने से सम्ब्रन्धित 
ग्रावश्यक अंगों की पूर्व तेयारी न होने के 
कारण प्रौढ़ के इस व्यवहार से वालक 
को बड़ा कष्ट होता है । यह अप्राकृतिक 
साधन और यह अ्र्ञामयिक प्रयत्न 
त्रालक में शारीरिक विकृति को पैदा कर 
देता है, जो किन्ही बालकों में तो जीवन 
पर्यन्त पाई जाती है । 
चलने की शक्ति एक प्राकृतिक शक्ति 
है । इसे बिना श्रप्राकृतिक साधनों 
के ही विकसित होने देना चाहिये । किंतु 
बालक का युगों का शत्रु प्रोढ़ उसे प्रकृति 
माता की सुव्यवस्था और सुशासन में 
हीं रखता । उन्नत कहे जाने बाले राष्ट्रों 
में तो शिशुओं को उनके प्राकृतिक भोजन 
(मातृदूध ) से भी वंचित रखकर 
प्राकृतिक दूध की व्यत्रस्था को जाती है 
अपने बच्चों के प्रति इतनी निद्यता तो 
बिल्लियां और कुत्तियाँ मी नहीं करतीं । 
बालक की तुतलाइट उसकी एक बढ़ी 
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विवशता है। अतः ऐसे बालक के सामने 
तो स्पष्ट उच्चारण उपस्थित करना 
खाडिये, ताकि वह उसे अहण कर सके | 
किन्तु प्रौढ़ उसकी यद्ध ठुतलाइट सुनकर 
आनन्द में विमोर हो जाता है । शिशु के 
साथ आमीद करता हुआ बढ़ स्वयं भी 
शिश के शब्दों को तुतलाकर दुदराता है 
कलतः बालक को शुद्ध उच्चरण करने को 
मिलता दी नहीं है और उसकी यद 
विवशता उसके जीवन के साथ बेच जाती 
है | प्रोढ़ का यद्व चणक रामोद कितना 
भयंकर है इस और आज तक किसी 
ने ध्यान दिया ? 

श्रंगों की पुष्ठठा और उन पर अपना 
अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद बालक 
अपने निज के कार्यों में प्रोढ के ग्रवलम्बन 
से मुक्त दोना चाइता दे । वइ स्वर्यं अपने 
द्वाथों दूध पीना, कपड़े पदिनना और 
जते पद्िनना चाइता है। किंतु अपनी 
व्यवस्था का ध्यान रखते हुए. प्रो; बालक 
की इस स्वाधीनता में अवरोध डालता है । 
स्ववं दूध पीने से त्रालक कप फोड़ देगा 
या दुघ कपड़े पर डाल कर कपड़ा गदा 
इस ग्रोछी वृत्ति से प्रेरित 
याता स्वर बच्चे के 
डाल देती है तब बालक 
तरह नहीं, 
खुशी से नहीं, अन्याय 
सौमाग्य से यदि कहीं 
हाथों दूध पीने की सुविधा मिली 


जिसे वालक सुविधा से 


वह उसी बतन को 


विजेता को । है है 
बालक का जरूरत 


अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूति 
का प्रौढ़ ने सदा ध्यान रखा है । उसकी 
प्रत्येक आवश्यक वस्तु घर में मौजूद है 
किन्तु बालक की आवश्यकता मानों कोई 
आवश्यकता दी नहीं, घर में मानों उसका 
कोई अस्तित्व ही नहीं । प्रौढ़ का अपना 
ब्रेठक का कमरा है, पुस्तकालय है, कपड़े 
टांगने की व्यवस्था है, चीज रखने के 
लिए पेटी है किन्तु बालक के लिए इतने 
बड़े घर में एक कोना भी सुरक्षित नहीं 
है। प्रोढ के अपने आमोद-प्रमोद के 


सभी साधन घर में मोजद हैं और 
के लिए मौजूद हैं सभी प्रकार कॉ 
चर की सारी व्यवस्था और स 


गले में दूध 
उभे पीता है; 
दवा की तरह; 
को सहन कर । 
त्रालक को अपने 
भी, 
तो दूध का वर्तन इतना बड़ा दोगा कि 
उठा न सके किंतु, 
सदा से कठिनाइयों पर विजय प्रान्त करता 
आया बालक इससे निराश नहीं होता; 
उठाने का प्रयत्न 
करता है और दो-चार वार की लड़खड़ा- 
हट के बाद आखिर उसे उठा दी लेता 
है । अपनी इस सफलता पर उसे इतनी 
दी खुशी दोती हे, जितनी एक प्रसिद्ध 


शू 
। 


| पपरन ध्यान रखकर करता है | 
उसकी बैठक के कमरे में बड़े २ कीमती 
सोफे शोर परढ़ी-बड़ी आलमारियां है किंवु 
बालक के लिये एक छोटी मामूली कुर्सी 
किसी धनिक के कमरे में भी नहीं देखी 
गई । दीवालों पर बड़े-बड़े ऊंचे चित्र लगे 
हैं, किळु बालक की दृष्टि का ध्यान रखकर 
लगाये गये चित्र कहीं नहीं देखे गये । 
चित्र ही क्या, पीने का पानी भी इतना 
ऊ चाई पर रखा जाता है कि बालक स्वयं 
लेकर नहीं पी सकता । इस कठिनाई के 
कारण बालक को कई बार तो प्यासा रह 
जाना पढ़ता है, क्योकि ग्राज क! माताए 
इतनी सीधी नहीं हैं कि वे बालक की 
ब्रारबार की पानी की मांग को सहप पूरा 
करती जांय । मैंने कई वालकों को इस 
कठिनाई का हल यों करते देखा है, वे 
चुपचाप पड़ोसियों के घर जाते हैं श्रोर 
पानी पी आते हैं या हौज के नीचे लगे 
हुए मल को खोल कर पानी पी लेते हैं 
अथवा प्रौढ़ की आंख बचाकर अपने घरों 
में पड़े हुए लोटे या ग्लासों में बचे हुए 
पानी को पी लेते हैं | कोन जाने वह पानी 
केवल उनकी प्यास ही बुझाता होगा या 
स्वास्थ्यप्रद भी होगा ? 

अपने बच्चे भी अछुत ! 
कई धर्मान्ध घरों में तो बालक की 
स्थिति श्रद्वृत की सी है । वहां उसे खाने 
पीने की छू जाने वाली चीजों से दूर रक्खा 
जाता है ग्रोर चूंकि वह ग्रूत है घर के 
देवमंदिर की सीमा में भी पर नहीं रख 
सकता । दादाजी पूजन कर रहे हैं. प्रसन्न 
वदन बालक किलकारियां मारता हुआ 
अपनी किसी प्रसन्नता को व्यक्त करने के 
लिये दादाजी की ्रोर दोड़ता श्रा रद्वा है, 
दादाजी दूर से ही चिल्लाते हैं -- “दूर 
रह अभी मुके मत छूना, में पूजन कर 
रहा हू ।” दादाजी की ही ककंश श्रावाज 
से बालक की सारी प्रसन्नता न जाने, कहां 
चली जाती है, वह एक लोह की प्रतिमा सा 
वहीं खड़ा रह जाता है। प्रौढ़ का यह 
व्यवहार क्या हे ! मानव के विशुद्ध बच- 
पन का श्रसद्दनीय अपमान ! 

काश | पुजारीजी की खुली ग्रांखे इस 
अपमानित सच्चे बाल-देवता को परख 
पार्ती। इनके एसे उपेक्तित जीवन से 
रीढ़ यह ग्राशा करता हे कि ये उत्तम 
नागरिक बनें, समाज सेवी बने, देश 
भक्त बन, विज्ञानवेत्ता बनें | यह आशा 
कितनी फलवती होती है इसे अपनी आंखों 
देख लेता है। 

श्राब केये ही वालक कल के 
नागरिक होगे | संसार के समत्त राजनैतिक 
सामाजिक ओर रथिक सूत्र इनके हाथों 
में होंगे। श्रतः इस बात से तो इन्कार 
किया ही नही जा सकता कि बालक की 


स्वाधीनता की प्रतिज्ञा लेने वालों से 


[ श्री प्रभुदास गांधी ] 


है| लहवीं बरार हम स्वाधीनता 
की प्रतिज्ञा ले चुके। देश भर 
के जिस जिस कोने में लोगों ने मुदा बन 
हकर जिंदगी तिताना नापसंद किया है वहां 
बड़ी सावधानी के साथ यह प्रतिज्ञा दोह- 
राई गई | हमने कहा, हम आजाद रहेंगे 
हमें गुलाम बने रहने का कोई कारण 
नहीं, हमारा अन्म गुलाम बने रहने के 
लिये हरगिज नहीं हुआ है | हमने कसम 
खाई कि हम जूकगे, जूते ही रहेंगे जब 
तक अपनी भारत माता की बेड़ियां तोड़ 
न देंगे, भरेंगे फना, हो जायेगे पर हमारा 
कदम पीछे न हदेगा | हमने घोषणा की 
कि हमतो ग्रपनी जान खपाने के लिये 
"तुले हुए हैं उसमें दूसरों का बुरा करने का 
इरादा रत्तीभर नहीं है, हम किसी को सताना 
नहीं चाहते, एक अंग्रज तकको छूना 
नहीं चाहते | हम तो उन परिंदों की तरह 
हैं जो अपने पिंजड़े से छूटना ही चाहते 
हैं। पिंजड़े वालों से हमें कोई अदावत 
नहीं है। हमने फिर से प्रतिज्ञा की कि 
भारत माता को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के 
लिये हम लगातार कुछ न कुछ उद्यम 
करते रहेंगे, सुस्त न ब्रेंठेगे, अपने महान 
नेता, गांधीजी के बताये हुए सोलह सत्रह 
कामों में से एक न एक काम जितना बन 
पड़ेगा, करेंगे | हमने स्वीकार किया, 
तोड़-फोड़ में हमें अपनी स्वाधीनता नहीं 
दिखती, जोड़ने ओर बनाने में ही हमें 
अपनी सच्ची तरक्की दिखती है | हमने 
दोहरा दोहरा कर अपना संकल्प पक्का 
किया कि हम अपने भाइयोंसे एका साधगे 
पड़ौसियों को अपनायेंगे और सबसे पहिला 
काम भूखों को, खाना खिलाने नंगों को 
कपड़ा देने श्रपढ़ों को पढ़ाने तथा र्तो 
को अपने साथ लेने का करेंगे । और 
इस बात का हमने तो निश्चय कर लिया 
कि हमारे लिये इस प्रतिज्ञा का जीता 
जागता स्वरूप होगा ग्राजादी की वर्दी 
पहिनना । हमने यह वात मान ली कि 
आजादी की इस वर्दी को हम थोड़ा बहुत 
रोज वनाबेंगे उसके लिये सूत कातेगे 


दिल्ली प्रान्त के सोल एजेण्ट:-- 
अन्य एजेन्सियांः--बृजलाल चड्ढा 


रमेश एएड कम्पनी, 
› पदाइ़गंज दिल्ली । आरोग्य मन्दिर, गोल मार्केट, नई 


और इस तरह शांत सुधरे श्रौर जोरदार 
समाज की मजबूत नींव डालेगें । 

लेकिन क्या यह सारा उत्साह केवल 
२६ जनवरी के कुछ घंटों के लिये ही 
था? 


हमारी इस बात में दोहरा-दोहरा 
कर प्रतिज्ञा लेने में ठोसपन हैं और 
इसका सबूत हमारे पास है। 

हम जो स्त्राधीनता की प्रतिज्ञा लेते हैं 
वह मन का ऊफान नहीं है | चलते फिरते 
किसी जलसे में जा बेठा वहां की गरम 
गरम लेक्चरवाजी सुनी. जिससे हमारे 
£ मागमें सनक सवार हो गई और हमने 
कसम खाली यह ऐसी बात नहीं है। 
हमारे गुरुजनों ने खुत्र सोच समझ कर 
महीनों पहिले से इसका एक-एक शब्द्‌ 
लिखा होंता है। श्रौर इस प्रतिज्ञा को 
दोहराने वालों और इसे न दोहराने 
बोलों में जोरदार कशमकश लगातार 
चलती रहती है। एक ओर वे होते हैं 
जो अपना सिर उठाकर व सीना तान कर 
चलना चाहते हैं ओर जो मोत से खेलने 
तथा अपना घरवार मटियामेट करा 
देने से नहीं डरते । दूसरी थ्रोर वे हैं जो 
दूसरों को चित गिराकर उनके सीने पर 
सवार होजाना चाहते हैं ओर जो इस 
भारी गलतफहमी में हैं कि गेरा का घर 
उजाड़ने में ही अपनी तरक्की है | उधर 
जातियों! का गुट्रभी इस दिनके लिये अपने 
नाखूनों को पेना बनाता रहता है। एक 
शिकारी जिस तरह अपने शिकार को फांसने 
केल्यि जाल त्रिछाता है इसी तरह परदेशी 
सरकार के वंदे भी इस स्वातंत्र्य दिन की 
परछांई तक को मसल देने के लिये 
श्रपनी सारी ताकत से तुले रहते हैं । 

श्रमी ्रभी का ताजा किस्सा हे | 
कहानी नहीं है। सच्ची वात है। सुनी 
सुनाई बात नहीं, व देखी हुई बात है । 
हमारा दूधिया जो श्राश्रम की बालिका्रों 
के लिये डेढ़ दा मील की दूरी से सुत्र 
शाम साइकल सें दूध लाता है कुछ 
दिन से नहीं श्राया वह जा nc Mus MN Et BSE - समझदार 


भुरुकल कांगड़ी ळा सर्व ब्रेषु 


चांदनी चोक, 


श्रागरा, सिपट बाजार मेरठ, कुतुबखाना बरेली श्रौर नवज्योति स्टोर्स अजमेर । 


_ दिल दिमाग फिके बा कमसे क 


मोती बाजार के सामने । 


आदमी है उसका सिर भौला ध 
है, मृ भी सफेद हैं, गाल कुल 
CoS +4 
हें माथे पर रि 


क ३ 
साठ के वाच का उमर होगी उम 
पर स्वास्थ्य श्रच्छा है । चमर 
ररि < 2 ''ज नव मड ९| त्रिदैः 
झुरियां नहीं हें । नवजवान की ,' विध 
चट से साइकल पर सवार होता ह hi 
n> > = ` शी 5 
तेजी से भाग दौड़ करता है | योल कः 
उसकी वाज जमी हुई है और ३६ i 
से नहीं बोलता | नाम है उसका श्रीकृ, | ६१ ह 
हम लोग कहते हैं कि “चलो र| न पर (४ 
ही + है भू द र्ण नज टा! 
ही हमें दूध पहुचा रहे हैं। ते काले 


सिर पर जखम देख लिया। पूछा, ऐ 
मुस्कराते हुए बताया कि ग्राज गब 
जरा सा मुकात्रला हो गया था | 


राष्ट्रीय करडा 
क व: १कि दयालसि 
_ कुछ नहीं, इमारे रिस्तेदार हे हव का 
रंजिश रखते हें । आज लाटियां उल्ञ ऐक और रार 
गई । एक जमीन के इकडे की बा उत्ेल है । 
थी ।भाई बिरादरों में ऐसा तो हेत ब बूना है । 
रहता हं | उसका णडा 

“लाठी की चोट हे । और | या साम्प्रदायि 
पर तुमने पट्टी भी नहीं लगाई ! हो. वतीयत के १ 
हमारे दवाखाने में क्यों नहीं आ्रागे।| कराया जान 
वेद्यजी से मरहम पट्टी करा देते १? भाव उत्ते जि 

“गजी ऐसी कोई बात नहीं छ| पत इसके ्ई 
तो ये तीन चार चोट ही पड़ी है। जाग खाल हैं | कु 
नहीं पड़ी बुडे को ज्यादा लग गई है।| ६ २०० 
के तिये, काले 


“श्रीकृष्ण की तो उम्र ज्यादा | „` 
के उचित है 


उसे तो पकी हड्डी पर चोट भी उस 
ग्रा गई होगी । सुप दिवस्‌ 
हां, जी, खोपड़ी में से काफी का ९३ जन 
गया है। पर कोई बात नहीं पट्टी | (ग लाहोर 
गई, कुछ दिन उन्हें खाट में पड़ा सह| और दीपमाल 
पडेगा | उठ तो बेठेगा । दिनों म लाहो. 
ला केर सजावट : 
हि| उमाषत्रोस के 
दिवस : 
क एक दो 
फेज में छु 
विद्याधियों श्रो 
भी हो गया । 
मिडिल 


“अ्रच्छा यह तो बताओ, 
केसे, हुई तुमने लाठी से अपना 
बचाया था रे |? 

[ शेष पृष्ट २२ पर ] 
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दिल्ली | श्रमरोहा गेट मुरादाबाद रावर 


है, ए 


मर होगी ३ 
र 


दौर का दयालसिंद 


कारण यह 


कहे 
कॉलेज बन्द दे | विद्यार्थियों 
लज के राष्ट्रवादी विद्यारथयां ने 
वि है राष्ट्रीय कएडा लदराया । इस 
दले म पढ़ने वाले लगमग 
रान लीगी विद्यार्थियों ने प्रतिवाद 
हा | यह मामला इस ह तेक 
हुत मा है कि दोनों पचा में दाथापाई 
हो जाये इसलिये कालेज के ट्रस्टियों 
विलद्वाल कालेज को बन्द कर दिया 
३। इत घटना में यहद बात विशेष महत्व 
| के है कि राष्ट्रीय भंडा लाने वाले विद्या- 
ह्यो का नेता मि० सलीम राष्ट्रवादी 
न है। मुसलीमलीगी विद्यार्थी 
ष्य करडा इस लिये उतरवाना चाहते 
हि. कि दयालसिं कालेज के ट्रस्ट डीड में 
` रिसतदार हम] हस कालेज को श्रसाग्प्रदा- 
लाटियां उद (श्रौ राष्ट्रवादी नीति पर चलाने का 
कड को | उत्लेख है । मुस्तिमलौगी विद्यार्थियों 
ऐसा तो हेत) ड बहना है कि कांग्रेस हिन्दु संस्था है, 
उसका झएडा तिरङ्गा भी सेकशनल -- 
हे । श्रोर [| था साग्रदायिक भएडा हे । इसलिये 
र| लगाई ! छ|. बह्ीयत के अनुसार यह भणएडा नहीं 
पो नहीं श्राये|| लहराया जाना चाहिये । दोनों पत्तों के 
[ देते १? भाव उत्तेजित हैं । सुना गया है दोनों 
पतन इसके लिये सब कुछ करने को 
उताह हैं | कुल विद्यार्थी लगभग १००० 
१-२०० मुसलिमलीगी विद्यार्थियों 
उबा | कतिये, कालेज को बन्द॒ करना कहां 
` जोट मी री उचित है -- यह स्वयं स्पष्ट हे । 
रप दिवस ओर स्वाधीनता दिबस 
से काफी का २३ जनवरी ओर २६ वनवरी के 
। नहीं पट्टी क| ग लाहौर में सार्वजनिक समाश्रों 
: मं पड़ा रहा र दीपमालाओं के दिन थे। दोनों 
दिनों में लाहौर की जनता ने दिल खोल 


i 


लिया | पूछा, ३ 
कि भ्राज गांग गे 
पा था । 


बला, वात का 


बात नहीं मुहे 
पड़ी है। ज्यात 
[ लग गई है। 


तारो कर सजावट और बिजली प्रदर्शन द्वारा 
मे पना हि| मोले के प्रति श्रद्धा और स्वाधी- 

दिवस के लिए उत्कण्ठा प्रकट 
पर ] अर एक दो अवसरों पर स्कूलों और 
— मं छुट्टी कराने के सिलसिले में 
= 'वाथियों और लाठी पुलिस में संघर्ष 


oe गया। विशेषतया डी० ए० बी० 
| हो हा ळे सामने लाठी पुलिस 
a आहत 8 
'फ्यर वर्षो दारा उत्तर में की गई डट 
त्र के से कुछ सिपाही भी नाम 
जख्मी हुए. । एक दो स्थानों 
| री को दीपमाला जलूस 
गे पता यो ग्रोर राष्ट्रवादियों 
के के दोने लगी थी, परन्तु पुलिस 
झे लहर से मामला शांत हो गया। 
यतिशा न तथा स्वाधीनता की 
शेरा शहर र भागी में की गई । 
जी म रंगा हुआ था। 


बाद, रावत 


विदेशी वेशभूषा का वहिष्कार : हिन्दी प्रम 


_ उमाप जन्म दित की सता ३ | 
मोरा दरवाजे के बाढ: े 


~ र्‌ मिसेज ग्रह 
कादिर के भाषणों ने ज रसात 


नता को विशेष रूप * 
प्रभावित किया । मिसेज ररत 
राजनेतिक गुलामी तथा पदें की गुलामी 
को एक साथ तिलांजलि देकर जिस 
समय नेताजी के चित्र का भावनाएर्ग 
भाषण के साथ य 


| 


| 


उद्धाटन 


किया, 


उस समय हजारों की संख्या में उपस्थित ! 


जनता ने उत्साह जोश तथा जयहिंद के 
नारां से आकाश को गु जा दिया । इन्हीं 
समारोहों के सिलसिले में मुसलिमलीगी 
विद्याथियो ने मिसेज एहसान कादिर की 
मोटर का रोक कर उन्हें मुस्लिमलीग में 
सम्मिलित होने को भी कटा, परन्तु मिसेज 
एदसानकादिर ने साम्प्रदायिक संस्थाओं 
को राष्ट्र के लिए हानिकर कद्दकर उन्हें 
भी कांग्रेस में सम्मिलित होने को कहा 
मिसेज एहसानकादिर सर ्रब्दुलकादिर 
की पुत्रवधू हैं । > 
कोसिल आफ स्टेट का 
उपनिर्वाचन 
ब० रामशरणदासजी की 
मृत्यु के कारण रिक्त हुए स्थान के लिये 
उनके पुत्र लेफ्टिनेंट रूपचन्द उम्मीदवार 
थ्रे। उनके मुकावे में डा? गोकुलचन्द्‌ 
नारङ्ग भी खड़े हुये थे । श्री रूपचन्द 
७ वोटों से चुने गये हैं। उन्होने कोउन्सल 
ग्राफ स्टेट में कांग्रे सपार्टी का साथ देने 
का वचन दिया है | 
2 किक 
लाहार स्वदशा आंदोलन 
भारतवर्ष के बड़े-बढ़े शहरों में 
स्वदेशी वेशभूषा तथा स्वदेशी वस्तुओं 
के प्रयोग की.दृष्टि से लाहोर सब्रसे पीछे 
है, परन्तु सुभाषचन्द्र बोस जन्मदिवस, 
स्वाधीनतांदिवस; तथा श्राजादर्दिद फौज 
के आंदोलन ने लाहोर के वातावरण 
में भी स्वदेशी ग्रांदोलन को प्रगति दी 
है । कांग्रेस के तिरंगे भण्डों के त्रे 
के साथ-साथ लाहौर की शिक्षित स्कूल 
कालेज की लड़कियों में खद्र तथा 
स्वदेशी वस्त्र पहनने की प्रबृत्ति बढ़ने 
लगी है । तिरंगे आएडों ने तिरंगे 
श्रौर तिरंगी चुत्नियों का रूप ले 
है | सेकड़ों लड़कियां इसको अपना रही 
हैं | सुभाष बोस जन्म दिन के बलून मं 
नकटाइयो ० ओ उता 
चहल पहल थी । पंजाब नरानले बेरे म 
तिरंगा भेंडा लहराते हुए जनरल हम 
ने स्वदेशी प्रयोग करने का प्रतिज्ञापत्र 
भरा और बेंक में स्वदेशी वस्तु प्रयाग 
करने की घोषणा की । 
हिन्दी आन्दोलन 
बन में विशेषतः लाहौर में इन 


रा० 


दप्ढ़ों 
ट्प्ट्र 


लिवा 


पंजा 


= ङ 


S 
ड ड़ 


Pe dsr 7 2s फाः >” 
श्री इन्द्र वेदालड्ार 

दिनों कालेजों तथा शिक्षणाल्यों में 

हिन्दी आंदोलन विशेख दल पकड़ रहा 

है | लाहोर के कालेजो की एक वेन्द्रीय 


हिन्दी समिति वनी हे । इसके प्रधान 
श्री प्रो) इन्द्र एम ए० वेदालंकार 


दयालसिंह कालेज हैं । इस समिति द्वारा 
लाहौर के विविध कालेजो में सम्मेलनों 
तथा साहित्यिक अभिनवों द्वारा दिन्दी 
का प्रचार किया जा रहा है । २७-१०४६ 
को इस समिति की ओर सें प्रो० वेटव्यास- 
जी के सभापतित्व में “सेवा पथ” नाटक 
का अभिनय किया गया । लाहोर के प्रति- 
टित हिंदी लेखक तथा प्रेमी भी इसके 
सम्मिलित हुए। नाटक का श्रमिनय 


पड़ १०० बर्थ का अन्यत ही सुन्दर 


निरगा कल्नैंडर उन ध्यक्तियो को 
मुफ्तभजा जायेगा जो. 


Fr td 
जोहर आव हयात 
के, दत्त, वदद॒जमी, हैजे के लिये 
रामबाण है। दर्द पेट और दद गुर्दा नयी 
पुरानी पेचिस और दद दांत ओर कान के 
लिए सर्वोत्तम है । मूल्य १॥) डाक 
व्यय प्रथक। 
विक्‍्टो रिया मैजिक वाम - इर प्रकार 
के ददे, गठिया, नमूनिया के लिए मुफीद 
है। ज्वर को ५ मिनिट में उतारती है । 
मूल्य -१॥)। विच्छ के काटने की दवा 
एक मिनिट में आराम | सांप के काटे की 
दवा मुफ्त लिफाफा आने पर भेजी जाती 
हे । देशी दिलायती दवाखाना (ए) रेलवे 
रोड़, रोहतक | 


द्र 


ब 


सूचना 

२ साधारण लिखी-पढ़ी स्त्रियों की 
आवश्यकता है जो प्रातः = से १२ बजे तक 
रोगी स्त्रियों से बातचीत कर सकती हों-- 
वेतन अच्छा । पत्र तथा मिलने का पता- 

डा प्रेमी, ( 2द्र, बांकपन तथा 
हिस्टीरिया के चिकित्सक ) ताजमहल 
होटल फतेहपुरी देहली। 
नोटः-गरीबों तथा विद्यार्थियों को दवा मुफ्त 


करने वाले लाहौर के विविध कालेजों के 
छात्र और छात्राएं थीं आशा है इस 
समिति द्वारा लाहौर के काळेरजो. के याता- 
चरण में हिन्दी साहित्य का प्रवेश हो 
सकेगा । “सेवापथ” का अभिनय प्रथम 
प्रयास होने पर भी प्रशंसनीय तथा 
सफल था 


केमिस्ट्री का हिन्दी भाषण द्वारा 


शिक्षण 
इस समय तक गुरुकुछ कांगड़ी विश्व- 


विद्यालय भ मा हिन्दा मापा द्वारा 
केमिस्ट्री तथा फिजिक्स का शिक्षण 
होता था। श्रव इधर लाहौर में 


डा० रघुवीर ने इस दिशा में लाहौर 
के कालेजों में यत्न करना शुरू किया 
है। २२ जनवरी को इन्होंने केमिस्ट्री 
के प्रोफेसरों तथा विद्यार्थियों के सामने 
इंढियन केमिकल टक्नौलौजीनल पर 
व्याख्यान देकर यह बात सिद्ध की हे 
कि केमिस्ट्री का शिक्षण हिन्दी परिमाषाओं 
द्वारा भी हो सकता है । 

यदि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्या- 
लव के संचालक पंजाब के शिक्षणालयों 
का इस विषय में मार्ग प्रदर्शन कर 
सके, तो दोनों को लाम हे | इस के 
लिए गुरुकुल के केमिस्ट्री के उपाध्यायों 
के व्याख्यान लाहौर के शिक्षणालयों में 
विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं । 


---9--- 


दिलशाद ग्लाम वकप्र 


की बनाई हुई 


खाली बोतल, पौवे, श्रद्धे, हर 


प्रकार की शीशियां, चिमनियां, ग्लास 
आदि खरीदिये। विशेष जानकारी के 
लिए सूचीपत्र तलब करे । 

सोल एजेण्ट-- 


मित्तत एएड कम्पनी, 
खारी बावली, देहली । 


देहली में विजय सप्ताह 
१ से ९ मार्च तक ॥ 


भर 


a 
दी] 


| 


6 
= 


[पृष्ठ ६ का शेष] 
निम्म सदस्यों फे साथ विचार किय । 
(१) डा० जाकिर हुसेन (२) डा? तारा” 
न्द (३) माननीय रा? १० मरीची 
मेहता (४) भी श्रब्दुरेश्मान सिद्दीकी । 
इस समिति में हिन्दी पक्षपाती कोई 
सज्जन नहीं हैं। दोनों हिन्दू सद घोर 
हिन्दुस्तानी फे पक्षपाती हैं। तो भी 
उक्त समिति फे परामर्श के भ्रनुसार हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन, हिन्दुस्तानी प्रचारः 
सभा तथा ग्रंजुमन -एः वतन की सम्मति 
ली जायेगी । तथा शब्द तालिकाग्रों पर 
विचार करने के लिये उक्त संस्थाश्रों, 
विद्यालयों तथा साहित्यिक के पास उन 
के बिचार जानने के लिये भेजी जायगी । 


हिन्दी से हिन्दुस्तानी 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
का नाम बदल कर हिन्दुस्तानी प्रचार 
सभा रख दिया है। सभा द्वारा संचा- 
लित परीक्षाओं में बैठने वाले 'छात्रों को 
श्रपने प्रशनपत्रों का उत्तर देवनागरी 
अथवा उदू लिपि में लिखने की सुविधा 
दे दी जायगी । 
भारत ओर अमेरिका 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पणिडत ने श्रमे- 
रिक्क से लौटने के बाद कराची में 
जनता को सम्बोधित करते हुए कहा -- 
५्रमेरिकन भारत की स्थिति से नितान्त 
अनभिज्ञ हैं.। उन्हें केवल प्रोपेगेएडा 
त्मक समाचार मिलते हैं जो कि स्थिति 
को ठीक विपरीत दिशा में उपस्थित करते 
हैं। जब उन्हें ठीक स्थिति बताई जाती 
है तो वे सहायता करने की इच्छा प्रगट 
करते हैं । परन्तु वे अपने कार्यों से सर- 
कार को हिलाने में ग्रसमथं हैं । श्रमेरिका 
प्रजातन्त्री होते हुए भी जनता की श्रावाज 
वेदेशिक सम्बन्धों में प्रायः नहीं सुनी 
जाती । अ्रमेरिका की जनता चाहती है 
कि जावा, मलाया, एशिया में जो कुछ 
हो रहा है वह रुक जाय, परन्तु अपनी 
इच्छाश्रो की पूर्ति कराने का उन में दम 
नहीं है। i 


जावा ओर हिन्दचीन 


“डा० वानमूक जावा में वापिस लोट 


` आये हैं श्रोर अपने साथ ब्रिटिश दूत सर 


ग्राचिवाल्ड क्लार्क केर को साथ ले आये 
हैं। साथ ही एक पन्द्रह सूत्री योजना 
थैले में बन्द करके लाये हैं, पर मैला 
अभी खुला नहीं। इनके लोटने की 
पहली देन जावानियों को यह मिली है 
कि ब्रिटिश कमाण्डर क्रिस्टिसन ने कुछ 
श्रादेश जारौ किये हैं | उनके अनुसार 
राजनीतिक नारे लगाना, उत्त जक साहित्य 
प्रकाशित करना निषिद्ध कर दिया है | 
परिणामतः डच लोग श्रत्यन्त निश्चिन्त 
हो गये हैं। 


तो भी डार सुल्तान शहरयार ने 


` समभौते के लिए बातचीत करना मान 


लिया है) पर अभीतक डा० वानमूक 
की ओर से उन्हें निमन्त्रण नहीं मिला | 

उत्तरी हिन्दचीन में इस बष डेढ़ 
लाख टन श्रन्न की कमी रहेगी | पिछले 
दो सालों के श्रकालों से यहां बी जन- 
संख्या ८० लाख से घट कर ६० लाख 
रह गई है। 
जापान 

जनरल मैकार्थर ने जापानी सरकार 
को आदेश दिया है कि वह अपनी मुद्रा 
के मूल्य हास कराने की नीति को 
निम्न उपायों द्वारा समाप्त कर दे। (१) 
अपने खर्चों को कम करदें (२) घाटों 
को जापानो जनता की चालू बचत 
से पूरा करे तथा (३) बैंक ग्राफ जापान 
तथा श्रन्य ब्रेको के द्वारा घाटों वाली 
रथ व्यवस्था से बचे । 

एक अन्य आदेश द्वारा लाइसेंस 
युक्त वेश्यावृत्ति को समाप्त करने को 
कहा है। जनरल मेकार्थर और रूसी / 
नेताओं के बीच काफी कशमकश 
चल रही है । जिसने गम्भीर रूप धारण 
कर लिया है । 
सखालिन ओर कुराल द्वीप 

रूस ने सखालिन ग्रौर कुरील द्वीप 
पर यह कह कर अधिकार कर लिया 
है कि याल्टासम्मेलन के गुप्त निणंयों 
के अनुसार ये जापानी द्वीप रूस को दे 
दिये गये थे | 

श्रमेरिकन विदेशमन्त्री ने घोषित 
किया है सखालिन द्वीप के दक्षिणी 
भाग तथा कुरील द्वीप समूह को रूसी 
अधिकार में सोंपने की अन्तिम पुष्टि 
के लिए एक शांतिसंधि होनी श्रावः 
श्यक है |? 
ईरान में नया मन्त्रिमंडल 

श्री गवमपुल्तानेह को मजलिस ने 
ईरान का नया प्रधानमन्त्री चुन लिया 
हे | आप के पक्ष मे ५३ श्रौर श्राप के 
प्रतिद्वन्दी श्री | हुसेन पिरनिया के पक्त में 
५१ वोट राये ये । इनका कुक्राव रूस 
से समझोता करने की ओर अधिक 
हे] 

अजर बेजान प्रान्त ने ग्रपनी स्वतं- 
अता घोषित करने के बाद से अपनी सेना 
का संगठन प्रारम्भ कर दिया है और 
दे टिकट जारी कर दिये हैं। तथा 
ईरान के श्रन्य प्रान्तों में निर्यात पर 
प्रतिबन्ध लगा दिये हैं | रूस से ईरान के 
उत्तरी ्रांतो-श्रजरबेजान- आदि की रेले" 
केन्द्रीय सरकार को सॉप दी हैं । 
स्पेन 
__ फांस में कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट श्रौर 
केथोलिकों में जो त्रिदलीय समभौता 
हुआ है उसकी एक महत्वपूर्ण धारा के 
अनुसार फ्रांस ने स्पेन से अपने कूटनी तिक 
सम्बन्ध तोड़ दिये हैं | 


फ्रांत से दो नौकाओं में बैठकर 
स्पेन पर २४ सशस्त्र व्यक्तियों ने उतरने 


fl 
म र 


का प्रयत्न किया | उनमें से कुछ गिरफ्तार 
कर लिए गये हैं कुछ भाग गये हें । 

जनरल फ्रांको ने एक भट म कहा 
है कि वे हिटलर तथा मुसोलिनी की 
नीति श्रथवा राजनीतिक विचारों के 
कभी पोषक नहीं रहे । स्पेन प्रजातन्त्र की 
शोर बढ़ रहा है श्रौर अमरीका से 
मैत्रीपूर्णा सम्बन्ध स्थापित करना चाहता 
है । 
मित्रराष्ट्रीय असेम्बली 

पर्याप्त खींचातानी के बाद मित्रः 
राष्ट्रीय असेम्बली के प्रधान मन्त्री नारवे 
विदेशयंत्री ट्रिगबीलाइ चुन लिये गये 
हे 

सुरक्षा कौसिल में ईरान का मामला 
उपस्थित हुश्रा, श्रोर ईरानी प्रतिनिधि 
सैयद ताकिजादेह ने श्रपने लग्बे भाषण 
में रूस द्वारा ईरानी प्रा्थनाओं को बार- 
बार ठुकराने तथा ' श्रजरवेजान में ईरान 
की फौजों के प्रवेश को रोकने का आरोप 
लगाया | तथा २ माचे तक रूसी फौजों 
के हटा लिये जाने पर जोर दिया । रूसी 
प्रतिनिधि श्री विशिन्स्की ने कहा कि 
ईरान ग्रौर » रूसी सरकारों में सन्धिचर्चा 
हुई थी। पर ईरानी सरकार की उपेक्षा 
के कारण चर्चा ग्रागे नहीं बढ़ पाई । 
अन्त में सवसम्मति से यह निश्चय 
हुआ कि दोनों देश आपसी विचार- 
विमश द्वारा झगड़े को सुलभा ले। 


चश्मा छोड़ अ जन।' 
हर प्रकार की ग्रांखों की कमजोरी 
ड़त्राल, रोहे, जाला ओर अ्रव्वल दर्ज के 
सफेद मोतिया को आराम करता है। 
( स्कूल के लड़के लड़कियों को फ्री ) 
पता:- डा० प्र मी, ताजमहल 
होटल, १. फतेहपुरी, दिल्ली । 


आद्वतोय आकर्षक सू गफली तेल सू गफली बीजा 
एवं रेडी तेल की सप्लाई के लियेः-- 


[ २३ माघ सम्वत्‌ २००३) 


पक, 
२००... 


[बच्चों | 


सन्देश पहेली द्वारा संचालित बी 
पहेली नं० १ में 

+ धा जितना त 

०००) प्राप्त करे |". 

१०००) माप्त कर उतने 

विशेष पुरस्कार :- महिलाओं को दो डफ गवर कर दिया । 


ठ्त मनुष्य नेः 
द्मा श्रौर कहा 


भेजने पर १ कृपन मुफ्त जत्र त्याया 
अन्तिम ता? १५ मार्च १६४६ | किया व 
१. ¬ ~ ¬~ न |५७००)६० वि 
२. — — IMM जो लड़ 
२. ¬ ¬~ नी |उसतेसुत कर” 
४. —— ¬ सके व 
प. ¬ ¬ रा | तुप चाहो, उत 
६. घण णा “ ताला! लाख 
७. --- ~ ~ वाली। है ग्र्थात श्राप 


-- रपर पुत्र को दे 
ग्राप लीजिये 
मुंह लेकर रह : 


; स -- 

नियम :- (१) खाली स्थानों में तर 
वर्षे के आये हुए फिल्म चित्रों के ना 
भरने हैं । (२) प्रवेश फीस दो कूपन त फू 
की १) रु० ओर उसके पश्चात हररपू 2 


is 


प्रर |) आने । (३) उत्तर के लिये )॥॥ प्फ तालाः 

टिकिट और भेजे अन्यथा उत्तर नहीं हि। नम से 

जावेगा । (४) मेनेजिंग डाइरेक्टर | “शिधा था 
धुरे मेव 


निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। र 

>>>. डेली | भे सेव मंक 

पता :-- मेनेजर-सन्देरा पहेली काग _ हि 
लय, ये १0 हे उसे त 
; वेगमावाद (मेरठ), यू? पी 5 
| दिया तेः वह 
| रराहरी घास र 
पर एक सांप + 
भटक को पकड़ 
आख खुली तो 


रामजीलाल मोदी एण्ड को० 


वरंगळ ( निजाम स्टेट ) 


टेलीग्राम BHANU 


मुसाम्फिये आजम 
खून फसाद के सब रोगों को दूर करता है 


जो लोग खून की बीमारी जेसे त्रातशक, चकत्ते, फोड़े, इससे होड़ के ५ 
खुजली या किसी और खून की बीमारी में फंसे हुए हों वे शबेत शग 
Ries इस्तेमाल करें | थोड़ी सी खुराकें इन बीमारियों को दूर करने के लिये * |भे 
होती हैं । कीमत १ शीशी ( २० खुराक ) एक रुपया । 


पताः-इमदम दवाखाना, लालकुआं पो० ब० नं० ७० 


| फे छोड़ दोर 

` | भक ला ग 
| सप ने में : 
या रौर ता 

झोरे: हिने 
“छोर संहः 

नि म सब्र स 


फोन नं० १०१ 


मुसि ये र 
2, \7 
केट करके † 


मनुष्य था । उसके एक 
था | जत्र बढ मनुष्य 
रत्रा तो उसने अपने एक 


मित्र को बुलाया और 


मित्र । मरा अ्तम काल 
। यह दो लाख कां सम्पत्ति तथा 
वप्ता हू । जब यद बालिग 
व्र इस सम्मति में से ठुम जितना 
दे देना श्रीर बाकी तुम रख 
॥ यह कहकर वदद मर गया । 


| = 
Ce 


[बरत 


वपत्र १८ वर्ष पार कर गया, तब 
संचाहि मत ते उसे ५०० ०)रू० देकर टाल 
१ में त शरोर कहा कि जि आह वाया 


हो उतना इसे दे 
प्त कर कर र मं कमा 
क्षा। उस 

गाओं को दो वृष दृबरकरदिया। | ड 
लय जब न्यायाधीश ने उस मनुष्य से 
मार्च १६४६ | दाप किया कि क्यों उसने उसे केवल 
— ता ५०००) ६० दिया । तो उसने वही बात 
-- -- न |दहई जो लड़के के बाप ने कही थी । 
-- -- नी | उत्ते सुन कर न्यायाधीश ने कहा -- ठीक 
- -- 'र | तोह इसके वाप ने कहा था जितना 
-- -- रा | तुप चाहो, उतना इसे दे देना । ग्रापको 
-- -- त | इता लाख में से€५०००)२० लेने की 
-- -- बली| ईश्र्थात ग्राप उतने रुपये चाहते हैं, वही 
स्त॒ -- --आप पुत्र को दे दीजिये वाकी ५०००)र० 
ली स्थानों में त] श्राप लीजिये | वह वेचारा अपना सा 
म चित्रों के ना| ? ६ लेकर रह गया। ही 
गैस दो कूपन ता फूट का फल सतीश 
पश्चात हर पू ea 


ः के लिये ~| एक तालाब में बहुत से मेंढक रहते 


[ उत्तर नहीं ति. उत्म से एक मंढुक बहुत घमंडी 
| डाइरेक्टर ॥| और्रोधी था | वह बिना कारण ही 
होगा। धोटे मेंहकों को तंग किया करता था । 


शा पहेली का हे हद उससे तंग ग्रा गये, तब 
रठ), यू पी? ह उसे तालाब से बाहर निकाल 
[| तव वह घमंडी मेंढक पास को 

गि बीजा देहरी घ्रास में जा कर सो गया । वहीं 
एक सांप भी सो रहा था । उसने 
. || दिक को पकड़ लिया । जब मेंढक की 
ने | शख खुली तो उसने अपने को सर्प के 
क इल में पाया | यह देख कर मेंढक बहुत 


अरावा | उसने सांप से कहा 'महाराज 


उफ छोड़ दीजिये | मैं आपको बहुत सें 


` | किला दूंगा, आप तालाब पर चले ।' 
७०५४ अपने मेंढक को अपनी पीठ पर बैठा 
- | शिया और तालाब पर चला गया । 
| धे मुक ने बहां सांप को बहुत से 
| लि झोरे मेंढक पकड़ कर दिये | तीन चार 
| ` मे सब समाप्त हो गये, तब सर्प ने 
| के री को भी खाना चाद्दा। मेंढक ने 
| बहुत प्राथना की कि वह उसे 
परन्तु सांप ने उसकी एक न 
| त मेंढूक ने कह्य 'द्वाय; आपस 
न फ करके म शत्रु से जा मिला, इसी 
सब मित्र व सम्बन्धी मारे गये 


भी अन्त है।? तभी सर्प ने उसे 


लो [फर बसंत आई 


[ रजा मदंदी ग्रलीखां ] 


सरसो की खेतियो ने 
पहने है जद चोले 
ग्राई हवा जो ठंडी 


खुश हो के फूल बोले 
लो फिर असंत आई 
खुश बाग में है माली 
निखरी हे डाली-डाली 
चों-चां से पंछियों ने 
आवाज ये निकाली 
लो फिर बसंत आई 
क्यों चांद मुस्कराया 
रंग इसको जद भाया 
प्यारी बसंत ऋतु को 
गीत उसने ये सुनाया 
लो फिर बसंत आई 
इस ऋतु का हर नजारा 
है स्वगे से भी प्यारा 


लो फिर वसंत आई 
माता की स. 
जा वेटा जा युद्धभूमि में 
शत्रु मान मिटाने को। 
जा वेटा जा निज माता के 
मस्तक-तिलक लगाने की । 
तू जा बेटा समराङ्गण म॑, 
विजय-ध्वजा फहराने को । 
जा वेटा जा भारत मां को, 
बन्धनद्दीत कराने का। 
जा कर बेटा युद्धभूमिं मः 
मेरी कोख लजाना ना। 
आगे बढ्ते- रहता रण में, 
पीठ ग्ररे दिखलाना ना। 
तू बेटा जब समराङ्गण से, 
विजय लाम कर आयेगा । 
तब ही हां तत्र दी तू मरा, 


बीर पुत्र कदलायेगा | 
-- श्रीचन्द 


बाल-बन्धु-समाचार 


सरगोधा 


चरणजीतलाल जॉ 
घोषित समस्या शर्त ग्राये वड़े 


त्रग्गा दारा 
चलो? का 
पुर) के 


सत्र समको शाला अपना घर, 
अपना घर भाई अपना घर | 
नित शाला पढ़ने श्राग्रो, 
ग्राग्रो न जाओ इससे डर। 
डर कर कभी न भग तुम जाओ, 
जाओ निज ग्रह खुश होकर | 
गुरू तुम्हारे पिता तुल्य हैं, 
छात्र यहां के श्रातावर। 
खो देते हैं समय अमूल्य वे, 
जो न पढ़ते यहां आकर। 
चार दिनों का हे यद बचन, 
बचपन गए जवानी सर पर | 
सीखो नित नव तात प्रांतळन; 
फिर लग जायेगा तोच किकर । 
लो वृद्ध जनों की सच्ची शिक्षा 
ओर राजञा सर ग्रांखों पर | 
वरना मांगे मिले न भिन्ना, 
भटको चाहे भाई दर दर | 
पढ़ लिखकर विद्वान कद्ाश्रो, 
भूल न जाओ प्रिय गुरुवर | 
निज कतव्य सदा निमाग्रो, 
न भूल चुकाओं मां का कर | 
-- देवीलाल 


भारत-रत्न 
भारत के वीर रत्न, 
वढते जाना, कर यत्न | 
हमारी तुम दी हो शान, 
हमारी तुम दी दो जान। 
आगे बढ़ोंगे तुम, 
पीछे चलेंगे हम । 
भारत के वीर रत्न; 
बढ़ते जाना, कर यत्न | 
- -- प्र मी भाई साहब 


> =+ 
खोज की वातें 
मध्य भारत में एक ऐसा अनोखा 
पेड़ है जिसके अन्दर बिजली म | 
यदि तुम उसकी एक भी पत्ती ळूलो तो 
रेसा ही जोरदार धक्का लगेगा जैसे कि 
बिजली के करेन्ट का। इसके पास जीव 
जन्तु नहीं फटकते । वेज्ञानिकों के लिये 
अभी तक यह एक समस्या है । 
> > x 
अमरीका में एक आदमी है जिसका 
नाम ब्रार्साड दै। उसकी एक आंख 
नीली और एक भूरी है । 
x > x 
भग (भंवरा ) के १३००० चक्ष, 
और रानी मधुमक्खी के ६००० होते हैं 
--वल्लमदास 


आदि कटे से मल हो जाता 
अन्त कटे से थोड़ा! काम 
मध्य कटे से कल बनता हू” 
बोलो मित्रो मेरा नाम 


तीन वर्ण का मेरा नाम 
आता द्र खाने के काम 
मध्य कटे से हाथ कहाता 


आदि कटे से सार रद्द जाता बचा 
अन्त कटे रह जाता कसा ; | ] 
नाम तरताश्रो मेरे सखा के 
-- राजेन्द्र श्र 
[३] वि 


जो इन चार अक्षर में रहता ! 
है वद्द कांग्रेस का नेता 5.9 | 
प्रथम दो तो धान करदाता 
सत्र मिल कर दे रत्न कद्दाता 


-- रामप्रसाद 
कक... 
पानी जेसा पतला, पताशा जेसा मीठा | 
-- युगराज | 
[५] 


नन्दे मियां लाल रंग में 5 

कर देते हे रंग भंग में | 

खुजलाते दी रद्द जाते हैं | 

नहीं उन्हें हम पाते हैँ । # | 
-- शम्मृप्रसाद साह 


बाल-सेना । 
आजाद हिन्द फौज की वाल-सेना | 
के छोटे-छोटे सिपादी छाती में सुरंगे ब्रांच 
कर अंग्रेजी टेका के माग में लेट जाते थे 
र अपना जीवन बालिदान करके टको 
को नष्ट कर देते थे । 
ल... > 
हसा आर हसाञ्जा 
एक समय एक ग्रंथा, एक बढ़रा, 
एक लंगड़ा और एक नगा जा रहा था | 
अचानक बहरे ने कदा कि कुछ आवाज 
सुनाई दे रद्दी है, चोर लगते हैं । अन्चे ने 
कहा -- दिखाई भी ऐसा दी देता है । 
लंगडे ने कहा -- कि चलो भाग चले । 
नंगे ने कहा -- तुम तो बातों बातों में रह 
जाओगे ओर मुके लुटवा दोगे | 
-- शान्तिकुमार 
x x x 
पुत्र ~ पिताजी, यद किस चीज का ४५ 
खेत है ? र 
पिता -- बेटा, यद ठम्बाकू का खेत | 


iy 


१» ' ४ 
पुत्र ~ तो पिताजी, इसमे | है 
बीड़ी सिगरेट कत्र लगेगी | {` 


% उत्तर १ कमल, २. 


Rd 


( एष्ठ १८ का शेष ) 


हीनो | यही तो थात थी, 
टी भ मेरे पास थी न बुडे के पांत। 
लिहे ही र रहे थे! हु के 
पहिले राठ दस चोटें पड़ गई 
भी तीन चार लगी । 
हो गये और मामला 
अने हाथों से थोड़ा 


र 4 
तिर पर 
मैं पहुंचा तो पके 
` इतने में लोग एकट 
बढ़ने से हुक गया । 
बहुत बचाया ।' 

इतना कह कर वह रे 
सवार हो, चला गया। दम 
काम की जल्दी थी, एम अपने 
3 je उल गये । चार पांच दिन 
तक हमें फुरसत नहीं थी कि इम अपने 
दिया की बात तक पूछ लें। उसे देखने 
जाने की बात तो अलग रही। मंस्था 
का काम हो या रोजगार, हम तो 
'द्रपन्नी घड़ी देखेंगे, कागज लौटते रहेंगे, 
कहते सुनते रहेंगे, पर जनसंपर्क की हमें 
 कुरसत कहां। मन की बात मनही . मं 
घरी रहेगी। सुबह से शाम ओर शाम 
से स॒बद रोज के हरं. में चलते रहेंगे । 
उस दिन के पांच छुः दिन बाद अपने 
आंगन में ही टहल रहे थे । तब हमने 
श्रीकृष्ण को देखा और उसकी चोट की 
बात याद त्रा गई। उसे रोक कर हम 
/ लोगों ने उससे ब्रातचीत की, स्वास्थ्य का 
हाल पूछा । वह बोला । 

“ग बिल्कुल ठोक है । कोई फिकर 
की बात नहीं ।' 

“चोटें भर गई संत्र | कितनी चोट 
आई थीं! 
. धआओ्राई थीं अच्छी ग्राई थीं, दस 
बारह धाव तो गहरे पड़े थे, पन्द्रह 
सोलह लाठियां बरसी होंगी। सारा सिर 
खून से रंग गया था |? 
"फिर तुमने दवाई क्या की! 
दवाई क्या होती! दवाई कुछ 


ह साइकल पर 
भी श्रपने 
अपने 


क्या इतने दिन जखम को 

दिया ? मवाद नहीं पढ़ा ?' 

नही मवाद नहीं पढ़ सकता । शरात्र 

जो लगा दी थी।? 

(क्या |शराव में रुई को भिगो कर 

बांधी, कि रुई जलाकर उससे जखम 

भर दिया ओर ऊपर से शराब छिड़क 
|) 

प. नहीं ज़ 

नी शरात्र से पूरा सिर भिगों 

लिया श्रौर शराब परी भी ली, ऊपर से 

पट्टी बांध ली ।' 

 '्रब तो पट्टी खुलवाओ्ो, वे 

- रो, वेद्यजी 

` को दिखाओ |! 

“नहीं, रोज शराब छिड़की जाती 

है आर पोता भी हू । छुः बोतल 

क हें |? 

 ्रच्छा दुग्हारी दवाई ही है शर शराब 


खाधीनता की प्रतिज्ञ 


| हमें तुम दूध पिलाओ और खुद शराब ह 


its 


लेने वालों से 
यह श्रच्छा नहीं! हममें से एक बोला 
बह हँस दिया और चलने लगा 


तो दूसरे ने पूछा - 
'तुम पुलिस के पास गये क्या ?' है 


कम तो नहीं गये, वह खुद आई 
थी, पर हमने उसकी दाल नहीं गलने 
दी। उसने तो बहुत पूछताड की और 
ग्रपनी जेब भरनी चाही पर हमने कहा 
हमारे यहां कोई किस्सा ही नहीं हुआ | 
किसी का खून-ऊन हो जाता तो तुम्हारे 
पास ग्राते | भाई-भाईयों में जरा गरमा 
गरमी तो होती ही रहती है। हमारी 
कोई शिकायत नहीं। पुलिस वेचारी 
कोरे हाथ लोटी । 

यह चोट भी श्रव साफ हो जावेगी । 
हम क्यों बेकार में वात बढ़ावें | 
हमरी तो जिंदगी ही ऐसी है।? 

वह साईकल पर सवार हो कर 
चला गया। में तो चकित रह गया | 
कितनी शान! कितनी बहादुरी ! 
कितनी ज्ञमाव्रत्ति कितनी समभदारी | 
हमारे सात लाख देहात ऐसे सपूतों 
से भरे पड़े हैं और फिर भी यह आजाद 
नहीं होता, गुलाम ही गुलाम है यह 
कौन मानेगा ? भगवान वह दिन कत्र 
देगा, जब ये करोड़ों हीरे चमक उठेगे | 

हमारा देश सजीव है, प्राणवान 
है। इसका जीवन इसके उत्सबों में 
छिपा है। गरमी के दिनों की दिनभर 
की लूझों से मुकाई हुई फूलवाड़ी जसे 
शाम को फोवारे की संचाई से खिल 
जाती है वेसे हमारा बूढा देश उत्सब 
और त्योहारों को मना कर उत्साह से 
भर जाता है | हमारे सामाजिक त्योहारों 
में होली ओर दिवाली का स्थान ऊंचा 
है। धार्मिक त्योहारों में दशहरा है। 
प्रकृति के स्वागत में शरद्पूरिमा और 
बसंतपंचमी मनाई जाती है। तीथयात्रा 
के उत्सव हैं कार्तिकी पूर्णिमा और 
रथऱयात्रा | अपने महात्माश्रों के स्मरण 
रामनवमी श्रोर श्रीकृष्णाष्टमी हम मनाते 
हें ग्रोर आकाश के साथ का अपना 
सम्बन्ध न भूलने के लिये मकर-संक्रान्ति 
रर सयंग्रहण-चन्द्ग्रहण के बड़े-बड़े 
पवे हमारे यहां मनते हैं। न मालूम 
कितने युगों से ये उत्सव चले ग्रा रहे 
हैं। किस जमाने में इनका ग्रारम्म [दुरा 
प्त इन्हें चलाया ग्रौर इसका श्रसली 
तरका क्या था? यह सारी छानबीन 
करने का काम इतिहास के पंडितों का 
है। जनता के हदय में ये सव लोदार 
श्रमिट हैं । नदी का पानी जैसे रोज 
नथा ही दता है वसे ये उत्सव भी युग- 
युग से हम लोगों के लिये नये हैं। 

पुराने त्योहार रौर उत्सवो की 
तरह, \जब से हमने प्थ्वी के गोले पर 
द महान राष्ट्र का भव्यस्थान समझा 
Sn oa 

नाने का उत्साह 


बढ़ा है | श्रप्रेल की छुटी श्रोर तेरहवाँ 
तारीख, श्रगस्त को न्राठवीं तारीख, 
जनवरी का छुन्त्रीसवीं तारीख, आदि दिन 
जनता के हृदय से कभी हॅट नहीं सकते 
और न तिलक दिन, गांधी दिन, गरू 
दिन, सुभाष दिन जैसे बीर पूजा के 
दिन भुलाये जा सकते हैं | जब तक हम 
गुलाम रहेंगे तब तक हमारे लिये 
गुलामी की जंजीर तोड़ देने वाले दिन 
ही उत्सव के सच्चे दिन रहेंगे | 

जब तक गुलामी टलती नहीं है, 
जब तक जालिम का जुत्रा हमने फेंक 
नहीं दिया है तब तक दूसरे उत्सव ग्रंतः- 
करण को पीडा पहुंचाते रहेंगे । केवल 
ष्रीय उत्सव ही श्रंत'करण को प्रफुल्लं 
कर सकेंगे । गंगा-मेला में जाकर ओर 
गंगा न्हा कर हममें जो स्कूति पेदा न 


[२३ माघ सम्वत्‌ 
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८६०३ ७४ 
द्ल्लि [ चला 
भारतीय स्वतन्त्रता-संघप की 
रोमाँचकारी गाथा 

नेताजी के संघर्षमय जीवन, सुदूरपूदे 
में दिये गये, उनके समस्त भाषण 
तथा श्राजाद हिंद फौज के शानदार कार- 
नामों व मुकदमे का पूरा विवरण। 
ले०-दैनिक वींर अजु न के सम्पादक 
आनन्द विद्यालंकार तथा हरिश्‍चंद्र 
कीमत २) डाकखर्च |) । 
भ्रार्डर के लिए लिखिए--पीं० बीं० २३४ 
बीर श्र्जुन दिल्ली । 
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पिकाक दंत मंजन 


ध 
तासे नेता श्र 
रः पहरेदारों 


होगी वह राष्ट्रीय-उत्सव में शामिल हो गया । 54 
होने से हमें मिलेगी | दांतों को मोती सा चमकाता है और एक वर्ष पू 
मसूड़ों को मजबूत बनाता है। पायरिया | बसी हा 


इन राष्ट्रीय उत्सवों में भी सबसे 


का खास दुश्मन है। अपने शहर के 


(द्वार EE 


बढ़कर यदि कोई है तो वह है स्वा ES थे 
Bd दुकानदार से मांगिये । 'जी जनाव 
तंत्र्य दिन। जन्टों की जरूरत है 
ऐन्टों की जरूरत है मदार श्रागे न 
में इसे ्रभय-उत्सव कहूगा। यह सोल ऐजेन्टस-- वै हुं सम : 
दिन है जब हम लोग ऊपरले डर को झाड़ ऐनसा ट्रेडिंग कम्पनी चांदनी चोक देहली |. हजिर ह । 
देने र Lore 4१ ९ 
देने का निश्चय करते हैं। हम नहीं फे हक कर सत्र 
डरेंगे , नहीं दंगे, हम ग्रागे जा आगे ग कि त 
क इस आयुवंदिक सुगन्धित तेल से पके | जी जना 
ओर चलगे | इसी एक गू जसे ह ~ र = ऊ गये 
चल [र चलग | इसी एक गू जस हम बाल जड़ से काले हो जाते हैं । यदि स्थायी सप्तक ग 


लोगों ने अपना हृदय भर लिवा है । 
हमें हथियार नहीं चाहिये, हमं भाप 
बिजली का शक्ति नहीं चाहिये | हमें 
परमाणु शक्ति भी नहीं चाहिये हमें चाहिये 
केवल निदरता ओर पूरा अभय । 


काले न रहें, तो मूल्य वापसकी शर्त लिखा 
ले। थोड़े पके के लिए २) बिलकुल के लिये 
४) का तेल मगावें । 


CN 


पता: आयवत आपधालय 
नं० १५ पो० सेखपुरा (मु गेर) 


PUPITS? 


पंडित डी० गोपालाचालु का 


जा बा 


सतस्‌ 


~ [al 
बदन को ताकत देने वाला और बीर्य वद्ध क उत्तम वलकारक टानिक | 
_ यह खून को शुद्ध करके शरीर में उसकी वृद्धि करता है तथा शरीर, मस्तिष्क 
ओर स्नायु का ग्राश्चय रूप से निर्माण करता है। स्त्री पुरुष ब बालक सभी 


उमरों के इसका प्रयोग कर सकते हैं । 


ए जेन्ट चाहिये । 


आयुवदाश्रम—मदरास. 


सोल एजेन्ट :- 


ऐनमा ट्रेडिंग कं० भार्ग 


ही चोक, देहली। 


रथ पेलेस के पीछे चांद 


रन्द्र है ! 


| 
Ce 


कशमीर के पहाड़ों को वर्झालो चोटियों को तरह 
कानार को सुन्दररियां के काले, लश्ने केश अपना - 
उदाहरण नहीं रखते -- जुल्फे कराम 

क जुल्फे कशमीर 
_ हेयर ऋोयल-वििन्न पलों कोर मूल्य 
वान जड़ी बूटयों से निर्मित है जो बालों 
का प्राह्वतिक काला रङ्ग प्रदान करता है । 
बड़ी शीशा १॥) छोटी ।॥।=) 

करामार परफ्यूमरी वत कु राइ, 


देहला । 


ritriptnten 


हा शेष ] 


[ह 
इं्श हरेदार भड़कते दिल से 
डा दुला देख रहे थे । थोड़ी 
हे. (श्र जाने के बदले खड़ा दी 
° 
[प को 
i रा Sr इस मांति एक 
र नह शाम्त खड़ा रा | ओर 
हा खुदूरपूव ह अन्दर शयनकक्ष के द्वार 
भापण [| `. देर बाद इसका माथा 
दार कार- आवी 
क्रा न सदेज श्रार थाड़ा 
[रण । ही नीचे झु = 
सम्पादक एकरला उसके चेहर 
हः i दाई दी | उसके बाद तुरन्त दो 
हारश्चद्र द्रि रा 
) ॥ हि ° 
बीं० २६४ र इसे देख रद्दी हजारा छोटा छोटा 
| रके ब्रीच में से कर, धाम शात 
“९६९९९६ | जेता त्रया था बसे वापिस लाटा | 


al पहरेदार के पास अ्राकर खड़ा 


[जन 


kl या । 


वह शांत उगा से आगे बड़ा । तुरंत 
मा गे शज कुछ कदने के लिये | भ्ञ्रौः 
क़ म क 

कन व ण्‌ लड़का श्रावेगा 

त्‌ नहीं तो किसी दिन _ सात 
श्राट वप का लड़का ह 
हमार पास लाना ।? 
जी 


ग्रायंगा | उसको 


लड़का आयेगा ~ किती दिन -- 
समभ गये १ 

जी! 

“उसके हमारे 

नीही हमार पास लाना !? 

| पहरेदार पीछे घूम गया । मंद 

सुगंध गुलाब के फूलों के कच में से 
होकर हरिवाले मेंदान पर शान्त नीरव पगो 
स महेन्र चला जा रहा था --जेसे 
स्वप्न मं हो, निद्रावस्था में हो । 


x x X 


क्या मालुम ?? 

"कुन 5 <. 

हळ इशारे से-बाई से मालिक की 
बातचीत हुई -- निश्चित ४ 

क्या मालूम क्या द्रा !' 
५ हजारों फूल महेन्द्र को चले जाते 
देल रदे थे और - चोमी मंद आवाज में 
मानों एक दूसरे से कद रहे? 


दूनरे को नहीं देती। उस बाई को ये 
दोनों साथ देने में हुई भूल के कारण ही 
उसे यह मिला-स्वष्निल पागलपन । इसी 
कारण अपने पास दी वह ग्रा जाय- जिल 
प्रश्नर अपनी सुगंध में वद बाई गुप्त रीति 
से निद्राधीन हे उसी प्रकार । 


दरिवाले घात के मेंदान में दीका 
अपनी उसी चगली की र = नेदी की 
तरफ वद चला जा न्हा था। 

x x पद 
उस रात गुलाब की पत्ती-पची रजनी 
अश्र मार से कुक गई थी । 


२४ घण्टे में कोडे मर जाते हैं ! 


[4444224244224 
सोटा छाप 


२४ करे ४०९४२ RARRRRA 


ददे क लिये रामवाण आपध सूरा 


शबि शिव ष यि जे के फेक 
साटा छाप 


१९८७ फ के क छे क पे 


गाला खाज, चट्ट + 


रादि समस्त चमे रागा को तत्काल अच्छा करता ह । इस आपाध के 
हडडा तक पढु च 
कम्पनी, 


प्रभा से 
नागां एण्ड 


श्री श्रद्धानन्द्‌ पाब्लकरान्स [० 


१००००० ) र्ट 
( दस-दस ब्पथे के 


५१०७० ० 
स्‌ 3 
१० ₹ 


ए निकाले गए हैं । एक हिस्सा कवल १ ०) का हें । ५) प्राथना 


आप भा-- 


"कीर अजुन” समाचार पत्र की स्वामी संस्था 


ता है और एक वर्ष पूर्व जेसे बोला था ¬ लेग- 
। पायरिया | वेती ही. श्रावान मे उसन श्राज वाई की मालिक के साथ कुछ 
| शहर के _ बाई अन्दर है ? न कुछ वात हुई - ऐसा मालूम होता है । 

t ही जनात. | वादे तोऽ“ °" ° धीमी आवाज में पहरेदार बात कर 

ददार श्रागे नहीं बोल सका | र्दे थे । 
जक (हं समक में आया । बाई अन्दर है, | क्यों ?? 
नोक र हिर है ऐसा समझना, ऐसा ही “मालिक बोला लड़का ग्राने 
T ह कर सव सजावट रखना | वाला है--यह लड़का बाई के प्रथम पति 
तेल से पके जी जनात | का है -- और श्राज वाई ने मालिक को 
यदि स्थायी | समझ गये १ -- वाई नहीं है -- दर्शन देकर इसकी सिफारिश की प्रतीत 
शर्ते लिखा शार श्रन्द्र है !! होती है! 
फुल के लिये 00 ट्क १ So हु हर व हि हु 
यालय 6) 
ए (मु गेर) र, 

a) ° जी 
अधिकृत पू 
अदाशुद़ा पूंजी 
[a ह्‌ र 
डिवीडेन्ड न्‌ १९४९ 
डिवीडे पत्‌ १९४९ 
थोड़े से ओर हिस्से विक्री के लि व 
ग्‌। 
पत्र के साथ ओर $) प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर देने 
ी al 

5 देहली। श्री श्रद्धान 


शेयरों के 


न्द पब्लिकेशन्स लि० दहला 
के हिस्सेदार बनिए । 


लिए आवेदन पत्र हम से मंगालें । 


मैनेजिंग डाएरेक्टर- 


पब्लिकेशन्स लि०, श्रद्धान 


दण रोग तरन्त अच्छे हात दे । 


वम्वड ४, 


मों में ) 


सेकड़ा 
कड़ा 


5 
) > 


न्द बाजार, देहली £ 


ह ५ 


ही, 
फ्न्सा | 


०३६०० ८७३ २ + 


कफ कि, 
4 ९ .: 
ज पक 
\ वि 
2 
| . 
ड : जय 
i र 


य॒ पुस्तक-भंडार 
देहली की 
नी सामयिक पुस्तक 


इंद्र विद्यावाचस्सति, मूल्य ॥) 


२-राजनेतिक साहित्य- 


री इन्द्र विद्यावाचस्पति | जोबन संग्राम-ज्ञे> श्री ० इंद्र 
आ रमेशचंद्र श्राय) , RET मूल्य रत हा 
कांग्र राष्ट्रपति का ! चोन का स्वाधोनता युड-शै० 
> री रिया है।। ५° कृष्णचंद्र जी विद्यालझार 
क ! मूल्य १) _, 


कनी भाषा में लिखा गया है। , 
| पुस्तक के श्रंत में ओ सुभाष बाबू के *' ग 
ट गनुपातिक प्रतिनिधित्व ( $।९ 
£ विचारों का संग्रह भी है। मूल्य ॥0 | ‘'ransferable ४०५४) ( निर्वा- 
४ महष दयानंद-जे० आ पं० इन्द्र | चन सम्ंधो नियम ) ले" श्रो ० 
| विद्यावाचस्पति मूल्य १॥) महावीर जी त्यागी मूल्य ।) 
१ 
वर्तमान राष्ट्रपति 
मौलाना अबुलकलाम?आज़ाद 
यह वतेमान राष्ट्रपति श्री मौलाना अबुलकलाम आजाद की जीवनी है जिसे 
॥ झी रमेशचन्द्र जी श्राय स्तरगवासी ने बड़े परिश्रम के साथ लिखा है । इसके पढ़ने 
॥ से यह भली भाति प्रकर होजाता है कि मोलाना साइबर की राष्ट्रीयता दूध की तरह 
|| स्वच्छ हे श्रोर वह अपने मार्ग पर दढ चट्टान की तरह श्रटल हैं। मूल्य |=) 
| डाक व्यय |-) मिलने का पताः-- विडय धुस्तक भंडार श्रद्गानंद बाजार देहली | 
“में भूल न सकू” 
[ सम्पादक श्री जयंत ] 

भीयुत आनाथसिइ जी, श्री वात्स्यायन 'अशेय” श्री काका कालेलकर जी, कवि 
सम्राट भी श्योध्यासिंह जी उपाध्याय 'हरिश्रौध! भी रल्नकुमारी जी माधुर, श्रीमती 
होमवती जी, भी विष्ुप्रभाकर जी, श्रीयुत देवीदत्त जी शुक्ल तथा श्री पहाड़ी 
आदि प्रसिद्ध साहिलिकों उपन्यास और कहानी लेखकों की शिच्षाप्रद' सच्ची कहानियों 


| का संग्रह । प्रत्येक कहानी ऐसी है जिसे एकबार पढ़कर भूलना कठिन है। 
मूल्य केवल १) डाक व्यय ।-) 


मुगल साम्राज्य का क्षय ओर उसके कारण 
ले० श्री प॑० इन्द्र विद्यावाचस्पति ( चार भाग ) 
यह वह पुस्तक है जिसमें मुगलों के साम्राज्य की स्थापनाश्रौर नाश का 
ऱ्ह मनोरंजक रप 
ह. कहानी से भी श्रधिक मनोरंजक भाषा और रीति से दिया गया है | १७ वीं सदी में 
- शी kr में जो विशाल राज क्रांति हुई उसका इससे अच्छा वर्णन मिलना कठिन 
| । हुमायू श्रकवर, जहांगीर, शाहजहां औरंगजेब, राणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल 
र गोविद आरि रो के त्र चरित्र पुसतक मे ओत पोत मिलेंगे | मत 
१म-२यःभाग ३) तथा ३ य. ४थ. भाग १ ॥)चारों भागों का मू.४॥)) डा. व्यय अलग । 
सात भावपूणे एकॉकी नाटकों का संप्रह 
६ एकांकिका १9 


३-अत्य पुस्तके-- 


a Ba 


ह, | यदि आप विचारों की ape 
irra be › पढ़ने में कहानी की 
| * भात-अतिधात से पूण, जीवन की ज्वाला और च मा 


॥ ज्योति से भरपूर, विवाह 
उत्सवो पर खेलने श्रौर कला पूणं उपहार देने के लिये? पा 


श्रोजस्वी एकांकी नाटक चाहते “एकांकिका 
: हैं तो श्राज ही ” की प्रति मंगाइये । 


विजय पुस्तक भएडार ( वीर अजु न कार्यालय के 


१ प दगा; शा मुरू ब प्रकार ने 


4 ॥ 


श्री गड़ाजी बह्मचर्याश्रम हरिद्वार 


7D 


प्रका गुन 


& आकर्षक मुखपृष्ट, सुन्दर चित्र, व्यंग चित्र महिलाओं तथा विद्यादि 
के उपयक्त दूध सम्बन्धी जानकारी इस अङ्क में देखिये । | 
ई खालिस और सस्ता दूध कहां मिलेगा ? इस प्रशन का उत्तर श्री ग्र: 
पढ़िये । इस डेश्ररी श्रङ्क में जानवरों की दिफाजत और देखभाल तथा दुग्ध या A 
सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवहारोपयोगी जानकारी दी गई है । जो. १ £/ 
ॐ इस लाभदायक व्यवसाय को कोई भी अल्प पूँजी में श्रासानी से कर सग. (. 
है । फिलहाल इक धंधे को करने वालों श्रथवा करने की इच्छा रखने वालों को प्रला १ 
डेग्ररी विशेषांक से काफी सहायता मिलेगी | छिः ` 
ऋ श्राज ही उद्यम का वापरिक मूल्य रु ५-८४० भेजकर ग्राहक बनने वालों के 
डेश्ररी रङ्कः अवश्य ही मिलेगा | उद्यम मासिक, धर्मेपेठ, नागपुर | 


डेअरी 


हुआ | 


विशेषांक ! 


ह | 
। . 


उत्तम दान कया हे ? विद्या दान 

विद्वानों की देखरेख में श्रनेक वर्षों से द्विज बालकों को वेद, कर्मकाण्ड, व्याक 
ज्योतिष वैद्यक आदि की शिक्षा प्रदान करके काशी की परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने 
अपना विशेष स्थान रखता है | ३० से अधिक ब्रह्मचारी आजकल शिक्षा प्राप्त क 
रहे हैं-उनके स्थान भोजन-च्न पुस्तक आदि का सारा व्यय विद्यालय की ओरे सेह 
दिया जाता है | यह व्यय दानी महानुभावं पर ही निर्भर है । विद्यालय का कोई अपना 
स्थान नहीं है | किराये के मकान में ही स्थापित है| देश के /धनी-मानी सेठ साहूकारो ||| 
से प्रार्थना है कि वह अपनी नेक कमाई में से दान देकर यश के भागी बनें । स्थान ||! 
बनवाने वाले सज्जनों के नाम का पत्थर लगा दिया जायेगा | । 

दान देते समय इस लोकोपकारी संस्था को न भूलें इस पते पर भेज | 
पं० रामहपं ब्रह्मचारी-काशीवाले, श्री गंगाजी ब्रह्मचर्या श्रम हरिद्वार । 


जय हिन्द 
राष्ट्र का भविष्य स्वस्थ और बलिष्ठ 
बच्चों पर निर्भर है 
इसके लिए हमारा अनुरोध है 
| कि 


आप अपने नो निहालों 
को हे 


लाल-शर (Regd) 


(लाल शरबत) 

पिलाइये ' 

डाबर (डा० एस० केः बर्म्मन) लिमिटेड || 
पो० ब० नं० ५५४, कलकत्ता । | 


भ्रस्थायी प्रधान कार्यांलय--वैद्यनाथ - देवघर (एस० पी०) 
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झी 


| 


एड, व्याकरण 
तीर कराने में 
शिक्षा प्राप्त क 
की ग्रोरसे है 
का कोई अपना 
ही सेठ साहूकाशे 
गी बनें । स्थान 


ज्‌ । 
द्वार | 
TTT 


लिष्ट 


दृहा, सोमवार १६ चत्र सम्बत्‌ २००२, ` ०:५ 


DELHI, lst April 946 


| न "> (२८८८८ 
क्र. गीत ई 


नयनां के गीले लघुकण से 

जीवन का मोल करूंगी में ! 

इस में असीम अवसाद छिपा | पुतली में तेरी छबि अ कित, 
पलकों में तेरे « पद की गति, 


ये दीन-हीन के धन कुबेर, - पद कीर 
ये अमर सृष्टि की लघुता में परछाई' दूह रही अविरत, | 
सपने में बन बन कर जागृति | | 
विधि आक्षेपौं को रहे टेश | जी ः 
` इन सरल-सरल दग मधुकर में पलकों के सागर से मर-मर | 
चल तो व्यापार करूंगी. में ! मानस की प्याली दू'गी मं ! 
तू मुझ में चित्रित रहा सदा 


उर की ` 
मानवता क पिस्तत करुणा-विवाद का क! रहस्य, 


ग्रे गूथ. रहे, आं्रलडिया 


बे खोज रहे भें उस. असीम की सीमा से 
रे ए पल-घड़ियाँ ! ३-० =` = नित ही करती हूँ. ऋय-विक्रय-] 
प्‌ >” 
इ से क्या पूछ रहे परिचय 
मोती > से सब _ Ost ~ 
se तेरा ही परिचय दूगी में|. 


चल तो श गार करूंगी में ! 


[ न्ड ५ | 


| 


¬ सुश्री इन्डुदेबी | 


है” 


| Es 


| 


मजिस्ट्ेटो 


# 


7 


की 


लड़ाकियां भी 


[ अर्धनारीश्वर ] 
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पिष्टे की लड़कियां भी मजदूरों 
की गोद में! ये शब्द थे ट्राम में बठे हुए 
(क? नामक एक मुसाफिर के। बह पढ़ा 
लिखा नही है, शायद झपना हस्ताक्षर करना 
भी नही जानता | इसलिए श्रपने विचारों 
को वह परिष्कृत भाषा में नहीं कह 
सकता और न सुनते बाले ही इसकी उससे 
आशा करते थे । 

"म्या बात है ? एक साथी ने मुझ से 


पूछा ! "कौनसे मजिष्ट्रेट को बात हो, 


रही है !! 

ग्रे नहीं, कोई मजिस्ट्रेट नहीं। 
तुम्हे तो हमेशा ही दूसरी बातें सूझती 
ह? 

(तब फिर बात क्या हो रही है |! उसी 
मित्र ने श्रत्यन्त उत्सुकता से पूछा । 

“क? शायद समक गया कि उसकी 
बात फा दूसरा श्रथं लगाया गया है । 
अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न 
करते हुए वह बोला-मैं ऐसी पढ़ी लिखी 
श्रमीर लड़कियों की कोई शिकायत नहीं 
करता | मुझे तो यह देखकर दुःख होता 
है कि हमारे लीडर स्वराज की बातें करते 
हैं, श्रखत्रारं निकालते हैं और बड़े-बड़े 
लेक्चर देते हैं, जलूष निकालते हूँ, 
लेकिन रोजमर्रा दिनदहाड़े होने वाली 
इत श्रन्धेरगर्दी की ओर उनकी नजर 
भी नहीं जाती ।? 

कौन सी श्रन्थेरगर्दी !” उसी उत्सु- 
कता से मेरे मित्र ने पूछा । श्रत्र दो तीन 
श्रौर भी सामने बठे हुए व्यक्ति इस बात 
चीत में दिलचस्पी लेने लगे थे । 

के! शायद अ्रपनी बात सुष्ट न कर 
पा रहा था। मैंने उसकी सहायता का 
निश्चय किया | 

अजी देखते नहीं हो। यह सामने 
क्या हो रहा है? ट्राम में श्राने वाली 


` दो चार संभ्रान्त महिलाओं को श्रोर 


मैंने ग्रंगुली करते हुए कहा | 

वे महिलाएं स्वच्छु परिधान पहने 
हुए थीं, सुशिक्षित जान प्पड़ती थीं और 
चेहरे से कुलीन श्रौर शालीन भी | ट्राम 
में बड़ी भीड़ थी। भले ्रादमियों के 
साथ-साथ श्रवांहनीय व्यक्ति भी ट्राम में 
खड़े हुए थे, जो उन महिलाओं को ट्राम में 


` चढृते देखकर जगह देने की बजाय श्रेधिक 
._ फल कर खड़े हो गये। स्वभावतः उन 

|. स्त्रियों को अ्रन्दर श्राने के लिए पर्याप्त 
बंधं ऋरना पढ़ा | कमी किसी से' टकराते.. 
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हुए, किसी के कंघे से छूते हुए तो किसी 
की बाहों के नीचे से निकलते हुए वे 
दो फीट आगे बढ़ सको । श्रागे भी बैठने 
की जगह न थी। लोग पहले तो स्त्रियँ 
को जगह दे भी देते थे, लेकिन श्रम क्र 
भावना भी नष्ट हो चुकी थी। मेरे जेते 
पढ़े लिखे बाबू स्त्रियां का सम्मान कहां 

करते हैं ? हम में से एक भी न उठा। 
` लेकिन वह 'क' जो शायद एक मिल 


अपनी सीट छोड़ कर खड़ा हो गया। 
वह श्रशिक्षित था, तो क्या, लेकिन था 
भारतीय संस्कृति से संस्कृत | एक स्त्री 
उमकी जगद बैठ गई। दो दूसरी स्त्रियां 
भी किसी तरह प्रिस-पिस कर बेठने लगीं । 
जगह न थी। पास ही बेठे हुए एक 
आदमी से, जो चेहरे से भला श्रादमी 
मालूम नहीं होता था, वह बिलकुल 
सट कर बरेठी | क्या करती ? दूसरा कोई 
उपाय भी न था। ट्राम के भटके के साथ 
वह ्रादमी उसके ऊरर ग्रा जाता। 
देखने वाले देख रहे थे कि ऐसे समय 
उसके चेहरे पर शरारतभरी मुस्कराइट 
प्रकट हुए बिता न रहती थी | इम सब 
विवश थे, उसे कुछ कह न सकते थे | 

उसी 'क' ने जिसका हृदय महान्‌ था 
श्रौर जो नारी जाति के प्रति श्रपना 
सम्मान दिखाकर शिक्षित बाग्रुश्रों को 
लज्जित कर चुका था, यह देखकर मुझ 
से कहा कि--'में कहता था न कि 
मजिदट्रेटों की लड़कियां मी) मजदूरों की 
गोद में बेठ जाती हैं। हम में न हया है 
न शर्म | इम न उनके लिए कुछ तक- 
लीफ उठा सकते हैं ओर न वे स्त्रियां ही 
अपनी इस बेइज्जती को कुछ समझती 
हें। में तो समभता हू कि स्वराज हम 
पंछे जंगे, पहले श्रपनी बहू बेटियों की 
इज्जत करना तो सीलें।? यह श्रावाज 
उसके दिल की श्रावाज थी | स्पष्ट मालूम 
होता था. कि उसके! दिल में बहनों का 
श्रपमान देखकर एक सच्चा दद है | 
_लिकिन करें तो क्या ! लोग तो ट्राम 
मं बंठंगे ही। भीड़ के दिन हैं | स्त्रियों 
को कौन श्राने के लिए कहता है? 

“पुरुष पैदल नहीं जा सकता श्रौर 
स्त्रियों को हम पेदूल चलने के लिए 
- कहें । वाइ श्रजी् बात. कही है. मेरे 
मित्र बोले । 
तजी क्यों इलाज नहीं ह जम 


“ 


में टे्ञों का काम करता है, एक दम ` 


युवराशी एलिजावैथ नूतन प्रकार के फेशनेवल हैर पहने हुए है । 


वालों को चाहिये कि दो सीटे सिफ स्त्रियों 
के लिए नियत करदे |: वहां पांच स्त्रियां 
बेटे या पन्द्रह, वे गुणडों की शारारतों से 
तो बच सकेंगी, श्रापस में बैठी या खड़ी 
चली जायेगी, गुण्डों की टांगों, कन्धे या 
छाती से रगड़ तो नहीं खात्रेगी ।' वही 
“क? बोला--बात सोलह आने ठीक थी | 
पर बाबू लोगों को यह ग्रासान सा इलाज 


भी नहीं सूता | हे 
मेरा स्टेशन सरा गया था। में मन 


ही मन उस अ्रशिक्षित परन्तु महान्‌ 
हृदय की सूक और उपसे बढ़ कर दिल 
को प्रशंसा करते करते नीचे उतर गया | 


जापान में नई सन्तति 


अमेरिकन सनिकों के कारनामे 

जापान में श्रमेरिकन सेनिकों को 
जापानी युवतियों से भविष्य में किसी 
तरह का सम्बन्ध न ,रखने की हिदायत दी 
गई है । यह भय क्रिया गया है कि श्रमे- 
रिकन सेनिक जापान में वहां की युवतियों 
से ग्रंधिकाधिक. सम्पक कायम कर रहे 
हैं । इसे श्रमेरिकन युवतियां अत्यन्त भय, 
शंक्रा और क्रोध से देख रही हैं। वे 
नहीं चाहती कि जापान की जनसंख्या 
बढ़ाने में श्रमेरिकन नागरिक कुछ भी 
भाग लें | 

यह भी मालूम हुश्रा है कि जापान 
में इस समय १४००० जापानी गर्भवती 
युवतिया! आगामी मई में प्रसवकालीन 
सुविधाशों की मांग कर रही हैं। इन 
सन्तानों के पिता श्रमेरिकन सेनिक हैं, जो 
गत अगस्त में' जापान के हथियार ' रख 
देने पर वहां पहुंचे थे | 


& महीने में ६ बच्चे . 


एक जाजिग्रन नीग्रो महिला ने 
६ मास में ६ बालक पेदा करने का रिकार्ड 
पेश किया है । पिछले मई में उसने एक 
साथ चार बालक पैदा किये । लेकिन वे 
मर गये। श्रन्र नौ मास - बीतते-बीतते 


_उसते. हाः साथ दो र 
द शय दो ओर बच्चे यदा 


SS 
Mee Tle 


Man. a र. 
MM स्या रं 


पहले घर में तो पूछ,ल्‌ | 
[ रामकुमार अग्रवाल ] 
सच तो यह हे कि वीवियां श्र 
पति के दोस्तों को अपना दुश्मन छ 
भती हैं । एक तरफ से बीबी खींचती 
दूसरी ओर से दोस्त | ऐसी रस्सा 
के बीच में जो पड़ता है, उसी बाई 
जानता है । खेर दोस्तों को तो किष तरा 
नाराज किया श्रौर मनाया जा सका 
मगर ये बीवियां -- बस इनसे भगा 
चचाये | 
वास्तव में मेरे सभी मित्रों बो ह 
बीवियों ने मुझसे छीन लिया है। श्रा 
वक्त कारने के लिये में हर एक केश 


“हो ग्राया, पर सत्र के घर से एक 


जत्राच मिला कि “नहीं चल सकते । ह 
मित्र छिन जाने पर श्रव में अपने #| 
और “प्रताप? ऐसे , मित्रों को छोड़ने! 
तेयार नहीं हू, परन्तु हाय | वे मी 
वर्ष विवाहित होने जा रहे हैं श्रौर | 


डर है किवे भी अब मेरे बुलाने || 


घर से दौड़े न ्रावेगे । 

कहने को आप, मले ही उन्‍हें शर 
कलें । कुछ लोग सबला भी वै 
कहते हैं, परन्तु मैं इन्हें बला कहाता६। 
वास्तव में बीवियां एक बला हैं। 
बला से छुटकारा पाने के लिये # 
लोग तलाक दे बैठते हैं, पर यह 7 
तरीका है। जिन्हें बीची का एक वार 
चसका लगा, वह बिना बीवी के नही 
सकते | तलाक देने पर भी दूसरी * 
कहीं से छुत फाड़ कर श्रा टपकती है| 

वास्तव _ में बीवियों के बारे म कर 
बड़ी कठिनाई की बात तो यह है 


डिक्टेटरशिप पसन्द करती हैं। १ | 


उनके एकतंत्र शासन पर श्राधात i 
कि बस वरस पड़ीं। वह तो पर्ि 
पूणं ग्रात्मसमर्पण चाहती ६ । 
उठना बैठना, -श्राना जात? 

[ शेष पृष्ठ २२ परी) 
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र पलू | 
अग्रवाल ] 
के बीवियां श्र 
ना दुश्मन पा. 
बीवी खींचती॥ 
ऐसी रस्सा 
है, उसी बाई 
को तो किपती का 
नाया जा सकता | 
बस इनसे भगमा 


आपकी सहायता से-ही मिन्ध मन्तिः 
मण्डल बच-गया है । 


ब्रिटिश मन्त्रि मिशन की प्रथम प्रे स काम्फ्रे स 


[भी मित्रों को 
लिया है। श्रा 
में हर एक केश 
घर से छा 
गल सकते |! इ 
ब में अपने स 
रों को छोड़ने | 
हाय |! वे मीश 
रहे हैं श्रौर ए 
' मेरे बुलाने | 


आप सुस्लिमलीग को युक्त प्रान्त मन्त्रि 
मण्डल में दो स्थान देने को तयार हे 


दायीं ओर से जलसेना मन्त्रि सर ए० बी० ्रलेग्नेणडर, लार्ड पथिक 
eR लोरेन्स ओर स्टेफड क्रिप्स सामने बेठे हैं । 
श्री हंसा मेहता 


डे श्री गोविन्द्वल्लभ पन्त 

दीवान बहादुर एस, पी. सिंद 
हे ही उन्हें श्र 
बला भी वैर 
बला कहाता [| 
[क बला हैं।£ 
ने के लिये £ 
, पर यह र्ग 
का एक बार 
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में तो इस रिवाज को बिलकुक 
FU कुरुचिपूणं समभता हू । अपना खून 


१-भारत को तुरन्त ही भिकार मिले । 
बह देरी बर्दाश्त नहीं क! सकता | ९ 07 
झल्पमतो के अधिकारों की रक्षा के लिये 
कांग्रेस उचित सेफ गाड़ स!स्वीकार करने 
को तैयार है। लेकिन मि» जिन्ना की 
पाकिस्तान की योजना स्वीकार नहीं को 
जा सकती । ३-- यदि श्रधिकार सॉप 
दिये जावें, त्र इससे किसी प्रकार की 
गड़बड़ होगी, ऐसी संभावना कांग्रेस नहीं 
करती 7 ४ -- श्रगले कुछ सप्ताहों में 
भारतीय समस्या झापसी समभोते से 


देने में कोई तकलीफ तो होती न | 
ह्राजकल तो ऐसे सब काम मिना तकलाफ 
दिये किये जा सकते हैं । जत्र बहुत सा 
खून दिया जाता है तत्र खून देने वाला 
कमजोर हो जाता है, लेकिन श्रपना लहू 
निकालकर तिलक करने या लहू को बून्दां 
को गिराकर उससे सही करने में न तो 
बहादुरी है, न त्याग और न कष्ट सहन । 
सिफ बेहद मूर्खता है | इसका त्याग करना 
इष्ट ही नहीं, बल्कि इसे बन्द करना धम 
) अन्तिम और सत्र है | इसका सरल से सरल तरीका यह है 
a ह ह हक र किसी भी नेता को इस जङ्गली रिवाज 
तत्काल दे दिये गये, तब ब्रिटेन व भारत के पश न.होना चाहिये |. हिक 
के बीच की वत्त मान कडुग्राहट दूर हो 
दोनों देशों में दोस्ती स्थापित हो सकतीं 
है । ६ -- जहां तक श्रन्तराष्ट्रीय और 
विदेशी नीति का सम्बन्ध है स्वतन्त्र नेही के ह उन्हाने भ्पनी 
मारत सदेव विश्वशांति का पक्ष लेगा। बात-चीत के सम्बन्ध में यह प्रगट किया 
उसकी नीयत किसी पर हमले की नहीं देः 

७ -- स्वतन्त्र भारत की अपनी सेना 
होगी, जो कि देश की ग्रान्तरिक 
बाहिरी सुरत्ता के लिये जिम्मेवार होगी। 
लेकिन वह दूसरे राष्ट्रों के समान कोई 
बड़ी सेना न बनायेगा, क्योंकि किसी 
दूसरे देश पर हमले की उसकी नीयत 
नहीं | ८ -- स्वतन्त्र भारत सब राष्ट्रों से 
मेत्रीपूरा सम्बन्ध बनाये रखने की चेष्टा 


पशु पत्तियों की भाषाएं 
प्रोफेसर नियाजी पशु पक्षियों की 


बन्द्रो की एक टोली को आपस में 
लड़ाना मेरे लिये बाय हाथ का खेल है । 
मेरी एक ग्रावाज से कोग्नों की एक बड़ी 
भीड़ यहां इकट्टी हो सकती है। केवल 
आवाज को सुन में बता सकता हू कि 
पशु या पक्षी नर हैं या मादा | जानवरों 
व पत्तियों की बहुत सी बातों को में समझ 
सकता हू और बतला सकता हू कि वह 


a उ 3 ह 
| करेगा | सदार परल झया चाइता है या ्राने साथियों को 
f भोजन नष्ट मत करो क्या हुक्म दे रदा है । लेकिन पूरे तौर 


पर बात समझ लेने के लिये श्रधिक 
परीक्षणों और समय की ग्रावश्यकता 
है | प्रायः प्रत्येक गरमी के मौसम 
में किसी एकान्त पहाड़ी स्थान में जाकर 
पशु-पक्तित्रो की माषासम्बन्धी अन्वेषण 
करता हू । एक-एक कर बहुत से जानवरों 
व पत्तियों की-भाषाग्रों को सीखने तथा 
उनके रिकार्ड तेयार कराने में सफल हो 
जाऊंगा । रिकार्ड में इन वोलियों के भर 
जाने के बाद पशु-पत्नियो की भाषा 
थोड़े श्रभ्यास के बाद समझने लायक 
चीज हो जावेगी । श्रन्य भापाश्रों के 
समान ही इन्हें सीखा व पढ़ा जा सकेगा । 
केवल खोज श्रौर होने की श्रावश्यकता 
है। 

मनुष्यों की बोलचाल के जिस प्रकार 
विभिन्न डायलेक्ट ( प्रांतीय बोलियां ) हैं, 
उसी प्रकार पशु और पत्तियों की भाषा 
में समानता होते हुए भी एक स्थान से 
दुसरे स्थान के पशु की भाषा में भिन्नता 
| | उतर उसे पोतते ३ ग | उदाहरण के तौर पर युक्त प्रान्त 
| ये त के तित द पु पत्तियों में नर जिस प्रकार बोलता 
| १ पंजाब म॑ मादा को कुछ उससे 


« आजकल खून से खत लिखने श्रौर मिलती है? 
- । तिल्लक करनेकी एक हवासी चल पड़ी है। 28: ¬ हिन्दी मिलाप 


इतना भोजन परोसवा लेना कि जूठन 
छोड़नी पड़े, मेरे विचार में जंगलीपन 
और ्रविवेक की निशानी है । श्राज के 
कठिन समय में तो मुझे इसमें निर्दयता 

_ दीखती हे, क्योंकि ्राजकल तो किसी को 
भरपेट खाने # श्रधिकार नहीं । में 
मानताः हू कि थाली को साफ करके 
उठने में बहुत विवेक और सभ्यता है | 
इससे समय वचता है और जिन्हें बरतन 
या करने पढ़ते हैं, उनकी मेहनत बचती 


श्रगर कोई किसी की थाली में 

जरूरत से ज्यादा परौस दे तो खाना शुरू 

करने से पहले ज्यादा परोसी चीज को 

एक साफ़ बरतन में रख देना चाहिये। 

मेरे विचार में यह विवेक है । और मेरी 

राय में तो यह है कि मेजबान वही और 

उतना ही दे, जितना श्रौर जो उसे रुचे। 

. ' बहुत समभ से काम लेने वाले [तो अपने 
| ` ` मेहमान की जरूरत को पहले से ही जान 
लेते हैं, और फिर उसी के मुताबिक सब 


४) 


१ “नजक 


यूरोपियन श्रसोसियेशन ने निर्णय 
क्रिया है कि कलकत्ता तथा श्रन्य स्थाना 
में दंगा हो जाने की ग्रवस्था में रक्ता" 
त्मक संगठन किये जाय । न संगठन- 
स्थानों में पर्याप्त संख्श में राइफल, 
गोली ग्रादि रखी जायेंगी। इन रचा” 
स्थानों पर ४८ घण्टे चल सकने लायक 
खाद्यसामग्री तथा अन्य आवश्यक 
वस्तुओं का भी प्रबन्ध रहेगा | 

यह प्रबन्ध ब्रिटिश सिविलियनों द्वारा 
उनकी व्यक्तिगत हैसियत से क्या जा 
रहा है तथा प्रत्येक त्रिटिश सिविलियन 
को बता दिया गया है कि जान पर 
खतरा आने की हालत में वे गोली चला- 
कर हमलावर को मार सकते हैं | इस 
सिलसिले में ताजीरात हिन्द के कानूनों 
से भी ब्रिटिश सिविलियनों को अवगत 
कर दिया गया है। 

स्पष्टीकरणा्थ उदाहरण 

उदाहरणार्थं ताजीरात हिन्द की 
दफा १०० का स्पष्टीकरण इस प्रकार 
किया गया है -- 

(१) यदि आप देखते हैं कि एक 
आदमी लोहेकी छुड़, तलवार अ्रथवा 
छुरी से दूतरे पर हमला कर रहा है, तो 
आप हमलावर को मार सकते हैं । मृत्यु 
अथवा खतरनाक चोट ऐसी स्थिति में 
असम्भावित नहीं है। 

(२ ) श्राप देखते हैं कि एक स्त्री 
को जमीन पर पटक दिया गया है और 
उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश 
की जा रही हैं | ्राप यदि इस आततायी 
को मार डालें, तो आपने कोई ग्रनुचित 
कार्य नहीं किया | 

(३) एक भीड़ ने आपको घेर 
लिया है, आप पर खतरनाक हमला किया 
जानेवाला है, बच निकलने का श्रोर 
कोई उचित रास्ता आप नहीं पा रहे हे 
रौर श्राप पुलिस की मदद ले सकने की 
स्थिति में भी नहीं हे, तो आप ग्राक्रमण- 
कारियों की हत्या कर सकते हैं । 

(४) एक भीड़ ने आपको दूर से 
घेर लिया है, आपके ऊपर ईंट-पत्थर 
फेंके जा रहे हैं श्रौर भागने या पुलिस 
की मदद लेने का कोई जरिया आपके 
पास नहीं है, तो श्राप हमलावरों को मार 
सकते हैं । 

(५) यदि कोई आदमी भीड़ द्वारा 
दमला करने के बाद एक घर में छिप 
गया है रोर उस घर को उपद्रवकारियों 
ने घेर लिया है तशा भागे हुए व्यक्ति 
को पकड़ने के लिये वे उस घर के 
दरवाजे और खिड़कियां तोड़ रहे हैं 
आत्म-रक्षा के अधिकार का उपयोग 
करते हुए उपद्रवकारियों को मारा जा 
सकता है श्रन्यया भागे हुए व्यक्ति के 
प्राणों पर खतरा है। 


निजला (र है | न ह 
ग्राकमणकारी हननीय हे ! 
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ताजीरात हिन्द की दफा १०३३ 
स्थ्ट करण प्रकार किया ग 
है -- 

(६) एक भीड़ ने एक सरकाएं 
गल्ला-दुकान पर हमला किया | पह, 
देनेवाले दरबान को चोट पहुचायी ग 
मार डालने की धमकी दी गयी त्या 
अनाज के बोरे उठा लिये गये तो ग्रा 
श्राक्रमणकारियों की हत्या कर सकते ह 
क्योंकि वे डाका डाल रहे थे | 


ट्स 


(७ ) गिरजाघर पर भीड़ ने हमला 
किया और चौकीदार को अ्शक्त बना. 
कर वहांका सामान, फर्नीचर आदि जर 
दसती उठा ले गये तथा सड़क पर लेजा 
कर उनमें आग लगा दी, तो श्राप उज 
पर गोली चला सकते है क्योंकि वे 


A डाका | श्रजुनस्य प्र 
डाल रहं है। हट 
(=) भीड़ ने सरकारी गह्ला-/ “सोमवार त 
डुकान पर हमला किया तथा ग्राग ला | 
दी तो आप ग्राक्रमणकारियों कों प्रर ध्ये 
सकते हैं। गाज 
(€) एक नाई० एम० सी० ए०| मंडल कार 
होस्टल पर भीड़ने ग्राक्रमण॒ किया तथा| मह :स्वार्भा 
उसमें रहनेवालों को पीया,-कुछ-को-खबेज्। विधान के 
तथा दूसरों को मार डालने की धमकी दी। र पार्टिय 
तथा वहां की कोमत चीजों को तहस-नहत | रक्षा में स 
करके इमारत में आग लगा दी। प| ग्रह मालूम 
इनको मार सकते हैं, क्योंकि वे मानवः ब्रिटिश मि 
निवासस्थानमें ग्राग लगा रहे हैं तथा| भारत आय 
डाकाजनी कर रहे हैं। । कत्तव्य प्रका 
र रस्ट ओर 
र (१०) एक स्टीमर पर भीड़ने हमला (कन 
किया और उतम आग लगा दी | ग्राप | नला 
हमलावरोंको मार डालिये। | पा कयी 
किन्तु व्यक्तिगत आत्म-रक्ताका श्रवि | कही जाती 
कार आपको इसकी इजाजत नहीं देता कि | को संतुष्ट | 
एक मोटरकारके बोनेटके नीचे रित | है। देश : 


हुश्रा कम्बल रखकर आग लगाने कौ का एक प्र 
t 
कोशिश करनेवाली भीड़के साथ मार राज अरा 


डालने या खून करने या हत्या कर डालने | के चक्र में है 
सराखे कोई व्यवहार करें | और तक 

(११) यदि कोई भीड़ आपका दै 5 

यां नेकटाईँ छुड़ा ले तो आप मार नं नेता दो ह 

ता दोहि 

सकते किन्तु अपनी उस सम्पत्ति की रबी मांग कर : 
करते हुए यदि प्राण पर खतरा श्रा ार् | > बजट ३ 

हैं तो आप हमलावरका कत्ल कर सकते विदेशी हे 

(यहां उदाहरण १,६ तथा ४ की सड. ज्यादा ही 

किया गया है । ) मिशन को 


(१२) यदि एक भीढ़ दूकान की खिढ़किं | बहाने की ४ 


पर पत्थर फेककर कांचके पेन्सको तो आज र 
फोड़ डालती है | तो आप श्रात्म-रवार भारी समस्या 
अधिकार का प्रांणान्तक उपयोग नहीं * | दिशा में एः 
सकते | शरारतियों को पीट-पाटकर ही हैं। 
दीजिये । | भे सतियो 

हि ने रि 


( साप्ताहिक ) 

5 यादेवी पुरस्कार 

धर्म भारत की उन्नति में 
बिप्रय पर श्री वेदत बेदा- 
र ढी £ २५) पुरस्कार दिया गया है | 
हामी विषय पुरस्कारप्रदाता 
॥ हरिशवन् की इच्छानुसार यह रखा 


न॑ एक रके ~— 
किया | हय क्रान्ति की सफलता 
- पु लिए हिंसा आवश्यक है था 
ट पहु चायी ५ Ed ए थै हे हिन्दी ले ` 
› आशा है हिन्दी लेखक १० 
| दी गयी ते श्रह्टसा i द द HR 
नये गये तो | बई तक इस वेषय पर लेख भेज देंगे | 
यतो ग्रा म -- संपादक 
ग कर सकते = 
रु 4 
sa 5 ऋ त्रीर ॐ 
र भीड़ ने हमल 
१) श्रशक्त बना 
चिर आदि जः 
सड़क पर लेज्ञ 
री, तो आप उन 
म्यॉकि वे डाका | द्रस्य प्रतिचे ढो न देन्यं न पलायनम्‌ 


® er me 
सरकारी गल्ला- ,सोमवार ता० १ श्रप्रल सन्‌ १६४६ ६० 


तथा आग ० = 
र्यो कोद्र | ध्येय की स्पष्टता 
ग्राज जब भारत में ब्रिटिश मंत्रि- 
प० सी० ए०| मंडल का मिशन आया हुआ है, तब 
ए किया तथा| प्रह :स्वाभाविक 'है कि भारत के भावी 
कुछ-को-खदेज्ञ) विधान के .न्संबन्ध में विभिन्न श्रेणियां 
' की धमकी दी| र पार्टियां अपने-अपने स्वार्था की 
को तहस-नह्त। रक्ता में सत्नद्ध हो रही हों । अभी तक 
गा दी। ग्राप| बह मालूम नहीं छो सका है कि स्वयं 
कि वे मानवः|| ब्रिय्शि मिशन क्या प्रस्ताव लेकर 
। रहे हैं तथा भारत आया है। इस संत्रन्ध में जो 
वक्त प्रकाशित हो रहे हैं, वे इतने 
श्रष््ट और बहुर्थक हँ क उनसे कोई 
परिणाम नहीं निकाला जा सकता । कभी 


भीड़ने हमला 


ए महुसंख्यकों के मार्ग में अल्पसंख्यकों 

शरा बाधा न डाले जाने की बात 
रच्ताका श्राध कही जाती है, तो कभी अल्पसंख्यकों 
नहीं देता कि | को संतुष्ट करने का वायदा किया जाता 


नीचे ज्लता | है। देश का यह दुर्भाग्य है कि मारत 
| लगाने की | का एक प्रबल अल्पसंख्यक संप्रदाय 
; साथ मार; श्राज अराष्ट्रीय और देशद्रोही नेतृत्व 


या कर डालते | के चक्र में है, जो किसी तरह न तो युक्ति 
र तर्क का ग्राश्रय लेना चाहता है | 
आपका है और न राष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर ही 
प मार नह| ही कोई आस्था है। मुस्लिमलीगी 
त्ति की रवा गेता दो विधान-निर्मात्री परिषदों की 
रा ग्रा जात सा कर रहे हैं और एक श्रोर जहां 
कर सकते है नेट में सरकार का साथ देकर तथा 
की सङ्क विदेशी वस्तुग्नों की मुसलमानों द्वारा 
चदा खपत आदि बताकर ब्रिटिश 
मिशन को प्रलोभन दे रहे हैं, वहां खून 
ही सि । राने की धमकियां भी दी जाने लगी हैं । 
सको त श्राज मुस्लिम लीग ही देश में एक 
सा भारी समस्या नहीं है । रियासत भी इस 
ग नहीं * | दिशा मे एक नया गम्भीर प्रश्‍न पेश 
[टकर 


/ उ हैं। अभी ट्रावनकोर के प्रधान 
मरी सचिवोत्तम सर सी० पी० रामस्वामी 
ने रियासतों का दृष्टिकोण उपस्थित 


E or nnn 
टी i Te 


सरकार से स्न मारत 
रियासतों की ब्रिटिश जक दोगा, तब 


सरकार डू 
संघियां भी रदद हो से की हुई 


हो जावंगी और ब्रिटि 
4 ब्रिटिश 
भारत को तरद रियासत मी स्वंतत्र हो 


जायंगी | ब्रिटिश सरकार की सर्वोपरि सत्ता 
भारत की केन्द्रीय सरकार में हस्तान्तरित 
सरकार से समान स्थिति के 
आधार पर स्वतंत्ररूपेण नई साभ्या 
करंगी | रियासतों की यह स्थिति सिद्धान्ततः 
यदि स्वीकार करले, तो क्या व्यावहारिक 
दृष्टि से इसमें कठिनाइयां पदः नहीं होंगी ? 
क्या हैदराबाद या कोई श्रन्य रियासत 
अपनी नई मांगे पेश करके केन्द्रीय सर- 
कार को दुबल करने का प्रयत्न नहीं 
करेगी | हमारी सम्मति में भारत सरकार 
ही सर्वोपरि सत्ता रहनी चाहिये, क्यों कि 
ब्रिटिश सरकारने जो संधियां रियासतों से की 
थीं वे तमी कर सकी थीं, जबकि वह भारत 
विजय कर चुकी थी । इसलिए रियासतों 
की सत्ता को सर्वथा समान मानने के 
दावे को स्वीकार करना अनुचित होगा। 
जिस तरह अल्पसंख्यक जातियों के हितों की 
रक्षा का उचित आश्वासन दिया जाता 
है, उसी तरह राजाओं को यदद आश्वासन 
दिया जा सकता है कि राजाग्रांको 
गद्दी से उतारने के लिए भारत सरकार 
जोर नहीं देगी। प्रांतों की तरह 
उनको -- बड़ी रिवासतों की ग्रान्तरिक 
मामलों में स्वतन्त्र सत्ता मानी जायगी, 
इससे अधिक नहीं । 
कांग्रेस को आज विविध समस्याश्रों 
का सामना करना है, वह किसी तरह 
भूलभुलैयां में न फंस जावे, इसलिये 
उसके सामने अपना उद्देश्य स्पष्ट रहना 
चाहिए. | और वह उद्देश्य है मारत की 
स्वतन्त्रता और ग्रखण्डता । उद्देश्य के 
मार्ग में आनेवाली कठिनाइयों से विच- 
लित न होकर सब्र समस्याश्रों का वीरता- 
पूर्वक सामना करना चाहिए | 


अन्न समस्या का समाधान 
[ श्री महावीर त्यागी एम. एल. ए. ] 
युक्तप्रांत में हमेशा से ही ग्रन्न की 
बहुतायत रही है, यहां के लोग केवल 
अपने गुजारे के लिये ही अन्न उत्पन्न नहीं 
करते, बल्कि हर साल १२ लाख ३२ हजार 
मन गेहूं, २८ लाख मन चना और 
२२ लाख ६० हजार मन ज्वार बाजरा 
दूसरे प्रांतों को भेज देते हैं। केवल 
चावल की कमी रहती दे, जो बाहर से 
पूरी की जाती है । पर इसके साथ ही 
लाखों एकड़ जमीन ऐसी है कि जिस 
पर गन्ना या कपास बोया जाता है, जो 
अधिकांश बाहर जाता है । 
फिर भी हमें यह पाठ पढ़ाया जा 
है कि तुम्हारी जनसंख्या इतनी 
है कि युक्तप्रात्त की भूमि 
भरणं पोषण नहीं हो सकता। 


मानो महायुद्ध की तमाम मृतक 
्राल्माओों ने यु० पी» में श्राकर जन्म ले 
लिया है ।यह कहना कॉटन है कि वास्तव 
में प्रांत की ग्रन्न संत्रल्वी परिस्थिति क्‍या 
है। यह कहा जा रहा है कि 'मयंकर 
अकाल पढ़ने वाला है और सरकारी 
गोदामों में केवल १५-२० दिन का ही 
गल्ला रद गया है |? 

हाल ही में एक सरकारी विशति 
भी छुपी दे कि उन जिलों के किसानों 
से कि जहां अन्न की पैदावार वहां की 
आवश्यकता से श्रधिक होती है, उन 
की फसल का १८ प्रतिशत अन्न जबर- 
दस्ती खरीद कर सरकारी गोदाम में 
भर दिया जावेगा । और कई जिले के 
कलक्टरों को हुक्म भी जारी हो चुके 
हैं कि वह पट्वारियों द्वारा तमाम खेतों 
का तखमीना लगाकर उन पर लाल 
भणिडयां लगवादे और किसानों पर 
हुक्म तामील करदं कि बिना सरकारी 
कर्मचारियों की थ्राज्ञा के वह अपनी 
फसल न उठा सकेंगे। 

यह विज्ञप्ति जितनी घांधलीवाजी 
की है उतनी ही भयावनी भी है । यदि 
“्रंचेरनगरी चौपट राज? वाली कहावत 
सयामी तक केवल कद्दावत द्वी थी, तो आज 
यू. पी. में वह एक वास्तविकता बन 
गई है। इस विज्ञप्ति के अनुसार जिस 
किसान ने गेहू कम बोये हैं, शायद 
इस आशा पर कि गन्ना बेच कर गेहू 
खरीद लू'गा, उसे भी अ्रपनी फसल 
का १८ फीसदी सरकारी गोदाम में जमा 
करना पड़ेगा और उसे भी कि जिसकी 
फसल, खुश्की, ओला, या जंगली जान- 
बरों द्वारा उजड़ चुकी है । जिस घर में 
अपने परिवार का पेट भरने लायक भी 
अन्न न हो उससे जबरदस्ती सरकारी 
गोदाम के लिये अन्न लिया जायगा तो 
बह परिवार केसे गुजारा करेगा ? फिर 
हर गांव में कम से कम ३ श्राबादी ऐसी 
भी होती है कि जो स्वयं तो खेती नहीं 
करती, खेती करने वालों की मजदूरी या 
ऐसी दस्तकारी करते हैं कि जो किसानों 
के काम आती है जेसे हल ठीक करना, 
कपड़ा बुनना, दइजामत बनाना, पानी 
भरना, रखवाली करना; डंगर चराना 
आदि | इनके घर भी दो वक्त चूल्हा 
जलना जरूरी है । फिर “सत्र घान पांच 
पसेरी? कैसे बिक सकते हैं, सबसे १८ 
फीसदी अन्न केसे वसूल हो सकता है ? 
प्रथम तो हमें जबरिया-नाज वसूल करने से 
सेद्वान्तिक मतमेद है, पर सेद्धान्तिक 
बहस छोड़कर हम एक सीधा सवाल यह 
पूछुना चाहते हैं कि जिसके पास अपने 
पेट भरने लायक अन्न नहीं है, वह दूसरे 
का पेट भरने के लिये अपना अन्न केसे 
दे सकता है । आई० सी० एस० वालों 
को जिन्होंने लखनऊ में ब्रेठकर यह 
विज्ञत्ति निकाली है इतनी चेतना होनी 
चाहिये थी कि वह केवल उन्हीं परिवारों 
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से श्रन्न वसूल करने की बात करते कि 
जिन के पास अपने और अपने लगुबों 
( मजदूर-दस्तकारों ) के गुजारे से अधिक 
नाज होता । 
दूसरा प्रश्न यह है कि किसके खेत 
में कितना नाज पैदा हुआ, इसकी खबर 
पटवारी जी देगे | यह स्कीम श्र वालों 
का पेट मरने के लिये बनी है या पटया- 
रियो का ? कितनी लूट मचेगी, कितना 
अन्याय या जुल्म होगा इसका ग्रन्दाजा 
सेक्रेटरियेट वालों को नहीं हो सकता । 
पटवारियों से फसल का तखमीना पूछना 
ऐसा ही दे कि जेसे बिल्ली को दूध की 
रखवाली पै बिठा देना ॥ सरकारी 
गोदामों में सौ दो सौ मन गल्ला सढ़ा 
हुआ रखा है; हजार मन गेट खरीद कर 
उसमें सढ़ा हुआ मिला दिया, बस इसकी 
डाक्टरी करादी, सत्र कन्डम हो गया। 
अच्छा-अ्रच्छा निकाल कर बेच लिया, 
सढ़ा हुआ द्विफाजत से गोदाम में रख 
लिया- लाकि अन्न की दूसरी खेप ग्राखे 
तो उसे भी “"करडम? कराने में श्रासानी 
रहे | मुनाफा खोरी का यद हालड्रै कि 
२० मन का चावल खरीद कर उसी 
हाथ उसी दुकान पर और उसी गाहक 
को कि जिससे खरीदा था, ४०) फी मन 
के भाव यद्दी सरकार बेच रहीदे। 
दुनिया भर में कदी इतनी धींगामस्ती 
सरकार की तरफ से नहीं होती | 
इस प्रांत में शहरी और ग्रामीण 
आबादी का श्रीसत १०:६० का हे | 
आज तक प्रांत की सरकार ने जो कम्ट्रोल 
ओर राशनिंग आदि किया हैं, वह केवल 
शद्दर के दस व्यक्तियों के लिये किया 
है, गांव के ६० तो मानो किसी प्रकार 
का टेक्स ही नहीं देते; उनकी किसी को 
फिक्र हदी नहीं है। शहर में बिजली भी 
जले, श्रौर गेस के दण्डे भी, फिर भी 
मिट्री का तेल बांटते वक्त शइरवालों को 
ज्यादा मात्रा में दिया जासे ? गांव बाले 
श्रन्धेरे में रहें। कपड़े की जितनी गांठें कार 
खानों से आवे वे सब पहिले शहरवालों 
में बांटी जावें, गांव वाले कफन तक को 
तरसे ? चीनी की दुकाने शहरवालों के 
लिये हों और गांव वालों को अपना 
कोल्हू चला कर गुड़ बनाने तक की 
इजाजत न मिले । 
जैसे कि किसी मुखं ने रोजाना 
भ्रन्डा देने वाली मुगा का पेट इसलिये 
चीर दिया था कि उसे बहुत से ञ्रण्डे 
-एक साथ चाहिये ये; इसी तरद्द नौकर- 
शाही ग्राज ग्रामीण जनता का पेट चीर 
रही है। अन्न की बहुतायत किसानों से 
छीन कर शद्दर में लाने से नहीं हो 
सकती । इस के लिये रचनात्मक कार्यों की 
आवश्यकता है | अन्न पर कन्ट्रोल करने 
से पहले धरती और बेलों पर कन्ट्रोल 
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होना जरूरी है। लाखों एकड़ घरती पड़ी | डि 
दुई है जित पर न तो जमींदार खुद 
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खेती करता है और न किसी दूसरे को 
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करना होगा । 


परन्तु यह सब रास्ते अंग्र जी दफतरों 
के लालफ़ीतों से बाहर के हैं; यह 
वास्तव में लाल क्रान्ति के रास्ते हैं। जब 
तक हम लालफीतों के जंजाल से बाहर 
निकल कर क्रान्तिकारी टंग से नया 
निर्माण न करेगे, समाज लकीर का फकीर 
बना रहेगा ्रौर हम रिवाज श्रौर कानून 


के फन्दे में फसे रहेगे । 


करने देता है, उसपर किसी का कोई 
करोल नहीं है। शिर वेल्ल Rl 
है, इस लड़ाई में इतमो गाय भेस काट 
डाली गई हैं कि बीस धर्ष तक हिन्दुस्तान 
में बैलों की कमी पूरी नहीं हो रकता । 
यदि अन्न की बहुतायत चाहते हो तो 
पहिले बैलों पर कन्ट्रोल बिठाश्ों, जबरिया 
गन्न बसूल करने से पहिले जब्ररिया बेल 
प्राप्त करके किसान को सस्ते दाम पर 
रेल दो | श्राजकल एक जोड़ी बेल 
हजार हजार ३० में था रहे हैं। हल 
आर फाली पर कन्ट्रोल करो | किसान को 
जो खेती के काम के लिये लोहे को 
जरूरत है पहिले लोहे को जबरिया हासिल 
करके किसानों को सस्ती दवाई और 
सस्ता खाद श्रौर बहुतायत से पानी 
दो और खेती करने के यन्ज टर कटर 
बगेरा दो और करोड़ों रु लगाकर 
कितानों के रौर खेतीहर मजदूरों के 
मकान बनवाझो र उनमें मिली चुली 
या सहयोगी फार्म के ठंग की खेती कराश्रो, 
जो नुकसान हो उसे उस भुनाफे से पूरा 
करदो कि जो चार वपं से सरकार खा 
रही है । सरकारी व्यापार में मुनाफे 
की दर कम से कम ३० प्रतिशत तो है 
ही | यदि इस स्कीम को कन्ट्रोल बाले 
कमिश्नर साहिब श्रन्वीकृत करे तो दूसरी 
तरकीव यह हो सकती है कि तुरन्त एक 
कानून द्वारा माल गुजारी नकद न लेकर 
ग्रन्न में ली जाने लगे। मालगुजारी का 
ग्रौसत खेत की पेदावार का १५ प्रतिशत 
तो है ही, काफी नाज सरकारी खजाने में 
'्राजावेगा | सरकारी नोकरों को वेतन भी 
कुछ नकद ओर कुछ खुराक के तौर पर 
दिया जा सकता है | जन साधारण के 
$ लिए सार्वजनिक भोजनालय ( किचन ) 
| खुल सकते हैं श्रोर सरकारी नोकरों को 
मजबूर भी किया जा सकता है कि उनके 
परिवारों को सावंजनिक “किचन!'में भोजन 


वनस्पति घी को रंगो 
रजी जब जब वनस्पति घी में रंग मिलाने 
ह: का प्रश्‍न उठाया गया है, तब तब न 
| | केवल सरकार द्वारा उपेक्षा की गई है 
्रपिठ इस घी के व्यवसायियों और 
निर्माताओं द्वारा यह युक्ति उपस्थित की 
जाती रही है कि रंग क्योंकि विगेले होते 
' हे इसलिये खादय पदार्था मे रंग मिलाना 
' ग्रमीष्ट नहीं है। पर हम सरकार 
_ का ध्यान इस श्रोर श्राकृष्ट करना 


आलइन्डिया रेडियो की 
हिन्दुस्तानी 
हझाजकल श्रालइणिडया रेडियो की 
भाषा की चर्चा घत सुनाई देती है, 
रेडियो के संचालक शपनी सफाई में 
कहते हैं कि हम हिन्दी या उदू का 
प्रयोग नहीं करते, हम तो हिन्दुस्तानी 
भाषा का प्रयोग करते है । सरव श्राप जरा 
रेडियो की हिन्दुस्तानी के नमूने देखिये । 
२६ मार्च की रात को देहाती प्रोग्राम 
में शक्रुन्तला का “ड्रामा? सुनाया गया 
था, उस डिरामा के कुछ शब्द मेने 
नोट किये हैं। राजा “दुपयन्त” शिकार 
खेलता-खेलता '“ग्राशरम” की जमीन 
पर पहुंच जाता है। “दुरबासा जोगी” 
“ग्राशरम” में आकर पुकारता हे 
“शक्रुन्तला” जब वह नहीं बोलती तो 
जोगी “राप? देता है। शकुन्तला की 
सखी जोगी को जाकर “परनाम? करती 
है, र माफी मांगती है, जब दुषयन्त 
चला जाता है तो शकुन्तला “वेकल” 
हो जाती है। जब शकुन्तला गोतमी के 
साथ राजा के दरवार में पहुंचती है तत्र 
चोबदार राजा को खबर देता है कि दो 
औरत “दरबार में आना चाहती हैं । 
जम राजा “दुषयन्त? शकुन्तला को नहीं 
पहिचानता तोः श्रपने “दीवान? को 
हुक्म देता है कि इसे द्रवार से निकाल 
दो । 
यह है हिन्दुस्तानी भाषा और 
हिन्दी शब्दों के उच्चारण का नमूना, 
श्रौर इन्हीं हिन्दी शब्दों की हत्या का 
नाम बुखारिस्तान में हिन्दुस्तानी रखा 
गया है । 


-- एक श्रोता 


चाहते हैं कि इस देश में प्रति वर्ष लाखों 
पोएड रंग खाद्य पदार्थो द्वारा मनुष्य के 
पेट में पहुच जाता है । हलबाइयों की 
मिठाइयाँ में और बाजार में त्रिकने चाले 
शबंतों तथा स्क्वेशों में रंगों की प्रचुर 
मात्रा विद्यमान रहती है। शबतों में तो 
रंग श्रत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता 
है; यह मात्रा निर्दिष्ट सीमाश्रों को भी 
लांघ जती है । इस के श्रतिरिक्त जो 
वनस्पति घी श्रसली घी के नाम से बेचा 
जाताहि,उसे भी रंगा जाता है । यदि वे सव 
रंग मनुष्य के शरीर के लिये घातक हैं 
तो सरकार भ्रन्य भोज्य पदार्थों में उन 
का निषेध क्यों नहीं करती ? पर स्मरण 
रखना चाहिये कि रासायनिक दृष्टि से 
वनस्पति घी और शर्तों में काम में ग्राने 
वाले रंग एक ही वर्ग के हैं | क्या थाने 
वाली सरकारों से हम श्राशा करें कि 
सार्वजनिक स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए 
वनस्पति घी के अधिकाधिक प्रयोग की 
रोकथाम करेंगे तथा इस प्रयोजन के लिये 
उसमें रंग मिलाने के कानून बनायेगी । 
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ब्रिटिश-अमेरिका मझाता 

ब्रिटेने और श्रमेरिका के बीच 
उधार-पट्टा, उसकी वापिसी, अवशिष्ट 
सम्पत्ति व ग्रापसी युद्धसम्बन्धी आशिक 
दावों के ग्रन्तिम निवटारे के लिये & 
सूत्री समकौता हो गया है । इस 
समभौते के श्रनुसार दोनों देशों के उधार 
पट्टा सम्बन्धी सभी कर्ज, जिनका 
निवटारा नहीं हुश्रा, रद्द हो जायेंगे तथा 
ब्रिटेन को अपने यहां पड़ी समस्त श्रवशिष्ट 
अमरीकन सेना व जलसेना की सामग्री 
मिल जायगी । इसी प्रकार अमरीका ब्रिटेन 
कों ६७२ डाकोंटा लद्द, विमान तथा 
६७१ और भी विमान पट्ट पर देगा। 
इसी प्रकार युद्ध काल में ब्रिटेन में बनी 
पाइप लाइन” के खर्च का भी निवटारा 
कर लिया गया है | किन्तु ब्रिटेन अमरीका 
से प्राप्त सामग्री ग्रन्य देशों को अमरीका 
की अनुमति के बिना नहीं दे 
सकेगा | 
ग्रीस में ब्रिटिश सेना 

ग्रीक प्रधानमन्त्री म० थेनीस्टोक्लेस 
सोफोलिस ने कल घोषित किया कि ३१ 
माश्व को चुनाव समाप्त होने के बाद ग्रीक 
सरकार ब्रिटेन से यह प्राथना करेगी कि 
वह ग्रान्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से ब्रिटिश 
सेनाओं को ग्रीस में रखे । 


९ टर ® 
, ट्रान्सजोडन-स्वतन्त्र देश ? 


ब्रिटिश वेदेशिक कार्यालय ने घोषित 
किया है कि ट्रॉँसजोडन एक स्वतन्त्र 
मुस्लिम राज्य स्वीकार कर लिया गया है । 
दोनों देशों ने एक सन्धिपत्र पर भी 
हस्ताक्षर कर दिये हैं । 

यह देश १६१४-१५ के प्रथम महा- 
युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की ओर से एक संर- 
क्षित राज्य के रूप में ब्रिटेन को सौंपा 
गया था | नयी सन्धि के परिणाम स्वरूप 
ट्रान्सनोडन पर से ब्रिटिश नियन्त्रण 
समाप्त हो गया है | विश्वास किया 
जाता है कि सन्धि की धाराओं में निम्न 
राजनीतिक मुद्दे हैं। 

१. ट्रासजोडन को स्वतन्त्र किया 
जाय ओर ब्रिटेन व ट्रांसजोर्डन की सर- 
कार में स्थायी शान्ति व मैत्री स्थापित 
रखी जाय | 

२. कूटनीतिक प्रतिनिधियों का 
आदान प्रदान | 

३. दोनों में ने कोई भी देश तीसरे 
देश के प्रति ऐसा बर्ताव नहीं करेगा, 
के दोनों की श्रापसी मित्रता के विरुद्ध 
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४. देश में शान्ति व्यवस्था क्र 
दायित्व ट्रांसनोडन पर होगा। 

५. ट्रासजोडन को मित्रराष्ट्रीय मं 
का सदस्य बनाने म सहयोग | 

' संधि में निम्न सेनिक धाराएं हैं :_ 

१. दोनों में से किसी भी देश छे 
युद्धग्रस्त हने पर पारस्परिक सहायता 
तथा ट्रांसजोडन द्वारा अपने प्रदेश हे 
में से ब्रिटेन को यातायात की सुविधा 

(२) किरकुक (इराक ) से हैपा 
( फिलस्तीन ) तक जाने वाली तेल के 
पाइप लाइन की ट्रान्तजोडन में सुरन 
के लिये ब्रिटिश सेनाग्रों की सुविधा | 

(३) ट्रान्सजोर्डन के सैनिकों क 
शिक्षा व्यवस्था । 
ईरान को समस्या 

गत कुछ दिनों से रूस से आने वाते 
समाचारों से प्रतीत होता है कि लात 
सेना -- जिस में टॅंक, तोप और लागि 
हैं -- पूव ओर पश्चिम... से - कालक्रित 
पहुंच रहे हैं । यदद स्थान तेहरान ते 
€० मील पश्चिम में सड़कों के संगम फ 
एक नगर है । वहां से सेना १२० मत 
उत्तर पश्चिम स्थित पहलनी बन्दरगाह 
को जा रही है | यहां से ग्राशा की जाती 
है सेनाएं रूसी बन्दरगाह वाकू चती 
जायेंगी । 

परन्तु लन्दन क्षेत्रों का कहना है ड़ि 
मास्को और तेहरान का समभौता पूणत 
तक नहीं पहुंचा । रूसी प्रस्ताव ८ 
इरानी समस्या को १० अप्रेल त 
स्थगित कर दिया जाय -- काग 
्रथं लगाया जा रहा द्वै कि रूस 7 
राशा करता है कि तेल की रियायता, 
ग्रजरवेजान र ईरान सरकार के पुन 
संगठन सम्बन्धी चर्चा का नाजुक दो 
उसके सन्तोप्रननक दंग -पर पूरा 
जायेगा । 

रूसी-ईरान समझौता नहीं हार 
इसके पक्ष में दो युक्तियां हैं, ए 
ईरान ने इसका समर्थन नहीं किया 
न हीं सुरक्षा कौंसिल में उपस्थित रु 
प्रस्ताव का समथन किया है । 


स्पेन ओर फ्रांस में तनातनी 
'पाइरेनीज सीमा पर फ्रांसकी ओर हि । 
किसी घटना को उत्तेजना दी जायगी र । 
स्पेन द्वारा ग्रनधिकृत कर दिया जाये 
इस प्रकार का निर्णय कल फर 
अध्यक्षता में हुई मन्त्रिःमण्डल की 
बैठक में किया गया । 
[ शेष पृष्ठ १६ पर ] 
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` कहना है हि 
प्रमौता पूणत 

प्रस्ताव ८ 
| अप्रेल तई 
- काय 
दै कि रूस 7६ 
| की रियायते। 
[रकार के पुन | 
। नाजुक दो 

पर पूरा शे 


पढी ईरान आन रूस की अमान तनमन \ आन र वी | 
रत सेनाग्रं ते. चतविचव 
` 2 | यही ईरान किसी जमाने में 
हे री साम्राज्य का मालिक था । 

की भान्ति वह भी एक संस्कृति -_ 

ता का प्रवर्तक था । आज से कई 

वर्ष पूव ईरान मं जरथुस्त्र नाम के 

थे जिनकी तपस्या लिया था किन्तु बाद में वढ पुनः वद्रां 

ग्राधप्रका तत से ग्राजतक वह इन प्रदेशों 

का मालिक बना हुआ है। 


महात्मा हुए द 
ब वैराग्य की सव्त्र धाक थी । 


हात्मा जरथुस्त् के शिष्य या 
करार आज श्र्निपूजन पारतियों के स ब्रिटेन का समभौता 
ताम से हमारे देश में निवास करते हैं ¦ 5 I 
त इरान के उत्तरी प्रदेशों को रूस 


उपय आया धार्मिक चेत्र के साथ साथ 
रान के राजनेतिक चेतर में भी प्रगति की 
ओर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण 


दारा हड़पे जाते देखकर ब्रिटेन बाद में 
अधिक सशांक रहा और श्रगले सौ सवा 
किया जिसकी तूती अफगानिस्तान से 2 क bes i 
लेकर यूनान तक सारे पश्चिमी एशिया द 
उ बोलती थी । गये जमाने में इसी ईरान 
के सम्राट डेरेयस ने यूनान द्वारा योरप 
के विजय करने की ठानी थी किन्तु इसमें 
वह श्रसफल रहा था। इसके बाद भी 
समय समय पर इतिहास में ईरानी 
साम्राज्य के उत्थान व पतन के हम 
वर्णन पढ़ते हैं। ईसा की सातवीं सदी में 


हुआ । इन दोनों की सम्मिलित योजना 
के परिणाम स्वरूप सन्‌ १६०७ नें ईरान 
तीन प्रथक भागों में बंट गया । कहने 
को वह ञ्4 भी स्वतंत्र देश था किन्तु 
यथार्थ बात यह थी कि उसके श्रवशिष्ट 
उत्तरी प्रदेश में जिसमें राजधानी तेहरान 


ॐ यहाँ वहत आ और दक्षिगी प्रदेश में जहां समुद्री व्यापार 
ह्‌ 2 (प र ~ न म्द 
श्र. कर प्त कायम था ब्रिटेन मनमानी करने में 


कति व यज को अरबी जामा स्वतंत्र था । केवल मध्य ईरान में जो 
तया आर च्या त लिये पहले व रेत ब पहाड़ों का समूह मात्र है ईरानी 
बाद के ईरान को बदल दिया । इस्लाम हि 
से ईरान की प्रथक सत्ता पर्यास दिन के 
लिये समाप्त हो गयी थी किन्तु इसका 
साम्राज्यवाद में भी बना रहा था। शा यद्यपि यथार्थ में उन्हें अधिकृत 
इसी साम्राज्य के कर्णधार नादिर शाह प्रदेश कहा जाना चाहिये । ईरान की 
ने अ्रठारहवीं सदी में पंजाब के रास्ते यह दुर्दशा सन्‌ १६१८ तक बनीरही। 
ग्राकर हमारी राजधानी दिल्ली को नष्ट इस साल रूसी क्रान्ति के एक नेता 
करने का उपक्रम किया था। 'ट्राटस्की ने जो विदेशी मामलों को देख 
जारशाही रूस रेख के लिये जिम्मेदार ये, ऐलान किया 

कि हम सोवियत के आदशा क अनुसार 
ऐसा लगता है कि नादिरशाइई के इरान में कोई श्रनावश्यक हस्तक्षेप नहीं 
साथ ही ईरान का साम्राज्य खणिडत होने करना चाहते ्रतः उत्तरी ईरान में 
लगा था। उसके पड़ोसी टर्की वरूस हीअपनी आर्थिक व राजनेतिक सुविधाओं 
प्रबल हो रहे ये और मोका पाकर उसका को तिलांजलि देते हैं | अब से इस 
ग्रंगमंग करने में लगे ये। आजके टकी प्रदेश में ईशान की सरकार जेसा चाहे 
का पूर्वाय प्रदेश दो शताब्दी पूव ईरानी ' प्रबन्ध करने में स्वतंत्र है। सम्भवतः 
शाहो के कब्जे में था, समय पाकर वीर ब्रिटेन दक्षिणी ईगन में अपने विशिष्ट 
तुको ने ईरान से वह प्रदेश हडढ़प लिया। अधिकारों को त्यागने के लिये रजामन्द 
जारशाही रूस इस विषय में टर्की से न होता किन्तु रूस की स्पष्ट घोषणा 
अधिक सचेत रहा और ईरानी सेनाश्रों का वह कुळ इलाज न करसका रौर 
को हरा कर केस्पियन समुद्र के पूर्वी व ग्रपनी सेनाश्ओों को सन्‌ १६६८ में ही 
पश्चिमी अंचलों में' अवस्थित विशाल दक्षिणी ईरान से हटाने को विवश हुआ | 
प्रदेशों को ईरान से छीनने में सफल इस प्रकार सन्‌ १६१८ में सोवियत नीति 
हुआ था | ग्राज के तुर्कमानिस्तान, के कारण ईरान पूण स्वतंत्र राष्ट्र बन 


दागिस्तान, अजरेजन व जाजिया सका। 
प्रदेश अठारहवीं सदी में ईरान साम्राज्य स्टालिन की नीति 
आज सन्‌ १६४६ में 


सरकार शासन के लिये जिम्मेदार थी। 
रूस व ब्रिटेन के इन प्रदेशों को अन्त- 
रॉष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव क्षेत्र कहा जाता 


के ग्रंग थे। श्रब्र वे रूसी प्रदेश हैं। 


रूस की इस भड़प को ब्रिटेन उन दिनों वही ईरान स की नवीन नीति के 
सदा सशंक दृष्टि से देखता था श्रतः उती 37. हो र्ष है। इर कोई 
उचित मौका देखकर वह ईरान की करण चा री है कि सन्‌ १६१७ 
मदद भी करता था | ब्रिटेन की इस मदद सानी आरम्भ था । 
के कारण दो एक बार रुस ने केस्पियन १7 pd sr 


आदशंवाद पर 
के पश्चिमी प्रदेशों से किनारा भी कर राजनीति का रारण र 


[श्री दीनदयालु 


.. भी शामिल थी रूस की तूती बोलती थी 


सकती दै | यदि रूस में रहें तो अजर-” 
बेजन के दोनों भागों के तुर्क जहां एक 
प्रचल राष्ट्र में समा जाते हैं. वहाँ उनका 
पद्रेल मी रूस के पास बना रड सकता 
३ । विले दिनों ईरानी अजरवेजान में 


शास्त्री ] 


प्रांतीय स्वतन्त्रता का जो श्रान्दीलन 
था वह इसी एकीकरण के आधार 


श्राश्रित होता हद अतः उन दिनों के 
सोवियत 'सर्वेतर्त लेनिन श्रादशवादी 
थे | वे जारशादी से प्रात रूस को श्रान्तः 
रिक दृष्टि से संभालने में लगे थे | रूस 
के बाहर क्या होता है इसकी न तो 
उन्हें चिन्ता थी और समवतः न सामर्थ्य 
ही | उनके वतमान अनुयावी स्टालिन 
सोवियत रूस को ग्रान्तरिक दृष्टि से 
पूर्ण व समथ समझते ई। इस युद्ध 
यह स्पष्ट भी कर दिया है कि स्टालिन 
के रूस में जारशादी रूस से श्रान्तरिक 


पर आश्रित था, रूस का इसमें इशारा 
व मदद थी यह स्पष्ट सी बात है। 
रूस अपने जातिबन्धुञ्रों को श्रन्य 
प्रदेश में रहने दे वद उचित नहीं है 
लिद्वाजा उन्हें विदेशी सरकार से मुक्त 
कराना श्रौर पुनः उन्हें समय पाकर 
अपने में मिला लेना रूस को ग्रमीष्ट 
था और वहीं उसने प्रकारांतर से किया | 
भी | ऐसा करने में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से हे 
रूस समवतः गलती पर था किन्तु तरीका | 


PPS 


ठीक न होते हुए भी रूस का छमा 


भेद नहीं दै । बह तो मिन्न-मिन्न जातियों क कल्कि "शी, 
जल ` ` = चाहना व करना स्वमाग्य 'तिण्या स | | 
से बना हुआ एक ऐसा संगठन दै र SN | 
लवे कोश लता तु जातिगत न्याय की दि से स्वामाध्रिके | $ , 
डी ९ व श त्या कुचल. Fi ड | - १ | 
सकतीं । ग्रान्तरिक शक्ति जानलेनेके | i b ॥ 
साथ ही स्टालिन को यह भी पतों है काम्पयन सागर क j 
कि सन्‌ १६४१ में रूस के पड़ोसियों की 2. Ys ES | 
RR (६५९ जतो सभी रूसी सेन!यं .श्रजर- कीच | 
मदद से जर्मनी ने उस पर हमला किया » श्र 50 री bit १ 
> मल ५) ब्रेजान को भी याद करके राजधानी तः ? 
था । अब पांच वपे बाद विजयी होने रान व ईरान के कैंस्पियन समुद्रवर्ती i; 
~ 4 € ~ ¢ टि न क, $%€<4< IA Ets 4 | 
के बाद यथार्थवादी स्टालिन यद चाइता के इशथ्ियाने में ४४७; कं | 
प मल ड प्रदेश को इथियाने मं लगी हैं। जाति । 
है कि भविष्य में किसी तरफ से रूस RE 58 2 4 वि 
dE डु पिद्ाा MTs बसते खा 
पर हमला न हो | योरप के अपने पड़ोसी > न रूसी पितु ईरानी बसते ह 7९) 
फिनलेंड, पोलेंड; दंगरी व रूमानिया होर्‌ नती अर 5. 5 हि ' | 
को अपना बना कर, अपने स्वार्थं की श्रतः रूस का इन प्रदेशी में पढु चना दु | | 
न जे त न्यायानुमोदित नहीं दै। फिर मी रूसी र्थ. 


सरकारे वहां बना कर स्टालिन निश्चिन्त -__ चरे जर मि 
क F सेनाएं आपे से बादर होकर इन प्रदेशों | ! 
हो गया दै। ग्रभी बहुत काल तक :: 


योर में रूस को कुचलने वाली कोई मे हुन रही हैं gs व 
शक्ति पदा न होगी यह स्टालिन जानता wR py 2. विव: 
३। र गया एशिया बह य्य न ईरान से मार्ग पाकर कोई तिदेशी शक्ति 
व चीन द्वारा उस पर हमला हो सकता केशियत सतार ९ is ले ह, 
है | इन में ईरान सर्वाधिक श्रठमर्थ "ह शराय ठ को ऐसा करने 5 णी 
है अतः वहां अपने को प्रबल बनाना क ६ स दै! कल जिसकी || ह 
लालिन का मुख्य उददेश हैं। उत्तरी लाठी उसकी मैस के तरीके श्रपनाना | 
ईरान में हो रही समी रूसी कार्यवाहियां Dd ह कक" नहीं है कित्दु रः 
RR , जिस रूस के पास कॉ समुद्र का तीन | 
इसी उददेश से हो रही हं । चौथाई भाग दै वह शेष एक चौथाई 
अजरबेजान को अपने शत्रुओं के लिये खुला छोड़ दे 
ग्रठारहवीं सदी में रूस ने ईरान से इसे स्टालिन कमी नहीं गवारा कर 
कैस्पियन समुद्र के पश्चिम का अजर सकता | समूचे केस्पियवन को हथियाना 
बेजान प्रदेश हथियाया था। यह प्रदेश र अपने पड़ोसी ईरान में अपने पक्ष की 
तुक ्राबादी का है और मिट्टी के तेल सरकार बनाना तथा उसे मजबूत रखना 
व पद्रोल का प्रमुख केन्द्र है। इसकी यथार्थ उद्देश्य दवै । अमेरिका के बाद 
राजधानी बाकू में मजदूरों के निवास 


वैट्रोल की निकासी में रूस संसार में 
के लिये जो योजना सोवियत सरकार सर्वोपरि दे | रूस का यद पेट्रोल केस्पियन | 
ने बनाई है वह सभी देशों के लिये 


सागर के चारों ओर विद्यमान हैं| | 
अनुकरणीय है । इस रूसी अजरबेजांन 


इस सागर का जो पार्ट रूस के हाथ 
के दक्षिण में ही ईरानी अजस्वेजन में है वह तो सुरक्षित है कन्दु ईरानी | 
अवशध्यित है । संस्कृति, भाषा व राज- 


केस्पियन का पेट्रोल किसी विदेशी शक्ति | 
नैतिक दृष्टि से रूस व ईशान में आजकल 


को न मिल जाय यहद चिन्ता रूस को | 
बटे हुए दोनों अजरवेजान प्रदेश एकत्र . सताती है । आज की दुनियां में पेट्रोल का | 
होने चाहिये। एक संगठन में होने 


मालिक हदी प्रबल है इसे ख्स मली प र; 
चाहिये यदि ईरान में रहें तो कमः जानता है श्रतः येन-केन प्रकारेण उत्तरी | 
जोर ईरान से इन प्रदेशों का पेट्रोल 


ईरान के पेट्रोल को बद 
कोई भी तीसरी महाशक्ति प्रात कर चाहता दै । ईरान में रूस के प्र 


।‹ श्न ( साप्ताहिक ) 


उनकी महत्तर साहित्य साधना ने सब 
भारतीय भाषाओं के साहित्य की गति 
विधि को प्रभावित किया है । हिन्दी भाषा 
के तत्कालीन काव्य कहानी उपन्यास साहत्य 
पर भी रवि ठाकुर का प्रभाव पड़ा है | 
बिदेशी साहित्य से जो हमारा सम्पर्क 
इधर बहा, रूसी, फ़ न्च, जमन, इञ्गलिश- 
साहित्य से जो हमारा सम्पर्क हुआ, उसने 
भी हमारी विचारधारा को प्रभावित 
किया | इस प्रकार गत पच्चीस वर्षा से 
झपनी हिन्दी-भाषा के साहित्य में हम 
एक विशेष प्रकार की विस्तार-रुचि को 
प्रविष्ट होते देख रहे हे । इस व्जान-युग 
के नये विचारों श्रौर चमत्कारो ने भी 
हमें अ्क्तता नहीं कोडा है। खोर इन 
सब्रके छतिरिक्त हमारे साहित्य-निर्मागं 
पर प्रभाव पडा है उस एक लंगोटी वाले 
व्यक्ति का, जिसके एक-एक चरणा-नित्तेप 
ने देश की चेतना को ग्रधिकाधिक उद्दीप्त 
एवं उदबद्ध किया है। हमारे देश का 
यह युग गान्थी-ण्ण के नाम से ठिख्णत्‌ 
है। इस यग में हमने शताब्दियों की 
अपनी »ब॒लाग्ों को -- रूटिमुलक, 
अविचारप्रण प्राणान्तक धार्मिक एवं 
सांस्कृतिक श्रदलाश्रों को खरिडत होते 
देखा है । खणिडत होते समय की -- 
उनकी भझनभनाइृट ने हमारे मन एवं 
हृदयो में एक ्रभिनव सिहरन उत्सन्न 
की है। हमारे प्राण-पखेरू ने अपने 
आअनिमेष नयनों से ग्रसीम ्राकाश को 
नापने और श्रपनी शताब्दियों के परिपाटी 
पिंजर-बद्धा, किंतु श्रब उन्मुक्त पङ्गो से 
th दिगदिगान्त को झतिलंध्रित करने साहस 
है  कियाहै। और ्राज के हमारे साहित्य 
|... में इस उड़ान की मट किंतु निश्चित 
bn) श्राकलता के दर्शन हो रहे हैं। हमारे 
म साहित्य पर, हमारे काव्य, उपन्यास, कथा- 
साहित्य पर. गांधी निन्रन्ध ण्बं ग्रालोचना- 
साहित्य पर, गान्थी के महामहिम व्यक्रित् 
की, उनकी प्रचण्ड क्म्मंठता की,उनके: 

सनातन किन्तु नित नव सिद्धान्तों की 


यह भी कारण है इसे बहा के समाचार 
पत्रं ने खुल्मखुल्ला स्वीकार किया है। 
हैरान में रूस का प्रवेश विरोधियों को 


 श्रखरता है यह ठीक है | उसका यहां 
"प्रबेश धींगामस्ती पर निर्भर है यह भी 
सत्य है किन्तु शत्रु के हाथ में जाने 
की श्रपेत्ता ईरान रूस के हाथ में रहे 
यह भी स्टालिन के लिये वश्यक है। 
और इसी दृष्टि से बह उसे हथिया भी 
रहा है | देखना केवल यह है कि सम्य- 


ईरान व रूस के 


साहित्य सब वादा स स्यत 


[ श्री बालकृष्ण शर्मा नितीन” ` 


रबि ठाकुर के महान्‌ व्यक्तित्व एवं 


प्न Bs fe 


Ee a > 
श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन’ 

अमिट छाप पड़ी है | गान्धी के 
सहत्त श्रजल बलिदानों ने देश को 
अयुत वरदान दिये हैं। हमारा साहित्य 
भी गांधी के वरदानों का प्रसाद प्रास 
कर रहा है। भारतवर्ष के जन-समूदद को, 
भारत के आज्ाल-बृद्धों को, भारत की 
नारियों को, भारत के विभिन्न धर्मावलम्त्ी 
जनों को, भारतवष के तृण-पह्लवों, 
रजकणो एवं यहां तक कि ग्रनिलाम्त्रर 
को गांधी ने विद्रोही बनाया । हिन्दी भाषा 
के साहित्य में जो आशावादितापूर्ण विद्रोह 
की ग्रभिव्यक्ति है, वह गांधी की देन 
है ।जिस अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ 


परम तपस्वी नरोत्तम गांधी ने 'जी हां? 


हते रहने बाले इस देश को “कदापि ||? 
कहने का दुदमनीय साहस प्रदान करके 
मानव समाज के इतिहास में एक अध- 
टित पूर्ण अद्भुत राष्ट्रीय क्रांति की ज्वाला 
प्रज्वालत की; उसका प्रभाव हिन्दी-साहित्य 
पर केसे न पढ़ता ? आज उस प्रभाव का 
बिम्ब आप अपने साहित्य के प्रत्येक ्रङ्ग 
पर देख सकते हैं | 
साहित्य में युग-धर्म का वही तत्व' 
श्रेयस्कर है, जो शाश्वत, सनातन, चिर- 
कल्याणकर होता है | मानव एक युग का 
नहीं, युग-युग का. कल्पो एवं मम्वन्तरों 
का, संचित सांस्कृतिक प्रतीक है । अत 
साहित्यकारों को युग विशेष के ज्षणिक 
श्रावेश से पूणतः श्रभिभूत नहीं होना 
चाहिये। ग्राज इस प्रशन के उठाने की 
में कोई आ्रावश्यकता ग्रनुभव नहीं करता 
कि साहित्यिक क्ृतियों का निर्माण सोह श्य 
हो, उद्देश्य को, लक्ष्य को लेकर हो 
श्रथवा निरुद्द श्य हो । वास्तव में तो ब्रात 


, यह हे कि सोद्देश्य, और निरुद्देश्य चे 


शब्द ही भ्रांति उत्पादक हे । 


मेरा सदा से विचार रहा है 
श्रौर आज भी है कि साहित्य किसी 


_वादविशेष् की सीमाओं में श्राद्ध नहीं 


( पृष्ठ १८ का शेष ) 


में बन्दी हू पर हू स्वतन्त्र, आजादी मेरा ध्येय रहा, 
स्वातन्न्य युद्ध में मर मिटना, सत्वर मेरा उद्वे श्य रहा । 
मुझको मानव से द्रोह नहीं, . पर हू विद्रोही शासन का 
उसके कट ग्रत्माचारों का, उसके मिथ्या विद्यायन का। 
की कीलों से जो मेरे, ग्रंग-्रंग 
शोणित की लदरों में 


को 
क्या 


लोहे 
वे क्या जाने मेरे 


५ न त दिला रहे, 
जो ग्राज जेल, कालापानी, फांसी के तख्ते दिखा रहे; 


वे क्‍या जाने भारत के वीरों को वे मरना सिखा रहे । 
चक्की में आज हमें 
वेल 


हैं. पीस रहे] 
को सींच रहे। 


जो ग्रत्याचारो की 
वे अनजाने ही पनप रही, इस क्रान्ति 
जिनके शासन का बोझ किसानों, मजदूरों पर श्रड़ा हुआ; 
नके विरुद्ध में आज द्रोह करने को सत्वर खड़ा हुआ । 
मेने इस क्रूर गुलामी से जकडे जीवन में क्या देखा 
भारत की जजर छाती पर, ग्रगणित श्रभिपाणों का लेखा। 


मैंने: बस्त्रों से हीन शीत में सिकुड़ रहे मानव देखें; 
शोषण के बल पर इठलाते अ्रत्याचारी दानव देखे । 
ल्लुथा ओर वेचेनी से शिशुओं का दम घुट्ते देखा; 
रोटी के टुकड़ों पर नारी के यौवन को लुटते देखा | 


होती. रंगरलियां; 
जलती भोपड़ियां; 


ग्रौर महलों में 
दीन-हीनों की 

मैंने पूजीपति शासन 
मजदूरों ओर. किसानों 


मैंने देखी प्रासाद 
मैंने देखी ग्रसहाय 


में, पूजी को ही पुजते देखा; 
के घर का दीपक बुभते देखा। 


मैंने निरीह ' नर-झुएडों पर लाटी-डण्डे पड़ते देखे; 
मैंने ्रकाल पीड़ित जन के कंकाल कहीं सड़ते देखे | 
मैंने देखा है भूखों को क॒त्तों का कूठा भी खाते; 


मैंने देखा है धनिकों को वेभव में इतरा, इठलाते। 
इन्सानों को मरते देखा, 


मेने कुत्तों की मौत श्ररे, 
को ग्रात्मधात करते देखा । 


बेकारी से पीड़ित युवकों 
मैंने जो देखा देख देख, मेरा शोणित तब तप्त | 
मेंने शासन से टक्कर ली, जब और न मुक से जब्त हुश्रा। 
मैने श्रगस्त-्रान्दोलन जेसे प्रृष्ठ अनेकों उलट दियेः 
मेने युवकों में शोय फूक, शासन के सांचे पलट दिये। 
तत्र मुझको व्याप्र समझ शासन ने बन्द सीखचों में डाला; 
पर मेरे कार्या ने युवकों को बना दिया है मतवाला। 
मुझको जीवन से प्रेम नहीं, मरने की कुछ परवाह नहीं 
मेरा शरीर है लोहयुक्त, मेरे सीने में आह नहीं। 
मेरे पीछे मेरे मित्रों को है मेरा सन्देश वही 
भारत-भू पर तुम मिट जाना? मेरी गाथा का शेष यही। 
मेरे मित्रों को मार्ग आज मेरा बलिदान £ खायेगा 
। श्राज्ञ हम सिखलाते हैं, उनको भारत सिखलायेगा | 
हिन्दू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, कर ग्राज तिरंगा रडा ले. 
बढ़े चलो स्वातन्व्य-मार्ग पर कांग्रेस की छांह तले। 
जय भारत-भू? “जय हिन्द” और “जय नेताजी? की बोल बढ़ो 
मारतःभू के भूखे किसान, सीने के बख्तर खोल बढ़ो । 
में बन्द संखचो में, फिर भी है, इतना मुझको श्रयं i 


> 


मे बन्दी हू पर हू स्वतन्त्र आजादी मेरा ध्येय रहा। 
-- देवकीनन्दन तेल 


~» 


¥ 
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पर वहीं म्‌स्काः 
रपि वे दि 
दुःख से भरे 
प्रसिद्द व्यापार 
ब्यपार के हि 
हदा मुस्कराने 
पसन्द करू गा 
डॉक्टर के जि 
श्रौर उदासीन 
विषय में चीन 
प्रचलित है वि 
मुस्कान न रह 
नहीं खोलनी 
निस्सन्देह 
पम कृति है, 
ने उसके मह 
सह सोन्द्ये 
अधरा है। 
केग्राने वाल 
हों यह शान 
और रात के ! 
है। यह कठिः 
है। यह दुर 
योग्य है | 
र्‌ 


_ मुस्करार्त 

म सर्वोच्च र 
| पऐकानसेम 
| है। क्योंकि 

और स्वा्भात 


मुतत भी एक कला है | 


PRE लग हँसना 
ते उतत तरह मुस्कराना मी 
। इसमे मनुष्य क हदय 
ग्रौर श्राकपंण छिपा ह । 


ग्रमेरिक के प्रसिद्ध घनकुबर 
। र्व प्रतिवर्ष १० ल/ डालर्‌ 


म्पा 
कारण ग्रपनी मोहक मुस्कान का वताते 
की 


| दिद उनकी मुस्कान में सन्दरता 
र, ( ग्राकपणा था । कहते थे कि मेरी 


को छेद रहे, | कुळाने की कीमत १९ लाख डालर से 
या भेद भरे | ६ कहीं अधिक दे। विश्वव्रिख्यात 
त अभिनेत्री मेरी पिकफड से भी जब उसको 
एता का कारण पूछा गया, तो उसने 
४) स्कान श्रोर प्रसन्नता हाँ. कही । 

हैं पीस रहे ॥ पती 


न दः. | || कवे पने पति डगलस से सम्बन्ध 
ण सान रहा नेद कर रही थी, तो भा. उसके मुख 
पर वहीं मुस्कान त्यार शान्ति रहती था, 
ग्मि वे दिन उसके लिये ग्रत्यधिक 


क्या देखा? || दःख से मरे हुए थे। इसी तरह एक 

का लेखा | |) प्रतिद् व्यापारा ने लिखा है कि में अपने 

|| द्वापार के लिये सामान्यःशिक्षित परन्तु 

हदा मुस्कराने वाली लड़की को ज्यादाह 

हु न्द करू गा बजाय उसे फिलासफी के 

घुटते देखा; भी 

र डॉक्टर के जिसके मुख में सदा गम्भीर 
नुटते देखा | 


रौर उदासीनता प्रतीत होती हो। इस 
विषय में चीन में भी एक सुन्दर कहावत 
प्रचलित है कि जिस 5 क्ति के चेहरे पर 


पुजते देखा; || मुस्कान न रहती हो उसे कभा भी दुकान 


गुते देखा | || नहीं खोलनी चाहिये | 
निस्सन्देह मुस्कान भगवान की अनु- 
पम कृति है, अनेकों कवियों और प्रेमियों 
भी खाते; ||. गेउसके महत्व को ्राका है। उसमें 
, इठलाते। ||| सौन्दर्य और आकपेण को केन्द्रित 
अधरा है । जत्र हम बच्चों की रह-रह 
केग्राने वाली मुस्कान को देखते है तभी 
झे यह ज्ञान होता है कि संसार दिन 
त्त | और रात के फेर के सिवाय भी कुछ चीज 
न्त हुश्रा | || है। यह कठिन संसार भी सोन्दय से पूर्ण 
है। यह दुखद जीवन भी जीने के 
योग्य हे | 
| मं डाला; स्त्री ओर पुरुष 
मता „ मुस्कराती हुई स्त्री भगवान की सृष्टि 
में सर्वोच्च वृत्ति कही जाती है । वह इसी 
ऐलान से मनुष्य को मोहित कर लेतो 
शा वही; है) क्योंकि उसमें उसकी सहज सुन्दरता 
शेष यही | अर स्वाभाविकता होती है। परन्तु जब 
१ह किसी को नहीं चाहती, तो उसके 
पमुख मुस्कराना छोड़ देती .है । वह उस 
जा १ संकुचाती है । उसे भूलभुलेया में डाल 
एड | र अपने से दूर करना चाहती है । 
[ह तलं 


स्त्रियां स्वभाव से इमानदार होती 
| यदि वह पुरुष से यह नहीं कह पाती 
में तुमसे प्रम नहीं करती हू, तो वह 


भ्र य रही; उदासीन हो मुह लटकाये हुये बेठ जाती 
य रही | । वह दूसरे प्रेमी को देखकर मुस्कराती 
लङ्ग और उसे जताना चाहती है कि मैं तम 


मेम करती हू । परन्तु मनुष्य उस 


क 
मुस्कान एक कला 


[ श्री शंकादेव विद्यालङ्क; 


की इस दीव प्रक्रिया से ग्रसन्तुष्ट हो 


उमे 
निद्य तथा 


सद्टानभूतिशुन्य सम- 
भता हे; परन्तु यह टीक नहीं | सीघे 
ढग से कहना ही नहीं जानती | इस लिये 
पुरुष का उसे क्रुर न समभना चाहिये । 
यदि वह पुरुष का तरह सीधे जगाव ही 
ता वह नारी ही न रहेगी । वह अपनी 
मुस्कान की कीमत को जानती है। वह 
उसी मुस्कान से अपने प्रेम का प्रदर्शन 
करती है श्रौर उसके अ्रभाव से घुणा को 
व्यक्त करती है । जिस तरद्द दिन के होने 
पर कमल मृदुरश्मियों के प्रकाश में खिल 
जाते हैं और रात में बन्द हो जाते हैं, 
उसी तरद वह अपने ञ्रधर-पल्लवों को प्रम 
में खोलती है और अन्यथा बन्द कर लेती 
है। 
परन्तु जब कोई मनुष्य तुम्हारे से प्रेम 
नहीं करता है, र 
राता है | कुछ लोग उ 


मुस्कराहट को 
देख कर उसे प्रेम का प्रतिदान समभ लेते 
हैं । परन्तु वह तुम्हारी दीनता को देख कर 


तुम्हारे पर व्य जना म॑ मुस्कराता ६ । वह 
तुम्हारे हृदय पर चोट करना चाहता ह । 
उसे प्रेमी को सताने में मजा आता है । 
इसलिये वह बार-बार मुस्कराता है । निस्स- 
न्देह उसकी मुस्कान कुट्लिता और तीव्र 
ब्य'जना से पूण होती है । उसमें सहान- 
भूति का नाम नहीं होता । 
भिन्न-भिन्न मुस्काने 
सभी मनुष्यों की मुस्कानें अलग-अलग 
होती हैं। वे उनकी भावनाओं को सूचित 
करती है । बुद्धिमान पुरुष सदा प्रसन्न 
रहते है। उनके मुख पर हमेशा मुस्कान 
होती है । जाज बनाड शाह सदव 
मुस्कराते रहते हैं। उनकी होठा का 
देख कर यह प्रतीत होता है कि मानों वे 
अपने से ही खेल रहे हों | प्रत्येक व्यक्ति 
कोटे को देख कर यही सोचता दै कि वह 
हसमुख हमारे साथ भी वात-चति करे। 
परन्तु दुखित व्यक्तियों म॑ मुस्कान का 
असाव होता. दे फ्रांस केयर 
साहित्यकार रूपो का जीवन दुख से भरा 
हुआ था । उसके बारे में कदत हैं कि वह 
जीवन में दो बार ही मुत्कराया था | वह 
दुखित कवि जो गम्मीर चिन्तन में रत हो 
अन्तर्शान अथवा भगवान की आवाज की 
प्रतीक्षा में होता है, वह कमी मुस्कराता 
नहीं है । परन्तु वह निस सोन्दये का हृदय 
में सादवात्कार करता है वह उसके काव्य 
हो जाता है । फिलासफर 


के द्वारा प्रकट 
कराता है कि बाद में रोये । 
इसलिये उ दुखित होते 


जब्र वह लोगों को 
हळ है तो उसे उनके अज्ञान पर हंसी 


श्राती है, परन्तु जब्र उसे बद पता लगता 
है कि मेरे समाधानां को दुनिया श्रपना 
न सकेगा, तो EF रो पड़ता 
ह्दै। 

राजनीतिज्ञ की मुस्कान बढ़ी भयंकर 
होती है 
जब 


वह दुग्वित 


। क्योंकि बढ तमी मुस्कराता दै 
उसकी काय सिद्धि होती है । उसमें 
पर अपना ्राधकार करना चाहता हे | 
मूर्ख को मुस्काना नहीं आ्राता । क्योंकि वह 
जंगली होता है | यदि वह .मुस्कराता भी 
है, तो वह निरर्थक दोता है । वह मुस्काने 
की जगह ठहका मार के हसता है । मुखं 
मनुष्य जत्र लोगों को हंसते हण देखता टै 
तो हंसी का कारण त्रिना समके दीं-हीं-ढीं 
करके हंसने लग जाता द! किर वह जत्र 
अपने घर में श्राता है तो पुनः उसके 
कारण को समभ कर हंसता है | तब उसे 
फिर वही लोगों की हंसी याद श्राती है 
आर खिलखिला कर हस पड़ता है।इस 
प्रकार मूर्ख मुस्काना नहीं जानता और 
वह एक बात पर तीन बार हसता है । 
पागल प्रायः कम दी मुस्काते हैं । उन्हे 
हंसना दी पसन्द होता है, वह भी बादल 
की तरह गरजते हुए । उठके हंस 
कोई कारण नहीं होता | अत्र उसके मन में 
कोई तरग आरा जाये वह जोर से हंस पढ़ता 
है । खपती लोगों की मुस्कान भी दर्शनीय 
होती है । वह श्रपनी उपेक्षा करने वाले 
लोगो को बच्चा समझता है । उसकी 
लोगों के प्रति उपेक्षा होती है और श्रपने 
बिशाल ध्येय का अ्रमिमान होता 
है। - 
गरीब की मुस्कान उसकी निधनता 
को प्रकट करती है । परन्तु भिखारी की 
मुस्कान आंखों में होती है । उसमे भीख 
प्राप्ति की आशा छिपी होती ह । शासका 
की मुस्कान में उपेक्षा ग्रोर रोब होता 
महात्माओं की मुस्कान शीशे की तरह 
पारदर्शक होती है - उसमें उनकी दया; 
प्रेम और हृदय की शान्ति छिपी होती है । 
वकील प्रतिपक्ष की वेवकूफी युक्तियों की 
सुनकर मुस्काता है परन्तु जज 
अभियोक्ताओं की धूतता पर आनन्द 
मुस्काता है । कलाकार प्रकृति के सौन्द्य 
की ओर अपने प्रदर्शन की सफलता को 
देखकर सुस्काता है । इसी तरह सभी 
प्रकार के लोगों की अलग अलग मुस्कान 


होती हैं 
मुस्कान को समिये 


जब कभी बाजार में कोई व्यक्ति 
सायकिल से गिर जाता है, तो; लोग उसे 


देखकर मुम्काते डर 
स्वाभिमान को चोट लगती हैं परन्तु बह 
मी अवनी हार नहीं मानना चाहता | 
इसलिये यह मी प्रत्युचर में मुम्कराता हैं 
और यह जताना चाहता है कि ठुग्हारी 
मुस्कान से मेरा अपमान नहीं दुआ है। में 
मी उन्हीं व्यक्तियों में से एक हू जो श्रये 
दिन खुले बाजार में सायकिल से गिर जाते 
ह | 


वक्ताओं को अपने मापणों पर 
मिमान होता है, सुधारको को अपनी 


योजनाओं पर और सम्पादकों को अपने 
अग्रलेख्ख पर | वे लोग जिस किसी को भी 
मिलते हैं, अपने मापण की, योजना कीं 
अथवा अपने अ्रग्नलेग्त की तारीफ करते 
द्रण नहीं उकताते । भले ही बह व्यक्ति 
उनकी बातों को न समभता हो और भले 
ही उनकी रचना सम्मान के योग्य न हो । 
वे लोग अपने श्रोताओं की मुस्कान पर 
ग्रपनी कीमत को नापने लगते हैं। परन्तु 
उस मुस्कान में उनके प्रति उपेक्षा और 
ग्रसति का भाव भी छिपा होता है । 


निस्सन्देदर मुस्काना एक कला है! 
उसे अच्छी तरह समभिये । उसका ठीक 
समव पर प्रयोग कीजिये । यदि सभी लोग 
मुस्काने को जानते होते, तो ग्राज दुनियाँ 
में इतनी कलद न होती । जमन सेनापति 
हेन्डनवर्ग के बारे में कदा जाता दै कि 
उसकी भयंकर मुळु युद्ध की घोषणा थी । 
मं समझता हू कि वह अपनी उन 
मूछों की कटवा कर अपने चेहरे पर 
कुछ मुस्कान लाने की कोशिश करता तो 
वह विश्व शांति में कुछ न कुछ अवश्य 
सहायक दोता । यद्दी नहीं मेरा तो दृढ 
विश्वास दै कि यदि उस जसे भयंकर लोग 
कुछ और भी कोशिश करते ओर अपने 
चेहरे पर सन्धि की मुस्कान बनाये रखते, 
शायद उन्हें शांति का नोबल पुरस्कार 
भी मिल जाता । खेर जो भी हो । श्रापने 
मेरा लेख पढ़ लिया दै | यदि ठीक तरह 
न पढ़ा हो, तो एक बार और पढ़ जाइये । 
यही नहीं, अपने मूख मित्रों को मी 
पढाइये । आप मुस्कान के महत्व को 
समभिये ग्रोर ठीक तरद से मुस्कराइये । 
यह न हो कि आप मेरा लेख पढ़ने के 
बाद भी मुस्काने में मुखं ददी रह जाये } 


| 
| 


रे संसार में या हिन्दु” 
स्तान में नहीं तो कम 
से कम केवल महाराष्ट्र 
ME 7 में जो पांच लाख पचपन 
हजार पांचसी पचपन 
बेकार हैं; -- यह मेरा 
झपना श्रनुमान है, जन 
गणना के श्रांकड़े नहीं -- उनमें से में 
भी एक हू । मेरा नाम है बेकारदत्त। 
पस्ीसब चं में बी० ए० पास करने के 
बाद बहुत समय तक नोकरी की दर्खास्त 
भेजने पर भी जब नोकरी नहीं मिली 
शर माता-पिता से श्रोर दर्खास्त भेजने 
के लिए डाकखचे के पेसे मांगने में 
भी शमं मालूम होने लगी तो एक दिन 
मैं महाराष्ट्र के विशाल नगर पूना जा 
पहुंचा । वहीं किसी प्रसंगवश उद्योगदेव 
इ०पा० के साथ मेरी मेत्री हो गयी । 
इम दोनों एक ही मकान श्रोर एक ही 
टाबे के सदस्य हो गये | दोनों ही पेट के 
लिए कुछ उद्योग करने के लिए जुट 
पढ़े | 
उद्योगदेव इ ० पा० | 
उद्योगदेव तो किसी का नाम हो 

सकता है पर इ० पा० क्या है! स्वयं 
उद्योगदेव ने यह इ ० पा० श्रपने नाम 
के साथ जोड़ लिया था । लोग उसे 
इ० पा० ही कहते थे | मेने उससे इसका 
रहस्य पूछा तो उसने हंसकर कहा, इ ० 
पा० काश्रथ है इंटर पास | मेरे नाम 
Fy के साथ यह उपाधि है| 

f मैं श्राश्‍चय से उसके मुह की ओर 
| | ताकने लगा । उसने कहा, इटर पास 
होना कोई पराक्रम नहीं हे | किन्तु इतनी 
विद्या पेट भरने के लिए ग्रपयास्त हे 
थह श्रनुभव होते ही मुके बढ़ी विरक्ति 
हुई । में सोचने लगा, खेर जाने दो 
मैंने क्या सोचा यह तुमसे क्या कहे | 
इसब नीति की पू'छु-कटी गीदड़ी को 

कहानी वुम्हें मालूम ही है, उसकी पू छु" 
कर गयी थी । उसे बहुत बुरा लगा। 
इसलिए उस कटी पूछ का गुणगान 
करने के लिए उसने एक बड़ी सभी 
बुलाई । हम शिक्षितों के भी पूछें लग 
जाती हैं। उससे हमारे जीबन का प्रश्‍न 
सहज होने के बजाय क्या श्रधिक कठिन 
नहीं हो जाता ? पर क्या इम उस पूछ 
को काट फॅकते हैं? नहीं। नौकरी की 
भीख मांगते हुए सबसे पहले उस पूछ 

काही जिक्र करते हैं, मानों वही सत्रसे 

मुख्य है | वह तो भिचा पात्र है। किसी 

का तांबे का है, किसी का टीन का है | 
` फिर उसे छिपाया क्यों जाय | 
उसका वह वर्णन मुझे बमे-स्पर्शी 
लगा फिर भी मैं उससे सहमत नहीं 
हुआ | मैं कुछ बोला नहीं | मेरे मौन को 
. कर सहमति सूचक समक कर उसने फिर कहा, 
यहीं देखो । मैंने यहां पूना में आकर 
नौकरी के लिये व्यर्थ बहुत हाथ-पांव 
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इंपा. छाप बांडी 
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मारे | भ्रन्त में धूम घम कर श्रखबरार 
बेचने का काम ही करना पड़ा। मुझे 
क्या अनुभव मिला जानते हो ? मैं इ टर 
पास हू फिर भी नौकरी न करके स्यावः 
लम्भन से ही जीवन में सफलता पाने के 
लिए मैंने संकल्प किया है, यह बताने 
पर मेरे ग्रखबार ज्यादा मात्रा मे खपने 
लगें । में उद्योगी पुरुष जो हू । लोगां 
को बड़ा कुतुहल होने लगा | मन ही मन 
मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता, पर 
क्या किया जाय | इसलिए अपने ही 
ग्रभिमान को सदा जाणत रखने के लिए 
मैंने उद्योगदेव इ० पा० नाम रख 
लिया । और लोगों के विनोद के लिए 
एक सामग्रीं जुट गयी । यह मजे की वात 
नहीं है? यह कहकर उसने मेरी पीठ 
थपथपा दी । 
श्रभिप्राय यह कि इ ० पा० भौ मेरी 
ही तरह परिस्थिति के शामियाने में 
सूख जाने के लिए लगा हुद्रा एक 
वयातीत तरुण है। सूखे केले का कुछ 
मूल्य है पर सूखे तरुणों का ? 
मुझ में और उद्योगदेव इं० पा० 
में एक भारी श्रन्तर है। में हतबुद्धि, 
उद्विग्न और निराश था और इ ० पा० 
था ठीक इससे उलटा | वह खूत्र हंसता, 
दौड़-धूप करता और नयी नयी मित्रताएं 
पैदा कर मानापमान की परवा किये ब्रिना 
श्रागे-श्रागे बढ़ता जाता और ठोकरें 
खाता | इतनी दौड़-धूप श्रौर उद्योग के 
बाद भी उसकी ग्रामदनी नाममात्र की 
थी | केवल पचीस रुपये मासिक । ग्रख- 
बार बेचने वाले को ग्रौर क्या मिलता | 
किन्तु फिर भी वह आनन्द में था | 


. इस वात पर मुझे श्राश्‍्चयं होता। 
एक दिन मैंने कु कलाकर कहा, इपा 
तुम्हें परिस्थिति से, इस कठोर जीवन 
से क्या जरा भी झु झलाइट नहीं होती'! 

कमरे के भीतर चारपाई पर बैठे 
ही बैठे हृपा जरा हंसा, बोला, तुम्हारा 
यह प्रश्‍न पागलपन का प्रश्‍न है । आग 
पकड़ने का ग्रम्यास करने वाले के हाथ 
क्या जला नहीं करते ? 

“फिर तुम सदा श्रानन्द्‌ और उत्साह 
में केसे रहते हो ? * 

जरा नशापानी करता हू ¬> 

` 'नशापानी | तुम्हें तो कभी सिगरेट 

पीते भी नहीं देखा, इपा | मैंने 
श्राएचय के स्वर में, कहा | 

उसने सहज भाव से उत्तर दिया, 
हां | पर वीच-बीच में मौज श्राने पर 


जरा ब्रांडी पी --? क 

बात समाप्त होने से पहले ही मानों 
में आकाश से गिरा। “क्या कहते हो, 
ब्रांडी » मैंने और भी अधिक आश्चर्य 
से कहा, “ह पा, तुम इस व्यसन में कसे 
पड़ गये। सारे जीवन को मिट्टी कर 
देने वाला दारू का यह व्यसन तुम जेसे 
दरिद्र से केसे निभेगा |? में जरा ग्रावेश 
में ्रागया था, इसलिए बीच में ही 
रोककर इ पा ने कहा, जरा ठद्रो । एक 
ही वार में मु ह की सारी स्टीम मत खत्म 
कर डालो | गरीबी की श्राग न जलाये 
इसीलिए गरीब को नशेपानी की जरूरत 
है । बढ़ई, लुहार, श्रौर कारखाने फे मज- 
दूर शराब पसन्द करते हैं, यह बात नहीं, 
किन्तु. विस्मृति के लिए, परिस्थिति, 
बुरे दिन ओर जीवन कलह को मुलाने 
के लिए गर्रव मजदूर ओर क्या करे, 
बताश्रो | तुम्हारे पेट में जब भूख की 
श्राग जलती है, भयानक चिन्ता के 
भूत आंखों के चारों ओर नाचते हैं, 
तो तुम क्या करते हो। खिन्न होकर 
झु भलाते हो, श्रपने ही भीतर जलते 
हो । मुझसे यह नहीं होता इसीलिए. 
मैंने मशा करना सीखा है | 

“लेकिन, मेया, इस थोड़ी सी ग्राम- 
दनी में यह तुमसे निभेगा केसे १? 

यही तो मजा है। कह कर वह 
अपना अखबारों का बाक्स बगल में 
दबा कर घर से निकल गया | 

में सोचःविचार में पड़ गया | इपा 
इतना सीधा-सादा है सदा प्रयत्नशील, 
सदा घुमक्कड़ ओर सतत उद्योगी जीव 
हे , उसे देख कर मुझे आश्चर्य होता 
हे, और वहीं इ पा शराब पीता है | में 
उसके साथ रहता हू इसलिए लोग 
मुक से क्या कहेंगे, शराब पीना हराम 
है | ठीक है; लेकिन हृदय की व्यथा 
को दबाने के लिये-- और इसी समय 
मुझे शंका हुई, इपा क्या सचमुच 
शराब पीता है। उसके साथ एक ही 
मकान में रहते ग्राज चार महीने हो 
गये हैं क्रिन्त॒ एक भी दिन वह नशे 
में चूर नहीं हुआ | उसके मुह से भी 
किसी दिन शराब की बू नहीं श्राई । 
शराब का व्यसन इस प्रकार लोगों की 
नजरों से बचाकर क्या चल सकता है। 


मेने उसका पीछा करने का निश्चय 
किया | 


मेरा यह निश्चय उसने लक्ष्य कर 
लिया या नहीं, कौन जाने | एक दिन 
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=, 


उसने हंसते हुए कहा, मेरे साथ 
रहते हो, पर सावधान रहना। श 
बन जाश्रोगे । गुण नहीं पर बुराई 
जायगी, समझे । 

श्राश्‍्चयं यह कि आठ दिनि 
निरंतर सूकम दृष्टि रखने पर भी » 
को शराब पीते नहीं पकड़ सका | स 
हुआ, शायद्‌ इ पा अपने श्रापको शर र 
कह कर सुभे उल्लू बनाता हे | रि 
सोचा, ऐसा कलंक अपने आपको लगा 
कर उसे लाभ कशा है ? 


एक वार छुट्टी के दिन घुमते ह 
मैंने इपा को सत्र हाल सुनाया | 
अपने स्वभाव के अनुसार खूब हंस क्व 
बोला, यही तो मजा हे, क्यों न १ 


इतने दी में तरुण लड़की हम लोगे 
के समीप से साइकिल पर सवार होकर 
निकली | इ पा की उससे जान-पहचार 
होगी । कारण, वे दोनों ही एक स 
को देख कर हसे । मुझे यह कुछ अच्छा 

हीं लगा | 

मेरा यह भाव लक्ष्य कर इपान 
बायें हाथ की कुहनी से मेरा ध्या 
खींच कर कहा, क्या सोच रहे हो, का 
लड़की कोन है? जिमखाने के उम्र 
बँकर को जानते हो न। यह उसी क्षी 
कन्या है। इंटर में पढ़ रही है । होश्यार 
है ओर प्रेमी स्वमाव की है । केसी लगते 
है? 

मेने कहा, तुम्हारी उससे - जानःपह 
चान है? 

इपा ने कहा, “जरूर । जान-पहचान 
ही नहीं, हम दोनों एक दूसरे को पाए 
करते हैं ।? 

“इ'पा ! मैंने आश्चर्य से कहा । 

“चोंको नहीं, मेरा उससे विवाह 
होने वाला है | कूठ नहीं कह रहा हूँ। 
मेने उसे हृदय से वरण कर लिया है।' 

ओर उसने !” 


दिया जाय | - 
और सिकखो २ 
दाबा किया £ 
रग राष्ट्र हैं, 
में ही पाकि 
गम के स्वतन 
ग्रविकार दिया 
उत्लिम लीग 
उसे हम केव 
देख सकते हैं, 
हत बतलाता 
उपेक्षा नहीं 
देखे में र 
। मुलिम-लीग 
। दुगहीथा, 
पाकिस्तान २ 
। होने के रूप : 
प्रकार सिक्स 
एक हल्की र 
परन्तु यदि उ 
बिचार न कि 
धारण कर र 
सारांश 
की आशा : 
मशन उठ गः 
से ग्रधिक रा 
मुए्य दावा 
लीगका क 
अलग राष्ट्र 
सान नाम 
लिये भारत 
काट कर ; 


“यह अभी जानना है | पर इस 
मुझे इतनी चिन्ता नहीं । वह मठे 
मिलेगी यह में जानता हू ।? उसने & | 
आत्मविश्वास के साथ कहा । | 

'इ'पा, मुझे तुम्हें देख कर हु 
होता है,” मैंने सदय होकर कहा, रपौ 
स्थिति को मत भूलो । व्यर्थ ्राशा 
पड़ कर अपना जीबन मिट्टी % 
डालोगे । वह धनी की कन्या है श्री 
तुम रास्तों प्र खड़े हो कर श्र 
वेचने वाले । तुम्हारा और उसका ग 
क्या १? 

इंपा ने जरा भी निराश न ही 
कहा, लेकिन मैं हू इ'० पां० उदी | 
देव । स्वाबलम्बन से ऊपर चढ़ |= | 
देखता हू । प्रतिष्ठा धंधे के उंच 
पन में नहीं --! 

लेकिन तुम्हारा 
आशिक अंतर जो है ।? 
( शेष पृष्ठ १३ पर ) 
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ज्ञ २० वा पहले, जत्र 
“लता ग्रे ज सरकार 
| वरी मांग करतं थ, तत्र 
4 धीन "क उत्तर दिया करते थे 


श्राठ दि यर i 
पर वश ह मं कोई राष्र ही नहीं है, ओर 
रता ' अधिकार केवल राष्ट्र को 
श्रापको ह| ण मारतवासियाँ को स्वाधीन 
शराब | §, ६ >$ अहि 
ड विकार - गने का की धिकार 
ता हे । इ डावर मांग डे 


| > 
ऱ्य ज़ब' भारतवासियां ने अपनी 
मर्या की ग्रकाट्य दलील से सिद्ध 
दिया दै कि इम एक राष्ट्र हैं, और 


देन घुमते ₹ 


ल सुनाया | - 3 > > 
शि ९. अधिकार है तब भारत में 
सार खूब | व्य हमारा ग्राविकार ६ 


यों न १ हि तोग भी उभर श्राये हैँ, जनका 
_ वै कि हम एक श्रलग राष्ट्र हें; 
कारण हमें स्वतन्त्र शासन का श्रलग 
अधिकार मिलना चाहिये, ओर क्योंकि 
वततन शॉसनाधिकार एक अलग देश 
मही सम्भव है, इसलिये भारत का एक 
बढ़ा टुकड़ा काट कर मारे हवाले कर 
जत ९ उमा १ 
रा मर रोर सिमखों की सस्था ने १६४६ में यह 
से मरा घ्यात | हया किया कि. . मुसलमान ओर सिक्ख 
रहे हो, ३ | ब्रह्म राष्ट्र हैं, इस कारण उन्हें भारत 
खाने के झह # ही 'पाकिस्तान' और “सिक्खस्तान? 
रे ड | न के स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का 
, | हक, दे धिकार दिया जाय इनमें सिक्खों का दावा 
| लगतै| मुत्लम लीग के जवाब में किया गया है, 
हू उसेइम केवल उपेक्षा की दृष्टि से भी 
ससजय य देख सकते हैं, परन्तु राजनीति का इति- 
दवस वतलाता है कि किसी 'भी प्रदृत्ति की 
। जान-पहंचान | उच्चा नहीं करनी चाहिये, चाहे वह 
दूसरे को णार देवने में कितनी ही छोटी हो । स्वयं 
ह एत्तिम-लीग का दावा भी एक जवाबी 
ग से कहा। | द्वाही था, जो समग्र व्यतीत होने पर 
उससे विषा) पिस्तान नाम के लम्बे चोडे गम्भीर 
कह रहा ह|| होनेके रूप में परिणत हो गया। इसी 
र लिया है। | प्रार सिक्खों का दावा प्रारम्भ में केवल 
एक हक्की सी चीज प्रतीत होती है ८ 
+ | पर इसम | परतु यदि उसके परिणामों पर पहले से 
* | वह मरे | विचार न किया जाय तो वही भयंकर रूप 
| उसने & | रण कर सकता है | 
सारांश यह कि स्वराज्य प्राप्त होने 


ड़की हम लोगो 
` सवार होक 
¦ जान-पहचान 
ही एक दूस 
ह कुछ ग्रच्छा 


र्यी 


[ | | 
ख कर ढु की ग्राशा उत्पन्न होने के साथ ही यह 
कहा, "पौ | रिम उठ गया है कि क्या भारत में एक 
यर्थ या र| ९ अधिक राष्ट्र हैं १ दूसरा राष्ट्र होने का 
मिठ्ठी %| अस्य दावा मुस्लिम लाग ने किया है । 
न्या है शरो लीग का कहना है कि मुसलमान एक 
कर श्रव रलग राष्ट्र हे, इस कारण उन्हें पाकि 
उसका गँ छान नाम का अलग राज्य बनाने के 
«| लिये भारत का लगभग चौथाई हिस्सा 
श न ही काट कर दे दिया जाय। सिक्खों का 
पां० उद्यो दाबा मुसलमानों के दावे से ही उत्पन्न 
र चढ़ | र है, इस कारण हम पहले मुसलमानों 
के उंच दावे की ही परीक्षा करेंगे। 
सिद्धान्त-दृष्टि से 
ससे रती पहले हम इस प्रश्‍न पर सिद्धान्त रूप 
करेंगे कि क्‍या भारत के 
र) माते एक अलग “राष्ट्र” कहे जा 


सकते है | 


क्या भारत में अनेक राष्ट्र हे / 


[ श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 
— अल ग 


इस प्रश्‍न का उत्तर देने से पूव हमें 
एक और प्रश्‍न का उत्तर तलाश करना 
दोगा ? वह प्रश्‍न मौलिक है । प्रश्न यह 
हे कि मुसलमानराष्ट्रीयता का ग्राधार 
क्या है १ 


क्या इस्लाम मुसलमान राष्ट्रीयता का 
अधिकार है | यदि ऐसा है तो प्रथ्वी के 
सब मुसलमानों का, एक ही वार होना 
चाहिये था | वास्तविक बात र है कि 
मुसलमान, तुर्क, ईरानी, इराकी, अफगान 
रादि अनेक राष्ट्रों में बे हुए हैं। भिन्न 
देशों में और भिन्न राज्यों मं रहने के 
कारण उनकी राजनीतिक सत्ता ब्रिलकुल 
भिन्न दै। उनमें से कोई भी समुदाय 
दूसरे के अधीन रहने या उसमें अपनी 
सत्ता को खो देने के लिले तैयार नहीं 
होगा । इससे स्पष्ट है कि धार्मिक एकता 
राष्ट्रीय एकता का आधार नहीं है । 


ईसाई धर्म के-मानने वाले लोग 
अनेक राष्ट्रों में बंटे हुए है । अलग राष्ट्र 
का भाव, और उस भाव से उतत्न होने 
वाला संघर्ष जितना तीव्र ईसाई धर्म के 
अनुयायियों में है, दूसरों में नहीं दे । 
स्पष्ट है कि एक धर्म, मत या सम्प्रदाय 
एक राष्ट्रीयता का आधार नहीं हो सकता | 
एक ही धर्म के अनुयायी राजनीतिक 
हिताहितों की दृष्टि से अनेक राष्ट्र में बटे 
हुए, और अनेक धर्मा के अनुयायी एक 
से राजनीतिक हिताहितों की दृष्टि से एक 
राष्ट्रीयता में गुथे हुए दिखाई देते हें, 
जिससे सिद्ध होता है कि धमे राष्ट्रीयता 
का आधार नहीं है, केवल इस कारण 
कि वे मुसलमान हैं, भारत के ५० करोड़ 
निवासी भारतीय राष्ट्र से अलग नहीं 
हो सकते । 
चीन रौर जापान के निवासियों का 
धर्म बहुत कुछ एक सा है । दोनों ही 
देशों में बद्ध और शिण्टो धर्म का प्रचार 
है। गत शताब्दी में कुठ हिस्सा ईसाई 
मत ने भी बांट लिया है । यह धामिक 
समानता न तो चीनी श्रौर जापानी लोगों 
को एक राष्ट्र के रूप में परिणत कर सकी; 
ओर न ही उनके पारस्परिक राजनीतिक 
संघर्ष को नमं कर सकी | 
मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों 
को अलग राष्ट्र मान कर पाकिस्तान की 
मांग पेश करती है, पण असली प्रश्‍न 
तो यह है कि भारत के मुसलमान अलग 
राष्ट्र ष्टी कैसे हें ! यदि मुसलमान होने के 
मुसलमानों को एक 
सद्स्य मान लिया जाय तो 


भर के मुसलमानां को एक ही 


राष्ट्र _का सदस्य मान कर सब मुसलमान 
राज्यों को पिला देना पड़ेगा । 

यह बात सवेथा स्प दे कि केवल. 
एक धम के अनुयायी होने के कास्ण 
भारत के मुसलमान प्रथक राष्ट्र! नहीं 
माने जा सकते । 

ऐतिहासिक दृष्टि से 

भारतवर्ष के मुसलमानों को अलग 
राष्ट्र माना जा सकता है या नहीं, इस 
प्रश्‍न पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार 
करे, तो हमें इस परिणाम पर पहुँचने 
में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी कि भारत 
के मुसलमान न राष्ट्र के रूप में आये 
न उन्होंने राष्ट्र बन कर भारत के प्रांतों 
पर राज्य किया, श्रौर न प्रथक राष्ट्र के 
सदस्य होकर यद्दां के निवासी बने । 

पहले, भारत में मुसलमानों के 
प्रवेश पर दृष्टि डालिये । प्रारम्भिक 
मुसलमान थ्राक्रमणकारी न यदां किसी 
मुसलमान साम्राज्य के विस्तार के लिये 
आये और न कोई मित्राष्ट्रीय झडा 
गाढ़ कर खड़े हुए । दर एक मुसलमान 
ग्राक्रमणकारी ने श्रपनी श्रलग व्यक्तिगत 
हैसियत से फोज इकट्टी करके भारत पर 
हमला किया, और अपने गिरोह के नाम 
पर राज्य की स्थापना की । शब्याबुद्दीन 
गोरी से लेकर श्रह्मदशाद श्रब्दाली तक 
एक भी ऐसा मुसलमान श्राक्रमणकारी 
नहीं आया, जिंसने जीत, लूट या हुकू- 
मत कायम करने के श्रतिरिक्त किसी 
दूसरे उद्देश्य की घोषणा की दो या 
काई दूमरा प्रयत्न किया दो | इस्लाम या 
शिक्षित राष्ट्र की स्थापना का तो उन 
लोगों को स्वप्न भी नहीं राया । इसका 
सत्रसे बढ़ा प्रमाण यह है कि पठान; 
तातार, तुर्क, मुगल और अफगान जाति 
के सेनापतियों ने एक दूमरे के पीछे 
भारत पर आक्रमण किये, जिनमें नवा- 
गन्तुको में पहले से श्राये हुए मुसलमानों 
को उखाड़ फेंकने का यत्न किया । वदद 
पस में कस्तेमरते और नई-नई 
सल्तनते बनाते रहे । यहां सल्तनत स्था- 
पित कर लेने पर भी प्रत्येक मुसलमान 
शासक को सबसे अधिक युद्ध मुसलमान 
विद्वोहियों से ही करने पड़े । वह जीतने 
और भारत में बस कर राज्य करने श्राये 
थे | मुमलमान राष्ट्र बनाने या हिन्दुस्तान 
के टुकड़े करने नहीं श्राये थे । यद्यपि वह 
किसी समय पर सारे भारतवषे को जीतने 
में सफल न हुए: तो भी भारत के 
निवासी बनने में सफल हो गये । राजवंश 
बदलते रहे, परन्तु मुसलमान भारत के 
बन कर भारतवर्ष में बल गये । अलग 


म स्खने वाले प्र्येक पाठक से हम यह | 
अनुरोध करेंगे कि द्द शस लेखमाला का अवट | 
अध्ययन करे । इसमे रान को राजनैतिक 
समस्याओं को सममने और स्वतंत्र सन्मति बनाने 
में उन्हें पर्याप्त सद्दायता मिलेगी । 


errr 


राजनैतिक कार्यकतीओं और राजनीति न| 


राष्ट्र की भावना भी उनमें नहीं थी, 
अलग घर्म की भावना थी श्रौर वद उन 
में से कदयो से श्रनुचित सख्तिये और 
अत्याचार भी कराती थी, परन्तु वह 
भावना कभी राष्ट्रीयता के भेद के रूप 
में परिणत नहीं हुई । मुसलमान बाद 
शाह अपने को हिन्दुस्तान का हिन्दुस्तानी 
बादशाह ही मानते थे, हिन्दुस्तान से 
अलग पाकिस्तान की कल्पना भी उनके 
दिमाग में नहीं राई थी । उनमें अकबर 
ओर जहांगीर जैसे उदार शौर सदिष्णु 
बादशाह भी दुए+ और श्रलाउद्ीन और. 
औरंगजेब जेसे धर्मान्ध बादशाह भी ¬ 
परन्तु उनमें से किसी ने राष्ट्रीयता की 
दृष्टि से अपने को हिन्टुस्तान से अलग 
करने की चेष्टा नहीं की । 


उन लोगों की इसी प्रव॒त्ति का यह 
परिणाम हुआ कि उस समय के हिन्दू 
और मुसलमान एक दूसरे से निरन्तर 
प्रभावित द्वोते रहे ।, घर्म के चेत्र में 
मुसलमानों का सूफ़ी सम्प्रदाय विन्द 
प्रभाव का परिणाम था, हिन्दुग्रो के 
कत्रीर, दादू, नानक रादि सन्तो पर 
इस्लाम का ्रसर स्पष्ट दिखाई देता दे । 
क्रिया-प्रतिक्रिया का सिद्धांत इतनी श्रच्छी 
तरद काम करता दिखाई देता है कि 
मित्रराष्ट्र की कल्पना के साथ उसका मेल 
ही नहीं दो सकता । 

भाषा और साहित्य के चेत्र में भी 
हिन्दुओं और मुसलमानों का आदान 
प्रदान बराबर चल रदा था । मुसलमानों 
ने अपनी पश्तो, तुर्की, तातारी, फारसी 
आदि मिन्न-मिन्न भाषायें छोड़ीं श्रौर 
हिन्दुओं ने श्रपनी प्राकृति और ब्रज 
भाषा का मोह त्यागा -- जिसके फल- 
स्वरूप हेन्दू मुसलमानों की एक सम्मि- 
लित भाषा -- हिन्दी श्रथवा उदू ¬ 
का अन्म हुआ । वक्ता श्रौर प्रान्त के 
मेद से उह हिन्दी या उदू. के नाम से 
निर्दिष्ट होती रदी, परन्तु वास्तविक दृष्टि 
से वह एक दी वस्तु थी, उसका निर्माण 


एक ही सांचे पर हुआ था और वह 


सांचा एक राष्ट्रीयता का बिल्कुल स्पष्ट 
चिन्ह था । 


वेष पर भी पारस्परिक क्रिया का 
प्रभाव हुआ वह भी अत्यन्त स्पष्ट ढै । 
मुगलकालीन चित्रों को देखकर हिन्दुओं 
आर मुसलमानों में भेद करना कठिन 


प्रतीत होता है। बादशाह ्रकबर और | 
महाराज मानसिंह को चित्रों का मिलान | 
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हिन्दी पत्रकारों रे 


स्व० गणेशशंकर विद्यार्थी 


[ श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ] 


“हमारे देश का एक चमकता टया 
सितारा चला गया, लेकिन उसकी चमक 
तो बाकी है र मुल्क रो रोशन करती है 
और उसकी गरमी मुराये हुए दिलों को 


जिम्दा करतो है तो रंज क्या?” 


ये शब्द श्री पंडित जवाहरलाल जी 
नेहरू ने स्वगीय गणेशरांकरजी विद्याथी 
के जीवन चरित्र को भूमिका में लिखे थे, 
और यंग इ डिया में महात्मा गांधी जी ने 


कहा था। 
“गणेशशंकर विद्याथो फो ऐसी 


मृत्यु मिली जिस पर हम सत्र की स्पर्धा हो। 
उसका खून श्रन्त में दोनों मजहबों को 
ग्रापस में जोडने के लिये सीमेन्ट का काम 
करेगा, वह मरे नहीं आज बह तब से कहीं 
्रधिक सच्चे रूप में जीवित हैं |”? 
जिनके विषय में देश के सर्वमान्य 
नेता जवाहरलाल जो तथा विश्ववंद्य 
महात्मा जी के उग्युक्त विचार हों उन 
अमर शहीद गणेशशंकर जी के बारे 
में साधारण लेखकों या सम्पादकों की 
सम्मति का मूल्य ही क्या हो सकता है, 
उनकी स्मृति की रक्षा तो स्वाधीन भारत 
ही विधिवत्‌ कर सकेगा, हां साथ की दृष्टि 
से हम पत्रकार भी कुछ .कर सकते 
हें। 
१, स्व, गणेशशंकर जो का विस्तृत 
जीबन चरित्र, ( हिन्दी तथा अंग्र जी में ) 
३. उनके नितरन्धों, टिप्यणियों तथा 
भाषणों को संग्रह | 
३. उनके विषय में लिखे गये 
संस्मरणों का संग्रह । 
यदि ये तीन कार्य हम लोग कर सके 
तो उससे केवल हिन्दी पत्रकारों का ही 
नही हिंदी साहित्य तथा हिन्दी जगत का भी 


~$ fT $ तो बड़ी श्र री 
निकालना कोई श्रसम्भव काय हे] जाय तो बड़ी श्रासानी से यह का 


पान्तीय सरकारों की स्थापना के बाद सकते हैं | 
शिक्षा प्रसार विभाग भी पुनर्जीवित होंगे; राल्फ फाक्स के शहीद .. 
क्या संयुक्त प्रांत, बिहार थवा मध्यप्रदेश सात महीने के भीतर ही उसके 


उसकी स्मृति में एक ग्रन्थ क| 
था पर बशर देवमत जी के दि 
लोगों मं से अन्य किसी ने गरेश$ 
प्रति ग्रपने साहित्यिक कतेव्य द ] 
नहीं किया | उस अमर शह। 
पुण्य तिथि के ग्रवसर पर 
सिर भुकाते हैं । 


के शिक्षाप्रसार विभाग इस कार्य को 
अपने हाथ में नहीं ले सकते ? यदि 
सोबियट सरकार रूसी लेखकों कीं रचनाश्रों 
की लाखों प्रतियां छुपा सकती हैं तो हमारी 
सरकारों को भी ऐसा करने में कोई 
ग्रापत्ति न होनी चाहिये । यदि श्रद्ध य 
टंडन जी ग्राचार्य नरेन्द्र देवजी ओर 
श्री सम्पूर्णानन्दजी से अनुरोध किया 


एन्यः rx 


+ 


द्‌ का फर 
द्म लज 


यी 


‘ सक ह च चालु भु 
पाडत डी० गोपालाचालु का 
हक 
जीवाखूतस्‌ 
त वाखतस्‌ 
देने रे पीय ९ 
वदन को ताकत देने वाला और वीय वद्ध क उत्तम वलकारक टाकन 
यह खून को शुद्ध करके शरीर में उसकी वृद्धि करता है तथा शरीर, मलिष 
और स्नायु का ग्राश्‍चर्य रूप से निर्माण करता है | स्त्री पुरुष व बालक सम 
उमरों के इसका प्रयोग कर सकते हैं । ए जेन्ट चाहिये | 
अआयुवेदाश्रमम-मदरास- 
एजेन्ट :- ऐनसा ट्रेडिंग कं० भागीरथ पेलेस के पीछे चांदनी चौक, डली 


ञ० गणेशशङ्कर विद्यार्धी 
स्० गणेशाशङ्कर विद्य 


विशेष हित होगा । निस्सन्देह हम सब के 
लिये यह कलंक की बात है कि पन्द्रह वर्षा 
में भी हम यह श्राद्ध कार्य नहीं कर पाये | 
इस कलंक की कालिमा तब ओर भी गहरी 
हो जाती दै जब्र हम सोचते हैं कि गणेश 
जी द्वारा प्रोत्साहित हिन्दी पत्रकारों की 
संख्या काफी बड़ी है शरोर प्रभाव तथा 
साधनों के खयाल से वे कुछु नगण्य भी 
नहीं । 
देश के स्वाधीन होने पर हमारे 
सामने सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न तो 
होगा अन्न वस्न का, पर शारीरिक भोजन 
के बाद मानसिक भोजन का सवाल भी 
उठेगा, श्रौर त्रिना किसी संकोच के हम 
कह सकते हैं कि गणेशजी के लेखों ओर 
टिप्पणियों में जितनी श्रोजप्रद, सात्विक 
ओर स्फू तिदायक साहित्य हमें मिल 
सकता है उतना शायद ही किसी ्राधुनिक 
हिन्दी लेखक की रचनाग्रों में मिलेगा । 
क्या उन चीजों को छांट कर बाहर 


PR RR 


राज की श्राकृतियों की तुलना कजिये। 
श्राप उनमें शायद ही कोई रोद कर 
सके | भ्रंग्रेजी सरकार की भेद नीति का 
असर होने से पूव भारत के प्रत्येक प्रांत 
के हिन्दू रौर मुसलमान निवासियों की 
वेष-भूषा लगभग एकसी ही थी । विवाह 
श्रादि संस्कारों और त्योहारों में दोनों ही 


च्यवनप्राश अर हाइपो| 


“० च्यवनप्राश -- 


वं श्रायुवेंद का प्रसिद्ध रसायन है, किन्तु इसे हर वैध ठीझ ढंग से नहीं बी 
सकता । यही कारण हैँ कि बाजारू च्यवनप्राश रोगी को ग्रधिक लाभ नहीं देता! 


दिखाई दे रही है, वह डेढ़ सो वर्ष के 
विदेशी शासन की कृति है। अंग्र जी 
सरकार ने श्रपने शासन की सहूलियत 
के लिये साम्प्रदायिक भिन्नता को अ्रधिक 


से अधिक बढ़ाने का यत्न किया जिसका 
परिणाम यह हुआ कि स्थूल दृष्टि से 
देखने वाले को ग्राज हिन्दू और मुसल- 


हमारा च्यवनप्राश ताजे “श्रामलो? द्वारा शुद्ध शास्त्रीय विधि से तेथार झिया जावी 
है अतः पूरा गुणकारी है । आज ही आर्डर देकर परीक्षा कीजिये । 
` मूल्य १॥॥>) पाव, ६॥) र | 


धर्मों के मानने वालों का सहयोग उनकी 


._. सामानिक या श्राथिक श्र णि्ें की दृष्ट 


से होता था । उसी सामाजिक स्थिति के 
हिन्दू ओर मुसलमान सत्र श्रवमरों पर 
आपस में बन्धुमाव से मिलते थे । क्या 
शहरों श्रौर क्या गांवों मे उनके सामा- 
जिक जीवनों पर धम भेद का किसी 
प्रकार का भी विपेला ग्रसर नहीं होता 
था | इस समय हिन्दुओं श्रौर मुसलमान 
के मध्य में मेंद भाव की जा गहरों खाई 


मान एक दूसरे के शत्रु प्रतीत होते हैं। 
वस्तुतः श्राञ भी वह एक राष्ट्र के 
अंग हैं । 


- च्यवनप्राश हाईपो - 


उबर इस च्यवनप्राश में कुछ नवीन रासायनिक पदार्थ डालकर च्यवनप्राश हाई 
यार किया गया है। पुरानी खांसी, नजला व अन्य बीमारियों में रामबाण है! 
मूल्य २।) 


to द १ | 
गुरुकुल कागड़ी फार्मेसी (हरवा! 
देहली प्रान्त के सोल एजेन्ट-.-रमेश ८नड को चांदनीचौक, मोती बाज र के सतत || 
सुरादाबांद--भ्रलं 2 


४ ( 
जड र लय, पम गेट । ब भ्र सप एमरो प गोट । मग्ट-ैद्य घर्मप्र शाश सपट बर 


हमारा मूलमंत्र 
एक देश, एक राष्ट्र और एक 
शासन-विधान यह हमारे स्वराज्य का 
मूलयंत्र है। देश में न एक से ग्रधिक 
राष्ट्र रह सकते हैं, और न भविष्य में 
रहेँगे । 
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हेमन्त : 


` द्रदम्यद्दीः 


बंगाली ` 
रान्त अ 
पर मुके 
स्नेहील 
मिला । 
साठ मं 
श्रेणियों 
युरोपीय 
एक टेक 
बजे जः 
मध्यान्‌ र 

श्री य 
डलही जी 
वह काल 
सुभाष = 
साहित्य 
थे, रुचि 


सुभाष 

प्रपित मा 
दन्तकशा: 
उन्होंने १ 
कहावतों 
करता हू 
शक्ति १ 
देखे ग्र 
की प्रेरण 
पहाड़ियों' 
सपाट उ 
जाती हे 
और रू 


कारक टात्तिकर। 
शरीर, म्ल 


| 
पो 


| से नहीं बर्ग 
[नहीँ देता I 
र किया जाता 


[, ६॥) पेर 


चन प्राश हाडे 
मबाणा है! | 
ल्य ३) | 


रहाए | 


रके साभी | | 


जा 
सर ह सपट ब" / 


श्रा > 


डलहोजी, सुके पसन्द थी, प्रिय थ्री | 
के डलदौजी से श्रद्धा हे ; | डलदोजी 
रे लिए मधुर स्वप्न है । किन्तु क्यों १ 
इलदीजी आर अ्रन्य “पहाट स्थानों 
में कोई विशेष अन्तर 2] | नह भाक 
ही ऊंचाई, हिमाच्छादित चोटियां । वही 
चक्कर दीर पहाड़ी रास्ता श्रोर ऊबड़ 
खाबड़ पगडन्डियां । सत्र कुछ समान, तो 
भो एक विशेषता लिए हुए । १६३७ की 
हेमन्त ऋत में में एक लक्ष्यद्दीन और 
` अदग्यहीन गठिया रोग से पीढ़ित प्रौढ़ 
बंगाली यात्री था। विजयद्शमी के उप- 
रान्त ज्वालामुखी से पठानकोट लौटने 
पर मुझे डलद्दीजी आने के लिए एक 
लेहशील और आग्रहपूर्ण निमन्त्रण 
मिला । डलहोजी के लिए पठानकोट से 
साठ मील तक ऊपर हिमालय की 
श्रेणियों में मोटर का रास्ता था | एक 
युरोपीय साथी श्रोर मैंने तीस रुपये में 
एक ठेक्सी भाड़े पर ली और प्रायः ६ 
बजे जलपान कर चल पडे । ठीक 
मध्यान्ह में हम डलहौजी जा पहुंचे । 
श्रीयुत सुभाषचन्द्र वसु उस समय 
डलहोजी में विश्राम कर रहे थे। यह 
वह काल था जब देश के कांग्रेसी नेता 
सुभाष बाबू में, जो उस समय बंगाली 
साहित्य में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे 
ये, रुचि लेने लगे थे । 
मध्यान्ह के भोजन के वाद्‌ हम 
डाक्टर धर्मवीर के घर, जहां सुभाष 
ठहरे थे ग्रोर में भी, बगाली साहित्य की 
श्रेष्ठा पर विचार विनियम करने लगे। 
सुभाष बाबू हमारी पितामही और 
प्रपित महियों द्वारा कही और प्रसारित 
दन्‍्तकथाओं की प्रशंसा में भरपूर ये। 
उन्होंने कहा -- में इन किस्से कहानियों 
कहावतों और दन्तकथाश्रों को पसन्द 
करता हू । इससे मनुष्य की कल्पना 
शक्ति को बिना किसी विघ्न बाधा के 
देखे ग्रनदेखे नगरों, देशों तक पहु चने 
की प्रेरणा मिलती है। उसकी कल्पना 
पहाड़ियों, बादलों, समुद्रों और विशाल 
सपाट मैदानों के ऊपर दौड़ती हुई चली 
जाती है। स्वप्न संसार में विचरण करने 
रौर स्वप्न देखने से मनुष्य में जिस 
आनन्द रस कां संचार होता है, वह 
सेराहन य॒ है ।? भ 
संयोगवश, कदाचित दुर्माग्यवश म 
मिन्न विचार रखता था । मैने स्पष्ट 
कहा, “चिर सम्मानित रहें हमारे 
पूवज लेकिन नवपन्नत्रों का; परदेशों-की 
सुवणुकेशी गुलाब पंखड़ियों समान 


राजसुन्दारयों की कथाओं द्वारा वे कुछ 
भी लाभ नहीं कर गये हैं | इसके स्थान 
पर मैं ग्रनीव्रावा और चालीस चोर और 
एक दिन का सुलतान बू हुसेन को. 
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[ श्री विजयरत्न मजुमदार ] 
पसन्द करूंगा । उसमें पौरुष 


र परदे) कु 
मानवीय कार्यकलाप है|? 


सुमाप बाबू ने तुरन्त सहमति प्रकट 
करते हुए कदा, 'ठीक तो दवै |? 


रौ पी का गता 
प हैं। उनकी देन 
महान हे । गुण और संख्या दोनों में 
हा | उनका, तरुण साहित्य भी श्रेष्ठ है। 
किन्तु वे बालकों के विकास के लिए. 
राजकुमारियों और उनकी प्रमकथाशओं 
का प्रसार नहीं करते | वल्कि तरुणों के 
सम्मुख वे सदा पौरुषिक, मानवीय 
और सच न्वेषणमयी घटनाओं को 
रखते हैं। उदाहरणाथ “वीर पुरुष” को 
मैंने तुरन्त सुभाष बाबू को सुना दिया । 

साहित्य के साथ-साथ व्यक्तिगत 
चर्चा भी चलती जा रही थी । सुभाष के 
होठों पर मुस्कराहट थी। बादलों का एक 
झुण्ड श्रासपास की पहाड़ियों पर छाता 
जा रद्दा था। ऐसा प्रतीत होता था मानों 
वर्षा हुई की हुई | परन्तु नहीं । रंग 
बिरंगी छुवि दिखलाकर घन-सुन्दरियां 
इधर उधर भाग लुक श्रोकल हो गयीं 
श्रौर धूप चमकने लगी | इसी प्रकार धूप 
छांद की ग्रांखमिचोनी प्रतिपल चलती 
रही, और सुभाषचन्द्र, स्वप्नदर्शियों 
के छुत्रपति गूढ चिन्तन में निमग्न हो 
गये । मैं सिगरेट फू कने लगा | बहुत 
देर बाद अकस्मात सुभाष बोले, ध्वनि में 
व्यंग था, “तुम गठिया रोग की शिकायत 
करते हो लेकिन क्या त्रिना चावच के 
नहीं रह सकते ? जिगर की शिकायत भी 
है और धूग्रांधार सिगरेट भी पी जा रही 
है । तुम सचमुच व्यर्थ जीव हो | ठुम 
जानते हो मैंने वर्षों से चावल छोड़ दिया 
है और धूम्रगान नहीं करता ।' 


जानता हू श्रीमान । किन्तु इतने 
त्याग की आशा आप मुझसे क्यों करते 
हें? 

सुभाष श्रागबबूला हो गये, या 
ईश्वर | तुम इसे त्याग कहते हो । मनकी 
तनिक सी दृढ़ता से इन बुराइयों से छुट 
कारा पाया जा सकता है। अन्यथा मुझे 
पूरा विश्वास है, एक नहीं सौ विधान 
बाबू ( डाक्टर विधान चन्द्र राय ) 
तुम्हारे गठय़ा को दूर करने में सफल 
नहीं दो सकते ।? 


डाक्टर राय तो सचमुच ही मुके 
निराश कर चुके ये। इतना ही नहीं वे 
मेरे गठिया रोग से पिंड छुड़ा युरोप चले 
जा चुके ये। कविराज भी अज्ञात हो 
गये ये। और हकीम जी भी कई शबत 
परीक्षण कर लापता हो गये ये । परन्तु 
गठिया अभी जीवित था। 


लट 


[१३] 


सुमाधचन्द्र ने पूछा. “क्या शिवाजी 
महाराज पर कोई पुस्तक बता सकते हो! 

हां, बता सकता हू । श्री गिरीश 
चन्द्र घोष का नाटक छुत्रपति शिवाजी? 
बहुत अच्छा दे । निश्चय ही श्रष्ट! 
परन्तु अधाप्य और जब्त ।? 

जब्त ? मुमाष चिल्ला उठे | तुम 
नहीं सारे बंगाली साहित्यिक निकम्मे हो । 
मुझे स्मरण नहीं कि इस जब्ती का कोई 
विरोध किया गया हो ।? 

“क्षमा दो सुभाष बाबू | सत्य बिल- 
कुल विपरीत है । पत्रों और समाओं 
द्वारा प्रबल विरोध हुआ था परन्तु अस- 
फल । गिरोश ब्ावू का छत्रपति शिवाजी 
कलकत्ते के दो रंगमचों पर एक साथ 
खेला गया था। जनता उन्मत्त हो उठी 
थी। बंगाली मंच अपनी पूणता पर 
था, किन्तु अल्प थे वे दिन जो चिर- 
स्मरणीय हैं। नाटकों का खेला जाना 
निषेध दो गया और पुस्तक जब्त | 

सुभाष ने कहा, 'देखो | नयी श्रसे- 
म्बलियां बन २ही हैं । हम अपनी खोयी 
निधि को पुनः प्राप्त करने के लिए 
अथक परिश्रम करेंगे | परन्तु क्या और 
किसी ने शिवाजी महान के जीवन पर 
लिखने की चेष्टा नहीं की। तुमने स्वयं 
क्यों नहीं की £ तुम्हारे पास भी तो 


सुभाष सीघे बैठ गये। निश्चल 
गभीर, भरी आवाज में बोले, एक 
दिन अवश्य आयेगा । मै पूर्ण विश्वास 
ओर दृढ़ता. के. साथ कहता हू कि 
दिन्दुस्तानियों को शिवाजी महाराज से 
प्रेरणा लेनी होगी | स्वाधीनता संग्राम 
में उनके बताएं पदों पर चलना होगा । 
और वह दिन दूर भी नहीं। यह प्रायः 
निश्चित है | विदेशी सता को छोड़ने 
के लिए हमें महाराष्ट्रियन दंग अपनाना 
ही होगा ।? त्‌ 

हिंसा अथवा हिंसा द्वारा? मैने 
जानना चाहा । 

जैसा चाहो समझो । मैंने अपना 
मत स्पष्टतः ही प्रकट कर दिया है। 
शिवाजी, शिवाजी, महान शिवाजी | 
शिवाजी ही हमारा आदर्श दोना 
चाहिये । हमारा लक्ष्य हमारा पथप्रदर्शक 
और श्रग्मणी नेता होना चाहिये। तुम 
साहित्यिकों का कतेव्य है कि शिवाजी के 
जीवन और उनके ्रादशों का प्रतिपा- 
दून करो और उनका प्रचार करो । 

मेने कुछ दवे स्वर में कहा, मिं 
संदेश (एक बंगाली मिठाई) की 
घटना पर एक मजेदार रचना रच 
सकता हू । जिसकी सहायता से शिवाजी 
केद से निकल मागे बे । सचमुच वह 
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हि० फाज का बीजारोपण कहां और कैसे ? 


[ १३ चेतर सम्बत्‌ २००२ ] | 


श्री सुभाषचन्द्र बोस 
घटना मेरो रुचि की होगी । उसमें बहुत 
सा विनोद्‌ और हास्यः" " 

“विनोद कदां या दादा ? सुभाष 
गंभीर ये, 'यद्दो तो उचित उत्तर था। ह, 
इट का जवाव पत्थर ये। शैतान को | 
बेवकूफ बनाने की आवश्यकता थी और | ; 
यद आवश्यकता” पूरा की गयी। महा- 
राजा का एक उच्च लक्ष्ष था जिस तक | 
उन्हें पहुंचना था । लक्ष्य महान या) । 
जीवन धारा सें ्रोतप्रोत। । मुक्त करना 
था देश को विदेशी सत्ता से ओर उसके | 
ग्रत्याचार से | उन्हें निश्चय दी ऐसा 
करना था !? |. | 
5 मैने स्वीकार कर लिया। परत || 
कौन जानना था । कौन अनुमान | hb’ 
कर सकता था कि वदद समय तीज गति ' 
सेआ रदा है जब बंगाल की भूमि fy ४ 
में बंगाली माता-पिता की संतान यह | 
शिवाजी, मद्दान मुगल साम्राज्य से भी 
कहीं अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली | 
ब्रिटिश साम्राज्य के शान्ति और व्यवस्था | 
स्थापन करने ले दूतों की ग्रांखो में 


| 


धूल छोंक कर दिनदहाड़े ब्रिटिश साम्राज्य | 
के दसरे विशाल नगर कलकत्ता से ' 
लापता दो जायगा ? क्या उस समय ! 


किसी को कल्पना इतनी उड़ान लगा 
सकती थी | एलगिन रोड पर सुभाष 
का पैत्रिक-गह दिनरात कड़े पहरे में 
में रहता था । शिकारी कुत्ते दर समय 
चौकन्ते रखे जाते ये] विलियम का 
किला समीप था | लाल बाजार किल्ला 
सतर्क था । शस्त्रागार समीप था 
रौर श्री वचिल के कयनानुसार भारत 
मं पहले कमी से मी कदी अधिक “सफेद | 
ठेनिक' मौजूद ये । परन्तु हमारे शिवाजी 
अज्ञात हो गये । सत्र के मुह पर एक 
थप्पड़ लग गया । 

एक सुप्रभात में कलकत्ता, बंगाल, 
नहीं, नहीं, सारा राष्ट्र, वायसराय से. 
लेकर मिकारी तक श्री सुभाष के लापता | 
हो जाने का समाचार मुन अचम्मित 
रह गया | सारा नगर तरह-तरह 
अफनाहों से गूंज उठा। लेकिन सब 
गुपचुप होती थीं बातें। कुछ ने विचा 
प्रकट किया. सुभाष बाबू सन्यासी 
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हिमालय में चले गमे हैं। कुछ ने काना- 
फू सी की, गर्न जों ने अपने 'राधु नम्बर 
एक! का “निबर? कर दिया। | 
बसु परिवार के कुछ सदस्यों ने 
मुझे बतलाया कि बचपन से ही सुभाष 
में ध्यानमग्न होजाने की झादत थी। 
मे तरुणावस्था में एक बार हिमालय 
चले भी गये भे। तरह-तरह की बाते 
मुनने में ग्रा र्दी थीं। कुछ लोगों ने 
वो ब्रपनी श्रांखों से एलगिन रोड नेर 
३८-२ के मकान की छुत पर जापानी 
बायुयान को उतरते देखा था जो सुभाष 
बाबू को यात्री बना उगते सूर्ये के देश 
को उड़ गया था। क्या श्राप न 
आंखों देखी घटनाओं पर श्रविश्वास 
करने का साहस कर सकते हैं ! 
उत्त समय दो तीन फौजदारी श्रौर 
एक दिवानी मामला सुभाष बाबू के 
विरुद्ध चल रहा था। तिथियां बराबर 
बदली जा रहीं थीं। सुभाष श्रस्वस्थ 
थे | विचित्र रोग था वह जिसका डाक्टरी 
प्रमाणपत्र भी उपस्थित था। जज भी 
तिथियां बदलने में ग्रसंतुष्ट नहीं थे । 
शायद इस पाशा में एक न एक दिन 
सुभाष श्रपना दरड प्राप्त करने श्रवश्य 
ह्यायंगे । परन्तु वे इससे पहले ही श्रज्ञात 
हो गये। कचहरी में उनके विरुद्ध 
मामले द्रोपदी की कभी न समाप्त होने 
वाली साड़ी की तरह श्रभी भी चालू हैं ! 
पाठक इस श्रज्ञात यात्रा की कल्पना 
कर सकते हैं। कलकत्त से पंजाब | 
तब सीमाप्रान्त होते हुए श्रफगानिस्तान 
से मनुष्यहीन प्रदेश होते हुए सोवियत 
रूस | रूस से जर्मनी । शक्तिशाली श्रौर 
सर्बज्ञ ब्रिटिश साम्राज्य के सतर्क यंत्र 
इन पदचिन्हों का तनिक भी पता न 
` लगा सके | सुभाष धूतों को बेवकूफ वना 
कर चला गया । 
एक दुखान्त घटना स्मरण हो रही है । 
कलकत्त के एक सिने गह में श्री चेतन्य 
का जीवन चरित्र दिखलाया जा रह्मा था | 
` सुभाष बाबू की माता चित्र को देखने 
| गयीथी।एकश्रेधेरी रात को जब सारी 
` प्रवी निद्रामन था, निमाई ने 
अपनी माता शचि श्रौर सुन्दर  धौवना 
पत्नी को छोड़ कर चुपचाप गह त्याग 
दिया | सुभाष बाबू की माता श्रकस्मात 
चिल्ला उठी “रह मेरा निमाई कहां है १ 
सारे दर्शक एक स्वर से पुकार उठे 
| ` सुभाष बाबू की जय’ मेरे कानों में 
 ्रभी तक माता का क्रन्दन गूज रहा 
है | हां हे मेरा सुभाष ! यह प्रश्न 
तो इम सब भी करते हैं , कहां है 
हमारा सुभाष ? 
` झ्रण्नी बात छोड़ या । सुभाष 
ने बिनीत स्वर में कहा, दादा यह मेरा 
व्यक्तिगत निवेदन है तुमसे और कह 
बंगाल के साहिसिकों से कि शिवाजी 
हाराज के प्रेरणापथ रौर महान जीवन 
प्रचार करें | कृपा कर इस कायं 
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को स्वयं पूरा करो । दूसरों को प्रेरित 
करो | मैं भी कलकत्ता ग्राकर इस दिशा 
में हर सम्भव सहायता दू गा । 

ध्यह ग्रवश्य हो जायगा । मैने तुरंत 
ग्राशवासन दिया । 

इतने में डाकिया डाक का थेला 
लेकर श्रान पहुंचा | चिट्रिया, पासल, 
पत्र पत्रिकाएं रादि क्या कुछ नथा। 
मैने'ट्रिब्यून' उठा लिया । इतने में सुभाष 
ने पूछा, 'विजय बाबू का देहान्त कब 
हुआ | ह 
“प्रायः एक मास हुआ |! मेरा 
उत्तर था । 

“कलकत्ता कारपोरेशन में उनका 
स्थान रिक्त है श्रौर विजय बाबू की जगह 
पर अध्यक्षयद के लिये वह निमन्त्रण 
आया है ।! इतना कह सुभाष फिर पत्र 
पढ़ने में लग गये | 

माननी विजयकुमार वसु मेरे मित्र 
थे । वे सुभाष बाबू को पराजित कर 
१६२६ में कलकत्त के मेयर निर्वाचित 
हुए थे | विजय बाबू यथार्थ में मनुष्य 
थे | सोजन्यता की साक्षात मूती थे | एक 
भोज में उसी संध्या समय उनसे भेंट हुई 
थी जिस रात वे संसार से चल बसे थे । 
अन्त अकस्मात ही आया था । में उस 
समय श्रपने स्वर्गवासी मित्र की याद में 
इतना चिन्तानग्न हो गया कि सुभाष बाबू 
कब कमरे से बाहर चले गये, में यह जान 
ही न सका । दूसरे कमरे में डाक्टर 
धर्मवीर थे | उसमें से ग्रंग्रेजी श्रौर न 
जाने कितनी भाप्राश्रों में दी जाने वाली 
बधाइयों की गूज ग्रा रही थी। मुझे 
ग्राश्‍चय हो रहा था । इतने में डाक्टर 
धर्मवीर ने श्राकर समाचार प्रकट .किया | 
सुभाष बाबू भी .बंराडे में आकर बैट 
गये । 

सुभाषचन्द्र, महात्मा गांधी द्वारा 
राष्ट्रतिपद के लिये मनोनीत किए गये 
थे | एक शुभ समाचार 

मैंने सुभाष से पूछा “क्या 'श्रब भी 
कलकत्ता कारपोरेशन का अध्यक्षपद्‌ 
स्वीकार करोगे | 

“क्यों नहीं |? 

कांग्रेस का ग्रध्यक्षपद राष्ट्र द्वारा 
प्रदान सबसे बड[ सम्मान है । क्या 
कारपोरेशन का कार्य शोभनीय 
होगा ? 

“उसमें श्रशोभनीय क्या है ? 

“यहां मेरा मतभेद है ।? 

हठ के लिए च्मा करना | मैं 
समझता हू आजकल राजनीति को 
सामाजिक कार्यों में अधिक महत्व दिया 
जाने लगा हे श्रोर यही कारण हैकि 
डा० विधानचन््रराय और श्री सतीश- 
चन्द्र घोष प्रभृति व्यक्तियों को कारपोरेशन 
में स्थान नहीं मिलता । भले ही मैं भूल 
में होऊं किंतु मेरा विश्वास हे कि 
कारपोरेशन को डा० राय की सेवाओं की 


झत्याधिक पी उदा पन पप पक कर समा है | उनकी उपेक्षा 
के कारण ही उन्होंने उसे त्याग द्या श्र 
तम्भवतः श्र वे ग्राना पसन्द न करेंगे | 
मुझे डाक्टर राय के कारपोरेशन में ने 
से तनिक भी ऐतराज नहीं श्रौर न्दी 
उनके साथ मिलकर किसी , चेत्र में कार्य 
करने में श्रसुविधा होगी। परन्तु उनको 
अवश्य ही 00: से सम्बन्ध नहीं 
रखना चाहिये | 

यह श्रप्रत्याशित था । सुभाष ने जिस 
व्यक्ति का नाम लिया वह पांच बड़ों? में 
से एक थे और सी० ्रार० दास के समय 
में सुभापदेल के प्रमुख व्यक्ति थे। मुके 
एक ठेस लगी | सुभाष ने कहा शायद तुम 
जानते नहीं, मैंने डा० राय को बहुत से 
पत्र लिखे थे कि वे उनसे श्रपना सम्बन्ध 
तोड़ दें ।? 

मैंने कहा, “डाक्टर राय मुभसे राजः 
नीतिक विप्रय् पर वार्तालाप तो नहीं करते 
किन्तु इतना तो मैं भी जानता हू कि वे 
हर प्रकार की गुटबन्दी के सर्वथा विरुद्ध 
हैं|? 
व्यक्तियों के साथ घनिष्ठता नहीं रख 
सकते ।? 


दिया । सामने की. पहाड़ी चोटी पर दृष्टि 
रखते हुए सुभाष, बोले, 'मेरा मिशन है 
कि कलकत्ते में कलकत्त सा ही शानदार 
मकान बनवाया जाय । वह अपने आप 
में पूण और श्रद्धितीय हो । उसी में एक 
रंगमंच हो, रंगशाला हो, एक हाल, 
पुस्तकालय, ्रौर व्यायमशाला हो श्रौर 
हो एक विशाल खुन्ञा प्रांगण जिसमें हम 
अपन राष्ट्रीय सना का शिक्षण श्रौर 
संचालन कर सके |? 


[बिगी 


पता-एच. एम. आर. 


एक चाण सक कर सुभाष 


चले, “वह कांग्र स भवन होगा | न्त्र | शर्त रे 
कांग्रेस स दफ्तर भी उसी में होगा । री दा 
सेना के लिए कलकत्त में कम ज्ञे: | रे कई 
एक लाख स्वयंसेव कों की सेना ह. fe ता 


जायगी । उनका संघटन किया जायगा है कहां ' 
पूण सनिक शिक्षण दोगा । उसी भ र 
म उन्हें रखा जायगा, व्ही भोजन व्यवस्था 
होगी श्रौर वहीं उनकी शिक्षा दीज्ञा। 
उनको प्रत्येक स्थिति के ' लिए तैयार 
रखा जायगा । सुभाष फिर एक सण 
रुक कर बोले, “जव तक में कारपोरेशन | इहु च गय 
मं नहीं घुस जाता कलकत्त में ऐसा कूर 
पाना तनिक कठिन होगा ) मेरी योजना 
तेयार है, पूणं है। यहां तक कि चदे के | बद एक बार 


लिए ग्रपील मी लिखी जा चुकी है। | ह सेंसर के 
जल्दी हो: इस सम्बन्ध में और जानोगे। | तमी याद श्र 
< ह ॥ वित्त हीं य 
मेने सफलता की शुभकामना प्रकट i 
की । इस दिशा में मेरा अनुभव नहीं के ए 
बरावर था | सेनगुप्त के निधन के बाद | गह दल 
से बीस परिवार ओर विशेषतः सुभाष रर उ 
और शरतचन्द्र को कारपोरेशन में प्रायः |. रिती की जा 
परन्तु महाशय | हम के ही बहुमत प्राप्त है। वे आसानी मे | हेग? % 
न्तु महाशय | हम हर प्रकार अपनी याजना, चाहे वह कुछ भी क्यों न | को हीगा 
हृ) पूरी कर सकते हैं । 0 > 
Cr स्प | 
लि RRR डाक्टर धर्मवीर ऋआ गये। चाय | , 
सु म बदले की सूचना मिली । भीतर की ओर जाते री 
डी s < श्रद्वा न्द जं 
जाते हुए सुभाष बाबू ने कहा, “लेकिन दादा। 
शिवाजी महाराज के ्रादशों का प्रचार ज्र रा 
र प्र 
करना न भूलना । यदि गिरीश बाबू के न डल 
नाटक को एक प्रति प्राप्त कर.सकोतो ता र 
कृपा कर मुझे देना । कांग्र स भवन का करत 
काथ जब में आरम्म करूगा तो तुझें 7 
सहायता देनी होगी । है न !? Se 
Qh fi 
“अवश्य | निश्चय दी |? (चित 
RR अपने पर क्रो 
कमर दा ट्या एच च्का्णफकय5 5०० एच ्पशयप> पाह८-क८ 5 हऊफ- पल कटा > 'कार पर क्रो" 
(0७ का २४ घग्टों में खात्मा । तिब्बत के सन्यासियों के हृदय का पर क्रोध ग्रा 
गुप्त भेद, हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर उत्पन्न होने वाली निसन ग्र 
जड़ी बूटियो का चमत्कार, मिर्गो हिष्टीया और पागलपन के दय” सदी | 
नीय रोगियों के लिये श्रमृत दायक | मूल्य १०||) रुयये डाकखचे पृथक । क 
रजिस्टर्ड मिर्गी ह | मिलने च 
डं सिर्गो का हस्पताल हरिद्वार । | से मिलने च 
Fs क किक टे र 
न हन्‌ वाजीकरण व परमप ऐक ७८५७ळाळळळळाभळ” र rs 
| थ 
पहले मै 
९० की कोट 
कि वह डल 
ल ~ ~ पौष्टिक Pa ह 'एक श्र न्प रि 
सर, कस्तूरी वगेरह कीमती, पौष्टिक व स्वास्थवर्षक उनके हे 
वनस्पतियों के योगसे बनी हुई यह याकुती पौरुष हीनता/ फिरोज कक 
शीघ्र पतन व स्वप्नदोष को मिटा कर पतली घाठ की | ३ न 
करती के ३4 
गाढ़ा करती है, और शुद्ध रक्त व वीय पेदा करके पू || उन्होने र 
अुरुपत्व प्राप्त कराती हैं, फी शी० २० १०) दूस । | पत्र लिखने 
मंजरी vn ~ थे रिश्ते 
ह मदनपंजरी फार्मसी रेड फिल -... जामनगर ( काठियावाड़ ) | be तेद 
दहली--जमनादास एंड कं० चांदनी चौक जोधपुर एजेंट-रामनाथ मांगीलाल गा है दा व 
की 


IT रामेर्बरदयाल चांदपोल 
>जन-डा. एल. पी. भार्गव पटनी बाजार 


गनेशीलाल श्यामलाल कटला बाजार 
श्रौर oo टोर श दत च वद्रीदास चूड़ी धर 


(साप्ताहिक ) 


“पक 


' कौन किसका ! 
होगा आ. हो दूर चलने पर 
द्दोग शी ऱ्य स्यिल होटल मं जगद मिली । 
९ ।। रा री द्म त र व र 
में कम मे ह में दो ति बैठे शरा 
। सेना h 7६४ ह | यान वी दयो पाप्पा जी ?? 
केया ज. पीर. (जुबान के लड़खढ़ाने के 
जायगा 2 कहां #0 जगह 
। उसी भवन सरदार साह र्‌ 


भोजन व्यवस्था तदये) मैने सुना ओर सोचता 
शिक्षा दीक्षा) का दुनियां सचमुच वैसे ही चल रही 
` लिए तैयार | ६, लड़ाई दीए दाग का उमा 
फर एक चण | दवह दुनिया पर नदी पहार पर कमरे 
| कारपोरेशन | बहुच गया | मुह हाथ धोकर खाना 
` में ऐक और दो एक नुत आवरपक पन 


मेरी योजना | हिले के बाद सो गया | पत्र लिखने के 

तक कि चदे के | बद एक वार उल भी आया कि इसे 
EIS > ज 

जा चुकी है) | इल संतर के पास भेजना दीगा परन्तु 


पोर जानोगे |! | तमी याद शरा कि श्रत्र मुझे उसकी 
वित्ता. नहीं करनी चाहिये | 


आमना हो लिखा था -- पता 
उम ह ह कब तक रहना होगा 
[धन के बाद न नूरमहल टं ह य प है 
[शेषतः सुभाष और सत्रसे बड़ी समस्या तो यह ह किम 
रेशन में प्रायः किसी को जानता भी नहीं | वहां क्या 
हे आसानी मे | कहग) अया खाऊंगा, जीवन यापन 
_ कैसे होगा — यह मस्य ग क 
छ भी क्यों न | करे होगा ! समस्‍यायें तंग कर 
दी है (१) इस समय जेत्र में सिफ ग्यारह 
मये हैं | 
गये। चाय ५ 
की ओर जाते (सुना करता था बाबा जी ( स्वामी 
तोक न) कणी मातला यम 
गो फा प्रनाउ ह | उनकी द द्‌ थी, 
रश बाबू के घोडे गाड़ियां थीं, कोठी थी और आज 
मे इसी जालन्धर में आ गया हू । सुना 
कर, सको तो 0 
5 कता था मेरें पूवज कभी तलवन गांव 
[स भवनका |... Re कै 
या तोडत में रा करते थे; कल वहां जा पहु चू गा । 
१ इसी पुण्य-भूमि में आज में निर्वासित 
शैकर श्रा हू |? 
है हू 
| अधिक नहीं लिखा जाता । मुझ 
अपने पर क्रोध ग्रा रहा है, पंजाब सर- 
ख र कर पर क्रोध ग्रा रहा है, सकल विश्व 
होन वाली पर क्रोध ग्रा रहा है -- यदद बन्धन, यह 
निर्वांसन और यह -सभ्यता की बीसवीं 
[न के दय” र 


| सदी |? 
रौर अगले दिन सुत्रह ही उन लोगों 
से मिलने चल दिया जो कि दूर के मेरे 
सम्रम्धी थे और जिनसे कुछ सहायता 


| पाने को आशा लेकर मैं जालन्धर श्राया 
था । 


पहले मै लाला हंसराज एम? एल 

'ए० की कोठी पर गया परन्तु पता चला 
कि वह डलहौजी ही रहते हैं । वहां सें 
एक अन्य रिश्तेदार का पता लगाता हुआ 
उनके घर गया तो पता लगा कि वह 
फिरोजपुर गये हुए हैं । तीसरे रिश्तेदार 
पास जाने पर उनसे मुलाकात हुई तो 
उन्होंने तलवन के एक दो सज्जनों को 
प लिखने का वायदा कर पीछा छुड़ाया । 
थे रिश्तेदार ने तो नोकर से कदला ही 
द्या कि वह घर पर नहीं हैं । मकान 
नीचे की दुकान पर एक साहब ने कहा 
भी, अजी साहब, श्रमी तो मैंने उनको 


Dosen 
Rn Fk 


` स्वप्न सा देख रहा हू 


हे 


os 


be 
जळ ख rr भ्रा च के चारों तरक स्त्रीपुरुष, खेतों और 
अल से बाहर आने के बाद. पक न 
[ म्य ह लकत NO ] श्रे । रात की बारिश के पानी से जगह 


—— = 
332 न 


= 


घर में जाते हुए देखा है।? दबारा मैंने 
र EN . 


अपना नाम और पूरा परिचय लिखकर 
उनके पास भिजवाया तो जवाब ग्रावा 
कि वह, “राज नहीं मिल सकते । कहते 
हैं कल तशरीफ लाइयेगा / 

खून के रिश्ते के इस 
सोचता हुआ करीव ग्यारह 
होटल श्राया | 


जोश पर 
बजे फिर 


“खोटा पेसा श्रौर नालायक दोस्त 
वक्‍त काम पर ्राते हैं? सुना करता थः । 
मेरी जेब में उस समय एक खोटा पेसा 
पढ़ा था, यानी एक श्रपरिचित व्यक्ति का 
पता जो कि मुके रेल में एक साहब ने 
दिया था । उस पते के बारे में होटल 
वाले से पूछा तो उसने कहा कि वह 


s 


पास ही है | वहां जाकर देखा कि दुकान 
पर तिरज्ञा झंडा लगा हुआ है। वह 
हाशय भी मिले, जिनसे कि मुभे 
मिलना था । उनकी मार्फत जिनसे 
मिलना था वह थे पं० मूज्नराज | तत्र 


- पता लगा कि पं० मूलराज जिला जालन्धर 


के सबसे जोशीले कार्यकर्ता ओर एकमात्र 
मेहनती नेता हैं । उनसे मिला; जरा से 
ही परिचय से उन्होंने मुझे अपना लिया । 
ओर विश्वास दिलाया कि वह मेरे लिए, 
उचिततम प्रवन्ध करेगे । उन्होंने खाना 
खिलाया और तब मुझे कहा कि में तल- 
वन न जाकर बिलगा जाऊ । ब्रिलगा 
तलवन का रेलवे स्टेशन श्रौर उससे 
सिर्फ चार मील दूर है। विलगा गांव भी 
बड़ा है और वहां का वातावरण भी 
राजनीतिक है । वह जिले का सत्र से चेतन 
गांव है, वहां पर कांग्रेस का भी बहुत 
जोर हैं | वहां मुके सतर प्रकार की सुवि- 
धाये मिलेंगी । 

पं० मूलराज से त्रिलगा के कुछ 
क्ांग्रे स कार्यकर्ताओं के नाम पत्र लेकर 
मैं होटल आया | पं? जी ने मे नर 
महल वाली लारी में बेठाने के लिये 
एक महाशय को भी साथ कर दिया था । 

बिलगा में 

नूरमहल से विलगा तक कुछ तांगे 
में आना पढ़ा। पहले दिन ही बारिश 
हुई थी इस कारण आधे से अधिक 
रास्ता मुझे तांगे से उतर कर ही चलना 
पड़ा क्योकि तांग का घोड़ा कीचड़ 
में चलने का श्रभ्यस्त नहीं था । ब्रिलगा 
की सीमा में आने पर, पानी से भरे 
तालाब, कचे पके क सलवार 
पहने स्त्रियां और पगड़ी बांधे किसान 


। लगा जेसे में एक 
दिस्गिई दिये । कुछ सा 


SN [१६ मन 


Tone eee PA टी टोल 


२००२] 


जगद छोटो-छोटी तलये बन गई थीं, 
गलियें और सड़कें कीचड़मय हो गई 
थी। मोर क्षितिज से उठते बादलों को 
देख देख पुकार पर पुकार दे रहे थे । 
कीकर की दादुन चत्राता करीब तीन 
पील घुम श्राया । कहीं छोटी छोटी कनक 
खड़ी थी रौर कहीं चरी खड़ी थी। एक 
जगह वेली से उतार उतार कर एक 
माली करेले बेच रहा था । गांव के बाढर 
वाला तालाब रात भर में दो सीढ़ी चढ़ 
गया दे । छोटे छोटे लड़के उसमें छलांगे 
लगा रदे ये | 


भी काफी सुन्दर था। पूछता पूछता 
चौधरी संतार्विद्द के मकान पर गया। 
चौधरी सतासिंह बिलगा कांग्रेस 
कमेटी के प्रधान और बढुत जोशीले 
कार्यकर्ता हैं -- यही परिचय कुछ पँ० 
मूलराज ने उनका दिया था। उनके 
घर जाने पर पता चला कि चौधरी साइबर 
किसी चर्खा-बुनाई स्कूल में होंगे | मेरी 
लिस्ट में तोन और नाम थे निन्द मैंने 
रास्ते में ही श्ट लिया था । वह थे 
ला० जगन्नाथ, मुनीम निरंजनदास 
ओर पं) बनारसीदत्त। चौधरी साब 
की बुढ़िया माता ने सामान अपने घर में 
रखाया और दो तीन ही मिनट में देशी 
बूरा का शरबत बना कर ले श्राई | कुछ 
तो जो तांगे वाला साथ आया था उसीने 
उस शरत्रत के साथ न्याय किया वदद करीब 


“इन दो दिनों में ही बहुत से अनुः 
भव हुए हैं । इस बढ़े कारागार में 
आकर, श्रांख खोल कर, बहुत उत्सुकता 
से देखा कि गततीन वर्षों में दुनिया 
कितनी बदली दे | लगता दै दुनिया 
पहले से अधिक व्यस्त दवै, पहले से 
अधिक श्रमीर दो गई दे । संसार का 
(ता ६ वि मानचित्र कितना बदल चुका है परन्तु 
पांच गिलास _शखत पी गया | मुझ से जसे मारतवासियां पर उसका कुछ भी 
एक गिलास से अधिक नहीं पीया गया ग्रसर नटी | 
म उसका ग्रभ्यस्त नहीं था और कुछ दन. में अहक मे. आ 
ऐसा पीना भी पसन्द नहीं था | nS SMS SN 
चीत सुनी । मेरे खद्दर के कपड़े देख कर 
प्रावः सभी ने मुझ से राजनीति पर बात 
चीत करनी चाही परन्तु मैं इस नतीजे पर 
पहुंचा कि वद्द बातचीत खाली रेल का 
सफर पूरा करने के लिये यी, इसी लिय 
मैंने उसमें बहुत कम हिस्सा लिया । एक 
बात सोच कर मुके बड़ी हंसी आई --- 
मुझे जो नोट्स दिया गया है उसमें 
लिखा गया दे कि घार्मिक के श्रतिरिक्त 
ओर किसी प्रकार की समा-मीटिंग में 
शामिल नहीं हो सकता ।ट्रेन में छः 
घंटे तक जो मीटिंग होती रदी, सरकार 
की आलोचना, कांग्रेस की 
नीति, दमन, शोसलिञ्म, कम्युनिस्ट, 
फासिज्म आदि विषयों पर जो 
चर्चा चलती रही उसमें शामिल 
न होने की इच्छा रखने पर मी मैं शामिल 
था, सोच रहा था कि यदि सरकार 
अपनी आज्ञा का अर्थ समझती दै तो 
उसे मुके ट्रेन में ही गिरफ्तार कर लेना 
चाहिये था। नोटिस में यहमी लिखा दवै कि 
मं कोई राजनेतिक कार्य न करू ; सोचना 
है कि मैं करू या न करू, वह काम ते! 


पतली बेतरतीच बनी बहुत सी गलियों 
में से होता हुआ में एक खद्दरघारी 
युवक के साथ बनारसीदास वलदेवचन्द 
की दुकान में लाया गया ओर वहां मैंने 
पं० मूलराज की चिट्टी उन लोगों को 
दी । कुछ दी मिनट में मेरे मेजबानो ने 
मुके संभाल लिया । कुछ दी देर में 
चौधरी संतासिंह भी वहां आ गये ! 

> > x 


~ ~ 


बिलगा पहुंचने के अगले दिन दी 
मैने “करिसी? को पत्र लिखा था = 

“यह एक छोटा सा कत्वा है। कुछ 
हमख्याल मिल गये हैं। मुझे इन्होंने 
जो आदर-सम्मान दिया है वह अपूर्व 
है। वे सत्र कल से ही मेरे लिये अच्छी 
से अच्छी प्रबन्ध व्यवस्था के प्रयत्न में 
लगे हैं। 

“रात बहुत जोर की बारिश हुई, 
बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही, 
मुसलाधार पानी पड़ता रहा | एक बजे 
रात तक प्रकृति के इस तांडव को देखता 
रहा । बिलकुल वैसा दी तूफान मेरे हृदय 
भी उठा हुआ था । 


“सुवद्द जब नहानेनिबटने गया तो 
मुझे लगा जेसे मेरा कोई स्वप्न सत्य ढो 
रहा था। यदि पावन्दी न होती तो | 
इस जीवन का कितना आनन्द ले सकता 
था। बकरियों के झुएड चले जा रहे 
ये। गाय-मेसों बाले श्रपने खेड़ लेकर 
“निक तिक' `` हैं हैं !! ललकारते जंगलों 
की ओर चले जा रहे ये । इधर, उघर 


किसी मी इन्सान के सम्पर्क 
सकता । - 


होगा दी, लोगों का यह जान लेना कि | 
सरकार ने मुझे इसलिये नजरबन्द किवा | 
है कि उससे जनता को सुरक्षा और | 
शान्ति को खतरा दै, क्या मेरा प्रचार | 
नहीं करेगा ? सरकार जो चाहती है इह | 
तो तभी हो सकता जत्र कि वह मुझे किसी | 


| 
। 
| 


इम्पा छाप ब्रांडी 
[प्र् १० का शेष ] 
इ'पा में बीच में ही कहा, तुमने 
शायद्‌ श्राधुनिक कहानियां नहीं प । 
बढ़ते तो मेरी खाशा कल्पना त्म्हं 
इतनी निःसार नहीं लगती ।? 
तुम उन्हें क्या सच मानते हो !' 
्मौर क्या १ वहीं तो यथाथववादी 
साहित्य कहा जाता है । लोगों का कहना 
है कि उनमें समाज का सच्चा झौर 
सजीव चित्रण किया जाता है । 
लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। तम 
इस व्यर्थ बकवाद को संच क्यों 
मानते हो ।? 
इ'पा ने उत्तर दिया, 'तुग्ही बताश्रो, 
फिर मैं जीऊं केसे, यदि मन में ऐसी 
ग्राशा कल्पना न करू तो कया करू १” 
मैं विचार में पड़ गया । इ पा ने फिर 
कहा, 'तुम निरे बुद, हो । मनुष्य का जी” 
बन इतना कष्टमय हे कि उसमें उत्साह, 
उद्योग, श्रात्मोत्नति इनके पल पर प्रायः 
कोई भी यशस्वी या लखपति नहीं हो 
सकता, फिर भी उनकी गुण-गरिमा 
गायी जाती है या नहीं | यही बात मेरे 
सुखद कल्पनाराज्य की है। में खूब 
जानता हू कि मेरी ग्राशाएं मेरी कल्पना 
कभी सत्य नहीं होंगी | धनिक की कन्या 
मुझ गरीब को नहीं मिलेगी, गह में 
जानता हू । तत्र भी इस नीरस जीवन 
के समाधान 'के लिये ऐसा एकाध 
शराब का प्याला पी लू, इसके सिवाय 
ग्र उपाय कोई नहीं ।? 
शराब का प्याला ? 
हां, शरात्र का प्याला । गरीब की 
्राशाए और कल्पनाए' मदिरा का 
पात्र ही हैं | मेरी ब्रांडी ऐसी कोई मनकी 
सुखद कल्पना हो है | अनुभव से 
मैंने यह ब्रांडी पीना सीखा है । किसी 


[१६] 


गौर भी बड़ी-बड़ी कल्पना में करता 
हू । झ्लबार बेचते समय 'प्लाट बिकाऊ 
हे? का बोडं देखकर मे क्षण भर ठहर 
जाता ह ग्रौर महूत्त मर में मनही 
मन कल्पना के राज्य में बह प्लाट 
खरीद कर उस पर पत्थर का एक उत्कृष्ट 
प्रासाद खड़ा कर लेता हू । एक बूढ़ा 
पेन्शनर मुझ से अखबार खरीदता है, 
मैं उसेयों ही अखबार बेचने नहीं 
जाता | लगे हाथ उसे सनन्‍्तानहीन और 
भनसम्पन्न मान कर मन ही मन उसका 
दत्तकपुत्र बनने का समारम्भ कर लेता 
हू. । ठम्हें 'हंसी ग्राती है, मुके भी 
आती हे किन्तु ऐसी सुखद कल्पना म॑ 
हृदय का क्रन्दन नहीं सुन पड़ता | असली 
ब्रांडी खरीद कर नशा करने की ग्रपनी 
साम्यं नहीं | इस लिये क्या करे ? ऐसी 
ही कोई सुखद कल्पना करके अपने 
को भुला डालें । तुम्हे केली लगती हे 
यह कल्पना ?? 

मैं केबल उसकी ओर ताकता रह 
गया । 


‘Sharma Bros; 
THEITAILORS OFYOUR.TASTE , 
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CHAN OM 


स्वप्नदोष निवारक 


इसके सेवन सें वीय च्ीणता, नसों 
की कमजोरी, कब्ज रहना, मन्दाग्नि, 
कमर की पीड़ा तथा स्वप्नदोष आदि सर्व 
प्रकार के वीय विकार नष्ट होकर बल, 
वर्ण तथा वीय॑ की बृद्धि और पुष्टी होती 
है | मू० १ डि० २॥) 


धनिक की रूपसी, कन्या मुझे मिले गंगेरवाल ट्रे डिङ्ग क॑ अलीगढ़ यू ०पी० 


यही मेरी एकमात्र कल्पना नहीं है। 


१९४४ के 


हिन्दु 


चालू बीमा 

कुल पूजी 

प्रीमियम की आय 

दावे का भुगतान (१६४४) 
नया कारोबार (१६४४) 


है है हिन्दुस्थान को आपरेटिव इन्श्यो 
हेड आफिस---हिन्दुस्थान 
देहली तांच हिन्दुस्थान विल्डिग्स, 


परिणाम 
स्था. न्‌ 


ने सफलता की एक ओर मंजिल पूर्ण की 
१७ उन्नाति पर ग्रकाञ् $ 


३२ करोड़ से ऊपर 

६ करोड़ ८६ लाख से ऊपर 
१ करोड़ ५० लाख से ऊपर 
३७ लाख ८० हजार से ऊपर 


१० करोड़ रुपये से ऊपर 
[eS 


न्श्योरेंस सोसायटी लि 


बिल्डिग्स, कलकत्ता । 
यु देहली। 


आपके सारे परिवार के लिए सर्वोत्तम 


मार १ 
मिलर जि 

[4 [a र्णा की £) धर से 

[मलर क चाय 
उदा 
| चाय 
अगर आप अपना स्वास्थ्य कायम रखना चाहते 
हैं तो सदा 'मिलर की चाय? ही इस्तेमाल किया करें। 

टा 


क्योंकि 

Cc = ~ > 

“मिलर की चाय? ग्रौर तमाम चायों से सवश्रष्ठ हे । इससे जीवन का स्या 

श्रानन व स्फूति प्रास होती है, दिन भर की थकावट को दूर करके दिल व दिमाग 
में ताजगी पदा करती है । जायके व खुशबू में मी सर्वोत्तम है | 

सब-एजेन्सी व ग्राडर बुक कराने के लिए निम्न लिखित पते पर पत्र-व्यवह्ार 


१रेडाइज़ एण्ड कम्पनी, 


(चीफ एजेण्ट-- एस० मिल' टी कम्पनी) 
हौज काजी. (थाने के सामने) दिल्ली ECS) 


वेचत । 
| या स्वयं तशरीफ लाये:--- बाग श्रादमी 
के ये दे दे 


टेलीफोन नं० १३३८ 


शक्यः 


5 प 


सी कनखल | हरिद्वार | का 


पड 
NY 


कमला फार्मे 
® a लृ 
==ञ्रं गू रो ल== 


स्वास्थ्य वर्धक सर्वोत्तम स्वादिष्ट पेय 


| 
उल्लोंने इशारा ' 


°. = CNT आप LS ९ | दो, में बहर 

कमला फामे सी में सब श्रायुवे दिक औषधियां वेद्य धर्सदत्त भूत पूर्व प्रहि, | तने. 
रे > > >. च्य ~ स. ॥ सक 

पल श्रायुवे दिक कालेज गुरुकुल कांगड़ी की देख रेख में तैयार होती हें । एजेण्टों || ए कर चुपचाप 
sd 


की सब जगह जरूरत हे । 
देहली एजेन्ट--ज़गडिंद फार्मेसी चांदनीचौक ( मोती बाजार छे सामने ) 
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मांगा पर वह : 
बी ने स्टेशन 
वाया | व्रिसिः 
उत्त मे. कोटे 
में पहु चने पर 
अगन दिखाया, 
सग हुई |] 
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Sabres i, 
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गा 


क 


उती बिजल 
है) एक मनुष्य 
| जा था। एक | 
रे । पर व 
ग्राखिर स्टेशन 
ने शोर मचाय 
खड हो गया व 


ट मशि नल इलाज मा देखा तो उस त्र 
शीतल, शक्तिवर्धक, आरोग्यदायक ज्य 


पर्ल काढा 


आणे ही 47 लिए, कपिना, | 


जीन, शरीर के अन्दर, बाहर या हथेली तठुवो और 
भोजन के बाद लर Cs डा 
मित को. जठन मन्दाग्नि, संग्रहणी, कठिन अपच 
नियमित कोष्ठबद्धता क्ततिकार, : ora 
"मित कोप्ठबद्धता, रक्तविकार, अशरि क 
एव मानसिक थकावट एवं शिथिलता. A 3£> 


> इन शिकायतों पर यह बहत काल से दरी 
बूटियों के योग से प्रस्तुत आपथि है। पर त्व र 
के लिये लाभदायक है oe 


[| 


i 
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वता क काया जा सकता है पं 
/ पाचक और शक्तिवर्धक गुणों की परीक्षा कर लीजिए। 


एनेन्ट चाहिए, शर्तों के उबिए विवि! 


igitized by eGangotri 
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तार की प्रसिदध क्लाग्रॉ य ठ्गी 

एक कला दे । कई वार 
हि. क्षाम कर बेठते हैं कि 
2 त्ते थ्रगु ली दबानी पड़ती दै । 
- उदाहरण देखिये -- 


क्र [8 


वई शहर में बिजली को 
2 PE 
, जलती हैँ । इन गाड़ियों में 

ही डाके डालती हैं । जत्र वह 


देखती हैं तो 


> दो वरना में सद कहकर कि तुमने 
रेजत किया हे शोर मचाऊंगी 
या ग्रादमी इज्जत जान के भय से 
ठरे देता है ओर पिणड छुटाता 
टी कम्पनी) | EE i 
ने) दिल्ली एक दफा बनारस हिन्दू युनिवसिंटी 
के प्रिंसिपल एक बिजली 
की गाड़ी से यात्रा कर रहे बरे) एक 
ढकी उनके पास आई रोर रुपये देने 
गो कहा । उस वेचारी को यह कहां पता 
| बाकि वह ला कालेज के प्रिंसिपल हें | 
गृ | ने इशारा करके कहा कि मुझे लिख 
| दो, में बहरा होने के कारण सुन नहीं 
ए हि| इता | उसने लिखकर दे दिया। तत्र वह 
हँ । एजेरें | द कर चुपचाप बैठे रहे । लड़की ने फिर 
मांगा पर वह बोले ही नहीं । अन्त में 
र के सामने ) || ने स्टेशन पर पहु चने पर ही शोर 
ऋषि | प्राया | प्रिंसिपल साहब ने कहा उसका 
उत्तम कोटं में दूंगा । कोटे 
४ पहुंचने पर प्रिसिपल साहेत्र ने वह 
बा दिखाया, लड़की तो ६& मास की 
| सर हुई । 3 


[२] 

उपी बिजली की गाड़ी का ही किस्सा 

है। एक मनुष्य शाल आढे गाड़ी में 

र था। एक लड़की ने उससे भी रु० 

मंगे| पर वह चुप-शाए बैठा रहा। 
रार स्टेशन पर पहुंचने पर लड़की 
ने शोर मचाया । वह आदमी गुस्से से 
पड़ा हो गया व, शाल उतार के फेंक दी। 
देखा तो उस ्रादमी के हाथ ही न ये | 
पिर मालूम हुआ कि वह गूगा भी है। 
पह मला उसे कैसे वेइज्जत करता। 
ही को एक साल की सजा हुई । 
अपने अपने बयान में कहा, मैंने इस 
र से २॥ लाख रुपये कमाये 


- [३] 
एक व्यक्ति गाड़ी में बेंठा कहीं जा 
। था | एक स्टेशन से एक स्त्री गाड़ी 
ह पेढी | रास्ते में जब्र वह मनुष्य सो 
"या तो उसने ट्रङ्क में से एक 
स्य हीरा निकालने के लिये उसे 
भर शिफामं सुधाकर बेहोश करना चाहा 
` अचानक गाड़ी झटके से रुक गई 
अग गया ओर स्त्री को पकड़ 
७ । स्त्री को २ वर्षे की सजा 
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१६ वषे से कम रायु 


ठगी भी ए 5 
” भी एक कलाहे! 


[री श्रशोककुमार } 


[४] 
En स्त्री एक जोहरी की वना 
र वद्दा उसने एक ५०० 3) ३० का 
होरा पसन्द किया | और 
को कहा | 


गई | 
उससे रख लेने 


_ कठ देर पीछे वह एक शहर के 
मेरा लड़ क गई, उससे क्ट 
हेका पागल हो गया है, जव देखो 
आप य की रु दो, क्या 
2925 कक दंगे । डा 2 ने कदा 
क्या नहीं ? स्त्री ने दो घण्टे बाद उसे 
लाने का वायदा किया | 
फिर वह स्त्री दुकान पर पहुंची, 
हीरा लिया व जौदरी से कहा श्राप मेरे 
साथ एक आदमी कर दीजिये ग्मुक 
डाक्टर से रुपये दिलवा दूगी । जोहरी 
ने हीरा दे दिया और आदमी उसके 
साथ कर दिया | 
आदमी को लेकर 'वह डाक्टर के 
पास पहुची | ग्रादमी की बाहर खड़ा 
कर वह अन्दर गई। बोली, में उसको 
ले आई हू बाहर खड़ा हे श्रमी उसको 
आपके पास भेजती हू । डाक्टर को 
५०) रु० फीस देकर कहा कि में इ घन्टे 
तक आऊगो। लोट कर उस आदमी 
से कहा -- जाओ डाक्टर साहत्र से मांग 
लो । फिर एक मोटर से वह कहीं रवाना 
हो गई। उधर आदमी जत्र डाक्टर 
साहब के पास पहुंच कर रुपये मांगने 
लगा | तो डाक्टर ने कहा कि श्रभी 
देता ह, कुछ देर ठहर जाओ और वह 
ञ्रपनी मशीन से उसके दिमाग की 
परीक्षा करने 'लगा। उत ग्रादमी ने 
कहा आप मेरे ५०००) रू० दोजिवे, 
मैं कोई पागल तो हू नहीं । में अमुक 
जोहरी का नोकर हू | श्रमी आपकी स्त्री 
हमारे यहां से एक ५०००) रु० का 
हीरा ले गई है, वह रुपये मुके दे दीजिये 


“और मैं जाऊं। डाक्टर ने पूछा तुम 


कया उस स्त्री के पुत्र नहीं ? उसने मुझ 
से कहा था कि तुम उसके पागल पुत्र 
हो । उस मनुष्य ने, कहा कि ड स्तर 
ने कहा था कि श्राप उस स्त्री के पति 
हैँ। a $ 
ग्न्त में दोनों को पता चला कि 
उन्हें ठगकर भाग गई है । 


वह स्त्री ऱ 
पुलिस में रिपोर्ट की गई पर वह श्राज 
तक नहीं पकड़ी गई। - 
x x x 
ऊपर के चार किस्से आपने श्रबला 


कही जाने वाली नारियों के पढ़े हे | 
के बालकबालि- 
काश्रों के भी मनोरंजक किस्से सुनिये । 
[५] a 
की घटना है। एक आ 
ही के लड़के को पाटे ही 


/ सेठजी ने उम आदमी 


जाता था | सामने से एक सेठजी गुजर 
रहे थे। उन्होंने कमर में रुपये बांध 
रखे थे | इस बात का उनको पहले ही 
पता था | जव सेठजी पास से गुजरे तो 
वह लड़के को और जोर से पीटने 


लगा । 
से कहा, माई 
इतना क्यों पीटते दो और वे लड़के के 
पास चले गये। लड़का उन्हें 
पास आया देख चिपटं गया | पर वह 
आदमी तो भी 
वह लड़का सेठजी 
की गांठ खोलता रहा | गांठ खुलने से 
सेठजी को धक्का तो मालूम पढ़ रहा 
था पर उन्होंने समझा यद तो लड़के 
को पीटने से धक्का लग रद्दा है। अंत 
में जब गांठ खुल गई व रुपया उसके 
दाथ श्रा गया तो कुछ देर पहले श्रादमी 
पीटना बन्द करके चला गवा । उसके 
कुछ दूर पहु चते द्वी लड़का झट से भाग 
गया । बेचारे सेठजी मुद्द ताकते रद्द 
गये | 


पीटता ही गया । इर्‌ 


की कमर में से रुपयों 


[६] 

दिल्ली ट्राम यात्री यह तो अवश्य 
जानते होंगे कि जत्र यात्री उतरता है तों 
लड़के उससे टिकट मांगते हूँ | वही टिकट 
मोले-भाले यात्रियों को वेच कर अपना 
उल्लू सीधा करते हैं । 

> > > 

ऊपर आपने ठगी के बच्चों के किस्से 

पढ़ लिये हैं श्रव जरा पुरुषों को भी 


देखिये । 

दिल्ली की घटना है | 
सामने फुः्वारे को । दो श्रादमी एक 
को पीट-पीट कर भरे बाजार में उसकी 
जेब से रुपया निकाल रहे थे। सामने 


लालकिले के 
ठ 


दो मनुष्यों ने एक ट्रूटी'फूटी मशीन 
ले रखी थी वे उसे घुमा रहे थे । सेठजी 


बचाग्रो; बचाओ पुकार रहे थे। जत्र 
आदमी उन्हे बचाने को दौड़े तो सामने 
वाले ग्रादमियों ने कदा कि छुड़ाओ 


RS हहला 


प्रकाशित होगये 


विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टेगोर के दो अमूल्य ग्रन्थ 


9८ तांजलि >>____ोवेल पुरस्कार से पुरस्कृत सुबोध हिन्दी अनुवाद 
नगा मूल्य सजिल्द्‌ १।||) 


?, त्याग का मूल्य 


नोट--बुकसेलरों को विशेष सविधाएं । 


{ १३ चैत्र सम्बत्‌ २००२ है 


मत | दम फिलम कम्पनी में काम करते 
हैं और सेठजी की फिल्म खींच रहे तो 
आदमी दट गये । सबने सोचा बढ़ा मनो” 
रंजक फिल्म है, जब बनेगा तो अवश्य 
देखेंगे । इधर सेठजी तो चिल्लाते रहें पर 
उन्हें छुड़ाने कोई न गवा। फिल्म जो 
बन रही थी । जब वें आदमी रुपया 
त्हीन चुके तो सामने वले आदमी आपस 
में बाते करने लगे । वहाँ तो फिल्म ठीक 
नहीं बनती चलो कुछ दूरी से खींचे । 
दूभरे ने अनुमोदन किवा और वें मोड़ 
में मिल गर्‌ । इचर रुपया छोनने वालों 
ने उनको ग्रच्छो तरड रसे सेवांचा 
और चलते वने | पीछे एक आदमी ने 
सेठ से पूछा कि तुम कौन सी कम्पनी में 
काम करते दो । सेठ ने रोते हुए कडा कि 
भाई मेरे तो सचमुच में रुपये छिन गये 
ओर तुम मजाक बनाते हो श्रन्त में 
सत्यता को जानने के लिये उन फोटो 
खींचने वाले ग्रादमियों को दूदा गया 
पर वेन मिले । भ्रन्त में लोगों को सेट 
जी पर विश्वास आया व उनके बन्चन 
खोले गए.) न तो आज तक वें आदमी 
मिले न सेठजी के रुपये | 
[८] 
भटिंडे को घटना हे । एक गाड़ी 
में ओर अनेकों यात्रियों के साथ दो 
ठग भी यात्रा कर रहे थे। अन्त में 
मिंडे मं जब्र गाड़ी खाली हुई तो दोनों 
ठगे अन्त तक इस विचार से त्रेठे रहे कि 
यदि यात्री सामान मूल 
गया हो तो उठा लें । पर दोनों को 
मालूम नहीं था कि वे दोनों ठग हैं व 
किसी का माल दबाने की फिराक मं हे! 
श्रन्त में सब आदमी जब चले गए तो 
उन दोनों ने देखा कि एक बसंती रंग का 
बड़ा सा ट्रक रखा है। दोनों उसको 
लेना चादते थे पर लेते हुए, डरते थे कि 
कहीं यद दूसरे का न दो । दोनों आवे 
घरटे तक बैठे रहे तत्पश्चात एक ठग 
ने द्विम्मत करके वह ट्रक उठा लिया 
ग्रोर चलने लगा । दूसरा ठग भला 
माल को यों क्यों जाने देता, उसने कगड़ा 
शुरू किया -- यह ट्रक मेस है तू क्यों 
[ शेर प्रष्ठ २२ पर ] 


कोई 


प्रकाशित होगये 


उपन्यास सम्राट्‌ स्वर्गीय प्रेमचन्द्‌ जी के 
शब्दों में “यह रवि बाबू का सव श्रेष्ट 
उपन्यास है” ४०० प्र, दो रंगा टाइ- 
टिल । मूल्य सजिल्द ५) मात्र । 


पता-श्री गांधी अन्थागार, 


उ य ™ एुमनर का ामकाक र कवक हि + 


चावडी बाजार, देहली । 


. ' ' “777 ओएएएए यि अजुन ( साप्ताहिक ) 


साहित्य सब वादों से स््रतन्त्र हे 


[ पछ ष का शेष ] 
किया जा सकता । प्रगतिवाद्‌ या युग 
धर्मवाद, या भ्रे णीशद श्रथवा विचारः 
बिशेषबाद का प्रतिगदक साहित्य ही 
साहित्य है “- ऐसा सोचने नाले अपने 
ऊपर श्रौर श्रल्यों पर भी ग्रन्याय करते हैं । 

यह कहना कि विचार, विशेष का 
प्रतिपादक होने के कारण गोर्की ही 
साहित्यकार है और उक्त विचार 
विशेष का प्रतिपादक न होने के 
कारण रबीद्भ ठाकुर साहित्य-खष्ठा 
नहीं है, ये केबल इठधमीं हो है, 
वरन्‌ एक श्रविचार भी है । सत 
साहित्य वह है जो मानव के 
कल्याण-साधना में सहायक हो सके ओर 
यह कहना कि श्रे णी-चेतना-प्रेरक साहित्य 
ही मानव-कल्याण-साधना में समर्थ है 
तो. यह एक ऐसा सिद्धान् है जो 
मानव-कल्याण को अत्यन्त सीमित 
परिधि में बद्ध कर देता है। श्र णी- 
चेतना को उमारने वाला साहित्य भी सदू 
साहित्य हो सकता हैं परन्तु इसके विपरीत, 
मानव को केवल अथक श्रेणी में 
श्राबद्ध न करके जो साहित्य मानव के 
व्यक्तित्व को ऊंचे स्तर पर उठाने की 
प्रेरणा प्रदान करे, वह भी सत्साहित्य 
है ही | यदि अपने दुराग्रह के कारण 
हम इस स्पष्ट सत्य को स्वीकृत नहीं 
करते तो हम श्रपने साहित्यको लाभान्वित, 
परिष्कृत बहुमुबी एवं प्राणयुक्त बनाने में 
समर्थ न होंगे | 
` आखिर. इस द्विपद मानव को ओर 
उसके कल्याण को किसी भी युगधर्म के 
वाद-विवाद-विशेष के चौखटे में केसे 
जकड़ा जा सकता है -- 
“चिर जीवन, इक जनम 
में केसे बांध्यो जाय? 
जिमि अनन्त श्राकाश यह 
अञ्जलि बीच समाय १? 
जिस मानव की जड़े इतनी गहरी हैं कि 
मन्वन्तर भी उसकी थाह पाने के लिये 
इस काल'श्रणाब में डुबकी लगाते सकुचाते 
हैं, उस मानव को श्रौर उसके कल्याण 
के श्राप एक युग के क्षणिक धर्म में 
कित करेंगे -- ऐसी भूल न कीजिये | 
प्रथम तो इसलिये कि श्राप ऐसे कर न 
सकेंगे अर्थात्‌ पके प्रयत्न निष्फल 
होगे, व्यथं होंगे | द्वितीय, इत कारण भी. 
कि ऐसे अदूरदर्शितापूर्ण प्रयत्न मानव का 
श्रकल्याण करेंगे । स्मरण र(खये, श्राज 
का विज्ञान, भुजा उठा कर उच्चस्वर से 
यह घोषित कर रहा हे कि भौतिक जगत्‌ 
मं भी इतिनेश्चित्य का सिद्धान्त लागू 
नही होता है। ऐसी श्रवस्या में चेतर 
` जगत्‌ मे, साहित्यिक निर्माण के सहश 
श्रय प्ररणामूलक विषय में, युग-वाद के 


 इतिमेरिचत्य को समाविष्ट करने का प्रयत्न 


निःसन्देह, में युग धर्म की वश्यः 
कताश्नों को श्रपंने साहित्य में ग्रमिव्यक्‍त 
होने देने का प्रबल पक्षपाती हू । साहित्य 
को में निर्माता के स्वान्तः सुखाय बिस्ट 
होमे के सिद्ध/न्त को मानते हुए भी, यह 
भी मानता हू कि सुसंस्कृत, गहन अनुभ 
तिशील, मेत्र, करुण सहित्यकार का श्रन्तः 
करण युग की झ्रावश्यकताओं को प्रकट 
किये शिना सुखानुभव कर ही नहीं सकता । 
परन्तु “युग-धर्म युग-धर्म” कह कह कर 
अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को, 
अपने विचारों को, अपनी भावनाश्रों को 
बिकृत करने की आवश्यकता नहीं है । में 
एक ग्रत्यन्त साधारण, अत्यन्त दुबल 
द्विपद प्राणी हू । पर आज मेरे मन में 
प्रश्‍न उठता है -- क्या हिंसा-उद्दीप- 
नात्मक ग्रभिव्यक्ति मानव-समाज को 
कल्याणसाधना कर सकेगी १ में स्वयं 
अहिंसा के सिद्धान्त का पालन करने में 
ग्रपनी नितान्त असमर्थता श्रनुभव करता 
हृ | फिर भी गत भूमणडलःब्यापी महाः 
युद्ध की विभीषिकाश्रों' का किञ्चित्मात्र 
ज्ञान प्रास कर लेने के उपरान्त में पूछ 
उठता हू -- क्या यही मुक्ति का, मानव 
कल्याण का, जनःगणःमङ्गल का मार्ग 
है ? क्या हिरोशिमा की दानवता की र 
मानव को ले जाना ही श्र यरकार हैं? 
क्या घृणा, . विद्वेष) ईर्षा, मत्सर, 
हिंसा के ग्राधार पर इस मानव का 
उद्बोधन करना ही युग धर्म है नेतिक 
दृष्टया मैं दुबल जन इन प्रश्नों का क्या 
उत्तर दू १ श्राप स्वयं सोचिये, स्वयं 
विचार कीजिये; चार्ल्स रीड कें शब्दों में, 
श्रपने ग्रात्म-चिन्तन के गहन कूप में 
अपने प्रश्‍न घट को विचार-र्ज़ु में फंसा 
कर डालिये और देखिये कि उस कुएं से 
कौनसा जल निकलता. है - विद्वेष का 


उबलता हुआ खारा पानी या श्रनुद्द गकर 
शान्ति का शीतल जल? ' 
श्राज हमारे साहित्यःसष्टाश्रों के 


सम्मुख ये प्रश्‍न होने चाहियें। -- -- 
हम केसा साहित्य-निर्माण करें ? मानव 
को उन्नत करने का ? तो उन्नति 
क्या है? और हमारे साहित्य-निर्माता 
अपने दृदयःश्रणुंब-मन्थन में तल्लीन 
होकर, उत्तर श्रमृत के घट को ऊपर लाने 
का और उस अमृत से मानवता को जीवन- 


दान देने का प्रयत्न करें। सभ्यता, . 


उन्नति, विकास, प्रगति ये अच्छे शब्द्‌ 
हैं। प्रेरणादायक भी हैं। किन्तु वास्ति- 
विक ग्रथ समे बिना इन शब्दों से जो 
प्रेरणा मिलेगी वह अशुद्ध, श्रमङ्लका- 
रिणी एवं नाशक होंगी। प्रृथ्वी भर के 
बिचारको के ग्रन्थों का मनन कर लीजिये 
-- और आप पायेंगे कि उन्नति एवं 
सम्य मानव की परिभाषा बही है और 
एकमात्र वही है जो आपके देश के 


'मन्छद्राश ऋषियों ने पुराकाल में और 


गान्धी ने इस काल में हमारे सामने 


रक्खी है । मानव - उन्नति का एक मात्र 
मानदए्ड है = मनोविकारों पर ्राधिः 
पत्य प्राम कर सकने को क्षमता । एक 
मानच उसी सीमा तक उन्नत एबं सभ्य 
है, जिस सीमा तक उसने अपने मनोवि- 
कारों को, अपने काम को, क्रोध को, लोभ 
को, मद्‌ को, मत्सर को, घृणा को, विद्वो प 
को श्रपने अधीन कर लिया है। इसी 
प्रकार एक समाज, एक राष्ट्र उसी सीमा 
तक सभ्य कहा जा सकता है, जिस सीमा 
तक उसने सामूहिक रूप से अपने विकारों 
को संग्रत एवं उन्नत करना सीखा है। 
क्योकि श्रन्ततोगस्वा इसी तरह मानव 
ऊंचा उठता है, इजी तरह मानव-समाज 
उठता है, इसी तह एक राष्ट्र ऊंचा 
उठता है। ग्रौर सोचिये, यदि मानव- 
उग्नति का यह मान-दणड ठीक है, यादे 
मनोविकारों का संगत एवं उन्नत करना 
ही मानव-सभ्यता एवं मानव-कल्याण की 
एकमात्र साधना है, तो फिर सत्साहि- 
त्यकार मनोविकारों को, निम्न स्तर पर 
लुढ़काने वाले. विकारों को, उमारने 
बाला साहित्य केसे निमित कर सकता है ? 
दूसरे शब्दों में, घृणा, विद्द एबं हिंसा- 
बृत्ति मूलक साहित्य का निर्माण, युगधर्म 
किंवा ।कसी वाद के नाम पर केसे उचित 


अद्वितीय आकर्षक 


पिकाक दंत मं 


सू'गफली 
एवं रेडी तेल की सप्लाई के लियेः-- 


[ RS सम्वत २०५३ 
ठहराया जा सकता है कि ल 
खट्टा इन मनोविकारा का, श [ 
उत्पन्न सामाजिक एवं वेयकित्क १ 
का, यथावत्‌ सुन्दर, ढदयग्राही ब हब 
करेगा । -- नहीं। साहित्य मे 
स्थान तो रहेगा ही । क्योंकि रने 
सम्मुग्च लाया ही नहीं जा सकता | 
मानव कल्याणकारी साहित्य में र्त फ 

रिणामों से i 
दुष्परिणामों से जन-समूह को सचेत ` 


दांतों को मोती सा चमकाता ह # ओर i 
मसूड़ों को मजबूत बनाता है। पाया मिलेगी | 
का खास दुश्मन है। अपने शह} क्‍स्वंबिल 
दुकानदार से मांगिये । "॥ 
ऐजन्टों की जरूरत हे ग्रन्तक।ल 
सोल ऐजेन्टस-- के देने के | 
ऐनसा ट्रे डिंग कम्पनी चांदनी चोक दे) बायसराय की 
ह बो निन्दनीय 
कन्नन परिणाम श्राञ 


फल्ली बीजा | करे विषयक 
| समय प्रगट हे 
| स्या ने मिर 


ग 


Eri by eGangotri 


नोगी एण्ड कम्पनी, बम्बई ४. 


रा ज्ञ [T ला यो दी ए श्‌ | पत में तथा 
म्रजीलाल मोदी एण्ड को०|:' 
| न a "सडत हो 
वरगल ( † स्टेट ) न के 
टेलीग्राम HAN 0 फोन नं० १०१ - 
की ग्रपनी नी 
स्त्रियों को शक्ति दायक औषधि है। 
सुन्दरी साथी (रकेलडं) ह 
स्त्रियों के प्रदर, रक्त प्रदर, ऋतुश्राव, गर्भाशय के रोग, र 
मिटाता है | बन्ध्यत्व को मिटाता है, बच्चे होते हे । स्त्री.का गरीब करदा 
स्वास्थ्य सुधार देती है, हरेक गांव में दवा वाले लोग बते हैं । एहु चाई गई | 
कीमत फी बोतल १।०) टोन दोत्ल से आराम होता है इनका हुए करों या 
मृल्य ३॥) । दिल्ली एजेन्टः--कान्तीलाल २० पारिख, रब १ नह 
दुवे केमिकल CE कालवादेवी रोड बम्बई | बदले पसे 
[tot Nt CFIA: MNES ~ 
RTT तेल पर क्र 
फेर दिया रय 
इस तरह 
मविष्य म बा 
हिव्या बिकने 
छा! ग्राना प्रति 
दिया जायेगा 
। शेगो। फिल 
डे ळू र ८ कु फेर दिया जञ 
दद के लिये रामवाण औषध दरखी गीली खाज, चड ४६ पंजाब 
आदि समस्त चप रोगों को तत्काल अच्छा करती है | इस हा 
प्रभाव से हड्डी तक पहुचे हुए रोग तुरन्त अच्छे होते ब्रिटिश 


१४६ का शेष ] 
है कि सृ र - प्रच स्पेनिश 
| गा, इनके हि | दिवासविमश हुआ आर 
| वेयक्तिक इ द्ध ९. क कुछ वर्गा दवारा स्पेन के 
ढ्द्यम्राही णुः a नु किये गये रुख के विरुद्ध 
साहित्य में , "क का निश्चय किया गया । 
क्योंकि इनके । रा सरकार को मी दिये जाने 
[समाज का ह] नोट किया गया । 
पहि । यहीं के राजनीतिक हर. हर. 
मह कोस ला हे ति २ मिलता हे व 
ना चाहिये | , हले का प TR, 
न % टं कम्युनिस्ट स्पेन रार he) का्‌ 
` दिये गये पर निर्वासित र. र है स 
र भा. करा देने की तयासी करा रहे हं । 
पत्रों में हाल में दी इस आशय 


य हिन्दी साहिब |f 


क तन के ड A 
१ खवरे छी ई कि फ्रें च कम्युनिस्टॉ को 
भर | भय है कि सत्ता त्रौर शक्ति उनके 


| मंजे (| ते निकल जायगी । इसलिये वे 
है 


्रतोष्ट्रीय उपद्रव खड़ा कर देना चाहते 
[ चमकाता है ह्‌ श्रौर उपद्रव में उन्हे रूस की भी मदद 
नाता हे | पा मिलेगी | 
। अपने शह जत्वत्रिलत का प्रथम वाचन 
ग्रन्तकालीन राष्ट्रीय सरकार न 
रने देने के लिये गत सताहद लीग तथा 
चांदनी चौक दे बराय की शासन परिषद के बीच 
| वो निन्दनीय सप्रक्ोता हुआ था उसका 
परिणाम ्राज राजस्व बिल पर विचार 
कणे विषयक प्रस्ताव पर मत लिये जाते 
| समय प्रगट हो गया । लीगी तथा सरकारी 
| दस्यो ने मिल कर मंत दिये। ६७ मत 
एत में तथा ५६ विपक्ष में आने से 
र त्रिल पर विचार करने का प्रस्ताव 
खोकत हो गया । इस प्रकार वतमान 
| विधान के विरुद्ध अपना विरोध प्रगट 
१०१ | इसे के लिये राजस्व बिल को ठुकराने 
। मब्प्रेस का साथ देने की गत दस वर्षों 
~| कीग्रपनी नीति को लीग ने त्याग दिया 


है। 


| 
जरूरत है 


ँ बीजा! 


क 


ने कांग्रेस दल की इस ग्रालोचना के 
गुरव को अनुभव किंग्रा कि बजट में 
गरौ करदाता को पर्याप्त सुविधा नहीं 
पहुचाई गई है और बहस का उत्तर देते 
हुए करों में इन छूटों की घोषणा की। 
| श्रव १ जुलाई से पोस्टकाडं ३ पेसे के 
| दले २ पेसे का हो जायेगा । मिद्री के 
पेल पर कर में प्रस्ताबित कमी को दूना 
केर दिया गया है । दियासलाई पर कर 
इस तरह लगाया जायेगा कि निकट 
भविष्य में बाजार में दो पेसे का एक 
(इक! डिब्बा बिकने लगेगा । सुपारी पर एक 
नोटा हा] आना प्रति पौरड आबकारी करे घटा 
४९ दिया जायेगा और तटकर में भी कमी 
गो । फिल्मों पर कर घटा कर तीन पाई 

कु केर दिया जायेगा । 
विर पंजाब के गेरजमीदारों के साथ 
ह ` अन्याय 

ब्रिटिश मंत्री-मिशन के सामने एक 


परन्तु सर ग्राचित्राल्ड रोलेएडस . 


र 
हि पत्र प्रस्तुत छिया जा रहा है| 
Re कहा Fi है कि पंजाब में कानूनी 
` पर जमींदार माने जाने वाले हिन्द 
मुसलमान ग्रॉर सिक्खो की संख र 
या ४ 

° FIR हे जबकि गोर्‌ जमीदारों 
की संख्या १ हे, दोनों 
में केवल कुछ लाख का ही अन्तर दै |* 
किन्तु प्रांतीय श्रसेम्बली में प्रतिनिधित्व 
की दृष्टि से उनमें अंतर बहन बड़ा है 
क्योंकि संख्या में इस थोड़े ह अंतर के 
दीने पर भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रा का 
बटवारा इस प्रकार किया जाता है कि 
१५७ प्रादेशिक निर्वाचन ज्षेत्रों में से 
केवल ३७ ही गेर जमादार चुने जा 
सकते हं | यह बहुत बड़ा अन्याय 


ह्‌ । 


मा० ग्राजाद की संघ-योजना 


मौ श्राबाद ने एक योजना लीग 
के चो० खलीकुज्जमां की दी है। 
इस नए विधान के अनुसार केन्द्र मे 
कम से कम विभाग रहेंगे और वे 
वेकल्पिक और अनिवार्य दो जगह बांटे 
जा सकेंगे | संघ के प्रत्येक सदस्य को संघ 
में रहने वा अलग दो जाने का अधिकार 
रहेगा | 

मालूम हुआ है कांग्रेस काय- 
कारिणी ने इस योजना को स्वीकार 
किया है शौर जत्र मोलाना आजाद 
ब्रिटिशमंत्रियों से भेंट करगे तो वह 
यह योजना भी पेश करंगे । देकल्मिक 
विषय वे होंगे जिन्हें केन्द्र के हवाले 
करना या न करना संघ में शामिल 
होने वाले इकाइयों की इच्छा पर निर्भर 
रहेगा और निवा विषय वे हे जिन्हे 
हर हालत में केन्द्र के हवाले करना दी 
पडेगा | यदि कोई इकाई बहुमत से 
निश्चय कर लेगी कि केन्द्र से श्रलग 
हो जाए- तो उसे इसकी अनुमति 
'मिल जाएगी | मौ* आजाद का मत 
है कि मुस्लिम दृष्टिकोण से यह योजना 
पाकिस्तान की अ्रपेज्ञा कहीं वेहतर है। 
इससे मुस्लिम प्रान्तों को पूरण स्वतन्त्रता 
मिल जाती है और वे केद्ध में शामिल 
होकर अपने उन सहधमियो की भी रचा 
कर सकते हैं जो गैरम॒स्लिम इकाइयों 
वाले प्रदेश में ग्राबाद हैं । चौ० खली- 
कुञ्जमां ने अभी कोई उत्तर नहीं दिया 
कह बाधक मि मिना सवल सम्मवतः.मि> जिन्ना से सलाह करने 
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के बाद उत्तर देंगे | । असेम्बली के लीगी 
सदस्यों की बहुसंख्या का मत दे कि 
सभा में हमारी संख्या एक तिहाई है, 
इससिये € मंत्रियों में से ३ इमारें होने 
चाहिये, बाकी & चादे हिन्दुओं को दिये 
जाएं, या काग्रे सी मुसलमानों को । 


प्रान्तीय चुनाव 


प्रान्तों में जो चुनाव दो रहे हैं । 
श्रमी तक के परिणामों के अनुसार 
विभिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार है : 

बंगाल -- मुस्लिमलीग ७६, कांग्रे स 
७०; यूरोपियन २४; स्वतन्त्र ११; एंग्लो 
हिन्दूमदा- 
सभा १; कृषक्र प्रजा २। ( छुल स्थान 
२५० ) | 


इशिडवन ४; कम्युनिस्ट २; 


मध्यप्रान्त -- कांग्रेस २०; मुस्लिम- 
लीग ३, यूरोपियन १; ग्लो इगिडयन 
१ | ( कुल स्थान-११२ )। 

मद्रास — कांग्रेस १३२; मुस्लिम- 
लीग २०; युरोपियन ७; स्वतन्त्र ५; 
राष्ट्रवादी १ । ( कुल स्थान-२१५ ) | 

बम्बई -- कांग्रेस १२५; मुस्लिम- 
लीग ६; यूरोपियन ६; स्वतन्त्र ४; एंग्लो 
इणिडयन २; कम्यूनिव्ट १; रेडिकल 
डेमोक्रेट १; दिन्दूसमा १ । ( कुल स्थानः 
१७५ ) ] 


न्त्र 
१ 
(कु 


क कक 
भागारथा गगा 
डाइरेक्टर बा० माणिकलाल का यदद 
एक धार्मिक खेल है। स्त्री पुरुष दोनों 
के देखने योग्य दै । कोरोनेशान थ्ये० 
कं० परेडग्राउणड में दिलाया जा रदा है । 


र त्र 
“जय हिन्द” मुफ्त 
प्रत्येक भारतीय के घर में इस गोरव- 
शाली पुस्तक को पहुंचाने के लिये इम 
इसे मुफ्त बांट रहे हैं । श्राप समी लोग 
एक-एक कार्ड लिखकर मुफ्त मंगाले । 
पता--मधुर मन्दिर हाथरस यू० पी० 


मुसाफ्फिये आजम 
खून फसाद के सब रोगों को दूर करता हे 


जो लोग खून की बीमारी जेंसे 


आतशक, चकत्ते, फोडे, ऊुन्सियां, गंज; 


या किसी और खूत की बीमारी में फंसे हुए हों वे शबंत सुसफिफयेश्राजम 


मंगाकर इस्तेमाल 
होती हैं । कीमत १ शौशी ( २० खयक 
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ल करें । थोड़ी सी खुराकें इन बीमारियों को दूर करने के लिये काफी 


) एक रुपया । 


नं० ७० देहली । 


कया आप निबेल हैं ? सांसा- 
सारिक सुख मे बंचित है ? तो 
इसका एकमात्र उपाय-- 


भीन सीन गोल्ड 


£~ 
~ टानिक पिल्स ~ 

ताकत, बल, पारुप वे धातु- 
पुष्टि की बेजोड़ स्वणे-मिश्चि 
गोलियां अवश्य व्ययद्दार कर । 

“कीनसीन? में अनेक शक्तिं” 
वद्ध क तत्वों के अतिरिक्त शुद्ध सोना 
भी है | इनमें वल और पौरुष बढ़ाने 
की तथा घातु-पुष्ट कर स्वप्नदोष व जाती- 
यदुवेलता मिटाने की अपूर्व शक्ति है । 
“झोनसीन? के सेत्रन से आपकी सोई 
हुई शक्ति उत्साह, उमंग तथा पुरुषत्व 
फिर से प्राप्त होगा। मूल्य ४) प्रति 


शीशी डाक खर्च ॥) अलग। 


विस्तृत खचीपत्र मुफ्त मंभाइये 


चाइनीज मेडिकल स्टोर 


नया बाजार -- देहली । 

हेड आफिस--२८ एपोलो स्ट्रीट, फोट, 
बम्वई । त्रांचे--१२ डलहीजी स्कायर) 
कलकत्ता: रीचो रोड-अहमदाबाद । 


-- सेलिंग एजन्टूस -- 


दी नेशनल मेडिकल स्टो्स -- आगरा । 
दी जनरल मेडिकल स्टोसं -- अजमेर । 
दी एलाईड केमिस्ट - जयपुर । 
श्री सरस्वती 
मे. गिरधरदास जानकीवल्ल म--उद्यपुर | 


वेद्यराज विश्वनाथ त्रिवेदो-मुजफरनगर । 


मेससे मोहन ब्रादसं -- लश्कर । 
मेसस॑ खरे ब्रादर्स -- उरई । 
दी गुजरात मेडिकल स्टोसे ~ कानपुर । 
दी कौशिक आयुर्वेदिक स्टोस--लखनऊ । 
दी वर्मा मेडिकल स्टोल -- शिकोडावाद । 
पेन भारीवाल ब्रादय -- 


स्टोसे -- बीकानेर । 


१... अ 


So 


आ अजुन ( साप्ताहिक ) 


पंजाब असेम्बली 

२० मार्च को पंजाब ग्रसेग्बली का 
अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । गुस्लिमलीग 
के खिजरविरोधी ब्रांदोलन फे कारण 
तीसरा मुसलमान मंत्री नहीं मिलता था। 
अब मुजफ्फरगढ के मि० हुसेनबक 
मंत्री नियत किये गये हैं और चौधरी 
लहरसिह जाटों को झोर से । 

२० मार्च को श्रसेम्बली में स्पीकर 
का निर्वाचन होना था | मुस्लिम लीथियों 
की शरारतों को रोकने के लिये असे- 
म्बली हाल पर पुलिस का विशेष पहरा 
था । लाठी पुलिस सशस्त्र पुलिस भी 
तैनात थी | पंजाब पुलिस के बड़े श्रफसर 
मि» मौट्न भी स्वयं उपस्थित थे। 
सिपाहियों में अधिकांश संख्या हिन्दू 
ग्रौर सिक्ख सिपाहियों की थी। इस 
तैयारी को देख कर मुस्लिमलीगी जलूस 
गसेस्बली की शरोर नहीं आया । श्रसे- 
मली के स्पीकर का निर्वाचन प्रारम्भ 
हुआ | सुस्तिमलीग ने मि० बरकतश्रली 
का नाम पेश किया | कोएलीशन पारों 
ने दीवान बहादुर एस.पी.सिंह का नाम पेश 
किया | मि» बरकतश्रली को ७६ सम्म- 
तियां मिलीं । श्री एस० पी० सिंह ६१ 
सम्मतियों से स्पीकर नियत किये गए। 
असेग्बली की विविध पार्टियों ने उन्हें 
बधाई दी परन्तु मुस्लिमलीग के पराजित 
उम्मीदवार मि० बरकतग्रली ने शिष्टाचार 
तथा प्रथा को ताक में रखकर दीवान 
बहादुर सिंह फो बधाई तक न दी। 

इस असेम्बली में कांग्रेसी 
पारया की सफेद गांधी टोपी और मुस्लिम- 
लीगियों की काली जिन्ना टोपियों के 
साथ ्रकालियों , की नीली पगड़ियां 
विशेष रूप से चमक रही थीं। यूनि- 
यनिस्ट मुसलमानों के तुर॑ कहीं-कहीं 
दीखते थे । 

स्त्री सदस्याश्रों में सिक्ख कांग्रेसी 
महिलाएं स्वदेशी साड़ी पहिने हुए थी । 
मुसलमान लीगी महिलासदत्यात्रो ने 
्सेम्बली प्रवेश के साथ-साथ पर्दे को 
तलाक दे दिया था। 

२१ माच को श्री मीमसेन 
सच्चर ने _ बजट पेश किया | 
समयाभाव के कारण सम्मिलित मंत्रि 
मंडल बजट जं में कोई नई रंगत न ला 
कि । यथापूव फाईनेन्स डिपार्टमेण्ट द्वारा 
तयार किया हुआ बजेट पेश किया | 
बजट पर बहस जारी है। ४६ लाख 
की बचत घोषित की गई । 


अमृतसर में हड़ताल 
होली के मौके पर अमृतसर में 
मुस्लिमलीगी मुसलमानों और ह्न्दू- 
सिक्खों में दंगा हो ग. । दो ह्न्दू 
र एक सिक्ख मारा गया | मुसलमानों 


$ १ _. ने कई दुकानदारों को लूटा पुलिस के 


स्थानीय मुसलमान अधिकारियों तथा 
हस्पताल के सरकारी कर्मचारियों ने 


[२ 


छर 


°] 


पंजाब अधेम्बली का बजट अधिवेशन 


जख्मी सिक्ख, हिन्दुओं के साथ लाप- 
वाही का व्यवहार किया | इस 
के प्रतिबाद में अमृतसर 
के हिन्दू सिख दुकानदारों ने हड़ताल 
करदी । कई दिन बाजार बन्द रहे। 
ग्राखिर २१ माचे को स्थानीय डिप्टी 
कमिश्नर ने हिन्ू सिखों की मांगों को 
पूरा करने का विश्वास दिलाया । स्थानीय 
मुसलमान पुलिस अफसर फी तब्दीली 
भी करदी । जांच का प्रबन्ध किया गया। 
तब कहीं हिन्दू सिख नेताओं ने हड़ताल 
खुलाई। इसी सिलसिले में श्रमृतसर के 
समीप जंडियाला गुरू से भी मुस्लिमलीगी 
मुसलमानों ने हिन्दुश्रों पर हमला किया। 
दुकाने लूटीं | मकान जलाए परन्तु 
स्थानीय पुलिस श्रफसर के यत्न से 
मामला संभाल लिया गया। कई मुसल- 
मान गिरफ्तार किये इन्हीं दिनों श्री हरः 
गोविन्दपुर में वहां के मुसलमानों ने 
गोकशी करने की बात उठाकर अ्रशान्ति 
का वातावरण पेदां कर दिया है । जिले 
के पुलिस अफसरों ने उस शहर के 
सम्बद्ध हिन्दु मुसलमानों की जमानतें 
मांगली हैं । इसी प्रकार से पंजाब के 
अन्य स्थानों से भी मुस्लिमलीगी मुमल- 
मानों द्वारा, सम्मिलित मन्त्रि मणडल को 
बदनाम करने के लिये, शरारत करने के 
समाचार श्रा रहे हैं। इन दिनों पंजाब 
असेम्बली के अधिवेशन के अवसर पर 
मुसलमानों को साथ देने के लिये संगठित 
करने के लिये मि० जिन्ना भी यहां आये 
थे। परन्तु उनकी भी कुछ न चली। 
अब सम्मिलित एसेम्बली पार्टी का मन्त्रि 
मण्डल स्थिर हो गया है । आशा ,की जा 
रही है कि बजट पास होने के साथ-साथ 
कुछेक मुस्लिमलीग भी मेम्बर युनिय- 
निस्ट पाटो में मिल जाये | 


एम० ए० विद्यार्थियों की 
भूख हड़ताल 


लाहोर के एम० ए० तथा एम० 
एस० सी० परीक्षा में बेठने वाले विद्या- 


ॐ अपने घर के सामने कितनी 
साग-सब्जी लगाइये। 


र हि पा उत्तम हस्तव्यवसाय सीखकर श्रपने पैरों पर खड़े 
जिससे श्रात्म में में रे 
मे वेशवास मं हढ़ता और आमदनी में वृद्धि होगी | 


है सिफ स्वदेशी माल का ही उपयो 
वृद्धि होकर परोक्ष में आपका भी फायदा 


# उद्यम मासिक में हर एक परिवार की 
प्रकाशित होने के कारण दिन-ब-दिन मांग बढ़ती 
मूल्य २० ५८:० भेजकर ग्राहक बन जाइये | 


धियो ने परीक्षा की तिथि श्रप्रेल के प्रथम 
सप्ताह से जून में करने की प्रार्थना की । 
कारण यह बताया जाता है कि उनकी 
पढ़ाइयां पूरी नहीं हुई थीं और उनसे 
कीसे पूरी लेली थीं । विद्यार्थियों ने 
भूख हड़ताल 'करदी, वायस चासलर ने 
भी समभाया परन्तु किसी की न चली। 
इस बीच में पुलिस ने १३ विद्यार्थी 
गिरफ्तार भी किये। इसपर इड़तालियों 
की संख्या बढ्ने लगी | आखिर सिएडीकेट 
ने २३ माच को विद्यार्थियों की मांग 
स्वीकार कर परीक्षा की तिथियां श्रप्रेल 
श्रौर जून दोनों नियत करदीं । यदि 
श्रप्रैल में कोई परीक्षार्थी न आये तो वही 
पर्च जून में दे दिये जायेंगे | इस पर 
विद्याधियों ने भूखहड़ताल खोल दी । 
विद्यार्थियों की हड़ताल कमेटी ने 
इस विजय के उपलक्ष में रविवार की 
मीटिंग में होस्टलो में दीपमाला मनाई। 
और एम० ए० विद्यार्थियों को अप्रेल 
के परीक्षा न देने की एकता के नाम पर 
अपील की | दोष पूण शिक्षा पद्धति के 
, कारण आए दिन इस प्रकार की घटनाएं 
राष्ट्र के युवकों अनियंत्रण का पाठ पढ़ा 
रही हैं। 
श्रोमती अरुणा आसफअली 


२४ माचे को लाहौर में आई । 
स्टेशन पर जनता ने स्वागत किया । 
१४४ दफा के कारण सार्वजनिक सभा 
तथा जलूस नहीं निकले। ब्रेडलाहाल में 
तथा लाहौर छावनी में भाषण करते हुए 
श्रीमती अरुणा ने स्वर्गीय सरदार 
भगतसिंह द्वारा चलाए, गए “इ'कलाब 
जिन्दाबाद? के नारे का महत्व प्रकट कर 
जनता को उसके पूर्ण करने की प्रेरणा 
की कम्युनिस्टों को देशद्रोही-और मि० 
जिन्ना के मुस्लिमलीगियों भारतीय 
स्वाधीनता आन्दोलन का शत्रु घोषित 
किया | 

२४ माच से लाहौर में चावलों का 
राशन तथा कंट्रोल शुरू हो गया है । 


एक अङ्क देखिये और उद्यम की 
उपयुक्तता तथा लोकप्रियता पर 
र विश्वास जमा लीजिये | 
देश की आवश्यकता और अपना कन्य 


भी कम खुली जगह क्यों न हो; किन्तु वहां 


होना सोखो, 


ग कीजिये, 


ग] जिससे देशी उद्यो योगधंधो की 
जा द्यागधधां की 


आवश्यकताओं की जानकारी 
जा रही है। आज ही वार्षिक 
नः | मासिक, धमेपेठ,नागपुर 
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राजरत्न श्री रामजी भाई 
$ गि 
खेत थ 


न 


श्री रामजी भाई का जन्म छा तात ली," 
सामान्य घराने में हुआ था। उ लगा | 
कुट॒ग्ब धनसपन्न न होने पर भी स्म| गये ने प 
संपन्न था । स्कूली शिक्षा साधारण कै ! इतना 
पर भी अपने प्रबल पुरुषार्थ से उनि नहीं देते? 
जो उत्कर्ष साध्य दिया वह हमारे देश मुर्गा बोला; 
सियों के लिये एक सजीव बोधपाठ ह| हो । पास की 
कलकत्ता की गलियों में एल्युमिनियम$ द्रावाज ग्राती है 
बतंनों की फेरी लगाने वाले एक का जर है ।” 
वाड़ी नवयुवक के साथ जके कमाइ गधा : 
मेटल इन्डस्ट्रीन लि० के मालिक श्रौ।छते में मुर्गा व 
भारत के मुख्य उद्योगपति श्री राम; कू चिल्ला 
भाई की तुलना की जावे तो कीन श्र पुर्गा बोला 
सकता है कि वे दोनों एक ही हैं । श्रीयम कू देखो भेड़िय 
भाई कमारी की यह महान्‌ साधना है।| मेडिया २ 

श्री रामजी भाई कर्मठ हैं। देश [लाश में 
स्वावलंबी बनाने के लिये उन्हों। हिकर गधे प 
ओद्योगिक क्षेत्रमें जो स्थापनाएं की हैं  या। मुग का 
स्तुत्य हैं। रामजी भाई की राष्ट्रीय प्र मिञ । भेड़िः 
त्तियों से गुजरात काठियावाड़ मलमा झर कही किसान 
परिचित है । अपने बढ़ते हुए व्यापाखी सु द्राकर जा 
डकराकर देशकी पुकार सुनकर राष्ट्र सेगों। भेडिये को 
कूद पड़ना श्री कमाणी जेसे वीर पुरुषों | गा भी उसके 
ही काम है। आपने अमदेली प्रांत रूरल गधा मन 
विस्तृत पेमाने पर जो खादी कार्य आए| भ्ेढ़िया उससे. 
किया उससे समस्त प्रान्तमें खादी 


भेड़िये को बहु 
खादी दिख पड़ती थी । अ्रहमदाबाद 


मुग ने 
महासभा का पण्डाल और सारा १ थुमड न कर 
इसी खादी से सजाया गया था। बाग्रो | 
श्री रामजी भाई एक ग्रच्छे शी र 
निष्णात भी हैं | उनका 'रामबाग? उरी गघेराम : 
एक श्रनुपम कृति है । उनका शिक्षा के साथ भेडिः 
हिया जब्र र 


अनुपम है । उन्होंने बड़ौदा राण्य 

अनेक स्थानों पर जो जनसेवाण *। तो उसने पीछे 

उसके सन्मान में बड़ौदा नरेश भरी | था | ग्रास-पा 

सया जी राव ने उन्हें “राजरत्न” के | गषे पर एड 

सुशोभित किया । दर गिराया । मेळ 
आपकी योग्यता बहुविध है । वे | चकर खान 

शान अनुभव और धनका दूसरों को लाभ भा 

के लिये सदेव तत्पर रहते हैं | उनके “| होते : 

दान सुविदित हैं । फिर भी में है ; 

देनाही विशेष पसंद करते हें। ` 8 

आप जैनशुरुकुल व्यावर विं र 

सचालन के लिए इस वर्ष 

मनोवीत किये गये हं) 


खेत के पास एक 
४ टं किसान का. भोड़ा 
दा णस एक मुर्गा रहता था। 
पे ओर मुर्गा श्राप म॑ मित्र थे । 
ब्रते करते थै | शाम हो गई 
ने घर की 


धरा -जल्दी श्रपचं 
व्र दा या | गधा और मुर्गा आपस 


श्र 


भी जल्दी र 


शिरये |. 
दिते कहा, की = i 
दिन है । कैसी सुन्दर शाम दे १ 
तरफ शान्ति हे। कर्द भी शोर 
होता है १ श्रा्ओो 


PEA को चले | आह! 
हि फो झाड़ियों से सड़लक की 
गराई । सुर्गे ने एक दम अपनी 


` का जन्म हतान ली) चौकत्ना होकर इधर-उधर 


भरा था। उन्मा लगा | 
। पर भी संत्रा गे ने पूछा? “क 
शा साधारण ते है! इतना घबरा कयां 
पार्थं से उनकी नहीं देते ९” 
ह हमारे देश मुर्गा बोला, गये राम ! जरा सावधान 
जीव बोधपाठ | पास की भाढ़ी से खडखड की 
एल्युमिनियम 3 द्वावाज ग्राती है । वहां कोई जंगली जान- 
ले एक काउ जहुर है ।” 
जके कमाई) गधा भी होशियार हो गया | 
के मालिक श्रौते में मुर्गा बहुत जोर से कूकड़ , कू कु 
पति श्री रामडवह कू चिल्लाने लगा । 
गवे तो कोन ग्र र्ग रोला, गवे राम, चले जाश्रो। 
। ही हैं । शरीरम दू देखो मेडिया ग्रा रहा है ।” 
।न्‌ साधना है।। भेद्या खेत में भोजन की 
मठ हैं।देशब्रेक्तशाश में छिपा हुआ था । 
लिये उन हिफ़र गधे पर हमला करना चाहता 
पनाएं की हंग ग | मुग का शोर सुनकर वह भाग 
: की राष्ट्रीय प्र! पिका | भेड़िये ने सोचा -- शोर सुनः 
वाड भलीमा| अ झा किसान न आ जाये । भेड़िया 
ने हुए व्यापा स दवाकर जाने लगा । 
क ४ सेग्रो भेढिये को दुम दवाकर भागते देख 
से बीर पुरुषों | गा भी उसके पीछे चल दिया । धमंडी 
मदेली प्रांत भूवं गधा मन में खुश हो रहा था कि 
दी कार्य श्रारम| मेडिया उससे डर गया । मन 'में सोचा 
न्तमें खादी | डय को बहुत गा 
ग्रहमदाबाद हत वर मगा 
मुगं ने -- गधे राम! 
र सार समझाया ग | 
जा इ न करो। भेड़िये के पीछे मत 
क अच्छे शी भाश्रो। वह तुम्हें खा जायेगा । 
रामबाग? उरी] गषेराम ने एक न सुनी | बड़ी शान 
नका शिक्षा के साथ भेड़िये के पीछे चलते ही गये । 
बड़ौदा राज्य र| मेह़िया जब खेत से बहुत दूर पहुच गया 
जनसेवाट *| तो उसने पीछे मुकर देखा । पीछे गधा 
ग नरेश श| था। ग्रास-पास कोई भी न था । भेड़िया 
जरत्न? के | गधे पर एक दम पटा और मार 
गिराया। भेड़िया गदहे की खाल नोचः 


घ है । वे नोचक 
र खाने -खाते गा रदा 
सरों को लाम था ने लगा । खाते-खाते गा 


“क्रुकड़ जी! क्या 
| रहे हो? जवाब 


--- 


प म होते ह जो घमंडी; 
े न उनका होता ऐसा हाल | 
है| उकळी दी के दिन तो गदहे की, 
इ जमा खाऊं नोच-नोचकर खाल || 
-- खदरन 


जिसे राम ने बनाया था | 
यदृचा है । 
जो उस घर में रहता था। 
जिसे राम ने बनाया था। 
यह पपी है। 
जो उस पूसी पर कपटा था | 
जो उस चूहे पर कपटी थी। 


पूछा -- क्यों माई सरकार ने राशन नहीं 
कम क्यों कर दिया ? लम्बा दे पर रस्सा नहीं | 
PS काटता हैं कुत्ता ही | | 
अनाज हल आकार हटता डवै पर कड 3 I | 
क ५ 


उपाय बता देता, जिससे राशन घटाने 
का प्रश्‍न दी नहीं उठाठा | 


साडे चार ग्रक्षर का मेरा नाम, डे 
आदि श्रन्त में द! त्राता काम । 
पडले. दो से में बना दया, 
अन्तिम से मैं गोपाल == पिता । 
ऋषि द्र भारत का मशहूर; 
रडता हू इस दुनियां से दूर | 
र है ( दयानन्द ) 
हां, हंसना तो जरा -- वीरेन्द्र प्रताप 
रंग बिरंगी हू पर फूल नहीं 


एक व्यक्ति ने अपने साथी से न 
घेड़ पर चढ़ता पर अन्दर नहीं 


“मेरे से सलाइ लेते तो में एक सरल Ra 
मा A ~ 


ग्रासमान में रस्सी बाँधी; 


नाचे नारी । | | 


जो उस घर में रहता थ € उस पर्‌ 
जिसे र न ठ 40. उढ़ते जीब पकड़ कर मारे | 
जैसे राम ने बनाया था। “समस्त पाचक चुणों और पेटेन्ट बह नारी. इत्ारी रज 
SN दुबाओं की!विक्री सरकार बन्द कर देती | E a ४ 
जो चूदे पर कपटी .थी। -- मनोहरलाल मरी | 5 
चो उस घर में रहता था। > > ल 7 ४ | 
जिसे राम ने बनावा था। दो किलानों केसाला कर समाज वाचाच चोली पूछ, 6; 
र: MER i Ne नली बता तो बता, नहीं माँ से पूछ 
-- दयाकुमारी शामिल होकर बॉएं उन में से एक ने कहा ए बा ( ण ) ; 
> कि मेरा लड़का तो ईख में से एक गन्ना है) 
वरदान द अ 2 च -- प्रमाकुमारी ह” 
दान दा तोड़ेगा । दूसरे ने कदा मेरा दी । पहिले ममा |, 
त. ~ न कहा दो क्यों तो तोडेग ठर i 
मर सकू मैं देश-दित वरदान दो। ने कदा 570 क्या आप जानत ह ? | 4 
शज य >. ~ दसरे ने कहा--अ्रच्छा > ९ 
होऊं सदा में हिन्द मं वरदान दो || सिव नी प कका (१ ) भारत में लगभग १५ करोड़ ती. 
हिन्द की जो गोद में पैदा हुआ हू में म ती ही गया। एकड़ भूमि वेकार पढ़ी दे 3 
ता म न्हात ट्क र यहां तक नौबत श्राई कि लाठी चली eat: र he ६. 
तो मुके उसके लिये श्रभिमान हो॥ 3. टोने र (२) मारत में लगभग ७५ फी EN | 
Re < द ओर दोनों सख्त घायल हुए । रिपाट a NT IAS 
हिन्द की आजादी को में ला सके । श के डर सदी मनुष्य खेती करते हैं । (क 
इसकी गुलामी काटना ही शान दो | हने पर यादार अना १! ) भारत में वेशियों की त॑ व. 
ड ट ट्‌ हृ FE ": . ८८ वाशयां $ 
मम मत रोक तत कि किस बात पर लड़ाई हुई? उन्होंने _. न ies sD 
बट रट या पॅ रा | कहा, ईख के ऊपर | रा. 5 मवेशिया सि) गमा प "३ $! 5 
देल में मेरे देश का अरमान ही ॥ है i है | ~ 
RS हे ब थानेदार ने कहा इण कहां दै 2 2 i 
होऊं शहीदे-वतन मैं इस हिन्द का । दिदा (४) इट्ली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक | 
हे प्रभु मेरी यही बस आन हो Rs 2 RE . मारकोनी ने ही रेडियो का अविष्का | 
| क वड प ययाती ॥ किसानों ने कदा कि सरकार अ्रमी जना था। के es 4S 
काडा हिन्द के उड़ स INO 3 न 
स्वारीत) 00. आग वाय यय हि. “१ 
मां अब्र मुझे तुम भारती वरदान दा ॥ थानेदार न बोर टी (५) मारत की आबादी दु | 
र द रि थी आबादी से $ | 
-- सुरेन्द्र कुमार भारतीय श्रोर लड़ाई करली। की ली सेफ दे | 
A त ६ ) एड़ीसन ने ही फिल्म जगत 
सोचो हि i 
किसानों ने कहा तारीफ तो यही है । Ra आन | 
उत्तर || का निर्माण किया था | i 
x x x ज्रि । 
एक टोकरी के अन्दर २१२४ फूल एकाचो ऑल ज्योतिप्रकाश 
न जितने बेड का क 5६ > < aS 
एक शहर में जितने मंदिर हश _ Pr क 
मी, ए nS दी सेठजी कार में पेट्रोल निबट गया है, मुसाफिर ! -- भाई यद्द सड़क 
ं जे कल ज आवश्यकता होती इसलिये मौटर श्रव आगे नहीं जासकती | किवर को जाती है । 
पांच तु न्ता द्‌ सेठजी > र; 
हे । वताश्रो शहर में कितने मंदिर हैं १ सेठबी-7आरे आगे नहीं -जा. ... मनुष्य | ( मुठाकिर ते) भाई पकक 
| क र ९८ सकती तो पीछे दी ले चलो । ने किधर को जाना दे ? यह तो यहीं 
एक गढ़रिये के पास ६४०० भेड़े 3 x x रहती है । 
€ ~ & भेड़ य बढ व 
हैं, प्रतिवा १०० पील आकर सुरेश -- मित्र इंगलिश > x a | 
नाती हे, तो) ताना साल चा आ बुरी है न । 
रह दो जायगी भाषा बहुत बुरी है। प्रेम — पिताजी, आपके लिये में | 
सके पास कितनी मेड दो जायेगा ? कैसे 
उः र उप दीनेश = केसे ! _. एक झुमसमाचार लाया हू । 
एक लड़के की वतमान रायु उ सुरेश -- खाने को कहते हैं ईट पिताजी -- ( चकित होकर प्रेम 
उसके पिता की दो तिहाई है! परन्तु और जीतने को कहते हैं कन्कर से गोद में लेकिर -- ) बेटा क्या १ 
बीस वर्स पूर्व उसके पिता की आयु -- गेंदालाल प्रेम -- आपको मेरे लिये नई 
दोनों की - } 
रा थी, त मा उन दो > > >. पुस्तकें लाने की आवश्यकता दैनईीं | ॥ 
~ A 
वतमान श्रायु IN एक मुसाफिर सड़क पर जा रहा कारण कि मैं फिर उसी श्रेणी में हू > 
उतर UCM रास्ते में उसने एक दूसरे मनुष्य ओर पुस्तके वही पढ़ें गा । | 
मेढे 3 ९७. | 
८५१६१ भेड़ ६०, ४० वषे। से पूछा) जो उसी सड़क पर से गुजर ट रज 
-- अज्ञात रहा था। न > x x | 


होर अजेन ( साप्ताहिक ) 


[ पए ३ का शेष | 
किरना सभी उनके 'हाई कमांड! के अनु 
सार होना चाहिए । तभी तो यह बात है 
कि यदि कभी भी मित्र से सिनेमा चलने 
को कहा, तो उसका पहला प्रश्‍न यहाँ 
होता है कि पहले घर में तो पृष्ठ लू । 
गौर मजे की बात तो यह है कि इस 
निरंकुश शासन के श्रादी पतियों को 
भी इस गुलामी में मजा झाने लगता है । 


श्रीवियां अपनी शक्ति का प्रयोग दो 
प्रकार से करती हैं। कुछ तो गांधीजी 


“पहले घर में तो प्छ लू” 


~ 
मासक रुकावट 
बन्द मासिक धर्म रजोलीना दवाई 


के उपयोरासे बिना तकलीफ शुरू हो 
नियमित शता है,छतुकी फर्याद दूर होती 


हे । यह दवा गर्भवती को उपयोग न करावे | 


कीमत ₹० ४), तुरन्त फायदे के लिए तेज 
दवाई कीमत रु० ६) पोस्टज अ्रलाचा | 
गर्भाकुश--दवा के सेवन से हमेशा के 
लिए गर्भ नहीं रहता, गर्भ निरोध होता है, 
मासिकधर्स नियमित होगा, विश्‍वसनीय 
झौर हानि रहित है | की० ४) पो० अलावा 


दग्ध मेंसी जामनगः 
पताः-दुग्थाचुपान फासंसा जामनगर २, 


। 


i 


| देहली की 

| if न्‌ द्‌ AC, सामयि ड 

| जीवनदायिनी साम 

| १-ज्ञीवन चरित्र — 

| श्री सुभाषचन्द्र बोस की जीवनी | पं, जवाहरलाल नेहरू की जी 
| ( सम्पादक--श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ) | होण्य यी 


। ( लेखक--श्री रमेशचंद्र आर्य) 
| 
| यह कांग्ने स के भूतपूव राष्ट्रपति का 


विजय पुस्तक-भं 


इस पुस्तक में इन 


| उत्तर मिलेगा: — 


की भेड़ बकरियों की तरह श्रहिंसक 
होती हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार 
आंसू रूपी सत्याग्रह है । रोर एक मित्र 


हैं कि खों में ग्रांसू देखे कि | 

हैं कि पत्नी की झांखो मं आंत देखेकि ॥ > शत व 
चांदी की कटोरी लिये तेयार रहते हैं, |! सन्ता उ गाल डा 
लेकिन कुछ बीवियां इस हथियार की धान के लिये 


सार्थकता में रब सन्देह करने लग गई, 
क्योंकि जिन्ना के नक्षत्र में पेदा हुई 
कुछ भीबियां ऐसी भी होती हैं जी बेलन, 
झाडू अन्यथा ककंश वाणी का प्रयोग 
लब जानती हैं | ऐसी बीबियां ऐटम बम 
की तरह खतरनाक विस्फोटक एवं घातक 
होती हैं | 

पर इसकी चर्चा काग्रथं है कि 
ऐसी देवियों के घरों में मेरा प्रवेश बिल- 
कुल बन्द हो जाय, इसलिये इसकी अ्रधिक 
चर्चा नहीं करूगा | 


# टिकियां 
4 


Lo ~ हे 
ठगी भी एक कला हे 
( पृष्ट १७ का शेष ) 
लिये जाता है | पहले ने कहा यह मेरा 
है। दोनों भगड़ा करने, लगे ) भारी 
भीड़ एकत्र हो गई और पुलिस भी 
आई । दरोगा श्राया। दरोगा हाल 
सुना सुन कर वह बड़े ्रचम्भे में पढ़ाकि 
(ट्रक किसका हे | उसने दोनों से चाबी 
पूछी । भला उन के पास चाबी कहं 
से ्राती । चोरी का माल जो था। 
दोनों ने कहद कि खो गई । इससे दरोगा 
Ee को चोरी का सन्देह हुआ | पर उसने 
की फिर पूछा कि ट्रक में क्या क्या माल 
है। वे भला क्या बताते, पर मरता क्या 
त करता ? दोनों ने बताया। एक ने 
कहा कपड़े ये | दूसरे ने कहा जेवर | 
अन्त में ट्रक खोला गया | लोग भय 
के मारे पीछे हट गए । उसमें एक मुर्दा 
निकला | दोनों ठगों को १४-१४ वर्ष का 
काला प्रानी मिला | दुब्बेजी चोवे होने 
आए थे, पर हो गए छुब्बेजी | 


> अजुन के पाठकों को श्रौर भी 
. _ किस्से मालूम होंगे । आशा है कि वह 

' इब प्रकार के किस्से श्रजु'न में प्रकाशित 
` करवाएंगे। 


बहनजी | 


खचा की कांति-सौन्दर्ण बढ़ाकर 
उसकी निरोगिता को रखने के लिए 


यह एक अद्वितीय साधन है 


देहली एजेण्ट-जमनादास कं० चाँदनीचोक 
शआजमेर--म हता बद्से नयाबाजार 
23322 ३२५232989/7789 अप कंधे, 
क > 
कपड़ 


| * लम्बा ॐ जुड़वां तथा 


कारपोरेटेड इणइस्ट्रीज 


SS व्र क 
आ० ज. भपन्द्र एरंड कं० 
~ 
तारदेव, ट्राम जंकशन भादरण 
भुवन, वम्वई ८। 


अभिमान करने योग्य ही चीज है यह्‌। 


एक्ला टायलेट स्नो 


शरीर की खचा में प्रवेश कर उसे सुस्वस्थ 
7 तथा सुन्दर बनाये रखने: 
वाले प्रसाधन विशेपो में 
“एक्ला स्नो” श्रपना , 
सानी नहीं रखता | 'इसके 
लिये तो जहां देखो वहां, 
जह वह नजर श्राता है | 


x 
नोव्हा कम्पनी, णी) माहि, मुबई मुबई 


प्रामाणिक और पूरा जीवन-चरित्र है । 
ग्रोजस्विनी भाषा में लिखा गया है | 
पुस्तक के भरत में श्री सुभाष बाबू के 
|| विचारों का संग्रह भी है। मूल्य |[=) 
| है डाक व्यय -) 


२-राजनेतिक साहित्य- 


पं० जवाहरलाल जी क्या ड १ 


वह जो कुळ 


भी है, वह केसे झे f 
वह क्या चाहत रीर क्या करते 


प्रश्नों के 


| 
उत्तर मं भात 
इस महापुरुष का सारा चरित्र आह 
है। भाषा, लेख शेली और भाव है 


न र 
इन 


मुस्लिम 
विषय में कुछ लिखना अनावश्यक | मुस् 

हवन संग्राम--ले० श्री पं इन्द्र | थे | हस, 
जी सग्राम--ले < | इतना ही बताना पर्याप्त है कि र्‌ £ रस; 


~ 


लेखक की सब्र विशेषतायें विद्यमा] 
हैं। और १६४५ तक की पं० जी डे 
जीवन की प्रायः सारी ही घटनाग्रो गर) व्र 
बणन आगया हे । | 
सूल्य केवल १) डाक व्यय |) 
Le ~ 
वतमान राष्ट्रपांत 
मौलाना अवुलकलाम आजाद 

यह वतमान राष्ट्रपति श्री मौलाना ्रबुलकलाम आजाद की जीवनी है हि 
| भी स्मेशचन्द्र जी श्राय स्वर्गवासी ने बड़े परिश्रम के साथ लिखा है । इसके एर 
|| से यह भली भांति प्रकट होजाता है कि मौलाना साहब की राष्ट्रीयता दूध की तर 
॥ स्वच्छ है ओर वह अपने मार्ग पर दृढ़ चट्टान की तरह अटल हैं । मूल्य ॥ 
[| डाक व्यय ।-) 


विद्यावाचस्पति मूल्य १) 
| श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व ( Single 
{ Transferable Vote) ( निर्वा- 
| चन सम्बंधी नियम ) ले० श्री पं० 
मह्दावीरः जी त्यागी मूल्य |) 


ह्‌ । 


| 
a 


ळे 


[a (ee 
महांष दयानन्द का जीवन-चरित्र £ 
ले०-- श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति "ऱ्या .। 
महर्षि का यह जीवन चरित्र अपने टङ्ग का पहिला है सब उपलब्ध सामी 
| के आधार पर ऐतिहासिक तथा प्रामाणिक शैली पर ओजस्विनी | में हि| 
| गया है । सत्याथं प्रकाश के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया है । | 
१॥) डाक व्यय >) 
“में भूल न सकू” 
सम्पादक श्री जयं 
| श्रीयुत श्रीनाथसिह जी, श्री ST श्री काका कालेलकर जी, #| 
॥ सम्राट श्री श्रयोध्यासिंह जी उपाध्याय इरिऔध? श्री र्नकुमारी जी माथुर, श्रम ब्र 
| दोमवती जी, श्री विषप्रभाकर जी, श्रीयुत देवीदत्त जी शुक्ल तथा श्री प 
| आदि प्रसिद्ध साहिलिकों उपन्यास और कहानी लेखकों की शिक्षाप्रद सच्ची कहा 
| क संग्रह । प्रत्येक कहानी ऐसी हे जिसे एकवार पढ़कर भूलना कठिन हैं 
मूल्य केवल १) डाक व्यय |-) 
र सात भावपूरणे एकॉकी नाटकों का संग्रह 
८६ > 
पएकाकका” 


ले० चन्द्रकिशोर जैन बी० ए० 


यदि श्राप विचारों में संदेशपूर्ण, पढ़ने में कहानी लच, म 
के घात-मतिघात से पूण, जीवन की जवार. 3. "की तरह दिलचर! 


ज्वाला और ज्योति से भरपूर, विवाद यो 


उत्सबों पर खेलने और कला पूणं उपहार देने के लिये मनोवेज्ञानिक र 
ण न लिये )) सरलं 
श्रोस्वी एकांकी नाटक चाहते हें तो श्राज gE मंगाशै 


विजय पुस्तक भरडार ( वीर अजु'न कार्यालय कै | 
ऊपर 


SS १ 
| ण का --- हु | 
| नहर की जी he ज़ ^ चर र | 
तस्करण | `| ४] | 
£) se 
इ 2८० | न्ठ ठो । | 
म इन प्रश्नों रि) 2, | | 
न १ ¢ | 
Ng र en २५५% संक्रान्ति 7 £ न : | 
[ जी क्या ह+ (9 अग्र ल १६४६ क॑ द्वताय सप्ताह में बंशाख संक्रान्ति के अवसर पर अपू तेयारिया के साथ प्रकाशित दव रहा हैं । 5 द | | 
है वह कसे Et इस ्रङ्क म हम हिन्दी पाठकों को स्वाधीनता के सम्बन्ध में एक ठोस, उपयोगी श्रौर मनोरंजक सामग्री प्रदान करगे | आजाद दिन्द विशेषाङ्क में £ |; | | 
[र । टर | 
क्या करते निम्न लिखित विषयों पर प्रामाणिक श्रौर सुन्दर लेख, कविताएं एवं अनेक रंगीन चित्र व कारट्रन आदि का समावेश रहेगा । 5 |; | 
उत्तर में भार) | १६४२ के स्वातन्त्र्य युद्ध की कहानी श्राजाद दिन्द्‌ फौज विविध देशों के स्वातन्तरय-न्दोलनों पर एक दृष्टि a र 
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रामगोपाल विधालङ्कार कि 
कुप्णचन्द्र विधालड्टार एक ग्राति का मूल्य &) 


डत से हीन है श्रौर 


संसार की सबसे अधिक दुःखी 


हर 


स्त्रां 


[ लेखिका--ददेशोन मौस्सिस्की ] 


[ पाठरु इस लेख 
हाल पढ़े और अपने घरों 


तारी के विषय में भी यह सत्य नहीं है? 


तीन बर्ष . तक मेरे पति जापान में 
पॉलिश मिनिस्टर बन कर रहे। इस काल 
में मैने जापानी श्रौरतो. को समझने का 
प्रयत्न कया । उड़ती हुई रग बिरगी तितः 
लियों की तरह श्रपनी चमकीली किमोनो 
की पोशाक पहने हुए ये सुन्दर श्रौर दिल 
को लुभानेबाली ग्रौरते हमेशा प्रस 
प्रतेत होतो थीं। चाहे काई सुन्दर फूल हो 
` और चाहे कोई भयंकर दुघटना हो-वे 
प्रत्ये वस्तु के बारे में एक जेसी मधुर 
मुस्कराहट से बातचीत किया करती थीं । 
मैंने सोचा कि क्या कभी यह सम्भव हो 
सकता है कि इन्हें किसी प्रकार का कोई 


कष्ट हो ही न| 
घोरे-धीरे में यइ चानने लगी कि 


इनकी मुस्कराहट के पीछे हृदय के समस्त 
भावों की शङ्कला छिपी हुई हे । मैंने 
शीघ्र ही यह पहचान लिया कि जापानी 
स्त्री के लिये- जो कि संसार के सबसे 
श्रधिक दुःखी प्राणियों में से एक हैं- 
सबसे बढ़ा गुण यहो है कि वह प्रत्येक 


दुःख रौर प्रत्येक कष्ट को मुस्कराहट ` 


के साथ सहन कर सके | 

जीवन के प्रारम्भिक क्षणों से ही 
जापानी लड़की को इस उज्ज्वल श्रौर 
शट गारिक बाह्य प्रसन्नता का अ्भ्यातष 
करवाया जाता है। बचपन के श्रादि से ही 
उसे पुरुषों की रुचि के श्रनुसार कुङ्ना 
सीखना पढ़ता है, क्योंकि वह पुरुष के 
लिये एक दासी या खेलने का सुन्दर 
खिलोना समी जाती है | उसके हाथ 
की या उसके मस्तिष्क की एक-एक क्रिया 
बनावटी श्रौर कृत्रिम होती है | कितु यह 
सब कुछ उठको अपने जीवन के इतने 
आदिम काल में सीखना होता है कि यह 
उसका दूसरा स्रभाव ही बन जाता है। 
मैंने पांच साल की छोटी-छोटी लड़कियों 
को इस विषय में इतना धिक सुनिपुण 
देखा है कि यह मान ही नहीं होता कि 
इस चिर-साध्य कला को सीखने में उन्हें 

कुछ समय भी लगा होगा | 
जापानी पुरुष यह तो चाहते हैं. कि 
उनकी पत्नी अपने घरेलू कतः्यो का, 
शिशचार का, फूल को सजाने श्रौर 
सुन्दर व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करे, पर 
वे यह कभी नहीं चाहते कि बह बुद्धमान 
बने । श्रौर सबसे बड़ी बात तो यह है कि 
वे यह चाहते हैं कि बिना किसी चू चरा 


ह, . के उनकी श्राशा का पालन किया जावे | 


इपलिये लड़की की सारी शिक्षा का उसके 
पर यह श्रतर पढ़ता है कि वह पुरुष 
पुरुष की जायदाद का 


में संसार की सब से अधिक दुःखी स्त्री 2 
क की ओर दृष्टि डाले । देखें कि क्या भारतीय 


-- सम्पादक ] - 


एक ऐसा हिस्सा है जिस पर उपका 
झपना भी कोई श्रधिकार नहीं | 

जब्र उसकी शादी होती है-- श्रौर 
जब तक वह एक गेरशा (नतकी) न बन 
जाए तत्र तक विवाह ही एकमात्र ऐता 
जीवन है जबकि हे- जबकि कानून को 
दृष्टि मे स्त्री को कोई स्थिति प्राप्त होती 
है| वह श्रपने पति को तलाक नहीं दे 
सकती, श्रौर वह उसको चाहे जब तलाक 
दे सकता है श्रोर उसके अपने परिवार 
मे वापिस भेज सकता है। “त्री को त्याग 
देन? एक कानूनी मुहावरा बना हुश्रा 
है | यदि वह त्याग दी? गई है, क्योंकि 
बय निस्सन्तान है-- जो कि तलाक के 
अधिकांश कारणों में से श्रन्यतम है- तो 
वह समाज से बहिष्कृत समझी जाती है | 
दोष सदा उसी के मस्ये मढ़ा जाता है। 
वैज्ञानिक परीक्षा के द्वारा पति की नपु'स- 
कता की बात का तो कोई स्वप्न भी नहीं 
ले सकता | ; 

चाहे ग्रमीर हो, चाहे गरीब, जापानी 
स्त्री सदेव -एक - दासी ही हे । प्रातः 
काल सबसे पहले उसे उठना पढ़ता है 
श्रौर रात को सत्रसे श्रन्त में सोना पड़ता 
है। जब उसका पति किसी पार्टी से 
विलम्र करके घर पहु'चता हे तो वह घर 
की देहल्ली पर नम्रतासे घुटने टेक कर श्रोर 
उसका स्वागत करके अपने ग्रापफो उप- 
कृत समझती है । उसके मुख पर कभी 
श्रप्रधन्तता का भाव दिखना तकन 
चाहिये | बड़े से बड़े श्रपीरों के घर में 
भी पत्नी श्रपने हाथ से अपने पति को 
प्रातराश परोसती है श्रौर स्नान करते 
समय उसकी मालिश करती है। सर्दियों 
में जापान के फर्श बिल्कुल बफ जैसे टण्डे 
होते हैं, परन्तु पति की उपस्थिति में वह 
गद्द पर नहीं वेठ सकती | जत्र बह पति 
के साथ कहीं सेर करने जा रही हो 
तो सामान के बण्डल उठाये, अपने और 
श्रपने पति के बंच में कुछ व्यवधान रख 
कर, उसे पछे-पंछे चलना होता है । 


अपने पतीत भ्रमण में इस सम्बन्ध 
की मैंने एक घटना देखी : इम सबके सब 
यूरोपियन थे और एक जापानी पति पत्नी 
का जोड़ा या | सर्दी बड़ी कढ़ाके की पड़ 
रही थी । मेरे पति ने मुझको श्रपने कोट 
में लपेट लिया । श्रोरॉ ने भी ऐसा ही 
किया । परन्तु जापानी पाति ने सदो के 
मारे कापती हुई पनी पत्नि की रत्ती भर 
भी परवाह नहीं की । पत्नी ने अपने कों 
से श्रपना शाल उतार कर श्रपने पति की 
गदन के चारों तरफ डाल दिया पर पति 


ने उसको “धन्यवाद्‌? का एक शब्द तक 
हीं कहा | 
ie स्त्री को श्रपने बच्चों से 
भी पूरा श्रानन्द प्राप्त करने में बाधा 
होती है, क्योकि कानून के श्रनुसार उन 
बच्चों पर श्रधिकार उसके पति का है। 
राजदूत कुरुसु, जो वर्तमान युद्ध के शुरू 
होने पर वाशिंगटन में विश्ञोप् रूप से 
नियुक्त होकर ्राये थे, एक बार मुझसे 
कहने लगे- "कि मेरी १२वीं बपगांठ पर 
मेरी मां ने मुझे सर्वोत्तम किमोनो पह- 
नाया श्रौर एक छोटी सी वेदी के पास 
मुझे ले गई |? हा 
“ग्रोर कहने लगी- 'श्रांज तक मेने 
ठम्हारी रा की है श्रीर तुम्हारे चरण- 
चिन्हों का पथ-प्रदशन किया है। श्रब 
तुम १२ वर्ष के हो गये हो। श्रत्र तुम्हे 
अपनी चिन्ता श्रपने श्राय करनी चाहिये । 
तुम जानते हो कि तुम्हारा श्रपने देश के 
प्रति, ्रपने परिवार के प्रति ओर अपने 
प्रति क्या कते्य है | यदि इनमें से किसी 
एक की भी तुमने श्रवहेलना की तो म 
यह भी जानते हो कि उस समय र 
तुम्हें क्या करना चाहिये ।? इन शब्दों के 
साथ वह नाचे कुकी श्रौर मेरे सामने 
तश्तरी में हाराकिरी (जापानी आत्महत्या) 
का खंजर पेश किया |? 
कुरुसु ने कहानी बड़े श्रद्धाभाव से 
सुनाई ्रौर इससे पढ़ने बाले प्रभाव से वे 
बिल्कुल ग्रॅनभिश रहे | बारह साल तक 
ही जापानी माता को अपने बच्चे का 
पालन करने की ग्राज्ञा है | जिस चण से 
बच्चा परिपक्वता की श्रोर जाने लगता है, 
उसी क्षण से माता की कोई ्रावश्यकता 
नहीं समझी जाती | किती स्त्री का श्रादर 
करने, उसका कोट या वेग पकड़ने, या 
वेग पकड़ने, या उसके सामने थोड़ा-सा 
शिष्टता का प्रदर्शन करने से उतकी मनु- 
प्यता'की शान को धक्का लगता है। एक 
बार एक जापानी जरिटलमेन ने एक 
दुभाषिये के द्वारा मेरे प्रति कुछ सम्मान 
प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया | इस एर 
उस दुभाषिये ने अपना मुह इस तरह 
छिगा जिया जेसे कि उसे प्राणांतक वेदना 
हो रही हो । श्रन्त में किसी तरह इससे 
मुक्ति पाने का रास्ता तो उसने निकाल 
लिया परन्तु ग्रपने मालिक के इस ञ्रनुः 
चित व्यवहार के प्रति अपनी असहमति 
प्रकाशित करने से वह न रह तका | 
जापानियों की दुनियां मनुष्य के साथ 
इतनी श्रधिक पूणुरूपेण सम्बद्ध है कि 
उप्तमें सेवा करने के और बच्चे पदा करने 
के सिवाय स्त्री का कोई स्थान हे ट्दी 
नहीं | प्रसूति के समय भी शिष्टाचार का. 
यही तकाजा है कि वह कोई श्रशोभन व्यः 
वहार न कर सके श्रोर न ही मुह से 
किसी प्रकार की कोई ध्वनि निकाल सक्रे | 
केवल एक स्त्री है जिसको कि कुड 
स्वतन्त्रता प्राप्त दोसकतं। ह~ श्रौर वह है 
> पकी | जापानियों की यह एक पुरानी प्रथा 
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जानने योग्य | , ~ 


म (७) फोटू, सव र या कोई भी रङ्गो 


[ ३० सितम्बर सन्‌ १३४५) 


(१) ग्राईने या दर्पण को कभी पू 
रक्लो; वह धु घला हो जागा | 
उसकी कलई निकन्ञ जायगी। | 

(२) चाकू, कैंची, उत्तरा, ब्लेड | 
कमी गरम न केरी; न गरम ६ 
दो; उनका Sl उतर जायगा ih 

(३) कड़ा को हमेशा धू में मुत 
बजाय, छांद में सुवाना ६002 
उनका कस बना रहेगा । 

(४) जूतों को पानी में गंला न के; 
सड़ जयगा । 

(५) साबुन श्रगर गीला ्रौर रिल \ 
तो उसे कभी धूग में न सुवाग्र 
से साधुन के अन्दर का तेल |. 
जायगा । साबुन को हमेशा छ 
सुखाश्रो । 

(६) पीने के पानी या खाने की चीजे) 


वाले रजकण, कंडे-मकोडे त्र 
मविखयां उन्हें गन्दा कर देगी। | 


घूप में न रक्‍खो, उनका तेज व रि! 


\ 


उसको अपना साथी बनाते हैं, श्र, 
व्यापार के विषय में वादविवाद 
उससे सम्मति लेते हैं और उसको १ 
प्रकार की मित्रता की भी ग्राशा दे 
जिससे कि उनकी पत्नी प्रायः वंचित इ 
है | बहुत समय नहीं बीता कि धर के 
पाश्वे में इस तरह की वेश्या रहा 
थी ओर दूसरे पाश्व में पत्नी | र 
नतकियां इतने खुलेश्राम नहीं रखी अ 
कितु पत्नीकी उसका अस्तित्व स्त्रीकार म 
पड़ता है र उसके बच्चों का 7४ 
करने के लिये बाधित होना पड़ता ह | 
जो जापानी स्त्री कहीं बाहर कि 
में रहती है बह सोभाग्यशाली है, शॉ! 
वहां उसके पति को कुछ न कुछ धरती 
देनी ही पड़ती है। बह शीत्र ही 
जीवन की ग्रादी हो जाती है, पर 
उसे पुनः जापानी ढंग का जीवन लौ 
करना पड़ता है तो बिचारी बड़ी तंग ग 
परेशान होती है | | 
टोकियो में उच्च पद की एक ५ 
स्त्री से. मेरा परिचय था, जो 4? | 
विदेश में रह कर फिर जापान लोटी, 
बहू मुझसे प्रायः इतर-जापानियों " 
गम्भीरता से बातचीत किया करती ५ 
वह मुझसे कहा करती 
> ने के # 
अपने सम्पन्धियों के बजाय श्राप 4 
निकट हू | मैं इस जीवन को सई 6 
कर सकती । जो कुळ मैं मन में | 
हु उसे मुह पर नहीं ला सकती | 
[ शेष पृष्ठ २३ पर) 


+ ” १४ आश्विन सभवत २००३ | 
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]ता कि धर के 
वेश्या रहा | 
ये पत्नी | | 
म नहीं रखी आ] 
ध्तत्व स्वीकार म 
बच्चों का 7 
हीना पड़ता है। 
कहीं बाहर विरे 
[शाली है 


कांग्रे स स स्वयंसेवकों का एक दल 


न्या गी a * मौ० आजाद्‌ संभवतः भारत सरकार 
ढ रि ५ है ति- 
[य श्रापके य भ्र स्टालिन ने बताया है. कि निकट करकर से ता रल ज्र प्र 
न को संहत “| भविष्य में युद्ध की कोई संभावना नहीं दै। निघिमण्डल 


डा मुजे हिन्दू महासभा के स्थाना- 
पन्न सभापति नियत किये गये हैँ । 


| २ ्रक्टूभर १८६६ भारत के ही 
| नही, विश्व क इतिहास में अपना अनुपम 

| महत्व रखता है। यह वह दिन था, जिस 
दिन भारत का नहीं विश्व का महात्मा 
| भातित एव शोक ग्रस्त मानवता को 
शांति और मुक्ति का पाठ पढ़ाने उतरा | 


क. उसने भारत की दासता की उन जंजीरा 
f को दोला किया जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
द्वारा सदा के लिए कत दो गई थो। 


BN इनको ठ ला बनाने के लिये उसने सेनिक 
सहाय्य नहीं प्राप्त किया किंतु उसका 
आत्मबल ही हजारों शस्त्रास्त्र-सज्जित 
सेनाओं से अधिक बलशालो है, जिसके 
सहारे वह विद्यूत गति के साथ इस गुरु- 
तर काय को पूणं चना सका। वह 
महात्मा ही है, जिसने अपने श्रमर सदेश 
द्वारा हमें श्रपनी पराध नता को श्रनुभूति 
करायी । हजारों नहीं लाखों शुष्क चेहरों 
से रक्ताभा छुक पड़ी | विश्‍व के कोने- 
कोने में जहां कहीं भो भारतीय थे वहाँ 
सवत्र हौ उदे अपना यह श्रमर संदेश 
पहु चाया कि तुम पराधीन देश के श्रधि- 
बासियों मं से हो | उसकी वाणी में ऐसा 
ज था जिसने प्रत्येक भारतीय के उर 
बरे अपनी दासता के प्रति घृणा के भाव भर 
दिये, एक समय से. सोया हुआ भारतीय 
हृदय जाणत हो उठा ओर श्रपनो दासता 
के बंधनों को दृढ़ता से जकड़ा हुआ देख 
क्लि पाने के लिए तिलमिला उठा | 
आज भारत जेता विशाल देश अपने 
इसी महात्मा से नूतन स्फूर्ति प्राप्त कर 
बढ़ी सजधज से विश्व के रगमंच पर ग्रा 
ड्या है। श्राज भारत के इसी महात्मा 
'के मुखारविन्द से निकलने वाले. एक-एक 
शब्द को हृदयंगम करने के लिए समस्त 
बंश स्तव्ध-ा खड़ा प्रतीत होता है ।, 
दाई स्कूल की परीक्षा पास'कर 
महात्मा गांधी वेरिस्टरी के लिये इ'गलैंड 
_ग्रये। हगलेंड जाते समय इनकी माता 
ने इनसे तीन प्रतिशाय्रें करवायी-- १ |! 
खरा न पीना, २. मांस न खाना तथा 
३. परस्त्री को माता सम्रभना। गांधीजी 
` को सत्यनिष्ठा तथा गुरुजन श्राज्ञा पालन 
. का इस बात से पता चलता है कि 
कहां इन्होंने तीनों बातों का पालन क्रिया । 


ट १८६३ में बह एक दीवानी के मुक. 
दमे के सिलतिले में दक्षिणी अकर 


। “अं , संत जन वेसे भी कोमल चित्त होते 
हैं। वहां के भारतीयों के ग्रपमानपूरं 
जीवन ने इनके कोमलहदय में एक 
गहरी ठे दी | उन्हें स्वयं ही जातिगत 
झवमानों का शिकार होना पड़ा | श्रापने 
श्रकाटूय ग्रस्त्र तो तत्र पाया, जब कि 


7 आपका वहां भीषण श्रपमान हुश्रा | 


वर्तमान युग कूटनीति, हिंसा और 
युद्धों का युग है । किन्तु भारत के इस 
मनस्वी महात्मा ने श्रपनी सत्याग्रह रूपी 
दाल द्वारा इन तमाम विनाशक नीतियों 
श्रौर शस्त्रास्‍्त्रों को नाकामयाब ठिद्ध कर 
दिया है। उन्होंने युद्ध की एक नंतिक 
समानता पा ली है । आपने श्रपनी इस 
नैतिकता को संगठित कर शक्ति संपन्न बना 
ऊपर उठाया है । 
डॉडी कूच 
१२ माचे १६ ३० का स्वणिम प्रभात 
था जबकि भारत के इस सरताज ने डडी 
कूच किया | सारा विश्व चित्र लिखित-सा 
खड़ा देख रद्द था | उसे श्राश्चर्य हो 
रहा था कि क्या नमक कर हटने भर के 
लिये किया जाने वाला महात्मा का वह 
प्रयास शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की 
कमर तोड़ सकेगा ? स्त्रयं महात्माजी 
के अनुय्रायियों को भी भविष्य का पता न 
था। वे सत्र के सब मन्त्रमुग्ध से हो इस 
महापुरुष के संकेत पर, भविष्य से ग्रप- 
रिचित किसी ग्रज्ञात दिशा की श्रोर खींचे 
चले जा रहे थे। वे सश्र के सब खाज्ञी 
हाथ थे। उनके साथ नतो सेना थी 
श्रौर न शक्ति, न गोलियां थीं और न 
मशीनगने, यदि कुछ था तो महात्मा 
दारा भरा हुग्रा `साइस,' अतुल विश्वास 
तथा कर्तव्य परायणता | उन्होंने अपने इस 
श्रद्िसात्मक युद्ध को सफल बनाने के 
लिए मोचें नहीं खोदे थे और न बनायी 
खाइयाँ; किन्तु रेगुकामय भूमि में: सत्रसे 
ग्रागे बेठा था उनका नेता एक वस्त्रधारी, 
नग्नपद, कृशगात किन्तु देवी शक्ति समपन्न, 
पैसे पर पैर रखे हुए, बकरी के दुग्ध तथा 
फलाहार पर निर्भर एवं परमःशक्तिशाली 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भव्य-भवन को 
ढृद्दाने के लिये कृत संकल्प महात्मा । 
सारा सभ्य संसार नतमस्तक हो 
उसके समक्ष वदना कर रहा था, किन्तु 
उसने तो प्रथम से ही “सुखदुःख समंकृत्वा, 
लभालाभी बयाजयौ? करे श्रमर 
संदेश से श्रपने रोम रोम को भर लिया 
था। भारत का यह महात्मा जहां कहीं 
भी गया, यश और विभूति उसके प॑छे- 
पीछे दौड़ी | मानवता उसकी सीलं श्रौर 
उच्च विचारों की श्राभारी बन बैठी | 
उनकी हरेक मुसकोन कुलिश को भी 


सत्य और आहिता के प्रतीक गांधी 
[ ले० -- श्री सत्यरंजन मुखर्जी ] 


कुसुम बना देने भी क्षमता रखती हे। 
उनकी बातचीत. का एक-एक शब्द उनके 
हृदय के ग्रतश्तल से निकला हुश्रा, एक- 
दम शुद्ध तथा ऋत्रिमता।वेहीन होता है | 
बह विश्व से नहों मिले, किन्छु विश्व को 
भ्ररने में मिला लिया | यही कारण है 
कि कांग्र स से ग्रलग होने पर भी कांग्रेस 
उन्हीं के निर्दिष्ट माग का श्रनुसरण 
करती है | 
महात्माजो के सिद्धांतों का प्रमुख 
अंग लक्ष्य तक पहु'चने का मार्ग एवं 
श्रांत है | जहां तक लक्ष्य का सम्बन्ध है, 
बहु कृततंकल्प हैं कि वहां तक पहु चने 
के लिए जो भी मार्ग हो, सीधा हो ताकि 
प्रत्येक दूरदर्शा पथिक अपने श्रत को 
साफ-साफ देख सके ओर साहस के साथ 
बढ़ सके | यदि भारत को श्राज त्रदिंता- 
त्मक प्रयोगों द्वारा आजादी मिलती हो तो 
उनका एकमात्र उत्तर यही होगा कि में 
ऐसी ्राजादी का एक छोटे-से-छोटा 
डकड़ा लेने को तेयार नहीं | इसका श्रर्थ 
यह हुआ कि अपने अन्त को शीघ्र ही 
प्राप्त कर लेने के लिये वह अपने निर्धा- 
रित मार्ग से विचलित होने को तैयार 
नहीं | ग्रत तक पहुंचने का जरिया भी 
उनके लिये उतना ही महत्वपूर्ण है 
जितना कि स्वयं अत। 
दरिद्रनारायण की सेवा 
महात्माजी के कार्यों का एक श्रन्य 
प्रमुख ग्र्ध भी सर्वथा भुला देने के योग्य 
नह । गोलमेज परिषद्‌ लन्दन में उन्होंने 
श्रोज भरे शब्दों में कहा था -- करोड़ों 
भूखों द्वारा विदेशी सत्ता से प्राप्त की जाने 
वाली स्वतन्त्रता के जो भी बाधक हैं वे 
संशोधित किये जाने योग्य हैं, यदि ऐसा 
न हुआ तो उन्हें अनिवाण रूप में या तो 
सुधार देना पड़ेगा या-बदल देना होगा ।? 
महात्माजीके इन शब्दों में भूख तथा 
गरीबी से पीड़ित करोड़ों भारतीयों की 
श्राह छिपी पड़ी हैं । उन्होंने करोड़ों 
भारतीयों की कठिनाइयों को समझा तथा 
उनके देनिक जीवन का स्पष्ट रूप हष्टि- 
गोचर कराने के लिये बस्त्र का एक टुकड़ा 
ही लपेटा। इसमें सन्देह नहीं कि यद्‌ 
करोड़ों भारतीयों का भाग्य पलटा तो उन्हें 
केवल तभी सन्तोष होगा और वह. मान- 
वता के एक बड़े श्रद्ध को ऐती ही भौतिक 
तथा ग्राध्यात्मिक मुक्ति प्रात करते हुये 
देखने के लिये जीवित रहेंगे | 
कोई भी व्यक्ति महात्माजी के कार्यो 
को भली भांति तब तक नहीं समझ सकता 
जब तक कि वह सवसाधारण श्रौर उनके 
(महात्माजी) मध्य के घनिष्ट सम्बन्धों को 
भलीभांति समझ न ले। वह राजनीतिक 


तथा सामाजिक चे में गांवों की 
उतरे तथा श्रपने बड़े से बड़े ५6 


ko) > | पः 
करने में भी उन्होंने हमेशा ही ठपः 
श्रपने द ४गत रखा । उन्होंने दी तळा 
री ने क की 
के लिये जो कुछ भी किया, रो विगो 
संग्राम का नेतृ तलत 
१९४२ का युद्ध वह मदान्‌ क ८ शरा 
जिसमें पांचवीं बार महात्माजी के रकग से गुज 
साम्राज्यवाद से मोर्चा लेने के लि य प्रकार श 
डटे । इसके पूव उन्हें छु' ” n 
डे । द रव उन्हे छेरी मोठी छ रांगा ना 
ताये भी प्राप्त हो चुकी थीं। उ: (| 
द रर नका hy झू 
युद्ध श्रसदृयोग श्रान्दोलन के रूप मै i धारावाही E 
था | इसने अपने अ्रन्तिम त णा । पाठक 


पहुंचने का माग तेयार किया | बह 
सत्याग्रह ने इत मांग को मजबूत कः 
ताकि तृत्तीय युद्ध के लिये तेयार ह 
वाला दल आसानी से इस ग्रहि 
माग पर चल सके | सेना मुसि 


चुकी थी, मार्ग पहले ही बन चु) क 
और महात्मा ग्रपनो सेना को धमि i 
तथा अहिंसात्मक कवच से सजा काह झे 


की ओर ले चला । हाथ में शांति 
प्रतीक दरड धारण किये हुये, इ 
को ८ 
घारी महात्मा ने पीने दो सौ मील EE 
लम्बी यात्रा पन्द्रइ दिनों में पेदल तय 
सारा विश्व उसके पद्चिन्हो को चु 
चल पड़ा । उसके कार्यों को बच्चो 
खेल कहकर हंसते हुये विरोधियों ने आ 
ग्रतुलित पराक्रमो को देखा | तलाहे 
वायसराय इरविन को नग्न पद्‌ महत 
के चरणों पर कुना पड़ा श्रोर परिण 
स्वरूप हुथ्रा गांघी-इरविन पेट | 
मि० चचिल को इस समभौते ! 
कितना दुः हुआ था, इसका पता ओं 
इस कथन से चलता है -- “इस एं 
समय के वकील के घिनौने तथा श्रपमा 
जनक कार्य, जो रत्र एक विद्रोही फ 
बना है तथा सम्राट के प्रतिनिधि से ३ मे कि हमारा यह 
बर की शर्तों पर समझौता करने के हिं. श्सब्ज्ञ से हमें = 
श्रधनरनावध्था में ही वायसराय के प का है। आज ह 
भवन की सीढ़ियों पर लम्बे डग स अ तमने लगे . 
हुश्रा चढ़ रहा है |? । समरी सरकार श्रप 
वायसराय की तो बात ही #| अ निर्धारण कर : 
में वही मि० चर्चिल थे और थी आ गि से स्वेशा रू 
सरकार, जिसने क्रिप्स को भारत के ९ “जद पश्चिम ए 
घिनौने महात्मा के साथ समभौता ब] "पि मएइलका नेत 
को भेजा, जो एक माने में अपने प्रा श| आज हम 


को लेकंर इसी श्र्धनगन विद्रोही "| (माज श्रेय म० 


मारत के २ 
१२ गांधी के ७८ र 
ए हम समस्त : 
उरे लाखों पाठक 
ग्रधिनन्दून करते 
| शन से उनके | 
शो | 

गत वप्र भी 
मन्‌ देव का श्र 
डन ग्राज और 
ण बं हार यह क 


के पास स्वीकृति की भीख १ हे की है। 
श्राये थे | 4 क य पूर्ण 
महात्मा. जी जब गांधी-इरविन i हर गा, 
के श्रनुसार गोल मेज परिषद्‌ में र ल । इसलिए 
के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में “| भगवान 
लेने के लिये चुने गये तब उनके मा छ (बाल को E 
नानाप्रकार की कठिनाइयां उपरि nl 
गयीं । फिर भी उन्होंने एक सता १. 2320 
भांति उन तमाम कठिनाइयों कॉ त ह 
किया । गोल मेज परिषद्‌ से मे | 3. अर्ण 


[ शेष पृष्ठ २० पर]. 


जे जन में धारावाही 
मपोग || 

शाही की उपन्यास 

दनि दी र क्री यह जान क्र 
षव होगी क्रि अजुन के 
ग । (१४ अफ्टूबर 

मशन क प्राद्र 
रामाजी $|, दरक ये यनात क माद 
ने के हिर कार श्री इन्द्र बसावड़ा 
टी मोटी ३] द 


गांगा ना नीर उपन्यास हिंदी 
र वाही रूप से प्रकाशित 
प्रेय से प्रतीक्षा 


| ¡धार 
ड क्र शी 
णा । पाठक 


केया | वार | ““सम्पादक 
मजबूत बे 3 
लिये तेया श॑ वीर ॐ 
इस ग्रहि 
En 
रा सुसरिन्ि श्‌ 


हाळ कब उण्याचा 
dF 
रा को ध ळी हुः 
सजा ड्‌ ` र) 
[में शांति 
हुये, दुष्त] नस्य प्रतिशे द्रो न देन्यं न पलायनम्‌ 
ना, एकक या 
> 9 गबार १४ ग्राश्विन सम्बत्‌ २००३ 
री सौ मील | 2000... 5 gS SEE 
पंदल तय ढु : oN ha 
द्व्‌ यु 
न्ह को चू राष्ट्र a चरा यु हा 
को बच्चो मारत के राष्ट्रपितामह विश्ववंद् 


श्रोर परिण| ग्रमिनन्दन करते हैं ओर मंगलमय 
पे भान्‌ से उनके चिरायुष्य की प्रार्थना 
॥ शह 

गत वप भौ राष्ट्र ने अपने - इस 
फन्‌ देव का ञ्रभिनन्दन किया था, 


णवा हुए यह कल्पना भी न कर पाये 
ग कि हमारा यह नंगा फकीर अपने 
करने के हि| आन से हमें कहां तक श्रागे ले जा 
राय के प झा है। आज हम अपनी नयी स्थिति 
मे डग रही, बी समकने लगे हे । ज भारत की 

| पारी सरकार श्रपनी स्वतंत्र विदेशी नीति 
ही क्या; | अ निर्धारण कर रही. है, जो ब्रिटेन की 
शर थी उशी गति से सा स्वतंत्र होगी, ्राज मौ० 


रत के (0 जद पश्चिम एशिया जाने वाले प्र ` 
मभौता #| "पि मएडलका नेतृत्व करंगे,यद कौन सोचता न थी । श्राज भारत कानूनी 


ग्रपने प्र "। ग्राज हम जो कुछ हैं, उसका 
द्रोही (१) माज श्रेय म० गांधी के बलिदान व 
भीख मॉ" गेल को है। श्रभी महात्माजी का 


न ह सतत नही र 
इर i हुआ, मानवता श्रत्र भौ कराइ 
९ 


में की । इसलिए हमें विश्वास है और 
रूप में | 'लिमय भगवान की अपार दया हमारे 
उनके मी विश्वास को पुष्ट करेगी कि वे श्रपने 
उप | "प उद्देश्यो में सफल होंगे । 

i (¬ "° गांधी का तपःपूत शरीर और 
का र ह i आत्मा आज संसार के श्राश्चय- 
पे मह तूच ण कारण बना हुश्रा है। उनके 
व ह संसार की एक महाशक्ति 


7 श्रस्पुश्यता का कलंक नष्ट 


ननोदे श्य पूर्ण नहीं हुआ । भारत 


दो जावेगा, साम्राज्यवादी ज्ञिः 


श्रोर संदे पा ईषया 


„` "९६ के वातावरण में सुधा, होगा 
श्रौर मानव का दष्टिकोण बदल जायगा 
तथा भारतीय श्राध्यात्मिक संस्कृति 
पाश्चात्य संन्क्रति पर विजय पावेगी, इन 
मदान्‌ ग्राशाग्रों को लिये हुए इम विश्व- 
याति के महान्‌ देवता का पुनः श्रम्नि- 
नन्दन करते हैं| 


RS 


भारत की नई वेदेशिक नीति 


भारत सरकार के उपाध्यक्ष और 
विदेश मंत्री पं जवाहरलाल नेहरू ने 
२६ सितम्बर को विदेश नीति के सम्बन्ध 


हि ततान में जो घोषणा की दै, उसके महत्व की 


टीक-टीक कल्पना करने में कुछ समय 
लगेगा, क्योंकि उस नीति के क्रिपान्वित 

होने पर जो महत्वपूर्ण परिणाम निकलेंगे, 

उनमें श्रभी कुछ समय श्रवश्य लगेगा | 

लेकिन उस नीति के विविध देशों में 

होने वाले उसके ग्रनिवार्य परिणामों के 

अतिरिक्त भी उस घोषणा का एक और 
बहुत बढ़ा मदृत्व है । और वहीं भारत 
की दृष्टि से सत्रसे अधिक उल्लेखनीय है । 
पिछले १५० सालों से भारतवर्ष की 
विदेशी राजनीति का कोई श्रथ न था। 
वस्तुतः उसकी अपनी कोई नीति भी न 
थी । बह ब्रिटेन का वशत्रती या ओर 
उसकी विदेशी नीति ही भारत की वेदे 
शिक नीति थी | ब्रिटेन का शत्र, भारत 
का शत्रू, था-- यह कहना अधिक उप- 
युक्र होगा कि भारत को उससे शत्र ता 
करनी पड़ती थी, भले ही उसने उका 
कुछ बिगाड़ा न हो । १६१४ और १६३६ 
में जमंच्ी और ब्रिटेन का युद्ध हुआ, 
भारत की जर्मनी से कोई दुश्मनी न थी 
लेकिन भारत ने भी जर्मनी से युद्ध 
घोषणा कर दी। पिछले युद्ध के बाद 
संधि सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि केवल 
ब्रिटेन का अल बढ़ाने के लिए ही वहां 
पहुँचे थे । इस युद्ध के वाद होने वाले 
ग्रस्तरोद्रोय सम्मेलनों में भो भारत के 
प्रतिनिधियों का कोई प्रथक अस्तित्व न 
था, वे सिफ ब्रिटिश प्रतिनिधियों की हां 
में हां मिलाने का कार्य करते थे | भारत 
स्वतन्त्र न था, उसकी अपनी कोई नीति 
तौर पर स्वतंत्र 
न हो, तो भी पंडित जवाइरलाल नेहरू 
ने नई स्वतंत्र वेदेशिक नीति की घोषणा 
करके यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत 
का भी एक श्रपना दृष्टिकोण है और वह 
ब्रिटिश वैदेशिक विभाग से सम्बद्ध रौर 
उसके श्रधीनस्थ का दृष्टिकोण नहीं है । 
ब्रिटेन का नीति से उसकी नीति सवथा 
सम्बद्ध आर स्वतंत्र होगी। इस एक 
| स्वराज्य के पथ 
घोषणा से ही भारतवर्ष स्वर 

पर बहुत श्रागे निकल गया दै, जिसकी 
कल्पना शायद लाडे वैबल ने तब भी न 
की होगी जब॒वे कन सरकार 
बनाने के लिए कांग्रेस को निमंत्रण दे 
रहे थे | पं° नेहरू की यह घोषणा इत 


[ १४ आरिवन सम्वत २००३ ] 
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चात का मी स्पष्ट प्रमाण टै कि सरकारी. ग्रद्विदीनों की 5मस्या 
दुग पर अधिकार करके केसे श्रागे बढ़ 


sais हड पती सेबी 
जा सकता है । - आज की एक बड़ी समस्या है युद्ध” 
ग्रस्त श्रौर एइविद्ीन नागरिकों को विभिन्न 
देशों मे ब्रवाना। अनेक देशों की बन- 
संख्या बहुत श्रविऊ घनी हे, वहां उन्हें 
असावा नई जा सकता ! लेकिन दुःख की 
बात यह है कि जिन देंशों में आशदी 
कम है, वे मी उन्हें बमाने के लिए तैयार 
नहीं। पिछले दिनों विश्व राष्ट्र संघ ने 
सब देशों से पूडा था कि वे छितने-कितने 
आदमियों को बसा सकते हैं। उसके 
कार्यालय में केबल २३ उत्तर प्राप्त हुए 
हैं श्रीर वे समी निराशाजनक है! 
श्रादरलरड, कोस्टारिका और साल्वादोर 
ने किसा भी प्रवासी को असारे से इन्र 
कर दिया है।-पनामा इस सम्बन्ध में 
अभी तक कोडे निश्चय नहीं कर पाया । 


हे पं० नेद की घोषणा के दो मदत्व- 
पूण अंग हैं। एक ब्रिटेन से सम्बंध तथा - 
दूपरे श्रन्य समावती देशों से । ब्रिटेन 
के बारे में ५० नेहरू को श्राशा दै कि 
भारत मंत्री का कार्वालय श्र ही समास 
दो जायगा | यही कार्यालय भारत की 
पराघीनता का सबसे प्रधान गढ़ दै, 
जिसके द्वारा ब्रिटेन भारत पर अपनी 
दुरभिसंधियां लादता द्वै। इसके नष्ट 
होने का स्वाभाविक परिणाम यद होगा 
कि भारत की स्थिति स्वतत्र उपनिवेश की 
हो जायगी श्रौर गवर्नर जनरल की स्थिति 
एक वेधानिक शासक की । मारत में एक 
ब्रिटिश दूत रखने के समाचार से मी 
पं० नेहरू की इस ग्राशा को पोषण 


मिलता है। श्ा्ट्रे लिया व न्यूर्जीलेगडने दो साल तक 

किसी देश की स्थिति को सुदृढ़ करने किसी-'भी ऐर-ब्रिट्श को बसाने से इ कार 
के लिए सीमावर्ती राष्ट्रों से श्रपना सम्बन्ध कर दिया हे । द नण श्रक्रोका ५००० से 
दृढ़ रखना ्रावश्यक दे । पं नेदेरूने अधिक युद्ध अ्रनायों को शरण देने को 


अपनी घोषणा में इधर विशेष ध्यान 
देने श्रौर :त्येक देश में विशिष्ट दूत या 
प्रतिनिधि रखने का निश्चय किया दे । 
एशियायी मुस्लिम देशों में मो० श्राजाद 
के नेतृत्व में सौहाद सम्बन्ध: के लिए 
प्रतिनिधि मणडल भेजने का प्रस्ताव बहुत 
सुन्दर है। इससे इन राष्ट्रों को भारत की 
आकांक्षाश्ों की 8मकने श्रोर उनके 


तेयार नहीं है। कनाडा सिफ कनाडा 
वासियों के निकट सम्बन्धियों को वसावेबा, 
जबकि श्रमरीका जमनी से आने वाले 
३८४० व्यक्तियों को प्रतिमास अनुमति 
पत्र देगा। पेरुतिफ इन्जिनीयरों दा 
स्वागत करना चाहा दे | ब्राजील '५०० 
से श्रधिक निराश्रित को एक मद्दीने में 
लेने को तैयार नहीं । रूस से श्रभी तक कोई 
साथ सम्मिलित होने में ददी सहायता नहीं उत्तर नहीं मिजा | यढ स्थिति स्पष्ट बता 
मिलेगी, बल्कि इतसे मुस्तिमलीगियों की रही टै कि अ्रन्तर्यद्रीय मानवता की मावना 
इस धारणा का भी खण्डन दो जायगा पदा इने में श्रमी बहुत देर दे । श्रास्ट्र- 
कि इस्लाम एक प्रथक राष्ट्रीयता का 
द्योतक है । रूस के साथ मित्रता, बरमा 
व इएडोनीशिया की स्वाधीनता की 
आकाक्षाश्रों से सहमति श्रादि विचारों का देशों की है | 
परिणाम कुछ समय बाद प्रकट होगा | लीग से समभोता मत करो 

भारत की.श्रन्तरोष्टीय राजनीति श) 70 OO 

लाड वेत्रल के निमंत्रण पर मि» 


एक बहुत बड़ी विशेषता यह है करिब _ द ठेस 
विश्व-शान्ति में से श्रविक सहायक दै। जिन्ना का दिल्लो. श्रागमन, उनसे 
बार बातचीत तथा म० गांघी और ष० 


छिंद्र, कृटनीति से रहित निःसवाथ "ग ae. 
नेहरू की वायसराय से मेंट के समाचायें 


छुल छिंद्र, 
ने ग्रन्तःकालंन -सरकार में लीग के 


मानवता का हित ही भारतीय श्रन्तरांषट्रीय 
पति के मूल सिद्धान्त हैं । इन सब्र के ७0000! 

मा सहयोग के प्रश्नको फिर से उठा दिया है | 

जब तक मिनन्ति! पाकिस्तान पर आज 


प्रचार के कारण और इनेका दृढ़तापूवक 
कःते है, मंत्र-मडल हे संयुक्त उत्तरदाबित्क 


समर्थन करके मारत ठमत्ते श्रन्तगेष्ट्राय 
क्षेत्र मे ्रसाघारण महत्व प्रात कर ल 2 A 
जअ शक - ७. को स्वीकार नही कत्ते, एक भी राट 
यह कल्पना आज की जा सकती है। . है 
बड़े राष्ट्र के कुळ न कुछ लवाद स्लिम भाग न लेने पर श्राग्रइ करते ई; 
अख सव बड पह तत्र तक डांग्रे स से लंगका समभोता होना 
असमत्र है और वस्तुतः श्राज कांग्रे स और 


हैं श्रौर श्राज रूस भी इससे बचा नहीं 
वर्ष ही एक ऐसी शक्ति है, * ७ . ह 0 
(0. ° लीग के दृष्टिकोण में पूव ग्रोर पश्चिम का 
अन्तर है ! लीग को सम्मिलित करने के 


जिसका उद्देश्य मानवता को स्वतन्त्रता है, 

जो किसी भी राष्ट्र को पराधीन नहीं देखना चे शग त 

चाहता, जो किसी का शाषण सहन नहीं. लिए कांग स को ऊुकना पड़ेगा, अपने 
सिद्धान्तों श्रौर अपने राष्ट्रीय स्वरूप को 
छुंड़कर। और ऐसा करना कांग्रेस की 


करता । ऐसा निस्वार्थ राष्ट्र ही ठर का 
नेतृत्व कर सकता है । सब छोटे छोटे राष्ट्र 
हक नेतृत्व स्वीकार करेंगे ही, बड़े अन्त अप्रतिष्ठा का कारण होगा । इमें 
बढ़े राष्ट्र पारस्परिक प्रतिसपर्था के कारण विश्वास है कि कांग्रेसी नेता ऐख ओई 
विश्व का नेतृत्व नहीं, कर सकेंगे) इस अमन उठावेंगे जिसमे कांग्रेस बण | 
तरह पं० नेहरू की वेदेशिक नीति की भी श्रप्रतिष्टा हो और ऐसा करने के खारू | 
जो भी मांग मं कठिनाइयां झादंबो, र 
उनका मुकाबला वे साइस के साथ करडे | 


लिया की ्रात्रादी प्रत मील एक मी नहीं 
है, फिर भी वह निराश्रिा जनता के लिए 


घोषणा अनेक हष्टियों से बहुत मदत्व- 
पूर्ण दे । 


—— 


कांग्रोस का नया अध्यक्ष ? 


पं० जवाहरलाल नेहरू फे कांग्रस- 


प्रद से त्यागःपत्र देने फे बाद फिर से नये 
चुनाव का प्रश्‍न उपस्थित हो गया है। 
| इस अवसर पर बहुत संभवतः कई प्रस्ताव 
| [i पेश होंगे। लेकिन उन प्रस्तावों पर 
विचार करते समय व्यक्ति की अ्रपेक्षा 
सिद्धांत को हमें श्रधिक महत्व देना 
| चाहिए । श्राज मारत जिस ऊंची स्थिति 
पर पहुँच गया है, उसका श्रेय म० गांधी 
और उनके श्नुयायी नेताञ्रों फो है। 
इस लिए गाज भी यह आवश्यक है कि 
उसी बिचार दिशा श्रौर पद्धति के अनु- 
सार ग्रभी कुछ समय तक श्रौर कायं 
किया जाय, ताकि म० गांधी को श्रपने 
कार्यक्रम में पूरा खतत्नता “मिल सके और 
वे एक निश्चित नीति के श्रनुसार गाड़ी 
को झगे खींच सके | सफलता के पास 
झाने पर यह स्वाभाविक है कि विभिन्‍न 
विचार दिशाओं का सघर्ष हो और सभी 
विचारक श्रपने-अ्पने कार्यक्रम को अप- 
0. नाने पर बल दे । लेकिन आज हमारे 
पारस्परिक विचार संघर्ष का परिणाम 
बुरा भी हो सकता है । इत लिए श्राज 
कांग्रेस के बध्यक्त-पद का चुनाव करते 
समय यह श्रावश्यक है कि ग्रध्यक्ष ऐसा 
ब्यक्ति हो, जो म० गांधी की नीति का 
. 'समथक हो, प्रन्तःकालीन सरकार के 
प्रमुख नेताश्रो अर उनकी विचार दिशा 
से पूरा मेल खाता हो। सयुक्त प्रांत में 
नो स्थिति श्राज है, वेसी स्थिति केन्द्र के 
सम्बन्ध में न हो । फारवड ब्लाक कांग्रेस 
सोशलिस्ट या श्रन्य सभी दल श्रध्यक्ष पद 
के लिए नाम प्रस्तुत करते समय इस 
बात का ध्यान रखेंगे, तो श्रच्छा होगा । 


वतमान नेतृत्व 


श्र० भा० कांग्रेस कमेटी ने पिछले 

’ दिनों दो निश्चय करके यह सिद्ध कर 
' ` दियाहैकिश्राजभी राष्ट्र का नेतृत्व म० 
i गांधी के हाथ में है श्रन्तःकालीन सर- 
कार बनाने के विरोध में केवल १२ मत 
fe श्राये ।श्रन्तः:कालोन सरकार के सदस्यों 
i को कार्यसमिति में भाग न लेने के प्रश्‍न 
FE पर जो मत-विभानन हुआ, उसने यह्‌ 
jis श्रौर' स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्र पुराने 
नेताओं के साथ है। मौ० श्राजाद्‌ ने 
विरोध में भाषण देकर सदस्यो में बुद्धि- 
भेद जरूर पेदा किया, श्रौर समस्त सोश- 
लिस्ट सद्यो ने भी प्रस्ताव के विपक्ष 
में वोट दिये, फिर भी ८० से 
अधिक मत विरोध में न श्रा सके ॥ 
बह मत - विभाजन देश की श्रावाज 
स्पष्ट करता है कि कांग्रेस की वर्तमान 
ग 4 . नीति पर रौर श्रधिक समय तक श्रद्धा 

कके साथ चलने की श्राबश्यकता है। 
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२६ सितः 
उत्रर को एक 


में पडित 
जवाहरलाल 
नेहरू ने 
घोषित किया 
कि विदेशों 
ब्रिटिश साम्राज्यान्तगत देशों 
में कूटनीतिक प्रतिनिधियों की 
नियुक्ति के लिये एक वेदेशिक सर्विस के 
निर्माण की योजना प्रस्तुत की जा चुकी 
है | कूटनीतिक पदों पर नियुक्ति के लिये 
भारत को ३०० व्यक्तियों की श्रावश्यकता 
है, जव कि केवल ५० ही ऐसे व्यक्ति 
उपलब्ध हैं, जिन्हें इस विषय में श्राव- 
श्यक अनुभव हैं । ये योजनाएं शीघ्र ही 
स्वीकृति के लिये मन्त्रिमरडल के समक्ष 
उपस्थित की जायेगी ॥ पूर्ण श्रन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति प्राप्त करने के लिये उपयुक्त पग 
उठाना भारत के लिये श्रावश्यक है | 
विदेशी मामलों में भारत एक 
स्वतन्त्र नीति का पालन करेगा | वह सत्ता 
हस्तगत करने की हटि से गुट्बन्दी में 
समलित न होगा | कहीं , भी जातीय 
पक्षपात से काम लिया जावेगा, भारत वहां 
उसका विरोध करेगा । 
पूर्वी श्रफ्रीका के तीन उपनिवेशों 
की ३ धारासमांश्रों में जो प्रवास बिल 
पेश किए गाए हैं, उनसे भारत तथा उक्त 
उपनिवेशों में भारतीयों में श्रनेक श्राशं- 
काए पैदा हो रही हैं| सर महाराजतिह 
के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल 
उक्त उपनिवेशों के भारतीयों, श्रफ्रीकनों 


में तथा 


व यूरोपियनोंके साथ बातचीत कर रहा था, ˆ 


भारत सरकार उस मिशन की रिपोर्ट की 
प्रतीक्षा में हें। 

सी लोन:-- दुर्भाग्य से पिछले पर्यात 
समय से सीलोन के साथ हमारे सम्बन्ध 
बिगड़े हुए हैं | इम ने सीलोन की जनता 


व सरकार के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित 


करने का प्रयांस किया है। में सीलोन 


जाऊंगा। कब? यह मैं श्रभी नहीं कह 
सकता । 


बरम--मेजर जनरल श्रांग सान के 
नेतृत्व में स्थापित होने वाली बर्मा सरकार 
की इम स्वागत करते हे | श्रौर बह इस 
श्राशा से कि इससे बर्मा शीघ्र ही स्वाधीन 
हो जायगा तथा. हमारी सरकार और 
नवीन बर्मा सरकार के आपसी सम्बन्ध 
मेत्रपूर्ण व सम्मानयूर्ण होगे) वर्मा के 
नए गवर्नर ने कुछ भारतीयों पर से जो 
मुकदमे उठा लिए हैं, उसके. लिए मैं: 
उनका श्राभार मानता.हू | 

लंडन का वेदेशिक कार्यालय नहीं 
'मविधय में हमें दो दाम करने होगे | 


भारत की स्वतन्त्र बेदेशिक नीति का 


एक तो यह कि हमें श्रपने श्रत्यधिक 
राजनैतिक प्रतिनिधि रखने होंगे श्रौर 


प्रेस-कास्फी स दूसरे उनके साथ सीधा 'सम्पक रखना 


होगा। हमारे सभी प्रतिनिधियों को 
निदेश यहां से मिलेंगे, लंडन के वेंदे- 
शिक कार्यालय से नहीं | 
रूस के साथ भी 
“म सबसे पहिले अपने राजनेतिक 
प्रतिनिधि चीन श्रोर अमरीका भेजगे । 
हमें रूत की सरकार के साथ विचार- 
विनिमय करके अपना एक राजनेतिक 
प्रतिनिधि रूस भी भेजना' होगा | 
ए ~ 
नेहरू की विदेश-नीति एक 
~ >>> 
हाप्ट् में 

# एशिया, अफ्रीका तथा अन्य देशों 
में उपनिवेशों की सत्ता का अन्त 
कर देना हमारी नीति है । 

श्र लन्दन का इण्डिया - आफिस 
समाप्त हं गा. ही । 

# वर्मा में मेजर जनरल आंगसान 
की अध्यक्षता में बनी नयी सर- 
कार का भारत स्वागत करता है । 

“ॐ पश्चिमी एशिया के देशों में 
मौलाना अबुल कलाम आजाद्‌ 
* के नेतृत्व में एक सदूभावना 
मिशन भेजा जानेवाला है । 

ॐ इसी प्रकार का एक मिशन पश्चिमी 
ओर पूर्वी यूरोप में भी भेजा 
जायेगा । श्री बी० के० कृष्णा 
मेनन सम्भवतः इस मिशन के 
सदस्य होंगे। 

# अन्तःकालीन सरकार वर्तमान 
इण्डोनेशियन प्रजातन्त्र को क्रिया- 
त्मक दृष्टि से स्वीकार करती है। 
इस सरकार को उनके स्वातन्व्य- 
युद्ध के साथ पूण सहानुभूति है । 

# पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त की. सम- 
स्याओं को नये ढक्ल से सुलझाया 
जायेगा | 


श्रभी तक यह निश्चित तो नहीं हुवा 
कि श्रमरीका व चीन जाने वाले राजनैतिक 
प्रतिनिधियों को क्या कहा जायगा, मगर 
शायद वे भारत के राजदूत वहे जायंगे | 
युरोप में भारतीय मिशन 
भारत फ्रांस आदि यूरोप के देशों 
के साथ भी सम्पर्क स्थापित करेगा | इम 
पता लगायेंगे कि यूरोप के देशों की 
सरकारे हमारे साथ बोन-कौन से प्रतिनि- 
बियों का विनिमय करना पसन्द करेंगी । 
रूस व एशिया की देशों के साथ भी यही 
होगा | 
पश्चिमी एशिया का मिशंन 
श्रन्तःकालीन सरकार मौलाना 
श्रदुलकलाम आजाद के नेतृत्व में मिश्र; 


ed by eGangotri. | 


ईरान, रोर इराक श्रादि पश्चिमी ७ ठत! एकर 
में एक सद्भावना मिशन भेक ° वरता 
इरादा रखती हैं | रे 
र र ड ष मा 
श्रीकृष्ण मेनन जिसकी 
“यूरोप जाने वाले मिशन केस री दी वाणी मे 
में इडिया-लीग के प्रधान श्री कप, जु जो कुलिर 
मेनन उसके एक सदस्य अवश्य | = न्तर क 
से लस भी जांयगे या नहीं, यह बार! स श्रसि-धार 
निश्चित होगा । f हे 
५ मि | ह्म 
हाईकमिश्नर का दफ्तर | Tr 
“लन्दन स्थित हाईक र 
लन्द्‌ र राइकमिरनर ३| नें से दी ' 
दफ्तर का ग्रथ तक राजनेतिक मरा आकर † 


से. कोई ताल्लुक नथा। बह तो के 

रि ड tl सुखं 
तथा पेन्शन श्रादि मामलों से ही. बुद्ध छुखी, उन 
रखता था | लेकिन अब इस दफ्तर शे 


पहले की श्रपेक्षा ज्यादा महत्वपूर् श्रा| है ईसा खुश ब 


करना होगा । पेगम्बर 
इग्लेड से विरोध म 

“अतीत काल में अनेक न्तरं ६ 
मामलों में भारतीय प्रतिनिधि ` रिरि र्‌[६ 
प्रस्तावों का विरोध करते रहे ह ऐन 
मौका भी श्रा सकता है, जबकि भह हि" रीय 
किसी भी देश की और यहां तक इग त्त्व 
की भी वेदेशिक नीति के खिलाफ होजाग | निजेन पथ! 
पेरिस सम्मेलन कुछ खोया 
“भारत सरकार ने पेरिस सम्मेलन | बापू | मुझे 


एथ की वनाई । 
। सन्नप करना २ 
बहिम्मत दो कि 


भेजे गए अपने प्रतिनिधियों में परिवर्त 
करना उचित नहीं समभा । वे प्रतिनिध 
केसे भी क्यों न हों, किन्तु उनको दिदा 


यहीं से लेनी होंगी | कू श्रौर मदाः 
दूत के बदले दूत अबू, फिर भां ! 

“यदि हम वाशिंगटन और नानझि| 'अन्तर्ाला 
में अपना दृत भेजना चाहते हैं, तो है श्रौर में बः 
भी ग्रपना दूत नई दिल्ली भेजेंगे । ग्रा | का हा-द 
लिया सरकार अपने भारत स्थित हा | का श्रभाव, : 
कमिश्नर को दूत बनाने को तैयार है। | का आदा 
अतएव स्वाभाविकतया आस्ट्रेलिया गे) "शिते हैं। मुके 
ह | दुर ले चला 


हमारा जो प्रतिनिधि जायगा, वह भै 
दृत ही होगा । 
इंडोनेशिया .. 

“इण्डोनेशियन' प्रजातन्त्र के गई 
हमारी पूरी सहानुभूति है। यद्यपि ह 
वहां की नवीन सरकार को बा 
स्वीकार नहीं किया, फिर भी क्रियाम 
रूप से हमने उसे स्वीकार कर लिया है! 


भ प्याता न हो; 

रच समानता 
बेह श्रतत्य, कः 
है, जहां राजाञ्च 
शाहुबाद मुझे नि 
रेह न फेलावे श्र 
भो श्रोर गरो 
पी जाती हो। 


इण्डोनेशिया श्रौर ईरान के म || राष्ट्रेव | ; 
हमारी नीति ब्रिटिश नीति से नहीं मिल | तेह याद ह 
भारतीय सेनाओं का विदेशों मे के निवास स्थान 
“किसी भी देश की स्वाधीनता | सेलने गये पे | 
-कुचलने के लिए भारतीय सेनाश्रो ड शेरे चचिल ने: 
भेजने के हम विरुद्ध हैं । हमें यह ग्रा ६ रे किया था, 
सन दिया गया है कि सम्पूर्ण भ चिलित नहीं 
सेनाएं इ डोनेशिया से वापिस बुलाथी ` अपनी रेक 
क { भापू | 
पर $ 4 पु 
(कलर बा. 


पाप्ताहिक ) 


> 0... ne क 
> 
षरा| 7१ FT 
Fo बुमद्राकुमारी चोद्दान.] 
॥ 
पश्चिमी हु एक सुट्टी भर का 
रान भेव (४९४ नंगा सा वूढा फकीर 


षे मा 


भे वित सक्की आंखों में पीर । 
रशन के ख| बाणी में शक्ति; भेद मु 
LEE री जो कुलिश कषाटों को जाती; 
अवश्य ह प्के अन्तर का प्रेम देख 
› यह गह /सि-धारा कुण्ठित हो जाती । 
'धीहम सव का बापू 
दफ्तर वह गांधी हा बिश्व का प्या ओ. 
है बह अखिल विश्व का प्यारा ह; 
कह बे अर उनमें से दी एफ जिन्होंने 
हा कर आकर विश्व उवारा है । 
चद तो वेत डी 
४ वद्ध सुखी, उनमें अपने ही 
गो हे सोच पुढ उ टेल; 
इस दफ्तर ग्रे पर E व; 


वपूण | है ईसा खुरा बलिदान देख, _ 
पैगम्बर खुश इमान देख। 
ीध 
क श्रनरा 
निधि ` त्रिशि 
रहे हैं | ऐप 
जबकि भार 
| तक इग 
नाफ होजाय|| निजन पथ है मैं हू निर्जन 
४८९. कुछ खोया सा कुछु भूना सा र 


राष्ट्रदेव ! 


हि" -- श्री रामेश्‍वरदयाल अग्रवाल] 


दो; तुम हमारे गुलाम और निर्धन देश 
के नायक हो। हमारे श्रभिमान हो, 
गौरव हो, बुभते हुये घरों के टीम-टीमाते 
हुये दीपक हो, स्मन्दन हो, श्रादि हो, 
श्रन्त हो। तुम्हारे संदेश में ईश्वर 
का पवित्र उपदेश है, ईशु की दवा है और 
बुद्ध की प्रेरणा है । 


तुम किसी स्वतंत्र देश के नेता होते तो 
दुनिया के भाग्य विधाता कहलाये जाते। 
संसार की सम्यता को निगलने वाले, 
मानवता का संदार करने वाले राष्ट्रों का 
कमी का ग्रंत श्रा गया होता | तुमने 
अपना भाग्य हम श्रभागों के साथ जोड़ 
£दिया। यह वह श्रभागे हैं, जो जी नहीं 


की हंसी करना है | 

बापू | आज सारा भारत वर्ष श्रापकी 
जयन्ती मनाने की तेयारी कर रद्दा हे। 
क्यों नहीं, अपने बापू की जवन्ती मनावे ? 
आपने भारत को वह माग दिखलाया कि 
जिसकी खिल्लो सब कोई उड़ा रहे ये। 
लोग कहते थे कि कहीं सत्य, अहसा, 
श्रौर चर्ख से स्वराज्य मिला दै। लेकिन 
आपने जो बात श्रसंभव थी उसे ॥ भत्र 
करके दिखला दिया है। श्राज जन 
लोगों को हुल्लड़ खोर विद्रोद्दी गेर जिम्मेवार 
कहा जाता था वे लोग ग्रन्तःअ्लीन 
सरकार की बागडोर अपने हाथों में लेकर 
भारत का शासन सूत्र चलाने लगे हें । 


मेरे मन मंदिर के देव | अगर श्राज 


हे.उनके जीवन को जीवन कहना जीवन का इतिहास लिख रहे दो? यइ ख 


| सम्मेलन आपू! मुझे आज शक्ति दो। मैं ८ 
' में परिब | मथ की वनाई हुई सारी सीमाश्रों का 
वे प्रतिगि। स्लंन करना चाहता हू । बापू | मुभे 
नको हिदाक। भेहिमत दो कि में पददाड़ों से टकर ले 
भू श्रोर मद्दासागरों का मंथन कर 
म बत्रू, फिर भ। में न घत्रराऊ | आज 
गैर नानक गे अन्तर्ाला धांय-धांय करके धधक 
ते हैं, तोद पै और मैं बढ़ा वेचेन हो रहा है । 
गे । श्राद्रों क्त का हा-हाकार, भारतवर्ष में श्रन 
| स्थित है निका श्रभाव, राशन और कहीं घूस 
| तैयार है। | पर, चोरबाजार यइ सत्र यहां देखने को 
ट्रोलिया गे | ते हैं। मुझे तो इन सब से दुर श्रौर 
Ii, मी | अति दूर ले चज्ञा, जहां भाई-भाई के खून 
भ पासा न हो; श्रन्न-वस्त्र की कमी न 
१3३३ समानता का पूरा-पूरा अधिकार हो, 
श ग्रसत्य, कपट, लोभ का नाम भी न 
शे जहां राजाओं को निर कुशता और 
गाबाद मुझे निगलने के लिए अपना 
हः फेजञावे शौर श्रमीरों की वेदी पर 
और गरोत्रों को जोत्रन-द्दोलो न 
पेली जाती हो। 


ष्ट्रदेव | मुके वह दिन भी श्रच्छी 


[ गोपालदास नीरज ] 
शत कोटि बार तुमको प्रणाम ! 
चिर विश्व बन्द्य बापू प्रणाम !! 
तुम सत्य अहिंसा के पूजक, तुम मानवता के अमर ध्येय | 
तुम जीवन के चिर अजर गान, वांछित स्वतन्त्रता केसुश्रय॥ 
हे कर्मवीर, हे कर्मधीर, हे कर्मनिष्ठ -- घनश्याम पुण । 
त्यागी, अनुरागी, वबेरागी, हे मर्यादापति राम पूर्ण ॥ 
तुम प्रातकाल की प्रथम किरण, उपा के तरुण सु-अरुण हास |. 
आगमन देख जिसका जग से,भागता गहन निशि तम-बिलास ॥ 
हिमांचल से महान, जिसके उन्नत वत्तस्थल पर । 


म अटल के उन्नत 
ड हुई -- आंधियां,शिलायें ¬ प्रलयक्कुर | 


| टकरा टकरा कर चूर 
तब चरित बना-नर-काव्य-सरल कम्‌ कार्य सकल युग कमे बना, 
बलिदान बना, इतिहास आर चिर ध्येय अमर युग घरमे बना ॥ 
हिल उठी तुम्हारी बंक-भर्ङाट, हिल उठे विश्व के सिंहासन । 
खुल उठा तुम्हारा ठृतीय नेत्र, खुल उठे वेड्या के बन्धन || 
पग-धूलि पड़ गई जहां-बहां शतकोटि 'जवाइर' निकल पड़े । 
सकेत हो गया जिधर- उधर, शतशत शहीदवर उछल पडे ॥ 
तुम वह मलुजत्व कि देख जिसे, देवत्व लाज से गड़ जाता ! 
तुम वह अस्तित्व कि देख जिसे, अमरत्व स्वयं पर शर्माता ॥ 


तुम वह जीवन के पंथ, कि जिसके आगे कोई राह नहीं। 


ही बढ़ते चले । तनिक स्वरा 


१ मिलती! 

ी र, शप है, जब श्राप बम्रई में जिना 

दीनता FR स्थान पर एक महान खेल 
है. नि गये पे) मुके वह भी याद है कि 

2. बा ह चचिल ने नगा फकीर कह कर संतो. 

व हट शे किया था, मगर श्राप फिर भी 

ग भारत विचलित नहीं हुये। श्राप डग रहे 

यी अपनी रेक नहीं छु'ड़ी । 

} म ल ! म बहुत पीछे रह गये और 


बरदान जिसे पाकर, रहती फिर मन में चाह नहीं ॥ 

तुम बह पंथी युग-जीवन के, जिनके पग तल मं जल रहती । 

तुम वह सेनापति यौवन के, जिनके कर में हलचल रहदी ॥ 
भन! हैं ताजहीन ! चिर नृप्तिनृपति तुमको प्रणाम । 

_ शेडचे क कोटि बार ठुमझे प्रणाम, चिर विश्व-वन्य गांधी प्रणाम 0 


तुम वह 


नट 


[ १४ आरिवन सम्बत २००३ ] 


वद्द एक व्यक्ति -- 

पर लिये हुए अपने उर में, 
जो कोटि - कोटि. का मुक्ति-मारः 
पीड़ित जनता का करुण प्यार, 


श्राप दिल्ली में बेठे बठे भारत के भाग्य _ 


बात | 


बापू के प्रति 


[ श्रोकारलिंद "निर्भय? ] 


जिसके खर-स्वर में छिपी हुई 
युग - परिवतन की महा शक्ति ! 


— वह एक व्यक्ति! 


बहू एक व्यक्ति ¬ 

पर छिपा, छुआ उसमें अनेक -- 

ऋषि-मुनिर्यों का विश्वास विरल, 

श्रद्धा - सागर, परितोप विमल 

जिसमें छुल-छल छलका करती 

जन-जन, हरिजन की प्रेम-भक्ति ! 
-- वह एक व्यक्ति! 


वह एक व्यक्ति -- 

जो नव आशा की प्रथम रश्मि; 
उसा की सतरङ्गी सुषम; 
दिनकर की तेजयुक्त गरिमा, 
वह प्राची का दिनमान और-- 
पश्चिम सम्ध्या-नभ की विरक्ति! 


-- वह एक व्यक्ति ! 
आपके सत्य, श्रदिसा, सत्याग्रह और 
चर्ख की ददी तो देन है ! 

बापू ! तुम्हारा गांधीवाद, लेनिन खे 
कम नदी । तुम प्रजातत्र के विचारों कें 
ग्रत्राइम शिऊन से पीछे नदी दो | इटली 
के गेरीवाल्डी और इ'गलेणड के क्रोम 
वेल के समान सच्चे स्वदेश प्रेमी दो! 
किन्तु यइ न भूलना कि अब भी तुम 
पराधीन देश के नेता हो। वह स्वं 
अवसर अरब शीघ्र श्रायया कि जक तुम 
स्वतत्र मारत के नेता कदलाबोगे |: 


दुनिया के सारे पराघीन, शोषित 
आर दुल राष्ट्रों का भविष्य तुम्परे 
हार-जीत के साय बंधा हुआ दे । काज 
मारतवष में भी नये युग का प्रमाद 
उगने लगा है। लोगों में नया उत्जइ, 
नई उमंग, नई तरंगे और फिर से नव्ह 
जोश देखने में श्राने लगा है। परूदु 
देवाधिदेव ! मेरे पास तो सिवाय घच कती 
हुई अ्रन्तज्वांला के ओर बचा ही कक्ष 
है! जो आपकी इस जयन्ती के शुरू 
अवसर पर श्रपण कर रुकू । 

बापू! आशा अमर हे, ऋन्दि 
रमर है, सतंत्रता ्रमर है, और वह 
हमारा बूढ़ा चापू भी श्राज ्रमर है और 
सदा रदेख । इम बापूमय हें ओर कडू 
हमारे में है । 


_ स्टेशन डायरेक्टरों की नाम-यूची तथा 
` उनके भाषा-शान से श्रपने श्राप खुल ग प्रोग्राम 
जाती हे (१) श्री ए० एल० माइनी 
( २ ) श्री के० सी० नाग 
(३) श्री इस्मत जफर ' 


` : डायरेक्टर स्टेशन मथममापा घ-प्रोग्राम श्रसिस्टेंट ( बच्चों का प्रोग्राम) 


१२ वर्ष पुरानी हिन्दी-बिरोधी नीति में 
तब तक समुचित सुधार होने की कोई 
संग्मावना नहीं प्रतीत होती जब तक 
सामान्यतः सभी सरकारी विभागों में, 
प्रचलित साग्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के 
हाथ-साथ, भाषा-सम्मरन्धी प्रतिनिधित्व की 
भी सत्र व्यवस्था नहीं हो नाती । झ० 
मा० रेडियो झांज हिन्दू स्लिम 


रहा, अप्तु हिन्दी-उदू श्रानुपातिक प्रति- 
निघित्वका प्रश्न हो गया है)जिसकी श्रवः 


से भी श्रधिक समय से जानबूझकर 


*डिपाटेमेंटल' परीक्षा पास करने का . 


साधिकार बोलने का दावा कर सकता है | 


» ज्वाइंट 9) ० उमाशङ्कर 
किन्तु इसके बिपरीत, हिन्दी, श्राज एक !› असिस्ट , ` महमूद 
लम्बी प्रवधि से रेडियो-विभाग में, उक्त निजामी 


दोनो प्रकार के स्वयंभू हिन्दी-प्रतिनिधियों 


(६) नियाजी 


हिन्दीभाषी देख ' के रोडियो पर उदू का न 


जलाया त हा आंखें खोलने वाले आंकड़ों से रेडियो-नीति पर नया प्रकाश 
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(४) जे० के० मेहरा लखनऊ उदू 
(५) के० एस० मलिक लाहौर उदू 
( + पंजाब ) 
पेशावर उदू 
(+ पञ्जाबी ) 
इसके अतिरिक्त, भारत के प्रत्येक 
ह रेडियो-रटे न्दी-उदृः के आनुपा- 

निधित्व का प्रश्न नहीं रेडियोरटेशन पर हिन्दीउद के श्र 
Li तिक प्रतिनिधित्व की क्या ग्रवस्था है, 
इस पर प्रकाश डालने के लिए श्र० भा० 
ब् दिल्ली स्टेशन का विवरण देना 

रेडियो-ग्रधिकारी एक दशक रेडियो फे दिल्ली र प 

EE पर्यास होगा । ग्रन्य रेडियो-ध्टेशनों पर 
करते चले श्रा रहे हैं | केवल हिन्दू होने दिंदी-उदू' की खिचड़ी केसी पक रही है, 
के नाते कोई व्यक्ति हिन्दी का प्रतिनिधि उसके नमूने का श्रनुमान दिल्ली स्टेशन 
नही कहा जा सकता श्रौर न कोई उदू को ररोलने के बाद श्रपने श्राप लगाया 
भाषी ही, दूसरी भाषा डी भांति हिन्दी में जा सकता है। 
ध दिल्ली स्टेशन 
प्रमाणपत्र प्राप्त करके, हिन्दी की ्ोर से (१) दिल्ली स्टेशन ड.यरेक्टर-श्री रशीद 


इन श्रधिकारियो में से कोई भी 


के हाथ का खिलौना बनी श्रा रही है। व्यक्ति हिन्दी वणंमाला के खटकिन्ना तक 
अगर राष्ट्रभाषा हिन्दी की पोषक संस्थाश्रों भरना नहीं जानता | इनके अ्रतिरिक्त 


ने समय रहते सतर्कता से काम न लिया 
तो वे रेडियो-व्यवस्था में हिन्दी के सच्चे 
प्रतिनिधियों के लिए कमी भी स्थान मसानी तथ। 
ग्रास न कर सङेंगी श्रोर हिन्दी-हितो की 
अत्र की तरह सदा छीछालेदर होती 
रहेगी । 


के नाम पर 


दो विशेष श्रफ 


हिन्दुस्तानी प्रोग्रामों के समन्त्य के लिए 
सर हैं-उनके नाम श्रमती 
श्री श्रदवानी हैं; किन्तु हिंदी 


इन्हें काला अक्षर भेस 


बराबर है । इनके बाद प्रोग्राम-संचालकों 
( प्रोग्राम-एग्जीक्यूटिव ) का नम्बर आता 


ग्र आ रेडियो के व्यवस्था-विभाग हे जिनके नाम सर्वश्री (१ ) ग्रस्सार 
में, जिसमें इस समय एक डायरेक्टर- नासरी, (२) ताजुद्दीन, ( ३ ) इकबाल- 


उदू के श्रच्छे शाता हैं। इन चोटी 
के अधिकारियों के बीच श्रल्पवंख्यको 


ड भाषा उदू को लगभग ६० प्रतिशत है, 
प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं, जबके भारत ढी सकते हैं | 


शून्य के बराबर है | 

श्र० मा० रेडियो. में उदू का 
कितना बोलबाला है, तथा ट्िन्दी का 
क्सि प्रकार गला घोटा जारह्य है, इसकी 
कलर नाचे दो हुई हिन्दुत्तानी रेडियो- 


Sh प्रोग्राम ग्राम 


बनरल श्रौर तीन या चार डिप्टी डाय- सिंह तथा (४) लतंफ हैं । इन्होंने हिंदी 
रेक्टर-जनरल हैं, कोई भी ऐशा व्यक्ति का नाम कहीं से भले ही सुन रखा हो, 
नहीं जो हिन्दी की बारहखड़ी भी जानता कित इन्हें यह शायद ही मालूम होगा कि 
हो, जब कि उनमें से दो या तीन व्यक्ति देवनागरी लिपि, 


दाए से बाए या 


बाएं से दाए किधर को लिखी जाती है | 
श्री एम० कुदूडूस प्रोग्राम-निरीक्षक 
किंतु वे केबल उद्‌ ही लिख पढ़ 


लोकप्रिय राष्ट्रभापा हिन्दी का प्रतिनिधित्व (२ ) क -- प्रोग्राम रिसेट ( हिन्दुः 
स्तानी बातचीत ) 

(१) श्री इजाज बटाल्यी 

(२) श्री जिया जालंधरी 


असिस्टेंट ( नाटक ) 


(१) श्री शमशेर बतरा 
(२) श्री जहूरुददीन 


श्रतित्टेंट ( संगीत ) 


१) ant ब 2. चद (29 कुलदीप वेदी 
क सकता ८ उदू उ मोमामःशरि (¬ 
श्रहमद्‌ द्ल्लि उदू (१) कु (श) 


कृष्णा ग्रहा 


ऊपर लिखे हुए नवो प्रोग्राम असि- 
स्टेन्ट हिन्दी के नाम पर कोरे हैं। वे 


अपने विद्यार्थी-जीवन में भी हिन्दी का. 


“श्रीगशेय्यायनमः तक नहीं पढे | किंतु, 
कुमारी ग्रहूजा को छोड़कर इन सब 
रोग्राम-श्रसिष्टेटों को उदू का चोखा 
ज्ञान है। दूमरे शब्दों में, प्रोग्राम-असि 
स्टेंट में उदू को लगभग ७८ प्रतिशत 
तथा हिंदी को शून्य प्रतिशत प्रतिनिधित्व 
प्राप्त है। 
(३) श्र° भा० रेडियो में लगभग 
२० कलाकार हैं, जिनमें केवल ३ 
व्यक्ति हिन्दी जानते हैं | इनमें एक व्यक्ति 
हिन्दी-सलाहकार के पद पर है। बाकी 
८५ प्रतिशत कलाकार उदू के ज्ञाता 
तथा पक्षपाती हैं 
(४ ) देहाती प्रोग्राम-- 
इस उपःविभाग के बड़े अधिकारी 
चौधरी सुल्तान खां हैं तथा देहाती 
ब्राडकःस्ट की जिम्मेदारी श्री हाफिज 
सईद पर हैं। इन दोनों व्यक्तियों में से 
किसी से हिन्दी जानने की आशा करना 
भूल है। 
(५ ) सेनिक प्रोम्राम-- 
इसउप विभाग के उच्च श्रधिकारी 
सवंश्री श्रय्यास अंसारी तथा श्ररशाद्‌ 
महमूद हैं | श्राप दोनों को हिंदी की इवा 
तक नहीं छू निकली है । 
[६] बिदेशी त्राडकास्ट सर्विस 
इस उप-विभाग में ३० अफसर तथा 
अन्य मातहत कर्मचारी हैं। इनमें से 
केवल दो व्यक्ति हिन्दी जानते हैं, शेष रद 
व्यक्ति या तो उदू पढ़े हैं, या पंजाबी या 
पश्तो | 


[७] समाचार-अनुवाद 
 श्रग्रोजी से हिंदुस्तानी में समाचार 
तेयार करने के लिए यहां पर १० हिन्दुः 
स्तानी पत्रकार हैं जो उदू पत्रों से चुन- 
चुन कर बुज़ाये गये हैं | उन्हें यह तक 
मालूम नहीं हिन्दी किस चिड़िया का नाम 
है। ये ही श्रपने राका को खुश 
रखने के लिए समाचारों को फारसी 
जामा, श्ररबीका कमरबन्द तथा मनगढ्न्त 
शब्दों की फेजी टोपी पहनाते रहते हैं। 

उक्त आंकड़ों से यह परिणाम निक- 
लता है कि श्र० भा० रेडियो द्वारा हिंदी 
की उपेक्षा श्रपनी चरम सीमा पर पहुंच 
गयी है। पिछले दिनों की बात हे कि 
“रामायण के रचग्रिता तो ( गोस्वामी ) 
उ॒लषीदास थे, किन्तु 'राम चरित मानस? 
किसने लिखा १” इस खोजनीन में आधे 
गुलिस्तां. को तोते की तरह रर कर सुना 
डालने वाले, श्र भा० रेडियो के अधि- 


“RN Oe 


Deo स की कमंचारिंयों के सिर मे ददं हि 


किन्तु पहेली फिर भी दल न हुई धु | 
हिन्दी के साथ न्याय चाहने वाले न | 
तथा हिन्दी-हितों की रक्षक तथ 
संस्था्रो-- विशेषकर हिन्दी 
सम्मेलन, को चाहिए कि वे ० 
रेडियो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ता 
चन्द्‌ के रिक्त स्थान पर, अपनी शोर : 
एक सुयोग्य हिन्दी प्रतिनिधि को मनोम 
करके, उसे नियुक्त करने के लिए रि 
कारियों से अनुरोध करें | उनकी 
मांग रेडियो में हिंदी की वर्तमान दुरवर 
देखते हुए, केवल न्यायापूर्ण ही ग 
वरन्‌ अनुपेक्ष्य भी होगी | किंतु कग 
का ताज पहनने को भेजने से पहले हद 
प्रतिनिधि में निम्न योग्यताए रक 
होनी चाहिए - 


! प 


(१) उसकी प्रथम भाषा हिन्दी ते 


तया वह हिन्दी साहित्य का मर्मज्ञ हो | 
(२) हिंदी-जगत उसे सम्मान 
डडि से देखता हो और वह हिंदी हि 
रक्षा में कोई ठोस काय कर चु हो। 
(३) उक्त सुयोग्य प्रतिनिधि पदा 
घिकार के प्रलोभन से प्रेरित होकर नन 
श्रपिठु हिंदी-हित-रक्षा का बड़ा उदा 
मेदान में उतरने के लिए. उद्यत हो । स्‌ 
भ्रमष्था में, इस स्थान के लिए किसी 
आई० सी० एस० पदाधिकारी को मनोः 
नीत करना खतरे से खाली नहीं, क्योंड़ि 


वह हिन्दी के लिए संघर्ष मोल लेने क 


श्रपेज्ञा श्रपनी व्यक्तिगत उन्नति ग्र 
माग प्रशस्त करने की श्रोर ही श्रवि 
ध्यान देगा । इस संकटमय क्षत्र में तो 
वही व्यक्ति उतर सकता है जो पि 
बुखारी से लोहा लेने के लिए चोदणे 
घंटे श्रपनी जेत्र में अपना त्यागपत्र लिए 
कर डाले रहे । 


(४) इसके साथ ही उत व्यक्ति ' 
को सरकारी नोकरी का परिपक्व श्रनुभ | 


तथा सरकारी फाइलों की छानत्रीन ङ 
का पेचीदा ढंग भी मालूम होना चाहिए 
वह आंकड़े जुटाने में प्रत्रीण हो त्था 
दिंदी-प्रभाव रौर प्रचार क्षेत्र का व्यार 
तथा प्रमाणिक ज्ञान रखता हो। इछ 
अलावा वह हिंदी पत्रकार जगत के निर 
न्तर सम्पर्क में भी रह चुका हो। गरि 
उस प्रतिनिधि में ऊपर बतायी ग 
योग्यताएं नहीं, तो में समय रहते वें 
वनी दे देना चाहता हू कि श्र" श्री 
रेडियो में पहुंच कर भी उसकी ४ 
दाल न गल सकेगी । उस प्रतिनिधिं " 
रेडियो विभाग में उसी प्रकार श्रपती प 
एक ईंट जमाने के लिए i 

चाहिए । जिप प्रहार पिछले वर्षा 

सूचना-विभाग में हिंदी की हित रवा 

लिए सफल प्रयास किया गया है | 


इश श्राफत को 
ते सैयद साहब * 
भ कोठरी के 
होकर बड़ी लाप 
छपी रहे ये | 
ज्ञाने को कहा । 
बिलकुल श्रन तुन 
ग्रपने हुक्म व 
सैद साइन ने 
हाये हो ? उस 
ट्या-- “जनाब 
नही हैहा हैडव 
हद्‌ साहब ने ८ 
ऐसला सुना दिं 
प्रतूम नहीं कि 
वसत बन्द करर 
द्खतो| वाला 
वर हमें बन्द ` 
वारन्ट लेकर 2 
वाडर लार 
केरचुप होग 
ऐमय की मुसीब 
परा देने दूर 
कामे स बेटी, 
रेण पर विचार 
निवारण का व्‌ 
के ही सुपु कि 
हम पत्र ९ 
यों में जा घेर 
उधर से निकः 
आज देकर : 
और पर मपूर्व 
करने लगे | से 
वेश बही स्थित 
क़ | जेलके प्रा 
र नम्बदार 
आदर करते थे 
हए सेबद्‌ साह 
पहारी श्रांखों: 


। का रातः 
दिया... श्रापर 


[ रन स का का शेष ] 
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> पटा लिखा २ 
ला 
म चढ़: 
रर गवत 2. याड साहब 
न हुई था, परतु या हैडवाडर सात्र का 
श्‌ | न &_ 2. ःका 
) वाले गा | उसन दूसरे दिन प्रातःकाल 


चाय गिलास दी रास्ते में रोक 
है दोपहर के बारह बजे चारबियों का 
` लेकर हमारी कोठरियों को बम्द 
के लिए, मो श्रा गया । वह दो बन्दे 
५ के श्रधिकारियों की छुट्टी के थे, उत 
रय बहे लोग अपने-श्रपने र घरों को 
हाना खाने के लिये जाते थे । नियमों के 
ब्रतुतार उस समय सारा दिन बद्‌ द्वो 
वता चाहिये, पर्छ अभी तक इम चार 


णं ही न|. (तसे कैदियों को बन्द नहीं किया 
। कित बगे व्शा था। उस दिन नये वाडर साहब 
` पहले हि डर का परवाना लेकर चात्रियों का 


गर्शल ला लगाने के लिये श्रा पहुंचे | 
इह श्राफत को टालने के लिए इम लोगों 
ह हिन्दी है| ते तेयद साहब को अपना लीडर बनाया | 


र्मजञ हो। | ,4६ कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े 
सम्मानपूर् | होकर बढ़ी लापरवाही से केंची का सिग- 
हिंदी हि | पी रहे ये । वार्डर ने उन्हे कोठरी में 
चुका हो) | जाने को कहा तो दो-तीन बार तो उन्होंने 


नेनिघि प्र बिलकुल श्रनछुना कर दिया । जब उसने 
होकर नह| श्रपने हुक्म को जोर से दोहराया तो 
परेद साइन ने डांट कर पूछा क्या वारंट 


'ड़ा उठा 
यत हो | | ताये हो १? उसने रोत्र में आकर जवाब 
लिए कि ट्या-- जनाब मेरे पास कोई वारंट तो 
री को मनो. |. ग है,हां देडवार्डर साहब का हुक्म है ? 
हीं, क्योंड़ि। खद साहब ने बड़ी लापरवाही से श्रन्तिम 
ल लेने झै ऐसला सुना दिया कि “भाई, तुम्हें शायद 
उन्नति ग्र पतूम नहीं कि इम लोगों को दोपहर के 
ही ्रपि | अत बन्द करने के लिये जेलर साहब के 
क्षेत्र गे तो|. एलखतों बाला वारन्ट चाहिये। उसके 
हे जो प्रि | आर हमें बन्द नहीं किया जा सकता, कल 
ए. चौजीशें। वरन्ट लेकर ञ्राना ।? 
गपत्र लिव वार्डर लाचार या । बहुत अच्छा कह 
अर चुप हो गया, जिससे हमारी उस 
उत्त व्यक्ति | य की मुसीबत टल गई। अब्र वाडर 
ही | | पइ देने दूर निकल गया तो हमारी 


काक स बेठी, जितमें नये संकट के निवा- 
रण पर विचार होता रद्दा | अन्त में संकट 


त्रीन करे 


ना चाहिए) नि र 
ए हो तथा क का काम जनाब सेयद साइब 
का व्याप हैं सुपुद किया गया । 
i ` हेम पत्र लोग अ्रपनी-अपनी कोठः ` 
के नि | रिं में जा बेठे | जब वार्डर टहरता हुवा 
हो। गदि | उपर से निकला तो सैयद साइन ने उसे 
[यी ग्यी | भज देकर श्रपनी कोठरी में बुला लिया 
हते वेष > र प्रेमपूर्वक पास बेठाकर बातचीत 
० र” | न लगे | सैयदों की ग्राम मुसलमानों में 
सकी र्त | "बही स्थिति है जो हि्हुओं में ब्राह्मणो 
निधि * $| जलने प्रायः सभी मुसलमान सिपाही 
पनी एई र नम्तरदार हमारे नौजवान दोस्त का 
न व Et करते थे बार्डर से बातचीत करते 
[वर्षों | र संयद साहब ने उससे पूछा कि भाई, 


परी श्रांखों में खुमारी-सी मालूम होती 


i रात सोये नहीं १ वार ने उत्तर 
>> श्रापने ठीक समका है। सैयद 


र्षा 


हे | 


मेरे जीवन की भांक्रिया 


जेल जीवन की 2 
[ श्री इन्द्र याती १ ) 
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साइबर, कल रात जागते ही कटी | बात 
र कर कि पत्थर वाले क 
पर ईश्वर भक्ति का खेल हे ककी 
८22 ल हो रद्दा हे, 
ममी देखने के लिये चला गवा, लेकिन 
वहां इतना शोर था कि टिकिट की चतरन्नी 
भी बरबाद हुई रौर रात को नींद भी 
खराव गई, कुछ भी पलले न पड़ा | 
संयद्‌ साहब को अपनी मुख्य बात टेकने 
क सदारा मिल गया | बोले यह तो 
ठोक नहीं दुरा भाई, कहदी तो कुछ ऐसा 
इन्तजाम करें कि तुम ईश्वर भक्ति का खेल 
खूब श्रच्छी तरद्द देख सको। 

तब तो बढ़ी इनायत होगी सैयद 
साइब | मुझे थियेटर का बहुत ही 
शोक है | 

“ग्रच्छा देखेंगे, कल इसी समय 
पूछुना ? यह कह कर सेयद साहब ने उस 
समय की बातचीत बन्द कर दी। इस 
तरह एक दिनक्री मोहलत मिल गई । इसी 
बीच में हमने पूरा कार्यक्रम तेयार कर 
लिया । श्रगले दिन वाडर ने बन्द्‌* होने 
की कोई बात नहीं कही और सेयद साहब 
से थियेटर देखने की बाबत पूछा । उत्तर 
में सेयद साहब ने उसे बतलाया कि पास 
की कोठरी में जो पंडित साइत रहते हैं,वह 
दिल्ली के बहुत बड़े आदमी हैं । उनके 
जरा से इशारे से तुम गद्रों पर बेठकर 
थियेटर देख सकते हो | तुम उनसे जाकर 
कहो, तुम्हारा काम हो जायगा | तत्र वह 
मेरे पास श्राया। मैंने एक कागज के 
टकडे पर 'श्रजु न! के मेनेजरके नाम एक 
चिट्टी लिख दी, उसमें मैंने गोलमाल भाषा 
में यह इशारा दे दिया कि पत्रवाइक श्रौर 
इसके एक मित्र को अपने साय ले जाकर 
इशवर-मक्तिं का खेल दिखाने का प्रबन्ध 
कर देना । शाम के समय वाडर साहब 
“गरु न? प्रेस में पढु चकर मेनेजर से 
मिले। मेनेजर ने तीन आदमियों का 
पास मंगा लिया, और अपने चपरासी 
के साथ वार्डर शौर उसके सायी को 
थियेटर में मेजकर ठीक स्थान पर बिठला 

दिया । 

वार्डर तो मानों बहिश्त में पहुच 
गया । कहां चव्नो के धक्के श्रौर कहां 
कौच पर बेठ कर -तिंगरेट का छुआ 
उड़ाना और बिल्कुल पाल से ऐक्ट्र सो 
को देखना । श्रगले दिन जब बई ब्यूटी 
पर आया तो बिलकुल वदला डा 
आदमी था । बहुत मुक कर मुके सलाम 
किया, श्रौर सैकड़ों धन्यवाद दिये । श्रन्त 
में कदा कि आपका तो बहुत बडा क 
खाना है और शहर में बहुत नहा ए 


[ १४ आश्विन सम्वत्‌ २००३ | 
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मेरी बात मानें। श्राय की कोठरी में 
बिनी भी ऐसी चज हैं, जिन पर 
आपत्ति की जा सके, श्राय वह मुके दे 
दीजिये। मैं इन मू जियो. से निट 
लूगा। 

यदि सैयद साइव की प्रतिमा और 
सूक पर इमारा पूरा विश्वास न जम दुख 
होता तो मैं उनके प्रस्ताव को स्वीकार न 
करता, पर अब तक की घटनाओं ने 
विद्व कर दिया या कि वद जेल के महले 
पर ददला है । इत कारण उनकी सलाह 
एकदम मानली गई श्रौर मेरे पाठ किताब, 
त्यार त य कपड़ा श्रोर खाने का जो मी ऐसा सामान 
ह रो i [ने न गया या जिस पर जेल वाले श्रापचि उठा 

उधर हेड वाडर साइब बत्रिल- सकते ये, सब मेवद साइज को ळोठरी 
कुल निरिचन्त ये कि इन मूजो केंदियोंके में पहुंचा दिया । शतरज तो एडदम दी 
सब रास्ते मैने बन्द कर रखे हैं । नम्बरदारों द्वारा जेल से बाइर पढु चा 
४] दिया गया या । 

एक दिन बड़ी उलभन पैदा हो गई मजिस्ट्रेट को गये अमी दस मिनट 
जिसर्मे मै व्यक्तिगत रूप से बुरी तरइ से भी न गुजरे दोगे कि तलाशी का परवाना 
फंस गया था। उसमें भो मेरा उद्धार लेकर एक श्रठिस्टेन्ट जेलर हेड वाढेर 
सेयद साहब की सूक ने दवी किया । घटना श्रोर कई वाडरों के साथ मेरी कोठी पर 
यू हुई । दोपहर के बार६ बजे, जब श्रघि- श्रा घमके | में उनके स्वागत के लिए 
कारा लोग घरों को चले जाते ये तब कोठरी के बाहर पहले दी से तय्यार छड़ा 
जेल के कुछ वार्डर इम लोगों के पास या। अस्स्टिन्ट जेलर ने बढ़ी शान 
बातचीत के लिए इकट्ट हो बाते ये। वह से कद्ठा-प्रोफेतर साइत, श्राप खी 
समय मनोरंजन का समझा “जाने लगा तलाशी का दुम है ।! 
था | हमारे बंगाली पड़ोसी शतरज के मैंने लापरवाही से उत्तर द्विला 
अच्छे खिलाडी ये। उघर एक विख 'दिखाइये, हुक्म को पढ़कर मैंने आंख ळे 
नम्बरदार को मी शतरंज का बहुत शोक इशारे से उन्हें कोठरी की तलाशी हेने 
था । हमारी चार कोठरियों में से किसी का श्रनुप्रति दे दी । बेचारों ने बढ़ी मइनत 
एक में प्रतिदिन बारह श्रौर दो के वोच की। एकएक कपढ़ा भाढ़ कर देख 
में शतरज का अखाड़ा जमने लगा | उठ लिया--कोने की मिद्री तक कुरेद डाली, 
दिन अखाड़ा मेरी कोटरी में जम रहा परन्तु शतरज न मिला और न कोई श्रोर 
था | क्या देखते हैं कि शहर के एक दी ग्रापत्तिजन$ चोज हाथ लगी | तब 
मजिस्ट्रेट हैड वार्डर के पीछे श्राये और ता लिठियाने होकर मेरे पात श्राये और 
मेरी कोठरी के सामने खड़े हो गये । उनके पूछने लगे कि शतरज कदां हें! मैंने 
पीछे पीछे भागकर श्राते हुए जेलर रौर उत्तर दिया-यद जानना आपका खाम 
एसिस्ट्रेंट जेलर मी दिखाई दे रदे ये। है) मेरा नहीं। एक मजे की बात बह 
सब लक्षणों से प्रतीत होता या कि मजि- थी कि जिस समय मजिस्ट्रेट ठाइब जेल 
स्ट्रेट का यह दोरा खास इली उद श्य से के अन्दर घुसे ये उस समय मैं एक 
कराया गया था कि हम लोगों को जेल मुलाकात के सिलसिले में दरवाजे पर झी 
मैनुअल के चक्कर में फंठाया बाय। या | व्यक्तिगत रूप से मेरी सफाई के 
मजिस्ट्रेट ने मेरे कमरे के सामने श्राकर लिये यह काफी था। इस तरह निराश 
पूछताछ करनी शुरू कर दो । इत कोटरी से होकर हैड वाड ने पॅतरा बदला, 
में कोन रहता दे? क्या दो रहा है? उसने ग्रसिस्टन्ट जेलर से कदा कि खद 
क्या यइ कैदियों के खुले रहने की कोठरी की तलाशी लीजिये । माळूप : 
का समय है १ इत्यादि प्रश्‍न 
पूछे गये और उनके उचर मजिस्ट्रेट अ्रस्स्टिस्ट जेलर इस सलाद को मानकर 
की डायरी में नोट कराये गये | उस सेयद साहब के दरवाजे पर पहुंचा खे 
समय खां साहब (जेलर) श्रौर हेड वाडर देखा कि सेद सादन कम्बल पर झेडे 
मेरी शोर ऐसी आखो. से देख र्दे थे हुए किताब पढ़ने में दत्तचिच हें 
मानों कि कोई किला फतह कर लिया सेयद साहब ने सब्र सामान फर्श पर स्ख 
हो। काफला चला गया तो इम लोग कर उ पर चटाई डाल लो थी र 
परामर्श के लिये बेंठे सैयद साइन ने उस पर कबल डालकर श्राराम से खेट 
निम्नलिखित राशय का एक वक्तव्य गये ये। उस समय असिस्टेन्ट जेलर खे 
अपनी चुस्त उदू में दिया :- उनी जो बात-चीत हुई, वह उन्हीं कह 


है। मरे भाई की नोकरी कई लगवा 
दजियेगा । 

ब वाडेर महीना भर चकियो की 
ड्य.ट| पर रहा, शायद ही कोई दिन ऐसा 
गया दो ज वह शाम के समय श्रन्जुन 
कायालय में हमारी चिट्ठी पहुंचाने या 


आप लोग इन मामलों में बिल्कुल हिस्सा थो। श्रपनी याददाश्त से के बज 
उठका ्राशय नीचे लिखता हूँ। - 


नये हैं। श्राप से यह परिस्थिति न 


संभाली बायगी । याप पयमश छोड़कर असिस्टन्ट -जेलर-- 


हुवा है कि सामान उसमें रखा गक है ६ . 


* 


i 


| किवां का मानसिक और भौतिक दोनों 
रहका ही बातावरण बिल्कुल गन्दा 


छो दंगा हुवा था, उसके १०० ही से 
` अधिक श्रपराधी अ्रभी जेल में थे | उन 
बर इत्या और दंगे के मुकदमे चल रहे 
बे। जेल के श्रधिकारियो की मानसिक 


क्ष्रः साहब, जरा बाहर तशरीफ 
छाइये | में ्रापकी कोठरी की तलाशी 
का! 
सैयद साइब--(लेटे ही लेटे) क्या 
आपके पास मेरी तलाशी का कोई कानूनी 
आर्ट है! 

प्नी, उसकी जरूरत नहीं ? में खुद 
बारन्ट हू' । झाप बाहर श्राजाइये।” 

(कानूनी वारन्ट के घगेर झागकी 
द्यत का कौड़ी भर भी दाम नहीं है। 
जाप मेरी तलाशी नहीं ले सकेंगे ।' 

'ग्राप को तलाशी देनी पड़ेगी। 
आप खुद न उठेंगे तो मेरे आदमी 
छाएको उडा देंगे ।? 

आप श्रौर श्रापके श्रादमी घ्रगर 
भुके हाथ लगायेगे तो यहां लाश बिछ 
आंगी । श्राप सीधी तरह यहां से चले 
आइये नहीं तो अच्छा नहीं होगा ।' 

इतना कह कर सेयद साहब ने मुइ 
दूसरी तरफ कर लिया। इस ठंडे दिमाग 
झर हिमाकत के सामने जेल की फौज 
की हार माननी पड़ी) होरे हुत्रो के 
आगन्तम हथियार 'देख लेंगे, मजा चखा 
देंगे? इत्यादि प्रसिद्ध चाक्यों द्वारा श्रपनी 
बेप को मिटाते हुए श्रसिस्टैन्ट जेलर 
खाइन दल-बल सहित ड्योट़ी की श्रोर 
रवाना हो गये | उनके जाने पर मैंने 
झेबद साइब से पूछा कि भाई | ठुग्हारी 
शक बात समझ में नहीं शाई, अगर वह 
दुगे हाय लगाते तो लाशों केसे गिर 
बाती । तुम्हारे पास ऐसा कौनसा तोए- 
खाना था | सेयद साहब ने उत्तर दिया 

कि यह गोदढ़ श्रौर किप्ती जवान को 
हढमकते ही नहीं। गीदड़ लाठी से डरता 
है ओर किसी चीज से नहीं। फिर चाहे 
बह लाठी कागज की ही हो | 
(4) 
इस तरह जेज्ञ के अ्रधिकारियो श्रौर 
चेल के पुराने पखेर्रों की कृपा से पहले 
महीने में हमें जेल जीवन की प्रारग्मिक 
इचा प्रात होती रही | यदि उस समय 
दिल्ली की जेल इतनी गन्दी न होती 
ओर वहां का खाना ऐशा बदबूदार और | _* 
रही न रोता तो शायद हमें त्रपने जेल | प° 
के मित्रों की विशेष सहायता न लेनी 
पढ़ती । परन्तु मैंने जेज्ञ में जाकर देखा 


हाया भूखे रहें, हमारे सामने यही 
समस्या थी। इस समस्या को एल करने 
फे लिये जो उद्योग करना पड़ा उसने हमें 
बहुतःसी शिक्षा दी । उस सिलसिले में जेल 
के अधिकारियों श्रौर केदियों के सम्बन्ध 
में जो अनुभव हुये उनसे मैंने यह 
झनुभव प्राप्त किया कि जिन्हें कानून 
निर्दोष समझता है श्रौर कानून की रक्षा 
का बोझ जिनके कघे पर डालता हैं वह 
कितने कमीने र श्रपराधी मनोवृत्ति के 
व्यक्ति हो सकते हें! साथ ही जिन्हें 
कानून श्रपराधी करार दे कर जेज्ञ में 
डाल देता है, उनमें मनुष्पता का 
ग्रौर सहृदयता का ऊचा भाव विद्यमान 
हो सकता है | यहीं पर मैंने इस सचाई 
को भी श्रनुभव क्रिया कि हमारे श्राजकल 
के जेल अपराधों को रोकने या कम करने 
के साधन नहीं हैं, प्रत्युत अपराधों की 
शिक्षा देने के शिक्षणालय हैं। मेरे 
मन में उन श्रनुभवों को लेखबद्ध करने 
का जो विचार उस समय उत्पन्न हुश्रा 
था, वही मेरे “अपराधी कौन ? नामक 
उपन्यास के रूप में प्रकट हुआ । इस 
उपन्यास की मौलिक कल्पना मैंने जेल 
में ही कर ली थी । 


में दिल्‍ली जेल में लगभग सवा 
महीने तक रहा | उस समय इस जेल का 
जो समूहरूपी ग्रपर मेरे मन पर पड़ा 
वह मेरे उस वणान से विदित हो सकता 
है जो मैंने जेल से आने पर कलकते की 
ग्रमृतबाजार पत्रिका” मे किया था । मैंने 
अ्ग्न जी में दिल्‍ली जेल को ( ४27।६- 
b।७ ध९]] ) इस विशेषण से विशेषित 
किया था | वातुतः वह बीसबीं शताब्दि 
का घोर नरक था | 


वेद्यरत्न 
डी० गोपालाचार्ल 
का 


जीवामतम 


स्त्री पुरुष और बालकों में पौ सप, 
बल श्रौर चेतना शक्ति का 
संचार करने के लिए 
श्रधेशताव्दी से 
हि विख्यात है 
आयुवेद आश्रमम लि० 
टी० नगर, मद्रास | 
उत्तर भारत के लिए चीफ स्टोकिस्टस 
एनसा टू डिंग कु० 
` चांदनी चौक, दिल्ली । 


था । श्रन्दुलरशीद्‌ के जनाजे के समय 


यह थी कि उन पेशी वाले केदिगें 
शाही महमानों की तरह रखा जाता 
॥ उनके खान-पान और मुलाकातों 


) उसे खाना तो श्रलग, देखना 
भी उद्दगकारी प्रतीत होता 


था। देखें तो मक्खियों की भरमार 
श्रौर सू थे तो घोर दृगन खा के बीमार 


| सन्यावियो की गुप्त बटम) i | 


इस पुस्तक में सैकड़ों ऐसी जड़ी बूटियों के गुत रहस्य प्रकट किये गये ३ 
जिनसे सन्यासियो की धाक जमी हुई है | हालांकि इनमें से श्रधिकांश बूरियां शापक 
जंगल, खेत बागीचों और पंसारियों की ढुकानों पर मी मिल सकती हैं, जिने 
ञ्रावश्यकता पड़ने पर स्त्रियां भी सिर से पांव के नख तक के सभी रोगों का इलाज 
घर में ही कर लिया करेंगी। इस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद आप इस युग के 
धन्वन्तरि समके जायेंगे । रोगियों का तांता बघा २हेगा । कुछेक बूटियों की सूची 
लाख-लाख रु० के प्रयोग--(१) ऐसी बूटी कि जिसकी लकड़ी कान में लगा 
देने से सप काटे का विप मुख द्वारा निकल जाता हे, (२) वह बूटी जिससे गूढ ग 
५ मिनट में निकल जाता है, (३) मधुमेह की श्रक्सीर बूटी, (४) दुल पतले आदमी 
को मोटा ताजा बना देने वाली बूटी, (५) सात दिन म॑ नपुन्सक को मर्द बनाने 
वाली बूटी, (६) दमे की अद्भुत बूटी, (७) वह बूटी-जिसके रस में अंगुली डुबे 
से तत्काल ज्वर उतर जाता है, (८) गर्भ रोक बूटी, (€) उपदंश को ७ दिन मैं 
मिटाने वाली बूटी, (१०) निमोनियां की बूटी, (११) वह बूटी जिसे बन्ध्या के पुत्र 
पेदा हो । ऐसी ही सैकड़ों बूटियों का वर्णन इसमें है, जिनसे चमत्कार दिखा कर 
श्राप सिविल सजनों को दंग कर सकते हैं | मूल्य २॥) डाकखचे ।=) 
पता--रसायन फार्मेसी ( ४ ) संगरिया 
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४७ कअलाकनला 


हो हथियों के द 
छ युक्ति सोची 
अ विभक्त कर द्यि। 
वित रागे व्‌ 
बीर को दबाने 
ते भयंकर शोर 
ग्रपनी सारी शा 
बर इन लोगों 
बाताबरण को 
दायियो का श्र 
ए शोर में मिल 
रह था क्रोध के 
बार आक्रमण | 


चट्टानों पर किः 


पदथहारों से श्र 


| हुग्रा। जत्र प्रथः 


पार करके पहार 
गातो हाथी ₹ 
ग्ये| 
हम लोग 

हिता दल भौ । 
स लोग अपन 
श्रोगे बढ़ने लगे 
ष्ये हमारे न 
भी इम प्रपन्न ये 
शेग पार कर रो 
पे भगदड़ की 


| भनु फिर हमारे 


म जञोगों ने ग्रम 
हैं। किया था रि 


ह दत प्रकार खींचना वस्तुत 

ब क्र मुह में धकेलना था। यह 

ये गये है ठ ग क्रि ञ्चे को एक बांसों के 
यां आपको ब पर बाब कर कंध। पर ले जाया 
हैं, जिले || है पर वह भीतो सम्भव न था। 
का इलाज ब थी थे, ऊपर पददाड़ी पर एक भी 
इस युग के या। छँ चर केसे बने ? लाचार 
ही सूजी- || 7 i द्वी उठाकर ले चलना पढ़ा । 
न मं लगा द्यात तक पह चन॑ के लिये बीच 
ते गूढु गई EE; रार घाडियों को लाउने के लिये 


ले श्रादमी ( नाचे चढ़ना थोर उतरना पढ़ता 
प आ है | इतका मतलब था, दर बार श्रपने 
री इ हो हायि के हाथ मं साना । लाचार 
Rr युक्ति सोचा गयी | दल को दो भागा 
या के पुत्र ने 
दिल कर दिया गया। एक दल को बच्च 
देखा कर ||| 


बहि श्रागे को भेज दिया । बच्चे के 
क्ताः को दबाने के लिये पीछे रहे दल 
9 भयंकर शोर मचाना शुरू किया | 
अपनी सारी शक्ति लगा गले को फाड़ 
=| #९ इन लोगों ने जङ्गल के सम्पूण 
बतावरण को प्रकम्पित कर दिया। 
हृषियो. का श्रपना गजेन ओर चीत्कार 
ए शोर में मिलकर एकाकार होता जा 
हहा था।क्रोध के मारे चट्टानों पर बार 
ब्र श्राक्रमण करने पर उन अडिग 
चट्टानों पर किया गया वार चींटी के 
पदथहारों से श्रभिक़ घातक सिद्ध नहीं 
हुआ। जत्र प्रथम दल दो घाटियों को 
पर करके पहाड़ की चोटी पर पहुच 
गतो हाथी स्वयं अपने स्थान से घूम 
गे। 
हम लोग सममे बला टल गई | 
बिला दल भी हमारे साथ ग्रा मिला | 
प्न लोग श्रपनी विजय से प्रसन्न होकर 
रगे बढ़ने लगे | ञ्रन्धकार बढ़ रहा था, 
रेशतिये हमारे न दीखने की सम्भावना से 
मी म प्रधनन ये | तीसरी घाटी को हम 
शग पार कर रहे थे कि अचानक पीछे 
मे भगदड़ की श्रावाज आयी | हमारा 
| खु फिर हमारे सिर पर आ पहुंचा था। 
स लोगों ने ग्रमी ऊपर चढ़ना प्रारम्भ 
है किया था कि यह ्राफत फिर सिर 
र श्रा पहुची। एक बार फिर हमारे 
पेने यमराज अपना मुह वाये श्रा 
पैड हुआ । पसीने से लश्रपथ, होश 
सिए का' पता नहीं, बच्चे के बो 
$ हए,पर सारा परिश्रम तो एक मिनट में 
वकर होने को था। इस विभीषिका 
समय हमारे नास्तिक मनों में न जाने 
> पे भगवान ग्रा खड़ा हुआ । एक 
उत्पाद का संचार हुश्रा श्रपनी 
शक्ति बटोर कर बच्चे को राठ कंधों 
शु न केर पहाड़ी को ओर [गना 
“पया र किसी भी प्रकार उसे 
क ऊपर ले जाने का संकल्प कार्याः 
फना प्रारम्भ किया । पहाड़ी की 
जेचाई तक पहु“च चुक्ते थे, ऐसी 
देलान थी | एक ओर नीचे 


निहत्थे शिकारी 


[ एक वनचर ] 


न; 


गुस्से के मारे पागल हुए हाथी क्री 


य तो दूसरी श्रोर भयंकर रूप से गहरा-- 


जिसका तल भी नहीं दीखता था -- खड़ 
था । 


साथी सत्रसे श्रागे था, च्रिल्लाया । सत्र 
लोग चाक कर रुक गये | नयी विपत्ति से 
रमार हृदय सदम गये । उस डेर फुट की 


पग डंडी पर बीर्चो्रीच कुछ ऊपर की 


ओर उठा हुआ एक पौदा था, जिस पर | 


जङ्गली मधुमक्खियों का कुत्ता था । 
मक्खियों के विश्राम में जरा सा मी 
खलल पहु चा कि उन्होंने इमारे पर दल्ज्ञा 
बोला | दूसरी ओर अंबकार बिना 
निमन्त्रण पाये बढ़ता दी श्रा रहा था। 
उस विकट समय में भी किली साथी की 
समक बूक पर पत्थर नहीं पड़े थे | 
सम्भवतः दो या तीन सेंकड में एक दूसरे 
की ओर देखकर विरा कुछ बात किये दो 


[ हम अपनी छु 


} 
भा ¦ 


घय इम मिट्टी में मिला देने को उतार | गये; यहाँ इमने वदत ढो मात्रा में छोटे 


श्राराम की सांस लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ 


बड़े पत्थर इकट्रे कर रखे ये | 


प्रतिदिन इस मचान पर रात्रि को सोते 


३ मी । समय शान्ति का साम्राज्य छाया रइता था; 
! अचानक ही एक | 


कभी कमी दीच में किसी जन्तु की आवाज 
यद्यपि शांति भंग कर देती थी । पर ग्राज 
तो हमारी सारी दुनियां में ऐसा कोलाइल 
था मानो प्रलव साक्षात रूप में त्रा प्रगट 

हो । बच्चे के चीलारों से, 
नी की चित्राड़ से द्वाथिरयो के 

नगल रोरव से, दमारी चिल्लाइट से 
जंगल श्रातंकित होउठा था | इस सम्पूर्ण 
कोलाइल मं कमी शेर को गजना, गीदड़ों 


हुई 
हुई 
5 
< f 


| की हुआ हुआ, काकड़ों का कणकट़ 


चीत्कार भी ग्रा सम्मिलित होते थे | 


| अपने पागलपन में द्वाथी जो कुछ सामने 


| पाते उसे उखाड़ 


| 
| 
| 
| 
|| 


फेंकते, परों से अच्छी 
प्रकार रोंदते | सरदार हाथी पागल हो कर 
कमी तो अपने दांतों को पेढ़ों की जड़ों में 


टिटयो का उपयोग जंगल में घूम-घूस कर करते 


थे । इसी शौक के कारण जंगल में एक पहाड़ी की नुकीली चोटी 
पर वटवृक्ष पर हम लोगों ने मचान भी बांध लिया | इस मचान 
पर वेठकर रातों हम शिकार की प्रतीक्षा किया करते, परन्तु अस- 
फल होकर अपने स्थानों को लोट जाते । एक दिन जंगल में घूमते 
घामते पहाड़ियों के नीचे हमने एक हाथियों का झुण्ड देखा। 
हमारी शेतान बुद्धि जाग उठी, शोर मचाकर और केवल पत्थरों 
की बौछार करके इमने हाथियों को तो मार भगाया, पर पीछे एक 


हथिनी अपने नवप्रसृत वच्चे के साथ रह गई। वह भी हमारे 
आक्रमण का सामना न कर सकने के कारण भाग गई । बच्च 


काँ रस्से से बांधकर हम पहाड़ के ऊपर खींच लाये ओर अपने 


मचान की ओर ले चले ] 


साथी उस पौधे के नीचे लेट गये और 
धीमे से सरक कर पोषे के दूमरी-श्रोर 
जा खड़े हुए, वहां से रस्सा हमारी श्रोर 
बढ़ा दिया । बच्चे पर उस र्से को लपेट 
कर उसे लिटा कर इम खर्य मां लेट गये 
घीमे धीमे रस्सा दूसरी ओर खींचा जाने 
लगा, पीछे से हमारा घक्का था, सुविधा 
पूवक पार दो गये । चोटी के ऊपर 
ऊपर हम लोग चल रद 4, नीच हमारे 
शत्रु । 

` ग्रन्थकार बढ़ चला था, रास्ता तक 

खना कठिन ही चला | बगल में 
लटकायी छुः सेल की लसी टांच ने झाम 
दिया | उसे ज्यां हा जलावा, तो दाथ 
एक भयंकर चीत्कार के 
साथ पीछे की श्रोर न गे। श्रनापास 
हाथी मगाने का टोटका दाय लगा । इती 

सहारे ग्रंधेरेगे खोत ख जतेमदान के 
नीचे आ पहुचे । इस समय रात के लग 
भग दश अज रहे उसी क > 
में रस्सों से बच्चे को बाँध दिया ऑर ए. 


९00. Gurueul ee 


भाता, कमी व्यर्थं ही चट्टानों पर जा 
मारता और चोट खा कर चिल्लाता 
तिघाइता पीछे लोट आता । सामूहिक 
रूप से हाथी उस नुकीली पहाड़ी पर 
दमला कर के उसके कण कण को धूल 
में मिला देने का अ्रथक प्रयास कर रहे 
थे | उसके ऊरर पंहुच कर श्रपने उसी 
नन्हें परन्तु प्यारे बच्चे को छुड़ाने के 
लिये कुछु भी करने को' तयार थ | ऊपर 
हम बेठे थे, नीचे पेड़ की जड़ में बंधा 
बच्चा अ्रपनी रता के लियेमां को बुला 
रहा था, बिलकुल नाचे नाले में उसके 
रत्ञक थे | 

अचानक एक शेर - सामान्य 
नहीं परन्तु ्रसामान्य- दहाड़ता हुआ 
वहा ग्रा पहुचा | इम लोग चोंके; शेर 
के हाथों यह बच्चा हमारे देखते देखते 
मारा जाय? हमारा शिकार श्रौर यह ले 
जाय ? असम्भव था, एक गुस्से की लहर 
हम लोगों में दौड़ गयी | दायी भी अपने 
इह सदा के शत्रु के हाथों में अपने-बच्चों 
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को चले जाने दें, यह उनके लिये भी * 
श्र्ाच्य था! पता नहीं किस देवीय 
शक्ति से सारे के सारे हाथी पहाड़ी पर 
चढ़ दौड़े शेर ऊपर की और उलळुला, 
इम लोगों ने ताक कर एक शिला उस 
के सिरपर दे मारी । निशाना ठीक बैठा 
उसने बन्दूक की गोली से बढ़कर 
दिया । शेर उलट कर नीचे गिरा, 
शिला पर जा कर उसका विर टकगाया 
थोड़ी देर तो बेहोश सा पढ़ा रहा, पर 
श्रगले दी क्षण संमला । इसी बीच हाथी 
भी उसकी और लरके, गुर्गता हुदा 
घायल शेर मेदान छोड़ कर भागा | 
सम्मव था ळि शेर और मुक्राबला करता 
परन्तु जमीन पर पटकी खाते समय उसे 
जिस तीव्र चौबिया देने वाले टाचे के 
प्रकाश का सामना करना पढ़ा उसमे 
घबढ़ा गया । 
श्र, दाथियाँ ने पड़ाढ़ी के 
तक आने की तरकीब खोज निकाली थी 
सत्र ने सत्र बच्चे के निकट पहुंच गये 
थे। पदि एक मटका उन रस्सियाँ में 
लगता तो उनका ट्रटना अ्रवश्यम्मायीं 
था। इथिनी ने अपनी सूड बच्चे पर 
डाल दी थी, उसे वह स्वॉचना दी चाइती 
थी | थोड़ी देर के लिये किंक॒तब्य विमृ- 
दृता सी छा गई | सारी ग्राशाओं पर पानी 
पढ़ने वाला था । यद्व अ्रन्तिम प्रशास या, 
जिसकी सफलता और असफलता पर 
हमारे शिकार का भविष्य निर्मर था। 
पत्थर और शिलायें प्रायः मारे पास चुक 
गई थी, एक टाच और दो तीन मालों 
के अतिरिक्त कुळ शेष न था। ऐसे ही 
समव दो साथियों ने जान पर, खेलने का 
नि किया । उनकी कमर और बगल 
में मोटे मोटे रस्से बांध दिये गये । द्वार्थों 
में भाले दे कर रस्सो से उन्हें नोचे को 
श्रोर लटका दिया। घीमे घोमे रस्से नीचे 
की ओर चलने शुरू द्ुए,जब्र ठीक द्वाथियों 
को पीठ के ऊपर वे दोनों पडु च गये तो 
रस्से थाम लिये गये । एक. . दो. . -तीन- - - 
के साथ इथिनी के माये पर दो मालो ने 
एक साथ वार किया ओर ऊपर से पानोके 
घडे ने | इथिनी को श्रचानर तियाड़ के 
साथ भगदड़ मच गई । हम लोगों ने 
भी परिणाम: की बिना प्रतीक्षा किये 
साथियों को इतना ऊपर खींच लिया कि 
हायियो की सू ड़ के पंहुच के बाहर द्वो 
जांय । इस भयानक परन्तु अ्रत्यन्त साइ- 
सिक कृत्य का परियाम वह हुआ कि दो 
तीन द्वाथी तो उस भगदड़ के परिणाम- 


उपर 


स्वरूप पहाड़ी से नीचे की ओर लुढ़क गये, 


शेष कराइते, चिल्लाते वपित नाले की 
ओर मागे, ऐसे भागे कि फिर लौटने का 
नाम नहीं लिया । 
सारी रात शेर और हाथियों के साथ 
युद्ध करते बीती । एक भी पज्ञक मारे 
डिना जब द्वार्थियों के झुएड से छुटकारा 
पा कर कुछ ऊंघने को तेयारी में र” 
जंगली मुग ने प्रभाती स्वर में 
[ शेष ग्र १६ पर ] 


4 २४ छा: 


नड 


>> 


E११ 


गांधी जी 


शाम करने के पश्चात्‌ मैंने 
पूज्य महात्माजी से पूछा कि 
आपको स्मरण है कि यरबदा जेल में मैने 
आए से भेंट की थी, क्या आप पहदचानते 
ह ! उन्होने कहा--खूत्र ग्रच्छी तरह से ! 
मैंने उन से पूर्व जाति भेद निवाः 
रक संघ की चर्चा करते हुये ( जिसकी 
नियमावली उनके पास भेजी जा चुकी 
थी ) उसके बत-पत्र (सदस्यता फाम) भ्रादि 
का वर्णन किया श्रौर उनका श्राशीर्वाद 
, प्रांगा। उन्होने कहाः मेरे आशीर्वाद की 
पृथक्‌ आवश्यकता ही क्या हे? वह तो 
बैसे कि लिख चुका हूं प्रत्येक शुभ 
श्रान्दोलन के साथ विद्यमान ही है। 
मैंने कहा- यह तो आपकी निरभिमानिता 
है । श्राए जेसे महात्माओों का श्राशीर्वाद 
लोग चाहते हैं। ग्रापत्री इससे पूणा सह- 
प्रति तो है ? उन्दने कट्टा कि मेरी इससे 
पूस सहमति है। मैं तो श्रव श्रौर भी 
रागे जाता हू' श्रौर कता हू! कि जन्म 
से भंगियों तक के साथ उच्च 
जाति बालों को विवाह कर लेना 
चाहिये | 


हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी 

इसके पश्चात्‌ मैंने श्रपनी 
“हमारी राष्ट्र भाषा? पुस्तक का जिक्र करते 
हुये ( जितकी प्रति पहले भिजवा चुकत 
था) वेन्द्रोय हिन्दी रक्षा समिति के 
उद्देश्य तथा काय से जो डाकखानो में 
हिन्दी के हाथ श्रन्याय को दूर करने के 
लिये किया जा रहा है, महात्माजी को परि- 
नित कराया | इस पर उन्होंने श्र/श्चर्य 


_ प्रकट किया क्रि हिन्दी के साथ इस प्रकार 


का श्रन्यायपूण व्यवहार होता है | उसके 
बाद मैने कहा कि आपने श्र जिस 
हिल्दुस्तानका प्रचार प्रारम्म कर रकल है, 


-उत्तमें श्रापका उद्देश्य शुद्ध श्रौर यह 


होगा कि सरल हिन्दी को अपनाया 

जाये, पर इसका परिणाम हिन्दुस्तानी 

के नाम पर उदू का प्रचार हो रहा 

है। १० जवाहरलालजी जसे मान्य 

नेता श्रौर श्रो हरिभाऊ उपाध्याय 
जैसे हन्द के श्रच्छे लेखक भी उदू 

शब्दों से भरी हुई भाषा का योग 

करने लगे हैँ। इतके उदाहरण 

पं० जवाहरलाल जो के ७-६ ४६ 

' कै ब्राडकास्ट भाषण श्रौर हरिमाऊ 


म० गांधी से महत्वपूण अट 


प न्च 
जातपांत हिन्दी हिन्दुस्तानी ओर सत्याथप्रकाश पर चचा 


[ लले -श्री धर्मदेवजी ] 


ति हि के उत्साही कायं 
[ १० धमेदेवजी वेदबाचरपति हिन्दी के उत्साडी का 


मेद-निवारक संघ के उपा 


द्‌. घायसमाजी हैं । घे जातिभे 

रौर “सावदेशिक? के सम्पादक 

की थी । बातचीत बहुत खुलकर 

उनकी बातचीत उपयोगी और रोचक होगी। इसेलि 
की झआत्म-कथा के हिन्दी अनुत्राद से 
दिये । मैने कहा कि श्रापको यद्यपि 
उदू का अ्रच्छा श्रभ्याय नहीं, तो 
भी झाप उदू शब्दों के प्रयोग 
का पर्याप्त यत्न करते हैं। हमें तो 
यह प्रवृति ग्रच्छी प्रतीत नहीं होती । 
श्राप जो यह कहते हैं कि प्रत्येक 
व्यक्ति हिन्दी-उदूः भाषाओं ओर 
देवनागरी श्ररत्री दोनों लिपियों को 
सीखे यह ग्रव्यबद्दायं है। अपनी 
प्रान्ताय भाषा, राजभाष। अग्र जी 
के अतिरिक्त दोनों भाषाओं को 
सीखने में काफी कठिनाई सर्वक्षाघा- 
रण को उपस्थित येगी । 


वे कहने लगे- इसमें दानि भी 
क्या है ? मैने कहा इसमें हानि की 
सम्भावन! यह है कि मुसलमान तो 
श्रापकी हिन्दी सीखने की बात को मानेगे 
नहीं | हिन्दू श्राप पर अधिक श्रद्धा के 
कारण उदू सीखना शुरू कर देंगे, जित 
का परिणाम बुरा निकलने की श्राशा है, 
क्ग्रोंकि कुछ समय वाद्‌ उदू जानने वालों 
की संख्या अधिक हो जायेगी, क्योंकि इस 
आधार पर फिर उदू के राष्ट्रभाषा होने 
का दावा किया जायेगा | 


महात्माजी ने कहा कि ग्रायंलमाजियो 
को ऐसे डरना तो नहीं चाहिये | उदू 
हिन्दी का मुकाबला क्या कर सकेगी ! 
लिपियों के बिषय में भी यही बात है। 
कपा तुमने कमी यह देखा है कि 
देवनागरी लिपि को जानने वालों 
की संख्या क्या है र उद्‌ लिपि 
को जानने वालों की कितना ? मैंने 
उत्तर दिया | यह लगभग ७०प्रतिशत 
तक श्रोर २० प्रतिशत तक है । तब 
उन्होंने कहा फिर इनका मुकाबला 
ही क्या है, जिसमें डरने की बात 
हो | साथ ही देवनागरी लिपि 
की अपनी वेज्ञानिक शुद्धता और 
महत्व है, जिसके कारण उदर र 
रोमन लिपि आदि उसका मुक्र- 
वला नहीं कर सकती । मैंने कद 
कि मैं दक्षिण में बहुत वर्ष रहा हू श्रौर 
कर्णाटक श्रादि भाषाश्राका' मुक ज्ञान है | 
इन सब्र भाषाओं में संस्कृत शब्द बहुत 
श्रधिक हैं, ग्रतः संत्कृतानष्ठ हिन्दी ही 
राष्ट्र भाषा हो सकती है, जिसकी कसी टियां 
मैंने हमारी राष्ट्र भाषा! से पढ़ कर 


हैं। झापने म० गांधी से अपनी मुलावा क 
हुई | उसी भेंट का इस लेख में वणन है । पाठकों के लिए 
ए वह नीचे दी जाती है : ] 


|, समाज-सुषार्‌क तथा एक 
र्‌च्ना-समिति के प्रधान 
त इन्हीं दप्टियों से 


म्यच) हिन्द 


) 


सुनाई । मैने यह भी कहा कि महात्माजी, 
श्राप षमा करें, हम लोगों का यह विचार 
है कि ञ्राप श्रनजाने मुसलमानों की उदू 
के स्थान पर हिन्दुस्तानी शब्द के प्रयोग 
की चाल में फस गयेहें। अ० भा० 
मुस्लिम शिक्षा _ सम्मेलन में जुलाई 
सन्‌ १६३७ में पास किया गया प्रस्ताव 
मैने उन्हें सुनाया जिससे महात्माजी को 
श्राश्चर्यं हुश्रा । मैंने पुनः निवेदन किया 
कि आपको हिन्दुस्तानी शब्द की जगह 
सरल हिन्द शब्द का ह। प्रयोग करना 
चाहिये। महात्माजी मे बताया कि अत 
भी बहुत से मुसलमान मुझ से बहुत 
चिढ़ते हैं श्रोर कहते हैं कि गांधी बड़ा 
दुष्ट है, हिन्दुश्तानी का नाम लेकर यह 
हिंदी और देवनागरी लिरि का ही प्रचार 
चाहता है । वह हिन्दुस्तानी का नाम लेता 
हे, उदू का नहीं। उसके भाषण में 
संस्कृत के ही शब्द श्रधिक होते हे । इस 
सम्बन्ध में उन्होंने नागपुर की एक सभा का 
निर्देश किया, जहां कईयों ने इस तरह की 
बत कहीं थीं । महात्माजी ने कहा में यह 
चाहता हू कि लोग हिंदी ब उदू में पत्र 
व्यवद्यारा।द्‌ करें अंग्रेजी में नहीं। यह 
अग्र जी का मोह तो जाना ही चाहिये | 
मैंने कहा-यह तो श्रच्छी बात है कि श्राप 
ग्रं जी का मोह लोगों से छुड़ा रहे हैं, 
पर उसके स्थान में हिन्दी का प्रचार 
पूर्वत्‌ श्रापको करना चाहिये । हिन्दु- 
स्तानी नाम भ्रमजनक है श्रौर उसके नाम 
पर उद्‌ का ही प्रचार हो रहा है | यह 
खेद्‌ की बात है | 
साकार या निराकार राम ? 

इसके पश्चात्‌. मैंने 'रामधुन! 
के विपय को लेते हुए कदा कि हम सव 
आपके इस काय के लिये कि इस 
नास्तिकता के युग में श्राप प्रार्थना सभादि 
द्वारा श्रास्तिकता का प्रचार कर रहे हैं 
्रत्यन्त कृतश हैं और इसे श्रापका एक 
बढ़ा उपकार मानते हैं, पर इम उनमें 
कुछ ऐमे परिवतेन चाहते हैं, जिससे सत्र 
श्र।स्तिक माग ले सके । उदाहरणार्थ मैंने 
कहा कि में श्रापकी प्रार्थना-सभा में गत 
रविवार ८ सितम्बर को सम्मिलित हुश्रा 
या ्ौर उसमें पहले भी कई वार सम्मि- 
लित हो जुड़ा हूं” किंतु जहां उपनिषद्‌ 
गीता एलोकों के पाठादि में श्रानन्द से 
सदै भाग लेता हू, वहां आपकी 
रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन 
सताराम' इस रामधुन में में पनी 
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यु | 
्न्तरात्मा के श्रनुकूल भाग नहीं है 
सकता । में उस समय गायत्री जपा 
करता रहता हू । महात्माजी नेह 
हुए कदा कि यह तो ग्रच्छी बात है हि 
तुम गायत्री जप करते हो, मैने कव त 
को रामधुन गाने के लिए बाधित 
है पर मैंने यह अवश्य कहा है किमा 
तात्यये इत भजन में राम से दण 
पुत्र राम का नहीं, किंतु सव्या 
निराकार परमेश्वर का है | मैंने कह- 
आप ऐसा कहते जरूर हैं और श्राप 


हरिजन में इस आशय के लेख भी तिल 


थे, जिनको मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ा है| 
किन्तु यादे राम को रमन्ते योगि 
स्मिन्‌? अथवा "रमते सर्वेपु भूतेपु' छ 
व्युत्पत्ति के अनुसार ईश्वर के हब 
नामों में से एक मान भी लिया गोपे 
तो भी रघुपति, राघत्र, सीताराम गे 
विशेषण तो निराकार ईश्वर पर घट | 
नहीं सकते, श्रतः यह स्पष्टतया दश 
पुत्र रामचन्द्रजो का अहण है मेंने य| 
मी स्पष्ट किया कि हम श्रार्य लोगं 
रामचन्द्रजी के लिये बड़े श्रादर का र्मा 
रखते हैं और मैंने स्वयं उनकी प्रशंसा 
भजन बनाये हैं, पर परमेश्वर के स्था 
पर उनका स्मरण हम नहीं कर उके! | 
क्यों न आप, “अशरण शरण शाति 
घाम एक बह्दारा तेण नाम?, इस 
के भजन को, जिसको ताल कें 
रामधुन की तरह ही गाया जा सरकत! 
शौर जिसमें सत्र ग्रास्तिक बिना रिं 
संकोच के सम्मिलित हो सकते 0 
श्रपनाये श्रथवा यदि राम-नाम ही श्रा 


प्रिय है तो क्यों न वर्तमान रामर | 


इस प्रकार का परितंवन कर णै 

“जगपति सत्र में व्यापक राम, पतित पॉ 

निर्मल राम |? ३ 
उन्होंने कहा कि में तो राम 

सपेव्यापक ईश्वर का ही 

करता हू, दशरथ पुत्र राम भी; 

शेष रघुपति, राघव, (| 
विशेषण सर्वव्यापक ब निर १ 
( इश्वर ) पर केसे लग १ 


[ शेष पृष्ठ १६ पर ] 


[ ३० सितम सन्‌ १९४५ 


पे प्रतीत हो 
निया में वद 
ज़पढ़ा है। च 
विम सुहागरात 
ग्रास का शहतीर 
डा वणन श्रादि 
बिन “नया लेख 
क्याश्रो में 
बंके रोर दो रूप 
स्तात के पतन १ 
प्रथन्त सजीव रं 
प्रत में इसे पढ़: 
पा हो, इसकी १ 
दिया। फिर भी 
नरक का के 
प्रकाशक रोर मूर 
इस पुस्तक | 
झानियो। का 
अनक की कोत 
हुए भी हृदय में 
| चित्रण. करने 


[| 


खून की ह 
अवि- श्री रामकु 
'जाता कार्यालय 
आना : पृष्ठ ३२ 

५६१२ न 
बंवाणीराव काटः 
के इड़ताल और 
ग एपभूमि पर स 
फदर टंग से हर 

| कवि की व| 
शक द्वारा क 
को भोंडे रूप में 


पपु भूतेपु' छ 
वर के इबया 
पी लिया जोगे 
सीताराम रै 
(पर घट || 
तया दश 


{ हि, दुग रां 


| व ( साप्ताहिक ) 
f= ; 


घाले ले० श्री संतोप- 
बव नौय्याल; प्रकाशक --- श्री 
ली ब्री० ण्‌० निष्काम प्रस, 

रत 
पद 


१॥) 
तक में लेखक की १६ 
हर का सग्रह दे | कुछ कहानियों 


का, ह हैं -- चवन्नी वाले, श्रेष्ठ 
ढेप त, दो रूप, मंगला का व्रत; 
रीर पत्र जो कभी न खुलंगे। 

ने ग्रास-पास की घटनाओं का 
वी के साय आंखें खोलकर निरीक्षण 
है यह इस पुस्तक की कई कहा- 
त प्रतीत होता हे । इसीलिए नेक 
तियं में बह्तुस्थिति का वणन सुन्दर 
त पड़ा है । चवन्नी वाले में लफंगों का 
बिल, सुहागरात में देवेन्द्र की चिन्ता, 
ग्रां का शहतीर में लारी के यात्रियों 


| रि 
|! वर्क श्रप 


रि ह्वणन आदि वस्तुतः स्वाभाविक हैं | 


किन नया लेखक! “उनका नाम? श्रादि 
द कथाश्रों में अस्वाभाविकता भी है । 
रे श्रौर दो रूप में श्राजकल के बाबू 
जास के पतन का चित्रण खींचा है, वह 
प्रथन्त सजीव ्रौर मनोरंजक हे, लेकिन 
प्रत में इसे पढ़कर पतन के प्रति विरक्ति 
पा दो, इसकी श्रोर लेखक ने ध्यान नहीं 
टिया। फिर भी कहानियां श्रच्छी हैं । 
नरक का कीड़ा -- ले० श्री श्ररुण | 


| फ्राशक रौर मूल्य वदी | 


इस पुस्तक में भी लेखक की १६ 
इनियों का संग्रह है। कहानियों में 
मानक की कौतूइल प्रधानता न होते 
हुए भी हृदय में विभिन्न भावों के संघर्ष 


। [चित्रण करने का प्रयतन किया गया 


[। 
= कृष्ण 
खून की होली -- ( खंड-काव्य ) 
अवि श्री रामकुमार चतुर्वेदी; प्रकाशक - 
साला कार्यालय, हाथरस | मूल्य श्राठ 
आना; पृष्ठ ३२। : 


४६? १२ जनवरी को ग्वालियर स्थित 
बाजीराव काटन मिल में हुई मजदूरों 
॥ी हहताल श्रौर उस पर हुए रक्तपात 
भ भूमि पर सुकवि ने श्रपने विचार 
झर टंग से दृश्य रूप में उपस्थित किये 
| कवि की वाणी में शक्ति है, पर 
शक द्वारा कलाकार की सुन्दर रचना 

मडि रूप में पाकर थोड़ा दुःख होता 

जिस प्रकार, कवि द्वारा आरोपित 
i मालिको ने मजदूरों का शोषण 

। था, ठीक उसी तरह प्रकाशक ने 
१ एडो की श्रपरिष्कृत छुपित पुस्तिका 
व आट आने रखकर पाठकों का 
न किया हे | नवोदित कवि की 

की भविष्य सुन्दर दिखता है । 

-- एस० भारद्वाज 


*-->>->->>>-- 


श्री भ्रवणनाथ ज्ञान-मंदिर हरद्वार, 


NE. 
दापि विवरण -- जब से मइन्त 


Foe 
| 


'शवकब आजा कप प्रर777+८ श्रवणनाथ हरिद्वार की इस 
प्रसिद्ध संस्था के गद्दीनशीन हुए है तत्र 
से उन्होंने इसके धन का सदुपयोग लोक 
ऊल्याणकारिणी ्रतृत्तियों में करके इस 
सस्था को ख्याति को भारत-व्यापक बना 
दिया है | प्रस्तुत विवरण स्था के जन 
सन्‌ १६४४ से मई १९४६ तक दे! वर्ष 
के कार्यो का है | इससे ज्ञात होता है 
कि वाचनालय, पुस्तकालय, समा-मत्रन 
और श्रवणनाथ पार्क श्राद्‌ पुराने कार्यों 
को श्रागे बढ़ाने के अतिरिक्त, इन दो 
वर्षों में महन्त शान्तानंदजी ने श्रवणनाथ 
श्रायुर्वदिक पाठशाला, श्रवणनाय धर्मार्थ 
श्रौपघालय श्रौर श्रवणनाथ साधु मद्दा- 
विद्यालय इन तीन नये कार्यों को श्रपने 
हाथ में लिया । ये तो हुए श्री श्रवणनाथ/ 
ज्ञानमन्दिर की श्रोर से निरन्तर चलने 
वाले कार्य; इनके सिवाय महृन्त 
शान्तानन्दजी ने इन दो वर्षों में मनसादेवी 
तथा चण्डीदेवी मन्दिरों का जीणोद्धार 
वीरभद्र के पुल का निर्माण श्रौर इनुमान- 
गढ़ी का पका फर्श बनवाने के भी कार्य 
किये । 


अधूरी नारी -- ले० श्री उदयराजः 
सिंह । प्रकाशक -- श्री राजराजेश्वरी- 
साहित्य मन्दिर, सूयपुरा, शाइवाद 
(बिहार) । पृष्ठ संख्या २६८ । मूल्य २॥) 


यह एक मौलिक सामाजिक उपन्यास 
है, जिसमें इस प्रश्न का उत्तर देने का 
यत्न किया गया है कि नारी की पूणता 
केसे श्रौर किससे होती हे। उपन्यास का 
आधार दो नारियां हैं, जिनमें एक तो 
वेश्या की कोख!से जन्म लेकर भी पुराने 
हिन्दू विचारों की शरोर पुराने रीति रिवाजों 
पर श्राचरण करने वाली है; श्रौर दूसरी 
सर्वथा नवीन श्राचारविचार की है जो 
सर्वत्र स्वच्छुन्दतापूवेक विचरने, किसी 
बन्धन में न बंधने श्रौर नाचरंग तथा 
सेर-सपाटे आदिं में ही जीवन की सार्थकता 
मानती है। लेखक ने दिखलाने का यत्न 
किया है कि दोनों ही नारियां अधूरी हैं । 
एक ने बार बार विवाह की प्यास लगने 
पर भी विवाह नहीं किया रर वतर 
बिवाह करके भी ग्हस्यवन्थन में अपन 
को न बांध सकने कारण सुखी नहीं हुई । 
अन्त को पहली ने तो अपना जीवनं 
लोक-सेवा पर समर्पित करके श्रौर ड 
बालक को गोद लेकर पनी वासनाड 
की तृप्ति का मार्ग खोज निकाला, परन्ठ 
दुसरी जीवन भर भ्रठत ही मुदती रही । 
कहानी का लक्ष्य तो ऊंचा है) पठ 
कथा में उसका प्रवाह जेता चाहिये का 
वैसा नहीं बन सका । यह रचना समततः 
खक का प्रथम प्रया है। परतत 


| साहित्य व्य "चय क लिये प्रत्येक पुस्तक की दो-दो E 
परिचय * ग आना आवश्यक दे, अन्यथा केवल 
स्वाकार क्रिया जायगा । 


सम्पादक 


श्राशा होती हे कि वह इस दिशा में 
सफज्ञ हो सकेंगे | 

गुलाम गोग्रा -- लेखक श्री 
श्यामविजय पाण्डेय । मिलने का पता-- 
श्रमिनव-प्रकाशन, ४६-६ जनरलगंज, 
कानपुर | प्रद्र संख्या ५० | मूल्य श्राट 
श्राना | 


भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित 
पुतंगीज राज्य गोग्रा के विधय में पिछले 
दिनों समाचार पत्रों में खासी चर्चा दुई 
है। म० गान्धी प्रभृति भारतीय नेता उसे 
भारत का दी अंग गतला कर उसके 
निवासियों को वेसे दी स्वराज्य का श्रधिकारी 
बतलाते हैं जसे के ब्रिटिश भारत के 
' निवासी हैं. परन्तु वहां के पुतंगीज शासक 
उसे भारत का श्रंग तक नहीं मानना 
चाहते श्रीर दावा करते हैं कि गोश्रा 
निवासियों को पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रता के 
श्रधिकार प्राप्त हैं | प्रस्तुत पुस्तिका उसी 
गोश्रा के विषय में है । उसमें इस प्रदेश 
का संत्तिप्त इतिद्दास, यह किस प्रकार 
पुतंगीज शासन में गया, वहां को वतमान 
श्रवस्था, वहां का प्राकृतिक सौन्दर्य श्रीर 
वहां की जनता की दरिद्रता तथा परतंत्रता 
आदि विषयों का मनोरंजन वर्णन है। 
प्रण्य-श्राधा घण्टा तक पढ़ने की यह 
एक मनोरंजक सामग्री है । 

-- रामगोपाल 


(नी निवासी 


~ > ~ ° 
भारत विख्यात वैद्यराज बांकेलाल गुप्त प्राणाचाय्यं 
भूतपूर्व मेनेजिंग ग्रोप्राइटर धन्वन्तर ओपघालय 

. शि 
एवं भूतपूव सम्पादक धन्वन्तरि 
ने 


प्राणाचाय्ये भवन 


नामक एक बृहद संस्था २००००० दो लाख के मूल घन से स्थापित 
की है जिउके लिमिटेड दोने के लिये कागजात तेयार दो रहे हैं। शज ही 
लिमिटेड हो जायगी । शेयर प्रायः सब तरिक चुके हैं। इस संस्था में रायुर्वेदीय, 
पेटेन्ट और नवीन प्रणाली रे प्रस्तुत ओषधियां, वेद्यक पुस्तके, प्रवास मंजूपा चित्र 
आदि के अतिरिक्त उक्त वैद्यराज जी के सम्यादकत्व में “प्राणाचाय्ये? नामक 
आयुर्वेदीय उच्च कोटि का सचित्र मासिक पत्र एवं साप्ताहिक पत्र शोध दी प्रकाशित 
दोगा । श्रभी से आइक बनने से मासिक का ४) वार्षिक और साप्ताहिक का ६) 
वार्षिक मूल्य लिया जायगा । सवे साधारण को खेरीज और चिकित्तको एवं 
औषधि विक्रेताओं को थोक भाव का सूचीपत्र शीघ्र मंगा लेना चाहिये | 

एजेण्टों की आवश्यकता है 


व्यवस्थापक - प्राणाचार्यं भवन, विजयगढ़ जि० अलीगढ़ 


१४ आश्विन सम्बत २००३ | 


आय्येमित्र ~ [ाय्ये प्रतिनिधि 
छमा संयुक्र-प्रान्त का साप्ताहिक मुख पत्र] 
हम्पादक -- श्री पॅ० इरिशंकरजी शर्मा । 
वार्षिक मूल्य ५ ब० श्रौर एक प्रति का 
डे आना । लखनऊ | 
बारइ वर्ष पश्चात्‌ 'त्राथेमित्रः को 
एक बार पुनः प० इरिशकरजी की प्रतिमा 
उत्साह और उमग लगन भरे सहयोग का 
योग मिला है | सम्पादकीय 'मेरा निवेदन? 
में यदद स्पष्ट हे कि सम्पादक खायेगा अपने 
घर और काय करेगा पत्र का, इस 
निष्काम सेवा और मद्दान त्याग के लिये 
शर्माजी बह्ुत-बहुत बधाई के पात्र ई । 
आर्यमित्र का रंग-रूप बदल गया दे । होने 
वाले परिवर्तनों में छुपाई से लेकर बाचन- 
सामग्री तक में अभूतपूव परिवतन हुआ 
है। प्रथम अंक में ही भी पद्मर्ठिद् 
शर्मा कमलेश? का स्व भेट गीत श्रोर 
पं० बनारसीदास चवुर्बेदी, वासुदेवशरण 
श्रग्रवाल, नारायण स्वामी, प० बमं देव, 
श्रीराम शर्मा [ सं०-विशाल मारत |, 
डा० रामचरण, महेन्द्र बाबू गुलाबराय, 
इरिमोइनल्ञाल श्रीवास्तव ्रादि विद्वान! 
और लेखकों के पठनीय लेख श्रौर आय- 
सामाजिक जगत की इलचर्लों का परिचय 
श्रादि सामग्री को सुसज्जित रूप में 
उपस्थित किया गया है । 
इम सद्योगी का सत्कार करते हँ 
और श्रायेमित्र में नव-प्राण-संचार हो 
यह तो प्रसन्नता की बात है;पर देखो घोड़ा 
घाससे यारी करके कितने दिन जीवित रइता 
है श्रौर उसकी चाल में किसी प्रकार का 
अतर नहीं ्राता ! 


-- चालमुकुम्द 


उ अजु न ( साप्ताहिक ) 


महात्मा गांधी से महत्व- 
पूर्ण भेंट 
[ पछ १४ का शेष ] 


इसमें कुछ रहस्य है ज्िमको फिर 
भी बताऊगा, क्योकि प्राथना का 
समय हो रहा है । 


सत्याथप्रकाश 

मैने कहा कि श्रभी तो मैने सत्याथ 
प्रकाश के विषय में भी आप से बात-चीत 
करनी थी, जिसके लिये श्रापके दिल्ली से 
जाने से पूव एक बार फिर अवश्य मिलना 
चाहता हु, जिस पर महात्मा जी ने भी 
यह कहते हुये कि इस प्रकार के संवाद में 


मुझे भी श्रानन्द 
अब प्राथना का समय होने के 


कारण फिर कभी २१-२२ सितम्बर के 
बांद बातचीत करू गा, तुम जो साहित्य 
जाइत हो वह दे सकते हो। मैने श्रपनी 
त्याथप्रकाश की सावभोमता ( यूनिवस 
लिटी श्राफ दी सत्पाथप्रकाश) मदि 
दयानन्द एण्ड सत्याथप्रकाश तथा 
श्री पं रामचन्द्र जी द्वारा सकलित कुरान 
में श्रन्य मताबलम्बियों के लिये श्रति 
कठोर वाक्ये! का संग्रह, सत्याथंप्रकाश में 
१४ये समुल्लास में उद्धत कुरान की 
श्रायते ्रार उनका उल्था सत्याथप्रकाश 
आन्दोलन का इतिहास ( हितेषी जी कृत ) 
तथा सावदेशिक में प्रकाशित सत्याथप्रकाश 
के चतुर्दश समुल्लास का तुलनात्मक 
अनुशीलन शीर्षक लेखों की प्रति श्रौर 
अनेक सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वानों द्वारा 
की गई इस्लाम की ्रालोचनाश्रों का 
संग्रह इत्यादि भेंट करते हुये पूज्य 
महात्मा जा को कहा कि श्रापका भी यह 
बिचार प्रतत होता हे कि सत्याथप्रकाश 
चतुदश सपुल्लास में इस्लाम की श्रालो- 
चना बहुत कठोर है, किन्तु तुलनात्मक 
दृष्ट से श्रन्य श्रालोचकों के ग्रन्थों को. 
देखने पर मैं इ परिणाम पर पहुंचा हू 
ऋषि दयानन्दकत ख्रालोचना न 
केवल शुद्ध भाव स लिखी और युक्तियुक्त 
है बल्कि रन्यो की श्रपेज्ञा नरम मा है । 
इस बात को मेंने अपनी लेखमाला में 
जो सावदेशिक में प्रकाशित हुई दखाया 
है जिसको में चाइता हू श्राप भी 
अवश्य पढ़े । ( उदाहरण के रूप में 
मेने उन्हे इनसाइक्लोपीडिया श्राफ 
रिलिजन एण्ड एथिक्स भाग ८ में से 
मुहम्मडनिज्म बिषयक लेख से जो प्रो० 
मार्गोलियथ' डी० लिट का लिखा ह प्रा 
है निम्न अंश सुनाये :-- कि 
मदाना के अत्याचार के रूप में 
मुहम्मद्‌ का जीवन प्रमुख डाकू का जीवन 
है, जिसकी राजनीति व श्रर्थशास्त् लूट का 
माल हथियाना व बंटवारा ही था । वह 
स्वयं शरत्यन्त निरंकुश व संयत था, और 


अपने श्रलुयायियो में भी वह इन्हीं गुणो 


` को उत्साहित करता था। 


आता है पर । 


“दी पबाईइड 


[ १६] 


इस विषयक शेष बातचीत श्रगले 
वपर फे लिये - जो उनके दिल्लौ से 
प्रस्थान से पूर्व होगी - स्थगित को गई 
क्‍योंकि प्राथना के लिये श्रनेक नर 
नारियां महात्माजी की कुटी के बरामदे में 
एकचित हो गये थे । महात्माजी ने सारी 
बातचीत के समय बड़ा प्रेम और हप 


प्रगट किया । 


संसार में स्त- 
म्भन को केवल 


की एक अद्‌भुत 
ओषधि | 


सुइ फन सी-- 
Solution 


पुरुषों के लिए केवल बाहर से व्यवहार 
करने लायक रुकावट की संसार में 
अद्वितीय तथा ग्र दुत औषधि है । लाखों 
गृहस्थ इसकी मांग कर रहे हं। जिन 
पुरुषां का शीघ्र ही वीयं पतन हो जाता 
हे, उनके लिये यह दवा बेजोड़ हे । इस 
के लगाने से रुकावट सम्बन्धी श्रपूर्व 
शक्ति तथा सामथ्यं प्राप्त होता है । इस 
दुवा की एक शीशी बहुत दिनों तक 
चलती है । 

मूल्य शीशी रुपये १२) डाक. 
ख. ॥2) अलग । 


विस्तृत सूचिपत्र मुफ्त मंगाइये । 
चाइनीज मेडिकल स्टोर 


नया बाजार----द हली | 


हैड आफिस----एपोलो स्टीट फोर्ट 
बम्बई । ब्रांचे--१२ डलहाजी -स्क्वायर. 
कलकत्ता: रीची रोड-श्रहमदावाद । 


~ ह 
-सेलिग एजेन्ट्स-- 
दी नेशनब्र मेडिकल, स्टोतं--ग्रागरा । 
दी जनरल मेडिइल स्टोर्स--अजमेर । 
केमिस्टस-जय्रपुर । 
श्री सरस्वती स्टोसं बीकानेर । 
मे, गिरधरदाप्त जानडोवलभ--उद्यपुर । 
वेद्यराज् विश्वनाथ त्रिवेदी.सुजफ्फरनगर । 
मेससं मोहन 
मेस सरे नरस -ढरइं । 
मे०गोपीब्राज्च चिर जीब्राख-श्रोमाोपुर । 
दी गुजरात मेडी इल स्टोसं-कानपुर । 
दी वर्मा मेडिकब् स्टोसं--शीकोद्दाब।द १ 
मे० भारीवाल ब्र दर्स--जोधपुर । 


पुरुषों के लगाने. 


ब्राइस -छश्कर । - 


निहत्ये शिकारी 
[ प्र १३ का शेष ] 
विजय-गाथा का.गान प्रारम्भ कर दिया । 
एक साथी ने श्रपना जो गान प्रारम्भ 
किया तो सूर्य की प्रथम किरणों के दशन 
के साथ समाम हुश्रा । 

उस गान का श्रभिप्राय यह था कि 
मेरे विजयों की दुन्दुभि चारों दिशाश्रों में 
बज उठी, उस दुन्दुभि को सुन कर मेरी 
प्रेयक्ति ऊप्रा भागी हुई चली आयी | पर, 
मेरे निकट वधाई देने वाले जनसमूह को 
देख कर लजा गई श्रोर उस लज्जा के 


मारे उसका मुखमरडल लाल हो 
उस जनसमूह का वधाईयों भे 
अपनी प्रेयसि की ओर ध्यान देने 
र ही नहीं प्राप्त हुआ, वह रूठक 
गई | इस लिये दे मेरे गीत | मेरी 
को जाकर श्रच्छी प्रकार सुना दे कि दि 
के गव मे भी मे उसे भूला नहीं हू 
उस गवभरे प्रातः काल ,... 
अपने शिकार को ले कर कालेज दो ग्र 
चल दिये । | 


[ आगामी शङ्क में समाम] 


ड, Es 


“२. (२6 


[सग 


| > BETTER, LIGHT 


४. GANDHI 
प श 


ळर 


टो ब पीपीढेक बड़ा भरयकर राग 


हस रोग के भयंकर कीटाणु (जम) नवयुवरों तथा नवयुवतियों के होत 

के प्याले होते हैं रौर थोड़े ही दिनों में रोगी को काल के गाळ में पहु'चा देते || 
रोगी के मरने के पश्चात भी कुटम्ब में किसी न किसो को श्रपना शिक्ठार बां 
ही रहते हैं, इस दुष्ट रोग के ज्मो को नष्ट करनेवाळी यदि कोई औषधि है तो ग 
आसाम बंगा की शक्तिशाली मद्दोपधि “जबरी” ही है । जिएने परमात्मा की हैं 
से सेकडों-हजारों ऐसे-ऐपे रोगियों को भी काब के गाल से बचा दिया, जिम 
“एकतरे” (2 २४७) आदि के बाद डाक्टरों, हकीमों, वेदों ने जवाब दे हि 
था । यह सब उच्च परमःपिता परमात्मा की कृपा और भारत के पूज्य ऋषियों रे" 
से सींचे हुए आयुवे'द शास्त्र का चमत्कार है। जब ही तो लोगों ने इसका ॥/ 
. ऑपधि नहीं, बहिष काळ के गाल से बचानेवाली “ईश्वरीय शक्ति” रख दिया 
आप इन ही काळमों में श्रने रोगियों के प्रशंसापत्र देख चुरे हैं। श्रब रशि 


लिस्ने की भाध्श्यकता नहीं रही । 


CHEAP PRICE 


लि 


NANI ELEETRIG STORES 


ROAD, KARACHI 


का २४ घयटों में खात्मा | तिब्बत के सन्यासियों के हृद्य 
गुप्त भेद, हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर उत्पन्न होने बात 
जड़ी बूटियों का चमत्कार, मिर्गो हिस्टीरिया ओर पागलपन $ 
दयनीय रोगियों के लिये श्रमूत दायक । मूल्य १०||) रुयये डाकखचे प्रथक। 
पता--एच. एम.अ एर. रजिस्टडं मिर्गी का हस्पताल हरिद्वार । 


` तपेदिक” और पुराने ज्वर के रोगियों 


भब भी समझो-यदि आप अपनी प्प्रारी जान को बचाना चाहते 
तुरन्त “जबरी” का सेवन शुरू कर दो । अन्यथा फिर वही कहावत होगी-हि 
पछुताए क्‍या होत है--जंब चिड़ियां चुग गई' खेत--से छड़ों हळीम, वैद्य, 
भ्रपने रोगियों पर ब्यवहार करके नाम पेदा कर रहे हैं और तार द्वारा भाडर 


तार या पत्र-व्यवहार के ब्रिए थोड़ा-सा पता “जबरी” 
क ) न्रिख देना ही काफी है । मूल्य इस प्रकार है 
6६. 
जबरी” स्पेश नं० १ अमीरों के लिए जिसमें साथ-साथ 


बढ़ाने के लिए सोना, मोती, अभ्रक आदि की मूल्यवान भस्में भी पड़ती ह 
पूरा ४० दिन का डोसे ७६) रु० नमूना १० दिन के लिए २०) रु० । “जब 
२ जिसमें केवळ मूल्यवान जड़ी बूटियां हैँ । पूरा कोसं २०) रु० । नमूना * 
आदि भजर हैं। डर में पत्र का हवाला तया १ | 


के लिए ६) रु० महसूल 


(जगाधरी) [2४४ ( 


न० २ साफ-साफ लिखे' । तुरन्त आर्डर देकर रोगो की जान बचालें १० 


भ्रदूभुत चमत्कार दिखाई देगा । 


पवा-राय साहब के० एल० शर्मा एण्ड सन्स, रईस ऐएड वक (| 
-------___रिलांग ( आताम ) या पंजाब आफिस “जगाधरी ( आसाम ) या पंजाब आफिस “जगाधरी 


९९0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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>> 
च्य 


>> 


विद्यार्थियों! ६ 
लिखित एक ९ 
रिन लेखिक 
बदनाम प्रोफे 
सुनकर यह 3: 
मुन्दर लड़की 
लेखक ने बम्पर 
का स्वानुभाव 
प्रधानाध्यापक 
न केवल दुसर 
श्रपनो लड़की 
"एवं विरोध ` 
वेश्यावृत्ति कर 
की भावनाएं 
बो सीधा-साघ 
है वे इन बाते 
किंतु यह गन्दः 
समारे चारों 2 
है तथा इमा; 
रति, जो स॒ 
इस गन्दगी 
वित्तार करने : 
शुतुरमुगः 
सिर बाल 
योधी नी 
विष, . उ 
श्रन्धकार 


२.___:- 


ज् ्् 


पागलपन के 
[थक । 
दार | 


ज शिक्षणसंस्थाश्रों मे बालिकाएं 
. महिला शिक्षा प्राप्त करती हूं, 
तथा. श्रधिकांश में निन्दनीय 
गाज की बाढ़ सी ग्रा गई दै | उनके 
व्यि तरह तरद्द की कदानियाँ हर 
3 को मिला करती है । प्राइवेट 
रीज है तक में प्रायः इनका जिक्र आ 
हे है । समाचार पत्रों इनघटनाशों के 
र ग्रक्सर छुपा करते हैं । कमी-कमी 
हना नाम श्रौर गांव दिये स्पष्ट भाषा 
इनका प्रत्य उल्लेख किया नाता है 
बरौर कभी बनावटी हास्य के साथ परीक्षा 
हप में | कुछ दिन पहले, एक दैनिक ने 
श्रपने साप्ताहिक संस्करण मं किन्ही 
विद्यार्मियों” द्वारा तीव्र कडु भावना से 
लिखित एक लेख प्रकाशित किया था, 
रिम लेखिका ने एक ऐसे शिक्षक या 
बदनाम प्रोफेतर के इस कथन का स्वतः 
सुनकर यह उद्धरण दिया था 'में प्रत्येक 
छुद्र लड़की का रस लेता हू । एक 
लेखक ने बम्बई के एक बालिका विद्यालय 
का स्वातुभाव बताया कि उस स्कूल का 
प्रधानाध्यापक अपनी वेतन-बृद्धि के लिए 
न केवल दुसरी छात्राओं. से वरन स्वयं 
श्रपनो लड़की तक से, उसकी श्रनिच्छा 
"एवं विरोध की परवाह न करते हुए, 
वेश्यावृत्ति करवाता था | जिन व्यक्तियों 
को भावनाए' जरा भी कोमल होंगी और 
बो सीधा-साधा स्वच्छु जीवन पसन्द करते 
है वे इन बातों को पढ़कर सिहर उठेंगे । 
हतु यह गन्दगी दिनःदूनी रात-चौशुनी 
समारे चारों ओर बढ़ती ही चली आ रही 
है तथा हमारी उ इ, जाने भी दो? की 
रंति, जो साधारणतः वर्ती जाती है, 
इत गन्द्गी के सवतोमुखी प्रभावका 
विह्तार करने में सहायक बन रही है। 


शुतुरमुग-सी, तूफान राने .पर अपना 
सिर बालू में छिपा लेने की यह 
थोथी नीति अत्यन्त घातक है । यह 
विष, . जो प्रत्यक्षतः नही दिखता, 
श्रन्धकार में चुपके-चुपके हमारे 


ली पिलिरा-सस्थाओं से घोर अनेतिकता | 


महान्‌ विचारक की गम्भीर चेतावनी 


ले? -- श्रद्धे य डा० भगवानदास ] 


शश जा र को विमला 
दा है। प्रथम मानसिक 
व्याभिचार के आवरण में श्राकर यह 
यीन संक्रामक रोग घृणित शारीरिक 
व्यमिचार का रूप धारण कर अपना 
फंलाव करने लगता है | समाचार 
पत्रों द्वारा ऐसे श्रयराधों का भएडा- 
फोड़ स्वागत तग्रा प्रोत्साहित करने 
योग्य दवै । 
मानवता के हित चाहूने वाले व्य- 
क्तियों को इस पर जोर देना चाहिए कि 
ऐसे निन्दनीय श्रपराधों की खुली जांच 
हो राजनीतिक वातावरण की शुद्धि के 
लिये इजारों व्यक्तियों ने जेल की यातनाएं 
सद्दी श्रौर सेकड़ों फांसी पर लटक गये, 
तो क्या जीवन के लिये श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
नेतिक वातावरण की शुद्धि के लिए सौ 
व्यक्ति जेल की श्रथवा उससे भी कठोर 
कोई यातना नहीं सह सकते | वासना के 
गुलामों की निंदा करने वाले सभी 
व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही का भी 
मुकाबला साइस के साथ करने के लिए 
तैयार रहना चाहिए । 


यह भयानक संक्रामक रोग 

यह भयानक सक्रामक रोग मानव- 
जीवन के मूल को ही विषमय बनाये डाल 
रहा है तथा सारे समाज में मानसिक 
विकार, स्नायु दौर्बल्य तथा ऐसे ही श्रन्य 
खतरनाक बीमारियों का प्रसार कर रहा 
है । श्रतः इसे जड़ से ही नेस्तनावूद कर 
डालने के लिए जोरदार सार्वजनिक 
आंदोलन होना चाहिए ।प्रत्येक शिक्षक 
या शिक्षाशास्त्री के विरुद्ध, जिस पर 
गहरा सन्देह हो या जिसके विरुद्ध 
अफवाहें वजनदार होती जा रही हों, 
खुले तौर पर जांच की जानी चाहिए । 
नैतिक वातावरण की स्वच्छतां का यही 
एकमात्र रास्ता है। छात्राओं को पथ- 


शरे करने के कुकृत्य के विरुद्ध, इस ने तिक 
युद्ध को सफल बनाने के लिए कानून 
कायदों में परिवर्तन करने को मी जरूरत 
पढ़ सकती है | बालिकाओं की पवित्रता 
नष्ट करने वाला कोई भी नारकीय व्यक्ति 
चकर नहीं जाना चाहिए, मल्ला उन 
पापियों पर क्या रहम करना, जिन 
पर युवकृ-युव॒रतियों का पवित्र भार 
तथा देख-रेख का मदस्त्रपूणं अधि- 
कार सोंपा जाता है; फिर मी वे 
नशंसतापूवकी इस विश्वास की 
हत्या कर डालते हैं तथा इन 
दोनहारों को पथ भ्रष्ट कर देते हैं । 


“राजनेतिक वातावरण की शुद्धि 
के लिए हजारों व्यक्तियों ने जेज् की 
यातनाएं सहीं, सेंकड्ों फांसी पर 
लटक गये, तो क्या जीवन के लिए 
अत्यन्त महत्वपूण नेतिक वातावरण 
को शुद्धि के लिए कुछ भी व्यक्ति जेल 
की अथवा उससे भी कठोर कोई 
यातना नहो सह सकते ।? -- लेखक 


ऐसे पशु तुल्य मनुष्य कभी दया के 
पात्र नहीं हो सकते । 
कुछ दी दिन पझ्ले ब्रिटिश 
वालेमेंट ( द्वाउस श्राव कामन्स ) में एक 
प्रश्न किया गया था, जिसमें पूछा गया 
था--'इ'गलेंड में इन दिनों जो विवाह 
हो रहे हे, उनमें से ६० प्रतिशत 
में 'नववधुए' विवाह-वेदी पर 
उपस्थित होने के समय गभवता 
होती हैँ। अगर सरकार इस 
दुर्भाग्य [एं स्थिति से परिचित हे 
तो इस अत्यधिक विस्तृत अने- 
तिकता का और अधिक विस्तार 
न होने देने के लिए क्या वह 
कोई कदम उठायेगी ? प्रधान- 


श्री भगवानदासजी 


ओर कदा कि सरकार इस विषय में खाद 
वाही कर रही है । 
चस्त्रि-श्रट्टताका दणड 
प्राचीन नीतिकारों द्वारा निराश 
पुरातन दड-प्रणाजी एक विशेष किया 
धारा के प्रष्र-पोपका को भले ही 'खसम्ब 
प्रणाली? मालुम पडे, किन्तु श्रन्य व्यळि 
उसे नेतिक वातावरण में सुधार दोसे वक 
के लिए एक श्रस्थायी आवश्यक कर्वोखाहय 
के रूप में स्वया न्यायोचित केके | 
प्रत्येक “सभ्य? देश में बलपूयऊ निभ्झलमू 
का व्यवद्दार, संक्रामझ तथा छु ब्राछूव ऋ 
रोग रोकने के लिए किया जाता है! इ 
प्रकार चमरोग में बतु लाकार दामने खी 
क्रिया की जाती है । प्रचीन नीतिझ्स्णे की 
सम्मति में ऐसे यौन श्रपरा धियोंको पे 
के गढ़ों में टकेल देना तथा कुछ वाल्याना 
उसे स्विजाऊर उसका गिर उड़ा देना चाहिये 
क्यों न उस पशु को. जिसने कड दह * 
कि 'मैं प्रत्येक सुन्दर लड़ कोका रस छेख हू 
मनुष्य के पाखाने का ही रस चलाया 
जाये ? ऐसे घुणत शब्द निकालने आला 
मुह क्‍या सुअर के मुह से अच्छा अद्य 
जा सकता है ? तमी ऐसे कमीने खम 
सकेंगे कि भ्र्ाचार का नतीजा स्वा झोख 
है और किस प्रकार उनके योन-वपमिचार 
जख्म उनके शेष जीबन मर, एक छोमछ 


मंत्री ने इस कटु सत्य को स्वीकार किया 


चार कहांनियां 
तिरंगा टाइटिल 
७ इक रंगे चित्र 


लेखक व चित्रकार-- 


जयन्त 


( भूतपूर्व प्रधान-सम्पादक साप्ताहिक वीर अजुन व सम्पादक 
“में भूल न सकू ” कहानी-संग्रह ) 


CCO, Gurukul 


प्राप्ति स्थाव-- 


प्रकृति-पुरुष, कला-मन्दिर, 


आर्यनगर, ज्वालापुर ( जि> सशरनपुर ) 


HIS DS अजुन ( साप्ताहिक ) 


[ गतांक से श्रांगे ] 
हान्ता जी, हां । (कुछ उत्त जित हो 
कर ) मैं जानना चाहती हू, उन ग्रभागो 
का भ्या अपराध था ? जो श्रापके एक 
ही इसारे पर, हमेशा के लिये,इस दुनिया 
से उठा दिये गये । 
मि० सेन- उन्होंने जानबूक कर 
कानून भज्ञ किया था | 
कान्ता - श्रौर मानवी कानून भङ्ग 
करे, वह! 
मि० सेन - मानवी कानून ।.- . - - 
याने ! “2 
कान्ता - याने श्राप । दानवी काय 
किया है, आपने पिताजी ! 
(सिन की भकुटि तन कर कपाल में 
रेखाय पढ़ जाती हैं|) 
मि० सेन -कान्ता | 
कान्ता - जी हां । नदी के किनारे 
तभी तक किनारे हे,जनतक कि वह अपना 
प्रवाइ न बदले । श्रपनी स्वाथ-रक्षा 
निमित्त, जबरदस्ती किसी कानून को 
बनता पर लादना, मानवता के प्रति 
श्रन्याय है । 
मि० सेन-राजद्रोह किसी भी दशा 
में चम्य नहीं है । 
कान्ता - राजद्रोह (षृणा की हंसी 
हसती है । ) बन्द पिंजरे में एक स्वच्छुन्द 
पद्धी, लच फढ़फड़ा कर बाहर निकलना 
चाहता है तो वह विद्रोह करता है ! 
दूसरे स्वाधीन पंछियों की भांति यदि 
बह भी श्रपना जन्मसिद्ध अधिकार 
मांगता है तो कानून भंग करता है? 
(कष्ठ तन षर बेठती हुई) मैं पूढुती हू । 
उत पंछी की श्रानादी इड़पने का श्रापको 
म्या श्रधिकार है ! 
(इन वाक्यों से मि० सेन कुछ प्रमा- 
बित हो उठते हैं । ) 
मि० सेन -- मजबूरी थी, कान्ता! 
अपने पद से ऐसा करना, मेरा कन्य 
| मना | मेरी जगह यदि तुम होती * “*« १ 
f कान्ता -- ( वाक्य पूति के प्रथम 
i श॑) -- तो स्त्र से पहिले इस्तीफा देती | 
f मि» सेन -- ठीक है । परन्तु ऐसा 
करना, सरकार के साथ गद्दारी होती । 


,- कान्ता -- श्रौर नोकरशाही का तान 
प्रहत्त कर, अपने ही भाइयों पर गोली 
चलाना; देश के साय गहारी नहीं है ! 
मि० सेन - (रूखे स्वर से) कान्ता | 
उन्हे मालूम होना चाहिए कि तुम श्रपने 
पिता के साथ बातें कर रही हो| 
. _ कात्ता-- जानती हू पिताजी ! 
इसका मुके भी दुःख है | (एक लम्बी सांस 
` भरकर) परन्तु आप से बातें करते समय 
मैं अपने को राष्ट्र की पुत्री समक रही हू । 
° सेन ~ ( सद्य होकर ) देश के 
प्रति तुम्हे प्रम है, यह जानकर मैं प्रसन्न 
| परन्तु स्वतंत्रता प्रात करने का बो... 


तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है, वह 
उचितिहे! |. i 


Lal 
राष्ट्र-्रतीक 
( श्री ठाकुर शङ्करसिंह साहित्यालङ्कार ) 


जर 


कांता -- तरीका केसा भी हो | किंतु 
उद्देश्य तो उचित श्र स्पष्ट है । 

मि० सेन -- लोग केवल श्रावेश में 
ही बढ़ रहे हैं | परिणाम की श्रोर नहीं 
देखते | कांग्रेस की तो यह नीति नहीं है । 

कान्ता - श्राजादी च'हती है, लाल- 
लाल श्रौर गरम-गरम खून | वेसा ही 
खून जिससे फ्रांस की धरती श्रौर रूस का 
झाकाश लाल हो गया था। स्वाघीनता 
की देवी यों ही प्रसन्न नहीं होती पिताजा ! 
उसके भक्त लक्ष्य को ही देखते हैं; परि- 
णाम को नहीं। 

मि० सेन - यदि वह खून ही चाहती 

हे तो सन्‌ सत्तावन का खून क्‍या कम 
था! ललियांबाले बाग का लहू क्‍या 
लाल श्रौर गम नहीं था? भगततिंह 
बिस्मिल श्रौर चन्द्रशेखर भषेसे सेकड़ों 
युवकों का रक्त इस योग्य नहीं था ! 

कांता - या क्यों नहीं । परन्तु देश के 
कुछ गद्दारो ने उसे सफल न होने दिया ! 
लेकिन फिर भी उन शहीदों का रक्त व्यर्थ 
ही न गया । उसी खुन ने इमें ्राजादी के 
द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है | 

मि* सेन - ठीक है, परन्तु देश की 
स्थिति श्रभी ऐसे श्रांदोलनो के उपयुक्त 
नहीं है । जनता को श्रपना खूनी इरादा 
बदल देना चाहिये ! 

' कान्ता - यह तूफानी इरादा तभ तक 
नहीं बदला जा सकृता, जब तक कि 
भारत में उदय होने वाले चांद-सितारों के 
नीचे, इम खुज्ञ कर स्वतन्त्रता की सांस 
न लें। 

( दूर पर 'इन्कलाब:जिन्दाबाद! और 
भारतद्वोढ़ो! के नारे सुनाई पढ़ते हैं | 
कान्ता दड़फ कर उठती हुई खिड़की के 
पास पहुच जाती है । वह देखती हे 
सामने की सड़क पर, डा« कतीश के 
नेतृत्व में एक विशाल जलूस शान्त भाव 
से सिटी कोतवाली की श्रोर जा रहा है | 
इसमें अधिकांश कान्ता के ही सहपाठी 
श्रौर सखियां हैं| तत्र से आगे राष्ट्रय 
केतन लिए हुए, सतीश बड़े सुन्दर. प्रतीत 
हो रहे हैं | (विजयी विश्व तिरंगा प्यारा । 
झडा ऊंचा रहे इमारा | मधुर स्वरों 
में गाती हुईं, कान्ता की सखियां साक्षात्‌ 
दुर्गा-ली दिखाई पड़ रही हे | वह 
रोमान्चित हो उठती, है श्रौर पुलकित 
नेत्रो से देखती हुई, श्रात्मविस्मृत हो 
जाती हे.। मि० सेन भी उसके छ 

` मि० सेन -- कान्ता | सतीश ने 
यह क्या किया ! 


कान्ता -- ( सड़क की श्रोर ही 
देखती हुई ) उन्होंने बहुत श्रच्छा किया 
हव । 

मि० सेन -- बहुत श्रच्छ || 

कान्ता -- ( उसी दशा में ) हां। 

मि०सेन -- लेकिन इसका परिणाम! 

कान्ता -- यह सब वे जानते हैं। 
( एक इल्की-सी टीस भरी श्राह निकल 
जाती है ) 

मि० सेन -- ( श्रनुनय से ) श्रच्छा 
होता; यदि तू उन्हें समभा सकती | 

कान्ता ¬ ( मुड़कर ) क्षमा करें, 
पिताजी | एक नौजवान को श्रपने कतव्य 
से विमुख करना में श्रनुचित समभती हू । 

(कान्ता द्वार की ओर ढढ़ती है। 
सेन सिहर उठते हैं |) 

मि० सेन -- कहां चली, बेटी ! 

कान्ता --- ( रुकती हुई ) जहां मेरे 
श्रन्य भाई और बहिने हैं | 

मि० सेन -- ( सभीत ) यह मैं क्या 
सुन रहा हू , कान्ता | 

कान्ता -- आप बहुत ठीक सुन 
रहे हँ.) 

मि० सेन -- जिला मजिस्ट्रेट की 
पुत्री और बागियों के साथ ! 

कान्ता -- ( कपाल पर घृणा की 
रेखायं बना कर ) यह पद श्राप ही को 
मुनारिक हो | मुझे इससे नफरत है। 
एक भारतीय की लड़की कहलाने में ही 
मुझे गव है । 

( कान्ता पुनः गमनोद्यत होती हे । 
सेन भपट कर उसका मार्ग रोक कर खड़े 
हो जाते हूँ |) 

मि० सेन -- (सामने की दीवार 
पर लगे हुए एक बड़े पेन्टिग को लक्ष्य 
करके ) कान्ता उधर देख -- तेरी माता 
को मरे श्राज पन्द्रह वर्ष हो रहे हैं । तब 
से तू ही इस नीरस जीवन का सहारा 
रही है । 

( कान्ता चुप रहती हे । अपनी मां 
की स्मृति में वह करुणाद्र हो उठती है ) 

मि० सेन -- इतनों वर्षों की मेरी 
साधना ज्र फलीभूत होने जा रही है; 
तब तू रूठ रही हे | ( श्रश्र छुलक श्राते 
हैं ) वेटी | बुढ़ापे में इस श्रमागे को 
छोड़कर न जाश्रो | 

कान्ता -- ( कुछ रुपे कणठ से) 
यह मोह-मदिरा पिला कर मुझे बेहोश न 
बनाइये, पिताजी |... .. . . आज देश के 
लाखों श्रमागे नर-नारी श्रौर मासूम बच्चो 
गुलामी के लोइ-पञ्जों में फसे हुए, 
छटपटा रहे हें। उन्हें खाने को दाने श्रौर 
को फुटपाथ पर भी स्थान नसीब 


[ ३० सितम्बर | गी 


नहीं होता | मेरे अच्छे पिता | ह, | 
महायज्ञ में योगदान करने जा र धी वीकार 
जिसकी ग्राहरतियां, भारत के स्र १ बीकानेर 
में किरणं बन कर चमकेगीं | मा | ना ई 
( जाने को बढ़ती है |) नरर के 
मि० सेन -- भगवान्‌ के नाम | कर पूरी तरह 
दया करो, कान्ता | तुम्हारे शरीर को हणाली सर्व 
जन्म दिया है । उस पर मेरा रि हगी। इस 
हेत य में तुमसे उसकी भिक्षा य ता है किः 
रदा हू बेटी | र बनने वाटी 
( सेन श्रांसू बद्दाते हुए हाथ गन मानता चादि 
कर, कान्ता के सामने घुटने टेक देते ३।| पृथक 
कान्ता की श्रांखों से भी वेबपी के व| ६ इस भः 
श्रांसू हलक पड़ते हैं |) ह दलील है 
कान्ता -- मानती हू , परन्तु रे | ५९° वर्षा २ 
भी कहीं ज्यादा इस शरीर पर राष्ट्र ह| कडे की हम 
अधिकार है। उसकी सम्पत्ति उसी $ हय कोई ध्या 
काम आने दीजिये | का प्रतीक श्री 


( पुनः 'इन्क्लाव : जिन्दाबाद्‌? और 
भारत छोड़ो के? नारे सुनाई पढ़ते | 
कान्ता श्रधिक रोमाञ्चित हो जाती है|) 

कान्ता -- वह देखिये | गुलामी द 
बेड़ियों को काट फेंकने वाली घोर गर्नना 
मेरा आह्वान कर रही है। साम्राज्यवाद 
दुर्ग की दीवारें कांप रही हें । हटिये, मुभे 
जाने दीजिये । 

मि० सेन -- ( कम्पित स्वर में) 
हर्गिज नहीं | 

[ सेन खड़े होकर कान्ता के दोनों 
कम्धे पकड़ लेते हे । क्षण भर के लिये 
वह श्रसमञ्जस में पड़ जाती है। परनु 
शीघ्र ही उसका दृढ़ संकल्प दुविधा प 
विजय पा जाता है श्रौर वह कोमलता । 
त्याग कर, कठोरता का आश्रय लेती है। 
अपने वृद्ध पिता को बलपूर्वक इराती हुं 
विद्यु त-वेग से द्वार के बाहर हो नात 
है। सेन की करुणा भरी बिल-बिलाएट 
का उसपर कोई श्रतर नहीं होता । सेन 
'कान्ता | कान्ता |? चिल्लाते हुए, षम 
से कोच पर बेठ जाते हे | फिर तुरत 
उनका ध्यान कान्ता और उसके काये 
परिणाम की ्रोर जाता है। उनमे | 
आत्मा कांप उठती है और । 
पोच में रखी हुई कार की ओर बढ़ 
जाते हैं |] 

( पर्दा गिरता है ) 
तीसरा दृश्य 
स्थान-सिटी कोतवाली के सामने वाली सई! 

समय-सवा नौ बजे। | 

[ जुलूस कोतवाली के समीप ५६% 

चुका हे। बीच में कतार" बद्ध छाती 
तथा उनको घेरे हुए सब छात्र हैं । 
आस-पास श्रन्य जनता चल रही ९, 
टं हतर 
श्रधिकांशतः सारे छात्र' श्रौर थीं 
मेडिकल कालेज के ही हैं। ११ 
चेहरों पर एक अपूर्व कांन्ति और 
झलक रहा है। सहसा भीड़ को 
हुई, कान्ता श्रपनौ सखियों में श्रा 
है। “मिस सेन? को देखते ही 
[ शेष इष्ठ २२ पर ] 


जो! | त 


ओखमयी सर 


हमें यह 


एक रियासत 
अपना-अपना भ 


ते देश में ज! 
उसे किस तरा 
के शापक भी 
मी हैं रौर 


। उनके. सार्थ 


जानते कि संघ 


। बाले प्रान्तो . 


सत्ता नहीं होर 
में स्वतंत्र रहे 
सत्ता केन्द्र में 
पक कएडों 


| बरे एक देश 


है श्रोर उनके 
रसने नहीं दि 
मंत्रिमिशन ने 
रो श्रक्रिय[र 
गांव या एक-ए 
को श्रलग क 
कमी नहीं दी. 
प्रजासेवय 
ऐक का 
में ऐक्य कया 
ऐय की भाव 
फेगा ? फिर 
भे क्या श्र॒र्थ 
पीकानेर ] 
आयंसमाज 
इस समः 
धारा प्रज्ञ वे 
समाज का बद 
भे यदि वतेमाः 
गा तो श्रार्य 


उ बीकानेर का अलग कण्डा हि बा अलग मा प क व मानक जी अपन कर यय 
ग जासेवक संत्र पाठक 
र लर ५१०५४४ पीठका का अपना अपना 
!। ही ना हुई दै। इसका उद्द श्य बीकानेर 
|) ) के द्वारा दिये गये शासन-सुधारों दादा 7 लक न दे आ 
न्‌ के रो तरह चलाना दै। इसकी कार्य वाह र नतमान परिस्थितियां हमें 
रे शरी है ) सर्वथा शान्तिमय और वेधानिक रती हैं कि हम श्रपनी गोलमाल 
शरीर को ४. | प्रणाली नीति छोड़ कर स्पष्ट हो 
ठ । ॥| ही! इसके एक परिपत्रक से मालूम राज्य >” जावें । पूर्ण स्व- 
ही A निन > कै क्रि यह संत्र बीकानेर को भविष्य ऽ प्राप्त तक यदि श्रायेसमाज वर्तमान 
। भिक्षा मग | धोरा राजनीति से उदासीन रह 
नने वाले संघराज्य की स्वतंत्र इकाई तो चक्रवर्ती 
र चाहता है । ओर अपने लिए ाग्राञ्य के उपदेश ब्रह्म और चत्र के 
[ए हाथ तञ मानेना क र अवतार ऋऑईष दयानन्द के साथ हम 
ने टेक देते ३ एक पृथक निजी करडा भी रखना चाहता विरासत क 
पी के । १। इस भण्डे के समथन में उसकी फा दाग | ग्रायसमाज 
ची केट ; बमा 
| दलील है कि 'यद्द भी असंभव है कि मान संगठन को समाजों, प्रतिनिधि 
ह रि सभाओं श्रोर सावदेशिक सभा की स्पष्ट 
७० वर्षों से जिस केसरिया कसूमल SM MDS 
१ परन्तु ब्रा | * रूप से राजनीतिक चेत्र में श्रवतोर्ण होना 
ण्डे को हमने अपना रखा इ, उसका दि वि “जर 2 
का होई ध्यान न रदे । यह इमारे ऐक्य. कमस के साथ जहां तक इम 
पत्ति उ हाँ कोई ६ य श्रपने सिद्धांत श्रौर शक्ति के ग्र 
स ९ तीक श्रोर स्वतंत्र भारत में हमारी "ति और शक्ति के अनुतार 
सत्ता का प्रधान चिन्ह है |? उदमत द, वहाँ तक इम साथ रहेँ | परतु 
जन्दाबाद? और गैखमर्यी हर र व जिस बात से हम भारतीय संस्कृति की 
नाई पढ़ते [| हमें यह समभ नद श्राता कि एक: हानि सममे, उस सम्बन्ध में हम श्रपनी 
हो जाती है|) | एक रियासत श्रौर एक-एक प्रान्त श्रगर आवाज जनता के सामने रख कर श्रपना 
` । गुलामी ह | श्रपना-श्रपना झएडा अलग-अलग रखने लगे, मत संग्रह करें । 
ही घोर गरबा | ते देश में जो अव्ययवस्था फल ज घामिक तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्यों 
साम्राज्यवादी | उरे किस तरह रोका जा सकेगा | बीकानेर के लिये ग्रार्यसमाज की वर्तमान संगठन 
। रिय, मुके | हे शाटक भी इस झाएडे की एकता के शेली अत्यस्त अ्रन॒ुपयुक्त और असन्तोष- 
हमी हैं और हमें भय है कि वे और प्रद है, अतः उन कायों के लिये सार्व- 
त स्वर में) उनके. साथी प्रजासंत्र वाले यह नहीं देशिक सभा प्रथक विधान तैयार करे । 
| जानते कि संघ्रविधान में सम्मिलित होने धार्मिक तथा विद्या सम्बन्धी कार्य ( वेद- 
न्ता के दोनो| पाणे प्रान्ता .को कोई प्रथक स्वतत्रपूणं भाष्य, वेद्‌ प्रचार, गुरुकुल श्रादि ) उसके 
भर के तिये सत्ता नद्दी होगी । वे अधिकांश मामलों सुपुद्‌ करके तस्सम्त्रन्बी समरत संपत्ति उस 
ती है। परु में खतंत्र रहेंगे, परन्तु उनकी अन्तिम संगठन कोदे देवें । | के 
प दुविधा प्‌ एण केन्द्र में ही रहेगी ओर इसीलिए बरेली ] - चायं विश्वश्रवाः 
पृथक झएडों का कोई श्रथ नहीं। भारत- पल 
वह कोमल | १ कोर आप नही भार. यू पी० में वैध बनाम हकीम 
भय लेती है। | "एक देश है, वह देशों का समूह नहीं 8 टं 
| है श्रौर उनके किती अंग को ए पि कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध 
क इती Pa am का प्रचार करने में लीगी पत्र निराधार तथा 
इर हो जाती| गे नहीं दिया जा सकता। ब्रिटिश पे A 
ह >. त्रि किस्तान को अरसं नगल प्रवादों का ग्राश्रय लेने में नहीं 
बिल-िलाह | "मिशन ने भी पाकिस्तान को असंभव य ३ गडे 
पौ ग ३ > चूकते | कुछ समय पूव श्रनेक ल॑ 
नेता । सेन || शर श्रक्रियात्मक माना है, तो एकएक > SE 
स गांव या एक-एक जिले ^ रियासतो पत्रों ने छापा कि सरकार द्वारा संचालित 
ते हुए, धम को व RRS न 300, ति बोड ग्राव इशिडयन मेडिसिन श्रार्थिक 
फिर तुर्त | 3.) नही डा लगाने क अशम? नयता देने में वयो के साथ पच्पात 
सके कार्य: रू जा सकती | « करता है और हकीमों को सहायता देने 
है। उन |  मभासेवकषसंघ अपने झण्डे को 3 ्रानाकानी करता है। सरकार के 
प्रौर घबरक( ष्य का प्रतीक मानता है। एक प्रवक्ता ने मुझे बताया कि प्रांत में 
ही ओर बढ म॑ ऐक्य कया समस्त राजस्थानियों में भी रजिस्टर्ड वेद्यो की संख्या ८००० दै शरोर 
हे की भावना यह मंडा पेदा कर हृक्कीमों को २०००, किंतु हकीमों को 
गिरता है) प ! फिर इत प्रकार के शब्दजाल . यूनानी चिकित्सा ' की उन्नति के लिए 
, | ह क्या श्रथ है १ पिछुले ३ वर्षों में ५३ हजार रवा द्या 
ने वाली सरह नेर ] -- एक वकील गया, जब्र कि संख्या में चौगुने होने पर 
गे | आयसमाज़ राजनीति में भाग ले भी वेद्यो की ब्रायुवेंद की उन्नति के "वट 
रीप पहुंच कि केवल ७२ हजार रुपया 
र कि र इस समय आर्यजगत में एक विचार इसी अवधि में कैत 
|| 
0 गे रा प्रबज्ञ वेग से उठी हुई है कि श्रार्य- म्रिला ! ] tA 
त है! हर का वतमान संगठन सामूहिक रूप कल RR 
ले बा गदि वर्तमान राजनीति में भाग नह हवाई कम्पनियां आर शस्त्र 
हे र ब के की ती श्रायसमाज का इतिहास कलंकित का व्यापार 
या बोर | हम । कराची सम्मेलन का श्रवसर इस श्री सम्पादकजी ड 
बशी का में निण्य के लिये उपयुक्त पिछले दिनों प्रान्तीय सरकारों 
ढ़ | 


मिही | समो निम्नलिखित प्रस्ताव विचारार्थ 
गे मे पेश होना चाहिए:-- 


] : आयसमाज का वर्तमान संगठन 
के कार्यों के लिये अधिक उपयुक्त 


रेलों से हुरे, दमचे श्रादि की याता गात पर 
देखररेख प्रारंम की है। अनेक शहरों में 
तमंचो व छुरों आदि के कई बक 
मिले भी हैं ।. यह देखकर इनके च्यापारी 


दृश्कोण 


चोळन्ने हो गये हे श्रौर वे कोई नये 
तरीके सोच रहे हूँ। श्रमी बम्बई में 
अ्ररंबटल एयरवेज लि» के नाम से 
मुस्लिम लीगियों द्वारा एक दवाई कम्पनी 
बनाई गई है। विभिन्न शहरों में श्रन्य 
भी अनेक वायुयान कंपनियां बनाई 
गई हें। इमे भय है कि छुरे तमेचों के 
साप्रदायिक व्यापारी इन वायुयानोँ का 
प्रयोग इन हथियारों के इस्तेमाल के लिए 
न करें । इसलिए. पुलिस श्रौर प्रान्तीय 
सरकारों को इन हवाई कम्पनियों की 
गति विधि पर सतकता के साथ निर्र चण 
करना चाहिए | 


श्रद्मदाबाट ] — एक ग्रवदष्टि 


मुस्लिम उपाधिकारी 
लीगो समाचार पत्रों का दावा है कि 
देश के बहुत से मुसलमानों ने लीग की 
उपाधि-त्याग सम्बन्धी आज्ञा का पालन 
किया है | सीमाप्रान्त में इनके लिये गये 
निम्न आंकड़ों से पता लग जाता है कि 


ये दावे कितने कूठे और गलत हैं । 
उपाधियां उपाधिधारी उपाधि 
त्यागनेवाले 
सी० आई० ई० ५ ई नहीं 
ब्रो० ब्री० ई० ७ २ 
ए० बी० ई० २० ४ 
खानत्रद्दादुर ६७ १३ 
खानसाहृब १७२ २० 
कुल २७१ ३८ 


उपयु क्त आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता 
है कि सीमाप्रान्त में २७१ उपाधिधारियों 
में केवल ३८ मुसलमानों ने ही लीग के 
ग्रादेश का पालन किया है | इसका ग्रथ 
यह है कि इस प्रान्त में लीग के कहने 
पर केवल १४ फीसदी लोगों ने 
उपाधि त्यागी है । इनमें बहुत से ऐसे हैं 
जो दो-दो तीन-तीन उपाधियां रखते हैं। 
इस पर यह कह देना कि मुस्लिम जन- 
साधारण ने लीग के कहने से धड़ाघड़ 
उपाधियां त्याग दी हैं, बिल्कुल दी गलत 


n 
द्द 


श्रौर श्रसत्य है। ग्न्य प्रॉतों की मी 
परिस्थिति इसी प्रकार की है | 
>तीक््ण दृष्टि 


फूडराशन कमेटी सहसपुर 
राशन की तकलीफ सब जगह है। 
इमारे यद्वां राशानकमेटी के कुछ कारनामे 
इस प्रकार हे । सहसपुर में कपड़े की 
पर्ची देते समय प्रत्येक पर्ची पर दो-चार 
पेसे लिये गये । श्रब तेल, चीनी, सूजी 
की दशा यह है कि इस इल्के के सदस्य 
फकीर मीदम्मद वजारा ने जो जन- 
गणना भेजी, उसमें पूरे दो-तीन गांवों की 
जनगणना राशन कार्यालय तक भीन 
पहुँची । नतीजा यदद निकला कि लगभग 
६०० दिन्दू गणना में कम रदे । अब 
पिछले कोटे के समय शवरात का कारण 
बताकर मुसलमानों को ४ छुटांक प्रति 
व्यक्ति के दिसात्र से और दिन्दू को २ 
छुटांक के द्विसाब से चीनी मिली । इस 
मास में रक्षाबन्धन तक तो को टालने ही 
में दील-दाल रकखी, अब चीनी, तेल, 
सूजी ता० १७ को लाई गई, ता० १६ को 
टीक जन्माष्टमी के दिन बांटते समय ६०० 
व्यक्तियों की समस्या सामने रखकर निश्चय 
किया गया कि त्योहार का स्पेशल कोटा 
व बचत सत्र को ४ छुटांक के दवी दिसा 
से दी जावे | ता० २० को जब चार-चार 
मोल से कोटा लेने के लिए आये तो 
उनको कदा गया कि चीनी इंद के लिए 
मुसलमानों के लिए रोक जायगी । 
-- बाबूजाल वर्मा 


¢, 
टी 
दा 


णक -- 
आओ डक क ह न अल 
बा ट्मा निवारक घार 


ाधासारि 


दमा, श्वास, खांसी, जुकाम, कफ, 
सरदो, इफनी, छाती व गले. की जलन 
वगेरदद की शतिया दवा डि० ० २) 
मदन मजरा फ़ामसा-जाम्रनगर 
देहली- जमनादास कं० चांदनी चौक 
आपके शहर में इमारे एजंट से खरी 


? तन. बीर अजु न ( साप्ताहिक )_ 


स्त्री शिचण-संस्थाओ में 
;; घोर अनेतिकता || 
Pe [ पृष्ठ ६ का शेष ] 


आवना बाले मस्तिष्क में सुभे कांटे के 
समान, सदा हरा बना रहता है । 
रु [ot 
शुतुरघुग की नीति घातक 
मोवियट रूस में कग्यूनिस्ट-विरोधियो 
का चुगचाप खात्मा कर दिया गया । 
४, कुछ बषों तक तो क्रतापूवक यह सफाई! 
| चलती रही | भ्रब सारा देश नगे तरीकों 
तथा रास्तों का महत्व समझ गया है। 
बोल्शेविज्म का स्वरूप परिष्कृत हो गया 
हे तणा शुद्ध श्रौर ग्राह्य समाजबाद के 
रूप में उनसे अपना स्थान स्थिर कर 
लिया है। खाद्यान्न फे बीज बोने से पहले 
कुल्हाड़ी श्रौर कुदाल, हल श्रौर फावड़े 
से, ाड़ीझङ्ञाड श्रौर कांटे श्रादि को 
नष्ट कर जमीन साफ कर ली जाती है । 
ठीक यही तरकी्र इस घृणित पाप के 
शिकार व्यक्तियों के सम्बन्धियों तथा 
मित्रो एव शिक्षण-संस्थाश्रो के प्रबन्धकों 
श्रौर ग्राम जनता को भी श्रमल में लानी 
होगी। 
एक बार जहां वासना के कीड़ों को 
यह बोध हो गया कि जनता उनकी कुत्सित 
भावना के पीछे हाथ धोकर पढ़ गयी है, 
फिर वे अ्रशने कुकृत रोकने की चेष्टा 
अपने-ग्राप करने लगगे । समस्त आलि- 
काश्रों को उनके माता-पिता तथा 
शिक्षिकाओं द्वार इन नीच 
पुरुषों की काली करतृतों के प्रति 
चतात्रनी दे दी जानी चाहिए, 
ताकि वे फुसलाकर और मीटी- 
मीठी बातों में बहकाई जाकर 
शिक्षण-विषयक भ्रमण, कला | 
नृत्य या नाट्यामिनय की आड़ 
में ऐसी जगह नले जाईजा 
| सके, जहां कामुकता के दानवों 
\ की बासना के आक्रमण का 
मुकाबला करने में वे असहाया- 
वस्था में पड़ जाये । लड़कियों को 
यह हिदायत भी कर देनी चाहिए कि कोई 
भी व्यक्ति यदि उनके साथ जरा भी 
सन्दिग्ध श्राचरण करे, तो वे श्रविलम्ब 
इतकी शिकायत जाने वूके शिक्षक श्रधि- 
08) कारेयों तया श्रपने श्रमिमावको से कर 
द्‌। सतीत्व पर श्राक्रमण करने बाले इन 
मानव-देह-घारी कुत्तों का मुकाबला करने 
तथा उनका अङ्ग-भङ्ग कर देने की शिक्षा 
Ei बालिकाश्रों को दी जानी श्रावश्यक 
भ्रष्टनचरित्र व्यक्तियों से शिक्षा 
'सस्याश्रो को शुद्ध करने का एक तरीका 
पह भी है कि संस्था के प्रबन्धक समस्त 
' झात्राश्चों तया शिक्षक-शित्तिकाओं से 
आमतौर पर गुप्त लेकर निणाब बरे कि 
कित व्यक्ति का श्राचरण भ्रष्ट है। यदि 
ब व्यक्ति (या सहायिका श्रथवा 


रा उमा 


कुटनी के रूप में महिला ) को स्टाफ मे 

रखे जाने के खिलाफ बहुमत है तो उसे 

ग्रविलम्ब सदा के लिए हुट्टी दे दी जानी 
चाहिए । प्रेमी और प्रे मिकाए 
गन्धर्व और अप्सराए' अश्लील 
सिनेमा, कामुक थियेटर ओर 
शराब-कबाब फे होटलों की 
अपनी भयङ्कर तथा कुत्सित 
दुनिया में ही रहें तो ज्यादा 
अच्छा । 


सहशिक्षा खतरनाक 
अन्त में, दो शब्द सहशिक्षा के 
सम्बन्ध में भी कहना श्रावश्यक प्रतीत 
होता है । श्रवश्य ही पर्दा-प्रथा को उठा 
देना और बालिकाश्रों को शिक्षित बनाना 
चाहिए। किंतु, तदथं सह-शिक्षा ही एक 
मात्र साधन नहीं कही जा सकती । 
आधुनिक सहशिक्षा में भारतीयता 
की गन्ध तक नहीं हे। प्राचीन 
नोतिकार कह गये हैं कि व्त्री|शच्षा 
अत्यन्त आवश्यक ह; किन्तु इसके साथ 
ही उन्होंने यह भी कद दिया है कि पुरुष 
को अधिक समय तक श्रपनी माता, 
बहन या पुत्री के पास भी नहीं रहना 
चाहिए; भावनाएं, श्रत्यन्त त॑ ब्र होती हैं, 
तथा बुद्धिमान से बुद्धमान व्यक्ति का भी 
गढ़े में गिर सकना असम्भव नहीं हे ।? 
ब्रिटेन में पुत्री के साथ पिता के तथा 
बहिन के साथ भाई के व्यमिचार-सम्बंध 
के मुकदमे ग्रक्सर पेश होते रहते हैं 
( माननीय जज डालिङ्ग का १० जनवरी 
१६१६ का फेकला देखिये ) | पालमेंट ने 
ऐसे श्रपशाधों के लिए खास कानून 
बनाये हैं | 
भारतीय नीतिझार का मत ्रग्रेजी 
भाषा को 


एक 


कविता क। दा पक्तियों 9 


में बड़े ग्रच्छे टंग से उतर श्राया है, 


पूण विवाह-सम्बन्ध में भी सहायक 
श्र 


प्रावि इसमें बढ गम्मीरता तथा पवित्रता सकेंगे । इन सह शिक्षकों के पर न 
नहीं है “- नुसार विवाह. तथा कामी १ रा 
पुष श्रग्नि ह तथा नारी घी; जब विषयक कुछ अच्छी पुस्तक (जो 
ये दोनों पास-पास रहेंगे, तब वाप्तना की गि i हैं ) A उपरान) | ८ 
श्रागसी भड़केगी ही? बालकों तथा छितिछतए विवाह करेंगे | गांधीजी 
ब्रालिकाग्रो की सह शिक्षा भारत में तभी , 'भेड़ों के समान शिक्षा? की ज्ञो छ.| दता ईै।. 2 
सफल रो सकती है, जम उसका दायरा शिक्षा प्रणाली श्राज भारत में प्रचि इ तेज के ' 
सीमित कर दिया जाय | वास्तबिक तथा हे, वद नतिकता की दृष्टि से र्न | उनकी प्रभाव 
तुलनात्मक दृष्टि से छोटे गुरुकुल तथा हानिकारक है, अतः समाज के लिए ह वत के विः 
“गुर के कौठुम्बिक रहो? में यह सह-शिक्षा वह कम घातक नदा । जो समाज रने | शक्ति श्रौर म 
दी जानी चाहिए, जदं शिक्षक, प्रबन्धक नोनिद्दालो के चरित्र की पवित्रता || मी मां दै 
तथा प्रधान ऐसे विवाहित नर-नारी हो, भ्यान नहीं रखता, वह सतीत्र - 
जिसके अपने बच्चे विद्यार्थियों में शामिल ब्रह्मचयं की महत्ता नहीं समझता, न क ह. 
हो तथा जो इन पर हार्दिक एवं वास्तविक पतित्रत-वम पारस्परिक सहयोग तृ | गांधीजी 
वात्सल्य रख सके | ऐसी पितृत्व, मातृत्व विश्‍वास का मूल्य हो आंक पाता ३, | बिती व्या 
की वात्सल्य भावना से श्रोत-प्रोत सह- अतः ऐसे समाज का पतन और नई र कात 
शिक्षक श्रपने छात्र-छात्राओ्ों के सुरचि- ओर जाना श्रनिवायं है । नये श्रीर मा 
किया है आर 
न कन उलाज तरता से श्र 
बरसात रांगा क कुठ इला 
हमारे देश में वरसात व बरसात के वाद खुजली ओर मलेरिया का विशेष के त 
प्रकोप रहता है । अ्रतः हमारी कुछ अनुभूत ओपधियां सेवन कर इन रोगों पे प 
अपनी रक्षा कीजिए । शै नायक नद 
वॉ , बनता के हित 
मलेरिया वटी भीमसेनी मलहम राको 
मोसमी डुखार का शतिया इलाज हे । सब तरह के जख्मों की अचूक दवा। 5 ह दे 
मूल्य १॥) तोला इसके लगाने से जख्म तुरन्त श्रच्छा उन्होंने अपना 
दाद का मरहम होता है । मूल्य ॥) शीशी || हनो में गरि 
इसके लगाने से दाद का नामोनिशां | मर्स्कीयेल गिल उज 
नहीं रहता । मूल्य १) शीशी | रात को इसके लगाने से मच्छर पात अनेकोने में 
पामाहर नहीं आते । मूल्य ।=) शीशी 
खुजली ्रौर चम्बल की अचूक दवा है मुदुरेचनी 
मूल्य ।=) शीशी हलके जुलाब के लिए । मूल्य ॥7) तो, राजनीति 
Ld “3 दळ 
गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी ( हरिद्वार ) ब्रमः 
चाप ्यपकर तर सूप वन पसआ>> एज एक <२:.-..2र:0 ००० पात्र देवता है 
[a 
की कमर टट जाती हे माः 
~ 
अगर स्त्री. का मासिक धर्म ठीक है। इडोनेशि 
समय पर न ग्राये या मासिक के दिनों में | ग्राचुः 
ऐक शेष फो 


जाती हे | 


त फिर हर महीना बिना किसी कष्ट के ठीक मात्रा में मासिक 
धम होने लगता है। हजारों स्त्रियाँ इस दवा से लाभ उठा रही हैं | 
एक शीशी दबा कोरस की कीमत दो रुपया आठ आना २॥) है | 
नीचे लिखे पते से पत्र लिखकर वी० | 


पारसल खच ॥-) लगेगा । 


लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना 


ददं हो या माहवारी कम या ज्यादा 
आती हो तो इत तकलीफ से स्त्री की 
कमर में बहुत ददं होता है। ऐसी को 
एक शीशी दवा कोरस सेवन करा 
देनी चाहिण) इस दवा के खाने से 
मासिक धर्म की सब खराबी ठीक हो 


पी० द्वारा मंगा लीजिए । 


राष्ट्र !पतासह के चरणों 


गांधीजी बन्धन-मुक्त जीवन के मंत्र- 

हृ असाधारण धमभावना श्रौर 

ज़ के कारण कोटि"कोटि मनुष्यों पर 
उत प्रभाव है । ऐसे सूम और पावन 
जीवन के विरल उदाहरणों से लोग सदेव 
कि श्रौर प्रेरणा पायेंगे श्रोर उनमें सत्य 


की भाकरी देखेंगे | 


x xX > 
गांधीजी राजनेतिक इतिद्दास में एक 
ग्रद्वितीय व्यक्ति है | उन्दने पीड़ित 'लोगॉ 
है खातल्प-संघप के लिए एक ब्रिलकुल 
नये रौर मानवीय साधन का श्राविष्कार 
किया है और उस पर मारी यत्न श्रौर 

सरता से श्रमल भी किया है | 

-- अलबटों आइन्स्टीन 

x x x 
गांधीजी केवल राष्ट्रीय इतिद्दास के 


सहयोग तेपा 
ग्रांक पाता हे 
[ शरोर न 


ज 


[या का विशेष 


इन रग है नायक नहीं है बल्कि समस्त पाश्चात्य 
बनता के हित के लिए उसने ईसा-मसीह 
के सन्देश को भी पुनर्जीवन दिया, जो 

अचूक दुवा | | दग .तक उपेक्षित या प्रवन्चित रहा । 

तुरन्त श्रच्चा  उर्ोंने अपना नाम भानव-जाति के साधु- 

` ॥) शीशी || कनो में श्रंकित कर दिया है । उनकी - 
भूति का उज्ज्वल श्रालोक भू.मणंडल के 

मच्छर पात | कोनेकोने में प्रविष्ट हो गया है | 

।=) शीशी -- स्व० रोम्या रोल्यां 

जं > x xX 

मुल्य ८) २. राजनीति और अर्थशास्त्र के चेत्र 

) मे, श्रदिसामय आ्राध्यात्मिकता के वे एक 

= | ए देवता हैं | बुद्ध के पश्चात्‌ भारतीय 


-- सर राधा कृष्णन्‌ 


इतिद्दास में गांधीजी से अधिक महान 
समान भी कोई नेतिक शक्ति कल्पना में 
भी नहीं श्रा सकती | 
“7 डा० भगवानदास 
x xX 
प्रतिभाशाली का एक सर्वोत्तम लक्षण 
शेली के शब्दों में यदद है कि वह “भविष्य 
का वतमान में पकड़ लेता है और उसके 
विचार फूल के भी बीज रूप होते हैं जिनसे 
बाद में जाकर फल पकते हैं ।? इन्हीं श्रथ 
म॑ गांधीजी एक चारित्र्य.क्षेत्र की प्रतिभा 
है । उनका प्रभुत्व कोई सत्ता पास न द्दोते 
हुए भी, दुनिया पर किसी भी पुरुष से 
अधिक है । 


> 


~ सी० ई० एम० जोड 

x x x 
गांधीजी का नाम उनके जीवनकाल 
में ही एक व्यक्ति का पर्यायवाची न रद्द 
कर हमारे वतमान दुःखी संसार के लिए 
श्रादश जीवन का पर्यायवाची बन गया 
हे गांधीजी ने अपने चुने हुए मार्ग 
पर चलने का जो श्राग्रद रखा है उससे, 
मुझे यद्वां यदद कहते हुए प्रसन्नता होती हे 
कि दूसरों के साथ मुके भी सतार में बढ़ते 
हुए अत्याचार का अजेग्र और श्रडिंग 
दृढ़ निश्चय के साथ पूण प्रतिरोध करने 

का साहस प्राप्त हुआ है । 

-- श्रीमती पल एस० वक्र 

> x > 
महात्माजी मुख्यतया एक धामिक 
मनुष्य हैं। प्रार्थना उनक्ते सत्र कार्यो का 
सार है | सत्याग्रही के लिए, जो सत्य के 


लिए मरना खग्ना घर्म समझता है, सत्र 
से पहली ग्रावश्यकता इभ बात की दे कि 
वदद परमात्मा में विश्वास करे, जिसका 


स्वरूप है सत्य ग्रौर प्र भ। 
~¬ दीनवन्धु सी० एफ० ऐन्ड्रज 
> > > 


जिन उद्देश्यों के लिए वे लड़ते है 
उनके लिये यद्यपि वे सर्वस्व उत्सर्ग करने 
के लिए तेवार रहते हैं, किन्तु परिस्थिति 
की मानव भूम को नहीं भुलाते, श्रपने 
मस्तिष्क का संतुलन कभी नहीं खोते, घणा 
के वशनूत नहीं होते और श्रत्यन्त कठिन 
प्रसज्ञों म॑ मो अपना मृदु विनोद कायम 
रखते हैं | 
¬ जनरल स्मटस 
x > > 
बह दुबंल और चणका हैं, परन्तु 
उसकी मद्दान्‌ श्रात्मा ने संसार को कंपा 
दिया है । विस्मृत और तिरस्कृत प्रेम ने, 
ग्रपुरस्कृत श्रौर श्रपमानित शारीरिक 
परिश्रम ने, इस पुरुप की गजना में अत्या- 
चार के विरुद्ध चुनोती की वाज उठाई 
है | जीवन मंत्र पढ़ने वाला जादूगर जो 
धरती माता के भ्रत्यन्त निकट है, उस 
मनुष्य से श्रदकर कोन पुरुष है, जिसके 
हृदय में देशभक्ति की ज्वाला इतने जोर 
से धधक रही हो? सत्‌ की खोज में 
वह एकचित्‌ हे । सव सांतारिक मुखो को 
वह तिलांजलि दे चुका है । इस मनुष्य की 
आत्मा से बढ़कर किसकी आत्मा पूण हो 


सकती है ? वह दुख र कष्ट के श्रनंत- 


दुगम पथ का पथिक है । 
-- जापानी रूबि योन नागूची 
x x x 
गांची हमारे युग की महान्‌ आत्मा 
दै । वद मुक्त मानवता का प्रतीक है । 
नव जागत समाज का और विश्व के 
भविष्य का वह श्रग्रदूत है । दम जो ईसा 
मर्सीद की छाया के नावे खडे हैं, भक्ति 
भाव से उस पुरुष-श्रेछ को प्रणाम 
करते हैं । क 
-- स्टीफन हाव हाऊस 
x x x 
वह एक दुबला-पतला *मनुष्य ही है, 
किन्तु श्राश्चयकारी दे, स्थितप्रज्ञ है, बल्कि 
अवतार ही है, जिसने राजनीति को धर्म 
की उच्चता पर पहुंचा दिया है । 
-- डा» पट्राभिसीतारमेया 
x x > 
गांधीजी ने दिन्दुम्तान को अपनी 
कमर सीघी करना सिखाया, श्रपनी ख 
ऊपर करना धिखाया श्रीर सिखाया अवि- 
चल दृष्टि से 


परिस्थितियों का सामना 

करना | ट 
-- लड संम्यणले 

x x xX 


मदात्मा गांधी ने हमें सिखाया हे कि 
श्रगर हम मौत और विनाश पर भरोसा 
रक्लेंगे तो वें इमारी बाट देखते रहेंगे। 
उन्होंने हमें सिखाया है कि अगर इम 
अपनी अन्तरात्मा को जागुन कर ले तो 
जीवन और स्वतन्त्रता हमारे होकर रहेंगे | 
¬ डा? राजन्द्रप्रसाद्‌ 


ror 


क-लन्‍्न्‍ननककेत पर सससससससससस्स्नन्म्स्स्स्स्स्स्स्सस्स्सससससस्ससससस्स्न्स्स्स्स्स्न्ल्न्स्स्स्न्न्न्न्न्न्न्न्न्स 


भारत की स््रतन्त्र वेदेशिक नीति की घोषणा 
[ प्रृष्ठ ६ का शेष ] 


ठीक हैं। इंडोनेशिया से काफी भारतीय फ़ौजें 
त में वापिस ग्रा चुकी है । नवम्बर के श्रन्त 
व फक शेष फौज भी वहां से लौट 
| जायगी |, 
| हमारी नीति का सार 
को हमारी नीति का सार यह है कि 
क्रा भूषे एशिया तथा ग्रफ्रीका आदि सभी 
नसे धान पर औपनिवेशिक राज्य खत्म कर 
; हो दिया जाना चाहिए.। वर्णभेद का भी 
केर दिया जाना चाहिए। सब 
सेक जातियों को एक समान श्रवसर दिया 
हैं । भ, और कानूनी तौर से कोई श्रन्तर नहीं 
है । रीना चाहिए | एक देश का दूसरे देश 


ले तथा एक देश द्वारा दुसरे देश 
पण का भी अन्त कर दिया जाना 
ए्‌ 


भारत कार्यालय का अन्त 
या में भारत का जो प्रतिनिधि 
पी नेरे भारत और इ'ग्लेंड के 
सन्धो के बारे में काम करेगा । 


जो कुछ भी हो मारत-कार्यालय का ग्रंत होकर 
रहेगा । कब.? यह में ग्रभी नहीं कह 


सकता । 
पांडिचेरी व गोआ 


पांडुचेरी के फ्रच गवनर यह 
प्रोंषित कर ही चुके हैं कि यहां के लोग 
ही यह निर्णय कर सकते हैं कि उन्हें 
भारत के साथ मिलना चाहिए या नहीं । 
मारत के स्वाधीन होते ही गोग्रा की 
समस्या सुलक जायगी। लेकिन मारत 
सरकार श्रभी इस प्रश्न को अपने हाथ 
में नहीं ले रही | 

सीमांत नीति 

(भारत सरकार अपनी सीमान्त नीति 
का निर्धारण करते हुए अफगानिस्तान 
की सरकार से भी परामश करेगी । में 
शायद श्रगले महीने सीमाप्रान्त का दौरा 
करू गा | खान - ्रब्टुलगपफार खा 
साथ होंगे। मैं ईपी के हीर से भी 
मिलू गा । आज से ८ बप पूव मैं उनके 
साथ पत्र-ब्यवहार कर चुका हू । 


मिश्र तथा अखलीग संगठित 
भांरत के पक्ष में 


भारतीय लेखक डा० कृप्णलाल 
श्रीघरानी ने पिछले दिनों मिश्र के 
प्रधानमंत्री श्री सिदकी पाशा तथा 
वफ्द नेता श्री नहत पाशा से भट की 
है | प्रधानमंत्री ने कददाः 'मेरा विश्‍वास 
है कि भारत के वतमान कलइ का एक- 
मात्र समाधान भारत का संगठित रइना 
हे? श्री नइसपाशा ने कहाः “भारत के 
लिये संगठित दोना सत्र समस्याओं का 
सर्वोत्तम समाधान है ।? 


अरबलीग के महामंत्री श्री 
आजमपाशा ने यूनाइटेड प्रेस के. 
प्रतिनिधि को बताया "` "`° 
कि पं जवाहरलाल नेहरू 


अत्यन्त उदार मनोत्रत्ति बाले सहनशील - 


रौर विश्व बन्धुत्व में -विश्वासः-करने 
वाले हैं | निस्सदेइ. . समी 'मारतीय 
मुसलमानों को नेइरूजी से संतोष होगा। 


- इसमें मेरी इच्छा भारतीय मुसलमानों को | 


दुःखी करने को नहीं है, किंतु हमारा यह 


विश्वास है कि वहां के मुसलमानों को 
सब के ' साथ शान्ति पूवंक रहना 
चाहिये । श्रापने कदा कि भारत के 
आंतरिक मामलों में इस्तचेप करने की 
अरत्रों की इच्छा नहीं हैँ । यह समस्याएं 
उन्हें स्वयं ही इल करनी हैं । 


— 


५००) इनाम 


~ 
प्रम वशीकरण यन्त्र 
इस यंत्र को अपने पास रक्सें,श्रापकी 


प्रेयसी केसी ही कठोर और जिद्दी क्यों न 
हो वद आपके काबू में दो जावेगी | प्रेम 
पथ के सभी करों को दूर कर प्रेम सम्बन्ध 
जोड़ने में मदद करता है। एक बार 
परीक्षा करं-मूठी साबित करने वाले को 
५००) इनाम । मूल्य प्रति यन्त्र २) तीन 
का ५) वी० पी०. खच अलग | 


१... >... अजु न ( साप्ताहिक ) 


सत्य ओर अहिंसा के 


प्रतीक गांधी 

[ पृष्ठ ४ का शेष ] 
कया खाली हाथ स्वदेश लोटे । 
इरविन फे बचनों का अस्त 
हो चुका था । विलिंगडन की 


सत्ता जोर पकड़ रही थी। पंडित नेहरू, 
सीमांत गांधी तथा शेरवानी श्रौर ठए्डन 
सभी काल कोर्टारियों में दस दिये गये थे। 
देशवासियों के उरों में एक ज्वाला जल 
रही थी। यद्यपि महात्मा जी इसे शान्त 
कर सकते थे, किन्तु वह श्र8फल रहे। 
१६३२-३३ का श्रान्दोलन प्रारम्भ हुश्रा 
और नोकरशाही ने ताण्डब-तत्य दिखाना 
प्रारभ किया। ४ जनवरी १६३२ को 
निरंकुश नोकरशाही के। टुकडखारो ने 
पुनः महात्माजी को जेलों मे ठू स दिया । 
वास्तव में महात्माजी को श्रपने राजः 
नीतिक जीवन में जितनी कठिनाइयों को 
सहना पड़ा है, उतनी शायद ही किसी 
अन्य राजनात्ज्ि के कभी दिमाग में राई 
हों । उनका जीवन प्रायः ही ऐसा रहा है 
कि वह जेलों के कपारों से बाहर श्राते, 
विद्यू तगति से काम करते, एक समस्या 
पर (वचार करते कि दूगरों के सामने पेश 
हो जाती श्रोर श॑ प्र हो वह जेल की कराल 
कोठरी के ग्रन्द्र फक दिये जाते । 


पूना का उपवास 
सितेम्भर १६३२ में, यरवदा जेल में 
महात्माजी का मृत्यु पर्यन्त उपवास श्रारग्भ 
हुआ । श्रापने रमजे मेकडानल्ड को अपने 
उपवास के कारणों से श्र्रगत कराते हुये 
लिखा था - 'मेरा हें उस स्वराक्रिमान्‌ 
तक पहुंचंगो `" `'में हिन्दुओं को सुपुत 
विचारधारा को जाएत करने के लिये एक 
महान प्रवास करू गा श्रौर मेरा यही प्रयास 
ब्रिटेश सरकार को भी जाणत बनायेगा |? 
महात्मा जी ने इरिजनों का अलग 
j चुनाव करने की घातक व्रिटिश-नीति को 
भीमा समका जिसका श्रथ था हिदु- 
चाति को पतित श्रौर पिछुड़ी हुयी बनाना | 
जैज्ञ में होत हुए भो उन्होंने श्रपना ऐसा 
चमत्कार दिखाया जिससे ब्रिटिश सरकार 
` मारतोय नोकरशाही, हिन्दू सम्प्रदाय तथा 
कांग्रोस सभी सिइर उठे | उनके मृत्य 
` पन्त उपवास के निश्चय ने वास्तत्र में 
ही परम शक्ति का सिंहासन जा दिलाया 
जिसके परिणाम स्वरूप हिन्दू विभाजन का 
"ब्रिटिश कानून रह हो गया ! 
____ १६३५ का विधान ब्रिटिश सरकार 
का को एक चाल थी | उसका उद्देश्य था 
मारत की पराधीनता की जीरो को श्रौर 
. भरी हृढ़ता से कप कांग्रेसको उके ग्रंद्र 
' डाल बहिष्कृत कर देना, महात्मा जी की 
_कुशाग्र बुद्ध से यह चीज, छिपी न रह 
“सकी । कंग्रेस ने धारातभाओं में जाने 
घि निरचय कर इस विधान की जड़ को 


: 


जी ययपि धारासमाओं से बाहर रहे, किन्त 
एक सतर्क कमाण्डर की भांति बह कांग्र स | 


के हर कदम का दूर से ही निरीक्षण 
करते रहे । 
महात्माजी का जीवन 
इतिहास में पना कितना महत्व रखता 
है, सर्वशात है। भारतीय इतिहास में 
नूतन युग के शिलाधार वही हैं। उनके 
जीवन ने भारत में ब्रिटिश शासन के 
ग्रंतर्गत तरह-तरह के रद्दोबदल होते 
देखे हे । दक्षिणी अफ्रीका में प्रथम वार 
जब महात्माजी ने अपना सत्याग्रह प्रारंभ 
किया, उस समय लाड हार्डिज भारत के 
वाइसराय थे। इनके बाद चेग्सफोर्ड, 
रीडिंग, इरविन, विलिंगडन, लिनलिथगो, 
वेबल आदि प्रशत वाहसराय आये तथा 
गये, किन्तु महात्माजी आज भी उसी 
उत्साह के साथ भारतीय स्वतंत्रता की 
श्रोर ले जाने वाले मार्ग पर घमरूपी 
रथ पर सवार ग्रहिसा के अ्रश्व जोते हुये 


द्रूत गति से बढ़े चले जा रहे हैं | 


नकालों से सावधान 


चित्रकूट की श्वास-दसा की अचूक जड़ी|£ 


( हिमल्यास हवे रजिस्टडे ) 

श्री १०८ मशत्मा सिद्ध बाबाजी की 
सो वष से विश्व विख्यात ग्रनुभव सिद्ध 
असली जड़ी केवल एकमात्रा ता० 
१०-१०-४६ आश्विन की रात्रि को 
सेवन करके सद्र के लिये निरोग हो 
जाइये | 

नोट-बृन्दावन, गुरुकुल वैदिक 


२० ] RE 


शवेतकुष्ट बनोषधि 

महात्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ट ( सफेदी ) 
की दवा से तीन दिन में पूरा फायदा । 
यदि सैकड़ों इकीमो, डॉक्टरों, वैद्या, 
विज्ञायनदाताश्ों की दवा से निराश हो 
चुके हों तो इसे लगा कर श्राराम होव | 
१५ दिन की दवा का मूल्य २॥) । 

सफेद बाल काला 

इस तेल से बालों का पकना रुक 
कर र पका बाल काला पेदा होकर 
यदि ६० वप तक काला न रहे तो 
दूना मूल्य वापिती की शतं लिखा लें । 
यह तेल सिर के दर्द व सिर में चक्कर 
ग्राना ्ादि को श्राराम कर आंख की 
रोशनी बढ़ाता है। एकाध बाल णका 
हो तो २॥) ग्राधा पका हो तो ३॥) र 
कुल पका हो तो ५) का तेल मंगत्रा लें । 
एजेण्टॉ की हर जगह ्रावश्यकता है । 

स्तम्भक वटी 

एक गोली शाम फो रा ले और 
इतके श्रदूभुत चमत्कार को देखें । एक 
घण्टे तक स्तम्भन कर गजब दा देगी। 
१६ गोली १)। 

£ Lal 3 

पता--अखल कशार राम 


नं० १०७ कतरी सराय (ग्या) 


* 


हराकिसम 


दने 


क्वेश शज ऐन्हू 


ies dg ode 
ae | ह. न्ग 6, 
i टं छा 
ब be 76 


कवकामाकोट ताजायाल बेहतरीन क्रालेटी 

बिल्कुल याजवी नि, रेलवे लोडिंग खुला है 
आजा गिरडनाया मंगावें; स्टाक थोड़ा हे” | | 

कशची > || 


[ ३० 


~ चन्द्‌ 
cs फू hs ह जाये है 
अपाम । 
चौधरी रामराय जी लिखते 

में बीस साल से अफयून ४७ i 
खाता था इसलिये मैंने ठेका € 
६६०००) रु० सालाना पर ले रखा 
ताकि मुझे श्रच्छी श्रप-यून खाने के ; 
मिलती रहे । मेने श्रपने 
[ES 
मक 


दिन में श्रानन्द के साथ श्र 


दी | छोड़ते वक्त या बद में,कोई तक 
डड.) बट क़ हि तच शर 
नहीं हुई | म एक रईस कई गागा 


मालिक हू । जनता क लाभ केहि 
यह इश्तहार देता हू । जो भाई इह 
बला को छोड़ना चाहते हों बे बि 
तोले माहवार श्रफोम खाते हों बीप 
टिकिया दुगने रुपये का खत लिस 
वो. पी. मगा ले । 

पता - डा० ऋपराम शर्मा श्प 
छुड़ाऊ श्रस्पताल मंडी कोटपत्ता ( छे 
पटियाला) । 


विशव विद्यालय से श्री गौतम शास्त्री जी 
ने लिखा है कि इत जड़ी से ११ रोगियों 
को दवा पर & रोगियों का उपयोग सफल 
हुआ, रोगी निरोग हो गये | पता-श्री 
सिद्ध बावा सेवा श्राश्रम, पों० चित्र कूट 

यू० पी० 
Drs रात >> मील 


रण «अब 


सिद्धयोगन्द्र कवच 
(गवनेमेंट रजिस्टड) 
इस श्रदूमुत शक्तिशाला तथा देवी- 

शक्तिसम्पन्न कवच को केवल धारणमात्र 
से मनोवांछित फल प्राप्त होता हे | इससे | 
नौकरी, संतान, घन की प्राप्ति, व्यापार 
से लाम, मुकदमे, रेम, लोटरी में जीत, 
बटोर से कठोर हृदय वाल। स्त्री या पुरुष 
पके sl होकर आपका श्राशाक्रारी 
ह) जायगा और कठिनसें 
नवग्रहों से छुटकारा तभ हो 
है । बेफायदा साबित करने से १००) ३० 
इनाम । मूल्य तांबा २॥) २० चांदी का 
३) ७० सोने का स्पेशल का मूल्य १५) रु 


पता-भी महाशक्ति श्राअम मुहज्ला 


“हरा; पो० बाकापुर पटना । 


सास 
दयालु रहती हे 
जब आप 


j 
टाम्की कोकोनट हेयर आयल 
व शम्पू का व्यवहार करती हें । 


| तप, क 


अपना ए 


ब्रिताते । नि 
पत्रक वह नि 
एक मिनट ' 
सारा समय 
हैं, रोर जि 


200) | -ग्रावश्यक द 


- कई व 
के पास साव 
बनाकर रह 
ग्राश्रम लग 
समय नगर 
गांधीजी का 
लोगों ने सः 
गांधीजी को 
तांगा लेकर 
सभा का सः 
“गांधीजी तेय 
प्रतीक्षा कर 
आदम 
गांधीजी सोः 

जा रहा था 
साथी को वु 

“एक 
देर में कोई 

किलि पर च 
ठो समय 

जब्र ग 
उन्हें बुला 
करने के लि 
तो वे हाई 

' ग्रोर चल. 
सभाः 

कैद रहे थे 
“श्रि 

समाप्त हो: 

; फे लिये तो 
सामने 

से उतर कः 
मारे लज्जा 


टाकयां मंगाकर ६ 


"पोपची 


[ रावि श्री मेंथलीशरण] 


है कूटनीति की पोल, 

गांधी की जय बोल | 

टे इतिहास, 

यिक्रास । 

निःश्वास, 

हैं विश्‍वात । 

जरात्म्रल धारण कर अनमोल, 
महात्मा गांधी को जय बाल! 
देखकर वेर, विरोध, विनाश, 
वड गया है. नीला आकाश | 
करिन्तु अब पशुःवल हुआ हताश, 
कटेगा पराधोनता -- पाश। 
हठा ईश्वर का आसन डोल, 
महात्मा गांधी की जय बोल ! 


घड़ी के अनुसार 
[ श्री माधोसिंद्द ] 

गांधीजी तमय पालन की दृष्टि से 
“अपना एक भी क्षण श्रकार्थ नहीं 
'विताते | नित्य के काम का एक समय- 
पत्रक वह नित्यप्रति बनाते हैं, और एक- 
एक मिनट की पाथन्दी रखते हैं । श्रपना 
हारा समय वह घड़ी के कांटे पर बिताते 
हु, श्रोर जिस काम को जितना समय 
आ्रावश्यक है, उतना ही वह उसमें देते हैं। 

“बई वर्ष पूव गांधीजी अहमदाबाद 

के पास साबरमती नदी के तटपर ग्राश्रम 
बनाकर रहते थे। अ्रह्ममदाबाद से यह 
र्रम लगभग चार मोल दूर है। उस 
समय नगर में एक सभा थी, जिसमें 
गांधीजी का प्रवचन होने वाला था | जिन 
'तोगो ने सभा का प्रबन्ध किया था वे 
गांधीजी को सभा होने के समय पर, 
तांगा लेकर बुलाने को आने बाले थे। 
सभा का समय होने में थोड़ी-सी देर थी | 
गांधीजी तेयार होकर बुलाने वालों की 
प्रतीक्षा कर रहे थे। परन्तु न कोई 
आदम|श्राया, न कोई तांगा “क्या होगा १? 
गांधीजी सोचने लगे, किन्तु समय तो बीता 
चारदा था | गांधीजी ने तुरन्त अपने 
साथी को बुलाया और कहा -- 

“एक साइकिल तैयार रक्खो | थोड़ी 
देर में कोई न वेगा तो मैं स्वयं साई- 
क्लि पर चढ़कर सभा मेंपहु च जाउ गा । 
"गक समय पर पहु चना तो चाहिए ही ।' 

जा जब गांधीजी ने देखा की कोई भी 
न्हे घुलान को नहीं आया और प्रतीक्षा 
कने के लिये पर्याप्त समय भी नहीं है, 
तो वे साईकिल पर चढ़ समा-स्थान की 
शोर चल दिये । 

सभा-स्थान में प्रबन्ध करने वाले सब 
केरे रहे थे: 

“शरज्ि। यह प्रबन्ध का कार्यं तो 
समाप्त हो चूका, अब गांधीजी को लेने 
के लिये तो कोई जाओ |? 
हे सामने देखा तो गांधीजी साईकिल 


न कर खड्डे.हे. गये हैं। लोगों ने 


स्ञा के मुह नीचा कर लिया । 


गांधीजी के द 


ह 


शन 


[श्री उमेश } 


“यद्ग किसका चित्र है ? 

श्रीकृष्ण भगवान का! 

ओर वह १? 

“पूज्य गांधीजी का ।? 

"गांधीजी हमें कतई पसंद नहीं ।? 

मां ने पूछा--'क्यों १ 

उससे तो यद्‌ कृष्णजी वाला चित्र 
लाख दर्ज श्रच्छा है। देखो न मांस 
नीले, पीले, रे कपड़े पहिने, द्दाथ में 
बांसुरी लिए गेया के पास खड़े कितने 
अच्छे लगते हैं; और ठम्हारे गांधीजी ! 
हाथ में लाठी, नंगे बदन, बकरी की श्रोर 
देख रदे हैं, ऐसा लगता दै जेसे कोई 
भिखारी बात्रा दों ।? 

“धत्त पगली कहीं की | ऐका नहीं 
कदा करते |? 

क्यों १? 

“वह पूज्य है ?? 

“पूज्य केसे होते हैं ? 

“ज्ञो दुनिया में ग्रच्छे-च्रच्छे काम 
करें |? 

'वह अच्छे-अ्रच्छे काम क्या करते 
हैं?” 

“कभी झूठ नहीं बोलते । 

“कभी भी ? 

“हवां | यहां तक कि जत्र वह स्कूल में 
पढ़ते थे तो इ स्पेक्टर ने कक्षा क परीक्षा. 
लेने के लिए एक प्रश्न बोला। प्रश्न 
इनके समक में न आया ओर चुपचाप 
त्रेठे रहे । माध्टरजी ने संक्रेत कर बठाया कि 


श्रागे वाले लड़के से उत्तर उतार करके दिखा 


दो, पर इन्होंने यह ठीक न समभा श्रौर 
नकल करके सवाल न दिखाया । मास्टर 
इनकी मूखंता पर बहुत दृष्ट हुये परन्तु 
वह अपने सत्य से न डिगे,न नकल की ।? 
«हू. यह भी कोई बात है! में मी 
कभी नकल नहीं करती ।? 
बोलती अधिक दै, सुतती कम है।' 
'दो दुम बताओ भी ! 
“बता तो रही हूँ तू सुने भी ! 
धग्रच्छा तो अब बीच में न बोलू गी।' 
बये, सभा में गांधोजो ने सबसे 
पहले भ्या कहा होगा ! उन्होंने कहा : 
मेरे ->'भाइयो ! तुम्हारा 
साहस प्रशंसनीय हवैः पर 
तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है--काल 
की न पह्दचानंना। यादि तूस ठ'क 
घडी पर काम करना सीखलो तो तम 
जीबक्तमें कमी असफल दी न हो! 


“उस दिन नकल न करने की भावना 
का उनके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने 
कमी भी श्रपने जीवन में दूसरों की नकल 
करने का प्रयत्न न किया। जो दूसरे 
करते हैं, यद्द श्रावश्यक नहीं की वह भी 
स्वयं वही करं | वह सवसाधारण श्रादः 
मियो से बिलकुल श्रलग जान पढ़ते हैं ! 
दूसरों के दुःख से दुखी होकर वद चाहते 
हैँ कि दुनिया में शांति रहे, कोई किसी 
का शत्रु न दो, सव मित्र बनकर रहें ।? 

मां ने गांधीजी की इतनी विशेषता 
चंद्रा को बताई । वद यदी सोचती रही 
कि वह पूज्य गांधीजी को एक वार श्रवश्य 
देखेगी । 

x x x 

मदात्मा गांधी की ७८ बीं जयन्ती 
का मेला देशभक्तों बड़ी धूम-धाम से 
मनाने का श्रायोजन किया । चन्द्रा 
अपनी मां के साथ उनके दशन करने 
गई | उसने देखा कि वह इरिजन वस्ती में 


दा 
नी 
0 । 

| 


बच्चों के साय हंस-वोल रहे हैं, उनको 
प्यार कर रहे हैं। कुछ उनके आगे पीछे 
घूम रहे हैं और अपने नन्ने-नन्ने दायो 


हम नन्हे गांधी ! 
हम नन्हे नन्हे गांधी। 
युग में परिवतन लाने को, 
बढ़ चले आज बन आंधी । 
हूं सत्य-सडिसान-चादी, 


पाने को, 
तपस्या है. साधी । 
कृष्टो को हंस-हस मेलेगे, 
आगी-पानी से खेलेंगे; 
जननी को सुख से ररने को, 
आज कमर हमने बांधी | 
नन्हे नन्द गांधी! 
कुष्ण कान्त 
बापू की कहानी 
[श्री चिरंतन ] 
कई साल पहले की बात दै | दक्षिणी 
अफ्रीका का नाम तो तुमने भूगोल की 
पुस्तक में पढ़ा दी होगा । पिछले दिनों छापे 
में छुपा था, संमवतः तुमने सुना दो कि 
जहां श्रमी दिन्दुस्तानीयों का,वद्दा भी सत्याग्रद 
चला था । [एक बार दक्निणी-श्रफ्रीका मेँ 
एक भारतीय बैरिस्टर गया था । उसने वहां 
पर एक टाल्स्टाय फार्म नामक एक संस्था 
प्रारंभ की । कई स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी 
श्रादि बद्धां रहते ये और अपना काम करते 
थे। श्रत वैरिस्टर को विद्यार्थी लोग प्रेम 
से बापू कहते थे | 
एक दिन विद्यार्थायॉँ का एक दल 
घूमने को गया । लगभग सात मील पर 
नान्दा नामक एक प्रचंड जलप्रपात था । 
जत्र यद्द लोग रवाना हुये तत्र “षू? 
फार्म में नहीं ये । लड़कों ने जल-प्रपात के 
पास खाना पकाया, खेलने लगे और 
श्रानन्द्‌ में सारा दिन बिताया | लेकिन 
लौटते समय देर हो गई । सूर्याध्त छो 
चला ओर गदर अंधकार पृथ्वी पर छाने 
लगा | श्रब तक तो श्रम्बर स्तरच्छु या, पर 
श्र वर्धा हो गई | कई लड़के तो बहुत 
छोटे थे ।बो बड़े ये उनकी जिम्मेदारी 
बढ़ गयी वे घबराये । अत्र क्‍या करें माँग 
तो दिखाई भी नहीं देता ? सब लोग माग 
भूल गये । इतने में कई लड़कों ने देखा 
कि कोई श्रादमी इस श्र घेरे में आ रहा 
है । पहले तो सत्र घत्रराये, लेकिन जब 


उर पास आया तो समके कि 
कोई सहायक होगा । 


वह आदमी जब पास श्राया तो बोलाः 


दमने आजादी 
आज 


से उन्हे फूलों की मालाएं पिना रदे हैं | वद कैसे हो भाई !यक गये क्या ? 


सत्र बहुत प्रम्रदित थे और गांघीजी भी । 
चन्द्रा सोचती रही कि जिन मंगियों 
से इमारी गली-मुइल्लो वाले घुणां करते 
ह, दुर-दुर करके बात करते हैं, ,यदि एक 
बार उनसे छू जायें तो तीन वार नहाये, 
उन्हीं इरिजनो के बीच गांधीजी 
इतनी अच्छी तरह पेश आ रहे ईं। 
चंद्रा का मंन करा कि*वद्द भी उनके 
पास पहुंच कर उनके कान में कहे 
'क्वा-तुम मेरे साथ*भी खेलोगे १? 


विद्यार्थियों ने स्वर पहचाना । दुरन्दु दोड- 
कर सत्र उनके पास पहुंच गये। 
व तो उन लोगों के स्नेद्दी बापू थे । 


बापू ने सबसे छोटे दो लड़कों को तो .. 


उठाकर श्रपने कन्ये पर रख लिया, और 


अन्य सत्र विद्यार्थियों को साथ ले शीत्र 


| पु 
[ एषठ १० का शेष ] 
बांडुँ खिल उठती है । उत्साह दूना बढ़ 
बाता है । कांता अपने कालेज तथा 
बाहरी क्षेत्र में मिस सेन फे नाम से ही 
प्रख्यात है | कानों में मित सेन शब्द की 
घ्वनि पहु चते ही डा? सतीश का हृदय 
ग्राहलादित हो उठता है। वे अपने में 
एक श्रनिवर्चनीय सुख तया एक बिचित्र 
शक्ति संचर होने का श्रनुभव करते हैं। 
बिलायत जाने के पूर्व वे भी इसी कालेज 
के छात्र थे | 
सामने ही चांदी के कुछ टुकड़ों 
कर बिक हुई, नौकर शाही फीज के तीन 
दस्ते खड़े हैं। इनमें पहिला लाठंधारी, 
दुसरा घुड़सवार तथा त॑सरा हथियार 
कन्द जत्या है । इनसे कुछ आगे पिस्तौल 
से सुसज्जित कप्तान साहब खड़े हैं । 
कप्तान -- ( श्रागे बढ़कर ) मि० 
सहीश ! भीड़ को' तितर-बितर कर दीजिये; 
वर्ना मुझे बाध्य होकर, जाब्ता श्रमल में 
लाना होगा | 

डा० सतीश -- (सरलता से) शोक 


| 

कमान -- देखिये, में कह रहा ह । 

डा० सतीश -- जी हां, मैं खूब सुन 
रहा हू । 

कप्तान -- श्राखिर, श्रापका मकसद्‌ 
क्या है ? 

डा० सतीश -- कोतवाली भवन 
पर राष्ट्रीय झण्डा फहराना | 

कप्तान -- ऐता €रगिज नहीं हो 
सकता ! 


कीजिये । 

एक युबती -- ( युवकों से) क्यों 
झ्या साहस छूट गया १ 

दूसरी युबती ¬> यदि ऐसा ही था 
तो क्या हमें यहां सड़कों पर नचाने लाये 
धे? 

( सहसा नागिन सी फुफकारती हु 
कान्ता बच में था जाती है | ) 

कांदा = ( युवकों से ) भाइयों | 
हम उन्हीं नारियों को सन्तान ह; 
जिन्होंने लपल्लपाती श्रग्निशिखाद्रों को 
चूम कर जोहर किया था। आप लोग 
हमारी चिंता न करें | समय कम है श्रागे 
बढ़ो । 

[ युवकों मे झपार जोश उमड़ 
पड़ता है | पुनः भीषण रिहनाद हुआ-- 
'हू्क्लाब जिंदाबाद । बढ़े चलो ।' श्रौर 
क्षण भर में भीड़ कोतवाली भवन से जा 
सटती है । छत से लगे हुए बिजली के 
खम्भे के सहारे, सतंश तेजी से ऊपर 
चढ़ने लगते हैं। कप्तान घबरा उठता 
है । उसके मना करते-करते, सतीश भडे 
सहित ऊपर पहुच जाते हैं। कप्तान 
मजबूर हो जाता है और उसका पिस्तोल 
धारी हाथ तन जाता है | एक बार पुनः 
मना करके, पिस्तोल की नली ञ्राग उगल 
देती है । “वन्दे मातरम्‌? की ध्वनि के साथ 
सतीश का शारीर नीचे गिरता है ओर, 
झन्डा छत पर। परन्तु दूसरे दृश्य से 
कप्तान चोक उठता है | उमी क्षण उसे 
चपलाक्षी बाँचती हुई कांता 'छुत पर 
दिखाई पड़ती है । उसके मुख से चीख 


¢ 


[ २२ | 


दूसरा युबक -- उचित है | शीघरता 


DOPE SSSR 


[ ३ न सितम्बर १ 


च 


खड़े दिखाई पड़ते हैं | बेटी को उस जगह 2० वर्ष नके ~ 2 
देख कर, बाप का हृदय रो उठता है। अगली न अचलित र 
वे पूरी शक्ति से निपेध करते हैं ¬ [५ 
“कांता, रुको ।? परन्तु तत्र तक कांता ते छोटा | 
के कोमल हाथ तिरंगे भोंडे को भवन पर के नदी. 
फहराने का गौरव प्राप्त कर चुकते हैं। [ बना 
सेन कप्तान से पिघ्तोल लेते हुए, कम्पित ति वाली ब 
कर से कांता को लक्ष्य बनाते हैं। एक, 
दो श्रौर तीन के साथ ही गर्जना करता [Fe 
हुश्रा पिस्तोल हाथ से छूट पढ़ता है ओर बापानी र 
पड झुक जाता है। धीरे य. म केसमा हर 
पूरित नेत्रों को ऊपर उठात हुऐ हाक हे 
देखते हैं -- 'ग्रसंख्य बलिदानों को १८४६६६६६६६: ६ | ऐशा एक मुर 
अपने श्रंक में समेटे, राष्ट्र का प्रतीक वह; किकुल वीमारिएें की र्क | सास व 
तिरंगा श्राकाश में गर्व से फहरा रहा है. दुवा सबजगह पिकतो है। केवल एक 
ग्रौर न.चे उनके हृदय का टुकड़ा कांता लेकिन नकली सेबयें | || जापानी प 
छुटपटा रही है ॥? इस समय मि० सेन RN * श्रौर वह यह 
की निष्क्रिय ग्रांलों में एक विशेष चमक ५९ pin का वन ज्ञाय | जर 
हतया हाथ, जेत्र में लगे हुए पेन की का सन्स. CLE |एक नौकरानी 
शोर बढ़ जाता है । ] --यवनिका पतुन ट्या | प्रति हे 
|परी पर निः 


[ समाप्त ] 


नी दिखाती । | 
हही की याद 
प्रांत दिखत् 
| नो सभाल 
देती पड़ी । 


दमा ओर पुरानी खांसी वालो - नोट कर लां | 
( अब चूके -- तो फिर साल भर पछताओगे ) 


हर साल की तरद से इस साल भी हमारी जगत विख्यात दवा “चित्रकूट बरी! | उसने कहा 
के एक हजार पेकट थ्राश्रम में मुफ्त बांटे जावेगे, जो (शद पूर्णमासी) ता० १० ग्रकू- | ६ | केवल इतः 


हद नहीं मिर 
शर! सहलाने 
करकर बार जग 
६ अजे मुझे 


बर को एक ही खुराक खीर में खाने से सदा के लिये इस दुष्ट रोग से छुटकारा मिल 
जाता है| जो रोगी समय पर यहां ग्राश्रम में न्रा सके वह सदा की तरह से १) 
रु० विज्ञापन ग्रादि खच मनीआडर से भेज कर मंगाले । वी० पी० नहीं भेजा जाता है। 
पारसाल देर इने के कारण सेंकड़ों ग्राहकों के मनीश्राडर वापिस कर देने पड़े थे. इत 


लिये इस साल ग्रभी से सूचन! दी जाती है। तुरन्त मगा कर रख ले ओर ठीक समय 


डा० सतीश -- तो रोकिये न! निकल्नती है - 'मिस सेन | और वह इत पर सेवन करके पूरा लाभ उठावे । पता-- 
कप्तान -- ( श्रावेश से) डाक्टर बुद्धि हो जाता है । किंतु तुरत ही उसे रायसाहव के० एल० शर्मा रईस आश्रम (३) 'जगाधरी' (पंजाब) र्ट 
मानिये | मैं प्रापको मौका दे रहा हू | व्यथाग्रसित हांफते हुए मि० सेन बगल में a Cr i HP ER RT 
डर च ¬ ( हढता से) इस उकळ स न स्त्रीको 
कृपा के लिये धन्यवाद । परन्तु श्रापकी म 
बात मानने को हम मजबूर हैं, कप्तान ® ` $ ४ ह इहते हैं | 
साइन | न 5 ते रङ्ग का : 
( कप्तान के मौन संकेत से लाठियां स्‌ तं [न छा क ) द्या शेन को सम 
तन उठी | नेता सतीश ने उप्र घोष होने लगत 
किया ¬ 'वीरो | इन्क्लाब? सारी भीड़ ट का भयानक 
ह वी म गं गूज उठा - जिस स्त्री के सन्तान न होती हो केवल | | ०५ 
र क्ण तड़ात वा महापि | | 
है 3 मर द ७ रात तक मशहूर दवा मुहाफिज ओला | त्‌ँ 
कहार तते हर खिलाश्रो । इन सात रात में स्त्री के बदन का 
श्रागे बढ़ते ही गये । कप्तान बोखला के अन्दर का हिस्सा ठीक ऐसी हालत | | पारी को सः 
- गया। उसका दूसरा इशारा घुड़सवारों में आ जाता है कि श्राठबीं रात“ “7 पेबल एक ५ 
की ओर हुआ | बिजली की भांति कड़क ह पचि रोक तीमरे दि 
कर अ्रसहांय निहत्थी भीड़ पर, अश्‍व स्त्री को गर्भ रह जाता है। इस श्राप त - न 
दौड़ पड़े । फूल सी कोमल युव॒तियां घोड़ों की वजह से आज इजारो बहनों की गे | | गरे का र 
की गदनों से कूल गई । उनके सुकुमार में.वचे खेल रहे हें । जिस स्त्री को | डो 55 
शरीर चतविक्तत होने लगे। खुन की सन्तान न होती हो वह नीचे के पते %९ शेड) डा 
होली मच गई | सतीश ने स्थित गम्भीर र डी क तेला ङी 
देखकर, छात्रों को श्रादेश दिया किवे | १ शीशी वी पी० पार्सल द्वारा मंगाले । १ शीशी काफी है जिसका मूह लि जत हा हित, क 
' छञत्राग्रो को भीड़ से हया कर स्वयं बलि | महसूल लगेगा | ॥ ४ जिसका मूल्य दो रुपया आट आना २॥) है पारसल पर ॥ के पते पर 
: के लिये तैयार रहें ) > र शक शीशी का 
व्यं कर सक 


एंक युवक --( लड़कियों से ) 


लेडी द 
अहिनों | अब श्राप लोग गलग हो जांगर | (डा ताता दवाखाना हन्दा आफिस न० डे 9 देहली 


i Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


'चित्रकूट बरी! | 


० १० ग्रक- 


छुटकारा मिल 
तरह से १॥) 


[जा जाता है। 


पड़े थे . इष | 


र ठीक समय 


जाब) 


अ) 


एर की सबसे अधिक 
दःखा स्त्री 


[प्रका शेष ] 
ग्रा निर्णय मी मे उनकी त्रिना 
क्र नहीं कर सकती | यह तो बड़ी 
ह्वा जना देने वाला ओर दिल में 
बाली बात दै | यदि मेरे बच्चे यहां 
ते में कभी लॉट कर यान 
राती | 
पानी शिक्षा-नियंत्रण के कारण 
4 कभी वह वात करती श्री तो ग्रान्त रक 
| क्रे हीते द्रुण भी उसके द्वोठों पर 
ऐशा एक मुस्कराद्दट खेलती र्त थी | 
सास बनने का श्ानन्द 
केवल एक ही श्रानन्द है जिसकी 


॥ |; जापानी पत्नी श्राशा कर सकती है 


और वह यह कि वहू किसी तरह सात 
हन जाय । ज पुत्रत्रधू के रूप में उसे 
एक नौकरानी मिल जाती है तो संपार 
के प्रति श्रपने क्रोघ का बदला उस 
शिवारी पर निकालने में वदद बिल्कुल दया 
गा दिखाती | मुझे एक अपनी तरुण 
हजी की याद है जो इतनी पीली श्रौर 
पीग्रांत दिखती थी कि मुझे उसको 
ग्रामो सभाल रखने के लिये चेतावनी 
के पड़ी । 

उसने कहा--'जी | में बीमार नहीं 


|; | केवल इतनी बात है कि सुके पूरी 
॥ ३ नहीं मिलती | मेरी सास अपना 
शरीर सहलाने के लिये रोज रात को 
कंकर बार जगाती है, ओर ठीक सवेरे 

बजे मुझे उसका नाश्ता भी तेयोर 


करके देना पढ़ता है |! र 
व | जापान में 
इतनी सस्ती है छि म 


दरेक आसानी से 
क्ट सकता है | इत तरह जापा नयो 
। स्यृतःविद्ध परम्परा प्राप्त उदासी का 


पके यह दूसरा उदाहरण मिज्ञा | 
पूण मक्कि-आत्म-हत्या में 


जापानी श्रौरत की पूर्णमुक्ति तो 
केवल श्रात्म-इतया में ही है । किंतु इस 
अन्तिम श्रौर निराशाजनक रूप से उग्र 
कर्म में भी उसे अ्रपनी स्वतंत्र इच्छा का 
उपयोग करने का अ्रधिकार नहीं है। 
अ्ात्म-दृत्या के केबल बुछ खास प्रकार है 
जिनका कि उपयोग वह कर सकती है | 
वह श्रपने श्रापको पानी में डुत्रा सकती 
है, ज्वालामुखी में छुलांग मार सकती है, 
हाराकिरी की योग्यता उसमें नहीं मानी 
जाती | यदि वह अपने पति के साथ मरने 
का सौभाग्य प्राप्त करना चाइती है तो 
इसके लिये भी उसे पति की थ्राज्ञा प्राप्त 
करनी चाहिये। 

जत्र मुझे ये सव बातें पता लगी तत्र 
में जान पाई कि सुन्दर और मुस्कराती 
हुई जापानी श्रोरत, मेरे ज्ञान में, क्यों 
सबसे श्रधिक दुःखी दे । जिन राजनीतिज्ञों 
को विदेशों के विचित्र रीति रिवार्जो से 
पाला पड़ता है उनको सिखाने के लिये 
जो एक जापानी की पुस्तक तेयार की गई 
थी, उस पुरानी और आश्चर्यजनक 
पुस्तक के एक बाक्स में इस सत्रका 
कारण बड़ी सुन्दरता से ओर सक्षेप से 
रख दिया गया है । उत वाकय म॑ चेतावना 
के तौर पर कहा गया हैः “विदेशियों द्वारा 


र के = न > 
स्त्राका इवत बदर 
॥ स्त्री को श्वेत पानी की बीमारी भयानक होती है । इस बीमारी को ल्युकोरिया 


॥ / कहते हैं | इस बीमारी से पीड़ित होने वाली स्त्री के गुप्त शरीर से समय श्रखमय 
शेत रङ्ग का बदवूदार पानी या लेस निकलता है ्रौर धीरे-्चौरे उसस्त्री के 


बेन को समाप्त कर देता है । उसकी कमर, नाफ, 


ले, पट, बल्कि सारे शरार म॑ 


द होने लगता है | माहवारा ग्रर्थात मासिक धर्म भी खरार हो जाता है | यह रांग 
वेडा भयानक है । स्त्रियों को इसमें ला१रवाही नहीं करनी चाहिए | 


घेत पानी को रोकने की विधि 


न ~ के 

नेबपुग की जांच से ्रब पूरी तरह साबित हो चुका है कि इस श्वेत पानी के 

“मारी को समूल नष्ट करने की सत्रसे बढ़िया विधि यह है कि के है 
पेले एक शीशी औषधि रोकः सेवन करा दी जाय। इस श्रौषांध के सेवन 


येड तीमरे दिन श्वेत पानी की बमारी विल्कुल ठाक ही 
"क्टर, हकोम इस औषधि को रोगियों पर सेवन कराके ख्याति प्राप्त कर 


द्‌ आवश्यकता हदो तो is 


जाती है। हजारों वद्य, 


स्हदेहें। 


जड़ी डाक्टर जनाना दवाखाना हिन्दी आफस न० 
३४, दिल्ली 


के 
पते पर प्र लिखकर वा० पी० द्वारा औषधि ड 
क शीशी का मूल्य ३) तीन रुपया डाक व्यय ॥-) आना है । हर 


ल ता 


रोक? की एक शीशी मंगा लीजिये । 
मं की स्त्रियां 


स्त्रियों के प्रति विशिष्टता या. सम्मान के 


भाव को मनुष्यता का पतन नहीं समझा 
जाता, श्रौर न दी घृणा की दृष्टि से देखा 
जाता है; बल्कि इसके टीक विपरीत, वहां 
यह श्रावश्यक कर्तव्य है |? 


[ अनु० पवित्राकुमारी विद्या बनूषता ] 


फिल्म स्टार 


बनने के इच्छुक शीच्र लिखें, कुछ 
पढ़ा होना आवश्यक है । 
रंजीत फिल्म आरट कालेज ।8 रावीरोड 
(५, 7. ) लाहौर । 
DE पश्चाब युनिवर्मिटी द्वारा नियत 2 हद 
टी रल, भूषण तथा प्रभाकर 
हिन्दी परीक्षाओं की 
पाठ्य पस्तक 
तथा सर्वोत्तम सड़ांयक पुस्तको(कुजिया) #ब 
के लिय - 
स्मरण रारिवये । सूचीपत्र मुक्त 


४3 


आली T 2095 

जार HOSPITAL रण 
स्त्री रोगों की निपुण चिकित्मिका 

डी डाक्टर कवराज आर, राना 


आप किसी भी स्त्री रोग में प्रस्त हों तो निम्नलिखित पते पर मिलिये । 
वे आपको उसी समय टीक कर देंगी । इसके अतिरिक्त उनकी तैयार की हुई 
्रौपधि आशा? एक ऐसी षधि है जोकि स्त्री के श्रास्तरिक बाह्य रोगों को 
दूर करके सन्तान योग्य वना देती हे ओर उसका मूल्य केवल १०) रु० छे | 
डाक व्यय प्रथक होगा । आओपधालय-- 


गब्ल्कविराजआर राना 


डा लाहोर । 


~, 


द्वह 


AY १ 


ला a, 


गली नं- १ अजु न नगर निकट शाहालमी अड्‌ 


ME ie 
(3 रू 


6 f Eb 


Bs] ANN i ह 


तल, शक्तिवर्धक, आरोग्यदायक 


चरळ काढा 


अण से ही डुर कितिए,मिमीतनाडठै | 


जीर्णज्यर, शरीर के अन्दर, दाइर या हथेली ठछुबों 

आंखों की असतझ जलन, में आग सी अडू, 
प्रोजन के बाद पेट पे असन, मः Me कठिन अपच, 
नियमित कोष्ठबड्ठा, रक्तविकार, अशक्ति, नियमित झारीरि 
र्डं मानसिक थकारट एवं शिथिलता. 

इन शझिझायतों पर यह स काल से परीद्ित, अडी 
इंटिपो के बोग से प्रस्तुत ओषधि दै । पठे काढा षड, 
पुरुष खी सभी के लिये लाभदायक है तया इस सीमा लक 
हानिरदित है कि ऋमत्पंगी द्वियों को गर्भावस्‍था के समय 
निस्संखेच सेवन इराय। जा सकता दै । आप स्वयं 
दील, पाचड और प्रक्तिवर्धळ गुंजा को परीक्षा झर ठीजिए। 


एजेन्ट ग्राहि ए, शती के लिए बिकिये। , 


4 


FF 


रजि० न॑^ एल० ४६०० 


2--“-_>_>“<->< 


(6. र्क १ 
बे > 
ह, मर्द के पेशाब के बाद 
औ शितकला स॑खने डे इच्छुक या श्रधूरे 
विद्यार्थी बिना किसी पस व छात्रशत्तिपा 
% कमशियल श्राटं व श्रायल पटिगिके 
ल अभ्यात्ती थ जानकार उचित वेतम पर 


| 
सी * १ 
ळ्‌ ज्‌ 
यदि किसी पुरुष को पेशाब करने के पहले या पेशात करने के बाद ह 
व ह व न SS क > ` 
रंगका पानी श्राता हो तो यह बहुत भर्यकर बात है इसे प्रमे का रोग कहते ३ । 
घरे-धीरे यह रोग बढ़ जाता है तो श्रादमी पोरुषद्दीन हो जाता है | उस 


शक्ति समाप्त हो जाती है | इस वास्ते जिन पुरुषों को यह शिकायत रेन 
स्वप्नदोष होता हो तो इस भयंकर रोग से लापरवाही नहीं करनी चाहिये || 


न < र FE > ह्‌ ही । 
क्व || if दारामल मशन बाग बंग सप्रू, चदन ] चोक द्ह्ल 
ल्ल ER er [न १ रामल T म y 


गुदड़ी मं लाल 


हैं इसलिये उनके 


पुराने ख्पालात के लोग हृश्टहार देना पाप ख्याल करते या 

सोने से भी जनता कोई लाभ नहीं उठा सकती । हमारे हकोम साहब का न नली ; 
सेकड़ों बरस से सीना व सीना चली श्राने वाली निजली की तरह काम र र 
गौरिया केवल थोड़े से लोगों को लाभ पहुंचाया करती थीं । हमने मुद्दत se | 
करके इनसे इशतरार देने की राजा इस शत पर कि किसी श्रौषधि की तारीफ न | 
की जाय प्राप्त की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सके | न लत , 
इश्तह्वारी तारीफों को छोड़ कर पाठकों को सूचित किया जाता है कि नर्म्नल 
श्रौषधियों को ग्राजमा बर चमत्कार देखें । हर दवाई के साथ यह गारंटी है व क्‌ 
यदि लाभ न हो तो हलफिया लिख कर मूल्य वापस मंगाले और यह जड़ी बू! टयां  ॥ 
काफी मेहनत लागत से पतों से लाई जाती हैं श्रोर केवल लागत पर बांटी जाती 
| । अत्र जित रोग के लिये द्रकार हो मंगाले ' 


j न° १ सरदाना व जनाना कमजोरी, स्वप्नदोष ब प्रमेह के लिये ४० f 
खुराक । कीमत ५॥) 


| नं० २ शीघ्रपतन के लिए १२ पुड़िया कीमत ५॥) तथा १ पुड्या ||) 


प्रमेह का रोग केवल ७ दिन में नष्ट हो जाता है | | |. [. 


और केवल ३॥) खर्च होंगे । “जोहरे आजम” इस रोग के झि 
श्रक्सीर प्रमाणित होती है । केवल एक शीशी दवा “जौहरे आजम" ते ळे 
बड़े पुराने रोगी स्वस्थ हो गए) “जोहरे आजम” प्रमेह के रोग का सबसे श्र 


| है | जिन लोगों:को श्रावश्यकता हो-- 


मेनेजर,जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस नं०३४दिल्ली 


के पते पर पत्र लिखकर" आजम” की एक शीशी वी० पी० द्वारा मंगा हें।। 
एक शीशी का मूल्य ३॥) ५ ` ` पया आठ आना है पासल का खच ॥-) लगेगा।। 
[ टेलीफोन नं० ६२६५] 


नं° ३ तिला ( तेल ) श्रजीव कायाकल्मकारी शक्ति वाला कीमत ६॥) | 

नं० ४ पायोरिया--दांतो से खून ब पीप का ग्राना, हिलना आदि मु | 

ग्मिल ब श्रचुक इलाज कीमत २॥) 

नं° ५ सफेद कोढ़ ( फुलबहदरी ) की अदभुत ( श्रजीब ) बूटी। मामूली ह 

गी क लिये ५) २० ज्यादा के लिये ४०) २०तथा कुल जिस्म के लिये ११०) रु० शी 
मत है । 


नं° ६ संग्रहणी ( ( पेचिस ) नई व पुरानी की श्रचूक दवा कीमत ४) 


न° ७ औरतों के ऋतु की बहती नदी को एक दम रोकने की दवा || 
कीमत ४॥) | 


न° ८ बन्द ऋत--दो मिनट में खोलना कीमत ५।) 

नं० ६ वथ कन्टरोज्ञ ( सन्तान होना बन्द करना ) कीमत ४॥ ) 

~ न° ४० ऋतु का सख्त दर्द दवाई देते ही गायत्र श्रौर फिर उमर भर न 
हो । कम ३||) 


¢ न ° ~ ~ गो ~ > 
| नं? ११ दद शुर्दा फौरन ठीक करके जड़ से उखेड़ने वाली ्रौपरधि | 
कोमत ५) 


“ 


2 न° १२ पथरी को निकाल कर मसाना व गुर्दा को साफ करने वाली | एक 
श्ौषधि । कीमत ३॥ ) | 


नं० १३ प्रदर ( सफेद गनी ) की दवा ¦ कमत २॥) | 
न° १४ आतशक, व उध्षक्ा गठिया ७ दिन में गायत्र| नई हो या शि 
पुरानी | कमत ३||) 


नं १५ सुजाक पहली खुराक में ही श्राराम रौर सात रोज में जड़ से || 
खतम । कीमत ३॥) 


व्यापार चलाइये या घर में काम लाइये 

( जनेन से ग्राये माहिर क्री ईजा ) 

FR ~ दूध, रबडी, खोवा, खीर, पेड़े, कलाकन्द आदि को मुद्दत तक | 
ख7ब न होने देने वाला महाला । कीमत १ ॥) 
सध्या दूज्दूर्दूर और खड़ी भेजिये या वहां से 

न° २ -बनी हुई दाल, श्रचार, तरकारी, { 

चटनी, हता दही ग्राद को खट्टा या खराब होने से बचाने वाला मसाला होटलों | 
हलवाइयों व घरों,विवाह शादियों व दावतो के लिये नायाब मसाला | कीमत १॥) | 


नं० ३- शर्वतो.फलो के रस,मुरब्बे वगेरह को सा > 
न ः लो खराबन 
ममाला । कमत २) | होने देने बाला 


मंगा कर लाभ उठाइये | 
गरत, सालन, श्राटा, मिठाई, 


हर दबाई व मसाले बगेरइ का मदसून डाक व पेकिंग 
होगा । जवांकसंगाना हो तो जवात्री काड लिफाफा या टिकिट भेर 
व श्रसली होने की गारंटी है | 
सोले एजेन्ट -- 
दी प्रीमियर ट्रेडिंग क 


_. The Premier Trading 


वजिम्मे खरीदार 
जये | माल ताजा 


बराये हिन्दुस्तान-- 
? चाबड़ी बाजार, देहली | र दालन 
Co. ० | Bazar Delhi, | DETR 


प्याला र्य { 
केन भस' अद्वानन्द बाजार देहली से छाप कर प्रकाशित FE ~ 


zed by eGangotri Mi, 


| 'F ATED 
रोग के ह 
आजम” से के कि 


का सबसे ग्रच्छा 
| 


०३४दि्ल | \ } ट्र [ ली 
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तुम हो अमर, चीर सेनानी ! 


भाएत मां के लौहिक बन्धन ठमने हथकढ़ियां 


हक उठा -- शा ~ त जनक" त्क न्ता ; + 
ए उ दिल भयानक; तुमने वद विवन कडक दी 


जीवन का सन्देश तपस्या; मरणपवे, जागा, बलिदानी ! 
तुम हो अमर, वीर सेनानी ! 


क्रास्ति-मैरवी सुना सुना कर; तुमने सोया राष्ट्र जगाया | 
आजादी हासिल करने को; रक्तदान का पाठ पढ़ाया 


छः पास का ~ 
“रक्तदान, बस रक्तदान ही”, की पुकार कर रद्दी जवानी | 


एक प्रति का 
ह तुम हो अमर, वीर सेनानी ! 
महानाशा के अन्धक्रार में;, स्वतन्त्रता की ज्योति जगाई ! 
उठा ऐक्य का प्रलय ववण्डई; प्राणों में बह. आग लगाई !! 
कण कण आज पुकार रहा हे; रहे अमर तरी कु बानी !” 
तुम हो अमर; वीर सेनानी |! 


--  लेदमीप्रसाद्‌ मिश्र, 
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श्गोपाल विदालङ्कार 


क० लच्मी ब क० सहगल 


कनल लक्ष्मी तथा 
ot सहगल के पाणिग्रहण के 


के लिये सारी श्रद्धा पर पानी फिर गया 


मेरे दिल में एक प्रकार से उथलपुथल 
मची हुई है ओर वह उस समय 
मिटयी, अब्र कर्नल सहगल अपने विचार 


i बद्ल लेगे। 


रौर श्राज तक मांगती जा रही है। क्या 
` कमी उन्होंने सोचा कि उनकी शादी के 
बाद उस नारी पर क्या गुजरेगी, जिसने 
कि प्रण किया है कि वह अगर शादी 
करेगी तो सहगल के साथ, ग्रन्यथा सारा 
जीवन अविवाहित रहेगी ? 
मैं केप्टिन लक्ष्मी को एक श्रादर्श 
महिला मानती हू, परन्तु बे इस प्रकार 
की शादी करके अपने इन सब उज्ज्वल 
गे कार्यो, पर, जो राज तक उन्होंने देश के 
लिये किये हैं, एक कलक लगा लगी । 
मैं खुद केप्टिन लक्ष्मी से पूछुना 
चाहते हु कि अ्रगर जिस प्रकार की 
घटना में वे खुद हाथ बटा रह हैं, वे 


if 
if खुद ही इस घटना की शिकार होतीं तो 
उव समय क्या करती ? मैं सोचती हू कि 


कैप्टिन लक्ष्मी एक महिला हैं और वे 
खुद उठ महिला के दुःखिन हृदय का 
अउुमान लगा सकती हैं और इतना 
सोचने के बाद श्रपना कार्य वे स्थिर क्र 
सकती हैं | 
` ज कर्नल साहिब हमारे नेता है । 
नेता वही हो सकता है जो जनता के लिये 
श्रपने तारे हितों को श्रग्नि में जला दे | 
प० जवाहरलाल नेहरू श्रौर नेताजी त्याग 
| के श्रादर्श उदाहरण हैं। नेताजी तो देश 
' केलिए ही आजन्म ब्रह्मचारी हैं | 
सागर ] "ण एक जेन महिला 
x x x 
____ कैच सहगल और कर्मल लक्ष्मी का 
जीवन व्यक्तिगत न रह कर सामाजिक पा 
गया है। यु. तो प्रत्येक व्यक्ति ही 


कर्नल 
बारे में 
झापकी बिशप पढ़ते ही में शोक सागर 
में इब गई । न जाने क्‍यों कनल सहगल 


श्राज में यह लिखने में नहीं किक 
सकती कि कनल साहिब एक बेगुनाह पर 
श्रत्याचार कर रहे हैं | आज कनल साहिब 
५ “उस नारी पर श्रत्याचार कर रहे हैं, जिसने 
4 कि इन्हें देवताश्रों की तरह पूजा, जिसने 
नश ईश्वर से इनके प्राणों की भिक्षा मांगी 


बिवाह उचित या अनुचित ? 


पिछले दिनों कनल सहगल झर केल लक्ष्मी के या हा 
समाचार प्रकाशित हुए थे । इस सम्बन्ध में हमारे पास बीसियों 
पत्र झाये हैं । हम उनमें से कुछ पन्नों का अत्यन्त SE ER 
आशय दे रहे हैं | यह पत्र देने का उद्देश्य केबल दो व्यक्ति a 
चर्चा नहीं है । इसका उद्देश्य वस्तुतः इन दो प्रसिद्ध व्यक्तियों है 
आइ में उप महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या पर विचार करना हेःजो 
आज शिक्षित समाज में सावजनिक रूप धारण कर रही हे । 


समाज का एक ग्रग हे परन्तु जितको 
समाज ने उच्च स्थान दिया है उससे एक 
श्ाद्‌शं जीवन की आशा की जाती है । 
देश को इन दोनों पर गौरव है | 
| भारतीय नारी का श्रादशं बहुत ऊचा 
है । जब वह एक बार किसी को हृदयेश्वर 
मान लेती है तो पर:पुरुष का विचार भी 
पाप समझती है | जिसने युद्धकाल मं 
सबदा अपने भावी पति के जीवन के लिए 
मगल-कामना की और जिसकी प्रार्थना 
रौर शुभेच्छा ने ही सहगल को सत्र 
पत्तियों से सुरक्षित रक्खा क्या उसकी 
घोर तपस्या का यही फल है ? 

मेरठ छावनी ] -ण राज स्नेह 

> x x 
म यह समाचार सुनकर स्तब्ध रह 

गया। मैं इन दोनों मान्य नेताश्रो को 
भ्या कहू ? में तो इतना हो कहना 
चाहता हू. कि यदि वे दोनों सचमुच 
परस्पर स्नेह ब परेम सूत्र में बघे हैं, तो 
यह प्रेम विवाह परिणय की बजाय भाई- 


दूसरा पक्ष आगामी अङ्क में 


बहन के सबंध मे परिणत होना चाहिए | 
इस रूप मे भी वे देश की सेवा कर सकते 
हैं। श्राज प्रेम ने वासना का रूप ले 
लिया है, यह अनुचित है | 


दिल्लां ] ¬ रेथुवीरशरण 
xX > > 
रं मान्‌ तग्पादकजी, 


सादर श्रभवादन | 
किसी भी संध्र या दल अथवा सोसा- 
वटी के सत्र मेम्बर श्रौर पदाधिकारी 
फत्पर आतृससम्बन्ध से सम्बन्धत हो 
जाते हैं | यह संत्र तथा दल का श्रट्रल 
श्रौर अचल सिद्धान्त है। 
अतएव कनल सहगल साहब और 
कनंल लक्ष्मी में भ्रातमाव ही शुभवचक 
५ रौर वेवाहिक प्रस्ताव श्रशुभ । 
वारदत्ता कन्या को श्रब यही उचित 
है कि वह श्रत्र श्रपने श्राजन्म कुमारी 
रहने के वत का पालन कर | नारी जाति 
को इससे शिक्षा लेनी चाहिये कि वह 
पुरुषों के साथ किसी भी चेत्र में काय न 
कर, श्रन्यथा इस प्रकार बढ़ी श्रशान्ति 
| शरोर विषम समस्‍यायें उत्पन्न हो जावेगी | 


कर्नल लद्मी को चाहिये कि वारदत्ता परिणयसूत्र | बंध च्च 


कन्या से चमा मांगे रौर वाग्दत्त कन्या 
अपनी मान हानि का दावा कर, तथा 
जनता को चाहिये कि वह कनल? पद्‌ से 
सहगल साहब को मुक्त करद्‌ | 
मुजफ्फरनगर ] -- विष्णुकुमारी सिन्हा 
x xX x 
श्राजाद हिंद फौज की कर्नल लक्ष्मी 
तथा कर्नल प्रेमकुमार सहगल के होने 
वाले विवाह के विषय में पाठकों को श्रपने 
विचार प्रकट करने का श्रवसर देकर 
अजु न के सम्पादकजी ने समाज की बड़ी 
सेवा की है, क्योंकि इनके विवाह के 
प्रश्न में श्रनेकी समाजिक प्रश्न सम्मिलित 
ह| ह 
लक्ष्मी ने अनेक कष्ट उठाकर नेताजी 
की श्राजादःहिन्द फोज के साथ अंग्रेजों 
के दद्ध भारत की श्राजादी के लिए 
श्रपने श्रधिकारों की प्राप्ति के लिये मोर्चा 
लिया था, भ्रव क्या वे ही लक्ष्मी एक 
कन्या के अधिकार, एक वाग्दत्ता कन्या 
का ग्रधिकार कनल सहगल के रूप में 
छीन लेने को तेयार हैं? क्या वे स्त्री 
होकर भी स्त्री के हृदय की पुकार को 
नहीं सुन सकतीं १ श्राज स्त्रियां समाज 
में, कोंसिल में समान अधिकार प्राप्त 
करने के लिये लड़ रही हैं। उन्हें पुरुषों 
के बराबर लोहा लेना है। परन्तु स्त्री 
का स्त्री के प्रति यह कैसा श्रनाचार 
हैं? वे पुरुषो के बशबर आधिकार लेने- 
वाली स्त्रियां ग्रपनी ही जाति के अधिकार 
छीनती हैं? याद्‌ रूप सौन्दर्य का लोभी 
पुरुष इससे श्रनुंचित लाभ उठाये तो 
इसमें दोष किसका ? 
क्या कर्नल सहगल एक शक्तिहीन 


कन्या को दिये हुवे बचन छोड़- 


कर श्रपनी निरकुशता का. परिचय 

नहीं दे रहे? अ 

दिल्ली ] "ण कृष्णा भटनागर 
> > x 


श्री के० सी० चोघरी लाहौर से 
लिखते हैं कि दोनों को नेताजी के भारत 
में प्रकट होने तक प्रतंक्ता करनी चाहिए 
श्रौर इस संत्रध में उन, आज्ञा का, 
पालन करना चाहिए | 

एक दूसरे भाई जालंधर की कन्या 
को सलाइ देते हैं कि वह अपना ब्रत 
तोड़ दे श्रौर किसी श्रन्य योग्य युवक के 
साथ विवाह करले । अनेक युक्तियों में 
से उनकी प्रबल युक्ति यह हे कि जब कोई 
स्थर विचार पुरुष किस दूसरी स्त्री से 


आवश्यकता 
ज्र चित्रकला सीखने के इच्छुक या श्र 
विद्यार्थी बिना किसी फीस 
# कमरियल ग्रा व श्रायल पेंडिंग के 
अभ्यासी व जानकार उचित वेतन पर 


र 


धूर 


केला निकेतन, सरदारीमल मैंशम व जद वो ी वेगम समरू, | | 


व छात्रवृत्ति पर 


एक तीसरे भाई भी इ 
अन्यत्र विवाद करने की 
सगाई को तोड़ना बुरा 
इसकी जिम्मेवारी उस पर यी 
सहगल पर है, इसलिए र | 
रत्ती भर भी श्रपराध न होगा | 

> > 


मैं कनल सहगल और केर 
से निवेदन करू गा कि वह ग्र 
कुर्बानी, और राष्ट्र द्वारा श्रपित 
का - दुरुपयोग न करें। ष 
उत्तरदायी व्यक्ति हैं और उई * 
कृति का कोमल हृदय तष 
तरुणियों पर जो प्रभाव पड़ेगा 4 
भी सोच लें | र 


मेरठ ] ~ सृतनेनद्रषि ५ 
5७ ५ | 
सरकार कन्यादान का 


श्रम-मन्त्री श्री जगजीवनराम 
सहायक सेना की १० हजार महिलाग्र 
भविष्य के बारे में बहुत चिन्तित!| 
महिलाएं शीघ्र ही नोकरी से इ 
वाली हैं। इनकी शिक्षा इतनी | 
है किये शिक्षा का कार्य नही 
सकतीं । इनका आरामतल्त्री का 
-इन्हेअच्छी-नसे -भी--न बनने ह 
श्रतएव श्री जगजीवनराम ने. इनके ह 
यह योजना बनायी है $ इन्हें शन 
की शिक्षा देकर ग्रच्छा र्स्य 
जाय | इनकी शादी का प्रत्नन्ध सा 
करेगी तथा इनसे शादी करने बालो । 
सास मी सरकार ही होगी, कितु हे 
कुछ भी न दिया जायगा | 


की “ओर से तलाक के लिये दी जाने बह 
अर्जियों की बाढ़ श्रा गई है। हि 
अधिकारी इनका निर्णाय करने के 

अतिरिक्त जज नियुक्त कर. रहे हैं। १ 
श्रजियों की संख्या ग्र २६,००० धे 
है, जो युद्धकाल में हुए नगर में वि | 
की संख्या से ४,००० अधिक है । त 
मांगने का एक कारण यह बताया 7 
है कि नई श्रवस्थाश्रों के अनुरूप बर 
स्त्रियों को बनने में बढ़ी छडिनाई 
रही है। | 


भु 


' हजार महि 
दुत चिन्तित (| 
करी से इव 
[चा इतनी 


मतलबी का डी, 


म ने. इनके 
कि इन्हें गह 


| गृद्स्थ य| 


का प्रत्रन्थ सह 
। करने वालो | 
।गी, कित गे 


ये दी जाते बर 
गई है! ff 
करने के हि 


र रहे हं | रश 
२६,००९ हो | 
नगर में कि 
घिक' है | तशी 
हृ "बताया १ 
ग्रनुरूप 4 


7 छ, डिनाई f १ 


नूरेग्वग में नाजी अभियुक्तों को सजा 


कांग्रेस के श्रध्यक्ष पद पर संभवतः 


कांग्र स व लीग समभोते के लिण अ्रत्वन्त 
अभिषिक्त होने वाले श्राचार्य कृपलानी 


प्रयत्नशाल नवाब भोपाल 


सुनाने वाले न्यायाधीश लाड लार 


~ में of NN ~ 
मेरठ में कांग्रेस स्वागतसमिति के प्रमुख कार्यकत्ती 


उपप्रधान प्रधानमन्त्री उपाध्यक्ष पंडाल इन्चाजे 


ला० सरयूप्रसाद श्रीमती कमला चौधरी 


स्वागताध्यक्ष चौ०खुवोरनारावणतिंहने फोटोमाफर को देखते ही घू घट कर लिया 


ट्र न ~ to 


सभ्यता का नाश 
बीस वर्ष से अधिक का समय 
गया, मुझे हिन्दुस्तान के फेशनेथुल 
समाज में या सरकारी विभाग में ज्ञाने का 
बहुत कम श्रवसर मिला है। हिन्दुस्तान 
में मेरी सारी श्रायु सच्चे त 
व्यत्तित हुई है। पर पिछले बभे 
किसानों को कुछ लाभ पहुंचाने की दृष्टि 
से, युक्तप्रांत सरकार फे अधिक श्रन्न 
उपजादो” आन्दोलन में उसके विशेष 
परामर्शदाता का अ्रवेतनिक पद स्वीकार 
कर लिया था | उत्तकी वजह से में एक 
। नये संसार में पहुंच गई। वहां चारों 
क्क शोर विचित्र इन्सान थे । हरेक दुसरे से 
बढकर ग्ंग्रे जञ दिखने का प्रयत्न कर रहा 
था। मैंने निराश दृष्टि से श्रपने कार्यालय 
में कार्यकर्ताओं की ओर देखा । इर श्रोर 
मिल का कपड़ा था । बुरी प्रकार से 
कटी बिलायती पतलून के भीतर कमीज 
घुसाई हुईं, भयंकर गर्मी में भी विलायती 
टङ्ग फे कोट श्रौर पांवों में बाटा के चुस्त 
जूते ! पर यहीं तक अन्त न था। जबर 
मैं उनके नाम पूछने लगी, तो सत्र 
धमेल्टर' थे | मि० वर्मा, मि० शर्मा, 
मि० गुप्ता श्रादि श्रौर जब वह किसी 
श्रन्य की चर्चा करते, तब भी मि० 
श्रमुक ही की बात करते थे | इसके बाद 
#ुजूर-हुजूर! करते हुए चापलूस चपरासी 
श्रौर प्यादे श्राये श्रौर मेरी परेशानी की 
हृद हो गई | 
परेशानी दोनों रोर थी। जब मेंने 
'मिस? या 'मेडम? कहलाने से मना किया, 
तो वह विदेशियों की भांति हिन्दुस्तानी 
संत्रोधन द्रढने लगे, श्रौर जब मैं पत्र 
| लिखवाने लगी श्रौर मि० काटकर श्री 
या 'साहब” लिखवाने लगी, तो 
कई प्रष्ठ पुनः टाइप कराने की आव्यकता 
हुई | विदेशी श्रादत इतनी गहरी जम 
नि ह थी कि एकदम निकल , नहीं सकती 
| 
! कुछ दिनों पश्चात मैं पश्चिमी युक्त 
शा प्रांत की लम्बी-यात्रा पर निकली । श्रव 
नई मुसीबत श्राड़े श्राई । सब स्थानों 
पर इन्सपेक्टरों के बङ्गले श्रौर सकिट 
हाउस, हिन्दुस्तान में बने होने पर मी, 
श्रमणी दङ्ग से सुपज्जित थे। पुराने 
बदबूदार सोफे श्रोर इयां, ढेर-की-डेर 
मेजे, बड़ेबड़े फेशनदार पलंग जिनके 
ऊपर की श्रोर सीखों बाला या दूसरे ढंग 
नड! का किनारा या, जिससे रात की गर्मी में 
।___ बहिं तिरकी श्रोर फैलाई भी नहीं जा 
सक्ती थीं, और मई और जून की राते 
प्यास गर्म थी । फर्श पर बदबूदार दरियां 
डिल थी, जिनमें वर्षों की धूल श्रौर 
` ग्द्गी भरी पढ़ी थी | खिड़कियों में तार 
.._ की जाली, स्वच्छुन्द वायु को श्राने से 
'_ रोकती थी, श्रौर सब से बुरी चीज तो वे 


की] हो 


१ 
हे 


,--- छोकवाणी --- 


रात की निद्रा निगड़ जाती है ) जो हर 
एक स्नानागार में रखे थे | यह त्नासागार 
रहने के कमरे के पास ही होता है श्रोर 
रसोई घर के बारे में तो जितना कम 
कहा जाय, उतना ही श्रच्छा है | क्या 
श्रव वह समय नहीं ग्रा गया है, जब 
बोलचाल में, पहले के वस्त्रो श्रौर रहने के 
दंग में घुसे हुए ये श्रनुचित रिवाज 
अग्नेजी सरकार के साथ ही समाप्त कर 
दिये जायं। श्रन्ततोगत्वा तो यह सज 
अग्रेजी सरकार की ही विरासत है न ? 
-- मीरा बहन 


कांग्र सी मंत्री, साहब नहीं 
« एक कांग्र स-सेवक प्‌ छते हैं: 

“क्या कांग्रेसी प्रधान उस साइंबी 
टाट से रह सकते है, जिस टाट से श्र ग्र ज 
रहते थे ? क्या वह श्रपने घरेलू कामों के 
लिये भी सरकारी- मोटरों श्रादि का 
उपयोग कर सकते हैं १? 

मेरी दृष्टि से तो दोनों प्रश्नों का एक 
ही उत्तर हो सकता है | यदि कांग्रेस को 
लोक-सेवा की ही संध्या रहना है तो 
प्रधान-वगे साइन लोगों की भांति नहीं 
रह सकता, ओर न सरकारी साधनों का 
उपयोग घरेलू कामों के लिए कर सकता 
है -- महात्मा गांधी 


निरांलाजी को न भूलिये 
निरालाजी के सम्बन्ध में गत सप्ताह 
जो क्लेशदायक समाचार श्राये थे,वे हिंदी 
जगत के लिए शमनाक हैं । हिन्दी 
साहित्य उनका ऋणी है और वे श्राथिक 
दुरवस्था के कारण इस शोचनीय स्थिति 
को पहुंच गये, इतका दायित्व किसपर 
है ! निरालाजी उन्माद रोग से ग्रस्त हैं | 
उनके पुत्र तथा परिवारवाले उनकी भर- 
सक चिकित्सा कराने के लिए सचे; हैं, 
किन्तु उनकी ग्राथिक स्थिति इतनी श्रच्छी 
नहीं कही जा सकती कि वे कवि का यथो- 
चित उपचार करा सकें | बंगला भाषा के 
प्रख्यात कवि नजरुल इस्लाम के चषुयग्रस्त 
होने पर बंगाल सरकार उन्हे सेनिटोरियम 
मेज दिया था श्रौर उनका २०० २० 
मासिक की वृत्ति बांध दी थी | श्रसेम्तरली 
के बजट ्रधिवेशन में ग्रथ और शिक्षा 
मन्त्री सग्पूर्णानन्द ने भी ऐसी ही किसी 
निधि के सम्बन्ध में घोप्रणा की थी | कवि 
निराला के उपचार के लिए यदि वेसी ही 
व्यवस्था न की गयी तो उसका उद्दोश्य 
ही व्यथ होगा | >" संसार 
` (एक सूचनानुसार इस समय श्री 
निरालाजी उन्नाव में प्रसिद्ध साहित्यिक 
ही सुमित्रा सिन्हा के वासस्थान 
युग-मंदिर? में विश्राम कर रहे ह | 
पत्रों में श्रपने सम्बन्त में प्रकाशित 
समाचारों के विषय में निरालाजी ने 


अपने को दुरुस्त बताते हुए ग्राश्‍चये 
प्रगट किया । उन की चेशश्रों से प्रगट 
हो रद्द था कि वह पागल नही हुए हैं पर 
हां विरक्त से रौर परेशानीसे श्रवश्य हैं ।) 


कलकत्तो का गवनमेंट हाउस 


हाउस 
था। 


कलकत्ते के गवनंमेट 

को लाड वेलेसली ने बनवाया 
उसे तढ़क-भड़क रौर राजसी ठाटाबाट 
बहुत पसन्द था | इसको बनवाने में उसने 
इतना रुपया पानी की तरह बहाया कि 
इस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों को 
बीच मे पड़कर उसे रोकना पड़ा । वह 
स्थान ही दावत खिलाने, स्वागत करने 
और गार्डनःपार्टियों के लिये बनाया गया 
है । 'एटीकेट? के जितने बन्धन, जितनी 
पाबन्दी से भारतीय वायसराय या प्रांतीय 
गवनरो के यहां बते जाते हैं, उतना संसार 
के किसी और स्थान में नहीं मिलेगा । 
यहां के मुकाबले में बंकिघम पेलेस श्र 
विन्डसर कौंसिल में त्रिटिश सम्राट का 
जीवन तक तमाशा मात्र है । किसी 
दाबत वाली रात को, गवनमें ट हाउस के 
प्रत्येक हाल में लपलपाती हुई बत्तियां, 
जगमगाते हुए वस्त्रो में श्रेदेलियों 'की 
अगणित कतार, श्रस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित 
शरीर-रक्षक ओर उनकी लपलपाती 
पोशाक और ए० डी० सी०, सेक्रेटरी 
तथा श्रफसरों के बड़ो जलूस का नेतृत्व 
करते हुए लाट साइब श्रौर उनकी लेडी 
साहब का जलूस --यह सब एक ऐसा 
ह्य उपस्थित करते हैं जो संसार के 
किसी भी स्थान पर नहीं दिखाई पड़ेगा । 

“7 अ्रभ्युदय 


[नेमा अधःपातका कारण 


खबर है कि युक्तप्रांतीय सरकारने सब 
जिलोके मजिस्ट्रेटो को श्राज्ञा दे दी है कि 
स्कूल-कालेज श्रादि किसी शिक्षा संस्था के 
पास कहीं भी सिनेमा घर बनाने की श्रनु- 
मति न दी जाय। हमें यह जानकर 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई रौर इसके लिए हम 
श्रपनी सरकारको हृदय से बघाई देते हैं। 
सिनेमाके कारण युवक युवतियों का चरित्र 
कितना बिगड़ गया है श्रौर बिगड़ रहा है, 
इसकी कल्पना भी करना कठिन है। 
ऐवा मालूम होता है कि यदि यही रव 
स्था बनी रही तो देश में सुखमय गाह्य 
जीवन नामकी कोई चीज ही न रह जायगी | 
अवश्य ही सिनेमा से समाज का उपकार 
भी हों सकता है, पर होता नहीं है | कारण 
चित्रपट बनाने वाले लाभ चाहते हैं ओर 
लाभ होता है गन्दे कामुकतापूर्ण चित्रों 
वेसे ही गीतों तथा उससे भी खराब ग्रमि- 
नय से। यही हो रहा है | समाज का हित 
चाहने वालों के सामने यह एक समस्या है 


llection, Haridwar, Di, itized by eGangotri 
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Fr श्रथःपतनके इस कारण से | ह 
बचाया जाय। भे 


हम काँग्रेस के साथ है! 

हमने श्रपनी एकता और सतत 
की रक्षा के लिये श्रग्रेजी हथियार 
पुलिस से लम्बे समय तक लड़ाई को 


हमें हिन्दुओं ग्रोर सिक्खों से कोई द (धागा ना 
नहीं दै। हमारी लड़ाई अंग्र जों से 
हमेंःआ्राशा है कि केन्द्र में कांग्रेस | f धारावाही 


उत्तरदायित्व संभालने पर और पं० जवाह | गा | पाट 
लाल नेहरू के विदेश मंत्री तथा सर्वा | | 
के अ्रध्यक्ष होने को अवस्था में पड़ी (८० 
कबीलों से भाई चारे के सम्बन्ध बाक | 
करने के लिये पूरे प्रयत्न किये जायेंगे) 
मुझे विश्वास है कि उनकी भ्रानि 
अवस्था को सुधारने, उनको शिक्ति 
करने और उनकी श्रवनत ख्रवस्था भो 
उन्नत बनाने का पूरा प्रयत्न क्रिया 
जायेगा ।? 

कत्रीलों का कोई भी ऐसा अह्नि 
जो स्वाभिमानी ओर देश भक्त हे 
कबाइली प्रदेश से प्रेम करता हो, बे 
इस्लाम की सच्ची शिक्षा को समभताओ। संयुक्कद 
ओर जिसे स्वतंत्रता प्यारी हो, ब्रिटन 


परु नस्य प्रतिज्ञे 
ro 
हऐेमवार २१ ' 


Fe 


द्वारा समर्थित ऐसी मुस्लिम लीग का सा| च 
नहीं दें सकेता जो अपने देश की गुलांगी| “पिछले दिः 


की जंजीरों को मजबूत करने पर हुतं | का के नेतार 
हुई है। | तनीय बना | 
यदि कोई सच्चा मुसलमान क| ता प्रत्यक्ष संगर 
राजनेतिक संस्था से सहयोग कर सकत तयापि वे अपन 
है, तो वह कांग्रेस से कर सकत है, बो परिचित थे | 
त्यागी देशभक्तों की सस्था है श्रो! शाल ने उनः 
हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता प्राप्त करे है| केलिए संघि- 
लिये कठिन प्रयत्न कर रही है।॥| रेजनेतिक मंच 
विशवास के साथ कह सकता हू कि मैं | बले समाचारों 
कत्राइली लोग पूरी तरह कांग्रश | षां सफल हो 
साथ है | लीग भी अ्रन्तः 
-- इपीका लित हो जायर्ग 

अ ग्रथ य॒हू 


व का अआानदारी सेः 
चम्पादेवी पुरस्कार: | उ और 

नया विषय ग्र स स की सह 
उक्त पुरस्कार के प्रदाता श्री हरि iS 


मी अन्य भारत 
पफलता की « 
सरे इन प्र 
तो ह्मे संदेह 
ढी अन्त:कालीन 
ग्री, अभीष्ठ पल 
सेमय-सा 


ने आगामी पुरस्कार के लिए निम्लिं 
विषय प्रस्तुत किया है-- श्र 
“वतमान विश्वव्यापी यु 
भारतीय जनता का नैतिक पर्व! 
२५ अ्रक्ट्वर तक इस विषय 
लेख ग्रा जायेंगे, उन्हीं को पुरस्कार 
योगिता में रखा जायगा | ठ र 
श्राशा है, हिन्दी लेखक 
पूर्ण प्रश्न पर का डालते वारली ह सु 
भेबंगे । लेख 'वीर श्रज्ञुन' के 
से बढ़ा न हो | पुरस्कार सर बी 
निर्णय सम्पादक करेंगे । २९ इ 
२२) का है । Ta 


= क्रो यह जान कर 
0 ~ 
होंगी कि अज न के 


थे नर 
९ जिवन (१४ अक्टूबर) 
if स्वतंत्र के ~ ~ ~ 
॥ हह व | अंकसे गुजराती के मिद 
दारे त दत्यासार श्री इन्द्र बसावड़ा 
से बोई | गा ना नीरउपन्यास हिंदी 
में णे ह) धारावाही रूप से प्रकाशित 
रप ड ता पाठक थैय से प्रतीचा 
जाहुः होगा 45 
॥ तथा सरार \ ग | स पाढक 
वस्था में पड़ोसी |~ : 
सम्बन्ध कायम 
किये जायेगे | 
उनको शिनि 
त श्रवस्था को 
प्रयत्न किया 


पलायनम्‌ 


रु नस्य प्रतिज्ञे द्वो न दैन्यं न्‌ 


। ऐसा व्यति 
श भक्त हे, | हेमवार २१ ्राश्विन सम्वत्‌ २००३ 


करता हो| 


को समभताईे| संयुक्रदलीय सरकार 
[री हो, ब्रिज १ नही 
[ लीग का साथ अभी नह 

पिछले दिनोंके घटनाचक्र ने मुस्लिम 


शाः की गुलामी 
करने पर तुही | ताग के नेताओं की स्थिति को श्रत्यन्त 
दयमीय बना दिया था | यद्यपि लीगी 
सलमान मर ते प्रत्यक्ष संग्राम की धमकी देते रहे, 
[ग कर सकता | तयापि वे अपनी आन्‍्तरिक कमजोरी से 
` सकत है; बो | परिचित थे | ठोक ऐसे समय नबाब 
भूपाल ने उनक॑ ड्रबर्त' नेया को संभालने 
प्राप्त करने रे के लिए संधि-दूत क रूप में दिल्ली के 
, रही है।॥| जनेतिक मंच पर प्रवेश किया । मिलने 
ता हू कि छ| गले समाचारों से ज्ञात होता है कि संधिः 


he) Ly ~ s 
हृ कांग्र | षां सफल होने जा रही है ओर मुस्लिम 
शग भी ग्रन्तःकालीन सरकार में सम्मि- 
_ इपीका प्श | शित हो जायगी | श्रगर इन समाचारों 


आाग्रथे यह है कि मुस्लिमलीग श्रब 
| शमानदारी से देश की उन्नति में हाथ 
कार का Br से देश की उन्नति में दाथ 

येयेगी ओर स्वराज्य की प्रगति में 
र्य ग्र स॒ की सहायक बनेगी, तो इम इस ' 
श्री हरिर 


नेक पतन | हक संदेह है कि मुस्लिमलीग के 
; विषय पर. ह शशी सरकार से सहयोग का 
| पुरस्कार प्र) भमो फलनिकलेगा । 
| समय-समय पर अनेक प्रजातंत्र राष्ट्रों 
वक ई प्त ५ पयुक्तदलीय सरकार का निर्माण होता 
तने वाला ग है हे | युद्धकाल में ब्रिटेन में ही संयुक्त 
नके रै र सरकार बनी थी। जब-जब देश 
सम्बन्धी हु उ आके, तब-तत्र सभी दल मिलकर 
। यह २ | ` सेज में संगठित हो जाते हैं श्रौर 
= वाले संकट का मुकाबला करते हैं। 


याज 


भारत पर भी असाघारण संकट है, 


* तब तक वे. संयुक्तदली 


ब्रिटिश सरकार का जुश्रा वह उतार नहीं 
सका है। श्रन्तरो्रीय स्थिति श्राज् मी 
अनुकूल नहीं हे । इसलिए यहां संयुक्क- 
दलीय सरकार बनने की स्थिति है और 
भारत के सत्र दलों को मिलकर 
एक संयुक्त सरकार बना लेनी चाहिए | 


इस युक्ति में बल है, इसमें 
सन्देह -नहीं, लेकिन संयुक्दलीय॑ 


सरकार बनाने के मूल में जो भावना काम 
करती है, क्या वह भावना भी मारत में 
विद्यमान है? इसका उत्तर दिये बिना हम 
प्रस्तुत प्रश्‍न का निर्णय नहीं कर सकते | 
संयुक्त दलीय सरकार बनने के लिए यहद 
श्रावश्यक है कि सभी दलों के आधार- 
भूत उद्देश्य भी एक हों और उनका 
मुख्य दृष्टिकोण एक हो। दुर्भाग्य से 
भारत में यहद स्थिति नहीं है। यहां 
मुस्लिमलीग और कांग्रे स दोनों के उद्देश्य 
परस्पर विपरीत हैँ । कांग्रेस राष्ट्र को एक 
श्रौर श्रखएड मानती है, हिन्दू और मुस- 
लमान दोनों उसकी सम्मति में एक राष्ट्र 
हैं | इसके विपरीत लीग भारत के दो 
टुकड़े करना चाहती है, वद हिन्दुओं 
और मुसलमानो ' को अलग-अलग राष्ट्र 
मानती है | श्राज लीग श्रौर लीगी ञ्रख- 
बार कांग्रेस को घोर शत्रु के रूप में देखते 
हैं,उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि 
वे सरकार में सम्मिलित होते ही खिलाड़ी 
की स्पिरिट अपना लेंगे और एक प्राण 
होकर भारत की उन्नति में लग जावेगे | 
हमें भय है कि उनकी आज की कांग्रे स- 
विरोधी प्रवृत्ति त्रन्तःकालीन सरकार ' में 
बल पाकर और भी श्रधिक प्रभाव 
शाली हो जावगी। शासनः 
चक्र में प्रविष्ट होकर वह सांप्रदा- 
यिकता को नहीं छोड़ सकेगी | यदि ऐसा 
ही हु्रा, तो श्रन्तःकालीन सरकार में 
लीग का सहयोग लाभ की श्रपेचा अधिक 
हानिकर होगा । केन्द्रीय सरकार जिस प्रेम 
ब सयोग की भावना से एक मन होकर 
काम कर रही है. यह भावना नष्ट होकर 
परस्पर संदेह. द्वे प्र और विरोधी संगठनों 
से ग्रन्तःकालीन सरकार अत्यन्त श्रसमथं 
हो जायगी । ्रापसी झगड़ों से वायसराय 
को अपनी मनमानी करने का अवसर 
मिल जायगा | और इस तरद श्राज की 
सरकार जिस कार्यशीलता के साय़ अपनी 
गौरवबृद्धि कर रही है, उसके अभाव मं 
बह ग्रत्यन्त पंगु हो जायगी । 

इन्हीं सब बातों को देखते हुए इम 
बर्तमान काँग्रे सी नेताओं अ कहना 
चाहते हैं कि जब तक उन्हें लीगी नेताश्रों 
की सद्भावना पर विश्वास न हो नाक 
य सरकारके आकंषण 
में न पड़ । ह 
विदेशों पर अनत की नि 
ज खद के सा ग पे 
दिलो एक बहवस में देश को यह ता 
बनी दी यो कि विदेशी राह से भा 
न्न की कोई आशा न करे। यूरोप 


| 


संकटापन्न देशों को तो थे अनाज देंगे, 
लेकिन वे मारत की आवश्यकटा पूर्ण करने 
की कोशिश नहीं करते | यह वक्तव्य 
इन श्रको से और भी स्पष्ट होता है। 
श्रगस्त माम में सं० रा० अ्रमरीका ने 
८ लाख ७५ दजार टन अनाज बाहर 
मेजा था | लेकिन भारत को सिर्फ 
८५००० टन अनाज मेत्रा गया था। 
ब्रिटिश साम्राज्य के देशों को, जिनमें 
जर्मनी का ब्रिटेन द्वारा श्रधिकृत प्रदेश 
भी सम्मिलित है; य्न 
श्रनाज भेजा गया दे। ग्रमेरिका द्वारा 
अधिकृत प्रदेशों को १;४७;००० ट्नाश्रन्न 
मिला । इन सत्र बातों को देख कर 
राजेन्द्र बावू की स्वावलमम्बन की सलाइ पर 
अपक्ष करना दी उचित है | 
अन्न-उत्पादन में वाधाएं 


२,४५६,००० 


कांग्रेसी शासन से पहले की संयुक्त 
प्रान्त की गेरजिम्मेवार सरकार द्वारा 
नियत जेद श्रनाज फसल कमेटी की सिफा- 
रिशों का परिणाम ग्रत्यन्त निराशाजनक 
निकला है । इस कमेटी ने ग्रप्रेल से जून 
तक सब्जी या ग्रन्य छोटी-छोटी फसलों 
को पेदा करने की सलाद दी थी । इस पर 
अमल भी किया गवा था, लेकिन अब 
कृपिमंत्री ने बताया है कि यह योजना 
ब्रिल्कुल असफल हुई है श्रौर सरकार को 
५-६ लाख २० की चति हुई है। इसी 
तरह उस समय की अधिक श्रन्न उप- 
जाओ? योजना मी सफल नहीं दो सकी । 
कृपि मंत्री तो निकट भविष्य में भी बहुत 
आशावादी नहीं दै । इसके दो कारण हैं, 
जिस जमीन पर खेती की जा सकती थी, 
उस प८ किसान. खेती करने लगा है। 
बाकी पड़ती जमीन पर खेती करना उसके 
बस की बात नहीं हे। उसे क्ृषि-योग्य 
ब्रनाने के लिए लाखों रपये की जरूरत 
पड़ेगी । सिंचाई का प्रबन्ध मी अत्यन्त 
श्रसन्तोपजनक है । कुल कृ षयोग्य भूमि 
के पच्वीसवे भाग से अधिक भूमि पर 
छिंचाई की व्यवस्था नहीं है। किसानों के 
पास इतने बल भी नद्दीं हे किये सारी 
भूमि को जोत सके । ऐसी स्थिति में जल्दी 
अधिक से ग्रांधक अन्न-उत्तादन की आशा 
नहीं की जा सकती । 


करोड़ों रु० की सामग्री का ध्वंस 


> 
क 


बहुमूल्य युद्ध सामग्री जान-बूक कर नष्ट 
कर रहे हैं | हजारों कीमती और ए दम 
नये विमान, एक हजार बहुत कम चली 
हुई मोटरयाड़ियां श्रौर सन्दूक में बन्द के 
बन्द्‌ ३ हजार नये ग्लाइडर चूर चूर कर 
दिये गये.। ग्रत्यन्त शक्तिशाली श्राधुनिक- 
तम विमान जिन्हें भारतीय चालकों को 
ज्ञाने का सौमाग्य भी न प्राप्त हुआ था, 


जलाने की लकड़ी की तरह चीर दिये 
गये | बिजली की मशीनों की सहायता से 


उनके इञ्जनों में छेद ही छेद कर दिये 
गये। 'यरडर बोल्ट” और “बोफाइटर' 


सम्बत २००३ | 


२१ आश्विन 


जैसे दो-दो लाख यययो के सर्वधातुमब 
विमान तोड़-तोड़ कर घातु के ऐसे ढोलों 
में परिणुत कर दिये गये, जिनका दाम 
मुश्किल से १००) होगा । पानागढ़, दमः 
दम, इलाहाबाद, कचरापाड़ा तथा अन्य 
तरद से मारवाड़ी व्यापारियों ने करोड़ों 
झुफ्ये का माल मिट्टी के मोल खरीदा । 
एक व्यापारी ने दस करोड़ रुफ्ये के इडजन 
की घातु ४ लाख झपये में खरीदी | जब 
श्रमेरिन सेना भारत से जाने लगी तो 
भारत सरकार के विमान विमाग के 
डाइरेक्टर सर क्रे डरिक टिम ने उनकी 
सारी युद्ध-सामग्री खरीद ली | इसका दाम 
उदार-द्े में दिंदुस्तान के खाते में लिखा 
गया । वह सामग्री भारतीय जनता के 
हाथ बेची जाने को थी, पर इसे भी रद्दी 
के ढेर में फक दिया गया | एक ग्रोर तो 
विमान विभाग द्वारा इजारों विमान नष्ट” 
भ्रष्ट किये जा रदे थे और दुसरी और इसी 
विभाग द्वारा विदेश में ३ करोंढ़ रुपये के 
१६ विमानों का आर्डर दिया गया । क्‍या 0, 
इस तोढ़-फोड़ के निम्न कारणों की कल्पना हे 
करना. स्वाभाविक नहीं होगा । यदि 3 
यह सत्र विमान और श्राधुनिक युद्ध- 
सामग्री भारतीयों के दाय लगती तो मार- | 
तीय सेना भी श्रग्रेजी सेना से टक्कर 

ले सकती ) यदि यह सब्र युद्ध-सामग्री 

साब्रुत रहती तो अगले ४-५. वर्षों तक 

भारत को इ म्लेणड या ्रौर कदी से कुछ 

मांगने की जरूरत न पड़ती । साथ ही 

इन सामग्रियों द्वारा दिंदुस्तान में द्वी 

नये शस्त्रास्त्र के कारखाने खुल सकते | 

क्या दृ 
गंभीर आरोप ळी जांच करके वस्तुस्थिति 
पर प्रकाश डले ? 

रियासतों की अस्थिर मति 


रियासत को समस्या आज तक मी 


TD, 


PSS OP 7०... 


स्पष्ट नहीं हुई | ऐसा मालूम द्वोता दे कि 9 
रियासतों के राजा अभी तक स्थिति को | ग 
स्पष्ट रूप से या ठो समक नहीं पाये ईं ६-५ 


अथवा वे जार-बूक कर अनजान बचे ! 
हुए स्थिति को और श्रधिक उलभाने i > 
का यत्न कर रहे हैं | ब्रिटिश भारत की 
प्रगति में रियासत शुरू से ही बाधक रद्दी 
है और अत्र शायद मुस्लिपलीग की श्राड़ 
में वह फिर कुछ गड़बड़ करना:चाइती हँ । 
यह ठीक हे कि ट्रावन्कोर और बड़ोदा के 
प्रतिमाशाली दीवान ने सर सुलतान 
अहमद के इत मत का तीब्र वणडन 
किया है कि यदि लीग विधान परिषद्‌ में 
सम्मिलित रहीं होती. तो रियासते भी 
उममें सम्मिलित न हों, तथापि राजाओंकी 
अनिश्चित गतिविधि सदेद श्रवश्य पेदा 
करती है | वे अब तक भी विघान-परिषद 
के सदस्यों का निर्वाचन नहीं कर पाई 
और न अपने घोषित सुधारों पर त्रमल कर 
रहो हैं ! लेकिन उन्हें यह स्मरण रखना 
चादिए कि जिस तरह रियासतों की 
बाधाश्रों के बावजूद ब्रिटिश भारत 
लगातार उन्नति करता गया है, उसी | 
तरह भविष्य में भी वइ आगे बढ़ता । 
जावेगा, परन्तु अपनी प्रतिगामी नीतियों | 
का दुष्परिणाम रियासतों को अवश्य 
भोगना पड़ेगा । ४ Ee 


बीर अजु न ( साप्ताहिक 5) 


er 


भ्र'तःकालीन सरकार और उसकी 


समस्याएं 

झम्तःकालीन सरकार में लीग को 
सम्मिलित करने के लिये जो चर्चा चल 
रही है, कहा जाता है कि यदि वह श्राशा- 
जनक रही तो निकट भविष्य में पें० 
जवाहरलाल नेहरू, मियां मुहग्मदश्मली 


जिन्ना तथा नवात्र भोपाल की एक 
संयुक्त बेठक होगी । 

बज्ञाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार फे 
मागे में नया रोड़ा ग्रटकाया है। केन्द्रीय 
सरकार ने जूट का मूल्य नियन्त्रण इस 


को लाभ हो, पर बङ्गाल की सरकार ने 
जूट फे गोरे व्यापारियों फे दबाव से 
मूल्यःनियन्त्रण उठा लिया है। केन्द्रीय 
सरकार द्वारा नियन्त्रण का बिहार, उड़ीसा 
और ्रासाम जेसे जूट उत्पादक प्रान्तों 
ने स्वागत किया है । यदि बङ्गाल सरकार 
इठ एर श्रढ़ी रही तो बिदेशी व्यापारी तो 
इसका लाभ उठायंगे ग्रांतरिक जुट व्यवसाय 
को चति पहु चेगी। यह भी ज्ञात हु्रा 
है कि बङ्ाल सरकार इस सम्बन्ध में 
फेडरल कोट में श्रपील करने वाली है । 
केन्द्रीय सरकार द्वारा कनीलेवालों 
के प्रति नयी नीति अपनाने से वायसराय 
द्वारा नियंत्रित राजनीतिक विभाग में 
घबराहट उत्पन्न हो गयी है | यद्यपि इस 
परिवर्तन का कीले वालों तथा ईपी के 
फकीर ने स्वागत किया है | पं० नेहरू 
दवारा कबीली चेतरो में जाने के समाचार से तो 
यूह विभाग श्रत्यम्त विक्लुब्ध हो उठा 
है। इसलिये इस बिभाग ने राजनीतिक 
विभाग से वेतन पाने बाले लोगों को 
अड़काना प्रारम्भ किया है तथा उन्हे 
लीियों के समक में राने को निर्देश 
दिया गया है | 
भारत सरकार की श्रोर से श्री वी. के. 
कृष्णमेनन पिछले दिनो रूस के विदेश 
मंत्री मोलोतोब से मिले थे । इस मेंट का 
प्रयोजन यह था कि रूस तथा भारत में _ 
क राजनीतिक समबन्धों की स्थापना की जा 
हि. सके | इस चर्चा में खाद्यान्न के सम्बन्ध 
gS में विचार हुआ था। मोलोतोव ने कहा 
बताते हैं हम खाद्यांत द्वारा भारत की 
सहायता करने को इच्छुक हैं, पर रूस में 
दु | “द सूखा पढ़ जाने के कारण शीघ्र सहायता 
i | नहीं कर सकते | 
' इुरानमें विद्रोह 
ईरान सरकार की लगभग १७० 
फौजी लारियां, जिनके साथ टेक श्रौर 
` वायुयान हैं, राजधानी से दक्तिण 


पास जो मुड़सवार हैं, बनके, मशीनगने 
ऑर टक तोड़ तोपें काफी हैं। उनकी 
दूरी कीलो के लोगो के सहित 


लिये करना चाहा था जिससे जूट उत्पादक 


(नमन, वायुसेना के भूतपूर्व प्रधान सेनापति) 


जो इमले में शामिल हैं, २०००० के 
लगभग है। 
ईरान की खाड़ी के किनारे पर 
स्थित बन्द्रगाह बूशायर की बाहरी हदों 
पर लड़ाई होने की खबर है जहां ससाहांत 
में खाड़ी के किनारे के प्रदेश के श्ररन 
कबीले घुस ्राये थे श्रोर जिन्होंने तहरान 
से सम्बन्ध रखने वाले रेलीग्राफ के तार 
काट दिये थे | खाड़ी के पास के श्रधिक 
छोटे बन्द्रगाइ गानावेह और अन्दर रिग 
में भी कत्राली घुस गये हैं। दक्षिणी 
ईरान के सब कबीलों के लड़ाकू ग्रादमी 
इस काइली चेत्र में कशकाई लोगों के 
साथ मिल रहे हैं । 
ईरान के प्रचारमंत्री कुमार मुजफ्फर 
फीरोज ने घोषणा की है कि अनावश्यक 
रक्तपात बचाने के प्रधानमंत्री श्री बनाम 


इन्कार करके कृष्णसागर के देश को इस 
क्षेत्र में सुरक्षा की गारण्टी देने से रोक 
दिया है। 

जलडमलमध्य पर केवल कृष्णुसागर 
की शक्तियों का नियन्त्रण होने के रूसी 
प्रस्ताब को ठुकरा कर तुर्की ने वतमान 
सोवियत तुर्की सन्धियों का उल्लंघन किया 
है | कृष्णसागर के तट की रक्षा करना 
रूस के लिये आवश्यक है, परन्तु इससे 
तुकाँ के अधिकारों पर कोई श्रसर नहीं 
पड़ेगा | 

२४ अगस्त को तुर्की द्वारा भेजे गये 
पत्र के अनुसार तुर्की की सरकार रूस के 
तीन प्रथमं प्रस्तावों पर विचार करने के 
लिये तैयार है। (१) इस जलमार्ग से 
सम्पूणं देशों के व्यापारिक तथा यात्री 
जहाज जा सके । (२) यह जलमार्ग 


दो नाजी नेता-जिम्हें फ़ांसी पर लटकाया जायेगा 


गोय 


वतने ने कोरी खले के घण ने विद्रोही कत्रीले के नेता श्री 
नासिर क्वाशाकी से सीधे बातचीत श्रारंभ 
कर दी है। 


ब्रिटेन के वेदेशिक दफ्तर ने 


अस्वीकार किया है कि ब्रिटेन किसी 
भी प्रकार की शास्त्रास्त्र सहायता कत्रीलों 
को दी | मासको रेडियो ने श्रपनी एक 
रेडियो श्रालोचना में कदा कि यह विद्रोह 
ब्रिटिश दलालों के षड्यन्त्र का परिणाम 


| 
सोवियत द्वारा तुकी को नोट 


सोवियत सरकार दारा २४ सितम्बर 


को तुको के पास एक नोट भेजा गया है 
जिस में बतलाया गया है कि तुझे की 
सरकार ने दररा-दानियाल श्रौर बोसफोरस 
की रचा में रू को साभीदार बनने से 


तया जलडमरुमध्य की सुरक्षा 


रिबनट्राप 

( भूतपूर्व जर्मन विदेशमन्त्री) 
केक ण र हक कक 
इष्णसागर के बाहर की शक्तियों के युद्ध 
पोतों,के लिये सदा खुला रहे । (३) कृष्ण- 
सागर के वाइर की शक्तियों के युद्धपोत 
विशेष श्रवस्था के श्रतिरिक्त इस मार्ग से 
गुजरने न दिये जांय | 

तुको की वतमान सन्धियों में षत 
बात को स्वीकार किया गया हे कि इस 
जलमाग के सम्बन्ध में कृष्णसागर की 
शक्तियों को विशेषता प्राप्त है। रूस 
है तार में श्रन्तरा्ट्रीय स्थिति को 
स्वीकार नहीं कर सकता। 

रूस का विश्वास है कि दोनो देशों 
के साधन मिलकर ही स्वतन्त्र जहाजरानी 
का्रा 
दे सकते हैं | इन प्रस्तावों का पामी 
सतमतरता और श्रधिकारों पर कोई श्रसर 


eGangotri 


नहीं पड़ेगा ? श्रगर तुक 9 
से बाहर की किसी शक्ति की he, | 
जलडमरुमध्य का सेनिककरण ष 
किया तो वह कृष्ण सागर की क 
सुरक्षा के हित के सर्वथा विसर.» 
तुर्की ने रूस को सूचित भा! | 
नोट से उसके दृष्टिकोण में कोई एह 
द है ES 
नहीं हुआ है | मालूम हुआ है 
श्र श्रमेरिका तुर्की का समर्थन इ 
यह भी ज्ञात हुआ है कि तुक स है! 
पर रूस किलेब दी कर रहा है। 
नाजी नेताओं को दणड 
ह मितराष्ट्रो के श्रधिकारियो ने ग्रे 
राष्ट्रीय न्यायालय में २१ जर्मन नेत्र 
पर मे चलाये गये थे | इत न्यावक्ञ। गयी स्वतन्त्र 
ने निम्न दण्डों की घोषणा की है; | द्रवा भी देः 
गोयंरिंग, रिबनट्राप, कीटल, बाल्य | में पू नीपतिय 
ब्र्‌ नर, रोजनबर्ग, फ्रांक, फ्रिक, जलिव | सारां के के 
स्ट्राइचर, साकल, जोडल, सीस इन्कार | निहित हैं । 
मार्टिन बोरमेन ( अनुपस्थित ) को प दुनियां की ' 
पर लटका कर सृत्युदरड दिया: जायेगा। | बुत ही रा 
हैस, फंक और रेडर को ब्राज्य | बले देश में 
कारावास का दरड दिया गया है | खा एवं अर 
शीराज ओर स्पीयर को २०-२० | देने का निश्च 
न्यूराथ को १५ वर्ष और डोयानिटूज श्रे) गी कारण है 
१० वर्ष कारावास का दरड दिया गया है| के मध्य उप 
शाख्ट, वानपापेन और फ्रि अ ही नये-नये भ 
मुक्त कर दिया गया है । ॥ विजेताओं में. 
"फांसी का दरड १६ अक्टूबर को| जेवववारे में 
दिया जायेगा | | विचार वेषम्य 
गोग्रा सरकार--दमनपथ पर | त्मात नहीं ह 
समाजवादी नेता डाक्टर राममनोह | उ की य 
लोहिया, जो गोग्रा के स्वातन्त्र श्रारदोत्न | "मय पहले ज 
के समबनध में वहां जा रहे थे, कोलम में | सै रो, शम्‌, 
गिरफ्तार कर लिये गये और प्रायः टैंगिए | तर से ३ 
भेज दिये गये । श्रापके साथ यात्रा कले ही है रु 
वाले ट्रेन के उस डब्बे के सभी यात्रियों गो श्री ; 
को, जिनमें पूना कांग्रेस कमेटी मै | रते 
मन्त्रिणी श्रीमता शान्तानायक, पूना को अपने इ 
पत्रकार श्री आर० बी० परिडत तपा | ९) 
श्री योरन्द्रसिंह भी थे, ट्रोन से उतर |. दिषीय म 
लिये गये श्रौर रातभर हिरासत में रखे | * बाद परिणा 
गये | इनमें श्री आर० बी० पणिडत बर | पशात है | इ 
छोड़कर श्रोर सभी श्रादमियों को दूर | अदल द्या ६ 
दिन सुबह गोग्रा से बाहर भेज दिग | एसलाटिक को 


$| 
क्र 


के 


गया । श्री आर० बी० पणित पुरि | प्रात हो श 
दार नजरबन्द कर रखे गये हैं। | भे फिलीपा 
डच-इणडोनेशिया सन्धि वार्ता | डो म 
इणडोनेशियाई प्रजातम्त्रीय सरकार र सेभव भी 
तथा डच श्रधिकारियों के बीच व्रि उ । सरकार 
स्पेशल कमिश्नर लाड क्रिलन की मर्ध | दी पैर उर 
स्थता से चलने वाली ग्रागामी बॉ भो हक र 
सम्भवतः रविवार से प्रारम्भ होगी । क्ष र । 
युगोस्लाविया पर अणुबम ! | भोर इ 
गत मास जब श्रमरीकी वायुयानी * र केरे दिया है 
घेर कर उतारने के प्रश्‍न पर श्रम ह | 5 अमेरिकन 
तथा युगोस्लाविया के बीच बूटी गी]. वहां प 
तनातनी हुई थी तो उड़न किले वा |षेले तथा बाबु: 
के चार दस्तो को परमाणु बम चा रि कायम रहर 


यूरोप भेजने की योजनाएं बनाई गई “ 


( साप्ताहिक ) 


वक्षं न 


नेककरण 


गर की शक्ति Cn | या मम ————— 


व [लीपाइ र 
था विरुद्ध रा गत ४ जुलाई को फिलीपाइन के 


मं हुत. द्दी महत्वपूर्ण घट 
शा हे कि ४ इतिहास में एक बहुत. दी महृत्वपूण घटना 


ए मं कोई पर हुई है, वह यि दै कि ्रमेरिका दारा 
इश है | उती सवतन्तताको घोषणा | अने पा की 
! समर्थन के दररस ने एक श्र्स तक विचार करने 
क॑ तुक गप | हेने के बाद ही अपने उपराक्ति निणय को 
रहा है। हक्क किया दै । इसके पूव कि फिलिपाइन 
दणड छथ श्रत्य बातों पर प्रकाश डाला 
उकारियों ने र| बायायह जान रोता आवश्य ककि ऽह 
१ जर्मन मिली हुई, श्र थवा अमेरिका सरकार द्वारा दी 


थे | इस न्याय ! गयी स्वतन्त्रा की रूपरेखा क्‍या है। न एक 
णा की है; | ग्रंथा भी देख सकता है कि उपनिवेशों 
' कोटल, काह| में पू जीपतियों श्रौर उनकी साम्राज्यवादी 
फ्रिक, जूलिक,| सरकारों के केसे श्रोर कितने महान स्वार्थ 
, सीस इन! | निहित हैं । श्राजादी की घोषणा कर 
स्थत ) को | दुनिया की 'ग्रांखो में धूल झोक देना 
दिया जायेग| | बहुत ही श्रासान दै, किन्तु श्राजाद होने 
र को ग्राजम | बले देश में लगी हुयी अपनी संपत्ति की 
गया है। खा एवं श्रन्य स्वार्था को भी नष्ट कर 
को २०-२० द| देने का निश्चय उतना आसान नहीं है | 
डोयनिट् क्षे| गही कारण है कि आज पू जीवादी राष्ट्र 
ड दिया गया है|| के मध्य उपनिवेश को प्रश्नों के लेकर 
गैर फ्रिटज ब. है नये-नये झगड़ों का सूत्रपात होता है, 
ˆ | निनिताशरों में शत्र से छीनी गयी संपत्ति 
अक्टूबर को| रे वटवारे में स्वोर्थ-प्रधान होने के कारण 
विचार: वेषम्य हो जाता है, एक युद्ध 

[पथ पर समाप्त नहीं हो पाता कि तत्काल ही दूसरे 
टर राममनोह उदे की नींव पढ़ जाती है _ और कुछ 
न्त्य ग्राग्दोतन |) पहले जो मित्र था, स्वार्थ के वशी- 
थे, कोलम में श॑ हो, शत्र, रूप में ग्रा डटता है। इस 
प्रायः टन | तर से युद्ध पर युद्ध हुश्रा करते हैं, 


: 


निनकी पोर कुछ नहीं साम्राज्य- 
[थ यात्रा के ह हे ह. र कुछ गे क 
सभी यात्रियों : निहित स्वाथ होते हैं 


ल कमेटी झै | और वेबरसो की आहुति दे पूजी- 
यक, पूना के | भद अपने इष्ट-पूति का यज्ञ किया करता 
पणिडत तथ 


`न से उतार |. द्वितीय महायुद्ध के समाक. हो जाने 
[सत में रे | * बाद परिणाम जो भी निकला है वह 


» परिडत ड | पेचात है | इस युद्ध ने दुनिया का खाका 
यों को कल दिया है। श्रव तक जो महत्व 
[ भेज दिया | एस्लांटिक को प्राप्त था वह प्रशान्त 
ऐडत पुलि |भेप्रात हो गया है तथा जिब्राल्टर की 


हँ | | हे फिलीपाइन ने ले ली हे.। फिली- 
ध वार्ता | "स की महत्ता इतनी बढ़ जाने पर 
त्रीय सरकार एग संभव भी कब हो सकता है कि श्रमे- 


तीच ब्रिटिश |) सरकार उस पर से अपना साम्रा- 
पाल 
[की मर्थः | दौ पेर उठा ले। श्रमेरिकाभी इस 


गामी वाती भे पोषक नहीं शोषक बन गया है | 
गी । भरण है कि फिलीपाइन्स को स्वतंत्र 
म? पः की घोषणा के साथ ही साथ 
यानं रो | के का सरकार ने स्पष्ट शब्दों में यह 
र अमर | हे दिया हे कि फिलीपाइन में. लगी 


रिकन संपत्ति ज्यों की त्यों बनी 
तिक 5 

त Et । वहां पर बनाये गये श्रमेरिकन 

|. वायु सेना के अड्डे भी ज्यों के 

॥ रहेंगे। तो फिर मिला क्या ! 


न च चे) क्या यही [फिलिप 


[ 


कहना श्रनुचित न होगा कि फिल 
का श्रांतरिक सम्बन्ध वहां के पू जीपतियों 
द्वारा, जो अ्रमेरिका के इशारों पर नाचने 
वाले हैं, किया जायगा। तो फिर क्या 
यद कहना सत्य नहीं है कि श्रमेरिका स<- 
कार स्वतन्त्रता के नाम की मजाक उड़ा 
रही है | 

फिलीपाइन को श्रमेरिकनो ने स्पेनिश 
अमेरिकन युद्ध में इस्तगत किया और यदद 
उसका साम्राज्यवादी चेत्र में आने का 
पहला कदम था | इससे पहले अ्रमेरकन 
जनता ने फिलीपाइन का कभी नाम तक 
भी न सुना था | उसका ध्यान इस ओर 
श्राकर्पित करने वाला क्यूत्रा का स्वातन्त्रय 


° ¬ श्री एण्ड्रयून ] 


पाइन 


जाने के 
गया | स्पॅनिबाडस ने जड यह मुना कि 


मन के डुबाने वाले श्रपराधी वदी टडराये 


लिये स्पेन ही दोषी ड्राय 


जाते हैं तत्र उनके परो तले की जमीन 
खितक गवी । विवश होकर उन्होंने & 
्रप्रेल १८६८ को श्रमेरिका सरकार की 
मांग को स्वीकार कर लिया | उस समय 
के प्र सीडरट मेककिनले ने दूमरे दी दिन 
इस सदेश को अमेरिकन सरकार को 
सुनाया । 

तीन महीनो के बाद स्पेनिश-ग्रमे- 
रिकन युद्ध समाप्त हो चुडा था | दा युद्ध 
में स्पेन की नौसेना को अर्शद कर दिया 


9 


(३ ४. 


र 


न्य 


गया तथा स्पेनिश साम्राज्यवाद को तृतीय 


संग्राम था । क्यूबा स्पेन सरकार से अपनी 
आजादी की लड़ाई में रत था | थियोडोर 
रूजवेल्ट जो उस समय अमेरिकन 
नौ सेना के उपमन्त्री ये,श्रमेरिकन स्पेनिश 
युद्ध प्रारंभ होने से दो मास पूव हो एड- 
मिरल डेबी को एक जहाजी वेडे के साथ 
सुदुरपूवे की ओर गुप्त रीति से भेजा । 
थियोडोर का नौसेना मेजने का श्रथ 
फिलीपाइन पर आक्रमण करना मात्र 
था | दैवयोग से क्यूबा फे Dio 
गाह पर मेन? नामक जलपोत के हूर 
जाने से, जिसका कारण ड 
की भूमिका तैयार शे गयी । 


2 का 


श्रोणी की शक्ति बना दिया गया । 

विश्व के अन्य साम्राज्यवादियों की 
शत्रदष्टि इधर ही लगी हुई थी । बलिन 
स्थित अमेरिकन राजदूतने अमेरिका सरकार 
के पास एक सूचना भेजकर कहा था-असे- 
रिका के प्राची दिशा में इस प्रकार श्रा 
डटने से जमन सरकार का रुख बदला 
है। वह सोचती है किया तो पूर्व में 
उसे कुछ प्रास हो नहीं तो वह युख्प में 
ही नहों अपने भी देशवासियों के सामने 
बेइज्जत हो जायगी । जमंनी के युद्धपोत 
मनीला बन्दरगाइ में घुसे तथा डेवी की 
नौसेना के सामने ही लंगर डाल कर डट 


222. अं 


Er ie UT २१ अश्विन सम्वत्‌ २००३] 


[इन की स्वतन्त्रता है ? 


गये । अमेरिकन साम्राज्यवादी युद्ध में 
छूटी गयो सवचि को आसानी से बांट 
देने के लिये तेवार न थे | जर्मनी तथा 
्रन्य देशों के पू जीपतियों को “न्यूयार्क 
टाइम्स? ने अपने श्रग्रतेख में इस बात की 
चेतावनी भी दे दी--'इम' “अपने से 
बढ़े किसी ससाधीश को इस योग्य नहीं 
सममते जो श्राकर यह बताये कि अपने 
दी सैनिकों की शूस्ता से प्रास की गयी 
संपत्ति में हमें क्या और कितना मिलेगा (७ 


इस घटना के बाद से अमेरिकनों 
तथा किलीपाइन के “स्वतन्त्र? अधिवा- 
सियों के मध्य पंचवर्षीय युद्ध प्रारम होता 
है। एडमिरल डेवी ने स्पेन की प्रथम 
शर्ते कि वदद (एडमिरल ठेवी) मनीला में 
किलीपाइनों के श्रात्मसमर्पण कराम 
अस्वीकार कर दिया | उनका कथन था 


` मिरे पास इतनी सेना नहीं जिससे कि 


नगर पर श्रधिकार किया जा सके और 
न में एक चण के लिये भी ऐसा उचित 
समभता टू 


नगर असम्य विद्रोद्दी 
फिलीपाइनों के श्रथिकार में दी रहने दिया 
जाय |? वास्तव में मनीला में आत्मस्पंण 
का आयोजन स्पेनियार्डों ने ही किया या । 
यद्दां पर एक ओर तो विद्रोद्दी फिलोपाइनों 
को नगर से बाइर रोक रखा गया था श्रौर 
दूसरी श्रोर श्रमेरिकनों के लिये नगर का 
फाटक म्वोल दिया गया । जनरल एड 
संन ने इस बात की सूचना देते हुये कि 
किस प्रकार उसने फितीपाइनों को नगर 
से बाहर रोक रखा था बताया है- अपनी 
सेनाओं से नगर पर दखल करते हुये 
तथा उनकी स्थितियों का निरीक्षण करते 
हुए |! यहां से कूटनीतिक दूकानदारी 
प्रारंभ होती है क्योकि डेवी का ऐसा 
ख्याल था कि उसके पास नगर पर श्रवि 
कार कर सकने के लिये ययेष्ट सेना नहीं 
है | व्यक्तिगत यात्रियों का कहना था कि 
देश के श्रांतरिक भागों में शांति है | 
जनता प्रजातन्त्र कायम करने की सोच रही 
थी । अमेरिकनों का कथन था कि देश में 
श्रशांति हे श्रोर उसको शांत करने की 
आवश्यकता है । 

श्रमेरिका से श्रचिकाथिक मात्रा ह 
सेना ग्रा पहुंची श्रौर उसने नगर पर्‌ 
कब्जा जमाना प्रारभ कर दिया । समस्य 
देश पर अपना श्रधिकार जमाने में ्रमे- 


रिकन सेना को दो वर्षों तक लड़ना पढ़ा | 


तथा ३ वर्षों तक गुरीला युद्ध जारी रहे # 
स्पेनके साथ किये गये युद्ध में श्रमरिका के 
३६सैनिक लड़ायी में मारे गये तथा५४६२ 
अन्य अमेरिकन सेनिक रोगग्रस्त होकर 
मरे | फिलीपाइनों के विरुद ६० हजार 


श्रमेरिकन सेनिकों ने युद्ध मे माय लिया | 
जिनमें से ४ इजार ३ सो सेनिक खम | 


आये। 
[ क्रमशः } 


“Trek eT 


शि) = 
रियासतों की विजयादश्चमी 


प्रत्येक त्योहार जनःजन में उत्साह 
का संचार करता हुश्रा घाता है। मनुष्य 
उमंगों डौ बाढ़ में बहने लगता हे 
शरीर कुठ समय फे लिए श्रपने को भूल 
जाता.है -- वैसे तो विजयादशमी धी 
नहीं प्रत्येक त्यौहार मनाने का ढंग 
अपने-अपने स्थान पर कुछ नवीनता 
झवश्य रखता हे, परन्तु 'रियासतो में 
उनका परिवतित रूप देखकर श्रारचय 
दाकित हो जाना पढ़ता है। निश्चित 
१५.) रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि श्रान 
। ' ` जिस रूप में रियासतों में विजयादशमी 


जाती है -- उसका 
या । कुछ इतिहासकारों की ऐसी 


धारणा है कि वर्तमान नरेशों के पूर्वजों 
ने जब श्राबू पर्वत पर दीक्षा ली थौ 
उसी समयसे रियासतों में विजयादशमी का 
त्यौहार मनाया जाना प्रारम्भ हुआ । और 
उसके पश्चात्‌ ही यह परम्परा बन गई। 
रियासती त्यौह्वारों में यदि किसी को 
सब से अधिक महत्व दिया जाता है, श्रोर 
सब से श्रधिक शान से मनाया जाता है, 
तो बह विजयादशमी है । अ्रधिकांश 
रियासतो में विजयादशमी के दिन नरेश 
प्रपनी सेना का निरीक्षण करते हैं, 
तेनिकों को नई वर्दी श्रौर नए हृथियार 
दिए जाते हैं, जागीरदारों को सम्मान 
देने के साथ-साथ दरबारी पोशाक भी दी 
जाती है | कुछ नरेश सरदारों के साथ 
“शिकार खेलने के लिए भी जाते हैं, यदि 
शिकार मिलता है तब तो श्रच्छाशकुन माना 
जाता दै, नहीं तो ऐसा समभा जाता है 
कि यह वप राज्य के लिए श्रशुभ सिद्ध 
होगा । कहीं कहीं नरेश राम-सीता की 
मूति की, श्रौर तलवार की पूजा करते हँ । 
परन्तु कुछ ऐसी भी रियासत हैं, 
जहां की विजयादशमी देखकर श्राएचर्ण 
के साथ-साथ. नरेशों की बुद्धि पर मी 
तरस श्राता है | ऐसी रियासतों में. दतिया 
तपा कोटा प्रमुख हैं | श्रन्य रियासतों के 
बारे में मुके उतनी जानकारी नहीं है | 
दतिया में राजमहल फे भीतर एक 
मेघा बांध दिया जाता है, दौर एक साल 
तक वह बराबर खू'टे से बंधा-बंधघा खाया 
करता है | इस भैंसे के भोजन का खर्च 
` कई सौ रुपये मास का होता है। विजया- 
दशमी के दिन मेंसे को श्रच्छी तरह से 


शराब पिलाई जाती है श्रौर बाद में उसे 
लाकर बाहर छोड़ दिया जाता है। 


महाराजा ्रपने सरदारो तथा जागीरदारों 
. के साथ श्रस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित बाहर 
` खड़े रहते हैं | सबसे पहले दतिया नरेश 
तलवार से उस मतवाले मैंसे पर वार 
करते हैं | मेंस घायल होकर नगर की 
सड़कों पर नागरिकों को रोंदता हुश्रा 
भागता है, उसके पीछे-पीछे सैनिक तथा 
दार उसे मारने के लिए दौड़ते हैं | कई 


श्त) 


[ ज्ले० - श्री शेलेन्द्रकुमार पाठक ] 
घणटे के परिश्रम के बाद भेंसे का शरीर 


छिन्न-भिन्न होकर मार्ग में बिखेर दिया 
जाता है। जब तक भेसे के श्र'ग प्रत्हंग 
में बरछ्ली फे घावन हो उस समय तक 
विजयादशमी का श्रनुष्ठान पूरा नहीं | 
माना जाता | इसके बाद ही श्रगले वपके 
लिए फिर एक भैंसा बांध दिया जाता है। || 
कोटा में महाराज विजयादशमी के 
कई दिन पहले ही कुल देवियों तथा 
देवताश्रों की पूजा श्रारम्भ कर देते हैं। | 
छुट्टी पर गए हुए तमाम सनिक तथ 


रियासत के जागीरदार एक दिन पहले ही 
कोटा में आकर एकत्रित हो जाते हैं । 


विजयादशमी के दिन महाराव श्रपन || 
समस्त सेना, जागीरदारों तथा नागरिकों 


के साथ रावण का वध करने जाते हैं । 
सेनिक सग्पूणे श्रस्त्रःशस्त्रो से सुसज्जित | 
होते हैं, तोप साथ में रहतीं हैं| ्गे- | 
आगे श्र॑ग्रेजी बाजा बजता चलता है, 
अर उसके पीछे सेना चलती है । प्रस्थान | 
करने के पूर्व ज्योतिषी महोदय से रावण 
के मारने का समय पूछा जाता है ओर | 
श्ाज इतना लम्बा समय बीत जाने के | 
बाद भी मूढ़ ज्योतिषी रावण के मरने का | 
समय बता देता है। महाराज ' मुगल | 
बादशाहों की दी हुई पोशाक पहिन कर | 
हाथी पर वेठकर चलते हैं। सरदार तथा | 
जागीरदार घोड़ों पर होते हें । । 

पहले प्रति वर्ष लकड़ी तथा कपड़ों से 
रावण का निर्माण होता था पर श्रत्र इस 
इट-चूने का पका बनवा दिया गया है, | 
केवल सिर लकड़ी तथा कपड़े का बना | 
दिया जाता है । महाराज जब शवण के | 
निकट पहु चते हैं तो पहले नगर कोतवाल 
महाराज की और से सन्धि का प्रस्ताव 


लेकर जाता है, परन्तु ईट श्रोर चूने का 
रावण भी इतना श्रभिमानी है, कि वह 
कोटा नरेश की कोई परवाह नहीं करता 
कोतवाल उत्तर न पाकर लौट ्राता दै, . 


श्रौर महाराज से कह देता है | इस प्रकार 
कोतवाल तीन बार वापिस आता है। 


रन्त में महाराज क्रोधित होकर रावण पर 
श्ाक्रमण करते हैं हाथी सूड में रावण 
का सिर लपेट कर नीचे गिरा देता है । 
महाराज तथा जागीरदार अन्दूकों से फायर | 


करते हैं, इधी समय तोप भी चलने 
लगती हैं । रावण बध दोने के पश्चात 
महाराज सीता के चित्र की पूजा करते हैं। | 
सैनिकों को पुरस्कार,दिया जाता है| इस 
प्रकार कोटाकी विजयादशमी समाप्त होती है। 
हा र में विजयादशमी के 
ग्वालियर नरेश सरदारों जागीरदारों 
सैनिकों के साथ शमी व रह 
करने जाते हैं | शमी वृक्ष नगर से बाहर | 
हे | उसका विधिवत पूजन करने के बाद 
महाराज लोटते हैं | श्रौर बाद में फिर-- 
अरस्त्रशस्त्रा की पूजा की जाती है | 
इस प्रकार भारतीय रियासतो में विजया- 
दशमी का स्रोह्दर मनाया जाता हे | 


प्रचलन 


| 


कवि की प्रकाशित हो रही ॥] 
रचना 'प्रमदूती' से 


यह मिलन का क्षण अमर हो ! 
दिवस-रजनी के मिलन के कण यथा संध्या-उपाए' 
,_ राग राजित भिल-मिलाते, 
प्रेममय चक्रवाक आतुर । 
मेघ-दामिनि के मिलन में घिर घुमड़ आती घटाए', 
इन्दु धनु नब छवि रचाते, 
स्निग्ध चातक प्रेम-आतुर। 


मधु-मलय के शुभ मिलन में गन्ध भर आती हवाए', 


तारिका शशि जगमगाते, 
प्रेमपूणे चकोर आहुर । 

यह मिलन, यह गंध, शोभा, प्रेम-आतुरता अमर हो। 

x x xX 

एक बन्धन था बंधा जब आदि नारी-नर मिले थे, 
सृष्टि के प्रारम्भ में जब कमलिनी दिनकर मिले थे, 
चांदनी जब चन्द्रमा को शान्त ओ शीतल मिली थी, 
एक बन्धन था बंधा जब जाह्वी-सागर मिले थे, 
वे सुट्टद़ बन्धन प्रणय के आज ज्यों के त्यों बने हैं, 


आज बंधता एक बन्धन, आज का वन्धन अमर हो। 
xX xX xX 


यज्ञवेदी से विहंसती अग्नि की उठती शिखाए, 
मंजु स्वर में गूजती ये बेद की पावन ऋचाए', 
यह सलज श्ङ्गार तन का, यह प्रखर सञ्जा निलय की, 
आज की मूटु भावनाए, आज की शुभ कामनाए, 
यह अतुल उल्लास उज्ज्वल, यह सुखद परिहास मंजुल, 
यह महोत्सव, ये समागत, यह वधू यह वर असर हो ! 
> र x xX 
था दिया. शिव ने उमा की मांग में सिन्दूर ज्यों भर, 
ओर लक्ष्मी के सजाये कंकर्णों से विष्णु ने कर, 
इन्द्र ने डाली शची के कण्ठ में थ्री फूलमाला; 
हैं सजे वेसे अभी कंकण, सुमन, सिदूर सुन्दर; 
देवता, आशीष दो तुम, कण्ठ की, यह फूलमाला, 
मांग की सिन्दूर रेखा, हाथ कंकण अमर हो। 


गीत 

यह भूल हुई, में भुल गया; 
सुन्दर सपनों को देख-देख, जो मन ही मन में फूल गया। 
मैंने सममा जीवन का सुख, यौवन में - मादकता में दै 
मेने सोचा जीवन निशीथ भी, सफल एकरसता में है। 
मैंने तो चाहा फूलों को, अनजाने में चु शूल गया, 

यह भूल हुई, में भूल गया ॥ 
जीवन का गीत चला गाने, रोदन ओठों से फूट पड़ा, 
अधरों पर आने के पहिले, प्याला हाथों से छूट गया। 
सुमो की अंजलि भरने में, हाथों का सूखा फूल गया! 
र यह भूल हुई, में भूल गया । 
मेने चाहा सुख मदिरा से, भरलू' मैं जीबन का प्याला, 
ने चाहा मन को मदिरा, पीकर हो जाऊ मतवाला। 
मे इछ न कर सका हाय, कोन मेरी आंखों में भूल ग्या, 

यह भूल हुई, में भूल गया | 
सुन्दर सपनों को देख-देख जो मन ही मन में फूल गया॥ 


bes शम्भूदशार्ण ण; 
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-- विराज 
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हमारी सुरक्षा-नीति 


[ ले०-- प्रो> डी० एस० नाग, बी० क्राम० ] 


जित करने से उनकी कार्य-कुशलता एवं 
सैनिक परम्परा पर बढ़ा श्राघात पहुंचेंगा । 
इसके बाद ही घातक परिणाम होंगे! 
मारतीय नौसेना एवं इवाई फौजों की 


उपाए हु 
[लाते | श्र शक्ति बहुत कम हो जावेगी। प्रस्तावित 
) ||| हे ह डॉ > न 
|| शांति कायम रखने के लिए उसे फरैजों बंद नि पाकिस्तान के दोनों प्रदेशों को हः 
टाए, | की आवश्यकता पड़ेगी। विदेशी क्र पुरा नीति की मूल श्राक्मण का सदा खतरा दे और 
जचाते | मे क व (१) राष्ट्रीय वीमा किसी मी हमारी राय में इन सीमाप्रान्तों की रुका 
'चाते, | मण से देश की रचा करने के लिये कितनी CC) TE En A 
फौज दो मया स्तनी स्वतंत्र राष्ट्र के सुरक्षा की आधार शिला लिये पाकिस्टान के प्रदेश श्रपर्यात् 
° iS यकता पड़ेर्ग ळ < Lod T+ - 
वाए, ‘| निर्णय केवल EN र होती है | ग्रंग्रे जी राज्य में सिपाही केवल दै | 
गाते, | कर सकेंगी | यद्यपि ह १रिदियितिया वेतन के लिये फौज में काम करते रदे दें । (३) देश की श्राज की एकता की 
No चि शांति सम्मेलन संसार- राष्ट्र प्रेम तो दूर रदा, श्रविकतर मी तक॒ भावना कितनी श्रावश्यक है, वद इमे ब्रत" 
त रथ प्रयत्न क 5 Re 3 > £ ट्री मेक = पो 
- हो | रहा स 258 करने का प्रयत्न कर उन्होंने र्र के दत के लिन्द लाने की आवश्यकता नहीं | सव 2) शे 
रहा है,परन्तु हम देख है ट 202006 न > र 2 निः कौजी श्रफ 4 4; 
द के दाद 2 सा ड गरि महायुद्ध दी काय किया दै | श्रव तक वे इ ग्लंड IRIE कोजी ; झवर ke भारतीय 
थे; र fC के बढ़े क Fh लगे के बादशाह के प्रति श्ाजञाकारिता की सेतिकों में जातीयता, ग्ातीयता ठा 
ल थे, ह्‌ कक 7 न ड़ ट्र श पि FR शपथ लेते श्राये ह । स्वतन्त्र मारत में अनेक प्रकार के मेट माव बना रखे 
थी र क यी एक दूसर के दुर्मन बने हुए, ह्‌ । इमा उन्हे राष्ट्र के प्रति आज्ञाकारी रढने की हैं। सन्‌ १८५७ की राष्ट्रीय क्रान्ति से 
, वि तरदार मलदेवतिह. ० उत्तरी पश्चिमी सीमा पर ईरान देश में शपथ सहर्ष लेनी दोगी। इम ब्रिटिश डर कर उद्दोंने इमारे सेनिकों में कमी 
हि 'ज॑ भारत बड़ी ही तेजी के साथ शक्तिशाली राष्ट्र शतरंज की चाल खेल कामनवेल्थ फ नेशन्स में रहँ अथवा राष्ट्रीय एकता की भावना को पनपने न 
श! पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा रहे हैं । इन परिस्थितियों में एक सुसं नहीं; हमें यद्‌ ब्रिटेन को साफ कद देना दिया । सुरक्षा एवं श्रांतरिक्त शान्ति के 
त की राजनी ठेत सेना बनाये रखन के हि नेगा कि आयरलैंड की तर | लि विक द्रे पकी जढदर से वचारे 
> ३। विधान परिषद भारत की राजनीति गठित सेना बनाये रखना भारत के लिए. होगा कि त्रावरलेंड की तरह इमारी लिये सावार Fa र” से चाये 
वाए' ढे इतिहास में एक नया प्रकरण श्रारम्भ अत्यंत श्रावश्यक है । यदि हमे अपने फोज राष्ट्रके प्रति शपथ लेंगी और राष्ट्र के रखने के लिये ठरन्त दी कायवाही करनी 
A गी हि > ~ n र का अखाड़ा 2 हद यी नः 3 ci के भ ¢ क़ ड्‌ क्र तरी द्ध 
बा कोगी | प्रथम राष्ट्र के निर्वाचित. प्रति- देश को शक्तिशाली राष्ट्रों का अखाड़ा प्रतिनिधियों के दाय में उनका कमान्ड चाहिये । फौजों के मरती कर के तरीके 
a निधि त्र भारत के विधान का निर्माण नहीं बनाना है तो इमें श्रमी से अपने रहेगा। उनकी ट्रेनिंग तथा तरक! इत्यादि म 
की, रगो | हमें अपने भविष्य के सम्बन्ध में रक्षा कार्य में संलग्न हो जाना चाहिये। (२) जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध साम्प्रदायिकता के सिद्धांत को तुरन्त खतम 
ए उ ह PS नो मे यवत A, She PS 2 न किक दि ह्ये 
i | प्वतत्रतापूवक विचार करने का प्रथम श्राडुनक वेज्ञानिक शस्त्रों से सुसज्जित है,हमें भारत को अखंड एवं एक कर देना चादि Yo # 72. 
स्य वार श्रवसर मिल रहा है । देश के प्रत्येक सेना खड़ी करने की अत्यंत आवश्यकता इकाई मानना होगा] उसकी _ (४ ) इमे अपनी फोजों को झाधु- 
हो! || बवन चेत्र में हमें परिवर्तन करना है। है । देश में आन्तरिक शांति कायम रखने सीमार्ये, पर्वतों की दीआर,समुद्रीत "र शिक शस्त्रो में ट्रेनिंग देने के 
इए से छूटे हुए भारत के लिए श्रपनी के लिये भी हमें सेनाओं की आवश्यकता तट एवं साधन और उत्पत्ति के लिये तथा उनको वैज्ञानिक शास्त्र से 
स सुरक्षा को हल करना अत्यन्त श्रावः पड़ेगी । कुछ लोगों का ख्याल है कि दृष्टिकोण से भारत एक स्वावलंबी सुउज्जित करने में कुछ समय अवरय 
कर, श्यक है । ग्रान्तरिक तौर से भारत ब्रिटेन का भारत को राजनीतिक शक्ति प्रदेश दे । दक्षिण पूर्वी देशों में लगेगा। इस कवा समय में मे 
~ © सम्पन्न ” Fe पनी सरका के ये अथवा राजनतिं 
पाला, श्राज ज्ञत-विक्ञत है, उसकी उत्तरी- सौंपने का कार्य शांतिपूर्वक सम्पत्न हो उसका अपना एक विशिष्ट स्थान दे या अर य पालन 
न्द्र; गीः भ्रम ने 3 नही टां क्लि हस्तान्तरित करने के लिये त्रिटेन 
न्द्र; पश्चिमी सीमा पर रूस मंडरा रहा है; जावेगा, परन्तु यह 9 हे | अपने बह केवल श्रपनी दी रचा नद कर सकता द के Et Es ns: 
गल श्रन्तर्गष्टीय चेत्र में शक्तिशाली राष्ट्र २०० वर्षों से साम्राज्यशाही शासन हे. वरन दवणा पती देशी की मी रचा १ इले पत छ होगी । एशियाई 
हो। अपना प्रभुत्व जमाने के लिए एक के दौरान में ब्रिटेन ने कुळ ऐसी करने में सद्दायक सिद्ध होगा। परन्तु देशों में भारत का एक विशिष्ट स्थान है; न 
| दूसरे से लड़'रहे हैं । वस्तुतः तृतीय प्रतिक्रियावादी शक्तियां हमारे राष्ट्रीय यह सब्र तमी हो सकेगा, जबकि उसे ` संभवतः संयुक्त राष्ट्र संब एशिया में शांति | 
क है गे अवन में पोषित की हैं जो ब्रिटेन के अखंडित रखा जावे | यदि किसी मी स्थापित रखने के लिये कुछ ब्रिटिश £» 
महायुद्ध के बादल चारों श्रोर से जीवन में पोषित की हैं जो ब्रिटेन के डत रख वी न्य $ 
मंडरा रहे हैं । 'ऐसी अवस्था में जाते ही वे श्रपने द्वितों की रक्षा के प्रकारसे इमने उसका विमाजन किया फीजे भारत में रखे | परन्तु इस सन्वि ॥ 
भारत के हे लिये अपनो सुरक्षा का लिए प्रज्ञातंत्रीय सिद्धांतों पर गठित तो देश के लिए बड़ा मारी खतरा कुछ बात विशेष खाऊ कर देनी दोंगी। ह | 
पने = 20. तक में यह स्य देना होगा वि र्त 
प्रश्‍न बहुत जटिल है । र राष्ट्रीय सरकार के विरुद्ध बलवा खड़ा हो जावेगा। ब्रिटिश मंत्री मंड इमे यह स्ट कर दना दोगा कि भमाख | ] | 
स्वतंत्र भारत को अपनी रचा के ती । राजनेतिक शक्ति इस्तान्तरित की राय इस सम्बन्ध में लिख देना उचित एक सत्तासम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हे । बिना f 
4 उसकी अनुमति वे प्राउयशा । ` 
गाया, लिये पैदल नाविक एवं हवाई फौज दो करने में अनेक रोडे ्रावेगे । इन दोगा “नुसंगठित स्ता के और भी जोर- सकी अनुमति के ब्रिटिश साम्राज्यशाही ह. 
र्‍या । कारणों से । होंगी धं प ने उसे प्रतिक्रियावादी शक्तियां को दवाने दार कारण हैं, रन तक भारतीय सेनायें की फौजें नहीं रह सकती | भारत की रता 
रे किसी विदेः र Eds जे १) आवश्य- समस्त मास्त की रक्षा के लिए प्रयत्न करना उसक्री स्वयं की जिम्मेदारी होगी | पं 
रं है, विदेशी राष्ट्र के आक्रमण से श्रपनी के लिए इमें सेना की आ 


गया; नल केन MIE? 7777 7 

गया। | | चार कहानियां > रः ग मूल्य २) 

पड़, | | तिरंगा टाइटिल T च्छ! c| 

गया। | | 9 इक रंगे चित्र 

गया | र 

या लेखक व चित्रकार 

गल | जयन्त 

ला। 

गया ( भूतपूर्व प्रधान-सम्पादक साहि रोर द 
| हि सकू कहानी-संग्रह ) 

थे || ४ के नि 


रणा करनी है | दुसरे देश के भीतर भी 


कता होगी | 


करती रही दै । उनको दो भागों में विमा- 


[ शेष प्रष्ठ १८ पर ] 
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ee 


स दिन भी इन्दुमतों का ह 
छोासा हृदय तृप्त रवास 
से परिपूर्ण था, जिस द्नि 
बंगाल फे दुभिक्ष ने 
शत-शत नर-नारी को 
मपने कुख्यात विशाल 
उदर में समा लिया था 
योर समाता जा रहा था। 
यद्यपि इन्हु के उदर में छुधा की 
रग्नि प्रज्वलित रहती, परन्तु फिर भी 
कतोष से उसका जी भरा रहता, उसके 
दारिचय और अभाव इन्दु के सन्तोष को 
लांध नहीं सके।। पति प्रकाश के 
स्नेह, तीन सन्तानों के ममत्वपूण मुख 
उसके लिए यथेष्ट होकर रहते । छोटीसी 
ग्हस्थी,, छोटासा घर, रमा-उमा श्रौर 
शंकर तीन बच्चे, बच्चों के मुख से “मां? 
की पुकार, इन सत्र के सामने इन्दु 
प्रभाव को तुच्छ समझती । 
दुर्भिक्ष, इदिन ? तो संसार में ऐसे 
बुरे दिन श्राया ही करते हैं, इसके लिए 
रोना भी केसा ? वह स्वयं निराहार रह 
कर पति, पुत्र, कन्याश्रों को भोजन 
. करवाती, यही थी उसकी दुनिया, उसका 
ध्येय | सोचती ईश्वर ने जब हमें सरजा हे 
छत्र भोजन भी वही देगा, श्रन्न भी देगा 
श्रौर वज्न भी, इसके लिए में हाय-हाय 
क्यों करू ? 
दिन भर नौकरी की तलाश में 
भटकता, भूखा-प्यासा सन्ध्या के समय 
ज्र घर पर लौटकर हताश भाव से 
प्रकाश बेठ जाता, तब इन्दु एकबार उसे 
चकित नेत्रों से देखती, फिर मुख पर 
नरा-सी हंसी बिखेर कर कइती--'श्रजी 
हुम भी क्या श्रौरतों की तरह मातम 
मनाने बेठ गए |? 
“इन्दु, तुम नहीं जानती संसार मुझे 
किस तरह टुकरा रहा दै) म 
'कोई बात नहीं, उठो, हाय-मु ह धो, 
भोजन तो करो ।? - 
भोजन ? परन्तु इन्दु--? ` 
“उटो-उठो, भोजन के बाद बातें 
करू गी |! 
तब प्रकाश बाध्य शिशु की भांति 
'उउता। साफ कपड़े उतार कर यत्न से 
श्रलमारी में सहदेज कर रखता, तब गमछा 


ए 
ध्युग! में ४० रुपये की एक स्कूल मास्टरी 
भी नहीं मिली। नोकरी क्री खोज में 
उसने क्‍या नहीं किया ! किन्तु व्यर्थ, सत्र 
व्यथ | एक पेसा भी तो श्राता नहीं, 
तब ग्रहस्थी चले भी केसे ? खाने बाले 
कम नहीं। उस पर यह श्रकाल । 

दो छोटी-छोटी लड़कियां एक ४-५ 
वर्ष का लड़का एवं दो श्रादमी स्वयं वद, 
प्रकाश यह भी जानता था :कि ग्रहस्थी 
चलाने के लिए इस वर्ष के “युग! में इन्दु 
के गहने, रेशमी कपड़े सश कुछ बिक 
चुके हैं, यहां तक कि घर में जो भी कांसे, 
पीतल के बतन थे सो भी बाजार में जा 
चुके हैं, मिट्टी के बतनो से इन्दु अपना 


भी पेसा नहीं है | उसपर कलकत्ता में यह 
महाकाल, दुभि, चावल, गेहू आटा 
बाजार में कुछ भी नहीं है। पेसा देकर 
भी अनाज नहीं मिलता | जहां थोड़ा 
बहुत कुछ है भी, वहां मनुष्यों की भीड़ 
में दुकान तक पहु चने के लिये तिल 
बराबर भी स्थान नहीं मिलता, यदि मिला 
भी तो किसी को पाव भर जो श्रथवा 
जुनरी मिलती हे, किसी को वह भी नहीं | 
वरन, उस पाव-श्राधा सेर श्रन्न के लिए 
मारःपीट रो जाती है, सो श्रलग । ऐसी 
स्थिति में हन्दु श्रन्नपूर्णा की तरह नित्य 
अपने पतिःपुत्र को श्रन्न-वितरण केसे 
कर रही है। 

“तुम खा रहे दो या वेठे बेंठे सोच 
रहे हो !--इन्दु ने कदा | 

मैं? परन्तु इतना भात श्रकेले 
मुकी को दे दिया,फिर तुम क्या खाग्रोगी, 
बच्चे क्या खाएंगे १? 

बच्चे खा चुके |? 

“श्रौर तुम ? 

'ेरे लिए है |? इन्दु ने झूठ बोलते 
हुए कहा । बटलोई में मुट्ठी भर भात 


पहन कर हायमुह घोता श्रौर चुपका पढ़ा था| 
चोर की भांति बेठ जाता | इन्दु कहती-- किन्तु इतना सब रा कहसे रहा है १? 
चलो, खाना ठरडा हो रहा है खालो |! इन्दु चुप रही | 


भावहीन नेत्रों से प्रकाश कहता-- 
खाना ! किन्तु कहां से श्राया !? 

` इन्टुउसे बलात्‌ उठाकर भोजन पर 
बटाती | + 


लाल-लाल मोटे चावल का पर्यात् 
' भात श्रौर दाल देखकर प्रकाश विस्मित 
होता । वह भली भांति जानता था कि घर 
` में एक दाना भी श्रन्न का नहीं है, रहे भी 


में जानना चाहता हू, घर में जब 
कि एक तांबे की अंगूटी भी बचने नहीं 
पाई है। रौर यदि होती भी “तो वह 
क्या करामात करती? कलकत्ते का 
बाजार श्रन्न से खाली पड़ा हुआ है। 
सैकड़ों श्रादमी भूखे मर रहे हैं। रास्तों 
` पर मृतकों का ढ़ेर लगा रहता है, ऐसी 
क्य द EF लोगों को भर पेट 
कैसे! भोजन रही दो? भागो 
गई हैं। एम० ए० be डिग्री बक्स में कहो इन्दु, नहीं तो यह श्रम्न EE 
है, इस दीष एक वर्ष के नहीं! हः 


Ys 


कहानी 


--- श्री ऊपामित्रा 


काम चलाती है। श्रत्र उसके पास एक : 


ध 


सवं शान्ता 


इन्दुमती लौटी, पंखा लेकर पुनः पति 
को पंखा करने लगी,घीरे से वोली ? भें 
सेठजी के यहां खाना बनाने जाती हू ।? 

“दुम--वुम-- 

'हां, वहां पर में खाना नहीं खाती, 
रोज सीधा मिल जाता है, वही घर पर 
लाकर बनाती हू |? 

विस्मित श्रौर विस्फारित नेत्रों से 
प्रकाश ने पत्नीकी ओर देखा, तत्र गम्भीर 
वेदना से कह उठा -- मेरी पत्नी इन्दु 
जा दुसरे के घर ब्रासन मांजे, खाना 
बनावे, मेरे रहते हुए | किन्तु — हां, 
जीत गई तुम, मुझ से ऊंची उठ गई 
तुम, इन्दु। मं १ “नहीं - नहीं? ही 
करता रहा; दुकान की नोकरी, सौदा 
वेचना, हिसाब लिखना - ये सब में न 
कर सका । वह दुकानदार तो पच्चीस 
रुपये श्रभी उस दिन भी देने को तैयार 

था, पर मैंने नाहीं कर दी। मेरी वह 
एम० ए० की डिग्री अड़ जाती है धूम- 
केतु की नाई इसके बीच में, एक दुष्ट ग्रह 
की भात ग्रात्म-सम्मान को उभार कर 
मेरी आँखों के सामने खड़ी (हो जाती है | 
वह डिग्री परिवार सहित श्रकाल पीड़ितों 
के साथ ध्वस्त हो जाने का पाठ मुझे 
देती है शरोर मेरी पत्नी आज वाघ्तविक 
साहस के साथ मिथ्या श्रात्म-सम्मान के 
मोह को छिन्न-मिन्न कर मुझे और मेरे 
बच्चों को मौत के मुह से बचा रही है। 
जीत गई तुम -- जीत गई इन्डुमती ।? 

इन्दु शांत हंसी, किन्तु उस हसी की 
श्राड में जो एक श्रातं भय का रूप था, 
वह प्रकाश की आंखों से छिप' कर नहीं 
रह सका | उसने पत्नी के मस्तक पर धीरे 
धीरे दाथ फेरते हुए कहा -- "कहो क्या 
कहना चाहती हो १? 


इन्दु कुछ कहने को 
ue दने को जाकर भीं चुप 


'कहो -- कहो; छिपावों नहीं, एक 
दिन तो उसे कहना ही पड़ेगा न ।” 

किन्तु भविष्य के उस एक दिन की 
छाया से श्राज के इस खुशी भरे दिन को 
्रातंक से क्यों भर दु! 

प्रकाश खिन्न हंसा -- धतो भी कहो; 
आज ही उस भावी श्रमंगल के लिए 
तैयारी क्यों न की जावे १ 

“सेठजी बीमार हैं, इसलिए वे लोग 
कलकत्ता छोड़ रहे है |? 

प्रकाश की आंखों के सामने मृत्यु 
का आतंक व्याप गया | 


भीत स्वर से प्रका न 
कब १? न ने बडा -- 


_CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[ ७ अक्टूबर सन्‌ श. | 
प्या 


दो तीन दिन में |? न 
सब जा रहे हैं, -- स्र | 
नासमभ की भांति प्रकाश ने भे| हर्स 
हां, सब |? खा पाठ पढ 
इसके बाद लगा प्रकाश श्र | हवा म 
को जेसे कहने, सुनने के लिए ७. इले मेर 
गया है, सब कुछ का अन्त हो | या) उस 
वे दोनों मौन-मूक बेठे रह गए | (| ` बसन्त 
सम्मावित दिन श्राकर ही रद है। श्रा 
के इजार रोकने की चेश को भी पंचमी के 
वह पहुंच ही गया । उकके हजार गरी $ श्राये श्रौ 
कार करने पर भी एक दिन गह श्रौर बस” 
दुर्भिज्ञ ने श्रपना कुटिल नेत्र +| | जिस दिन 
संप्तार के प्रति प्रसारित कर हो दिया ं चतुर्थी क्‌ 
उस एक दिन ? नहीं, उस रि पंचमी र 
इन्दु उपेक्षा नहीं कर सकी, नाह ३ होगी, 
टाल सकी । अ्रपितु उसके रत्ति हद जि 
` निपीडित होने लगी । स्वयं निर | | महन्तजी 
कर इन्दु थोड़ा - बहुत भोजन | कि र 
और पति को कमी दे देती, कमीज शर 
भी नहीं । ॥ होगा | तं 
मां! -- शुष्क, विवणं काइ | - 
बढ़ी लड़की कमला दालान पर पडी भ क 
पुकार रद्दी थी। त 
इन्दु तत्र श्रनशनक्लिष्ट मुस | तजी 
शंकर को पंखा कर रही थी | उसने [| के लिये 
-- या है कमला ? मिले दोर 
“मां - मां जल्दी ।? झी ये 
क्या है वेटी १? , - 
“देखो, देखो -- रमा केसे म न 
रदी है ।! पर बेठे 
इन्दु के शरीर में जेसे हाथी का मे दले 
समा गया, वह भपटी हुई उस कोगेगे दाई 
पहुंची जहां कमला पड़ो छुटपटा रही थी भते 
अपने श्रशक्त वाहों में माता सा| दच 
समेट कर रो उठो -- “मेरी रमा, के कायम । 
यह क्या हो गया है १? लपेटने 


रमा के हाथ में तब भी श्रद्ध के दिये गये 


मृत सर्प था, वह उसे इस तरह की गया कि 
हुए थी -- जैसे कोई श्रमूल्य विषि || | पाये | 
मानों कोई स्वादिष्ट भोजन उसके ६११] श्रौर मइ 
कोई छीन न लेवे | यह सब: 
उस मृत सर्प के टुकड़े को देव| थीं कि क 
इन्दु सिहर उटी | पूछा - “ “| से नगर 
दुम कहां से लाई १? गे जाए 
शासते में पढ़ा था ? -- उसने ॐ ग. ् 
रुक कर कहा | ० हा 
क्यों लाई १ और इसके णि पट 
तरफ का कहां गया १? 
क जा ? - कहती हु कर हा, 
ने बचे हर इकडे को इ में मति हा 
उन्मादिनी सी इन्दु लड़की के 80 इकड 
सांप छीनने लगी! कठिनाई रले तो 
+क दिया | 
छीना श्रौर निकाल कर फेंक दिव | पर लड़ा 
तब रमा श्रतिः पीढ़ित ल. | कि ऐस 
जड़ कएठ से कह रही थी - हती जेल का 
मुके खानेको दो मां,मत फेको । "| पदि हर 
में बड़ी तकलीफ होती है माँ) किया गर 
मरने दो |” 


 ( शेष पृष्ठ २२ पर ) डु अ 


अजु न ( साप्ताहिक ) 


Fo TEES मि ल लि हिन र: 


) ¬ सश्र __ (१) र 
प्रकाश न भ इसी प्रकार, जेल जीवन के प्रारम्भिक 
9 पढ़ते हुए, दिल्ली जेल में इमने 
| प्रकाश शी. |. ख्वा महीना गुजार दिया । कुछ दिन 
ने के लिए व है (ले मेरा परिवार मिलाई के लिये श्राया 
अन्त हो | था उस समय बात-बातत में चर्चा उठी 
ठे रह गए। ` क़ बसन्त पंचमी का त्योहार श्राने वाल्ला 
श्राकर ही रहा | श्रापस में निश्‍चय किया गया कि 
चेटा को व पंचमी के दिन TE पेच लिये 
उसके हजार श्राये श्रीर कक दलवा य को 
क दिन बंगाल, श्रौर बसन्ती कपडे पहनने के लिये लाये \ 
कुटिल नेत्र | नि दिन की म॑ बात का हू, वह 
त कर हो दिया चतुर्थी का दिन था। श्रगले दिन बसंत 
नहीं, उस ह | | | पंचमी का त्योहार होगा श्रोर घुलाकात 
(सकी, गा होगी, इसी विषय पर ्राशाभरी बात 
उसके रिग हो रही थीं, जत्र दोपहर के बारह बजे 


|| महन्तजी भागे हुए श्राए और खबर दी 
॥ कि श्रापके दूसरी जेल में तबादले की 
श्रासा आ गई दै, श्रभी जेलर आता 
होगा | तैयारी कर लीजिये । तेयारी का 
श्रभिप्राय यह था कि जो सामान साथ 
नहीं ले जाया जा सकता था या जिस पर 
कोई आपत्ति उठाई जा सकती थी वह 
ठिकाने लगा दिया जाय | सूचना देकर 
महन्तजी फौरन वहां से हट गये। तेयारी 
केलिये हमें कठिनाई से पांच मिनट 
मिलें होगे । परन्तु वह पांच मिनट भी 
काफी थे | जब तबादले का हुक्म लेकर 
श्रंसिसटेन्ट जेलर हमारे यहां आये,तब हम 
आवश्यक तेयारी से निबट कर चटाइयों 
पर बेठे हुए थे। नायव दारोगा ने 
तबादले की आज्ञा हमें ऐसी श्रदा से 
सुनाई मानों इम पर श्रकस्मात वञ्र- 
प्रहार किया हो। हमने भी श्रत्यन्त 
श्राश्च प्रकट करते हुए उसके भ्रम को 
कायम ही रक्खा। हमें अपना सामान 
लपेटने के लिये !कठिनाई से १० मिनट 
दिये गये | इस बीच में यह ध्यान रखा 
गया कि जेल का कोई फेदी इमसे मिलने 
न पाये | यहां तक कि इमारे पड़ोसियों 
रर महन्तजी को भी दूर-दूर रखा गया। 
यह सब सावधानतायें इस लिये की गई 
थीं कि कहीं हमारे परिवार को और वहां 
से नगरवासियों को यह समाचार मिल 
न जाए कि हम. स्टेशन पर जा रहे हें, 
हमें भी उस समय सबसे बड़ी चिंता यही 
थी कि बिचारे परिवार के लोग जत्र यह 
समाचार पायगे कि इम लोग चुपचाप 
पाहर सेज दिये गये तो उन्हें कितनी 


विवरण कष है| 
[लान पर पड़ीफो 


| छुटपटा रही थ| 
| में माता पा 
- “मेरी रमा, छु 


पव भी श्रदरफु 
| इस तरह पे 
प्रमूल्य निषि | 
[न उसके हे 


हती हुई * निराशा होगी । 

हृ में मर न ड्योढी तक पहु चने पर हमें मालूम 
लड़की के है हया कि हमारे हाथों और पांवों में 
ठिनाई सै डी हयक रौर बेडी पहनाई जाएंगी । 
फेंक दिया | पहले तो दिल में आया कि इस मामले 
डत सर ते है| पर लड़ाई लड़ी जाए, परन्तु फिर सोचा 
|= भूख ` के ऐसा करना बहुत बड़ी भूल होगी ! 
केकी । शूली जेल का श्रनुभव श्रपूणं रह जायेगा) 
रा, मैगी ह| पदि इथकड़ी वेडी पहल कर सफर न 


किया गया'] बेड़ियों की जिस झंकार को 
जपन से राष्ट्रीय गीतों में सुनते आये 


मेरे जीवन की करिया 


फिरोजपुर जेल के अनुभव (?) 
[ श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 


X 


हैं श्रवसर श्राने पर उनकी और से कान 
बन्द कर लेना केवल मूर्खता का ही नहीं; 
दुर्भाग्य का भी सूचक होगा । लुद्दार 
श्राया श्रौर हृथकड़ी बेड़ी पहना कर 
चला गया। ञ्रब तक याद है कि में 
उस समय श्रात्मसंतोष से मुरकराता 
रह | 

इस प्रकार कारागार के गहनों से 
सजकर दम स्टेशन. के लिए रवाना 
हुए । सवा महीने के पश्चात दिल्ली 
दरवाजा, लाल बिला श्रौर स्टेशन को 
पूवत खड़ा देखकर मन में मानें 
संतोष हुआ कि हमारे न देखने पर भी 
दुनिया बेसी की वेसी चल रही है। 
पुलिस वाले हमें स्टेशन तक बढ़ी 
सावधानता से ले गये । ऐसे रास्तों से ले 
गये कि कोई जान पदचान वाला न मिले 
प्लेटफार्म पर ले जाने के लिए भी ऐसा 
रास्ता चुना गया, जो आम रास्ता नहीं 
था, परन्तु प्लेटफार्म पर पहु चम्र 
पुलिस को निराशा का मुद देखना पड़ा । 
बहुत से ऐसे लोग ग्राये,जिन्दोंने मुझे 
पहचान लिया श्रौर पूछ भी लिया कि 
आप कहां जा रदे हैं| मुझे मालूम दो 
चुका था कि हमें फिरोजपुर जेल में 
भेजा जा रदा है । मैने बतला दिया इस 
पर हमारे साथ के दारोगा ने श्रांखे तो 
बहुत चढ़ाई )पर कुछ कर न सका । 

शाम के पांच बजे के लगभग 
भटिण्डा के रास्ते से जो गाड़ी लाहोर को 
जाती थी, उसके तीसरे दरजे के एक खाली 
डिब्बे में पुलिस हमें लेकर वेठ गई। 
हमारे हाथ पेर बंवे हुए थे, डिब्बा खाली 
था। इन कारणों से निश्चिन्त होकर 
दारोगा साइबर ्रौर शेष सिपाही प्लेटफाम 
पर चहंल कदमी करते-करते दूर निकल 
गये। केवल वह दोःतीन सिपाही हमारे 
पास रह गये जिनके दायो ने हमारी नकेल 
श्रर्थात्‌ जंजीरे पकड़ी हुई थीं। इतने में 
हम क्या देखते हैं कि हमारा परिवार -- 
पत्नी, बच्चे, पं० धरंपालजी, लाला 
देशबन्धु गुप्त और अन्य बहुत से बन्धु- 
रन्यत्र खाने-पीने का बहुतःसा सामान 
लिये भागे चले आ रहे हैं; वह ग्राये तो 
डिब्बे का दरवाजा खोल कर वेरोकटोक 
अन्दर ग्रा गये। इम अकस्मात जा र्दे 
ये, फिर भी उन लोगों को खबर लग गई, 
इस बात से मिलने वालों की आंखों में 
आंसू ये और होठों पर मुध्कसहट | हमें 
ग्राश्चये यह हुआ कि घर वालों को न 
केवल हमारे तबादले का, अपितु हमारी 
गाड़ी का भी पता केसे चल गया। बात 


यू हुई | मारे तबादले की सूचना मिलते 
ही हमारे जेल के सबसे ३ 

को फिक्र पड़ी कि किसी तरइ यह समाचार 
रज्जु न कार्यालव को भेजा j 


उस समत्र जेलर की मेज पर रखा हृश्ना 


जाव | टल 


था श्रौर जेलर साहब डटे हुए थे | पहले 


तो उन्हें कोई श्रवसर नहीं मिला, परन्तु 


जब दम लोगों के दृथकढ़ी बेढ़ी पहनने 


का प्रश्न उठा तो दारोंगा को थोड़ी देर 


के लिये अपने कमरे से बाहर श्राना 
पढ़ा, इसी श्रवसर से लाभ उठा कर 


महन्तजी ने हमारे 
दले की सूचना दे दी। यदद 
वालों के लिये तो सर्वया श्रनभ्रव्रष्ट 
(बिना बादलों के वर्षा ) के समान दी 
थी | बसन्त पचमी के दिन की मुलाकात 
की तय्यारी लगभग पूरी दो चुकी यी। 
चिट्टी लिख कर मंजूरी भी मंगाई जा चुकी 
थी | ऐसे समय स्थान परिवर्तन के ' समा- 
चार का मन पर जो असर हुत्रा दोगा 
इसका पणिडतराज जगन्नाथ के शब्दों में 
यही वर्णन किया जा सकता हैं : 
“रात्रिगमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌. 
भास्वानुदेष्यति, इसिष्यति पंकज श्र 
इत्थ विञिन्तयति कपगते द्विरेफे । 
| इन्त नलिर्नी गज उज्जदार ॥ 
श्रस्तु । मारे तबादले का समाचार 
तो मिल गया परन्तु गाडी का पता न 
चला। वइ कार्य उस सज्जन ने पूरा 
किया, जिसने मुके प्लेटफार्म पर पहचान 
लिया, उसने टेलीफोन द्वारा इमारे प्लेट 
फार्म नम्बर आदि की पूरी सूचना घर 
वालों को दे दी । हमारे यत्न घरे रद्द जाते 
हैं श्रोर भवितव्यता इस प्रकार पूरी दो 
जाती हे। | 
दारोगा को जत्र मालूम हुआ कि 
हमारे डिब्बे में मिलने वाले त्रा पहुंचे तो 
बह भागा हुआ श्राया और पहले 
देर तक पुलिस वालों की थाल पट 
का यत्न करता रहा, परन्तु 
जान लिया कि यह लोग टलने वाले नहीं 
हैं और उसे यह मी निश्चय (हो गया कि 
भोजन का जो बहुत-सा सामान डिब्बे में 
आ गया है, उसका अधिकांश हिस्सा 
पुलिस वालों के ही काम आयेगा तो वह 
शान्त हो गया श्रौर उसने मेरे घर वालों 
के आंसू पोडुने के लिये, यह वायदा मी 
कर लिया कि बब गाढ़ी चल पड़ेगी तब 
मेरे हाथ की इयकड़ी खोल दी जायगी । 


घर पर 


सूचना घर 


हा हन्तः 


२) 
दूसरे दिन न शरन्वेरे में ही 
गाड़ी फिरोजपुर पहुंच गई । उतरने से 
पहले दरोगा ने यह कहते हुए मेरे दूसरे 


Fr 


दवाय में मी इयकड़ी पहना दी कि बाजूची, 


अब तो श्रफसरों के सामने बाना होगा, 
इसलिये थोड़ी देर की तकलीफ छर उठा 
लीजिये । घर वालों ने हमारे साथ फल; 
मिठाई, . सोडन इलुश्रा श्रादि लो 
कुछ भी रखा था, वह सब हमने 
पुलिस देवता के श्रपण कर दिया था | 
रेल में इम कुछ भी नहीं खाँ सके | 
इससे देवता प्रसन्न हो गये श्रीर कम से 
कम मुद से कड़यी बात कद्दना बन्द कर 
दिया । स्टेशन पर पुलिस की गाडी आई 
दरद थी, उसमें बन्द होकर पौफटने से 
पहले दवी जेल के दरवाजे में जा पंचे | 
यहां दारोगा साइब के दर्शन हुए, 
यह दारोगा साइब जेल के इल्कॉ में 
"मद्दाशयजी' कइलाते थे । सारे पंजाब में 
यदद एक दी. मदाशयजी ये, श्रर्थात्‌ वढी 
एक जेल दारोगा थे जो कमी रिश्वत नहीं 
लेते थे, जेल के स्वामी होते हुए मी न 
रायसाइब बने श्रौर न श्रमीर दी दवो सके | i 
उनके लड़के गुदकुल में शिक्षा पाले थे ¢ 
और घर में शायद प्रतिदिन वन मी 
होता था | जेल वालों की परिभाषा 
में ऐश अधिकारी “मद्दाशय' अर्थात्‌ 
बुद्ध, समझा जाता दे । मेरे श्रनुमव 
ने बतलाया कि जेल वालों की समभा 
गलत थी। मद्दाशयजी काफी चतुर 
शासक थे, ब्योद्वी में पहल्ली बार मिलने 
पर वह हम दोनों को कुछ अ्रलग ले गये, 
इम लोगों की इथकड़ी बेडी को देखकर 
वह सचमुच दुःखित ये । उन्होंने जो कुछ 
कहा उसका श्रमिप्राय बद था कि श्राप ७ 
लोग इस. जेल में श्राये हैं, यह मेरे लिये. ॥ 
अड़चन की बात भी है और सन्तोष की 
भी । श्रड़चन तो यह दे कि मेरी सर्विस 
समाति के करीब पहुच चुकी है, मुझे | 
बहुत सम्हलकर चलना होगा | संतोष | 
यह है कि सुके कानून के श्रन्द्र रदते हुए ४ 
श्राप लोगों की सेवा करने का मौका | "| 


मिलेगा। श्राशा है, श्राप मेरी लाचारी 
का भी ध्यान रखेंगे। महाशयजी का 
नाम में पहले ही सुन चुका था। उनमें 
थोड़ी सी श्रपनावट भी पेंदा हो चुकी थी। 
मैने उन्हें आश्वासन दिया कि 'इमारी 
श्रोर से ऐसा कोई काम न दोगा, जिससे 
आपकी सर्विस खतरे में पड़े | इम यथाः 
सम्मव जेल के नियमों का पालन करेंगे ₹ 
इस प्रकार फिरोजपुर के जेल में हम इस 
संकल्प के साथ प्रविष्ट हुए. कि पांच साल 
की लम्बी केद जेल मैनुअल झी बनाई 
हुई पटड़ी पर चलकर ही गुजारंगे। इमारी 
दथकड़-बेड़ी उतार दी गई श्रौर ब्योढ़ी 
में घुसते दी चक्षियों की जो लाइन थी, 
उप्रमें--जहां तक याद है, ४-५ नम्बर की 
कोठरियां हमें दे दी गई । 
इन कोठरियों में हमारा जाब्ते का 
जेल जीवन घड़ी की सुइयों की सी नियमः. 
बद्धता के साथ चलने लगा । लग 


| पाठकों को स्मरण होगा मैने ७ 
५ आवण सम्बत्‌ २००३ के साप्ताहिक 
धीर-भ्रज न में ऊपर दिये हुए शीर्षक से 
$ ` एङ तैंस्म[ण लिखा था । उसके सम्बन्ध 
| में मुझे निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुश्रा 
। | है । मेरा वह लेख बनारस के साप्ताहिक 
शार’ में उद्धुत किया गया था । पत्र में 
उसी की श्रोर निर्देश है । पत्र निम्न- 
लिखित है। — 
१२६-४६ 

झी मान्यवर महाशय जी, 
कुशल भ्रनन्तर विदित हो कि भ्राप ने 
अपनी बनारस जाने की जीवनी लिखी 
है, श्रख्रार संसार १-६-४६ में । में ने 
बनारस गया था और उसमें यह भी 
जिक्र किया है आपने कि कोई साहब उस 
वक्त जिस वक्त रानी साहा मझोली के 
दरबार में गया था यानी बनारस कोठी 
पर उस वक्त कौन दीवान थे । ब इसमें 
श्रौर यह भी श्राप लिखे थे कि हमारा 
श्रौर प्रमचन्दजी का खातिर किये थे और 
दूसरी दफा फिर जत्र श्राप गये हैं न तो 
उघ कोठी का पता न तो रानिसाहबा न 


[ १२] EE = 


IE प्रेमचन्दजी के साथ एक दिन 
ह (क) परिशिष्ट 
[ श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 
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दीबानजी का पता चला | इस विषय में 
आपको सूचना दे रहा हू कि श्रर्सा, हुआ 
रानी साहब का स्वर्गवास होगया । उसी 
समय से दीवान साहब अपने मकान 
पर चले गये श्रौर श्रभी तक मौजूद हैं। 
अगर आपको उनसे पत्रम्यहार करना 
हो तो नीचे के पते से पत्रव्यवहार कर 
सकते हैं । पताः- 


दीवान साहब, पं० रामवरण उपाध्याय जी, | 
॥ यदि आवश्यकता हो तोः 


मौजा मटियरा जगदीश, 
पोस्ट श्राफिस लार, जिला गोरखपुर ।” 


पत्र इतना ही है। इससे यह जान- | 


कर दुःख हुश्रा कि रानी साहना इस 
लोक में नहीं हैं | यह संतोष की बात है 
कि दीवान जी जीवित हैं| परमात्मा उन्हें 
चिरायु करे । मैं उन्हें उस स्मरणीय 
स्वागत के लिये धन्यवादका पत्र लिखू गा । 
विशेष सम्तोष की बात यह है क्रिउस 
दिन के अनुभव की. कम से कम एक 
स्वतन्त्र गवाही विद्यमान है। श्रन्यथा 
मुझे डर था कि उस घटना की श्रद्भुतता 
श्रौर मनोरंजकता के कारण पाठक क्द्वीं 
उसे गल्प ही न समके । 


हो जाय | लगभग तीन महीने में सेशन 
की श्रपील का फैसला हुआ्रा। पांच साल 
से श्रधिक की सजा कम होकर छुः महीने 
की रह गईं। दिल्ली की सरकार ने इस 
कमी के विरुद्ध हाईकोट में श्रपील की | 
दाईको ने सेशन जज के फैसले को ही 
बहाल रखा, मेरी सजा न घटाई और न 
बढ़ाई । इन कानूनी लड़ाई में जिन 
महानुभावों ने मेरी ओर से बहस की 
उतमें से डास्टर जयकर रौर रायबहादुर 
मोतीसागर के नाम प्रमुख हैं | यदि ऐसे 
योग्य महानुभाव श्रपनी इच्छा से मेरी 
वकालत न करते तो शायद मेरी सजा में 
की कमी न हो सकती | 
मैं उन दिनो “मुगल साम्राज्य के च्य 
श्रौर उके कारणो का इतिहास लिख 
' रहा था| जेल श्रघिकारेयो ने मुके यह 
काम करने की श्राशा दे दी। स्वास्थ्य 
अच्छा था, पचाने की शक्ति श्रछुर्ण रूप 
में विद्यमान थी और महाशयजी को यह 
आश्वासन दे रखा था कि कोई ऐसा काम 
न करेंगे, जिससे उन पर खतरा श्राये | 
. दिन भर पढ़ना लिखना जेल के बने हुए 
भोजन और भुत्ते हुए चनो के नाएते से 
र ण रहना श्रौर रात को कोठरी में बन्द 
' शेकर सो जाना यह हमारी दिनचर्या 
थी | तीन मात्र तक तो वहां रहे, उसके 
~ २ 


ष्ट 


पश्चात सम्पादक को रिहाई मिल गई 
क्योंकि सेशन जज ने उनकी भुगती हुई 
सजा ही काफी समभी । सम्पादक के मुक्त 
हो. जाने पर में ञ्रकेला ही क्षिताबों के 
बस्ते की सहायता से जेल की रूखी यात्रा 
करता रहा | 

इन चार महीनों में मैंने बहुत कुछ 
सीखा और किया | श्रपराध और जेल के 
मनोविज्ञान का जितना श्रध्ययन मेंने इस 
समय में किय , वह दुसरे किसी समय में 
नहीं कर सका। फिरोजपुर का इलाका 
सिपाहियों और डाकुग्रों का इलाका है। 
वहाँ लग्बेचौड़े और सुलभ अन्न-दूध से 
पले हुए किसान धूमधाम से जीना और 
बेफ्रिकी से मरना जानते हैं। इस जेल ने 
मुझे वस्तुतः जीवित मनुष्यों को देखने का 
अवसर दिया | उनके इतिहास सुने और 
विचारों का श्रध्ययन किया, वह मेरे लिये 
सँकड़ों पुस्तकों से अधिक शानवधक श्रनु- 
भव या । इन महीनों प्रे मैंने किया यह कि 
सुंगल साम्राज्य विषयक पुस्तक लगभग 
समास की। यदि मुभे यह खाली चार 


मास न मिलते तो पुस्तक शायद चार 
वर्षो में भी समाप्त न न होती | 


यह था फिरोजपुर जेल का उज्ज्वल 
पहलू । काला पहलू पाठकों की सेवा में 
श्रगले लेख में उपस्थित किया जायगा । 


( श्रपूर्ण ) 


ही > (२ LN डो व C OF 
| खेत पानी को रोकने की विधि 
| बीमारी को समूल नष्ट करने की सत्रसे, बढ़िया विधि यह है कि बीमार स्त्री ष 


ह ठीक तीसरे दिन श्वेत पानी की बीमारी विल्कुल ठीक हो जाती है। हजारों वेदर, 


॥ के पते पर पत्र लिखकर वी० पी० द्वारा औषधि “रोकः की एक शीशी मंगा लीजिये| 


जळ तता सा साक 


त्रीको इवेत प्रदर | 

| ट में प्रा 
र्‌ ¢ र ह्म लोग 
त्री को श्वेत पानी की बीमारी भयानक होती है | इस बीमारी को सुरो | & बहे | दम 


| भी कहते हैं । इस बीमारी से पीड़ित होने वाली स्त्री के युस शरीर से समय रस | दलता तक नई 


॥ नेत रङ्ग का बदवूदार पानी या लेस निकलता है और धीरे-धीरे उस स्री | इते श्रथिव 
है यौवन को समाप्त कर देता है । उसकी कमर, नाफ, नले, पेट, बल्कि सारे शरीर 
| दर्द होने लगता है । माहवारी श्रर्थात्‌ मासिक धर्म भी खराब हो जाता है | यह 


EE 
रग क्षेत्र से म 
जंगल के 
। र श्र्थं था कि 
ऐकर हाथी ' 
हिया जाय । ५ 
ब्रतुभव प्राप्त € 
हु लोग जंगल 
तोता पकढ़ कर 
पर पहुचे तो च 
हुए कहा कि 
चाहिए कि यह 
बाप का नहीं | 
देकर श्रपने घर 
उस मूख 
ते हम पर कोई 
उत के श्रशिष्ट 
| एक शीशी का मूल्य ३) तीन रुपया डाक व्यय ॥-) आना है | इर धर्म की लर ठपकी अच्छी ! 
|| सेवन कर सकती हं) शैभविष्य के { 
:४]९४९७१०-३९३४९५५३५ ७-१ ऐई >. 4७ &५.&& ORS hs TERS rT a कि सरकारी मा 
गागा पर चो 
बाना श्रपने हि 
देना था। इ 
गया कि अपने 
बंगली तथा पश 
बाहर निकला : 
पर, समर 
पैठाकर केसे हे 
बा बोझ और 
र्ता, दोनों | 
यका देने के 
रेस समस्या के 


॥ बड़ा भयानक है । स्त्रियों को इसमें ला१रवाही नहीं करनी चाहिए । 


नवयुग की जांच से श्र्र पूरी तरह साबित हो चुका है कि इस श्वेत पानी के 
| केवल एक शीशी श्रौषधि रोक’ सेवन करा दी जाय। इस औषधि के सेबन रे 
7 डाक्टर, इकीम इस श्रोषधि को रोगियों पर सेवन कराके ख्याति प्राप्त कर रहे हूँ। 


लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस न॑ 
३४, दिल्ली 


शीतल, शक्तिवर्धक, आरोग्यदायक 


पळ काढा 


जन ये ही धुळ लिए, मदक किक | 
जीर्गज्वर, शरीर के अन्दर, बाहर या इसकी दल्यो और | 
मूत्रमार्ग मे आग सी बर्न, 
न , कि, नियमित रीरि 
शवं मानसिक पसरट एव हि हैक 
एन सिकायतो पर यह बहुत काठ से 
बूटियो छे योग से प्रस्तुत औपधि है | ह + 


पृस खी समी के लिये लाभदायक है तथा र 
हानिरहित दै कि कोमलांगी द्भ्यो हु नार नर 


वर्धक, 
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| ताठ से श्रागे ] 
F | हत भरकर युद्ध में विजयी होकर 
| रे है लूट में प्रात हाथी के बच्चे को 
र हम लोग अपने कालेज की श्रोर 
। को कोरि वले | हमारे मन में उस समय यह 
से समय ग्र [तक नहीं थी कि हमने जिस वंस्तु 
उस स्त्री ३|| इतन श्रधिक प्रयास से प्राप्त किया है 
सारे शरीर || ह बध कुठ ही दिन थे कानून के डणडे 
[ हे | यदृ रोग के जोर सेहमस छीनली जायेगी | 
जंगल के बने रास्ते से बाहर निकलने 
क्रय था कि जंगल की चौकी पर हमें 
रोक कर हाथी का बच्चा इमसे छीन 
हिया जाय | इसका हमें पहले से कुछ 
भव प्राप्त हो चुका था। एक वार 
ह लोग जंगल से एक बिल्कुल निराला 


विधि 


श्वेत पानी ही 


बीमार स्त्री ई तो की 
पदि के को | तता पकड़ कर लाये। जब दम चौकी 

न| (पहुंचे तो चौकीदार ने हमें घमकाते 
' हजारों वेद, 


कहा कि तुम्हें यद् याद रखना 
तत कर रहे है| ऱ्य कि यह सरकारी जंगल है, तुम्हारे 
| पका नहीं । इसलिये यह तोता मुझे 
हिस नं० | कर श्रपने घर को चले जाश्रो । 
उस मूख चौकीदार की धमकी का 
ते हम पर कोई प्रभाव नहीं हुश्रा, हां, 
| मंगा लीजिये।|| ठत के श्रशिष्ट भाषण के कारण हमने 
[मं की स्त्रियां | की श्रच्छी मरम्मत कर दी थी। साथ 
है भविष्य के लिये सावधान हो गये थे 
“७ | फि सरकारी मागां द्वारा-विशेषतः जिन 
RN. प्रग पर चौकियां हॉ--शिकार लेकर 
बना श्रपने लिये नये संकट को निमंत्रण 
देना था। इसलिये यह निश्चय किया 
गया कि अपने शिकार 'को लेकर टेढ़े-मेढ़े 
बंगली तथा पथरीले मार्ग से जंगल से 
बहर निकला जाय | 
पर, समस्या यह थी कि बच्चे को 
ऐडाकर केसे ले जायं । लगभग १५ मन 
का बोझ और पथरीला १० मील का 
राता, दोनों मिलकर सत्र साथियों को 
पका देने के लिये पर्याप्त ये। जब हम 
रेस समस्या को सुलभाने में लगे थे, तो 
| पा एकदम चिल्लाया, सम्भवतः भूख 
$ कारण, यह एक और नयी समस्या 
पदा हो गयी । अनायास ही एक साथी 
उसके मुह में गुड़ का एक ट॒कड़ा 
दिया, उसके मोठे-मीठे स्वाद्‌ को प्राप्त 
र बह चुप हो गया । जब वह साथी गुड़ 
दैना बन्द कर किनारे पर हो गया तो 
जी भी घीमे-घोमे उसके पास जा 
छै चा, इस प्रकार उसे गुड़ चटाते हुए 
दूर ले जाया गया, हम मी पंछे-पीछे ' 
पेले दये | बुद्धि पर बिना दबाव डाले श्रौर 
जाये एक सहज मार्ग हाथ लग गया 
| उस समय न तो हमने यह अनुभव 
कि किसी समस्या का समाधान हो 
» रौर न ही यह श्रनुभव किया 
कोर्‌ समस्या हमारे सामने थी। गुड़ 
ष में कमी होती देखकर साथ 
रसो पः कसार को पानी में घोलकर 
शुड घोल दिया श्रौर वही सत्त 
| न रोय से चराने लगे; बच्चे ने भी इस 
| पण भोजन में -श्पनी रुचि प्रगट की 


दछ 
रो 
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निहत्थे शिकारी 


न 


[ एक वनचर ] ' 
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ओर द्म लोग चींटी की चाल से चलते 
इए पवत की ऊंची नीची चोटियां पर 
होते हुए गंगा की रेती मे ग्रा पहुंचे । 

इष प्रयाससाध्य मागं को पार करके 
जब इम लोग गंगा की रेती में 
पहुंचे तो सूर्य ऊपर चढ़ श्राया था, रेती 


गगा मं घुटने-घुटने तक का पानी था, 


कमी गिरता-पड़ता उसे 


पार कर 
गया | डी 


पर ज्यों ही गंगा की एक 
छोटी-सी धारा पार की और पुन: रेतीले 


मंदान पर श्राये तो जलती हुई रेती के | स्ट्रेचर पर विश्वास नद्दी किया जा सकता 


मारे बच्चे ने चीत्कार आरम्भ कर दिवा । 
हम लोग स्वयं नंगे पेर थे ! हमारे पेर 


किया, हम लोग भी घाीमे-घीमे उसके 


फंसे जीवित लोगों को उचलते तेल के 
कढ़ाडों में भूनता है। पर साथ ही उन 
महामहिम और गौरवान्वित तपस्थियों श्रौर 
मुनिर्यों का स्मरण हो श्राया जो कि इमारी 
ही भांति नग्न शरीर द्वोकर तेजस्वी 


स | भास्कर-किरणों में रेती पर श्रण्ने शरीर 
बुरी तरह से तप रही थी। जबतक तो | 


को तपाते हैं और योगी पद को प्राप्त 


मं घुटने: | करते हैं | योगी पद प्राप्त करने की श्रभि- 
हाथी के बच्चे ने भी उसे पार करने में | 
कोई संकोच नहीं किया | बड़े श्रानन्द्‌ से | हुई रेती में हमें वाधित होकर दाय में 
पानी से खेलता हुश्रा, कमी फिसलता, | 


लापा कद्दिये या लाचारी किये उस तपती 


लिये बाणो का एक स्ट्रे चर बनाना पढ़ा । 
गले में पड़े जनेऊ इकटे किये गये, उनसे 
बाणों के टुकड़े बांधे, पर जनेऊ का तागा 
तो इतना थोड़ा था कि उसके भरोसे 


था। इस कारण एक चादर फाड़कर 


| स्ट्रेचर को दृढ़ता से बांधा गया। 
भी बुरी तरह जल रहे थे । बच्चे ने | 
अपनी सारी शक्ति समेट कर भागना शुरू 


इस स्ट्रेचर पर बच्चे को लादा गया, 
बच्चे कार्चव्शार धीमा पढ़ गया | ज्यों 
ज्यों उसे लेकर इम तेजी से भागने लगे 


पेर के लिये गर्मी के श्रसह्म होते दी 


[ हम अपनी छुटिटयों का उपयोग जंगल में घूम घूम कर करते | 
थे । इसी शौक के कारण जंगल में एक पहाड़ी की नुकीली चोटी 
पर वटऱवृक्ष पर हम लोगों ने मचान भी बांध लिया। एक दिन 
जंगल में घूमते घामते पहाड़ियों के नीचे हमने एक हाथियों का 
मुरड देखा । हमारी शैतान बुद्धि जाग उठी, शोर मचाकर ओर 
केबल पत्थरों की बौछार करके हमने हाथियों को तो मार भगाया, 
पर पीछे एक हथिनी अपने नवप्रसृत बच्चे के साथ रह गई । वह 
भी हमारे आक्रमण का सामना न कर सकने के कारण भाग गई । 
बच्चे को ररसे से वांधकर हम पहाड़ के उपर खींच लाये ओर 
अपते मचान की ओर ले चले । रात भर हाथियों से दवन्द्र करते 
बीता, पर हमारे सामने हाथियों की एक नहीं चल्ली। ] 


त्यों स्यो वह शान्त होता गया। श्राठ 
कन्धों पर लदा हुआ वह बच्चा शान्त 
भाव से लेटा था ऑर संभवतः 


पीछे दौड़ने लगे। कभी एक पेर ऊपर 
करके थोड़ी देर खड़े होते, रेत पर टिके 


PT SN की १ आश्विन सम्वत्‌ २०० ३] 


गंगा के उस ठणडे और मीठे पानी को 


पी पी कर भूख को व्यर्थ ही शांत करने की 


चेष्टा करने लगे | आस-पास कोई गांव नहीं 
या । सामान्य स्थिति शोतो तो एक श्रा 
दिन बिना खाये भी चल जाता | पर जब 
इतना परिश्रम करना पढ़ रहा दो, बोभ्दा 
कन्थो पर उठा कर चलना नहीं श्रपितु 
दौड़ना पढ़ रद्दा हो, तब श्राप दी कल्पना 
कर लीजिये, कि इमारी कया श्रवस्था 
होगी। मूख के मारे इम लोग श्रद्ध - 
मूच्छित से हो रदे थे । 
योड़ी” ही देर में इम ने श्रनुमव 
किया कि इस मूख का सामना करने की 
सामथ्य दम में नहीं रही । इसके श्रतिरिक्त 
आर कोई माग नहीं सूझा कि आगे बढ़ा 
जाय | भूख के मारे कुलबुलाते हुए, 
गंगा की दूसरी घारा को भी पार किया, 
पानी बहुत थोड़ा था, बहाव भी कुछ 
नहीं था, इसलिये बच्चे को स्ट्र चर पर 
लाद कर कन्धों पर रख कर्‌ पार दो गये | 
यद्द हमें मालूम था कि गंगा की प्रमुख 
श्रौर तीसरी धारा यद्दां से लगभग श्राव 
मील है, इउ प्रमुख घारा को पार करने 
में जिस प्रयास की श्रावश्यकता यी, उससे 
भी दम परिचित थे। इम यह श्रनुभव 
करते ये कि बच्चे को साथ लेकर उसे 
पार करना दमारी शक्ति के बादर दुखा 
जा रहा है। इमारा वेय और उत्साह 
भी अब घीमा पढ़ रदा था। पर अपने 
घर तो पहुंचना ही या, इसलिये मन 
मार कर बढ़े जा रहे थे। पुनः उसी 
प्रकार तपती हुई रेती को पार करके रोते 
भोंकते, तीसरी घारा पर जा पहुचे। 
भूख को शांत करने के उद्र श्य से जी 
भर कर पानी पिया, थोड़ी देर के लिये 
एक ऐसी ताजगी श्रनुभव दोने लगी, जो 
शरात्री को शरात्र पीने से श्रनुमव होती 
है। 
इस घारा को पार करना स्वज 

नहीं या, पानी का बद्दाव बहुत तेज ही 

नहीं या, अपितु गदरा भी था | इम लोग 

तो तेर कर पार कर सकते ये, क्योंकि हमें 

प्रायः इस प्रकार से गगा को पार करना 


उसे ऊपर उठाकर दूसर नीचे रखते। 
यद्यपि हमारी इस रेस को वहीं देखने 
वाहां कोई नहीं या, इमी लोग जब 
अपने को उस समूह में से टयक करके 
देखते तो प्रतीत होता इस प्रकार के इश्य 
सिनेमाओं या दृश्यावलियों में प्राप्त कर 
सकता कठिन है । हां) यदि कोई सिनेमा 


आनन्द ले रहा था श्रौर इमारे मूखंता- 
पूणं प्रयास पर मुस्करा रहा था। उत 
उत्साह के आवेश में दोड़ते हुए हम लोग 
लगभग २ मील का मार्ग ७-८ मिनट में 
पार कर गंगा की दूसरी घारा के निकट 
पंहु चे । गरम-गरम रेती के पिछले श्रनु- 
अत्र को स्मरण कर के यह निश्चय किया 


पड़ता था, पर बच्चे को केसे पार कर ? 
इस घारा में ऋधीकेश से छोड़े काने 
वाले स्लीपर प्रायः बहते हुए ग्रा जाते 
हैं । उन स्लीपरों के वेडे बनाकर मीलों 
गङ्का में उन पर सवार रहने का न 
केवल हमें शौक या श्रपितु अच्छा 
अभ्यास मी था । पानी में घुम कर दूर-दूर 


नाला चाइत! यो .इस अदेव इश्य 2082 र्मी कुछ, कमः नः लो 
व र 


चित्र लेकर उससे अच्छे पैसे कमा तब तक यहीं पानी के निकट ही अपना 
चित्र लेक | 

सकता या--कुछ मी दो, इस प्रकार की समय काटा जाव | 

स्थिति में देर तर्क रहना असम्भव हो >> र है 


~ 


राया । बच्चे की अवस्था ब्रिगइती जा 
रही थी, हमें भय था कि कहीं इस गर्म 
को सह न सकने के कारण उठकी मृत्यु 


प्रातः से ही हम लोग भूखे थे | फिर, 
इस भाग दौड़ ने तो हमारी भूल को और 
जाणत कर दिया था। पर करते क्या १ 


ह न उत श्वस्य गमौ जो कुछ इमा रे पास था, उसे इम बच्चे 

ल की बहुत सी कथाएं याद को मेंट कर चुके ये, यद्यपि हम सबका त 
ह कि किस प्रकार वह पने चंगुल मोजन मी उसे पर्यास नहीं हुआ था 
श्र 


तक स्लीपरों की खोज में दृष्टि दौड़ाई, 
कुछ दोड़ धूप करने के बाद चार स्लीपर 
हाथ लगे। उन स्लोपरो को पकड़ कर 
बांधा गया । बांघते समय इस विचार से 
दम लोग बहुत प्रसन्न श्रोर उत्तेजित ये 
कि बस अत्र मैदान मार लिया। गंगा 


पार की, किनारे पर जगजीतपुर गांव 


वहां. से अपना कालेज दूर तो है नहीं, « 
१०-१५ मिनट का रास्ता है | गांव में. | 


[ शेष पृष्ठ १६ एर ] 
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आड की श्रर्सीबीं वर्ष गांठ 
मनाते हुए “श्रमरीकन मेडि- 
कल एसोसिएशन? पत्रिका ने लिखा था 
कि फ्रायड का स्थान उच्चकोटि के 
नेताओं में सुरक्षित है | श्रौषध-विशान की 
उन्नति के युग नेताओं के नामों से सख 
न्थित किये जाते हैं जेसे ब्रिसेलियस शग 
बिज्ञान का जन्मदाता है, होवं जीव विशान 
का श्रौर पाध्चर कीटाणु - विज्ञान का । 
उसी प्रकार सिंगमंड फ्रायड चरित्र-विशान 
में एक नयी विचारधारा का उत्पादक है 
आदि मनो्वत्तियों की खोज भी तीव दृष्टि 
से पहली बार फ्रायड ने ही की है।' 
मनोविश्लेषण का नेता सिगमंड 
फ्रायड एक यहूदी कुटुम्ब में पदा हुआ | 
यह ङुटरम्ब उस देश में रहता या जिसे 
गरब जेकोस्लोवेकिया कहते हें | फ्रायड 
चार साल की आयु में बियाना आया 
और वहीं बिद्याध्ययन आरम्भ किया | 
वह एक श्रसाधारण विद्यार्थी था। ज्ञानः 
विज्ञान की विशाल शग्हुलाग्रां को खोजने 
की उत्सुकता श्रोर विश्लेषण की त॑त्र 
योग्यता के चिन्ह विद्यार्थी-नीवन से 
दिखाई देते थे | उसने यहूदियों के प्रति 
घोर शत्रुता का श्रनुभव किया, जिसने 
उसे स्वावलम्भी स्वतन्त्र ओर वे-परवाह 
बना दिया | श्रोषध-विज्ञानका अध्ययन ऐसे 
बालक के लिये कुछ स्वाभाविक होता 
किन्तु फ़ायड का मन इसमें न लगा, 
श्रौर डाक्टरी उपाधि लेने में उसे बहुत 
समय लगा | इसके बाद वह ग्ररन्त्ट त्र क 
की जीव विशान परीक्षण-शाला में श्रन्वे- 
षण करने लगा, यहां से सन्तोष प्राप्त 
हुश्रा | त्रुक ने उसे सरकारी हस्पताल में 
नोकरी करके जीविका कमाने की श्रनुमति 
दी | वहां रहते हुए फ्रायड मानस-नाड़ी- 
क्रम के अध्ययन में व्यस्त हो गया | 
इस समय योरुप में स्नायु-रोग की 
चिकित्सा का कोई प्रबन्ध न था, किन्तु 
वस्तुतः ऐसी चिकित्सा की आवश्यकता 
को योरुप में बहुत महसूस किया जा रहा 
था। स्नाथु-रोग के कारणों की खोज 
पहले से ही ग्रारम्म हो चुकी थी । शारो 
ओर उसके शिष्य मार्टन प्रिस ने हिस्टी- 
रिया श्रौर अविकसित मस्तिष्क आदि की 
चिकित्सा सम्मोहन द्वारा करने का प्रयत्न 
किया था। श्रायरजेन फ्रायड के 
क्षेत्र में आने से पहले ही श्रचेत-मन 
के अध्ययन श्रौर स्नायुरोग की चिकित्सा 
में लगा हुआ था। उसने अपने 
अनुसंधान से यह पता लगाया था कि 
सम्मोइ अवस्था में रोगी भूली हुई 
घटनाश्रों को स्मरण कर सकता है 
ओर इस असथा में दिये हुए आदेश 
का भ्यान पूवक पालन करता है | जैन 
का विचार था कि रोग का कारण श्रात्म 
बल की कमी होता है श्रौर चिकित्सक 


का काम श्रात्मबल को ढ़ करना है | 


लेकिन फ्रायड के क्रांतिकारी विचारों ने 
कामको भी श्राच्छादित कर दिया । 


| १४ | 
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| कदानी और कविता 
१ लेकर ही प्रेम-पंप 
की आइ में झन 
इस लेख में की गई दे 


f —— 


१८८५ में ब्रक की सहायता से 
फ्रायड को स्नायु रोग के व्याख्याता के 
जगह मिल गयी | फ्रायड शारको के पास 
पेरिस में रहा । शारको इस समय 
वातोन्माद का श्रध्ययन कर रहा था। 
उसने यह प्रत्यक्ष कर दिया था कि 
वातोन्माद का कारण न तो दुर्विचार 
है श्रौर न भूत-प्रेत यह तो केवल एक 
मानसिक विकार है | इस नयी खोज से 
फ्रायड की जिसने श्रभी तक केवल 
शारीरिक नाड़ी विकारों का ही श्रध्ययन 
किया था;जानकारीमें बहुत वृद्धि हुई श्रौर 
फ्रायड ने महसूस किया कि स्नायु रोग 


के मानसिक कारण होते हैं। शारको 
फ्रायड के इस विचार से सहमत था, 
किन्तु उसे इस सिद्धांत में कोई अधिक 
रुचि न हुई । 

इसी. समय शारको ने एकः ऐसा 
सुभाव पेश किया, जो पीछे फ्रायड की 
विचारधारा का आधार बन गया। 
सुझाव यह था कि स्नायु रोग का कारण 
सवदा ही लेंगिक बृत्ति या काम 
वासना होता है | 
जब फ्रायड ने इस नयी स्थापना का वर्णन 


वियाना में श्रोषघ परिषद्‌ के सामने 
किया तो उसके सहकारी उसकी हंसी 
उड़ाने लगे। उन्होंने फ्रायड के मन- 
घड़न्त नवनिर्मित कल्पनाश्रों का परित्याग 
करने की अनुमति दी | 

किन्तु वियाना के सभी श्रोषध वेज्ञा 
निकों ने फ्रायड से मुह न मोड़ा। 
जोजुफ ब्रू श्रर;फ्रायड का एक पुराना मित्र 
था | उसने सम्मोहन का बातोन्माद की 
चिकित्सा में प्रयोग किया था| उसने 
फ्रायड से सहानुभूति प्रगट की | फ्रायड 
ने भी ब्राश्रर की रीति का रोगियों पर 
प्रयोग किया | ब्र्‌ श्र के उत्साह से फ्रायड 
ने फिर फ्रांस की यात्रा की | इस बार वह 
नेनसी में बनंहम के पास उदरा | बर्नहम 
का मत था कि सम्मोहन का सारा गुण 
श्रादेश में है | इसके श्रनुसार रोगी को 
सम्मोहित करके श्रादेश के द्वारा उन 
लक्षणों को प्रत्यक्ष किया जा सकता है, 
जिनके श्रस्पष्ट होने के कारण रोग दी 
ठोक चिकित्सा नहीं हो सकती थी | ऐसा 
प्रतीत होता है कि मन में कोई ऐसी कल 
है कि जो श्रनुरोचक विचारों का 
दमन. करती हे | फ्रायड बहुत-ही 
श्राशायं लेकर वियाना लोटा | यद्यपि 
श्रभी तक वह किती अन्तिम परिणाम 


को आच्छादित कर लिया है । कहानं 
उत्तेजक कहानियां लिखते हैं । कवि ऑर उपन्यासलेखक 
थ की सृष्टि वरते हैँ। उसी फ्राइड की संक्षिप्त चर्चा 


क्रान्तिकारी फ्राश्ड के बिचारों ने आज समस्त संसार के साहित्य, उपन्यास, कथा, 


दानी लेखक फ्राश्‍ड का नाम 
भी उसी 


| 
पर न पहुंचा था, वह दत्तचित्त होकर 
अपने काम में लग गया | ्रन्त में उसने 
तीन सिद्वान्तों का निलूपण किया-- 

(१) रोग के लक्षणों के प्रगट होने 
के कोई निश्चित कारण होते हें । हमारे / 
देनिक जीवन में भी हमारी विचारात्मक 
क्रियाश्रों के अतिरिक्त जो प्रत्यक्ष ही 
हमारी इच्छानुसार होती है, हमारी ऐसी 
क्रियाये भी हमारी इच्छा प्रकट करती हैं 
जो आकस्मिक, अ्विचारात्मक या हमारी 
धारणा के प्रतिकूल होती हैं। यह 
सिद्धान्त निश्‍्चितवाद्‌ कहलाता है । 

(२) इन लक्षणों. की जड़ चेतन मन 
की श्रपेक्षा श्रचेत मन में होती है | 

(३) श्रचेत मनक्रे कारण दमन किये 
हुए श्रनुरोचक विचार होते हैं | 

१८९५ में व्र श्रर और फ्रायड ने 
अपने श्रन्वेषणों के परिणाम स्ट्रडियन 
यूवेर हस्टेरिक' नामक पत्र में प्रकाशित 
किये | उनका मत यह था क्रि वातोन्माद 
के लक्षणों की वृद्धि जिन्हें इम किसी 
कारण दशा देते हैं उन श्रनुभावों के 
कारण होती है ओर. इसकी चिकित्सा 
चित्त शुद्धि द्वारा द्रो सकती है । श्रपने 
हिद्धांत की पुष्टि में उन्होंने बहुत सें रोगियों 
का वणुन किया जिनकी उन्होंने चिकित्सा 
की थी | 

लेकिन उस समय डाकटरों ने ग्रस्यन्त 
घृणापूवक विचारों की उपेक्षा की लेकिन 
फ्रावड इताश नहीं हुआ | वह और भी 
रागे वढ गया | उसने यह अनुभव किया 
कि लंगिक प्रवृत्ति ही प्रत्येक स्नायु रोग 
की जड़ होती है | उसके अध्ययन ने उसे 
इस परिणा मं पर पहुंचने के लिये विवश 
किया रौर समस्त चिकित्सक संसार का 


श्रनुरोध भी उसे इस विचार से न 
हटा सका | 


इस दिशा में फ्रायड का एक बहुत 
बढ़ा श्राविष्कार यह हे कि बलात दमन 
किये श्रनुभावों में एक बल होता है, जिसे 
वह “लित्रेडो' कहता है | यह लिबिडो 
स्नायु रोग के लक्षणों के रूप में प्रगट 
होता है। चिकित्सक का कार्य यह है 


कि वह दमन की हुईं सामग्री को धरातल 


पर बाहर लाकर इस बल को मुक्त करे, 
इसका तात्पय यह है कि “ह? को ऐसा 


बलवान बनाया जाये कि वह गगनी ' 
श्रशान्ति श्रोर विकारों के कारणों को 
जानकर श्रौर सोच-समझ कर उनके 
हराने का प्रयत्न कर सके | 

' फ्रायड ने देखा कि सम्मोहन स्नायु 
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रोग की चिकित्सा में न केव | विचित्र 
लाभदायक , हैबल्कि कई बार निश ालियर मः 
भी होता है । इससे स्थायी इलाज > वोट सी रे 


. हो पाता | कुछ समय पश्चात्‌ फेविजषोता-मात्र नर्द 


किसी दूसरे रूप में प्रगट हो जाता| 
ने बनइम के श्रादेशप (हीरे 
को अधिक लाभदायक पाया धोर ऋ रे अतिथि जः 
चिकित्सा में उसका श्राश्रव लिवा |३ तो के लिए बैंठ 
अपने रोगी को पुरानी भूली हुई घा एर चकर 
को स्मरण करने श्रौर उनका किले र के भोज्य पः 
करने के लिये उत्साहित करता, इह द ही रेलगाड़ 
लिविडो बल-मुक्त दो जाता श्रौर ग : ल 
स्वस्थ हो जाता | इस पद्धति का # चज को ज 
फ्रायड ने “वाध स्मृत्यनुक्रमण” ए| रते उठा 
यद्यपि इससे रोगी और चिकित्सक के १९ । 
पर खिचाव पड़ता था, किन्तु रोगी झे 
के लिये स्वस्थ होजाता था । इस चिरत. 
पद्धति. को "चित्त विश्लेषण? कहते|| 
यद्यपि चित्त विश्लेषण श्राज को 
और हजारों का भला कर रहा है, शि 
एक समय इस द्रान्तिकारी विचा 
के कारण फ्रायड को तरह-तरह की £ 
सुननी पड़ीं। उस पर चारों श्रो॥ 
गालियों की बौछार हुई। गोती. ] ग 
व्यभिचारी, दुराचारी और पिशाच ही, 
था, कोई मूर्ख रौर उन्मत्त लोग तप; 
थे कि फ्रायड संतार से ४ 
पवित्रता का विनाश करना चाहत | 
प्रत्येक क्रान्तिकारी महानुभाव की % 
ने कुछ ऐसे ही टंग से स्वागत किया | ४१; 
कोपरनिकस, डार्विन, पास्चर श्रादि ॥ |. ¦ 
भी ऐसे ही शब्द सुनने का ग्रे | 2 
हुआ था। फ्रायड को यह ९. 
संतोष हुआ, उसे यह निश्चित ह! Wf 
कि वह उन लोगों में से है ण तंत. 08 
निद्रा भंग करने श्राते है श्रौर £| ह 
कोई साथी नहीं होता |. उसने 
महसूस किया कि उसके श्रवु 
सिद्वान्तों की अभी प्रशंसा त 
उसकी मृत्यु के सेकडो ११ र 
और वैज्ञानिक इसी गुप्त पथ १९ 
हुआ उसके काये से प्रभावित ध हः 
उससे सहायता लेगा, कि 7 6. |` 
यह भ्रम मिथ्या साबित हश्रा! ॥ 
जीबन में ही फ्रायड के काम 
हुई शौर श्राज उसके वि 
सम्प्रदाय का रूप घारण कर 3 |. 


—— 
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कुछ ःपर-उधरकी 


विचित्र ट्क्स 

ला शैल के श्रास'पास ही एक 
देती राज्य है | वहां का राजा एक 

हृ. का टेल अ्रपर्ना प्रजा से 
करता दै । इस प्रकार का टेक्स 
द्व # कहीं भी वदूल नहीं किया जाता | 
क्स का नाम है 'धुग्राः टेक्स 
“गं किस प्रजा ने साल 
ग कितनी श्रांग जलाई, उसी पर यदद 
3. ह । इत ठ्स से राजा साहब की 
दनी साठ रुपया प्रति वष है । 


न केबल बिचित्र रंलगाड़ा 

ने बार हानि] खालियर महाराज के राज महल में 
थायी इलाज गौ छोटी सी रेलगाड़ी है । किन्तु यदद 
पय परचात्‌ शेहहना-मात्र नहीं । यद रेलगाड़ी 
[गट हो जातही की : शक्ति से चलती है, जमीन 

ग्रादेश यर हनी - टेन्लिपर। महाराज ओर 
पाया धोर श्र श्रतिथि ज्र, टेबिल के चारों ओर 
श्रय लिया | ३) के लिए बैंठते हैं, तत्र यह गाड़ी 
भूली हुई घा A पर चक्कर लगाती है। विभिन्न 
` उनका किल के भोज्य पदार्थ, मिष्टान, फज्ञमूच 
रेत करता, इह है रेलगाड़ी के यात्री हैं -- जब्र 
जाता श्रौर | ही की जरूरत हुई, इस चलती 


पदति आ पर से उठा लीजिए, खानसामे की 
त्यनुक्रमण? ए के 


चिकित्सक है करत नहीं | 


पुस्तक पढ़ाई का गणना 

कुछ दिन पूव समाचार पत्र में 
पुस्तककी पढ़ाई के बारेमें कळ मनोरञ्जक 
आंकड़े दिये गए थे । यूरोप श्रौ श्रमेरिका 
म सबसे श्रधिक पढ़ने वाले वे लोग Es 
जो दुसरो से पुस्तक मांग कर या उधार 
लेकर पढ़ते हैं | ५७ प्रतिशत मांग कर 
पढ़ते हैं; ३१ प्रतिशत खरीद कर पढ़ते 
द एवं ११ प्रतिशत “उपद्दार? में पाकर 
पढ़ते हैं । पुरुषों की अपेत्ता स्त्रियां ही 


अधिक मांग कर पढ़ती हें | स्त्रियों में 
प्रतिशत मांग कर पढ़ती हैं। १५ से - 


१६ वप तक को ख्रवस्था के लड़के- 
लड़कियां सबसे श्रधिक् पुस्तकें पढ़ती हैं । 
श्राय बढ़ने के साथ-छाथ पुस्तके पढ़ने का 
अभ्यास भी कम द्वाता जाता हे | लड़कियां 
पुरुषोंकी ग्रपेक्षं अधिक पुस्तक पढ़ती हैं । 
५८ प्रतिशत घर में आराम कुर्सो पर 
बैठकर पुश्तके. पढ़ते हैं; १२ प्रदि क 
बि्लोने पर लेट कर पुस्तकें पढ़ते हैं १९ 
प्रतिशत रेडियो सुनते-उनते पुव्नके पढ़ते 
हैं श्रोर ४ प्रतिशत 'काम करते-करते 
पुस्तकं पढ़ते हैं । 
हरिजन पत्रिका 

बापू द्वारा ५ संचालित “हरिजन? 

साप्ताहिक पत्रिका का नाम घतने सुना 


किन्तु रोगी झिका < MR 


था । इस चिझ | वयन 
शलेषण? कहत) 
तेषण श्राज ली 
कर रहा है, | 
तकारी विचार 
रह-तरह की १ 


से सदाचार 
रना चाहता | 


€. 


[ २१ आश्विन सम्वत २००३ ] 
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४० पोणड मूल्य की मोटर साइकिले' 


“ब्रिटेन में उस समय की छोटी-छोटी 
मोटर साइकिले बनायी जा रही हैं जिनका 
प्रयोग युद्ध काल में ब्रिटिश विमान- 
चालकों ने किया था । ये नयी साइकिले 
पुराने माडल की कोरी नकल नहीं हैं, 
बल्कि उनके आकारःप्रकार में काफी 
सुधार किया गया है। 

इन मोटर साइकिलों की दौड़ ३५ 


मील प्रति घण्टे द्वै और इनमें बहत 
थोड़ा पेट्रोल खच होता है। ब्रिटेन में 


उनका मूल्य इन्कम टेक्स मिलाकर केवल 

४० पाड है । किंतु ये मोटर साइकिलें - 
श्रभी ब्रिटेन में न बेची जाकर विदेशों 

की आवश्यकताओं को पूरा करने के 

लिये बनायी जा रही हैं । 


है | मालूम हुआ है कि इस पत्रिका को 
प्रचार संख्या एक लाख है। भारतवप में 
आज तक इतनी अधिक संख्या किसी मी 
सामयिक पत्र की नहीं हुई । 


एलूमिनियम 


एलूमिनियम के वने अतन इम 
ग्रांज सभी जगह देखते हैं। कोई घर 


ऐसा न दोगा जदं एलूमिनियम के बने 
दो एक बर्तन न दो। इस धातु का 
आविष्कार सव प्रथम सन्‌ १८५६ ६० 
में हुआ उस समय इसकी कौमत बहुत 
ही अधिक थी | उस समय इस घातु से 
बनाए , गए. एक पात्र पर प्रायः २०० 
पौएड खच पढ़ा था | 

= श्री मधुकर 


त्रसला जाद्‌ का शाशा 


हर स्त्री-पुरुष चाहे कितनी उमर का हो 
वालक हो या जवान या बूढ़ा इस *जादू के शीशे 
से देख सकता है । चोरी का पता, गढ़ो हुए धन, 
बीमार के अच्छा होने, आने 
वाले व गुजरे हुए हालात,' मुहब्बत प्रेम, मुक- 
दमा, नौकरी, परीक्षा, हर बात का ठीक-ठीक पता 
लग सकता है। फूठ निकले तो दाम वापिस, . 
मूल्य ३) ₹०, पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में करें। ~ 


गुमशुदा का पता, 


आनन्द स्वामी (५.७.०.) पो.ब, नं० ६१ लाहौर । 


ANAND SWAMI, (V.W.D.) 9, b, no. 6l Lahore. 
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बीर अज्ञ न ( साप्ताहिक ) 


निहत्थे शिकारी 
[ एए १३ का शेष ] 
ही भूख भी मिटा लेंगे, गांव बाले सभी 
परिचित शे तो हैं। न होगा, गांव के 
बनिये से थोड़ी उधार ही कर लेंगे । 
जब बेड़ा बनाकर पानी में धकेला 
दौर उस पर बच्चे को रखा तो 'बेड़ा' 
महोदय तो तत्काल रसातल को चल दिये 
और हाथी का बच्चा उस पानी में 
गुड़प-गुड़प करने लगा। एकदम सब 
लोग पामी में कूद्‌ गये आर बच्चे को 
भेल कर पुनः किनारे पर लाये। इससे 
सभी साथियों में एक प्रकार की मायूसी 
सी छा गई | 
हम दो साथियों ने सब की उस 
निराशापूर्ण स्थिति को श्रमुभव किया श्रौर 
यह कह कर कि इम अ्रभी झाते हैं, गंगा 
में कूद पढ़े। थोड़ी देर की छुपाछुप के 
बाद दूसरे किनारे पर जा पहु चे । पीछे 
छूटे साथी देख रहे थे कि हम भी उनकी 
भांति सिर लटकाये किनारे से गांव की 
ओर चल दिये थे । हमारा विचार गांव 
वालो से सद्दायता मांगना था । थोड़ी ही 
दूर बढ़ने पर हमें गांव में कुछ हाथी 
दिखे, साथ ही महावत भी | यद्यपि मद्दावत 
से हमारा परिचय नहीं था तो भी बात- 
जीत करने टे. ज्ञात हुश्ा कि ये हाथी 
महाराचा टिहरी के हैं, श्राजकल यहां 
श्राये हुए हैं | हमने बातचीत के बीच 
अपना संकट उससे कह सुनाया । वह एक- 
दम बोल उठा: 'बावू | यह कौन बड़ी 
बात है, श्रमी गङ्घा में हाथी डालकर बच्चे 
को यहां ला दू गा । फिर थोड़ी देर रुक 
कर बोला : “बाबू | पर एक बात है, थोड़ी 
मिठाई मी हमें खलानी होगी |! उसके 
निर्देश को इम समक गये | 
अपनी कहने को हमारे पास एक भी 
फूरी कोडी न थी। जिस शिक्षणालय में 
हम थे, वहां पेसे रखना नियम विरुद्ध है, 
यद्यपि लुके-छिपे कभी कुछ पेसे रख भी 
लेते थे पर- त्राज तो वह लुकी छिपी 
कोड़ी भी हमसे रूढी थी । हमने महावत 
से श्रपनी विवशता प्रगट की, पर वह पुर- 
स्कार का सौदा तय किये बिना हिलने 
को तैयार न हुआ | इमारी दुष्ट बुद्धि 
जाणत हुई, हमने उसे पांच रुपये देने का 
विचार प्रगट किया | वह इस सौदे को 
पक्का करके तत्काल अपने दो हाथियों को 
लेकर गङ्गा में घुस पढ़ा । 


साथियों ने देखा, वे इर्षोन्माद और 
्राश्चयं से चिल्ला-चिल्लाकर हमारा स्वागत 
करने लगे । थोड़ी ही देर में हाथी ने गङ्गा 
को पार कर लिया, महावत ने उसे किनारे 
... पर बिठा कर बच्चे को उस पर लादा, कुछ 
' एक साथी भी उस के साथ लद गये | 
कुछ ही दणो में पुनः गङ्गा के दूसरे 
किनारे जा खड़े हुए। महावत ने श्रपना 
पुरस्कार मांगा, तो हमने उसे खून बनाया.। 
जैसे 


चुपचाप चला गया | हम लोग भी परद्र 
मिनट में श्रपने कालेज में जा पहुंचे । 
हाथी के बच्चे के पकड़ने को ख्याति 
थोड़ी ही देर में सथ निकटस्थ स्थानों पर 
पहुंच गई । लोग श्राश्चर्ण से उसे देखने 
के लिए श्राने लगे। हमारे साहसिक 
कार्य से डा० ताम्बे जो कि हमारे यहां के 
ब्रायुवेद महाविद्यालय के श्रध्यक्ष थे तथा 
रिटायर्ड सिबिल सर्जन थे, बहुत प्रभावित 
हुए और उन्होंने बच्चे के खाने-पीने का 
सारा बोका अपने ऊपर ले लिया । 


यह ख्याति इतनी तीब्रता से फेली 
कि जंगल विभाग के श्रधिकारियों को भी 
इसकी सूचना मिल गई । वे सूचना के 
मिलते ही पुलिस को साथ लेकर हमारे 
कालेज में श्रा धमके। कोई दुघटना 
घटने से पहले ही कालेज के अधिकारियों 


ने स्थिति संभाल कर बच्चे को हमसे ६ 


या नामा 


ह छीन कर 


जंगल विभाग फे श्रधिः 
कारियों बो सौंप दिया | सच तो यदद है 
कि उन अधिकारियों ने भी कुछ पैसों के 
लालच में मामले को दवा दिया । बाद 
में हमने सुना कि वे श्रधिकारी लोग उस 
बच्चे को पालपोस नहीं सके श्रौर वह 
बच्चा भूख के मारे मर गया । 


सछा, 
| "न्यज्व्ले्च्ते |! 
दमा, श्‍वास, खांसी, जुकाम, कफ, || 


| सर्दी, इफनी, छाती व गले की जलन | 
वगैरह की शतिया दवा डि० रु० २) | 


मदन मंजरी फामेसी-जामनगर 


| देहली- जमनादास कं० चांदनी चौक 


सुदर त्वचा, यह खी का एका महान्‌ तत्र टै चरनी तन 
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सीन्दय-साधन का श्रनुसरण वर्या 
परिणाम से ग्रानरिदत 
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न्दा की 
पुर क ३० 
नहा करते-्राप उसके भृद्‌, शुद्धि 
म उसके मदू, शुद्धिकारक 
Molnar आर गपो स सुगन्धित, सफेद साइन का £ 
हन सतार का फिल्मी स्टास का सौन्द 
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एत्‌ ने खागळुरे 
और शीतक पानी ठो 
क्ष डालती हूँ... 
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ग्रध्यच् कौन हो 

के अध्यक्ष का चुनाव फिर 
राचा कृपलानी र मौ० 
न नाम पेश हुए हैं। मौ० 
यन्त योग्य श्रौर प्रति 
हृ श्रीर श्रताधारण सकट के 
नने राष्ट्र का सफल नेतृत्व किया 
री सम्मति में अब यह सम्मान 
पलानी की मिलना चाहिए | 
प्रेस कार्ये के संगठन श्रौर उसकी 
मजो बल श्रा गया है; 
मे ग्राचाय कृपलानी की काय 
ही है। उन्होंने दीघंकाल तक 
कार्यालय को संगठित किया है । 
जी के अनुयायी हैं श्रोर कांग्रंस 
७ मान नेत्य तथा उसकी वतमान 
हो सममते हैं | ग्राज ऐसे दी नेता 
ग्रावश्‍्यकता भी है, जो राष्ट्र में वतं 
श्ताश्रों के प्रति बुद्धिभेद पंदा न 
रीन ग्राजाद ने अ० भा० कांग्रस 
ति रें कांग्रेस कार्यसमिति के संकट 
र प्रस्ताव का समथन किया था, 
१ मी श्र मा० कांग्रेस कमेटी ने 
हृत कर दिया है। मो० आजाद 
मंद्र भी हैं और उनके स्वाध्थ्य को 
को हुए भी उन पर बोझ डालना ठीक 
गणा। 
रार ] 


Me 


-- श्याम कुमार 


सहरे का दूधरा पहलू 
ग्राज भारतवासी दसहरा मना रहे 
| रामचन्द्र उनके पूज्य हैं, इसमें 
है नहीं, उनकी पूजा करने का उन्हें 
पिर है। लेकिन श्राज लाखों वर्ष 
मी जन्र वे लंकापति रावण श्रौर 


है १भकण या मेघनाद का व्यङ्ग उड़ाते हुए 
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उनके पतले णाय 

वा ह ह, र क्या इनका 
क लि Pe हमारे लकावासियों 
हजारा सालों मे 
दुखाते श्रा रहे हे और श्रा भी वे 
पने पड़ोसी लका के निवासियों के मनो- 
भावा का कोंडे आदर नहीं करते ? एक 
ओर वे यह शिकायत करते हे कि लंका 
में भारतीयों के साथ समान व्यवद्दार द्ोना 
चाहिए और दूसरी ओर वे लगातार 
हमारे पूर्वजों का मजाक उड़ाने में आनंद 
लेते हे । रावण श्रच्छा था या बुरा, 
उसने राम को परेशान किया, यह सत्र 
श्राज कौन कद्द सकता है? श्राजतक 
उपलब्ध होने वाले इतिद्वास की प्रामा- 
णिकता का निश्चय से कोई समर्थन नहीं 
कर सकता | फिर राम श्रौर रावण की 
लड़ाई को राजनेतिक रूप भी तो दिया 
जा सकता है । आज के समय की मांग 
है कि हम पुरानी कटुता भूल कर परस्पर 
मित्रभाव से रहें ओर प्रतिवर्ष सम्पूर्ण 
भारतमें उत्ताह व समारोहसे मनाया जाने 
वाला यह दसहरा-- लंकेश आदि का 
कुत्सित परिहास मित्रभाव को कहां तक 
बढ़ा सकेगा, क्या इस पर भारतीय विचार 

करेंगे ? 
-- एक लंकानिवासी 


आर्यसमाज और सरकारी नोकर 

आर्य-समाजियों ने श्रव तक श्रार्य- 
उमाजी सरकारी अफसरों को अम्य आर्यः 
समाजियों की अपेता श्रच्छा समझा है। 
सरकारी अफसर चाहे वे कांग्रेस सरकार 


INTE 


Tae RIK FORCE SYN 


पाठकका अपना अपना दृष्टिकोण 


के श्रफसर ही क्यों न हों, श्रपनी आत्मा 
को पुकार को स्पष्ट ख्य में लोगों के सम्मुख 


नहीं रख सकते, उन्हें अपने पदों और 
नौकरियों का इतना मोद होता है कि वे 
आदर्श रोर उसूलो पर श्रपनी नौकरी को 
तिलांजनि नहीं दे सकते | 
तब फिर यह केसे श्राशा की जा 
सकती है कि श्राव-समाज जेसी क्रांतिकारी 
संस्था सरकार-परस्तों के द्वाथोँ में रद्र कर 
कोई क्रांतिकारी कदम उठा सके । इन 
पंक्तियों के लेखक को पता नहीं कि हैदरा- 
बाद सत्याग्रह में कितने श्राय-समाजी सरः 
कारी श्रफसर शामिल ये | मन्त्र कोई पढ़े 
श्रौर साँप के ब्रिल में कोई दूसरा दवाय 
यह बात नहीं दो सकती | इस लिये आय- 
समाज की बागडोर चुनाव और 'कन्त्रेसिंग? 
से नदद, वरन्‌ सेवा-माव से ऐसे व्यक्तियों 
के हाथ में होनी चाहिये जो श्रावश्यकता 
पड़ने पर अपनी नौकरियों का मोटर न 
कर | जो श्राय समाजी सरकारी 
करते हैं, यथा-सम्मव ग्राव-वमाज 
की कार्यमिति में नहीं आना चादिये। 
यदि वे आ्रार्यममाज को कार्यत्रमिति में 
श्राते हैं, तो उन्हें पथ-प्रदर्शक के नाते 
सक्रिय कार्य में मो भाग लेना चाहिये। 
आगरा ] 


नोकरी 


उ्न्ह्ृ 


झालावाड ऑर हिन्दी 
ता० ६ प्ित० के अंक में झालावाड़ 
रुम्बन्थी एक टिप्पणी प्रका इ है। 
उसे पढ़ कर खेद हुआ, जिसमें एक सरकु- 
लर के द्वारा कुछ पत्रों को हिन्दी की श्रपेच्त 


67 संतान होने का ढवा 


गर्द 


र्ड 


ना El 


तेही ॥ फेडी डाक्टर जनाना दवाखाना 


f 
I 


३ (700 


शोशी बीळ पी० पार्सल द्वारा मंगाले । १ शीशी काफी है नि 
महसूल लगेगा । 


जिस जी के सन्तान न होती हो केवल 

७ रात तक मशहूर दवा मुद् फिज ग्रोलाद 
खिलाओ । इन सात रात में स्त्री के बदन 
के अन्दर का हिस्सा 'ठीक ऐसी हालत 
में झा जाता है कि आठवीं रात "”। 

स्त्री को गर्भ रह जाता है। इस श्रौषधि 
की वजह से आज इजारों बहिनों की गोद्‌ 
में बचे खेल रहे हैं। जिस स्त्री को 
सन्तान न होती हो वह नीचे के पते पर 
पत्र लिख कर दवा मुदाफिज ्रौलाद की 


मूल्य दो रुपया आठ आना २॥) है पारसल पर ॥-) 


हिन्दी आफिस नं० ३४ देहली 


-_ श्रीराम शर्मा 


[ २१ आरिवन सम्वत २००३ ] 


गरे जी में पेश करने की बात कडी गई 
है । इसे भ्रमात्मक रूप में उपस्थित किया 
गया है | वास्तविक बात यद है कि राज्य 
में कुछ फाइलें जिनका श्रंग्र जी में दोना 
श्रावश्यक दै- ग्रंग्रे जी में रखी जाती है 
ओर शेष हिन्दी में । यदि अंग्र जी फाइलों 
के लिये कोई 
उसका भाषान्तर करना पढ़ता है, जिससे 
मामला निबटाने में व्यर्थ समय लग जाता 


है । ऐसी फाइलों की श्रोर संकेत करते 
हुए दी विज्ञप्ति में लिखा गया दै कि 


उत्तर हिंदी में श्राता है तो 


दीवान श्रासिफसे जो पत्र श्र ग्रे जी भाषा 


में मेजे जावें उनका उत्तर वह श्रफवर जो 
अग्रेजी जानते दो, अंग्रेजी में दी द॑ |? 
इसमें ग्रनौचित्य झया दे, इसे श्राप 


स्वये 


सोच लें । जिस दीवान ने सुकेत स्टेट में 
दिदी को राज्य-भापा घोधित किया, वह 
झालावाड़ में उलटी गंगा बद्दायेगा, इसकी 
तो कल्पना दी व्यथ है । 

नयी दिल्ली ] 


"णा एक जानकार 


हर प्रकार के ओवरकोट . 
हाफ कोट वामकोट ग्रादि 
उमदा और नया माल वा- 
जबी दामों पर स्पलाई कि 
र्‍या जाता है। रजागें पदके 
> ग्राहक वर्षों स फ़ायदा 
/ उठा रदे है । भाज होतात 
निर्ख नामा मंगा कर आडर 
बुक करा लीजिये 


माकन्द हेड कोटों को सब्र स पुराना कम्पना 


रमेश शज ऐन्हकम्पनी 


र सोटाग्रान काट < 
चपा ७» बक्स न° 682 कराच्या » 


अफीम बन्द हो जायेगी ९ 
चौधरी रामराय जी लिखते हे 

मैं बीस साल से श्रफयून ४० तोले 
खाता था इसलिये मैंने ठेका श्रफीम 
६६०००) ६० सालाना पर ले रखा था । 
ताकि मुके अच्छी श्रफयून खाने के लिये 
मिलती रहे । मैने श्रपने घन, शरीर का 
नाश होते देखकर डा० ऋपिराम मण्डी 
कोटफत्ता की वलेत टिकियां मंगाकर ८ 
दिन में आनन्द के साय श्रफीम छोड 
दी | छोड़ते वक्त या बाद में कोई तकलीफ 
नहीं हुई । मैं एक रईस कई गांवों का 
मालिक हू। जनता के लाम के लिये 
यह इश्तददार देता हू । जो भाई इस बुरी 
बला को छोड़ना चाहते हों वे जितने 
तोले माइवार श्रफोम खाते हों कीमत 
टिकिया दुगने रुपये का खत लिखकर 
वी. पी. मंगा ले । 
पता - डा० ऋषिराम शर्मा अकयून 
छुड़ाऊ अस्पताल मंडी कोटफत्ता ( स्टेट 
पटियाला) । 
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' शर धन लेने का श्रधिकार हो | 


 अत्तहित है ~ ( श्रं) शरोर (स) रा 


| अजुन ( साप्ताहिक ) 


[ प्रष्ठ ६ का शेष ] 
विधान परिषद के सामने कुछ 
समस्याएं 
यह स्पष्ट है कि विधाः परिषद को 
ब्रिटिश मंत्रीमंडल द्वारा निर्धारित 
वैधानिक सिद्धांत के न्तगंत ही काम 
करना होगा | मिशन योजना के अमुसार 
सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय संघ पर 
होगी | इस जिम्मेदारी को पूरा करने फे 
लिये वह आवश्यकता धन भी एकत्रित 
कर सकेगा परंतु ग्राजञ सुरक्षा का श्रथ 
» केवल तलवार, बखूके रौर सिपाही 
जुटाना ही नहीं हे । इसको आवः 
शयकताए' रौर इसका क्षेत्र बहुत 
बड़ा है। रक्षा के साधनों को 
जुटाने के लिये तथा उनके सचालन 
के लिये देश के बुनियादी उद्योगों, 
उपज तथा खनिज पदार्थ, जनशक्ति 
* तथा समस्त आर्थिक हांचे पर 
पर्याप्त नियंत्रण होना वश्यक है । 
विशेष तौर पर युद्धकाल में इस 
विस्तृत नियंत्रण की ओर भी अधिक 
झ्रावश्यकता है । मिशन योजना में 
यह नहीं बताया गया है कि सुरक्षा 
के  श्रन्तगत और कोन-कोन से 
आवश्यक विषय केन्द्र के हाथ में 
रहेंगे। सुरक्षा की परिभाषा, केन्द्र की 
जिम्मेदारी तथा अधिकार विस्तार पूर्वक 
विधान परिषद को भारत के भावी विधान 
में स्पष्ट कर देने चाहिये। शांति काल 
एवं युद्धकाल में कौन-कोन से विषय 
केन्द्र के श्रन्तगत रहेंगे | इसकी एक 
सूची तेयार करनी होगी । सुरक्षा के 
खचच के सम्बन्ध में भी मिशन योजना में 
कोई स्पष्ट बात नहीं की है | प्रांत केन्द्र 
को सहायता के रूप में कुछ घन 
( 5709980807 ) देंगे श्रथवा केन्द्र 
को ठक्‍्सों द्वारा धन एकत्रित करने का 
अधिकार दिया गया है, यह स्पष्ट नहीं 
है । यदि वेन्द्र को प्रांतों की सहायता 
पर निभर रहना. पड़ा तो वास्तव में 
सेना की शक्ति उसके शस्त्र और 
संगठन केन्द्र के हाथ में न रह कर 
प्रांतों के ही हाथ में रहेंगे, क्योंकि 
केन्द की प्रांतों पर श्रायिक निर्भरता 
केन्द्र को प्रांतों का गुलाम-सा बना 
देगी | वह स्वतंत्र रूप से श्रपनी 
श्रार्थिक श्रसमर्थता के कारण 
अपनी सुरा नीति निश्चित करने 
मे ्रसमर्थ रहेगा । हमारी राय में 
विधान परिषद को चाहिये कि केन्द्र को 
प्रांतों पर निर्भर राजस्व के सम्बंध में न 
रख कर कुंछ श्रखिल भारतीय रक्त 
वसूल करने का श्रधिकार दे दे और यादि 
आवश्यकता पड़े तो केन्द्र को प्रांतो से 


मिशन योजना की श्रनिवाये समू- 
हीकरण की स्कीम में एक और खतरा 


के गट्ट संभवतः भारतीय संघ के विरुद्ध 
विद्रोह कर बैठ और अपने ग्रापको 
स्वतंत्र घोषित कर दें | सिंध और 
बङ्गाल इस प्रकार की धमकियां 
पहिले ही दे चुके हैं। भारत के 
भावी विधान में इस खतरे के लिये 
कुछ प्रबंध करना है । 
भारतीय रियासतों का जो कि 
भारतीय संघ की सदस्य रहेंगी, श्रासान 
प्रश्‍न नहीं है। मिशन योजना के 
श्रनुसार देशी रियासतों की रचा की 
जिग्मेजारी भी केन्द्र के ऊपर है और 
रियातते सुरक्षा के मामले में केन्द्र के 
अंतगत ही रहेंगी परन्तु मिशन 
योजना में यह स्पष्ट नहीं है कि 
देशी रियासतों की फौजों का 
कमान्ड नरेशों के हाथ में रहेगा 
अथवा संध के हाथ में | सरदारी 
सत्ता का श्रन्त होने के पश्चात्‌ प्रत्येक 
नरेश स्वयं सत्ता सम्पन्न हो यह दोनों 
बाते कुछ विरोधात्मक प्रतीत होती हैं। 
विधान परिषद्‌ को इत विरोधाभास को 
मिटाकर भारतीय संघ और देशी नरेशों 
की फोजो में वेधानिक तरीके से 
सामंजस्य स्थापित करना होगा । यदि 
रियासतों की फौजों का कमांड किसी भी 
श्रश में नरेशों के हाथ में छोड़ा गया तो 
हमें डर हे कि देशी नरेश कहीं स्वयं 
एक दूसरे पर चढ़ाई न कर दें। विधान 
में एक श्रौर बात स्पष्ट करनी है। देशी 
रियासतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो 
केन्द्रं पर डाल दी गई है, परंतु यह स्पष्ट 
नहीं है कि देशी रियासतों से केन्द्र किस 
प्रकार रक्षा खच वसूल करेगा और क्या 
केन्द्र को रियासतों में टेक्त लगाकर धन 
वसूल करने का अधिकार रहेगा ? क्या 
रियासती नरेश अपनी आशिक सत्ता 
केद्ध को सोने के लिये तैयार रहेंगे ? 
विधान परिषद को इन सब्र समस्याओं को 
सुलकाना है। 


७ की है जिधके लिमिटेड 
| लिमिटेड हो जायगी | शेयर 


| श्रायुवंदीय उच्च कोटि 
| या श्रभी' से ग्राहक बनने से मासिक का ४) वार्षिक ओर साप्ताहिक का ६) 


वध सद्य सर 
ली स्थित 

पर घावा 
ि्ाजारी के 
| पता लगा? 


Te न क पोनि; 8) रोषाच 
सदू साक करच कू RECN ELE! 
सुल्य& रू 
कलालः टवारव्राना देली | 
९२९५९ 0003000000 ह्ला ह रक माल * 


EE | हि जिस 


DEEDS HT NOTIN 


स्त्री रोगों को निपुण चिकित्सिका 
3-5) क C र्‌ चपर कक .॥ एक साथ 
लंडा डाक्टर काव्राज आर, रानी. ही र के एक 


$ तिए श्र धिका। 
आप किसी भी स्त्री रोग में अस्त हों तो निम्नलिखित पते पर मिलि " ह 
वे आपको उसी समय ठीक कर देंगी | इसके अतिरिक्त उनकी तैयार की हित सरकार 
औषधि “याशा? एक ऐसी औषधि है जोकि स्त्री के ्रान्तरिक वाहा रोगों झन लोहा 

दूर करके सन्तान योग्य वना देती है और उसका मूल्य केवल १ ०) रु० है।शिए था, जिस 
डाक व्यय प्रथक होगा । औषधालय ` हि गये, जिन 


४ अ ४7 ज द पैकारियों के 
लेडी डाकरर-दे || र तर ह्‌] प: कू 
| टि रथ में श्रय व 
Ce Oe ~ > क्षा पर्‌ र्‌ चो 
गला नश १ अजु नगर निकट शाहालमी अड्डा लाहोर) | उह 
१६०८१७३. ५ प्रा BE "A MITC Ye गजला TB AN: ht ¢ 
) 6. ज़ > ~ | ता 
टा होल्डर ८ 
विजयगढ़ निवासी [5 
SR [ष 6 फे तारा माल 
भारत विख्यात वद्यराज बांकेलाल गुप्त आणाचास्य || उ 
भूतपूव मंनेजिंग ग्रोग्राइटर धन्वन्तर औषधालय ध्य मिल जात 
5 पू 0 > व नि 
एवं भूतपूर्व. सम्पादक धन्वन्तरि भा जे 


ने 


९) 

शागाचाय्ये भवन 
नामक एक वृहृद संस्था २००००० दो लाख के मूल घन से स्यापि | 
होने के लिये कागजात तैयार हो रहेःहैं। शम ही || 
प्रायः सब बिक चुके हँ । इस संस्था में आयुवदी) 

रे प्रस्तुत श्रौषधियां, वेद्यक पुस्तकें, प्रवास मजुवा वित | 
बद्यराज जी के सम्यादकत्व में “ब्राणाचार्य्य” नोर्मा 
का सचित्र मासिक पत्र एव साप्ताहिक पत्र श ध्र ही प्रकाशित 


पेटेन्ट श्रौर नवीन प्रणाली 
श्रादि के श्रतिरिक्त उक्त 


जायगा। स्व साधारण को खेरीज और चिकित्सकों पी 
थोक भाव का सूचीपत्र शीघ्र मंगा लेना चाहिये। « 
एजेणटों की आवश्यकता है 


व्यवस्थापक पा प्राणाचार्य भवन, विजयगढ़ जि © अलीगढ़ 


वार्षिक मूल्य लिया 
श्रोपधि विक्रेताग्रो को 


qr Dieitized by eGangotri 


अजेन ( साप्तादिक ) 


RO 


> 


प्रात में 


थ ` मंत्रीमण्डल द्वारा स्थापित 
विरोधी विभाग ने एक प्रांतव्यापी 
जार संघटन का अनुसंधान किया 
हा कुछ श्रति प्रख्यात ्रौद्योगिक 
b । तथा राजनीति व्यवसायी एव 
0). दय सरकारी श्रफसर लिप्त प्रतीत 
ह । “संवारः के सम्वाददाता के 
[र गत सप्ताह भारत के भूतपूव 
व सदस्य सर जे० पी० श्री वास्तव की 
ती स्थित तारपीन श्रीर्‌ रोजिन 
शी पर धावा मारकर उक्त विभाग ने 
जारी के एक बहुत बड़े षड्यन्त्र 
पता लगाया था, जिसके श्रन्तगत 


री में माल श्रधिक बनाया जाता 
पर दिखाया कम जाता था और 


[ररक्त माल चोरवाजार में जाता था | 
कु जिस दिन यह धावा किया 
वा था, उसी दिन इसी विभाग की 
एणा से प्रांत के अन्य ६६ स्थाना में 
एक साथ धावे हुए थे । भारत 

| न ही [कार के एक दफ्तर पर घावा मारने 
हिए श्रधिकारियों से विशेष अनुमति 

पते पर मितिबए] पढ़ी थी | विभाग का मुख्य लक्ष्य 
तयार की हहत सरकार के युक्तप्रांतस्थित 
ऐक वाह्य रोगों र्न लोहा और स्टील कन्ट्रोल का 
ल १०) रु० हैिएया, जिसमें कुछ ऐसे कागजात 


वे गये, जिनसे इस दफ्तर के ऊंचे 


/ििरियों के भी इन' पडथनत्रॉ में 
डा लाहोर 


सका 


मिल रहने का पता चलता है। उनके 
र में ग्रथ कड़ी जांच हो रही है । 
कानपुर चोरवाजार का कद्र 
उसी सम्प्राददाता के श्रनुसार कानपुर 
ए बाजार का केन्द्र हे । अनेक स्थानों 
भेटा होल्डर वहां माल लेने नाते थे, 
| माल उठाने की कागजी कायवाई 


र्य कै तारा माल वहीं छोड़कर चले श्राते 
ल ।निससन्देह उनको. व्यापारियों से पूरा 
य ॥ मिज्ञ जाता था और वहां पढ़ा 


"पाला यह माल, जो वहां से बाहर 
समका जाता था, कानपुर के 


| पारियों द्वारा बहुत ऊंचे दामों में 
भाता था। 
"लिक चोरबाजार के सरदार 
` हों घावों के सिलसिले में भ्रष्टाचार 


नं 


घन से स्था विभाग को कपड़े का चोर बाजार 
"हैं | श्र ह |ि। 4 एक संगठन का भी पता 
; दरयद ||िय है समुदाय मिल के बने कपड़े 
iS 4 || ॥ भना कपड़ा कह कर उस पर 
तन देम लगाकर वेचा,करता था | 

वाड ता एक प्रसिद्ध मिल मालिक 
ही प्रकाशित ||." वने कपड़ों का भी डिपो रखे हुए 

[हिक का %/ ||| (डिपो उसकी, मिल के समीप 
कित्सकी खु ल का बना माल चुप- 
र चा दिया जाता था और उस पर 


१०. की मोहर लगा कर उसे हाथ 
नीगढ़ || । कहकर मनमाने दामों पर 
ना एस परकार के कपढे की 

| डा, नैनीताल तथा नेपाल 

पकड़ी शयी हें | 


प्रान्तव्यापा चांखाजार + 


ॐ मिल मालिक चक्कर में 


ॐ मिल के कपड़े पर खदर की मोहर 
पुलिस भी पढ़यंत्र में; रेलगे 
चारा ; स्टील कंट्रोल सफर भी चोर बाजार 


गोदाम से 


२१ भरत लित २०३ 


हो गयी । ० टी० रेलवे कर्मचारी संघ 
के श्रव्यक्न भी सत्यनारायण सिंह ने रेलवे 
श्रधिकारियों पर श्रारोप लगाया है कि 


पुलिस भी पडयंत्र में शामिल 
ब पुलिस चोर बाजारी से ग्रनमिज्ञ हो 
सी बात नहीं ह| गारखपुर के श्री 
उदामा प्रसाद एम० एलन ९५ नेतो 
उस पर चोर बाजारी के घड़यन्त्र में 
शामिल रहने का भी श्रारोप लगाया है। 
उनका कहना है कि पुलिस की साजिश 
स इजारा गांठ कपड़ा गोरखपुर की सीमा 
से नपाल में प्रविष्ट होती रही है । नेपाल 
म कपड़े के कारखाने नहीं हैं और न 
वहा कपड़े पर नियन्त्रण ही है | अतएव॑ 


ओ,टी आर दर्घना 


म॑ शामिल 


के लिए श्री ज्यादेव मिश्र को मेजा; 
जिन्होने कुळ माल नेयाल जाते टण 
कपड़ा | इस पर पुलिस ने उन पर 
डकती का मामला चला दिया और उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया | 


की जिम्मेदार कोन 


वर्षा के 


अनेक पश्चात अवध 


तिरड्रत रेलवे में श्रति शीघ्र दो भर्वेकर 
ट्रेन दुर्घटनाएं द्वा गवी हैं। मटन की 
दुघटना में श्राइत यात्रियों का रक्त सूखने 


घुरीकी गर्माइट से दुर्घटना हुई है, क्योंकि 


इस घर्षण की उष्णता को रोकने वाली 


धातु रेलवे के गोदाम से चोरी हो गयी, 


फलतः रेलवे में उसकी कमी दो गयी है । 


श्वेतकुष्ट बनोषधि 

मदात्मा प्रदत्त श्‍वेतकृषट ( सफेदी ) 
की दवा से तीन दिन में पूरा फायदा । 
यदि सेकढ़ों इकीमों, डाक्टरों, वेया) 
विज्ञापनदाता की दवा से निराश हो 


वहां कपड़े के मनमाने दाम मिलते ह| 
# सुदःमाप्रसाद ने इस पढ़यंत्र की जांच 
"पएएयरड्यार्या्ययाडरततःः, SAS 


स्त्रियों को शक्ति दायक औपधि 
न्द्री Fa Pa ५ 
सुन्दरी साथी (रड) 


स्त्रियों के प्रदर, रक्त प्रदर, ऋतुश्राव, 
मिटाता है । बन्व्यत्व को मिटाता है, बच्चे होते हैं। 


मूल्य ३॥) । 
द्व क॑मेकल वकस, कालवादेवी रो 


गर्भाशय के 


रोग, 


स्त्री का 
स्वास्थ्य सुधार देती दे, हरेक गांव में दवा वाले लोग वेचते हैं। 
कीमत फी बोतल १।८) तीन बोतल से आराम होता है इन 


दिल्ली एजेन्टः-कान्तील्ाल ्रार० पारिख, 
ड्‌ । 


चम्वः 


i गा बरस BETTER LIGHT CHENP FRICE 


ura -््द्‌_ 


DURABILITY: 


B BINAN! 


M.GARDHI ROAD, KARACHI 
RT एड ए 


ELEETRIG STORES 


भी न पाया था कि दिववारा में 


दुर्घटना 


चुके दो तो इसे लगा कर॒ श्राराम दोखे । 
१५ दिन की दवा का मूल्य २॥) । 


सफेद वाल काला 


इस तेल से बालों का पकना रुक 
कर और पका बाल काला पेदा होकर 
यदि ६० वषं तक काला न दै तो 
दूना मूल्य वापिसी की शर्त लिखा ले. । 
यदद तेल सिर के ददं व सिर में चक्कर 
श्राना आदि को श्राराम कर श्रांख की 
रोशनी बढ़ाता है। एकाध बाल पका 
हो तो २॥) श्राघा पका हो तों ३||) श्रौर 
कुल पका दो तो ५) का तेल मंगवा ल | 

जेण्टा को हर जगद श्रावश्यकता 


स्तम्भक वटा 


एक गोली शाम को खा ले और 
इसके श्रदूमुत चमत्कार को देख । एक 


घण्टे तक स्तम्भन कर गजबज टा! देगी | 
१६ गोली १) । 
La ee ~ 
पता--अंखल ]कशार रास 


नं? १०७ कतरी सराय (गया) 


स्त्रां का कसर टट जाता 
~ 


8 > 
> 
स्पर १४ \ 


अगर स्त्री का मालिक घर्म ठीक 
समय पर न श्राये या मालिक के दिनों में 
ददं हो या माहवारी कम या ज्यादा 
आती हो तो इस तकलीफ से स्त्री की 
कमर में बहुत दर्द होता है। ऐसी को 
एक शीशी दवा कोरस सेवन करा 
देनी चाहिए! इस दवा के खाने से 
मासिक घर्म की सत्र खराब्रो टोक दो 


जाती है। फिर हर मद्दीना बिना किसी कष्ट के ठीक मात्रा में मासिक 

घर्म होने लगता है। हजारों स्त्रियाँ इस दवा से लाम उठा रही हैं | 

एक शीशी दवा कोरस की कीमत दो रुपया आठ आना २॥) है । 

नीचे लिखे पते से पत्र लिखकर वी० पी० द्वारा मंगा लीजिए | : 
पारसल खच |-) लगेगा । 


लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना 


हिन्दी आफिस नं० ३४, दिल्ली ! 


॥9- अजेन (साप्ताहिक) 


फिल्म स्टार 
बनने के इच्छुक शीघ्र लिखें, कुछ 
पढ़ा होना आवश्यक है । > 
रंजीत फिल्म आटे कालेज !9 रावीरोड 
(५, 70, ) लाहोर । 


meee oS 320 


————्—ि 


वेद्यरत्न 


पर डी गोपालाचार्ल 
का 


जीवामतम 


स्त्री पुरुष और बालकों में पौरुष, 
बल और चेतना शक्ति का 
संचार करने के लिए 


श्रधशताब्दी से 
विख्यात है 
आयुर्वेद आश्रमम लि० 
टी० नगर, मद्रास | 
उत्तर भारत के लिए चीफ स्टोकिस्टस्‌ 
एनसा ट्रेडिंग क॑? 
चांदनी चौक, दिल्ली । 


बहनजी | 
अभिमान करने योग्य ही चीज है यह । 
| त्वचा की कांति-सौन्द्य बढ़ाकर 
उसकी निरोगिता को रखने के लिए 


टायलेट ha 
एकला टॉयलेट स्नो 
यह एक अद्वितीय साधन हे 
शरीर की त्वचा में प्रवेश कर उसे सुस्वस्थ 
तथा मुन्द्र बनाये रखने- 
बाले प्रसाधन विशेषों में 
“एक्ला स्तो” श्रपना 
सानी नहीं रखता । इसके 
लिये तो जहां देखो वहां, 
वही वह नजर श्राता है । 
x * 
नोव्हा कम्पनी, माहिम, मु बई 


>>> कन क क्काम ४ 


अत्यन्त सवत्र 
उपयुक्त | लोकप्रिय | 


ॐ धान्य - क no टया योजनां 
Mo युक्त योजनाएं इस 

+ prs से मागे निकालने में यह विशेषांक काफी उपयुक्त 
क 
हा ae श्रागे प्रकाशित होने वाले श्रंक म निवि र | 


न्य 


सं 
उद्यम मासिक, धरमपेठ, नागपुर । 


सिद्ध सिद्धयोग द्र 

र द्रयोगे द्र कवच 
(गवनमेंट रजिस्टई 

इस अद्भुत शक्तिशाली ते 
शक्तिसम्पन्न कवच को केवल i 
से मनोवांछित फल प्राप्त होता > 
नौकरी, संतान, धन की राहि Ui 
से लाभ, मुकदमे, रेस, लोटरी ; स+ पर 
कठोर से कठोर हृदय वाल 


५००) इनाम 


प्रम वशीकरण यन्त्र 
इत यंत्र को अपने पात रक्खे,य्रापकी 
प्रेयसी कैसी ही कठोर रौर जिद्दी क्यों न 
हो वह आपके काबू में हो जावेगी । प्रेम 
पथ के सभी कष्टों को दूर कर प्रेम सम्बन्ध 


जोड़ने में मदद करता है | एक बार | आपके वश में होकर आपका डरा दान करने. 
परीक्षा करं-भूठी साबित करने वाले को , हो जायगा और कटिनसे कठिन रे कै न | 
५००) इनाम । मूल्य प्रति यन्त्र २) तीन | नवग्रह a छुटकारा होकर भागी ग्योद्य ४% वर्क 
का ५) वी० पी० खर्च अलग | है | बेफायदा साबित करने से १०0 ५) 
- इनाम | मूल्य तांबा २॥) ₹० कष न की पू 
SE ३) रु० सोने का स्पेशल क न * 
एम० एल० शाह साहब, उ मूल्य तो को हुई) ` 
पता-श्री महाशक्ति आश्रम मुल्ला तक उस 
पोस्ट बरक २४३ कानपुर | अर, पोऽ ऐई पढ़ी | 5 
हरा, पी० कोपुर, पर; इही बाहर से 
[पञ्जाब युनिवर्सिटी दाग नियत 2 06, द, बहन माः 
हिन्दी रन, भूषण तथा प्रभाकर 3 रेले दो १ 
F हिन्दी परीक्षाओं की ॥ |, साथ 
| "पाठ्य पुस्तकें र | 
तथा सर्वोत्तम सहायक पुस्तकों (कुञियो) (& | वहं किस लि 
के लिये - ध्द EDN) ह कोई क! 


=| 


a) 


> स्मरण ररिवये । सूचीपत्र मुक्त 


| 

कि केवा | श्रच्छा, ऐसी 
थणर्शिरशर्शिरशापणणण 29२ २०२ २ नकर लाछी 
रुपये की घड़ियां मुफ्त इनाम |" १ 
हमारे प्रसिद्ध कालो तेल रजिस्टर्ड के सेवन करने से ग + नशी 
हमेशा के लिए काले हो जाते हें और फिर जीवन -भर | का ढहरे : 
पैदा होते हैं । यह तेल गिरते हुए वालों को रोकता है, | (ता कह 
उनको लम्बे, घू'घरवाले ओर चमकदार बनाता है | जहां बहता | मेरी सम 
उगते हों वहां फिर से पेदा होने लगते हें । आंखों की पो बाऊ १ 


हुँचाता हे । ग्रतीव सुगं 


०००७७ ) 
Gori 


तेज करता है और सिर को ठण्डक 
र RIS 'फिकर न १ 


23202 ला "पा ` 'िचलो। थे ' 
कोमत ६ ॥) । इस कप का प्रासद्ध करने के लिए हर झु गु से जो द 
एक १८ वाच जोकि ~ ~ सुन्दर > शा T ५ रे 
ल ऊ वा म्यूट रिस्ट्वा जोकि भ्रति सुन्दर हैं श्रा ,हि जरुर दू गी 
EEE र श्र'गूठी हा (चन्दन न्यूगोल्ड) बिल्कुल मुफ्त से जाती उदा इस भ 
जरूरी नोट--माल पसंद न होने पर कीमत शीघ्र वापस करदी जाती (एज के साथ 
तीन शीशी दवाई के खरीदार को डाक खर्च बिलकुल माफ, और चार ,श्रगूटी होग एक 
न्यूगोल्ड भ्रौर चार घड़ियां विलकुल मुफ्त इनाम दी जाती हैं । जल्दी करे Ri 
यह समय बार-बार हाथ न आयेगा। आर्डर देते समय अपना नाम श्र दिखाते 
~ DN ~ 
साफ-साफ लिखें । मेनेजर-- मके मन में अ 
= (4 (9 i (4 (१ Se I 
लन्टन सी, कम्पनी (४.४. >.) पी बी १६५ लाहोर। | 


RTI TST SIT IITBI IIS TT a TITS 


सन्यासियां की गुप्त बूटा 


इस पुस्तक में सेकड़ों ऐसी जड़ी बूटियों के गुप्त रहस्य प्रकट किये गे 

जिनसे सन्यासियों की धाक जमी हुई है | हालांकि इनमें से अधिकांश बूटियां छि 
जंगल, खेत बागीचों और पंसारियों की दुकानों पर भी मिल सकती हैं? “हि 
आवश्यकता पड़ने पर स्त्रियां भी सिर से पांव के नख तक के सभी रोगों का | 
घर में ही कर लिया करेंगी) इस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद श्राप इत ब 
धन्वन्तरि समके जायेगे । रोगियों का तांता बंधा रहेगा । कुछेक बूटियों की इ कि 

लाख लाख रु० के प्रयोग--(१) ऐसी बूटी कि जिसकी लकड़ी कात ५ कॉ य 
देने से सप॑ कांटे का विप मुख द्वारा निकल जाता है, (२) वह बूटी जिससे प षम से 


५ मिनट में निकल जाता है, (३) मधुमेह की श्रक्सीर बूटी, (४) दुबल पतत. 

को मोटा ताजा बना देने वाली बूटी, (५) सात दिन मे र को रं HY | 
वाली बूटी, (६) दमे की दसत बूटी, (७) वह बूटी-जिसके रस में अ उसे मा 
से तत्काल ज्वर उतर जाता है, (८) गर्भ रोक बूटी, (९) उपदंश को ” है - 


मिटाने वाली बूटी, (१०) निमोनियां की बूटी, (११) वह बूटी जिछसे बर्या 
पदा हो ऐसी ही सेकढ़ों बूटियों का वर्णन इसमें है, जिनसे चमत्कार 
श्राप सिबिल सजनों को दंग कर सकते हूँ | मूल्य २॥) डाकखर्च ट) | 


पता- रसायन फार्मसी ( ५ ) संगरिया (बी 


3007. Digitized by eGangotri 


री स्नेहरश्मि ] 


SN. न्दिः 
प्रात होता ह |, ८ क्रहमीप के एक नाम 
का प्राति, कासा दीखता पुरुष उदास 
प, लोररी मे र ह या उसी समय वहां भग- 
र स्री याश «रेके लिए लाछी नामकी 
नसे ग मगध ग्य छुपे की श्रौरत--राई । 
गक ठेन रोगो ह विन” ह ब क ओर 
र ती थी श्रौर 
होकर भाग्योदय | आवक घम पाल 
करने से १०० 


थी । ड 
च F के लाली ज्ये 
र चान की पूजा कर लाछी ज्यों 
ल का मूल्य १५) को हुई, उसकी नजर उस पर- 
श्रम मृश्ला तह. टॅ पढ़ी | उसने धीमे से पूछा-- 
१° बांकीपुर, प्र इ बाहर से आये हो क्या £ 
0, वहन माखाढ से रया हूं ॥ 
(रेले रो? 
॥ हीं, साथ में मेरे बाल-बच्चे भी 
| 
dl in Ee 
ध). किस लिए आये दो १ 
207 25 || हीं कोई काम-धन्था मिल जाय तो 
TE; दां तक 
ग : इती विचार से यहां तक श्रा पहु चा 
| ) 
4 |] 


DE" रछा, ऐसी बात दै १ परदेशी की 
लक लाही तनिक सोच म॑ डूब 
रोर फिर बोली-- 
ते इना हारा नाम क्या है, भाई १ 
सेवन करने से श | 
व जीत भर | वहा ठरे हो? 
को रोकता ह, | (हरता कहां १ परदेशी आदमी 
ता हे । जहां वार | मेरी समझ में नहीं आता कि 
आंखों की फे जाऊ ? 
हे । अतीव सुग (कर न करो भाई, मेरे साथ मेरे 
कोरस की रिलो । में कोई श्रमीरजादी नहीं, 
' लिए हु. रमु से जो बनेगा, सो जुवार-बाजरा 
सुन्दर हैं भर हि करर दू'गी । 
फ्त भेजी, जाती| उदा इस भली श्रौरत की बात को 
[स करदी जा शज के साथ सुनता रहा । जिस देश 
चार हषोग एक परदेशी के लिए इतनी 
ना नाम और दिखाते हैं, उस प्रांत के लिए 
पड़े मन में आदर पैदा हुआ । उसने 
। लाहोर। तकदीर को सराहा कि वह उसे 
== षि गुजरात तक ले आई । 
ह ग्यां शाही ने ऊदा और उसके बाल 
I ह जों को भोजन कराया और फिर श्रपना 
कट किये गो अं जाली घर उन्हें रहने के लिए दे 
गांश बूटियां जहाँ रह कर उदाने धीरे-धीरे 
सकती हैं, ड ढग और होशियारी से इछ 
पी रोगों का ह भेमा किये | लाछी के जिस घर में 


प इत 
यो की दूर्व येका पक्का घर बनाने का उसने इरादा 


न में 4३ । ग्राखिर पुराना घर गिराया गया 
Th \उसकी नींव. खोदी जाने लगी | उस 


2 9 


ड लि बट. से गड़ा हुआ घन निकला । श्रब 
ह मर्द | १ उठाकि इस धन का मालिक 
में गरलं ह ने सोचा, “घर लाछी का 
श को ५ ¬` मालूम न होगा कि नींव में घन 
ससे बत्य क| ` ९। श्रगर मालूम होता, तो वह 


दि f ` गहा घन निकलवा लेती | इसलिए 


हे | ग तो यह घन उसी को दे देना 
नर) अळी 5 । इसकी मालिक तो वही है व 


दुग ता था, उसे गिरा कर उसकी जगह -- 


कया आप जानते हैं ? 
१--- प्रथ्वी सूय से ६,२८५००००० 
( नो करोड़ अ्रट्राईस लाख ) मील की दुरी 
परदे त 
२-- गर्मी की ऋठ में केवल एक 
मक्खी २०,८०,३२० ( बीस लाख, श्रस्सी 
हजार, तीन सौ बीस:) बच्चे पैदा करती दै । 


[ श्री ईश कुमार ] 
भारत मां के हम बीर पुत्र, 
हमने न कभी डरना सीखा। 
आंधी आये, बादल आये 
तुफान सरीखी विपदाय 
सादर इनसे डट कर लड़ते 
हम कभी न अब तक घतराये 
हमने अपने कतेव्य माग पर- 
ही सदेव मरना सीखा। 
भारत मां के हम वीर पुत्र 
हमने न कभी डरना सीस।। 


~ 
हलादग 


३-- न्यूफाउणडलेण्ड नामक देश 
में ४०,००० भील ह | 
४-- संवार भर में चुददे प्रति 
१८,००००,००० ( ग्रट्टारद्द करोड़ ) 
का ग्रन्न श्रथवा श्रन्य खाद्य-पदार्थ 
हम धरती आज हिलादर जाते हैं । 
दुर्गा को धूल मिलादेंगे ५ अमेंगिडलो नामक जानवर 
हम बलशाली; अभिमन्यु-वाल के ६२ दांत होते हैं। दुनिया में किसी 
जो कहते कर दिखलादेंगे भी जानवर के इतने दांत नहीं दोते | 
केसा ही कठिन असम्भव हो 
हमने सम्भव करना सीखा। 
भारत माँ के हम वीर पुत्र 


वष 
द्धण० 


खा 


६-- चन्रमा प्रथ्वी से २४०,००० 
मील की दुरी पर है । 


[ २१ आश्विन 


सम्बत्‌ २००३ | 


स्वाधीनता के लिए 


इमारे देशवासियों की नस-्नस में 
श्राज गुलामी के कीटाणु मर गये हैं। 
देश के लिए अपने को उस्सग करना के 
जानते ही नहीं। अपने - अपने स्वार्था 
साधन में समी व्यस्त हैं । अमीर, गरीब 
से नफरत करते हैँ | श्रमिक,2पू जीपतियाँ 
से वृणा करते हें । किसानों और जमी- 
दार में लड़ाई है । दिन्दू ्रोर मुसलमानों 
में विद्वो ष दे । जब तक लोगों की मनो- 
वृत्तियों में परिवर्तन न किया 'जावगा, 
उनमें सदमाव न उत्पन्न होगा, विभिन्‍न 
वर्गों, और सम्प्रदायो को एकता के सन्न 
में न बांधा जायगा, जब तक उनके 
मस्तिष्क में यद्ध मावना न बेठादी जायगी 
कि वे सभी भारतीय हैं, एक ही जननी के 
गर्म से उत्पन्न हुए. ई, उसकी[दी छाती से 
फाड़कर निकाले हुए. श्रन्न-जल से उनके 
शरीर पुष्ट ददो रहे हैं, तव तक इम अपने 
लक्ष्य पर न पहुंच सकेंगे | 


2-7. ----_-- 
~ ह Lal) 
यह भूलन का बात नहा 
[ श्री यशपाल श्राजाद ] 

ॐ अपने शरीर को सदा स्वच्छ 
रखो | स्वच्छ शरीर में रोग नहीं होते । 
मलिन शरीर में से टुगन्व आने लगती 
है, और कोई स्वच्छ ्रादमी उन्हें अपने 
पास नहीं बेठाता; इस लिए यदि तुम 


त ७-- समस्त संसार की हाई श्रस्वच्छु रइते हो तो श्रपने मुख, श्रांख 
हमने न कभी डर १७, ६४, ०००, ०००) कती श्रौर नाक श्रादि शरीर के किसी मी 
प्रश्न-पहेली ( सत्रह शंख, चौसठ पदम, छः ) भाग को कमी मलिन न रखो। स्नान 

) 


मील दै । 
जो कुछ देखे वही तावे, 
झूठ नहीं वह कहता है । 
चुगलखोर पक्का है तब भी) 
वह महलों में रहता है ॥ 
( दपण ) 
-- सुभाषसिंह 
> > x 
हरे पर्दे में खूनी चोर। 
सारी दुनिया में उसका शोर || 
( मेंहदी ) 
-- अमरतिह 
दो श्रक्नर का मेरा नाम 
सिर पर चढ़ना मेरा काम 
बन जाऊं किसी का नाम 
(मालू) 
-- भर्मेद्रसिंह 


यइ सोचकर नींव में से मिले हुए 
सारे घन के साथ ऊदा लाही के पास | । 
पहुंचा । लाछी ने उसे लेने से इन्कार . | 


क्याश्रक््ञ | 
“भाई, क्या पागल द्दा गये दो १ घर 


तो में तुम्हे दे चुकती थी। अब इस धन 


से मुके क्या वासता १” 
टस-से-मस न हुई । उसने वह जुड 
र अ आर उत घन के बल पर क्या आप कु जं ke 
के 'न रह कर उदयन बना | अपने मित्रों के साथ हू 
अ अमण करने कमी नहीं जाते ! 


८-- शहद के छुत्ते में ३०,००० 
तक मक्खियां रहती हैं । 
६-- २३,००० कीड़ों से श्राध सेर 
रेशम तेयार होता है । 
— सुरेन्द्रनारायण 


के समय अपने प्रत्येक अंग को 
मलमल कर घोया करो और श्रपने सभी 
वस्त्रों को भी सदा साफ रक्सो | 


ऊ नियत समय पर अपना काम 
करो। समय पर काम करने से ही सब 
काम ठीक होते हैं, श्रन्यया वे अधूरे दी 
रह जाते हें । 

ऊ रात को जल्दी सो जाश्रो ओर 
प्रातः सवेरे उठो । प्रातः सवेरे उठने से 
मन और शरीर प्रसन्न और नीरोम रहते 
हैं, ओर दिन मर श्रालस्य न? साता । 

और जिस समय कोई कार्य करो, उसे 
पूर्ण ध्यान लगा कर करो, बिना पूर्ण 
व्यान लगाए कोई काम ठीक नहीं हो 


भारत के नवयुवकों | श्राज इमे अपनी 
स्वाधीनतां के लिये पागल दो जाना 
चाहिए, पागल, पूर्णतया पागल । प्रताप 
शिवाजी, छत्रसाल, वीरवन्दा वेरांगी की 
भांति आज इमे अपनी स्त्रतन्त्रदा के लिये 
मचल पढ़ना चाहिये | देश के गौरव की 
रक्षा के लिए. संठार के समी महापुरुषों 
ने अ्रपनी सोने-सी जवानी नष्ट कर दी 
है। हमें मी देश-दित श्रपना सववस्व अब 


~ ~ क्ट 
त्याग देना पढ़े गा, तमी इम अपने लक्ष्य 


तक पहुंचने में सफल होगे अ्रन्यथा 
नहीं । . ¬ त्रिलोक श्रज्ञान 
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बीर अजु न ( साप्ताहिक) शक 


सव शान्ता 
[ एट १० का शेष ] 

इन्दु फे देखते-देखते रमा का सारा 
शरीर नीला पड़ गया। माता ने लड़की 
को हिलाया, रो-रोकर कहने लगी न 
<मा उठ बेटी, भूखी मत जा, श्रभी में 
कहीं से भात का मांड मांग कर लाती 
हू! किन्तु तब रमा की ज्षुधात श्रात्मा 
नली जा चुकी थी | 

रोती हुई श्रांगन की ओर भागी श्र 
तब उसकी दृष्टि सामने की प्रासाद तुल्य 
अट्टालिका पर पढ़ी । नित की भांति उन्मुक्त 
बातायन पर धनकुबेर शहिणी यूथिका 
खड़ी उसी फे घर को निहार रही थी। 
LE इन्हु ने उस श्रोर पलभर के लिए 
| 3 देखा, दूसरे पल वह सिहरी, भय-घुणा 
से उसका मुख चमका, मानों आखों 
के सामने वह किसी रक्त पिपासु देत्य को 
देख रही हो, द्वितीय वार,उसने पुनः ऊपर 
से देखा और फिर भागती हुई कमरे में 
पहुंची और रांकरको छातीसे लगा लिया | 
उन्मादिनी की भांति कहने लगी-'डाकिन, 
लुटेरी पैसों से मेरे शंकर को खरीदना 
चाहती है, भूखों मर जाऊंगी, फिर भी 
अपने शंकर को, हृदय के खून को उस 


चाण्डालिन के हाथ न वेचूगी। क्‍्यों- 
क्यों वह मेरे बच्चे को लेना चाहती है ? 


नहीं दू'गी अपने शंकर को ।? इसके बाद 


चुम्बनों से उसने छ्ुधाठर बच्चे को 
अस्थिर कर दिया। 


मिट्टी की हंडी हाथ में लिए इन्दु 
प्रति ग्रहस्थ के द्वार पर भटकती फिर 
रही यी--“बदिनो, जरा-सा मांड़ दे दो, 
एक टुकड़ा रोटी। भूखी रमा चल 
बसी है, कमला ्रौर शकर भूख से मर 
रहे हैं, बच्चो का बाप दो दिन से उटा 


तक्ष नहीं, दे दो बहिन थोड़ाःसा मांड़ |? 
किसी ने कहा--'शहर का शहर 

भूखा मर रहा है, किसे-किसे दिया जाये ? 
कोई बोली--'जरा पहले श्राती तो 

मिल जाता, कई लोग श्रभी जरा पहले 

मांड लेकर गए हैं |? 

तो किसी ने थोड़ा-सा मांड दे भी 

) दिया | उतना ही लेकर इन्दु भागी-मागी 


घर श्राई। पहले शंकर को पिलाया फिर 
कमला और प्रकाश को दो-दो चम्मच 


पिला दिया । सूखी दांडी एक श्रोर रखदी 
और जा नल पर जाकर भर पेट पानी 
१ | 


श्रा 
(३) 
उस प्रातः में कमला की चीण 
“मां? पुकार इन्दु के कान तक नहीं पहुंचा, 
तब इन्दु के उठने की शक्ति लोपप्राय 
थी। देर से वह चेष्टा कर रही थी कि 
उठकर गृहस्थों के द्वार पर जावे, थोड़ा 


चोंकी, भीत स्वर से पुकारा--'कमला | 
उत्तर न पाकर वह दीवाल के सहारे उठी 


~= 


पर हाथ रखकर इन्दु चुपकी बरेठी रह 
गई | सबर,कुछ् मझ सकने के बाद भी 
जेसे उसने कुछ भी समभना न चाहा । 
मृत्यु को उसने श्रस्वीकार करना चाहा, 
चाहा उसने कल्पना को जीवन देना | 
वह कमला के मृत शरीर के साथ 
बातें करने लगी--'भूखी लड़की | सो रही 
है, जरा-सी मेरी कमला, कितना धेथ है 
इसमें, कितनी समभ है मेरी कमला में । 
भूख के मारे श्रांलं निकल पड़ती हैं, तब 
भी कहती है--'मां, माड़ बाबू को 
श्रौर शंकर को पिलादो, मुझे भूख नहीं 
है, अगर बचे तो तुम पी लेना | 
जिसके घर मेरी कमला जावेगी 
उसका भाग्य खुल जावेगा | भूखी लड़की 
सो गई है, सो बिटिया, तब तक में तेरे 
लिए कहीं से कुछ मांग लाऊ |? 
धीरे-धीरे प्रकाश आकर खड़ा हो 


गया । मृत कन्या श्रौर उसकी माता को 
देखकर सिहरःसिइर कर पीछे हट गया । 

शून्य दृष्टि से इन्दु ने पति को देखा, 
फिर फुसफुसाकर बोली--'बोलो मत, 
चिल्लाश्रो मत, सूखी, कमला सो गई, 
उसको नींद खुलने न पावे, भूखी है मेरी, 
कमला भूखी है न |? 

“चली गई--कमला भी भूखी चली 
गई--? उन्मादित प्रकाश कहने लगा-- 
बच रहे हैं हम तीन, तो हम तीनों लड़की 
ही के साथ क्यों न सो रहें १ 

इन्दुमती श्रवाक-विस्मय से प्रकाश 
कासुख देखने लगी--'तुम क्या कह रहे 
हो ? चिल्लाश्रो मत, देखते नहीं मेरी 
कमला सो रही है |? 

करुणापूर्व नेतरं से प्रकाशने पत्नीको 
देखा फिर वैसे ही धीरे बाहर निकल गया | 

संध्या के समय प्रकाश इन्दु के 
निकट जाकर लेट गया, बोला-- उसे 
पानी में बहा दिया, जलाता ? किन्तु 
लकड़ी, लकड़ी के लिए पेसे कहां पाता १ 
भूखी प्यासी थी न कमला, पानी में, नदी 
में वह श्राराम से सो रही है | श्रव इम 
- तीन ही बाकी हैं |? 
ङ्ह  युपघाप उसका मुह देखने 


~, 


लगी 
प्रकाश वहीं पर लेट गया--में 

अब नहीं उठू गा इन्दु, उठने की शक्ति 

मुझ में हे नहीं। 

८ _ आतंकित भय से इन्दु ने शंकर कः 


i मिल उके तो लाकर बच्चों को हे हो समेट लिया--'यह सव क्या कर 
उसे लीन य गे स मूठ को खाकर खेल-खेलना कब 
: [कर उसी के ब्ल मं पड़ा 2 तक चल सकेगा ? वास्तविक जो है,ग्राज 

श किसी प्रकार से उठकर या कल के भीतर होकर ही रहेगा, उसके 
हे की और कमला! कमरे केकोने “भ हो से तैयार हो लो इनु 


। भिरा शंकर->? 
ऊएडलिकाकार से पढ़ी हुई यी | ` ह, कारा शंकर तुम्हारे ही लिए, 


२ CE 


आर गिरती-पड़ती कमला फे निकट 
पहुंची | लड़की को हिलाया, तंत्र घड़- 
घड़ाइट की श्रावाज नहीं थी। उसे 
हिलाया, रौर उसके हिम शीतल शरीर 


हुई दालान पर 


दारे {इ श्रकारण ।नाहमभ, स्नेह के 


ज से इन्दे 
एक भढमब्ाइट की श्रावाज से इन्ह ग्र्याचार में कल या श्राज तुम्हारी ही 


गोद में भूखा-प्यासा तढ़फतड़फ कर 
; मरेगा। मैं नहीं सोच सकता कि वह 
केला सोह है जो कि अपनी ही सन्तान 
की भूख की मौत को स्वीकार करे, परन्तु 
उत मोत को रोकने के उपाय को दुर 
पैरों से कुचले ।? 
बड़ी-बड़ी श्रांख पति के मुख पर 
डाल कर इन्दु ने कहा-- तुम्हीं ऐसा कर 
रहे हो १? 
'हां--मैं, शंकर का बाप श्रोर तुम्हारा 
पति ही इन्हु |! 
पैसों के लिए, श्रपने पेट भरने के 
लिए शंकर को मैं केसे वेच दू ? 
परन्तु श्रपनी गोद में उसे भूखा 
मारने का भी तुम्हे कौन-सा अधिकार 
है? रमा, कमला सूखी मरो, में और 
तुम मर रहे हैं। शंकर तो भ्राज या 
कल तक का मेहमान है। आज सवेरे 
भी यूथिका देवी ने कहला भेजा था कि 
शंकर को श्रम भी वह गोद लेना चाहती 
हैं, उनके श्रतुल घन का वंह मालिक 
बन जावेगा ्रोर हम दोनों की जीवन 
व्यवस्था वह कर देगी |? 
इन्दु श्रातेनाद कर उठी--नहीं-नहीं, 
मां हू में, राची नहीं, मेरे शंकर को, 
अपनी. ही सन्तान को दूसरे का नहीं कर 
सक्रू गी, उसी यूथिका राक्षसी के नजर 
से मेरी लड़कियां चल बसीं, शंकर जाने 
को बेठा है, हम दोनों मौत के दरवाजे 
पहुंच चुके हैं। जाओ, तुम इट जाओ 
मेरे सामने से, किसी दिन पेट भरने के 
लिए मुक से मेरे बच्चे को छीन कर उसे 
दे श्रावोगे | शंकर-मेरा शंकर ।? 
शंकर ने छुधा खिन्न स्वर से पुकारा- 
मां, भूख रोटी तो, दो-दो जल्दी दो ! 
श्रोर फिर वह सुधिहीन-सा हो गया |? 
, हसा इन्दु चुप हो गई, दुनिया 
जैसे एक पहेली बन गई पलभर में उसके 
सामने | आत्मा उसकी विकल होने 
लगी--भूखा है, उसका शंकर भूखा है। 
श्रौर मां उस भूखे की मौत देख रही है, 
श्राज कहीं से भी कुछ नहीं मिल सका | 
पकाश का तब कदाचित अन्तिम 
रवास निकलने को था और शंकर का 
समन्दनदीन शारीर इन्दुके सामने पढ़ा था । 
इन्दु ! नहीं, दो दिन से वह उठ ही नहीं 
सकी, फिर कुछ मांगकर लाती भी केसे १ 
` देर से इन्दु उठने की चेष्टा कर रही 
ग । जब वह सफल हुई तब सर्व प्रथम 
उठन अपना हाय शंकर के हृदय पर 
चा श्रोर तब क्षीण श्राशा से उसके 
नराश प्राय: नेत्र उहा ठे 
जमीन पर घिसकती हुई pd Sn 
पहुंची, नाक पर हाथ रखा, श्वास नहीं 
था, वह सिहर उठी, नाड़ी पर 


ह्‌ हाथ रखा, 
बहुत ही धीरे रुक-रुक कर नाड़ी चल 
रहा थी । स्थिर-धीर नेत्रो से उसने पुनः 


पति पुत्र को देखा, फिर वैसे ही घिप्तकती, 


पहुंची | श्रद्टालिकाकी 


ta 


उसकी तब मर चुक्री थी 
से यूथिका को बुलाया | 


इन्दु की कुटीर में | 
बुलाया था १? 
मेरे शंकर को ठ 
शायद श्रब भी वह जी १ 
शंकर के पिता के लिए.-... 
हाश्मी मैं तुम दोनो 


१ 


प्रबन्ध किए देती हू | कव ७ 

शंकर को लेकर यूथिक्गा . पुराने ए 
प्रस्तर मूर्तिवत्‌ इन्दु पडी डो देव से भी जनता 
विस्मय तो यदद है कि उसने श्रे + ह बरस से सी 
हाथां से बच्चे को उठाकर यूथी धियां केवल २ 
दे दिया | बिना किसी मकार कोर ह से इशत 
प्रकट किये। फिर उसके बाद ह ही दयात की इ 

ज़ 


का भेजा हुश्रा दूध चम्मच ते पे 

मुह में डालने लगी | द 
6.) 

दुनियां हंसती, दुनिया के 

भूखा बंगाल का दुर्दिन कट 

गये हुये न लोटते । दुभित्त, 


हती तारीफों : 
श्रौषधियों को श्रा: 
यदिलाभन दही त 
झी मेहनत लाग 
जाता, | ह| श्रव जित रोग 
दुद 


द न° १ मः 
[ता, परर वि 
जाता) ए तत स्मृति एक रस ३ हाक | कीमत ५ 
बंगाल के प्राङ्गण माताओं केम]. ८ रश 
दिन श्राता श्रौर निकल आत मं०३ति 
मान के पथ पर चलता हुआ संर नं ४ पा 
चित अतीत के दुर्दिन को भूल जातिल व श्रचूक इ 
विश्व के कोलाइल में मस्त हो रह ने ५ स 
युथिका के प्रासाद्तुल्य रह केनो के लिये ५) 
में सुन्दर, सुसज्जित अट्टालिका, ईम है Ie 
दास-दासी, गाड़ी-मोटर, प्रकाश बह 7९६ सः 
प्रकाश नहीं, परन्तु आज का प्र न० ७ चो 
प्रकाश कार पर से उतरा । घरें ४॥) 
द रश | न° ८ वरन 
कर सर्वप्रथम पलने के पास गया, ख| '. रा 
रे | नं० ६ वथ 
पर कुन्द॒ कलिसा सुन्दर वालक हाई कने 
हिलाकर खेल रहा था | मुग्ध के ॥ | कीमत ३||) 
खड़ा-खड़ा प्रकाश जाने कब्रतक वन नं० ११ द 
देखता रहा, फिर इन्दु को खोजता हश ४) 
उस कमरे में पहु चा, जहां खिड़की | कि न धी! 
खड़ी इन्दु पलकददीन नेत्रों से बाहर ह पर हे 
(9 धी ५ 
देख रही थी । , र, न° १४ 
प्रकाश ने भांक कर देखा | नी | कीमत ३॥ 
प्रासादवुल्य र के सामने |. त. १५ स्‌ 
~ ९ र्र 
उद्यान में एक नौ दस वर्षे का बृ केम | कीपरत ३॥) 
शत्य का हाथ पकड़े टहल रहा था १] तरस. 
प्या दो के के] प्यापा 
तब पहु ची यूथिका चांदी के कर 
गरम दूध लेकर । 
०९ [re त्श प्‌ 
दुर ही से उस नारीको देखकर त. नं० १-द 


4 7 < A NS 
मां-मां कहता हुआ उससे लिपट || न होने दने: 


यही हैं। र्य 

प्रकाश ने पहचाना- हों) यश | सस्ता दूषः 

उध दिन का श्रौर उसी का शंकर | ली न° २-ब 

दर्द मरी श्राह से पुकारा उतने | गे, हलवा, दरी 

को- “न्दु? } | पाइयो व घरों,त्रि 
वर! - 

इन्दु लौटी, उस रिक्त; स र | ने० ३-श 


मुख को देख कर प्रकाश सिहर | कीमत २) 
मधु रो रहा है, चलो ९? रे हर दूवाई = 
इन्दु चुपचाप चल पड़ी,बच्चे के ' जवान मंगान 
पसे उठाकर दूष पिलाया (फर उ £ ली होन की. 
प्रकाश ने परिहास कर कही 
तुम्हारी सौत का लड़का हो । वेव ns पी भी 
कमी इसे प्यार करते मैने नर १९ ७७: 


इन्दु ने रक्तशून्य मुख उडा शि 
परन्तु प्यार तो मेरा चुक गय त 
मैं मधु के लिए कहां से लाऊं आर | 


ध, 


/ ह 


च न ` वि ज्याट सेड ने चक 
के दग ह्री जाय प्राप्त की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सकें । हि 


प, 


(रा २४ घण्टों में दि - 
| थी। OF गां कार खात्मा । तिब्बत के सैन्यासियों के हृदन का 
॥। लए गुप्त मेद, हिमालय पवत की ऊंची चोटियों i 
ं । | ” टियों का चमत्कार, मिग चाया पर उत्पन्न होने वाली 
-दो ५ क जढ़ी बूट ह, । चमत्कार, मिग हिस्टीरिया रौर ४ 
पा दीप के लिये श्रमृत दायक | मुल्य १०॥) रुपये डाकखच प्रथक | 
१6. पता-एच- एम. र: रजिस्टर्ड मिर्गी का हसताल हरिद्वार | 
IIS ~ काका पलपल 
हे गौ जा यु 
ह! RN 
La | ON १ 
> | ' j 
=| गुदड़ी मं लाळ । 
। कहा है मं | % f 
यूथिक्षा ` शि हुई... | 
क यग पुराने ख्यालात के लोग इश्तद्वार देना पाप ख्याल करते हैं इसलिये उनके शि 
# पढ़ी देवर बने ते भी जनता कोई लाभ नहीं उठा सकती । हमारे हकीम साहब की खानदानी 
कि रपे $| बरस से सीना व सीना चली श्राने वाली बिजली की तरह काम करने वाली | 
| र भृ धियां केवल थोड़े से लोगों को लाभ पहुंचाया करती थीं | रमन प डाळ | 
न गरत वके इनसे इश्तशार देने की श्राज्ञा इस शते पर कि किसी औषधि की तारीफ न | 
| 
i 


मच से पर तरी तारीफों को छोड़ कर पाठकों को सूचित किया जाता टै कि निम्नलिखित 

| श्रोषधियों को श्राजमा कर चमत्कार देखें । हर दवाई के साथ यहद गारंटी है कि 
) |; लाभ न दो तो इलफिया लिख कर मूल्य वापस मंगले श्रौर यद्द जड़ी बूटिया 
दुनिया बोळ! गी मेहनत लागत से पर्वतों से लाई जाती हैं श्रोर केवल लागत पर बांटी जाती 
केट जाता, [३ ब्रव जि रोग के लिये दरकार हो मंगालें ' 


भक्ष, इदि न° १ मरदाना व जनाना कमजोरी, स्वप्नदोष व प्रमेह के लिये ४० 


ज i हाक | कीमत ५।|) 

ताओ के मा) नं० २ शीघ्रपतन के लिए १२ पुड़िया कीमत ५॥) तथा १ पुड्या ||) 
गकल जात || ० ३ तिला ( तेल ) अजीव कायाकल्पकारी शक्ति वाला कीमत ६॥) 
हुआ संश 


नं० ४ पायोरिया--दांतो| से खून ब पीप का आना, दिलना आदि मुक- 
झो भूल बातत व ग्रचूक इलाज कीमत २॥) 

स्त हो र| नं० ५ सफेद कोढ़ ( फुलबहरी ) की अदभुत ( श्रजीत्र ) बूटी। मामूली 
ल्य गहू के हागे के लिये ५) रु० ज्यादा के लिये ४०) रु०्तथा कुल जिस्म के लिये ११०) ₹० 
पटटालिका, ऋत है.) व 

प्रकाश वदती. नं०६ संग्रहणी (( पेचिस ) नई व पुरानी की चूक दवा कीमत ४||) 


[ज का पक न० ७ ओरतों के ऋतु की बहती नदी को एक दम रोकने की दवा | 
[| घर प्रित ४॥) र ne 

[स गया, ख| न° ८ बन्द ऋतु--दो मिनट में खोलना कीमत ५) 

, छल री | नं ६ वर्थ कन्ट्रोल ( सन्तान होना बन्द करना ) कीमत ४ ) 


मुख्य स 0. 
कत्रतक वने 
ओहो खोजत! हमत ४) र 
हां लिइ १२ पथरी को निकाल कर मसाना व गुदा को साफ करने वाली 
aE मत) `. १. य 
नं० १३ प्रदर ( सफेद पानी ) की दवा | कीमत २॥) 
न° १४ आतशक व उतका गठिया ७ दिन में गायत्र। न 


मत ३॥) 


नि 


ड होया 


क्र देशा | गग | कीमत ३॥) wi 
Fe नं १५ सुजाक पहली खुराक में ही आराम और सात राज म ज ज 
[घे का गर | पत ३ |) 

a र| 


व्यापार चलाइये या घर में काम लाइय 
( जमन से आये माहिर की ईजा ) 


। देखकर | ७ ° १-दूय, रडी, खोवा, खीर, पेढ़े, कलाकन्द ग्रादि को मुद्दत तक 
7 hi 
लिपट गा ॥ १ न होने देने वाला मताला । कीमत १) के 
डी Y > PT वः भ ठा 
हां, पश सत्ता दूषदूरदूर और रबड़ी भेजिये शा वहां से मगा केर लाभ उठाइ१ | 
लं न > Cd 
| शंकर | | न° २-बनी हुई दाल, अचार, तरकारी, गोश्त) सालन, आटा; मिठाई, 


नी री > होन से साला होटलों 
[रा उसने “| नी, हलवा, दडी ग्रा द को खट्टा या खरात्र हीन से बचाने वाजा राहा ह व 
त १॥ 


क छि व घरो,त्रिबाह शादियों व दावतों के लये नायव मसाला | कम ह 
ने ३-शर्जतों.फल्नों के रस,मुरूवे वगेग्ह को सालों खराबन होने देने वाल 
। कोमत २) | igs 

हर दाई व मसाले वरह का महसूल डाक व पेकिंग Bs खरीदा 
" काफा या टिकिट मेजिये । मासे ताजा 


च्चे की पाह 
फर पुला. ह जवान मंगाना हो तो जवात्री काड लि 


~ | हने मी हे , 
रे को गारंटी है। Fy 
लीं सोल एजेन्ट -- बराये हिन्दुस्तान 
| मियर ट्रेंडिंग कं, चाबड़ी बाजार दें ह 
नहीं दे! दी प्रीमियर ट्रे डिंग कं०, चाब ME 
[i ४ 


व्यय 
temier Trading Co. Chawan Bs 


ने० १० ऋतु का सख्त दर्द दवाई देते ही गाय ग्रौर फिर उमर भर न f 


प्र 
नं? ११ ददे गुर्दा फौरन ठीक करके जड़ से उखेड़ने वाली श्रोप्रधि ४ 


er tr 


SES 


f 


ts 
| 
शै 
र 


[ २१ आश्‍विन सम्बत्‌ २००३ ] 


कै 


मर्द के पेशाब के वाद 


न > 
gS $) ड 
यदि किसी पुरुप को पेशाब करने के पडले या पेशाब करने के बाद सफेद 
९ गा पानी श्राता हो तो यद्द बहुत भयंकर बात है | इसे प्रमेद का रोग कहते हैं । 
धीरे-धीरे यद्द रोग बढ़ जाता है तो आदमी पौदपद्दीन हो जाता है। उसकी 


शक्ति समाप्त हो जाती दे | इस वास्ते जिन पुरुषों को यद शिकायत हो या 
स्वप्नदोष होता द्वो तो इस भयंकर रोग से लापरवाही नदी करनी चाढिये । 


प्रमेह का रोग केबल ७ दिन में नष्ट हो जाता है 


श्रौर केवल ३॥) खचच होंगे । “जीहरे आजम” इस रोग के लिये 
श्रक्सीर प्रमाणत होती है । केवल एक शीशी दवा “जीहरे आजम” से बड़े 
बड़े पुराने रोगी स्वस्थ हो गए) “जीहरे आजम” प्रमेइ के रोग का सबसे श्रच्छा 
इलाज है । जिन लोगों-को ञ्रावश्यकता हो-- 


~~ Fs ह 


मनेजर,जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस नं०३०दिल्ली 


के पते पर पत्र लिखकर“जोहरे आजम” की एक शीशी वी० पी० द्वारा मंगा ले । 
एक शीशी का मूल्य ३॥) तीन रयबा आठ थआना हवै पासल का स्च ॥-) लगेगा । 
[ टेलीफोन न० ६२६८ | 


| 


हु डकड़ी हुई है है 
डाबर अशोकारिप्ट 
सेएन रूरळेका हारा 
अउरोछ है 


24 hg 
डा-एस. कें-बम्मंन)लि. 


डी ३. ट्‌ ड 
>... ° गग | द + Eg 


नया स्टाक ग्रा गया है 


हमें आपने माननीय ग्राहकों को सूचित करते हुए श्रत्मन्त हष 
होता है कि मुई फन-सी (तरल) का सीमित स्टॉक हांगकांग (चीन) 
से हमी श्राया है और श्रन्य कई दवाइयों का स्टॉक भी शीघ्र ाने 
बाला है | ने पुस्तकालयों के लिये ४) रु० 
अब सुई फन-सी हमारे सभी श्राफिसो छौर हमारे स्टाकिधटों 
१२) बोतल (डाक व्यय छझलग) मिल सकेगी | 


वार्षिक ७) नमूने के लिए ॥) 
हमारे श्रपसे सभी ग्राहकों से निम्न निवेदन है कि वह आप ५ 
M 


2०५२ मासिक 
एयकता से अधिक आडर ने दें ताकि हम चारों आर की मांग को | । उदय [सं 
Eo] 
| 


अउद्य * 


एकमात्र बाणिज्य प्रधान 


व्यापारियों के लिए 


उपयोगी ओर अनिवार्य 


पूरी करने भें समथ हो सडे | | 4 वया कटश, चांदनी चाक, 
a) > थापत 0 | 
चाइनाज मेडीकल स्टार ७ . दिल्ली । 


नथा बाजार, [बर्स बेस्टियन रोड़ ] देहली । 


|: झाफित-- रेप श्रपोलो स्ट्रेट: फोट -- बम्बई | 
चि~ चार रास्ता, अहमदाबाद, १२ डलहोजी स्कावायर, कलकत्ता | पु बिजया दशमी के उपलक्ष्य मेंः-- MIP 
डी० पी० ह्यासुर्बंदिक एएड यूनानी. दवाखाना मोरेना। Yk ! ` 


SARLAINLIH EPS VCISEPAETN | १२००)२० मनोरंजन पहेली नं० ३४ में अवश्य जीतिए 
६००) सवेशुद्ध पूर्तियों पर, ५००) न्यूनतम अशुद्धियों पर, 


विशेष इनाम-१००) किसी सहला व विद्यार्थी के 
१९७४४ के परिणाम सवशुद्ध हल पर दिया जायेगा । 
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ee पूर्तियां भेजने की अन्तिम तारीख २६-१०-१६४६ ई० 
हि न्ठु र थ men SRR 224 ——— ड र | 
ह न्दु [ न्‌ २ ह रर ३ धि संकेत बाय से दाय्र-१. 
मंजि > र Lit Lt ली ध्व वो मुसलमान जो हज कर ग्राह 
ने सफलता की एक ओर मंजिल पूर्ण की KT XX छ ५ जज उ 
> उङ्गाते श | ll — TR ३ प र ५ 
क उच्नाति पर काश र प्र द =. किला, ६. इसमें श्राशचयं ह 
करोड से या कि कोई-कोई यह अपने हुनर मे ब 
चालू बीमा ३२ करोड़ से ऊपर न व्यस्त स चट होते हैं, ११. "नाम? उन 
कुल एजी. ६ करोड़ ८६ लाख से ऊपर है. वा है ग्र... 2२, गीला, १३. एकं नाता 
7-0 7१ २. गीला, १ | 
मजाक ला कक २ ; की कै | नो ऊपर से नीचे को-१ नी 
दावे का भुगतान (१६४४) ३७ लाख ८० हजार से ऊपर दे Ep 
नया कारोबार (१६४४) १० करोड़ रुपये से ऊपर 


१३ मनुष्य के मस्तिष्क पर इसका जार 
त x TIT ॐ असर पहु चता है तो वह | 


| पागल-सा हो जाता है, २. “मजीरा? में गड़बड़ है, २. बीज का श्रच्छी तरह 3 
भूमि पर मी निर्भर है, ९. ईट, पत्थर, मिट्टी ्रादि से बनाई जाती है ६ | 
| में नदी का अधिक '--? देखकर निकट वासी प्रायः घवराने लगते हैं, ७.१ 
मनुष्य बहुधा दूसरों के यहां के इसकी ताक में ही रहा करते हैं, स. मि 
|| एक वतन जिसमें छोटे पेड़ लगाये जाते हैं, १०. तोता | i 
नियमावली - एक नाम से एक पूर्ति की प्रवेश फीस १), दो तीन री 
| की १]) फिर हर पूर्ति ।=) है, जो मनी आर्डर या इशिडयन पोस्टल 5 
॥ ( बिना क्रास ) द्वारा भेजो जा सकती है | जारी म० ग्रा० रसीद विष 
॥ अवश्य भेज | पूर्ति सादे कागज पर जितनी चाहें भेजें | सील बन्द उत्तर से पि 
|| करने के लिये भेजी जाने वाली पूर्तियों की नकन्न श्रपने पास भी रख ल, .*% 
| र मण्ग्रा० के नीचेकृपन हिन्दी, में अपना पूरा पूरा पता अत्रश्य लि । 6 

॥ व सील अन्द उत्तर ता० ११ व १८ नवम्बर को साप्ताहिक वीर अर्जुन में छ 


मनोरंजन पहेली न॑° ३४ का सील बन्द उत्तर एवं नत | 
बांधे से दाय---१. सवाब, ३.कुज, | सर्वशुद्ध ७ व्यक्ति प्रत्येक की ४ | , 
५. भोजनलाना, ८, जग, १०. छाया, | १ श्रशुद्ध १६ „ ¬» | 
११. वर । | २ 
ऊपर,से नीचे- १- सहभोज्ञ २ 
बयान, ४. जन, ६. जगत; ७. खाल, | 


A म ____। ग्रार० के० वाशिष्ठ विद्यार्थी 


हिन्दुस्थान को-ओपरॉटव इन्श्योरेंस सोसायटी लि० 
हेड आाफिस-हिनदुस्थान विल्डिग्स, कलकत्ता | 
देहली. त्रांच---हिन्टुस्थान विल्डिग्स, न्यू देहली | 
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ओटोमेटिक 
६ खानों वाली पिस्तोल 
लेसन्स की कोई जरूरत नहीं 
ड्ामा, सिनेमा और खतरे के समय चोरों को डराने के लिये बंदे 
` कामकी है । दागने पर पिस्तौल के मुह से.थ्राग भर घु ग्रा निकलता हे । श्रसली 
रिवाल्वर की तरह मालूम होती हैं । साइज ७॥इंच%४ इंच शर बज्न ५६ शंस । 
, मूल्य ८) थोर सांध सें. .५-दर्जन .गोलियां ('एलामे डिस्क ) सुफ्त । अतिरिक्त 9 
देजंन ग्रोलियों का दाम २) । स्पेशल तांबे की बनी ६६६ नं० की पिस्तौल का दाम 
१०) । बेस्ट A केस २।।), पोस्टेज और “पेकिंग का अतिरिक्त ३०) । प्रत्येक 
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सवेशुद्ध हल पर दिया गया । बिजेता ] को सब पुरस्कार १४ ४६. 
र भ्रार्डर के साथ $ शीशी रिवाल्वर का तेत मुफ्त । दिये जावेगे | हम व्यय की अधिकता के कारण विजेताश्रों की नामावली 
चापसंदे हीने पर दाम वापस करने में श्रस्मर्थ हैं| जनरल मैनेजर 


पूतियां एवं फीस भेजने का पता . ~~ 
नेजर, मनोरंजन पहेली कार्यालय 
राहतगढ़ ( सागर ) सी० पी | 
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१२] दिल्ली, सोमवार २८ आश्‍विन सम्बत्‌ २००३, 5 , न 


युवक - गीत 


> 
[ सुरेशकुमार सुमन! ] 


युवको, बढ़ो, वढो । 
लहर मारं उत्साह । 
हो कुछ करने की चाह, 
उन्नति के दुष्पाप्य शिखर पर युवकों, चढ़ो, चढ़ो | 
हो तनिक न मन में भीत, 
गाओ विप्लब के गीत, 
मधुर मंत्र सुख पर उमङ्ग का युवको, पढ़ो, पदो ! 
अब सत्ता जाए डोल; 
परिवर्तित हो भुगोल; 
खोए स्वत्वा को फिर पाने युवको, अड़ो, अड़ो ! 
दिशि-दिशि में भर दो रोर. 
जोड़ो नभ-भु के छोर 
धो युगयुग की निष्ठुर कालिख युवको, कढ़ो, कदो ! 
निष्कियन्सा बदलो काल! 
दो रुद्र थिरकती ताल, 
संचित वल से महारास में युवको, गड़ो, गड़ो । 
दलितों के आधार, 
उन्माद करो संचार » 
अभाव के भूमण्डल में युवको, लड़ो, लड़! 
तुम रचो समथे समाज, 
रख लो जननी की लाज, 


आहुतियां दे बलियेदी पर युबक, 


हिन्दी संसार ने आपकी पुण्यः 
तिथि ७ अक्टूबर को मनाई । 


इस 


पड़ो, पढ़ो! 


क० लक्ष्मी व क० सहगल 


झनुरोध करते हैं कि विवाह के विषय में 
|) कोरी भावुकता से बचना चाहिये। विवाह 
8 बहुत सोच समझ कर करना चाहिये । 
विबाह को गुड़िया का खेल नहीं बना 
हे देना चाहिये और न ही लड़की को गो 
} के समान मूक समझ कर लड़के के हाथ 
| में उसका जीवन सौंप देना चाहिये । 
b माता. पिताकी मधुर इच्छा ही लड़के र 
लड़की को, चाहे वे एक दूसरे से कितने 
ही श्रपरिचित क्यों न हों, एवं उनके 
स्वभाव एवं योग्यता में आकाश पाताल 
ती का श्रन्तर ही क्यों न हो, श्रायु-भर के 
यी लिये एक दूसरे के साथी बनकर रहने को 
क्यों बाध्य करें ? इस ' में तथाकथित 
“लोक लाज? भले ही रह जाय, नाक 
कटने से भले ही बच जाय, परन्तु जबर: 
दस्ती का विबाह कभी सफल नहीं हो 
सकता उससे श्रादशं ग़हस्थ की श्राशा 
भी नहीं की जा सकती १ 
कर्नेल लक्ष्मी ्रौर कर्नल सहगल 
को कोन नहीं जानता ? दोनों “जाद 
हिंद फौज! के प्रतिष्ठित ्ाधिकारी थे। 
वे दोनो वर्षों तक साथ रहे | साथ काम 
किया । इस बीच में दोनों एक दूसरे के 
स्वभाब एब योग्यता से भली भांति परि- 
चित हो गये ; दोनों का दृष्टिकोण एक 
` दोनेके कारण दोनों एक दूसरे के निकट 
) श्राते गये | अब यदि दोनो का प्रेम इस 
संमा तक पहुंच गया है कि वे एक 
yi दूसरे के जीवन साथा बन जाने में ही 
ग अपना कतेव्य समभते हैं तो किसी को 
इसमें श्रापत्ति नहीं होनी “चाहिये परन्तु 
Fs नेतिक कठिनाई बीच में ग्रा पड़ी 
| 


RFR, 4 Uo? 


लेड हित 2. 


शी कहा जाता है कि कनल सहगल की 
सगाई युद्ध से पूर्व ही जालघर के एंक 
' व्यवसायीकीकन्या सेहो चुकी थी | श्रब 
चह न्या यह कहती है कि वह शादी 
करेगी तो. प्रेमकुमार सहगल से ही 
करेगी श्रन्यथा चिर-कुमारी रहेगी। 
मेरे विचार में उस जालंधरवाली 
लड़को की यह धारणा कुछ ठोक नहीं | 
जालंधर वाली लड़की को अपेत्ता, कनल 
सहगल कनल लक्ष्मी को श्रधिक निकट 
से जानते हैं | इसीलिये वे शादी करने 
पर सहमत हो गये हैं। परन्तु लड़की का 
इस प्रकार का प्रण ठान लेना श्रच्छा 
नहीं । यह तो प्रत्यक्ष है कि प्रेमकुमार 
सहगल श्रौर जालंघरवाली लड़की की 
संगाई उन दोनों की सहमति की- अ्रपेज्ञा -- 
उनके : माता पिता की सश्ष्मति का ही 
03055. 3... न 


$F 


प्रचलित रीति चाहे कुछ भी शे, परिः RE 
परन्तु वृरदर्शिता एवं न्याय इस बात फा दूसरे को देख भी लिया ह| परन्तु उस 


नकली दांत लगाना पड़े 


बिवाह उचित या अनुचित £ 
दूसरा पहलू 


ज्र 


परिणाम है | सम्भव है दोनों ने एक 


चणिक दर्शन की श्रपेक्षा सहगल और 
लक्ष्मी का इतना निकट सम्पक निश्चित 
रूप से अधिक महत्वपूर्णा है। जब कर्नेल 
सहगल ने श्रपने पत्र में स्पष्ट रूप से 
लिख दिया है कि वह ( जालंधरवाले 
सज्जन) श्रपनी लड़की का विवाह श्रन्यत्र 
कर दे, तो इस में हठ करना उस लड़की 
के लिये सर्वथा, श्रनुचित है । उसे 
चाहिये कि वह प्रसन्नतापूर्वक दोनों 
“कनलो? को विवाह सूत्र में बंध जाने दे 
ग्रोर अपने चिरकुमारी रहने की भावुकता- 
पूर्ण धारणा को बदल दे । इसी में ही 
तीन प्राणियों का कल्याण है | 
--केलाश 


——— 


कतिपय लोगों का कहना है कि पत्नी 
पति की श्रद्धाड्िनी है, इसलिये दोनों को 


कोई बात एक दूसरे से गुप्त नहीं. रखनी . 


चाहिये | परन्तु हमारा विश्वास श्रौर 
अनुभव बिल्कुल दूसरी ओर ही संकेत 
करता है | एक पत्नी के लिये यह त्यन्त 
आवश्यक है कि वह श्रपने रूप, सौंदर्य 
श्रौर यौवन को श्रधिक से श्रधिक काल 
तक सुरक्षित रखे | कुछ पुरुष भले ही 
अपनी पत्नी की श्रात्मा से प्रेम करते हों 
श्रौर उन्हे शारीरिक और ग्न्य बाह्य 
सोदयं से कोई सम्पर्क न हो परन्तु पत्नियों 
को यह बात याद रखनी चाहिये कि पति 
रूपी भ्रमर को मुग्ध रखने के लिये नित 
नये ढग से » गार करने की आवश्यकता 
है, हम तो यहां तक कहेंगे कि पत्नी को 
चाहिये कि वह आजन्म एक रहस्यपूरा 
सुन्द्री बने रहे | केश-कलाप तो विशेषरूप 
से स्त्रियों को रहस्यमयी बना सकता है । 
इसी प्रकार वस्त्र और आभूषणों के 
चुनाव में नवीनता और श्राधुनिकता का 
5. पूरा ध्यान रखना चाहिये। इतना ही 
नहीं यदि वे कृत्रिमसोदर्य प्रसाधनोंका प्रयोग 
करें तो यह पवमावस्सक है कि वे अपने 
निजी कमरे में एकान्त करें हम साधारण, 
पुरुष के नाते कह सकते हैं कि हमें गालों 
श्रौर श्रोठों का स्वाभाविक सद्य जितना 
श्राकर्षित करता है उतना रूप रौर 
लिपस्टिकयुक्त चेहरा नहीं (वह तो एक 
चलता फिरता लेटरबक़स ही प्रतीत होती 
है | इसी प्रकार जब स्त्रियों की अ्रवस्था 
दलने लगे और किन्ही कारणों से उन्हें. 
या बालों 


को खिजाब से रंगना पड़े तो यह काम. 


क्याआप प्रुष होना पसंद 
श्र 


२४ बनाम ३३ 

यदि आपसे कोई पूछे कि श्राप 
अपने पुर्नजन्म में क्या होना चाहेंगी-- 
पुरु या नारी--तो श्राप क्या उत्तर 
देंगी १ श्रमरीका में ज्यां कि स्त्रियां इतनी 
उन्नित कर चुकी हैं श्रौर जहां कि नारियां 
वास्तविक रूप से इर चेत्र में पुरुषों से 
मुकाबला करने का दम भरती हैं वहां 
'फारचून? नामक एक मेंगजीन ने यही 
प्रश्‍न श्रपने पाठकों से पूछा और उसके 
नतीजे से यह जाहिर हुश्रा कि २५ प्रतिशत 
स्त्रियां श्रमरीकाःमें यही चाहती हें कि वे 
अपने दूसरे जन्म में पुरुष योनि प्राप्त 
कर सके लेकिन पुरुषों की संख्या जो 
खुशी से पायजामा ग्रोर कमीज की ज़गह 
पेटीकोट और ब्लाउज पहनना पसंद 
करेंगे मुश्किल से १३ प्रतिशत निकली | 

लेकिन मुझे पूण विश्वास है कि 
यदि भारतवपं में यही प्रश्‍न उठाया जाय 
तो मुश्किल से कोई ऐसी महिला निकलेगी 


भी पति की नजरों से दूर* एकान्त में ही 
करना चाहिये | पति के हृदय को सदा 
एक शीशे का गिलास समझना चाहिये 
जो जरा सां धक्का लगने से टूट सकता 
हे-ओर पत्नी की कुरुपता श्रथवा असुन्द- 
रता, अधेड़पन या बुढ़ापा सब उस हृदय 
को आघात श्रधिक पहु चाया करते हैं | 

जम कोई पत्नी किसी रोग से पीड़ित 
हो तो उसे श्रपने रोग की व्याख्या पति 
के सामने न करके केवल सुयोग्य डाक्टर 
के सामने करनी चाहिये | यदि पति .को 
यह विश्वास हो जाये कि पत्नी ऐसे रोग 
से ग्रस्त है जो उसके दाम्पत्य जीवन के 
आनन्द को कम कर सकता है तो वह 
पत्नी के इलाज की व्यवस्था तो कर देगा 
परन्तु श्रपनी पत्नी से प्रेम भी कम करना 
आरम्भ कर देगा | परन्तु इन उपायों का 
प्रयोग पति की प्रगति देख कर ही करना 
चाहिये | कुछ पति ञ्रपनी पत्नी के 
मामलों में विशेष दिलचस्पी नहीं रखते । 
या तो पत्नी के पास अपना ही पर्याप्त 
रुपया रहता है या पति ने उसे ब्लेंक चैक 
दे रखा है ऐसी हालतों में पति को कुछ 
बतलाने की श्रावश्यकता नहीं है, परन्तु 
कुछ पति शक्की स्वभाव के होते हैं | वह 
कभी पत्नी को पर्याप्त रुपये देते तों हे 
नहीं इसलिये पत्नी को जब ,रुपये..की 
आवश्यकता पड़ती है तो उसे पूरी बात 
समानी पड़ती है तत्र कहीं रुपये मिलते 
हैं| ऐवी श्रवध्या में श्रपनी आवश्यकता 
कम से कम शब्दों में व्यक्त करनी चाहिये 
और कुछ ग्र श॒ गुप्त रखने का ही प्रयन्त 
होना चाहिये। 


हर ~ युगलकिशोर गुप्त, 


| yA) 
| स 


लिये श्रपनी साड़ी और 
परित्याग कर सके | वे अल्ल 
की क्रूरता, निर्दयता और 
दुहाई भरती दों, वे भले ही ष्र्‌ पै 
काज से तंग श्राकर उसको न ७ 
आंदोलन करती हों, वे भले हदी भर र 
बराबर श्रधिकार मांगने का बीड़ ह 
हों, लेकिन वे अ्रपनी बुद्धिमता | 
श्रेष्ठता से इतनी पूर्णरूप से परी; 
कि श्रपने दूसरे जन्म में भी पुष 
आपेक्षा खच्चर होना अधिक 
करेंगी | इर एक समकदार और ९ 
स्त्री -- प्रायः सभी स्त्रियां ए अ 
र पूर्णरूप से विद्वान होती ३ 
सोचती हैं कि “पुरुष प्रायः मूल 
करते हैं | किसी भी स्त्री से श्राप पुशी 
वह यही कहेगी कि उसका पतिई 
खाने-पीने पहनने-्रोढुने और गं; 
कि हर एक चीज में जरत सेज् 
पेसा खर्च करता है | स्त्रिया सद 
उलाहना करती हुई पाई जायेंगी 0 
देव झट वही दाम दे देते (झि 
उनसे कोई मांगता है । भावुक 
तो उन्हें आता ही. नही । समक! 
उनमें छू भर नहीं गई है। मतेही! 
दफ्तर में बड़े योग्य गिने जाते हों, बे 
घर में तो अजीब बुद्ध, रहते है | 
तो और रात में देर से घर श्राने परश 
कोई बहाना भी रखेंगे तो अजी३ फू 
सा जो जरा भी किसी को न जंचे। ज्र 
से सवाल जबाव में बोल जाते हैं शर 
घिग्घी सी बंध जाती है । मला | 
पुरुष योनि कोई लेकर क्या करे! शो 
फिर भारतीय स्त्रियां जो कहीं जी 
विद्वान, मितव्ययी श्रौर कहानी शी 
झूठ गढ़ने में इतनी बढ़ी-बढ़ी है ** 
पुरुष का ऐता निकृष्ट जीवन पपर १ 
सकती हैं ? कदापि | ] र 

बाइरन ने भी कहा है डि 
पुरुष की अपेक्षा कहीं ज्यादा उच्च ६ 
हैं| ईश्वर करे इन स्त्रियों की दिन % 
श्रोर रात चौगुनी उन्नति हो! , ५ 

वेचारा पुरुप्र अपनी वर्तमान 0. 


में ही खुश रहने की चेष्टा करेगा। 


-- रामकुमार श्र 
अमेरिका में ५ लाख ते 
हाल में ही प्रकाशित आरी | 
पता चलता है कि अमेरिका में होने 
तीन विवाहों में से एकाकी वि | 
जाता है। गत वर्ष प्रायः ६ ला, 
हजार विवाह हुए थे ञ्रौर १६५५ .। 
हजार से अधिक तलाक 
१६३६ से तलाकों की संख्या 
बढ़ती जा रही है । हालीड ह 
केन्द्र' के आस-पास तलाकों 
सब से श्रधिक रही है । 
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य्यक काका आश्विन सम्वत्‌ २०० ] 


POPS, 


ने भारत की सेनाश्रों के पूर्ण भारतीय- 
के संदेह में दो गिरफ्तार £ के निर्विरोध सदस्य चुन लिये गर 
करण की घोषणा की है। गयेहे |. | bes "I 


` जरूरत से छ 
। स्त्रियां सद र 


है। मलेर] 
| जाते दे, बे 


[तो ञ्जी {7 
| न जंचे। ऋ 
जाते हैं गर 


4 


भारत के रक्षामंत्री सरदार बलदेव ? 
ड तिं श्री शाइनवाज की इत्या के प्रयत्न श्री देशबन्धु गुत केन्द्रीय श्रसेम्ली | 
tn 


है । मला | हे 
या करे! “१ | 
t ~ te 
जो कहीं जा प्र की है. 
कहानी हो नळ FR मेवाड़के सम्मानित नेता श्री माणिक- 
टरी-बढ़ है € 


दूसरी वार गिरफ्तार होकर फिर रिहा दो : श्रन्तःकालीन घरकार स्थापित करने को दलों में समभ्होता कराने के सर प्रयत्न 
गये हैं । सलाह दीदे! ` असफल हो गये हैं । 


श्री राममनोइर लोहिया गोश्रा में लाल वर्मा ने मेवाढ़ में शीघ्र ही श्री जार्ज मार्शल के चॅन के दोनों | 


स्वाग8-समिति के सद्स्य बनाने के 
लिए जनता को पोस्टरॉ द्वारा निमंत्रण । 


के 


be eo म 


| सेनाएं हटाओ 
ब्लेकपूल 
में. ब्रिटिश 


RS 


एप] क्ले की कान्फ्रे न्स 
में दिये गये 


ec 


Sem 


से एस बात 
का पता चलता 


f है कि पारौं फे कुछ प्रमुख सदस्य भारत 
 ' ' ` छो झन्तःकालीन सरकार के प्रति शतरुता- 
| ' पूर्ण रुख रखते हैं। ये भाषण ग्रतुत्तर 
' दायित्वपूर्ण एवं दुर्भावनापूर्णा हैं तथा 
ह. ` ' चे भारत में कलह उत्पन करने, एकता 
के भारो में बाधा उपस्थित करने और 
स्थायी एवं दृढ़ सरकार की स्थापना को 
रोकने के विचार से किये गये हैं। एक 
आरोप यह लगाया गया है कि में भारत 
से ब्रिटिश सेनाश्रों के हृराये जाने के 
सम्बन्ध में मोन हू तथा हम लोग उनका 
उपयोग साम्प्रदायिक उपद्रबों के दमन के 
लिए करना चाहते हैं। ब्लेकपूल में दिये 
गये भाषणों में लगाये गये आरोपों के 
समान ही यह श्रारोप भी पूर्णतया मिथ्या 
है। इम ब्रिटिश सेनाझों का उपयोग 
श्रान्तरिक दंगों के दमन के लिए नहीं 
करना चाहते । 
पद-ग्रहण करने से पूव आर अब 
भी हमारी नीति यही है कि ब्रिटिश सेनाएं 
भारत से श्रविलम्ब हटा ली जायं श्रथवा 
उन्हें यथासम्भव अधिक से श्रधिक 
शांप्रता के साथ भारत से हटाया जाय । 
इम नहीं चाहते कि ब्रिटिश सेनाएं 
भारतीय भूमि पर एक दिन के लिए भी 
रुकें। यह हमारे लिए श्रनुचित है श्रौर 
उनके लिए भी यहां रहना अनुचित है | 
मैं ब्रिटिश टोरी पारी के नेताश्रों को 
' निमन्त्रित करता हू कि वे इन मांगों 
के सन्ध में हमारा समर्थन बरें श्रौर 
अ. उनकी श्रविज्ञख पूर्ति में हमारी सहायता 
£ | क्रें | 
` यच्यप्ि हमने ब्रिटेन के साथ सहयोग 
करने को इच्छा प्रदर्शित की है तथापि 
` मंग्रपनीश्रोर से तथा भारत सरकार के 
0... अपने साथी सदस्यो की श्रोर से यह 
। पूरातिया सष्ट कर देना चाहता ह कि 
उन लोगों के साय कतई सहयोग नहीं 
किया जायगा जो हमारे प्रति शतुतापूर्ण 
देख रखते हैं श्रथवा जो भारत की 
` स्वाधीनता के साथ खिलवाड़ करते हे । 
ps ¬ जवाहरलाल नेहरू 
nk र ना > 590५ , 9८ 
जिला ंग्रजो के हथियार ! 
> गदिमेंमि० जिन्ना होता तो इतने 
` श्रपमान के बाद वायसराय से भेंट करने 
आ जाता | वायसराय ने उन्हें बुलाया 
में वार्तालाप श्रारम्म हो गया . 
कि नवाब . भोपाल पंच 
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_ बर अजन साप्ताहिक ) = ST 
= लोकवाणी 


` | कजरवेटिव पार्टी बनकर निकल आये हैं। हिन्दू जवाहरलाल 


झोर मुसलमान जिना ने एक ही मेज 
पर खाना खाया, यह सब 5 किस लिये? 


कतिपय भाषणों यदि यायसराय मि० जिन्ना के मित्र होते 
तो वह उन्हें पाकिस्तान दे देते श्रथवा 


उन्हें केन्द्र में लीग की सरकार स्थापित 
कर देते परन्तु मैं तो इन सनत बातों को 
एक और ही महत्व देता हू । मैं समता 
हू कि वायसराय ने मि० जिन्ना को 
अपने एक विशेष प्रयोजन के लिये 
बुलाया है। वायसराय को नेहरू सरकार 
का तजरुबा श्रच्छा नहीं लगा !. लाड 
वेबल समक रहे हैं कि उनके डिक्टेटरी के 
श्रधिकार क्षीण हो रहे हैं । इसलिए वह 
चाहते हैं कि वतमान सरकार जो भली- 
भांति चल रही है, प्रतिदिन के भगड़ो का 
अखाड़ा बन जाये। 
यह प्रकट है कि जो नेता आप को 
धार्मिक युद्ध का सन्देश देते हैं, अंग्रेजों 
को अब भी अपना मित्र समते हैं, इन 
लोगों ने इसलाम के नाम पर निर्दोष 
मुसलमानों को बहुत भड़काया है | जब 
मालाकणड ऐजंसी श्रोर बजीरस्तान के 
दूसरे भागों में घार्मिक युद्ध हो रहा था 
तो यह लोग ,कहदां थे। वजीरस्तान पर 
बमबषां के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था ! 
मैने ही सब्र से पहले इसके विरोध में 
श्रावाज उठाई क्यों कि में कबराइलियों 
को श्रपना भाई समभता हू । मैं आप 
को ठीक-टीक हालत बताने के लिये आया 
हू । मैं इसलिये श्राया कि श्रापको लाल 
कमीज आन्दोलन में सम्मिलित करू | 
यदि श्राप लोग मुस्लिमलीग में सम्मिलित 
होना श्रच्छा समभ तो मैं आपको ऐसा 
करने से नहीं रोकू'गा। मैं केवल यह 
चाहता हू कि पठानों को फूलते-फलते 
देखू । इस महान कार्य में में श्रपे 
जीबन का बलिदान देने से पीछे नहीं 
इट गा | यदि आप यह समझे कि श्रापको 
श्रागे लेजा सकता ह तो मेरे पास श्राश्रो 
श्रोर में श्रापकी सेवा के लिये तेय्यार 
हू । परन्तु यदि जिन्ना, श्न्दुलकयूम 
श्रोर निशतर श्रापकी श्रवस्था श्रच्छी 
बना सकते हैं तो मैं पीछे हट जाऊंगा 
श्रौर श्रापकी सफलता की प्राथना 
करूगा | हम बढ़ी गम्भीर स्थिति से 
गुजर रहे हैँ । श्राग्रोज श्रौर उनके पिट 
डर रहे हैं कि उनकी शक्ति मिट जायेगी 
श्रमेज के दरवाजे से फेंकी हुई हड्डी 
पाकर कुछ लोग श्रापको इस्लाम के नाम 
पर गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं | 
"ण अब्दुलगफ्फार खां 
>- x 
कांग्र स में ये रक 


x 

की आवश्यकता 
कांग्र स में पुराने रक्त के स्यान पर 
नये रक्त का संचार किया जाना चाहिये | 


नये कांग्रेस बाकर्ताश्ओं को जनता की 
शौजटा श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करने के 
लिए कांग्रेस को संगठित तथा सशक्त 
करना चाहिये। कांग्रेस के समाजवादी 
सदस्य इस संगठन में श्रपना सहयोग 
देंगे जिससे कि कोई राष्ट्रीय विरोधी 
सस्था युवक समाजवादियों को श्रपनी 
श्रोर फुसला न सके | 

कम्यूनिस्टों की कार्यवाइयों से जनता 
तथा कांग्रेस को परेशानी उठानी 
पड़ती है । मद्रास सरकार ने कम्यू- 
निस्टो के विरुद्ध जो कदम उठाया है 
उस से उलटी उन्हें ही ख्याति प्राप्त 
हुई है । कांग्रेस सरकार को चाहिये कि 
अपने शप्रुश्रों को परास्त करने के लिए 
रचनात्मक कार्य करे जिसके श्रनुसार 
उसे अपनी आर्थिक नीतियों तथा कार्य- 
क्रम की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये। 
जत्र तक कांग्रेस अपना सुधार नहीं 
करेगी, तब तक कांग्रेस विरोधी संस्थाश्रों 
के विरुद्ध वह सफल नहीं हो सकेगी | 
कांग्रेस को जनता की सामाजिक तथा 
श्रार्थिक स्वतंत्रता के लिये कदम उठाना 


चाहिये | 


-ण श्रीमती अरुणा 


xX x > 


लीग ने सारी मुस्लिम जाति को 
ही गु'डा बना दिया 
राजनेतिक मतभेद होने पर प्रतिक्रिया 
करना प्रत्येक व्यक्तिका श्रधिकार है। परन्तु 
सभ्य जनता की रीति से प्रतिक्रियायं करनी 
चाहिये, श्रसभ्य रीति से नहीं । प्रत्येक 
हिन्दू मुसलमान को राष्ट्र का समान 
साभझोदार मानना चाहिये और उन्हें 
बौद्धिक, नेतिक, आर्थिक) शारीरिक तथा 
मानसिक उन्नति प्राप्त करने का अवसर 
देना चाहिए | उक्त उन्नति में जाति-भेद 
या सम्प्रदाय भेद बाधक नहीं होना 
चाहिये | कलकत्ता काणड के सम्बन्ध में 
मेरा श्रनुभव है कि लीगी इसके लिये 


क कककळळळळल 
र 


पूरे जिम्मेवार दै । उन्होने गत | | 
से इस तरह का श्रचारण किया { 
जानकार या बिना जाने ही सारी 
को ही गुएडा बना दिया है | कलक 
मुसलमानों ने गुणडागदी और र 
सहारे पाकिस्तानी स्वप्न पूरा करना 

था । यहद हिंदुओं को सहन नहीं रा 

कलकत्ता विनाश का एक केन्द्र बन ग्या! 
अ्रग्न॑ज तो कब से कहते श्रा रहे ह र 
इमने भारत छोड़ा तो हिन्दू और मर 
मान एक दूसरे का गला घांटा क 
यह लज्जा की वात हे कि लीगी । 
बेहयायी को छिपा कर कांग्रेस को ए 

गर्दी का दोषी बताते हैं । 


i प्या 


र प्रो ० अब्दुल बारी 
>< xX x 


राष्ट्रीय सेना का निर्माण 

हमारा उद्देश्य है कि सच्चे ब्रश 
में राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया जाये 
और वह सेना ऐसी हो, जिस पर देश 
अभिमान कर सके | यह नि:सन्देह 
हमारा अधिकार है कि हम पूर्णतः भार. 
तीयकरण की गई स्थल, जल और बु 
सेनाए' रखें | इस श्रधिकार पर कित 
को आपत्ति नहीं है। ्रत्र सेनाश्रों बा 
भारतीयकरण उनके स्तर को कायम 
रखते हुए यथासंभव शौत्रता से किया 
जायेगा । सेना तथा जनता में मत्री 


सम्बन्ध रहने चाहिए | सेना का जनता | 


से सम्बन्धविच्छेद नहीं रहना चाहिए, 
क्योंकि सेना जनता की सुरक्षा के लिये 
है। 

राष्ट्रीय सेना श्रवश्य. ही भारत के 
नागरिकों में से ही बनाई जानी चाहिये। 
इस समय हमारे पास बहुत से ब्रिटिश 
अफसर हैं | यह किसी की इच्छा नहीं है 
कि हम अपनी उद्देश्य पूर्ति में उनके 
पति श्रन्यान्यपूणं हो | मुके श्राशा है 
कि सेना' के ब में - उनकी 


सहायता व सहयोग हमें यथापू्व उपलब्द 


होगा | 


-- सरदार बल देवि 


x x > 


भारतके होशियार कारीगरोका बनाया | 


बढ़िया स्वदेशी कॅम 


कीमत में सस्ता काम में अच्छा, सुरद 
. नया डिजायन, मजबूत, इस कैमरे से श्राप 
'आासानी,से चाहे जिस दिलचस्प चीज का टि 
, मनोहर फोटो २॥)८३॥ इच का खींच सकते ठ 
फोटो खींचने की तरकीब, कार्ड, मसाले कैमरे 
साथ मुफ्त भेजते हैं । बढ़िया फोटो त 


तो दाम वापिस करने की गारण्टी हे । मूल्य बौक्स कैमरा ६॥) पोस्टेज १ 
बढ़िया कैमरा ५२) पोस्टेज $ ॥) । 


सी० एम० बादसे (७.॥) अलीगढ़ सिटी || 
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[हे०-श्र 

नई दिल्ली 
ही चर्चा से भर 
वालों श्रोर करने 
देइ रात दिन 
महातमा गांधी. ने 
इह ग्राशा. प्रकट 
तग मन्त्रिमणडः 
रौर इस वार : 
वह १६१६ ओर 
छू होगी | 

ऐसे प्रत्यक्ष 
शवधानता की « 
गग ही समझा : 
चाहिए कि साड 
भी उसी समय हू 
सर की आशंक 
सय तो सभी 
पमय चेतावनी 
रती | चेतावनी 
१ में तो शा 
ऐके नीचे या : 
ऐवी की श्राग ६ 
पा ही है। 


सेनाश्रों का 
को कायम 
ता से किया 
में मेत्रीपूर् 
[| का जनता 
ना चाहिए, 
ता के लिये 


ही भारत के 
नी चाहिये। 
से ब्रिटिश 
च्छा नहीं है 
` में उनके 

श्राशा है 

में . उनकी 
परव उप 


ल देवरं 


Rd 
गया | 


हन 
शे 


हीर थु न ( साप्ताहिक ) 
क के माहकोसे क > के ग्राहकों से 


हीर श्रजु न? के ग्राहका से निवेदन 


कि वत्रव्यवद्दार करते समय श्रथवा 
१ 


है। दया मेजते समय श्रपनी इक संख्या 


लिखा करें, क्योंकि हजारों ग्राहकों 
छ्या में उनका नाम दर ढ़ना श्रस- 


ढ़ 
गभव है | 
प्रबन्धक 
0000000 


नसय प्रतिशे द्वे न दैन्यं न पलायनम्‌ 


परय्यपपपपपपाप्कपपापाफॅॅिम--->>> 
बोमवार २८ श्राश्विन सम्वत्‌ २ 


—— ज्र 


०० रे 


सावधान | 


[हे०-श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 


नई दिल्ली का वातावरण समभौते 
झी चर्चा से भरा हुआ है। सुलह कराने 
वालों श्रोर करने वालों की अनथक भाग- 
दोढ़ रात दिन जारी है। यहां तक कि 
रामा गांधी ने 'प्राथना के सन्देश? में 
वू ग्राशा. प्रकट कर दी है कि मुम्लिम- 
तग मन्त्रमएडल में शामिल हो जायगी 
रइस वार जो एकता उत्पन्न होगी 
ब १६१६ ओर १६२१ से भी श्रघिक 
छू होगी । 
ऐसे प्रत्यक्ष मे, आशाजनक समय में 
शवधानता की बात उठाना शायद बेसुरा 
पग ही समभा जाय, परन्तु स्मरण रखना 
पाहिए कि सावधानता की आवश्यकता 
मं उही समय होती है, जब मनुष्य किसी 
फट की आशंका नहीं रखता । संकट के 
भय तो सभी सावधान रहते हैं। उस 
समय चेतावनी की आवश्यकता नहीं 
शती | चेतावनी तभी देनी पड़ती है, जव 
नन में तो शान्ति दिखलाई दे, परन्तु 
कै नीचे या चार कदम आगे .ज्वाला- 


El की श्राग धधक रही हो | यह समय 


` "समझता हू कि इस परिस्थिति में 


जो _ | 
#१ पे हुए हैं उनमें से कुछेक 
"लिखित हा: 


ला बड़ा खतरा तो यह है कि कहीं 


शप ^ ता करने के प्रलोभन में 
नेता य यें किङ्‌ 
भय लो हन भूल जाय कि इध 


क ग के साथ जो भी अ्रहृदनामा या 
फ हो उसकी स्वीकृति आल इण्डिया 
दी से अवश्य ली जानी 
भक्षा कमेटी को भी यह श्रधिः 
पा चाहिये कि वह ऐसे महत्व- 
को ग्राल इणिडया कांग्रेस 


पेहिए | 
झर 


कमेटी की मंजरी के बगैर ही प्रयोग में ले 


श्राये । जल्दी में किये गए पहले समभौतों 
के कड़वे फल इम श्रत् तक मोग रहे हैं | 
इतने श्रनुभव के पश्चात्‌ भी यदि इमने 
जर्दभाजी में कोई समभीता कर लिया 
तो सममव है कि भावी सन्ताने हमें सदियों 
तक कोसा करेंगी । यह बात निश्चित हो 
जानी चाहिए कि लीगसे जो मी सम- 
भोता किया जाय, प्रयोग में लाने से पर्व 
उसकी स्वीकृति श्राल-इणिडया कांग्रेस 
कमेटी से और नवम्बर में होने वाले 
राषट्राय-महासभा के बृहद्‌ श्रधिवेशन से 
भीले ली जावे | | 


दूधरा खतरा यह है कि कहीं एकता 


की उत्कट श्रमिलापा की शीत्रता में 
हमारे नेता किसी उसूली चीज की कुर्बानी 
न कर बंठ | जिन मुख्य सिद्धान्तों के 
कारण अब तक कांग्रेस और मुस्लिम- 
लीग में मतमेद रहा है, उनमें से किसी 
एक का भी बलिदान हो जाने का 
अ्रभिप्राय यह दोगा कि हमने राष्ट्रीयता 
के मूल सिद्धान्तो को छोड़ दिया । कांग्रेस 
देश की पूर्ण स्वाधीनता के लिये लड़ 
रही है, किसी लाभ के लिए भी वह 
अपनी इस मांग को शिथिल नहीं कर 
सकती। कांग्रेस श्रखएड भारत में 
विश्वास रखती है | बह स्पष्ट घोषणा 
कर चुकी है कि वह देश के टुकड़े न 
होने देगी | इस प्रश्‍न पर कोई समभौता 
नहीं हो सकता | कांग्रेस का दावा है कि 
वह सारे देश की, देश में रहने बाली 
सब जातियों, धर्मों श्रोर श्रेणियों की, 
प्रतिनिधि संस्था है - इसी कारण वह 
राष्ट्रीय कहलाती है | यदि कांग्रेस सीधे 
या टेढ़े ढंग से किसी प्रकार भी श्रपने 
इस दावे को छोड़ देती है तो वह एक 
ऐस सौदा करती है, जिसमें कणिक 
श्रौर सन्दिग्ध लाभ के बदले में वह 
श्रपनी राष्ट्रीयता को बेच देती है। 
जिन राष्ट्रीय मुसलमानों ने कांग्रेस का 
साथ देने के कारण अपने सहधर्मियों 
की गालियां और छुरियां तक सही, उन्हें 
मभधार में छोड़ कर उन लोगों को 
अपनाने का कोई अच्छा फल नहीं हो 
सकता. जो अपने को भारतीय नहीं मानते 
ग्र श्रत्॒तक खुली गुण्डाशाही का 
प्रचार करते रहे हैं। यदि लीगी लोग 
राष्ट्रीय मुसलमानों के साथ बैठ कर देश 
के शासन का काम कर सकते हैं तो 
उनका स्वागत होना चाहिये । यदि वह 
ऐसा न कर सकें तो कांग्रेस का कतव्य 
स्पष्ट है । :उसे राष्ट्रवादी मुसलमानों को 
अपनाना चाहिये, उन्हें छोड़ना र्मः 


हत्यां के समान होगा । 


इसी प्रकार समानता के प्रश्न पर 
भी कोई समझौता नहीं होना चाहिये | 
मुस्ज्िमलीग की यह मांग सवया अत 
है कि उसे हरेक चेत्र में कांग्रेस! 
समान अधिकार दिये जाए | कांग्रेस 


सब की है और लीग केवल एक सम्प्रदाय 
के एक माग की--फिर यह चादे कितना 
ही बड़ा भाग क्योंन हा, एक टुघ्ड़ा 
पूरे के बगात्र केसे हो सकता है ? यदि 
किसी निर्वहता में श्राकर, कांग्रेस श्रपमे 
व्यापी रूर के दावे को छोड़ देगी ठो व 
भारत के भावी भाग्य-निर्माण के श्रयोग्य 
हो जायगी | 


राष्ट्र और राष्ट्र के नेताश्रों के बहुत 
सम्दल कर चलने का समय है। इस 
समय यदि एक भी कदम उल्टी श्रोर 
उटया गया तो उसका फल बहुत काल 
तक मोगना पड़ेगा | वर्तमान खाई से 
बचने के लिए भविष्य के भरन्ते कुए में 
छलांग मारना बुद्धिमानों का काम नहीं | 
श्राशा है, देय के नेता वर्तमान उल्लम्मन 
को सुलभाने में पूरी सावधानता से काम 
लेंगे; जिससे भविष्य में. श्रौर श्रधिक 
उलभनों का सामना न करना पढ़े | 


_ राष्ट्र का स्वास्थ्य 


विदेशी सरकार की एक विशेषता 
यह थी कि वह सदा विदेशी दितो तथा 
शासन प्रत्रन्व को भ्रन्य सत्र कार्यों से 
अधिक महत्व देती थी और राष्ट्र 
निर्माण को सत्रसे कम। इसका परि- 
णाम यह हुआ कि शासन प्रबन्ध लगा- 
तार खर्चोला होता गया श्रौर राष्ट्र- 
निर्माण सबसे अ्रधिक उपेक्षित । जत्र 
कभी खच में कमी करनी पड़ती, 
शिक्षा, स्वास्थ्य श्रादि कार्यों पर ही 
सरकारी कुटार चज्ञता | नई ळोक- 
प्रिय सरकारों के सामने आज यह एक 
भीषण समस्या बन गई है । राष्ट्र निर्माण 
के लिये ग्राज बीसियों नई योजनाएं 
बनानी हैं, क्योंकि इधर किसी ने ध्यान 
ही नहीं दिया। यद्द दर्प की बात है कि 
सभी प्रान्तीय सरकारे तथा केन्द्रीय 
सरकार इस दिशा में ध्यान देने लगी हैं। 
स्वाध्य्य मंत्रियों के सम्मेलन ने भोर 
कमेटी की मुख्य सिफारिशों को स्व कार 
कर लिया है | इन विविध सिफारिशों 
का ध्येय चिकित्सा व रोग- 
प्रतिरोध के लिए पर्याप्त व्यवस्था, मःता- 
श्रो, बच्चों तथा मानसिक दृष्टि से हीन 
व्यक्तियों की विशेष निगरानी तया घना- 
भाव के कारण दवादारु से कोई वंचित 
न रह सके, इसकी व्यवस्था ग्रादि बतलाये 
गये हैं। राष्ट्रीय सरकार के उपाध्यक्ष पं० 
जवाहर लाल नेहरू ने ऐसा कह करके 
जनता की आकांचाओं तथा नई सरकार 
की नीति को हो घोषित किया है कि यदि 
बड़े-बड़े युद्धों के लिए धर मुलम है, तो 
ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि 
श्रस्वास्थ्य {से युद्ध करने के लिए 
घन को व्यवस्था न हो सके, 
क्योंकि. अ्रस्वास्थ्य आंतरिक शत्रु 
के समान है ओर राष्ट्र को दुर्बल 


बनाता 


है। लोकप्रिय मंत्रियों के 
स्वास्थ्य सम्मेलन में इस बात पर सी 
जोर देना स्वाभाविक है कि शहरों की 
श्रपेक्षा ग्रामो पर अधिक व्यान दिया 
जाय | हमें श्राशा करनी चाहिये कि 
स्वास्थ्य सम्मेलन के निश्यय इस दिशा 
तेज कदम उठाने की शीत्र प्रेरणा करेंगे | 


रियासतों में नई मांग 


पिछले दिनों श्र० भा० देशी राज्य 
प्रजापरिषद्‌ की स्थायी समिति ने रियासतों 
में श्रन्तःकालीन सरकार स्थावित करने 
की राय दी थी।तव से यह ्रान्दौः 
लन प्रायः सभी रियामताँ में चल पढ़ा 
दै । राजपूताने व मध्यमारत की श्रनेक 
स्यासतों में यदद श्रावाज जोरों से उठायी 
जाने लगी दे । जोधपुर में लोक परिषद 
ने श्रन्तःकालीन सरकार की स्थापना पर 
जोर देते हुए यद्द भी चेतावनी दी है दि 
यदि राज्य ने इस मांग को स्वीकार न 
किया, तो वदद उसकी प्राप्ति के लिए इर्‌ 
आवश्यक कदम उठावेगी। अलवर म 
मद्दाराजा ने लोकप्रिय शासन को व्येय 
मानकर विधान परिषद के निर्माण बी 
जो घोषणा की है, उससे अलवर निवासी 
श्रत्यन्त ग्रसन्तुष्ट हैँ । वे भी श्रन्तःकालीन 
सरकार चाइ रहे हैं | यदी स्थिति अन्य 
रियासतों में भी है । एक ओर रियासत 
शासनसुवारों की घोषणा करती है, दुसरी 
और उनकी नीति श्रभी तक पुरानी चल 
रद्दी है। इसलिए जरूरी है कि इस 
संक्रमण काल में ऐसी सरकार प्रत्वेक 
रियासत में कायम हो, जो नई लोकप्रिय 
सरकारों के लिए क्षेत्र तैयार कर से| 
जत्र राजा इस वात को मानते हैं कि 
वे श्रपनौ प्रजा को शासन में अधि- 
कार देंगे, तो फिर उन्हें आज इस 
दिशा में एक निश्चित कदम उठाने मेँ 
क्या आपत्ति है। जब मारत व बर्मा में 
विदेशी सरकारें, जो जनता की ग्राकांचा ग्र 
की अ्रधिक विरोधिनो हैं, त्रन्तःकालीन 
सरकार स्यापित करने में कोई आपत्ति 
नहीं देखती, तो रिवासती राजाओं को 
क्या आपत्ति होनी चाहिए? सांगली 
आदि छोटी रियासतो ने तो इस संबंध 
में क्रान्तिकारी कदम उठा लिये ३ | 
ग्राज जो राजा समय की गति के* साथ 
चलेंगे, वे द्दी अपना मविध्य उज्ज्वल 
रख सकेगे'। ग्र० मा० देशीराज्य 
लोकपरिषद्‌ के अध्यक्ष श्री पट्टामिसीता- 
रमेया ने राजाश्रों को ठीक दी चेतावनी 
दी है कि भावी भारत में राजा लोग 
वेघानिक शासक के रूप में ही रद्द सकते 


हैं, पर इसके लिए भी उन्हें अपनी 


सारी व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रजा को अर्वित 
कर बताना होगा कि वे प्रजा के हैं. और 
प्रबा की इच्छा में उनको इच्छा है । 
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ुदराग्रसार से हानि 


केद्रीय या प्रान्तीय सरकारों के 
सामने जो समस्याएं, हैं, उनमें से एक 
मुख्य समस्या कर्मचारियों तथा मजदूरों 
की वेतन संबंधी है। जगह-जगह हड़तालों 
को रोकने की कार्यवाही यद कह कर की 
बा रही है, क्योंकि श्नेक कार्यकर्ता केवल 
ह्या्थवश या अपने राजनेतिक उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए मजदूरों को बहकाते 
है। हम स्यं इन पंक्तियों में कम्यूनिष्ट 
छर्यकर्ताओरं की तीब्र झालोचना करते 
रहे हैं, लेकिन इसके बाबजूद हम यह 
कहना चाहते हैं कि मजदूरों ब साधारण 
जनता के श्रसंतोष के श्रसली कारण को 
दूर करने की श्रोर सरकार का ध्यान नहीं 
गया | पदार्थों की असाधारण महंगाई 
से असंतोष की जड़ जमती है ओर इसका 
कारण है श्रसाधारण मुद्रा-प्रसार । 
श्रगस्त १६३६ को श्राधार मानते हुए 
श्रप्नेल १६४६ के पदार्थों का मूल्य २४४.६ 
था। वस्तुतः मूल्य इससे भी अधिक 
बढ़े हैं। सरकारी श्रांकड़े कण्ट्रोल दर 
के ग्राधार पर घोषित किये जाते हैं, 
बाजार दर पर नहीं। मुद्राप्रसार के 
कारण यह महंगाई हुई है। १६३६ 
तितग्बर में रिजव बॅक के नोटों की 
संख्या २ श्ररब १७ करोड़ रु० थी, 
€ अगस्त को यह संख्या बढ़कर १२ 
अरब ५५ करोड़ २० हो गई | यह दुःख 
की बात है कि रिजवंभ्रेक ओर करेंसी पर 
सई भारत सरकार का कोई प्रभाव नहीं 
है। लेकिन यह कह कर वह श्रपनी 
जिग्मेवारी से बच नहीं सकती | मुद्राप्रधार 
को कम करने के लिए सरकार श्रत्रतक 
रुपया कज द्वारा खींचने के रूपमें कोशिश 
करती रही है, लेकिन इससे ' समस्या का 
समाधान नहीं“हुआ । इधर जल्दी ध्यान 
देना चाहिए । श्राज भारत की श्रपे्ता 
'गलेएड में मुद्राप्सार कम है श्रौर 
इसलिए वहां चीजों का मूल्य भी कम है | 
इसका एक बढ़ा परिणाम यह हो रहा है 


कि भारत में चंजें तो महंगी तैयार 
हो रही हैं श्रौर विदेशों में श्रपेक्षाकृत 
कम। कल कारखानों के पुननिर्माण तथा 
यातायात की व्यवस्था में सुधार होते हद 
धे कारखाने भारतीय कारखानों का 
मुकाबला करने लगेंगे। इसलिए. इधर 
श्रौर भी श्रधिक ध्यान देने की जरूरत 
हैं। पुद्राप्रसार को रोकने के लिए 
उत्पादन की यथासंभव श्रधिकतम बृद्धि 
भी श्रावऱ्यक है और यह भी जरूरी है 
कि स्वशिगनिधि का हम प्रयोग करें, वह 


तरह बढ़े नहीं। लेकिन यह निधि 


` बढती जा रही है १० श्रगस्त १९४५ को 


स्टलिंग सेक्योरिटियां १० रब ३५ करोड़ 
की थी, ठीक एक साल बाद ये बढ़कर 
११ करोड़ ३५ लाख की होगई है | इस 
स्टलिंग निधि से श्रधिकाधिक मशीने मंगा 


बीर अजुन ( साप्ताहिक ) 


के कारय को बढ़ाया 


जाय, युद्ध काल में बेईमानी 
से रुपया कमाने वालों पर बठोर कार्यवाही 
करके उनसे वापस लेने का प्रयत्न किया 
जावे | इनके श्रतिरिक्त, भोजन व वस्त्र 
के मूल्य का धरातल कानून के जोर 
से कुछ नीचा करना चाहिये । इन दोनों 
पदार्थों के मूल्य कम होते ही उसका 
सारे बाजार पर विशेष प्रभाव पड़ेगा । 
जब तक मुद्राससार को कम नहीं 


किया जाता, तब तक हड़ताले भी नहीं 
रोकी जा सकती श्रोर न कोई उत्तम 
आशिक व्यवस्था सफल हो सकती है | 


अ'ग्र जी की दामता 


पिछले दिनों श्री राजेन्द्र प्रसाद 
ने पटना के लोगों ,को अंग्रेजी में मान 
पत्र देने पर फटकारते हुए कहा था 
कि मि ऐसा वेबकूफ नहीं कि अपने ही 
आदमियों के बीच में श्र ग्रेजी में बोलू ।? 
जयपुर में श्री पट्टाभिसीतारमेया से जब 
अग्रोजी में भाषण देने के लिए कहा 
गया तो उन्होंने ऐसे प्रार्थियों को खरी- 
खरी सुनाते हुए कहा कि 'भारत श्राजाद 
होने जा रहा है. और फिर भी अंग्रेजी 
में भाषण सुनने की इच्छा नष्ट नहीं 
हुई | इस का ग्रथ यह है कि आप लोगों 
में स्वशासन की भावना हार्दिक नहीं है !? 
वस्तुतः स्वराज्य पाने की उत्कट इच्छा 
के साथ-साथ अ्रग्रोजी की दासता का 
कहीं समन्वय नहीं हो सकता | यह और 
भी दुःख की बात है कि कांग्रेसी 
कार्यकर्ता इस में श्रधिक 
दोषी हें । वे श्राज अपने समाचार 
ग्रग्न जो में भेजते हे, श्रपनी कार्यवाई 
श्रंओजी या फारसीमय उदू में लिखते 
हैं श्रोर श्रापसी बातचीत या शिष्टाचार 
का प्रदर्शन श्रग्रेजी में करते हॅ | 
राष्ट्रीयता केवल भारतीय शासन में नहीं 
है वह है देश क॑ संस्कृति, भाषा और 
रहन-सहन को श्रपनाने में । यह काम 
जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है, वहां 
श्रन्य भी सब भारतीयों का तथा विशेष 
कर भारतीय ' संस्कृति के प्रेमियों का 
है। हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए 


संत्रंध 


कि हम श्रापसी शिष्टाचार व सभा समिति . 


तथा निमंत्रण पत्र श्रादि में केवल राष्ट्र 
आधा या मातृ-भाषा का प्रयोग करेंगे | 
जेल जाने से इस नियम का पालन 
किसी तरह कम महत्वपूर् नहीं हे । 


अन्तःकालीन सरकार ओर लीग 
की समभोता-वार्ता 


नरेः्द्रमण्डल. के श्रध्यक्ष नवाब 
भोपाल के प्रयत्न से श्रस्थाई सरकार के 


' उपाध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू श्रोर 


लीग के श्रध्यक्ष मियां जिन्ना की दो बार 
भेंट हो चुकी है । ऐसा विश्वास किया 
जाता है कि दोनों के बीच जो वार्ता हुई 
है, उतके श्रनुसार मुस्लिमलीग ने राष्ट्रीय 
मुसलमान के रखे जाने को सिद्धान्त रूप 
सेतो मान लिया है, पर वह चाहती है 
कि इस भ्रन्तःकालीन सरकार में वह न 
रखा जा कर विधान निर्मात्री परिंषद्‌ का 
कार्य समाप्त होने पर जो सरकार बने 
उसमें रखा जाय। परन्तु कांग्रेस इसे 
श्रस्वीकार कर रही है तथा इसी अ्रन्तः- 
कालीन सरकार में मौलाना श्राजाद को 
रखने पर जोर दे रही है। 

यह भी चर्चा हुई हैं कि पांच मुस्लिम 
स्थानों पर मियां जिन्ना द्वारा निर्वाचित 
व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे, परन्तु उनमें 
एक ऐता मुस्लिम होगा जिसे दोनों दलों 
का समथन प्राप्त होगा । 

यह पता चला है कि मि० जिन्ना ने 
जो पत्र वाइसराय को लिखा था, उसमें 
उन्होंने वाइतराय से निम्नलिखित नो 
बातों पर आश्वासन चाडे थे, पर वाय- 
राय ने इन सत्र पर पं.० जवाहरलाल 
नेहरू से बातचीत करने की सलाह दी: 


(१) कोई श्रलीगी मुसलमान केन्द्रीय 
सरकार में न रहें, (२) साम्प्रदायिक 
प्रश्नों पर केवल मुस्लिम मन्त्री ही निर्णय 
करें, (३) भविष्य में श्रल्पसंख्यकों के 
किसी मंत्री का स्थान किसी कारण रिक्त 
शे,तो बिना लीगी सदस्यों की सहमति के 
नया मन्त्री नियुक्त न हो, (४) वायसराय 
की कॉसिल का वाइसप्रेसीडेणट एक 
बार काग्रेस स का हो, श्रौर दूसरी बार लीग 
का, (५) वाइसराय की कोसि संयुक्त 
मत्रिमएडल की तरह कार्य न करे जिसमें 
हर मामला मंत्रिमएडल ही।तय करता है। 
(६) प्रत्येक मन्त्री सरकार के प्रत्येक 
निणय के लिये उत्तरदायी होता हे | श्रत्र 
प्रत्येक सदस्य श्रपने विभाग के कार्य के 
लिए स्वतंत्र हो और केवल वाइसराय के 
प्रति उत्तरदायी हो, (७) लीग के ग्रा जाने 
क बाद सत्र विभागों का नये हिरे से 
विभाजन किया जाय, (८) श्रौर लोग में 
मतभेद होने पर बायसराय पंच की तरह 
श्रपने विशेषाधिकार का प्रयोग करें 
(६) श्रौर वायसराय आवशयकता के 


gitized. 


yeGangotri 


खाणड प्राप्त करना है। | मड, 


श्रनुसार गवर्नमेंट | इणिइया 
१६३१५ में दिये हुए अपने विशे 
का प्रयोग करें | ) 
सिंध के निर्वाचन में सरकार 
हस्तक्षेप 
जी० एम० सैयद ने भारतमंत्री ष 
पेथिक लारेस के पास एक तार भेजते 
कहा है कि सिंध के निर्वाचनो में सर र 
कर्मचारी बड़े उद्धत रूप में इसत द सारी ES. 
रहे हैं। यदि ब्रिटिश सरकार दो 5 ह 
देखना है कि हस्तक्षेप किस प्रकार हो क i हे { 
हैं तो भारतीय वैधानिक प्रगति में क न्न यो 
रखने बाले पालेमेंट के दो सदसो कोश हि हर 
समय सिंध में भेजा जाय। हत्तपेप रे "६ र ही. 
ठोस प्रमायों को सिंध के गत ९ हे i 
वाइसराय के पास भी भेज दिया न 


है। 
र सिंघ से प्राप्त होने वाले समाचारों॥| स्पन्न व स्थिर 
यह भी ज्ञात होता है कि लागी प्रह] का वह विशाल 
निधियों को जितवाने के लिये सब प्रग्ना। है। संसार के 
के श्रनेतिक साधनों के उपयोग #॥| ्रगरेज भी उसे 
प्रारम्भिक तेयारियां कर ली गई है| किन्तु इस विपर 
१५०० के लगभग अलीगढ़ यूनि दों श्र ग्रे जों 
के छात्र सिंध प्रांत में सर्वत्र पेल गवे(| ऐस संकल्प दि 
तथा कलकत्ता की खुली लड़ाई! में छ| म श्र जों का 
बढ़ कर हाथ दिखाने वाले लागी गुछे| * स्थान में श्र 
भी इजारों की संख्या में इस प्रात बो 
आकर जम गये हैं | इनका प्रमुख उद र 
युद्ध व्‌ = 
श्रलोगी मतदाताओं तथा हिनु | ळा जस्त 
विशेष रूप से श्रातंकित करना है| रेश र 
भी निश्चित समाचार ग्रा रहे है कि | देश में मलाई 
बड़ी मुस्लिम रियासत ने इस चुनाव | एक दो सदी कि 
विद्यार्थियों का व्यय उठाना स्वीकार *| माया, बोरनिर 
लिया है तथा इसी प्रयोजन के | प्रदेशों के मालि 
लगभग १० लाख रुपये कलर्कत "| प्रदेश किसी । 
प्रसिद्ध मुस्लिम व्यापारी फर्म को दिसे (| अन्त न थे, 


भारत में अफगान-दूत 
पिछले दिनों से श्रफगानित्तान* 

एक प्रंतिनिधि-मंडल श्राया हुरी 

इसका उद्देश्य भारत से वल 


अश्रधिक मदद 
ग्रे जॉ का 

हुश्ना था | न 
ग्रग्रेज डा 
(चिकित्सा द्वार 
श्रादर चाहता 
कर सकता था 


इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी से भी 
की है। गांधीजी ने इस . मड व 
परामश दिया है कि वे वहां सा 
काय प्रारम्भ करें, इस प्रयोजन 
गांधीजी कुछ कार्यकतांश्रों को भी 
गानिस्तान में भेजने को तैयार ( 
यह स्मरण रखने योग्य 
युद्ध से पूर्व श्रफगान सरकार 
व्यापार को समाप्त करने के १ 
किये थे । * 
[ शेष इ १६ पर्‌ | 


[ले समाचारों) 
कि लीगी प्रा 


लिये सत्र प्रग्ना 


उपयोग कोप 
ली गई.) 
[ढ़ यूनि 
त्र पेल गये! 
लड़ाई! में म 
ले लीगी गुण 
में इस प्रात। 
[ प्रमुख उद्दोग 
[ हिन्हुग्रो ग्रे 
करना है| 
रहे हैं किए 
स चुनाव तग 
[ स्वीकार # 
योजन के ति 
ग्रे कलकर्त 
म को दिये (| 


ह| माई लो 


अगे दूर नीत्शि हैँ । उनका 
विशाल साम्राज्य कुटनीति के 
ब्ाधार पर बना श्रौर उसी के श्राधार पर 
रमी तक कायम है | ग्रंग्रेजों का दूसरा 
देशभक्ति दै । वह श्रपने व्यक्तिगत 
वार्य को देश के मदान्‌ लाम के सामने 
हृदा तिलाञ्जलि देने को प्रस्तुत रहते हं | 
रेज की इस देशभक्ति ने साम्राज्य के 
रमाण में कूटनीति की शपेत कद 
श्रधिक मदद की है। हमारे देश में 


ग्रंप्न जो का श्रागमन व्यापार के लिये 


हुआ या। इस व्यापार की सुविधा एक 
गरग्रेज डाक्टर ने मुगलसम्राट की 
(वकित्सा द्वारा प्राप्त की थी। यदि वह 
श्रादर चाहता तो श्रपना व्यक्तिगत लाभ 
कर सकता था, किन्तु उसकी देशभक्ति ने 
हारी जाति का उपकार किया और 
ब्रत्ततः हमारे देश में श्रग्रोजीराज की 
द्यापना की। दक्षिण अफ्रीका व ग्रमेरिका 
के श्रनेक भूमि भाग सर' सेसिलरोडस व 
र्य ग्रंग्रेजों की सम्पत्ति थे। यदि वे 
चाहते तो इन्हें व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाये 
रखते किन्तु न? | उन्हें व्यक्ति से समष्टि 
श्रधिक प्रिय थी, श्रतः उनके वे अददत्‌ 
भूमि-भाग श्राज स्वयं अंग्र जी साम्राज्य के 
सन्न व स्थिर अंग हें । भ्राज अग्रेजों 
का वह विशाल साम्राज्य लड़खड़ा रहा 
है। संसार के बहुत से राजनीतिज्ञ एवं 
अंग्रेज भी उसे टूटता हुआ समझ रहे हैं 
किन्तु इस विपरीत स्थिति में भी पिलुले 
नों श्र ग्रेजों की देशभक्ति ने दो-एक 
ऐसे संकल्प दिये हैं. जिनसे पूर्वी एशिया 
म श्रग्रजों का साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने 
के स्थान में अधिक स्थिर हुआ है। 

Ce 
ोरनियो टापू 

युद्ध व व्यापार की दृष्टि से छिंगापुर 
भ अनदरगाह पूर्वी एशिया व श्रास्ट्रेलिया 
क प्रवेश द्वार है। इसके श्रास-पास के 
श में मलाई लोग रहते हैं। श्रभी 
एक दो सदी पहले तक ये मलाई लोग 
मलाया, नोरनियो, सुमात्रा आदि अनेक 
पदेशो के मालिक थे | यद्यपि यह सत्र 
र श किसी एक मलाई साम्राज्य के 
तगत न थे, किन्तु भिन्न-भिन्न मलाई 
पश्र व नवाबो से शासित थे। आज 
गरेश यातो ग्रग्नोजो के संरक्षण में 


| हे वा हालेंडी लोगों के। इन प्रदेशों 


बोरनियो की खास स्थिति है। वह 
।लता की इष्टि से दुनिया का तीसरा 
ह । केबल श्रास्ट्रेलिया व ग्रीनलेंड 
पडे हें | बोरनियो का क्षेत्रफल 
शिते वर्गमील है और ्राबादी 

शस लाख | इस श्राब्ादी में 

ग प्रमुख हैं यद्यपि अन्य 
ऐ की गणना भी कम नहीं है और 


१८६ 


है षा जीनी प्रवासी भी पर्याप्त सख्या 


भद हो गये बे 
दार हैं। इस बोरनियो के 
पे ण को हालेंड के लोगों ने 
शासकों से अठारवीं सदी में छीन 


सारावाक व 


[ ले० -- श्री दीनदयाल शास्त्री ] 
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लिया था | हालैंडमें शामिल यहद दक्षिणी 
भाग अधिकतर पहाड़ी जंगलों से पूर्ण 
है किन्तु खनिजों से भरपूर है | बोरनियो 
का सन्दाकन स्थान पूर्वी एशिया में 
पट्रोल व मिट्टी के तेल का सबसे बढ़ा 
केन्द्र है इसी प्रकार कोयला, खर व 
मताले भी बोरनियो में पर्याप्त संख्या में 
मिलते हैं और इनके व्यापार से 
लोग खूब लाभ उठाते हैं | 
सारावाक 
इस बोरनियो द्वीप के उत्तरी भाग 
में तीन प्रदेश हैं : सारावाक, व्र.नी एवं 
उत्तरी बोरनियों। इनमें से सारावक, 
सर्वाधिक सम्पन्न है और ग्रमी दो-तीन 


दलेंडी 


मास पहले तक एक ग्रांग्र ज राजा द्वारा 
शाप्तित था श्रौर अब उस श्रग्रेज की 
देशभक्ति के कारण मदान्‌ श्रग्रेजी 
साम्राज्य का अंग चन गया है| सन्‌ 
१८४० तक इस सारावाक में मलाई 
शासक का राज था। उस साल व्रनी 
के सुलतान व उसक्रे चचा मुदाह्मशिम 
में बढ़ी कशमकश थी। सुलतान के 
शासन से प्रजा भी असन्तुष्ट थी और 
विद्रोह कर चुकी थी | इस विपत्ति में 
मुदाह्मशिम ने सिंगापुर से सर जेम्सत्र क 
नाम के ग्रग्रेज जनरल को अपनी 
मदद के लिये बुलाया। ब्रुक के साथ 
कुछ श्रग्न ज सिपाही भी आये थे श्रोर 
उनके सहारे से ब्र्‌क ब्लिदाह के किले 
को तहस-नहस करने एवं विद्रोह को 
शान्त करने में सफल हुए थे | इस मदद 
के उपलक्ष में मुदाहाशिम ने सारावाक 
का प्रदेश सर जेम्छत्रुक को साप दिया 
और सन्‌ १८४१ के सितम्बर में वे यहां 
राजा घोषित किये | अगले साल ब्र,नी 
के सुलतान ने भी उन्हें राजा स्वीकार 
कर लिया और इस प्रकार इंगलेंड के 
साथ-साथ सारावाक में एक दूसरे अ ग्रे ज 
राजा का वंश प्रारंभ इ । 
अ'ग्रेज राजा 


्रूनी के सुलतान ने सन्‌ १६४ र में 
केवल सात हजार वर्गमील का प्रदेश 
राजा ब्र क को मेंट किया था किन्तु अगले 
साठ साल में राजा ब्रूक व उसके वश 
ने इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि की है ॥ सन्‌ 
१८६१ व १८८२ में ब्र,नी का अधिकतर 
समद्री तट इस ग्र ग्रोजी राज में शामिल 
हुआ है रौर इसके वाद सन्‌ १०६० व 
१६०४ में लिम्बांग ब लवास नदियों का 
मध्यवर्गों भाग विजय किया गया है। 
शुरु में इ'गलेंड के शाठक सारावाक हे 
इस राजा को उपेक्षा की दॅट से देख 


रदे किन्तु बाद में उनकी दिलचसी भी 
इधर बढ़ी श्रौर हन्‌ १८६३ में इंग्लैंड 
की सरकार ने सारावाक को एक स्वतत्र 
राष्ट्र स्वीकार कर लिया | ऐसा करते हुप 
भी उसे भविष्य की चित्ता थी कि क 
सारावाक नत्रीन बन रहे सिंगापुर का 
प्रतिद्व्दी न दो जाये। ब्रक संसार में 
श्रग्रोजों की दूसरा सत्ता धारम न करें 
यह चिन्ता भी इ गलेंड को थी। श्रन्त 
में काफी ले दे के बाद सन्‌ १८८८ में 
इ'गलेंड व सारातराक मे एक सन्धि हई 
इस सन्धि के अनुसार राजा ब्रुक के 
भर्तीजे सर चाल्स त्र्‌क ने जो गद्दी पर 
था इं गलेंड की सरकार का सारावाक पर 
संरक्षण स्वीकार कर लिया और बदले 
मे इंगलेंड ने सारावाक के विदेशी 
सम्बन्ध व बाइरी इमले से सुरक्षा की 
जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ ली । सन्‌ 
१८४१ से सन्‌ १८८८ तक सारावाक 
की श्रग्रेज राजा पूर्ण तथा स्वतंत्र था | 
सन्‌ १८८८ में देश भक्ति के आधार पर 
इ'गलेंड सरकार ने सारावाक के राजा को 
हिजद्दाईनेस की उपाधि से विभूषित किया 
श्रौर भीतरी स्वतंत्रता की गारण्टी दी। 
राजा का दान 

इस युद्ध में जापान ने जब मलाया 
पर हमला किया थातो सारावाक को 
भी अपने कब्जे में किया था । वदि तारा- 
वाक पर श्रग्रेजी सरकार न होती तो 
जापान उत्त पर कब्जा करता या नहीं 
इसमें सन्दे है | जापानी अधिकार के बाद 
सारावाक के राजा ब्र्‌ क आ्रस्ट्रे लिया चले 
यये श्रौर वहां से घूमवाम कर लण्डन 
पहु चे | लण्डन में ग्रग्रोजी सरकार से 
उनकी मंत्रणा हुई ओर दोनों ने यह 
समभा कि विंगापुर के ग्रासपास के 
प्रदेश को सदा खतरा बना रह सकता 
है, वद्यां के निवासी स्वतन्त्रता की माग 
भी कर सकते हें श्रतः सिंगापुर व 
हांगकांग के मध्यवती सारावाक पर भी 
किसी स्वतन्त्र राजा का (चाहे वह श्र ग्रे ज 
ही क्यों न हो) नहीं अपितु प्रबल 
ब्रिटिश सरकार का कब्जा होना चाहिये । 
सारावाक के राजा चाहते तो अ्रपनी 
स्वतंत्र सत्ता कायम रख सकते थे, किन्तु 
उन्होंने अग्नजी साम्राज्य के हित को 
प्रमुखता दी और अपने वेयक्तिक स्वार्थ 
को हीन माना तथा देशभक्ति के प्रमाण 
स्वरूप श्रपना सारा राज्य अग्रेजों 
साम्राज्य में सम्मिज्ञित कर दिया। 


पेट्रोल की महत्ता 
इस समय सारावाक का क्षेत्रफल 


[ २८ आर्विनमम्बंत २००३ ] 


पचास हजार वर्ग मील एवं आबादी ६ 
लाख है | पडाढ़ व समुद्र के मध्य में 
होने के कारण बलवायु अच्छा हे 
साबूदाना, मिर्च, नारियल व चावल की 
उन्नति यहां श्रधिक है। खनिजों में 
कोयला श्रच्छी किस्म का है, किन्तु सबसे 
मुख्य यहां की पेदावार पेट्रोल ही हे। 
इस पेट्रोल का केन्द्र मीरी है। श्राजकल 
लगभग दो करोढ़ मन पेट्रोल मीरी के 
कुरो से निकलता हे श्रोर उसका कुछ 
भाग अंग्रेजी जंगी बेडे के लिए मुरक्षित 
रख कर वाकी बाजार में बेच दिया 
जाता है । सारावाक को राजधानी 
कुचिंग में दे जहां सरकारी दफ्तर हैं 
ओऔर राजा का निवास स्थान रहा ढ़ै। 
अब यदा अ्रंग्र जी सरकार के प्रतिनिधि 
रहेंगे श्रौर सारावाक को श्राग्रोजी 
साम्राज्य के श्रनुकूल सुदढ बनाने का 
प्रयत्न करगे । इस सारावाक के पूर्वी 
छोर में ब्र,नी नाम का छोटी-सी रियासत 
हैजो श्रग्रजों के संरक्षण गेंडे! 
्र,नी के इन शासकों के पूवज ही पहले 
बोरनियों टापू के उत्तरार्ध के मालिक ये 
श्रोर इन शासकों से ही राजा ब्र॒क ने 
सारावाक का अधिकार प्राप्त किया 
था! 

बोरनियो व अंग्रेज 

इन शासकों से दी ग्रठारवीं 
के मध्य भाग में अंग्रेजों 
कम्पनी ने बोरनियों का 
प्राप्त किया था । बीच में कुछ देर 
के लिए यद प्रदेश उ कम्पनी से छिन 
गया ओर १७७५ के बाद पुनः 
कब्जे में श्राया। तब से अमी पिछले 
माव तक नाथ बोरनियों कम्पनी 
दे! इस प्रदेश का शासन करती थी 
यद्यपि उन्‌ श्पप््य से इस कम्पनी ने 
श्रग्रोजी सरकार के द्वारा भेजे गये 
अफसरों को अपने यहां रखना स्वोकार 
कर लिया था श्रोर इस .प्रदेश के 
वेदेशिक सम्बस्धों में भी श्र ग्रोजी सरकार 
को प्रमाण मान लिया था. | इस प्रदेश 
में तेल की सम्भावना अधिक हे और 
श्रन्य खनिज व धन्य-वान्य मी पर्याप्त 
मांत्रा में होते हैं । सन्‌ १६४२ में सारा- 
वाक की भांति इस प्रदेश पर भी जापाः 
नियों का कब्ज दो गया था और युद्ध 
के जाद वह पुनः अ्नेजी कम्पनी 
को प्राप्त हुआ था। अ्रत राजा ब्र क॒ की 
भांति इस कम्पनी ने भी अपना यह स 
प्रदेश श्रग्रजी सरकार को साँप दिया 
है। प्रदेश का चेत्रफल ३१ हजार 
वग मील रौर श्राबादी तीन लाख के 
लगभग है । इस प्रकार युद्ध के बाद के 
इस आदान-प्रदान में अग्रे जी सरकार को 
सारावांक व वोरनियो -का ८० 
इजार वर्गमील व नो लाख आबादी 


सदी 
की एक 
उत्तरी प्रदेश 


सन 


का प्रदेश प्राप्त हुआ है । निःखन्देइ | 


[ शेष पृष्ठ १८ पर्‌ ] 


३ 
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॥ 


हृदय के किसी कोने में चिरका 
है काश्मीर देखने की सुप्त भावना 
£ ति 
हपरिबार देहली से चला श्र 
मरी जा पहुंचा | मरी एक सुन्दर पहाड़ी 


स्थान नगर के मार्ग में रावलपिंडी से हहे मे घूमने से यह प्रतीत होता है कि 


$ करने के लिये में 


काऱ्मीर की बाटी मं 


~ 


लखपतराय प्रभाकर ` ] 


र 


३६ मील दूर है रौर ६५०० फोट समः घर श्रषिकतर दो मंडले रौर कड़ी के 


तल से ऊंचा है। यहां की जलवायु की 
तुलना शिमला से की जा सकती है। 
उंडी सड़क, काश्मीर अथवा पिंडी पुश्राई ट 
यहां देखने योग्य स्थान हैं जहां से बफ 
से टंकी पहाड़ों की चोटियां तथा श्रन्य 
मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं | यहां एक 
मधुग्रह भी पंजाब सरकार की श्रोर से 
स्थित है जहां मधु एकत्रित करके दूरदूर 
प्रति वर्ष जाता है । 
चार दिन मरी ठहरने के पश्चात 
हम श्रीनगर कोबस में चल पढ़े। 
कोहाला से जो कि मरी से २६ मील है 
काश्मीर रियासत अरम्म हो जाती हे 
. कोहाला के पुत्र का श्राघा भाग काश्मीर 
रियासत का है ओर श्राधा पंजाब सर- 
कार का | इस नाके पर यात्री के सामान 
की तालाशी ली जाती है, जिससे रियासत 
के कस्टम कर से मुक्त होकर कोई निकलने 
न पाये । कोहाल से बारामूला तक ( ६६ 
भील ) सड़क की एक श्रोर जेहलम नदी 
बहती है और दुसरी श्रोर ऊंचे पहाड़ | 
यहां जेहल्म एक छोटी-सी नदी प्रतीत 
` होती है, जिसमें लकड़ी के बड़े-बड़े लट्ठे 
पानी के ऊपर श्रटखेलियां करते चले 
जाते है। ये लटठे काश्मीर के घने जंगलों 
से काट कर नदी में फेक दिये जाते हैं। 
जेहलम नदी का, कभी ऊंची' ध्वनि और 
कमी शांत रूप से बहना चित्ताकर्षक 
प्रतीत होता है, प्रकृति ने इस नदी को 
विचित्र ग्रामा प्रदान की है। माग में 
इस नदी को पार करने के लिये विचित्र 
प्रकार के पुल बनाये गये हैं जो कि घातु 
के रस्सो से दोनों किनारो पर बघे हुए 
हैं। और यात्री मूले की भांति उनके 
द्वारा लटक कर एक किनारे से दूसरे 
किनारे तक पहुंच जाता है। श्रीनगर के 
मागे में प्रसिद्ध स्थान डोमेल, ऊरी, 
बारामूला श्रादि हैं । वारामूला से जेहलम 
नदी सड़क से दूर हो जाती है श्र 
कारमीर की घाटी में मनोरम दृश्य हष्टि- 
गोचर होता है। बारामूला से श्रीनगर तक 
( ३४ मील ) सड़क के दोनों ्रोर ऊंचे 
सफेदे के इच है। 


श्रीनगर 
> श्रीनगर ५२०० फुट समतल से 
ऊंचा हे श्रोर जलवायु ग्रीष्पक्रतु में 


कुछ गम होती है । जेहज्म नदी इस 
नगर को दो भागों में बांटती है श्रौर तात 


लकड़ी 'के पुलों द्वारा दोनों भागों में 


श्राना-जाना होता है । यह नगर काश्मीर 
की घाटी के हृदय में स्थित होने पर भी 
साधारण नगर हे । नगर के पुराने 


RN क: 


बने हुए हैं। सिबिल इलाका जिम्तमें पोलो 
कोर्स, रैजीडैती भव्य कोठियां श्रौर दुकानें 
हैं, आधुनिक दंग पर बनाये गये हैं । 
शंकराचाय्ये का मन्दिर श्रीनगर से 
१००० फुट ऊंचाई पर है। यहां घोड़ों पर 
अथवा पैदल जाते हे | इस मन्दिर पर 
से श्रीनगर विशेषकर जेइलम नदी का 
दृश्य बहुत सुन्दर दिखाई देता है। नदी 
एक सपं की भांति बल खाती हुई बहती 
है | इस मन्दिर में बिजली लगी हुई. है 
ओर लोगों का कहना है कि इसी स्थान 
पर शंकराचार्य ने बोद्ध भिल्नुश्रों को 
शास्त्रा में पराजितःकिया था । 
श्रीनगर के समीप चश्माशाही, 
निशात, शालीमार अ्रयवा नसीम बाग, 
डल और नागिन भाले देखने के योग्य 
हैं | चश्माशाही से शुद्ध निर्मल ठंडा 
पानी निकलता है, यह महाराजा काश्मीर 
के नये भवन के समीप है श्रोर यहां से 
डल भील श्रौर उसके पास के सन्दर 
दृश्य दिखाई देते हें | ये उद्यान मुगल- 
कालीन कला के ढंग पर बने हुए हैं। 
फलों से लदे हुए वक्ष तथा रंग-बिरगे 


फूल श्रत्यन्त रमणीय प्रतीत होते हैं | डल 
झील सिविल इलाके के पीछे है जिसमें 
ग्रह नावे इधर-उधर घूमती हैँ श्रौर इसमें 
तैरने का भी प्रवन्ध है। महाराजा काशः 
मीर के नये भवन इस भील के सम्मुख 
हैं श्रौर पीछे पहाड़ों की चोटियां हैं जिसके 
कारण इस भवन की सुन्दरता को चार 
चांद लग गये हैं श्रोर यहां का दृश्य स्त्रि- 
टजरलेंड में जनेवा भील का स्मरण करा 
देता है । 

एक विचित्र बात श्रीनगर की यह है 
कि सम्भवतः इस नगर की श्राधी जन- 
संख्या ग्रह-नावों ( House Boats ) 
में, जेहलम नदी में रहती है । शिकारों में 
( एक प्रकार की नाव द्वारा ) जेहलम के 
दोनों श्रोर नगर का भलीभांति भ्रमण 
किया जा सकता है | 

गुलमर्ग 

गुलमर्ग ( भारतीय पहाड़ी स्थानों 
की रानी ) श्रीनगर से २८ मील दूर है 
उस यात्रो को टंगमगे तक ले जाती है। 
यहां काश्मीर राज्य का सेनीटोरियम है । 
टंगमग से पेदल अथवा घोड़ों पर तीन 


मोत की चढ़ाई पर गुलमंग समतल से 


अधिकार हृदय की क्षमता हे 


[ श्री श्रानन्दभ्रकाश दीक्षित, बी ए० ] 


अधिकार हृदय की क्षमता है, वह क्षमता ही में पलता है! 


सागर को मन्थन' कर छाती, 
लहर लुकःछिप कर रह जातीं; 


पर सागर क्रा भयप्रद-गजन कब उनसे रुकता चलत! है। 
अधिकार हृदय को क्षमता है, वह. क्षमता ही में पलता हे ॥ 


- तम पूणे भयद रजनी आती 
जग को कालिख से भर जाती, 


पर उपा की'अरुणभा लख रजनी का रंग 


अधिकार हृदय की क्षमता 


पद-रजकणः भू 


फिर थे ही उड़ ऊपर आते, 


मानव जो सोन बना 
अधिकार हृदय की च्ुमता 


है, वह दमता ही में पलता है॥ 

काले बादल घिर छा जाते | 

जेल उपल वृष्टि ले घहराते, 

* पर काध तड़ित की पलभर में फेला 
अधिकार हृदय की क्षमता है, वह क्षमता 


सहता 
है, वह क्षमता में ही पलता हे | 


बदलता है। 


देती उञ्ञलता है! 
ही में पलता है।॥ 
पर पिस जाते 


उसके उर की दुवेलता है । 
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८७०० फुट ऊंचा है | यहां | ही 
एदि पल से राह 
वहां के गोल्फकोस हैं, हससे 5 
मील खेलनभग ( १०३०० फ 
श्रौर जाकर यात्री अधिक ५, ) 
रस-पान करता हे | यहां का 
बहुत स्वास्थवद्ध क है। यहां से , | 
का घाटी का सुन्दर दृश्य 
पर्वत के दर्शन होते हैं। एक स्वर 
का खोत भी यहां है । कु 
पत्थर पर बर्फ के तर ग भ 
स्केटिंग हो सकती है। यहां ३ 
काश्मीर घाटी का दृश्य श्रौर भी ३ 
प्रतीत होती है । कुछ 
दृष्टिगोचर दोती है । 
पहलगाम 
काश्मीर का दूसरा प्रसिद्ध नीह 
पहलगाम समतल से ७२०० फीट 
ओर श्रोनगर से ५६ मोल दूर 
श्रीनगर से पहलगाम तक जो खा 
दशनीय उनमें श्रनंतनाग ( इसलामाबरा। 
का नाम उल्लेखनीय है | यहां नि 
जल और गंधक के स्त्रोत हैं। नि 
जल का स्त्रोत एक ऊंचे पहाड़ के गी 
से ऐसे स्थान से निकलता है बिहे 
ऊपर एक सुन्दर मंदिर है | स्त्रोत 
पानी तालाबों द्वारा लाया जात | 
इन तालाबों में रंग-विरंगी मलुलियांह। 
निर्मल जल में इन मछलियों का त 
तथा, क्रोड़ां करना एक सुन्दर ह 
उपस्थित करता है | मेरी पुत्री ने म्‌ 
कुछ चने फेंके झट से मल्लियां भ 
कर एक से ऊपर दूसरी चनों को खाते! 
लिये कूद पड़ीं; इनका यह भंगढ़ा की 
रोच कथा | र 
पहलगाम. छोटी-सी लिडखेली * 
स्थिति है यहां से नीचे दो घर 
करती हुई नदियां पूर्वी लिडर [7 


साम्नाज्यवा 
ही पतित बन 
के उरों मे उ 
| श्र पेशाच् 
कलीपाइनो 
को प्लावित 
उनके चीत्काः 
पहुंचने न देर 
सं्रशिप का 
एक ग्रसे के | 
के कारण श्र 
दार्गो को दूर 
उद्देश्य माम 
मिसोरीरे 
ग्रादम ने अप 
लिखा था--' 
घर फू क दिये 
ने कितने मदा 
मौत के घाट 
| बनाने का ग्रा 
जनरल 2 
कि लूजन के. 
“लिये वहां भी 
कत्ल कर दिय 
६लाख होगी 
युद्धमंत्री 
गेमोरेएडम से 
गादिरिशाही के 
श्रफसरों को स 
कुद उदाहरण 


PE 


गेज्ञ 


दुर एक मोह, 


गंगा ) और पश्चिमी लिडर श्रौर | ग्रभियोग 
बफे सें ढकी हुई पहाड़ी की चोर” गयी सजाये ब 
दृष्टिगोचर होती हैं | | ब्ल | २०० पौणड 

इद्‌ गिदं के मैदान में फूल, ५% | श्राक्ममण ओ 
इत्यादि का प्रवन्ध करके इसे 3६ ॥ करने के कार 
दिया है, बहुत से यात्री यहां तबु | दिया ग्या) 

रहते हैं | यहां रामेश्‍वर का ग | = 


लिडर नदी के उस पार है जहां प | 
का स्त्रोत है | 4 
लिडर घाटी की एक विरि | | 
यह है कि सूर्य का प्रकाश तो ग्रीष्म 
में यहां ६ बजे प्रातः हो जाता. 
सर्ब कोई ६ बजे दृष्टिगोचर होता है| 
प्रकार संध्या को सूर्य ५ १% प्र 
श्रोभल हो जाता है । र्द 
श्रमरनाथ की गुफा १६ मौल हे 
काश्मीरी लोग 
स्थानीय काश्मीरी सुहलम^ 
रौर आधुनिक पश्‍चात्य 
अप्रभावित है वह नित्य की 


[शेष प्रष्ठ २२१९ 


sm 
“र न 


क बार अजून ( साप्ताहिक ) 


Doe ४ 


टक fe त त: ३ 7 र८ मारि तैन २००९] 


र ग्रच्छे AA he कान 
रण्य वी क्या यहा | (इन का स्वतन्त्रता से श्रलग कर सेना के श्रादमियों को ही 
र न्य T ह्‌ 5 अपने सहकारी रूप में स्वीकार किया । 
धिके Bs ) nen] 7 मन क > क 0 ले० श्री एण्ड्रयज फिलीपाइन के कमजोर घनिकवर्ग 
रा बा. [ गताङ्क से आगे ] आ उस = 2 ू ने प्रथम डी श्रपनी उन्नति के लिये, राज्य 
| FF a टन ब्रण्डेल ने ने बापान क॑ साथ एक महत्वपूर्ण की सहायता प्रात करने के उद्देश्य से, 
पहा क} आ्मेरिकना का नृशसता कैदियों का गला फंसाकर दस सेकेएड तक साम्राज्यवादी दौदा भी किया | जापान ररष््रीयकरण? का प्रयोग किया था। 
य गर ज्यवाद विजित तथा विजेता दोनों को दिया... सजा-धमकाया जाकर छक उठ समय कोरिया के विद्रोह में उल्लका उन्दोने मनीला रेल रोड, नेशनल बैंक, 
Ey भै ह: ना देता है । श्रमेरिकन सैनिकों दिया गया | हुआ या। जापान के साथ १ ६ जुलाई गेयनल कोल कमनी तथा नेशनल डेव- 
झड ओर 3 ही पतित जय दी के ्रथिकारियो ने ब्रिगेडियर जनरल जै एच. स्मिथ १६०५ को हुये इस करिल काट लपमेगट कोग्रापरेशन की स्थापना की 
तोंदे ह | के उरॉ i के माव धर ती ने मेजर टी. एल. वालर को श्रादेश समझौते के अ्ंतण“त युद्धमंत्री फट ने थी | वालस्टीट जनता की ऐसे मिल्कियत 
॥ यहां पे ५ | श्रौर प 6 रक सें नेर दिया था एक मी कंदी नहीं वायदा किया था कि वह कोरिया में फे उदाइरणों को नहीं देखना चाइता 
श्रौर भी र "i कलाः गरम कर त भाइता। मवद चाइता हुः कि दुम जापानी श्रा धेकारियों का विरोध न या । जनरल बुट ने उपरोक्त संस्याश्रो को 
एक भौत | रो को दूसरों के कानों तक तया ST मार बकरी | इसके बदले में प्रधान मंत्री रन व्यक्तिगत पूजीपतियों के हाथों 
लि कितने के लिये उनके माह जतन ही अधिक संख्या में फिलिपाइनों कात्सुरा ने वचन दिया था क्रि वह उग दिया। Re + 
म ही शेप को कपड़ा डस दिया गन क पे या मारोगे मैं उतना ही फिलीपाइन में श्रमे रकन रना फिलीपाइन के पू जीपतियों ने स्व 
सिद्ध सेनी एक श्रर्स के बाद बढ़ते हुये बारी विरोधों बार स्या (तकव बोई दल न करेगा । दो डोकुओं का की 


श्राफ वार रूटस का प्र सीडेण्ड टी. आर 


2 रखा | इस के द्वार उन्होंने अपने दंश 
केम ः हक ` 
के कारण श्र ऊ ठ हुये & व 


मोल ह \ ॥ को दूसरों की नजरों से छिशने के 2006 2020 आत हकक RT a gi र त ५२ ` 
|| दागां को दूर SSE) टफ्ट द्वारा गुस रखा गया | इस घटना जमाया” छानत्रीन तथा वादप्रतिवाद | 
तक जो सा| उद्देश्य मामले की जांच प्रारंभ हुयी | इसी सरकारी रिपोर्ट में गे कहा का पता तो १६२४ “एक br प्रारंभ हुये | वुड के बाद श्राये हरये गवः | 
रश्सामाब्र|| तोरारेजीमेए2 के एल० एफ० गया है--'त्रिगिडिवर जनरल स्मिथ ने को लगा जो टी. रार. रूनवेल्ट संबधी १५ जनरल ने साबारण सुविधा को | 
सी बह नि दम ने अपने घर भेजे गये एक पत्र में मेजर वालर को एक श्रन्य श्रादेश देकर कुछ कागज पत्र उलट-पुलट रहा था | पनः प्रदान कर दिया । 
रत हँ | म लिखा था--हमने फिलीपाइनों के समश्त कदा था कि वह ( स्मिथ ) यदद चाहता स्वतन्त्रता प्रश्न हीं र १६३१ में जापान चीन में घुस 
पहाड़ है. धर फूक दिये। ज्ञात नहीं टिनीसी सैनिकों है कि उन तमाम व्यक्तियों को, जो र 


े। ज्ञात + से ण यों क १६०७ में बहुत बड़ी पान्दियों के पेढा । द्वितीय मद्दासमर श्रनिवार्य प्रतीत 
ने कितने मर्दों; श्रोरतों तथा बच्चों को हथियार धारण कर सकने योग्य हों, जान 


र है | स्रोत RRO ५ साय चुनाव हुआ | इस चुनाव में लग- हीर लगा | तः एक वार फिर फिली- 
Re | मौत के घाट उतारा क्योंकि यहां बंदी से मार दिया जाव | स्मिथ ने वालर को भग १ लाख पूजीपति ददी वोट दे सक्के पाईन की स्वतन्त्रता को उटाकर ताळ 
` ण | बनाने का आदेश नहीं |? यह आदेश उसके एक पत्र के उत्तर में श्रौर एक कठपुतली सरकार की स्थापना पर रख दिया गया | रूजवेल्ट शासन के 
ही मछलियां ॥| 


जनरल वेल ने ग्रंदाजा लगाया था दिया था, जिसके द्वारा वालर ने यद 


भी हो गयी । श्रमेरिकन गवर्नर जनरल रगत १६३४ का स्वतन्त्रता सम्बन्धी 

लियो मा कि लूजन के विद्रोह को शांत करने के जानना चाहा था कि ऐसे व्यक्तियों की 'विटो? पावर के साथ वदां का शासन तन पास किया गया | इस विधान 

(क सुदर छ तिये वहां भी लगभग १/६ आवादी को उमर की एक सीमा नियुक्त कर दी जाय करता था | भविष्य में सदन्त कर दिये * अ्रतुसार १९३५ मं श्रोपनिवेशिक 

री पुत्री ने ब कल कर दिया गया, जो संख्या में लगभग जिन्हें कि जान से नहीं मारना है। जाने की वात हमेशा से चलती रही किन्त॒ साम्य तथा ४ जुलाई १६४५. में पूर्ण 

मालिया ॥॥| ६ लाख होगी | जापानी जनरल वामाशिता को ऐसे बढ कार्यरूप में कभी परिणत न हो सकी | सर्य देने कां वायदा किया गया | बाद 

चनं को हैः ह अल १ के दी अपराधो के कारण, जो उसने श्रपनी प्रथम मद्दायुद्ध के बाद विजयी श्रमे- " “हर ४ जुलाई १६४५ में इस तिथि भे 
इ भाड़ा द्वमत्र १ | 


हि NA 2 EE हो टाल दिय १९३ ज़ | 
साम्राज्यवादी सरकार के लिये किये थे रिकन पू जीपतियों ने फिलीपाइन पर री टाल दिया गवा । १६३४ से श्रा 


मेमोरेणडम से पता चलता है कि इस 


रेली | गाद्रिशाही के अभियोग में कुछ सेनिक धर टार प उचित. 28055: र मदा जमा टि वेष हः eo क be 
लिडखेती ह EE ड कि यामाशिता न्यायालय से ब्रिगेडियर लिया । उन्होंने औपनिवेशिक शासन- दिती महायुद्ध ने पुनः सारी प्रतिज्ञाश्रों i 
चे. दा हो सजाय भी दी, गयी। से वाका वडी देने की मांग पद्धति के अनुसार एक कठोर गवरनर र रनों को कसोटी पर ला रखा । हः 
लिडर (| ३७ उदाहरण नीचे उद्धत किये जाते ई- करता, क्योंकि अपराधी होने पर भी उसे जनरल यहाँ का भी शालन करने को श्रमेरिम्न लिगरेशन के बाद जिलों - 
डर बरौर  अ्भियोग--'लेफ्टी० टामस द्वारा दी केवल नसीहत देकर छोड़ दिया गया था। भेजा । जनरल उड मे पुरानी प्रथाश्रों को पाइन पर लगायी गवी सेसरशिप अक्टूबर... f 
ड़ी की चोट गयी सजाय बहुत ही कठोर थीं | सजा- इसमें कोई संदेह नरां कि श्रमेरिकन दो टूक कर दिया । उडरो विलसन द्वारा से दटने लगी | द्वीप के अन्दर बढ़ती दुदी ड 
लगाम के ३०० पौएड जुर्माना तथा केदियों पर साम्राज्यवादियों ने फिलीपाइनों के रक्त दी गवी छोटी-मोटी सुविधाओं को हटा समस्या ने, जो ग्रदयुद्ध की भूमिका “जप 
एल, १%) ॥ आक्रमण और निर्दयतापूर्ण व्यवहार से होली खेली। इसके परिणामस्वरूप दिया गया । कौंडिल शराव स्टेट, जो एक तैयार कर रही थीं, टर मैन शासन के लिये त | 
इसे ९ | करे के कारण घमकाया जाकर छोड़ कि जापानी सरकार .उसको मन-मानी सलाहकार समिति के रूप में थी, भग कर » श्रमेरिकन जनता को दमन का पाठ +5 ` 
हां तुग्र दिया गया] ' करने सें रोक न सके, अमेरिका ररकार दी गयी, केबिनेट विभाग को धारासमा' ( शेष प्र्ठ १६ पर ) | 


चार कहानियां 
तिरंगा टाइटिल भा क्क! स्वग मूल्य २) 
७ इक रंगे चित्र 
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( भूतपूर्व प्रधान-सम्पादक साप्ताहिक वीर अजुन॒ सम्पादक यु 
“मं भूल न सू” कहानी-संग्रह ) 
प्राप्ति स्थान-- र 
9 प्रक्षात-पुरुष, कला-मन्दिर, 


| न आर्यनगर, ज्वालापुर ( जि० सहारनपुर ) 
> त बब क 0 नमन व 25 न ्म्न्प्स््स = 
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पढ़ता है ! ड 
सम्राट बहुत तंग जगह में केद हैँ । 


उन्हे प्रायः सारा दिन एक ही कोटरी में 
काटना पढ़ता है । पने बाप फे विरुद्ध 
घढ़यन्त्र करके राजतिंहासन लेने वाले 
शाहजहां को इन दिनों की वेदना व्यया 
साधारण की झपे्षा कई शुनी श्रधिक 
जान पढ़ती है। शायद उन्हें श्रव पितृ- 
हृदय के अधिक रहस्य शात हो गए 
है भ्रोर वे पतन के दुव्यंवहार से पिता का 
हृदय किस प्रकार चिर जाता है, इसे 
पहले से ज्यादा समझने लगे हैं। उन्ह 
शारीरिक कष्ट की श्रपेज्ञा मानसिक कष्ट 
कहीं अधिक है । पश्चाताप की ज्वाला 
उनके शरीर को ज्ञीण करके उनसे भीषण 
फ्॑पर्चित करवा रही है । 
सम्राट शाहजदां श्रगर श्रकेले होते 
तो शायद हृढ़तापूवक इन सब कष्टों को 
सह सकते, परन्तु उनकी स्नेहमयी कन्या 
रोशनश्रारा, श्रौरज्जेब पर दबाव डालकर 
उनकी सेवा करने फे लिए उनके पांस 
ही रहने लगी है, इस कारण सम्राट का 
हृदय कुछ कच्चा सा हो गया है । उनकी 
जन्मजात भावकता इन दिनों श्रौर भी 
ग्रधिक हो उठी है | वे छोटी २ बातों पर 
रो उठते हैं | कभी-कभी हंसते भी हैं, परन्तु 
उनकी पुत्री रोशनञ्रारा तक को वह 
£ सी पराई मालूम पड़ती है। 
कमी वे सोचते 'रोशनश्रारा की 
` धाति मुमतान पर गई है | तभी तो 
| वह मुझे इतना प्यार करती है। पत्नी 
को स्मृति से उनकी श्रांखो में आंसू भर 
आते | वृद्ावस्था हो, शोक के दिन हों, 
सुकुमारी पुत्री पास हो, तत्र ऐसा होना 
ही स्वाभाविक है। 
अ फिर न जाने कितनी सोचने योग्य 
और कितनी न सोचने योग्य बातें उनके 
मन में श्राने लगती । 'कन्या का विवाह ˆ 
न हो तो पिता का दृद्धावत्या श्रच्छी तरह 
बीत जाया करे | रोशनश्रारा मेरी कितनी 
सेवा करती है। और जहांनारा ? वह तो 
! i इव केदखाने में कभी भूल कर भी नहीं 
` ` ५ फटकी | कृतभ्न कहीं की |? 
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उन्होंने सिर उठाकर रोशनश्रारा की 
ओर देखा, जो उनके लिए कोई औषध 
तैयार कर रही थी। चणाभर बे उसकी 
___ शोर देखते रहे। रोशनश्रारा तन्मय 
होकर अपने काम में व्यस्त थी | सम्राट 
शाइजह्यं सोचने लगे ओरोह वेचारी का 

` व्याह नहीं हुआ | इतना रूप, यौवन और 
राजपुत्री होने का लाम ही क्या, यदि 
प उपयुक्त वर न मिले !** “ * पर श्रभी तो 
| व्याह का वक्त एकदम बीत नहीं गया है, 
i दो सकता है ।' `“ ` `प्र 


रे के किले में सम्राट शाह 
जहां के श्रन्तिम दिन एक 
एक करके” बीत रहे हैं। (कितने लम्बे 
और भयानक दिन हैं ये ! सवेरा होता 
है तो शाम होने में नहीं श्राती झौर शाम 
होती है तो सवेरा बहुत दूर जान 


बह वक्त भी चीत जायगा और में श्रपनी 
श्रांखों से इस हटीली कन्या. को दूसरे 
किनारे पर देख कर नहीं जा सकू गा। 
इठीली तो है'"""'पर प्रेम भी कितना 
करती है । फिर उनकी ग्राखें सजल हो 
उठी | रोशन, ओ रोशन बिटिया । 
रोशनश्रारा ने मुह घुमा कर श्रपनी 
बड़ी बड़ी श्रांखों से उन्हें निहारते हुए 
कहा जी |” 
बिटिया, यहां तो श्रा |? 

रोशानश्रारा श्रपना काम छोड़ कर 

आकर सम्राट्‌ के पलंग पर ही बेठ गई | 
सम्राट बोले बिटिया, ताज को देखने का 
मेरा बड़ा मन करता हे | तू ्रौरंगजे 
से कह कर देख, शायद वह इस दीवार 
में कोई छेद करवाने को मान जाय, जिस 
से मैं ताज को देख तकू' | जमना के पार 
हीतो ताज हे? _ 

में ्राजही उससे कहू गी । पर अब्बा 
मेरा मन उससे कुछ भी कहने को. नहीं 
होता । उससे कुछ मांगते, कुछ श्रनुरोध 
करते ग्लानि-सी होती है। उससे कोई 
चीज मिल जाने पर भी ग्रानन्द या 
संतोष नहीं होता, उलटा यही लगता 
रहता है कि अ्रगर यह प्राप्त नहीं हुई 
होती तो अ्रच्छा रहता ।? 

“बिटिया, फिर तू उससे मत कहना । 
मेरा श्रपना मन उससे कुछ कहने को 
नहीं होता |? 

नहीं बापू, यह “बात तो मैं उससे 
कह गी ही | मेरा श्रपना मन ताज को 
देखने का होता है। मेरा ख्याल है कि 
औरंगजेब इस बात के लिये तैयार हो 
जायगा |? 

द. नी xX 


शाइजहां के कमरे में किले की 
दीवार में एक छोटा सा छेद करवा दिया 
गया रौर श्रब वे जत्र चाहें ताजमहल को 
देख सकते हैं । 


शुक्ला चतुदेशी की रात्रि है । जहां 
तक दड जाती है, सारा संसार उज्वल 
चांदनी में स्नान कर रहा है। सुनिल 
आकाश में तेरता हुग्रा चन्द्रमा तो 
सम्राट को नहीं दीख रहा, परन्तु उससे 
बहती हुई ज्योस्ना की श्रजख धारा मैदान 
पर बं पर, यधुना के जल पर श्रौर 
ताजमहल पर पड़ रही हे, यह सम्राट उसी 
छोटे से छेद की राह से देख पाते हैँ । 
इस श्रानन्दमयी ज्योत्त्ना. की एक किरण 
भी तो उनकी इस काला कोठरी झे नहीं 
श्रापा रही है। 
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ताज का शिल्पी 
[ श्री विराज ] 
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सम्राट का मन म्लान हो उठा । श्वेत 
मर्मर का ताजमहल यमुना की तरंगो 
के पास खड़ा हुश्रा शुभ्र ज्योत्स्ना में 
नहा रहा है । श्रोर उस के ग्रन्द्र शांत 
भाव से मुमताजमहल सो रही हे। 
सम्राट एकटक उप्ती श्रोर देख रहे हैं। 
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुमताज 
की चिरनिद्रा कुछ देर के लिए टूट जाय 
गौर वह आकर इस ओर के भरोखे में 
से झंकने लगे ? श्रपनी इस काब्यमयी 
कल्पना से सम्राट कुछ पुलकित हो 
उठे | 

परन्तु वे पागल नहीं हैं | वे जानते 
हैं कि ऐसा नहीं हो सकता । जो चिरनिद्रा 
में सो गई है, वह लाख कामना करने 
पर भी जाग नहीं सकती, फिर भरोखे पर 
श्रायेगी केसे ? 

परन्तु वह भरोखे पर कोई तो आया 
है। मर्मर की सफेद दीवार में बने 
भरोखे में से उसका काला सिर स्पष्ट 
दिखाई पड़ रहा है। सम्राट्‌ ने श्रपनी 
श्राखों को मला। 'कोई न कोई है तो 
अवश्य, परन्तु दूर होने से पहिचाना 
नहीं जाताः"” ` 'परन्तु इतनी रात गये 
ताजमहल “में हो. कौन सकता है? 
सम्राट कुछ भी निश्चित न कर सके | 

परन्तु उनकी उत्सुकता शांत न हुई । 
सोई हुई रोशनश्रारा को उन्होंने उठाया | 
रोशनश्रारा उठी तो श्रनमने भाव से 
परन्तु ताजमहल के भरोखे में से झांफ़ते 
हुए सिर और मुख को देखकर उसका 
अनमनापन जाता रहा | ऐसी भयंकर 
आकृति उसने नीवन में कभी न देखी 
थी | श्राकृति का मुख कुरूप नहीं था, 
परन्तु उसकी श्रांखों से, उसके होंठों.से, 
उसके रोम रोम से दुःसह घुणा फूटी पड़ 
रही है। रोशनश्रारा को यह भी लगा 
कि उत व्यक्ति की घृणा किले में ही स्थित 
किसी व्यक्ति की श्रोर है। शायद वह 
उन्हीं की श्रोर- है । 

बापू, यह तो कोई बड़ी ही डरावनी 
श्राकृति है। जत्र इसे देखती हू तो 
लगता है कि यह मुझ ही. पर श्रपार घृणा 
उडेले दे रद्दी है? 

“पर श्राखिर यह है कौन ? और ताज 
में इस समय है किस लिए १ 

“उसके गोरे माथे पर ब्राई ओर एक 
काला दांग ? सम्राट कुछ याद सा करने 
लगे । 

सहसा रोशन श्रारा 


चीख मार कर 
पीछे इर गई | . म 
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“क्या हुश्रा । ? कहे मांके दे 
सम्राट्‌ आगे बढ़ कर छेद में से स्वयं देश) हे 
लगे । फेर 

वह अपने दोनों हाथ सामने | जोरदार 
फेला खड़ा है।' सम्राट ने साध भारतभर 
स्वभाव से कहा । उनकी राष्ट कुछ क्ष „ की भरती 
थी। चौथाई 

“उसके दोनों हाथों के अंगूठे ३३ | श्रौर उस 
हुए है |? रोशनश्रारा की ्राबान र|. एक चौथा 
भी भय से कांप रही थी । होता है, 

सम्राट को जेसे किसी नेज्ञोह| गुरु गोवि 
धक्का दे दिया दो। उन्हें चक्कस्स ज्ज]. ज को 
गया, वे वहीं भूमि पर बैठ गए। अ सरकार रि 
कटे हुए हैं! उन्होंने लड़खडाती हु ललकारने 
आवाज में कहा 'तमी यह इतनी शृत ह्यो 
गए ताजमहल में उपस्थित है | इलाकों में 

मेरा नाम तुमने पेसे के जोरह रिट 
खरीद लिया? ताजमहल की द्रोएबन| विशेषताश्रो 
आवाज श्राती हुई जान पड़ी कों। केंद्र में : 
नहीं जानेगा कि ताजमइल बनाया हि| “जिये । व 
सत्र यही कहेंगे कि ताजमहल शाह्ा| शिली ल्य 
ने बनवाया | तुम शाइजहां, जितके हा द 
में एक मामूली मिस्त्री जितनी भी का) जल ट हे 
गरी नहीं है, जो कि एक पत्थर.के इभे |. ग्रधिकतम २ 
-को वीढ़ी के ऊपर तर्क भी नहीं हुं | यातो चार 
सकते, अली कलाकार को पीछे धेत गठकतरे श्र: 
कर स्वयं आगे ग्रा नेठे हो | लाग| श्रश्मियुक्त दि 
है तुम पर । काश | कि मेरे ये गा बम कोई साः 
काट न दिये गए होते तो ताजमहल (| जाद | स्वभा 
सर्वोत्तम समाधि न होता |! | मोकाट के | 

श्रावाज धीमे धीमे निस्तव्धता१। न 
विलीन हो गई । रोशनश्रारा ने मब बिल्कुल विष 
सब सुना । उसने सम्राट को सहारा १%| दानी माप 
उठाते हुए कहा, “बापू यह काम र| ग्रातेथे | य 
नहीं हुआ |? | नेवे फीसदी 

सम्राट उठकर खड़े हुए। बेर | को फिताद २ 
पास जाकर उन्होंने फिर ताजमश्ल | करलाये जाते 
देखने की कोशिश की, परतु श्र हो| री वारक 

"३ 

झरोखे का काला सिर म गेखरदार श्र 
ताजमहल पर' छा गया था और | के अपराध में 
मृणा बरसाती हुई डराबनी मुख ४५ [| (मारा हश 
श्रतिरिक्क रौर कुछ भी दिखाई कथा| श्र 

पड़ता था। ह| र दमी 
उसके बाद्‌ सम्राट को ताम | चेन ग्राया था 
दिखाई नहीं पड़ा | / त ल... और एक मृश 
i a कक पहले दिन 
फिल्म स्टार रद गो निकल 

क्ट if ry 
बनने के इच्छुक शीघ्र लि” री 
पढ़ा होना आवश्यक है | | तीन ह्न 5 
रंजीत फिल्म आटे कालेज ! ण हक 

(ए, 70, ) लाहौर! | 


बनाया किम 
महल शाहं 
हां, जिसके हा 
जतनी भी काण | 
पत्थर. के ठे | 
भी नहीं पहुंच 
ही पीछे पढे 
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पंजाब के मालवा और मांझा नाम मेरे जीवन की भाँकियां 


के प्रदेश श्रपने शारीरिक बल श्रौर जोश 
के लिये प्रसिद्ध हैं । पंजाब का वह पुराना 
कौमी गीत श्रब लोग भूल गये हैं, जिसका 
श्रारम्भ “पगड़ी सम्भाल श्रो जट्टाः इस 
पद्‌ से होता था । उसके श्रम्तरा का निम्न 
लिखित पद इन्हीं दो प्रदेशों पर रभिमान 
प्रकट करता है । 
मांके दे जोर नाल, मालवे दे शोर नाल, 
कदी न्यो द्ारना | 
फिरोजपुर भी पंजाब के इसी 
जोरदार प्रदेश फा हिस्सा है । सारे 
भारतभर से सरकार. जितने सिपाहियों 
की भरती करती है उसका लगभग तीन 
` चौथाई हिस्सा पंजाब से लिया जाता है 
श्रौर उस तीन चौथाई में से कम से कम 
एक चौथाई हिस्सा उस इलाके से भरती 
होता है, जिसका केन्द्र फिरोजपुर है । 
गुरुगोविन्दसिंह ने जिन चिड़ियों? से 
ध्वाज को परास्त किया था और अंग्रेजी 
सरकार जिनके भरोसे पर दुनिया को 
ललकारने की हिम्मत करती है, उन सिपा- 
हियों की अन्म देने वाली भूमि इन्हीं 
इलाकों में हैं | 
यदि श्राप किसी इलाके की मानवी 
विशेषताश्रों को परखना चाहें तो उसके 
केद्र में बने हुए जेल का श्रध्ययन 
कीजिये | वहां श्रापको मनुष्य-प्रकृति! का 
काला रूप अपने श्रकृत्रिम ढंग पर 
दिखाई देगा। दिल्‍ली जेल में हमने 
पूछताछ करके देखा तो प्रतीत हुआ कि 
जेल में श्राये हुए श्रपराधियो में से 
अधिकतम दीवानी मुकदमों में राये हुए 
या.तो चार सो बीस के अपराधी हैं या 
गठकतरे श्रथवा चोर हैं। फोजदारी के 
श्रभियुक्त दिल्‍ली जेल में तमी -आते हैं 
बब कोई सार्वजनिक हलचल उल्न्न की 
जाय | स्वभाव से दिल्ली का वतमान प्रांत 
मॉरकाट के विरुद्ध है। 
फिरोजपुर के जेल में हमें इससे 
बिल्कुल विपरीत दशा दिखाई दी । वहां 
वैबानी मामलो के अभियुक्त ब्रिरले दी 
आते थे | यदि मैं यह कहू कि वहां के 
नेव्वे फीसदी अ्रभियुक्त डकैती हत्या या 
दंगे फिशाद के मामलों में अभियुक्त बना 
कर लाये जाते थे, तो श्रत्युक्ति न होगी । 
समारा आरक का पीली वरदी वाला 
"भरदार अकवरखां डकैती और ' इत्या 
के ग्रपराध में जन्म कैद भोग रहा था; 
मारा पुराकृती लगभग सत्तर साल का 
र्ग था । ग्रोर वह बाजार भगड़ेमें छुरे से 
` आदमी को मारने के श्रपराध में 
आया था। मेरी कोठरी के दायी 
और एक मशहर डाकू रखा गया था। 
भेन पह टि ती कू र ल 
हर र. देन कोठरियां खुलने पर वह 
रे य ग्राया, तो उसे सब 
हैः कं हा से देखने लगे | वह कोई 
पी _ उडे दो इच ऊंचा लगभग 
की, का खुब हृष्ट पृष्ट जवान था । 


फिरोजपुर जेलं के अनुभव (२) 


[ श्री इन्द्र विद्यावाचस्थति ] 


ज दाय में माला थी और होठों पर 
जाद गुद वाह गुरु के शब्द | हम लोगों 
के पूछने पर उसने उत्तर दिया कि भला 
मेरा जेल से क्या वास्ता ! में तो खेती 
करता श्रौर वाह गुरु का जप करता था, 
मुझे पुलिस वाले यूही पकड़ लाये। 
उसकी शकल सूरत से डाकू होने की 
सम्भावना हो सकती थी, परन्तु उसकी 
माला श्रोर होठों को देखकर यह भान 
होने लगता था कि यदि पुलिसवालों ने 
उसका दुश्मनी से चालान नहीं किया तो 
भूल से तो अ्रवश्य ही किया है। 
दोपहर के समय जत्र सुपरिन्टेन्देन्ट 
जेल के निरीक्षण के लिये श्राया श्रौर 
उसने पूछा कि क्या तुम्हें कुछ चाहिये १ 
तो उस जवान ने उत्तर दियाः-- साहब 
ओर क्या चाहिये, बस ग्रन्थसाहइब की 
किताव मंगा दो । उसके जाप से जेल के 
दिन कट जायंगे ।? 

यह थी पहले दिन की बातें। 
लगभग एक सप्ताह में हम 
लोगों से उसकी वेतकल्लुफी हो गयी । 
तब उसने डकेतियों श्रौर हत्यायों के 
रोमाञ्चकारी वणन बड़े गौरव के साथ 
सुनाने ्रारम्भ कर दिये । जो घटनावें वह 
सुनाता था उनमें वीरता के साथ नृशंसता 
और नीचता का काफी मिश्रण श्रौर 
रहता था | इसका दुसरा साथी बीकानेर 
का एक राजपूत था | वह कम समझदार 
ओऔर श्रधिक क्रूर था | वह जब अपनी 
क्रूरता की कहानियां सुनाता था, तो 


- गर्व से छाती ठोकता और हंसता था | 


वह मनुष्य-प्रकृति का बीमत्वतम रूप 
था । कुछ दिनों तक तो हम समभे रहे 
कि वह सरदार अपने कारनामे सुनाने में 
बहुत अत्युक्ति से काम लेता है, परतु 
एक दिन हमें उसका कारनामा” आंखों 
से देखने का अवसर मिल गया । तत्र 
हमारी समक में ग्रा गया कि उसके 
माला वाले हाथ श्रौर वाह गुरु वाले 
होठों के पीछे बहुत कुछ छु 
हुआ है | 

बात यों हुई । पंजाब के बेलो में 
पठान और सिक्ख कैदियों की प्रतिघर्धा 
परम्परा से चली श्रायी है । वत्तुतः वह 
प्रांत की साम्प्रदायिक दशा का एक छोटा 
सा नमूना है और अ्रंग्र जी सरकार इन दो 
लड़ाकू जातियों के परस्पर. विरोध से आई 
लाभ उठाती है । जां सिकल केद 
ग्रधिक हों वहां पठान नम्बरदार रखा 
जाता है रौर जहां पठान केदी विर 
हों वहां सिक्ख नम्बरदार रखा जाता 


५ 


इसी तरइ भारत का साम्राज्य चलता 
रहा है और इसी तरद पंजाब जेलें। 
श्रकवरस्वां जुबान का जरा कड़वा था, 
शिकव कैदी उससे बद्रुत जलते ये, श्रव 
तक वद चुप थे, परन्तु इस नये मशद्वर 
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श्रभियुक्र के श्राने पर सिक्ख कैदियों ने 
निश्चय किया कि पठान नम्बरदार को 
सजा दी जाय। सजा देने का काम मी 
हमारे पड़ौती ने श्रपने ऊपर ही लिया | 
सुव्ह जब नम्बरदार ने हाथ मुह घोने 
श्रौर इवा खाने के लिये उसे खोला श्रौर 
खोलकर दूसरी कोटरी की ओर लाने के 
लिये मुह फेरा तो सरदार ने श्रपनी 
पगढ़ी सिर पर से उतार कर ऐसे दङ्ग 
से फेंकी कि नम्त्ररदार के गले में फंदा 
पड़ गया । सरदार ने फंदे के जोर से 
नम्बरदार को अपनी कोटरी के घेरे में 
खेच लिया श्रौर उसकी छाती पर चढ़ 
कर गला दबा दिया | तीन मन का बोर 
ही बहुत था, उस पर गला दबाया गया 
तो नम्त्ररदार तत्काल बेड्श हो गया, 
श्रीर शायद थोड़ी ही देर में मर भी 
जाता, यदि एक पहरेहार सिपाही उधर 
न श्रा निकलता | उसने त्राइर से भां 
कर देखा तो वह भागा हुद्रा ड्योढ़ी में 
गया और एलार्म का घण्टा वजा दिया | 
थोड़ी ही देर में सरदार की कोठरी के सामने 
जेल के बाबुञ्रां, सिपादियों और नम्बरदारों 
की भीड़ लग गई पर श्रारचर की डात 
यह देखी कि श्रन्दर जाकर अकबर खां 
को छुड़ाने की हिम्मत किसी की न पड़ी | 
सब उस प्रसिद्ध डाकू के पास जाते डरते 
ये। उसकी भूखे बाघ की सी हुकारें 
दूर तक सुनाई दे रही थीं। उस समय 
जेल के बूढ़े दरोगा ने हिम्मत दिखाई 
वह ग्ररेले श्रागे बढ़ गये और कपट कर 
सरदार के केशों को पकड़ लिया और 
दोनों दवायों से उन्हें खेचते हुए सरदार 
को कोठरी के दरवाजे से बाहर ले आये | 
तब तो बहुत से -द्दाडुर निकल श्राये । 
जमादार लाठियों से और नम्बरदार कमर 
की पेटियों से सरदार पर चारों ओर से 
वार करने लरे | लगभग १० मिन्ट 
की खेंचा-तानी के बाद सरदार को रस्सियों 
से बांघा जा सका। 
(४) 

एक दिन प्राठःकाल जेव में कोटरा 
का ताला खुलने पर बाहर आया तो क्या 
देखता हू कि ड्योड़ी के श्रन्दर के दरवाजे 
के सामने खुले सहन में लगभग सौ नये 
केदी बेठे हुए थे । सब के कपडे उले 
जमींदारी दय के थे | उसमें से कोई भी 


अपराधी कहा जा सके। उनमें बुड़ढ़े | 
मी ये और लड़के मी। कइयों के तो 
डाढ़ी मु छ के बाल भी श्रमी पूरी तरह | | 
नहीं श्राये ये। पूदुने पर मालूम हुआ || | | 
कि सब पक डी गांव फे हैं। बात ही | 
बात में दो श्रादमियों की तकरार हो || 
गई | जिस पर दोनों के मददगार लाठियां | 
श्रौर गंडासों से लेस होकर भिड़ गरे | 
दर्जनों घायल हुए; । जिनमें से २-३ मर 
भी गये | पुलिस ने गांव के प्रायः सभी 
बालिक मर्दों को पकड़ लिया है। हमारे 
यद श्राश्चर्य प्रकट करने पर कि इतनी 
छोटी उम्र के जवान जेल में क्यों श्रा 
गये ? एक बुजुर्ग ने उत्तर दिया-'बाबूजी, 
ए. गुरद्वारेच मत्या टेकून आये हैं 
अर्थात्‌ यह लोग गुरुद्वारे को माथा टेकने 
श्राये हैं । इन इलाकों में जब-तक कोई 
नौजवान फौजदारी में जेल ळी यात्रा न 
करले तब-तक समभा जाता है कि वह 
श्रसंस्कृत है, पूरी तरह मर्द कइलाने के 
लायक नदी है | सत्र प्रसन्न और अपने 
काम से संदृष्ट नजर आते थे | 

एक श्रराई ( मुसलमान जर्मीदार ) 
परिवार इमारे सामने द्वी दो बार जेल 
में श्राया । परिवार से वद्दां मेरा श्रमिप्राय 
पिता श्रौर उसके चार पुत्रों से दे | सभी 
कमसे कम दाईडाई मन के दंगे | 
खूब सुन्दर डीलडौल के, साफ रंग के 
पले हुए शरीर वाले। उनसे प्रायः 
बातचीत होती थी। पूछने पर विदित 
हुश्रा कि उनकी खासी बढ़ी जमींदारी है, 
कई सौ मॅसे हैँ और गांव में पका मकान 
मी है। परिवार के बुजुर्ग से मैंने पूछा 
कि श्राप लोगों के यद्वां इतनी लड़ाइयां 
क्यों होती हें ? उसने बिलकुल गांव के 
सादे दंग पर जो व्याख्या को वह बहुत | 
मनोरं+क यी | उसने कहा कि इम लोगो 
के पास खाने पीने की कमी नहीं, पेटभर 
कर खाते और मेंस का दूध पीते हैं 
अबतक फसल का काम रहता हे तब-तक 
तो इमें लड़ाई-कगड़े की फुरसत नॉ 
रहती जब फुरसत के दिन आते हैं. और 35 


देः जाता 
है । सर्दियों मैं रात को घर के बाहर्‌ 
श्राग जलाकर दाथ तापने के लिये बैठते 
हैं ओर गमं होने के लिये शरात्र पीते ह| 
उस वक्त श्रगर किसी ने आकर किती 
गाली या ताने की खबर सुनादी तो 
एकदम जोश आ जाता है और इम लोग 
“डांगें श्रोर छुबीयें' लेकर हमले के लिये | 
निकल पढ़ते हैं | अगर ऐवा न हो तो ; 
हमारे खुन की गर्मी कम न हो | जप 
उन्हीं दिनों एक श्रमिवुक्त आया | 
जिसपर डकेंती और कत्ल के बारह मुकद्रमें है 
चल रहे ये | उनमें से कुछ मुकदमों में 
- उसपर सब मिलाकर कोई चौबीस साल. 
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fF (साप्ताहिक ) 


.. कारागार का दएड मिल चुका था। 
. ` ` ब्व मामले छोटी श्रदालत में घे, कुछ 
धमे थे र दोतीन, की श्रपील 
षी j कोट में चल रही थी। उसे किसी ने 
' ला दिया कि मैं जालन्धर के मशहूर 
| दारी के बैरिस्टर रायजादा भगतराम 
` । मानञञा हू । मामाजी फे बारे में यह 

* | शहूर था कि वह श्रभियुक्तों, को फांसी 
` तण्ते पर से लुड़ा लाने में बहुत 

|. उदहस्त ये। रिवायात थी कि जम कोई 
, ` , दमी गडाला लेकर दूसरे को मारने 
' ;लिये घर से निकलता और उसे दूसरा 
` पादमी यह कह कर रोकता कि “रे, 
' ज्करेगा तो फांसी पर चढ़ेगा।' तो 
'  हृउत्तरदेता था कि अभी भगतराम 
अन्दा हैं, कोई डर नहीं। वह डाके 

: | भ्रभियुक्त मेरे पास यह प्रस्ताव लेकर 

। गाया कि मैं मामाजी से उसकी सिफा- 
ऐश करू ताकि वह अपील में उससे 
झम पीस ले लें। इसी प्रसंग में उससे 
उससे बहुतसी बातें हुईं । बातचीत में 
उसने माना कि उसकी पार्टी ने एक-एक 

| गत में तीनःतीन चार-चार स्थानों पर 

' ठके डाले हैं | मैंने उससे पूछा कि यह 
कैसे सम्भव हैं? तो उसने बतलाया कि 
` इम लोग घोड़ों पर चढ़ कर डाका डालते 
६ । रात के बारह बजे एक जगह डाका 
डाला, दो, बजे दूसरी जगह और चार 

_ बजे तीसरी जगह इसमें क्या मुशकिल 
है! मेरे यह पूछने पर कि ऐसा करने से 

` श्राप लोगों को क्या लाभ है ? उसने 
। उत्तर दिया कि 'यही तो एक युक्ति है 
जिस से हम सजा से बच सकते हैं |? 

अपनी युक्ति को समझाने के लिए उसने 

बतलाया कि मान लीजिये कि हमने एक 

ही रात में तीन जगह डाका डाला ओर्‌ 

तीनों में हमारा चालान होगया, जब 

| तीनो मुकदमों में गबाहों से श्रलग श्रलग 

' जिरह की जायेगी तो उन्हें डकेती के समय 

' के बारे में उलका देना श्रौर एक दूसरे 

की चात को काट देना कुछ भी मुश्किल 

' नहीं | मानलो कि एक मुकदमे के 

` ताइ ने कहा “डाका आधी रात ' के 

समय पड़ा, हमारे वकील ने कहा कि 

कितने बजे थे, होंगे कोई दो, गवाह 

` उत्तर देगा शायद दो बजे हों । दूसरे 
मुकदमे के गवाह ने भी यदि उसी रात 
“हे के बारे में मेला ही उतर दे दिया तो 
>. दोनो गवाहियां रदद हो गईं, क्योकि एक 
हे । श्रादमी एक ही समय में दो जगह डाका 
' केसे डाल 8कता है? इसी प्रकार की 
. और भी बहुत सी युक्तिये उस श्रमियुक्त 

ने हमें बतलायी | 

_« एक बहा शरोर. गूगा अभियुक्त 
बहुत ही मनोरंजक था । वह शायद 
भारी या तेरहवीं वार जेल में श्राया था, 
` बहृगटकतरा था | श्रपने श्रप्राधों श्रौर 
ह उनः | पर मिले हुए दरडों की विस्तृत 
सुनाने में उसे बढ़ा मजा द्याता 
पाठक सोचेंगे कि बहरा और गू गा 


SPR 


धन 


विस्तृत कहानी कैसे सुना सकता ह? 
षे विश्वास करें कि जेसी विशद रीति से 
झयापबीती घटनाओं को वह गूगा 
सुनाता था, बैसे मैंने बहुत कम सुनो हैं । 
ग्रां, मुह आर द्वाथों के इशारे से वह 
ग्राल्हाःऊद्ल फे गानों का सा समां 
बांध देता था । उसने अपने खास 
इशारे बना रखे थे । रेल का बर्णन 
न्करना हो तो दोनों हाथों को पहिये की 
तरह चला कर यीटी बजाने लगता था। 
वह घटना दिल्ली की है, यह सचना 
देने के लिए हाथ से घण्टाघर बना देता 
था, बाल-बच्चों की चर्चा करनो हो 
तो हाथ से बच्चे को फुलाने के से 
इश रदेताथा उसे श्राखिरी सजा 
एक मेम का बढ़ा उड़ाने के अपराध 
में मिली थी । उसका वर्णन उसने 
निम्न प्रकार से किया । रेल का श्रभिनय 
करके बतलाया कि घटना स्टेशन पर 
हुई | सिर पर हैट का इशारा करके 
सूचित किया कि वह साहब लोग थी 
आर बच्चे को दूष पिलाने का. इशारा 


करके यह बतलाया कि स्त्री थी, इसके 
बाद ,जेब्र कतरने का अभिनय करके 


अपराध की ओर कलाई पर हाथ रख 
कर हथकड़ी पहनने को सूचना देकर 
सारी घटना सुनादी । 

एक श्रन्धा श्रमियुक्त भी आया 
था, उस पर इत्या का श्रभियोग था। 
उसकी ओर से सफाई में कहा गया था 
कि अन्धा होने से उसके! हत्या को 
जगह जाना और मारना दोनों ही बाते 
असम्भव हैं । दूसरी श्रोर से कहा गया 
कि उसका श्रन्धापन श्रसज्ञी नहीं, 
बनावटी है । वह इस जे में तिविल 
सर्जन द्वारा श्रन्वेयन की परीक्षा के लिए 


२०5050 = 


शीशी वी० पी० पार्सल द्वारा मंगाले । १ शीशी काफी 


महसूल लगेगा । 


लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस न॑० 39 | 


श्र 


¡ गया था। मुझे यई देख कर 


लाय 3 
ग्राश्चयं हुआ कि उसके 08 
परीक्षा जेल में नहीं श्रपिठु सिविल 


सर्जन साहब की कोठी पर हो रही थी | 
वह भी श्रांख देखने के श्रौजारों से नहीं 
बल्कि नोटों की गडियो से; श्रभियुक्त 
के रिश्तेदार शिविलसर्जन की मेम के 
चरणों में जितने नोट चढ़ा चुके थे, 
बह उससे दूगने मांग रही थी | मेरे जेल 


| पञ्जाब यूनिवर्सिटी द्वारा नियत 2 
हिन्दी स्व, भूषण तथा प्रभाकर 


हिन्दी परीक्षाओं की 
| पाठ्य पुस्तकें 
केलिये - 


रारिवये । सूचीपत्र मुक्त 


पाल 9925 


3०००० ) 


डगते हों वहां फिर 


यह समय बार-बार हाथ न आयेगा ।_ ग्राडर देते समय अपना नाम और पता 


साफ-साफ लिखें। 
लन्दन सी, कम्पनी ( 


ized by eGangotri 


(तथा सर्वोत्तम सहायक पुस्तकों (कुजिया ) & 


V.W. D.) 


एः 


[ १४ अक्टूबर सन्‌ १६४६ ] 


से निकलने तक सौदा पूरा नहीं हुआ था 
"ग्राशा हो रद्दी थी कि मेम साहब के पाउ 
पूरी राशि पहुंचते ही श्रभियुक्त को 
अधेपन का प्रमाणपत्र मिल जायगा श्रन्य 

शाखे वाला होने का प्रमाण पत्र तो 
तैयार द्वी पड़ा हैं। यह सिविल सजन 
साहब पारसी थे। इनके बारे में पाठक 
श्रगले लेख में बहुत कुछ पढेंगे। 


5. म जान पास 
सपय का वाडया श॒ुफक्त इनाम 
हमारे प्रसिद्ध कालो तेल रजिस्टर्ड के सेवन करने से वाल 
हमेशा के लिए काले हो जाते हैं ओर फिर जीवन .भर काले ; 
पैदा होते हें । यह तेल गिरते हुए बालों को रोकता है, थोर 
उनको लम्बे, घू'घरवाले और चमकदार बनाता है । जहां बाल न 
से पैदा होने लगते हें । आंखों की रोशनी 
तेज करता है.और सिर को ठण्डक पहुँचाता हे । अतीव सुगंधित र 
हे । कीमत एक शीशी २॥), तीन शीशी पूरा कोरस की रियायती 
कीमत ६॥) । इस तेल को प्रसिद्ध करने के लिए हर शीशी के 
साथ एक फेंसी म्यूट रिस्टवाच जोकि अति सुन्दर है और एक 


पी, वी, १६५ लाहोर । 


TESTI TEE 


जिस खरी के सन्तान न होती हो केवल 
७ रात तक मशहूर द्वा मुद्ाफिज औलाद 
खिलाओ । इन सात रात में स्त्री के बदन 
के अन्दर का हिस्सा ठीक ऐसी हालत 
में ग्रा जाता है कि ्राठवीं रात 
स्त्री को गर्भ रह जाता है। इस रौप 
की वजह से राज इजारों बहिनों की गो 
में बच्चो खेल रहे हैं। जिस स्त्री, को 
सन्तान न होती हो वह नीचे के पते % 
पत्र लिख कर दवा मुहाफिज श्रौलाद' 


। है जिप्का मूल्य दो रुपया आठ ग्राना २)) है पारसल. पर ॥7 


र्‍या 


/ 


हित होता था | 


गली में छ 


ग्रा वह एक च्‌ 


ठका अपना इः 
की | उसके लि 
फनिस्सार है; 


है वह पागल क॑ 
गी 


शहर के बाह 
(| उपने 

शत | श्राफाश में 
ाःमगर करते : 
हने देखकर हंसी 
ग्रा] तेरा कोई 
॥ कोई भी नहीं इ 
हैं, मेत इ 
Rl शोमा शुनयुः 


सी नदी बहती 
॥तारिकाग्रो का, 


| एक चण वे 
| घटाटोप = 


रय प्रतिब्रिम ज्र 


ग- उसका जीव 
Ei है। वह उ 
* दोडना प्राम 
म्रा निजने र 
रेषावलि, ्‌ 
शोभा दोड़ी ः 


आशा ८ >> ७ ती शोभा घर के 
बाहर उस गन्दी गली में 
चल निकली । उसके 
मस्तिष्क में विचारों का 
ठुमुल-युद्ध जमा हर्रा 
था। उसने रोंद्रस्वरूप 
धारण किया था; उसके 
नेत्र रक्तर्ण हो रहे थे 
दस श्रवस्था में उप्ते आस-पास का 
मी ध्यान नहीं था। वह कहां जा 
हीही; उसका क्या होना है, यह सव 
रने का उसने प्रयास ही नहीं किया, 
के बाद एक विचार श्राकर उसके 
उठते श्रौर लय होते थे, और 
प्र भी जाने क्या वदद अपने मस्तिष्क 
पसे श्र धकार वा रहा हो, एसा उसे 
प्रतित होता था | 

गली में श्रन्धकार था | म्यूनिति- 
तिटी का एक कंडील मन्द'मन्द जल 
ह था श्रौर उस श्रन्धकार को श्रधिक 


से वाल वाह श्रोर भयंकर बना रहा था । 
[र काले निल के घर के द्वार के पास 
हे, रोर [परम वह एक छण र की | पर नहीनही 
| बाल न २ ठिक श्रना इस संसार में श्र कोई 
| रोशनी |! उसक्रे लिए जीवन अत्र, नितान्त 
सुगंधित त निस्सार है, ओर ये विचार शते 
रियायती || पागल की तरद्द तेजी से दोड़ने 
शीशी के | 
ल शहर के बाहर कर एक पल वह 
> ` ह| उसने आकाश की ओर दृष्टि 
जाती है । ६६ 
र ज़ी | श्राकाश में ऊपर असंख्य तारे 
ता परार करते थे श्रोर मानो उसे 
र क्योंकि. चिने देखकर हंसी - करते थे--' शोभा- 
और पता [||| तेरा कोई भी नहीं-- ह-इ-इ 
भोई भी नहीं इस संसार में |? 
| हैं, मेत इत संतार में कोई भी 
आ शोमा गुनगुनाई । दाई ओर ' एक 
शती नदी बहती थी । उप्तमें आकाश 
| ॥तारिकाथ्रो का ,क्षीण प्रतित्रिम्ब पड़ता 
॥ एक चण के दिए शोभा नाचे 
"| घटाटोप बृत्षों और तारिका्रों 
सय प्रतित्रिम्म उसने देखा। उसे 
) केवल | |" उसका जीवन ऐता ही गाढ़-तिमि- 
ग्रौलाद | | भ्र । वह ऊपर आई श्रौर उसने 
। प्रारम्भ कर दिया | ० 
के बदन | | गेम निजने मांग हे । दोनों ओर 
हालत | |" रेषावलि, भगुर झंकार रहे हैं 
हा दोड़ी जा रही है-- दौड़ी जा 
| ड 
घि 
र | री तक वह दोड़ी १ धौंकनी की 
की गोद ९ उसकी छाती उ 
को छुल रही है, पर 
री, ना उसे सूकता हीं नहीं॥ 
पते पर ६ श्न तो पर्वतमाला दिखाई 
ताद” की । ऊचे-ऊंचे वृक्ष भी पिशाचों 
I) र मार्ना उसे निमंत्रण दे रहे 


राच | आश्रो | तुके इम अपना 
६॥ ` ! इममे से एककी तरह तुझे 
आजे 

शोर शोभा के हृदय में डर नहीं। 
'सी पगडंडी है जो पर्वत 


i 


हमारा धारावाही उपन्यास रल प 


गंगाजल 


[ ले०-- श्री इन्द्र 


बसावडा ] 


रर 


की वाई बाजू जाती है। शोभा उसी 
माग पर दोढ़ रही है। माग क्रमशः 
सकड़ा होता जाता है| श्रासपास कोई 


मा दिखाई नहीं देता | बन्यपणु और | 


जन्तुद्ना का स्वर उसके णप्ररश में 


गूज रहा दै, पर उसे मनने को फुरसत 
नहीं | 

तजी से वह आगे बढ़ती जाती ह| 
मांग, म पड़े ककर ग्रोर काटे शुल की 
भांति उपके पेरों में चुभने ह, ई ढ़ा से 


वह एक सिकारी कर उठती है, पर 


दुसरे ही तृण उसकी ग्र 
दूने वेग से श्रागे बढती ई । बढ़ी द्द 
जा रदी है | रास्ता दिखाई न पड़ने पर 


वह सामने क व्रता की डालियों से टक्करा 


जाती है- उप्तके वस्त्र कांटेदार काढियों 
में उलक कर चोर-चीर दो रहे हैं, पर 
इनकी परवाइ उसे नहीं | 

परिचय 


[गिरनार पवत को गोद में,जना- 
शहर में, गुजरात के आदि कवि 
नरसिंह मेहता के ग्राम में श्री इन्द्र 
वसावड़ा का जन्म सन्‌ १६ 
उठनी ग्यारस के दिन हुआ । 
गुजराती ह!ते हुए भ श्री बसाबड़ा 
ने हिन्दी में अपना प्रथम उपन्यास 
“घर की राह! हिन्दी जनता को भेंट 
दिया | २4० प्रे सचन्द ती ने उनके इस 
उपन्यास की भूरि प्रशंसा की हे | घर 
की राह का गुजराती में ओर अंग्रेजी 


गढ़ 


में अनुवाद हो चुका है । श्री वशाबड़ा 
हन्दी में शोभा? बड़म्यां' कोयल 


इत्यादि और भी ग्रन्थ रचे हैं । हम 
उनका लिखा 'गड्ठाजल' पाठकों के 
सामने रखते हैं। ] 


उसके वस्त्र फट गये हैं, परों में रक्त 
की धाराएं बह रही हैं | बाल ग्रत्तः्यस्त 
हो स्कन्धःप्रदेशः्रौर मुख पर लहरा रहे 
हैं, पर मार्ग का अन्त नहीं आवा | यह 
पगडंडी कहां तक जाती होगी ? पवत 
पर का वन अधिक से-श्रधिक सघन बनता 
जा रहा है, पर शोमा को इसकी दरकार 


ही नहीं | बाह्य जगत की अपेक्षा उसका 


ग्रान्तरिक जगत्‌ अधिक भर्गकर, दारुण 
और प्रगाह-तिमिराच्छन्न है । तो फिर 
उसे बाह्य जगत की क्या द्रकार £ 

श्रोह | यह पेर तले क्या कुचल गया 
है? शोभा अपना हाथ पर की i 
बढ़ाती है । ओह ! यह लखा जम्बा 

ता चिकनाःचिकना कश होगा । पर 


सर्प की फु कार सुनते ही वह उसे जमीन 


र फेंक देती है श्रोग फिर दौड़ने लगती 
हा 

श्रोद | शरीर अब तो ट्रट-ट्रक हुआ 
जा रहा है| जोड़ जोड़ में वेदना दो रही 
है- चलने की शक्ति मी श्रत्र नहीं रही। 

नदीन, पर ऐसे किस तरह हो 
सकता है ? यद कपा रुकने जेसा स्थल 
है | उसके लिए जीवन में श्र विश्राम 
करने योग्य कुळ है हो नहीं। चल ! 
चज्ञ शोभा | इत प्रकार कैसे बनेगी ? 

रौर वह पुनः दोढ़ पढ़ती है । 


वृक्ष कम होते जाते हैं। पगडंडी 


| नीचे उतर रद्दी हो, ऐवा मालूम देता है । 
हां, श्रत्र तो वृक्ष बहुत ही थोड़े दिखते 
ह| प्राण को एक कोण रेखा भी दिखाई 
देती है । हां, आकाश | ग्राकाश में भल- 
कते तारागण -श्रौर सामने हो वद्दी जाती 
दै कलल करती माता भागीरथी । 


शोमा सरिता के पास आकर रुक 
जाती है | ठरडा-ठरडा पवन भी बह रहा 
है, दाहिनी ओर छोटी सी पगडंडी बल 
खाती हुई चली जा'रही है । 

गम्भीरःप्रवाइ से गंगा की गोद में 
चिरकाल के लिए सो जाऊं तो ? शोभा 
के हृदय में. एक विचार उत्पन्न होता है । 
कलकल करती गंगा वह रद्दी है- शीतल 
उसका जल है । यह इस दुग्ध हृदय को, 
इस दुग्ध एन को शान्ति प्रदान करेगी | 
सदा के लिए इसी में सोती रहू तो! 
वह विचारती है । 

इन्हीं विचारो में वद्द ऊचे किनारे से 
पानी की ओर आगे बढ़ती है। अपने 
पेर शीतल जल में डाल कर एक चण 
वह शान्त बैठी रइती दै । शीतल फरःफर 
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करती इवा चल रही हे श्रीर उसके बालों 
से खिलवाड़ कर रही है | उसकी चीर- 
चीर साड़ी को धज्जियां वायु-वेग से इघर- 
उधर लहरा रहीं हैं । 

क्या जीवन में श्रव कुछ मी तत्व 
नहीं ? जीवन उसके लिए कया सर्वथा 
निःसार है ? उसके छदव में प्रश्न 
उठते हैं | 

श्रनिल दादा हैं। बडे माई श्रनिल 

5 ददथ में उसके लिए स्थान है। है? 
होता ता वे सान्खना देने--बदन को एक 
प्र ममरा शब्द कदने भी नहीं श्रा 
सकते ? 

दूसरा कोई है ? माता-पिता के हदय 
में वात्सल्य का करना तो कमी का ही 
आप्क हो गया है | वदद तो मरुभामि-सम 

। उसम॑ से उसे कुछ भी मिलने का 
नर्दी- उससे उसे निजि मी तमि होने 
के नहीं। सुरेश | उसका देवर | वह 
चालक है। बाल्य-ढृद्य जितना पबित्र 
श्रीर स्नेद्मरा होता दे, वसा ही उसका 
ददय है, पर उसका श्नेद् ऐसा दी रहेगा, 
इसका क्या भरोसा ? 

नहीं-नह्ीं, इस जीवन में श्रब उसे 
श्राशा का कहीं चिन्ह भी नहीं दिखाई 
देता । | 

पर झत्यु | मृत्यु |! कितनी मवंकर ? 
सत्य सदन करने की- मृत्यु की गोद में 
सोने की उम्रमें शक्ति है ? 

न, न नहीं | श्रोद | मृत्यु ¦ मरना 
श्रापान नहीं। नहीं-नहीं। मुझसे मृत्यु 
की गोद में चिरकाल के लिए सोया नहीं 
जायगा | 

ओर यदद विचार आते द्वी वह फिर 
खड़ी हो जाती है श्रोर किनारे पर आकर, 
दाइ श्रोर की पगडंडी पर जोर से दौड़ने 
लगती है 

वायु सनसनाती हुई बह रही है | 
शोभा के फटे वस्त्र, उसके बाल हवा में 
फर-फर उड़ते जाते हैं, और शोमा दौड़ी 
जाती है-दीड़ो जाती हे । आसपास का 
उसे कुछ मी मान नहीं । 

कदां तक इस प्रकार दोडे जायगी 
शोमा । पेरो में शक्ति नहीं। छाती घौंकनी 
की तरह फूल रही है । पैरॉ में फिर खुन 
निकलने लगा है, कांटे और पत्थर सुकु 
मार परां में शूल की भांति छिंद गये ह 
श्रौर पगडडो पर उगे हुये घास को बाल 
बना रहे हैं, इतना द्वोने पर भी वह 
दौड़ती जाती है दोड़ी ददी जा रही है! 

गगा का उछुलता नीर, "गंगाजल 
आकाश के तारों का दास्य; बइ निर्जन 
पगडडी ्रौर उसके ऊपर दौड़ी शोभा 7१ 

ग्रोह ? पगडंडी के बच में ही यह 
वृक्ष श्राया हुआ है | बत, शोभा बर्च ॥ 
उसका ठिर वृक्ष से टकराया है; रक्‍त का 
एक घारा फूट निकलती है श्रौर घड़ाम 
शोमा मूर्च्छित हो पृथ्यो पर गिर पडतो 
है । 


x x x 


कतो कहती हू कि तू अभी ही 
जा श्रौर श्रनिल से कहकर लड़की को 
घर बुलाने को कट्टा | फल असे है घर 
ग्रावें, तुरन्त मोटर में रख कर ले जा ।' 
पूछे बिना ही ? 

“ग्रे, इसमें पूछने की क्या बात ! 
अपनी लड़की श्रौर हम ही ले जावे, 
इसमें पूछना केसा, किससे ! लड़की वेच 
तो दी ही नहीं न १? 

पर उसके सास-ससुर की श्राज्ञा ?! 

९राधे रे राघे तू भी बिल्कुल भोला 
ही रहा | श्ररे भाई | किसी दिन सासः 
घुर भी ऐसा कहते हैं कि हां भाई, 
लड़की तुभ्दारी है-ले जाओ १? 

(हां, यह बात तो सत्य है |? 

“तो फिर धरम के काम में ढील 
कैसी ? रुपये पांच हजार की वात हे- ऐसी 
बेसी बात नहीं-हां |” 

(हां, बात तो सच है। ताऊ जी ने 
तकिया और पास खींच, हुका गुड़गुड़ाते 
हुये कहा । 

“टीक राधे | तो,में तो सो जाती हू, 
तेरी मर्जी । जाना हो तो श्रभी श्रनिल को 
मिल राम्रो । नहीं तो फिर कल | भग-' 
वान करे सो होय ।? 

ओर 'हरि करे से होय? जपते-जपते 
ताऊजी की दृद्धा सास बराणडे में जा 
बिस्तर » पर लेटीं और माला फेरने 
लगीं। | 

खाट पर पड़े-पड़े ताऊजी विचारने 
लगे-श्रनिल के पास भ्रभी जाऊं ? 
रात के साढ़े बारह बजे हैं | वह सो गया 
होगा तो ? और ऐसे श्रसमय जाकर ये 
सब बाते करू ? पर क्‍या करें ? पांच 
हजार की त्रात है| शोभा के ये सब 
रुपये उसके ससुराल वाले हजम कर 


*बापे |” दादी मा-ताऊ जी की 
सास आखिरी पान चपाती चती श्रौर 
नाक के बड़े-बड़े छिद्र में तम्बाकू हू सती 
बोल उठी-'श्रानिल को तू. बालक मत 
समझना - हो ||| 

“नहीं जी | 'राघेमोइन काकातताऊ 
जी खाट पर बेठे-बेठे हुका गुड़गुड़ाते 
बोले- 'मैं क्या नहीं जानता ! ” 

और हां राधे | शोभा को जैसे बने, 
यैसे साथष्टी ले जाना | समभा दस हजार 
की बात हे।' 

धग्रच्छा | दस हजार की ! मैंने तो 

सुना था पांच हजार थे ।? 

“द्रो हो | भले ही पांच हजार की 
इ); पर पैसा इन लोगों के पास थोडे 

शी जाने दिया जा सकता है ! हाँ, राधे ! 
त॒ुके खबर नहीं गगा की सास की बात 
की! 

“नही' लाऊ जी बोले । 

धांगा का पति दो हजार का बीमा 
करवा के मर गया ।' 

हा [i 

“केर उसको सास ने छोकरी को 
बाप के घर भेजा ही नही; ्रौर लड़की 
के कान ऐसे भरे ऐसे भरे कि उसने 
बापके घर जाने का नाम भी नहीं लिया ।? 

अच्छा १ फिर १? 

“फिर क्या राधे | सारे रुपये सास 
हो डकार गई | श्रौर जव सब कुछ सास 
के पास आ गया, तब छोकरी वेचारी को 
लात मार कर निकाल दिया |? 

घसा १? 

हां नही तो । पैसे की पूछु है । 
किस समव क्रिसका मन बिगड़े; यह केसे 
कहा जा सकता है !? 
सच बात है |? 


NI 


दद हो 


जाती हे | 
धम होने लगता है | हजारों स्त्रियाँ 
एक शीशी दुवा कोरस की बमत 


पारसल खच ॥-) लगेगा | 


स्त्री की कमर टूट जाती 


श्रगर स्त्री का मासिक घम ठीक 
समय पर न आये या मातिक के दिनों में 


आती हो 
कमर में 


जागे तो ! श्रोह ! ऐसा श्रन्याय किस 
प्रकार सहन हो सकता है? इध हदय मे 
जो ज्वाला धवर उठती है, वह शोभा के 
लिए स्नेह ग्रौर सहानुभूति के कारण है 
या प्या के कारण ! छि ! मे र्ष्या 
क्या ? परे तो पुत्री का हित देखना 
है | पांच हजार || पुत्री को फुसला, 
कपसे लेकर घर के बाहर निकाल दें तों १ 
पर शिरीश बाबू-शोभा के ससुर 
ऐसे श्रादमी हैं क्या ? हों या न हों; पर 
घन देवकर किसका मन ललचाता 
नहीं १ नही-नहीं ऐसा होने क्यों दिया 
जाय ? 

बस एक ही मार्ग है | जेते बने वेसे 
पुत्रो को यहां से ले ही श्राना | लड़की 
श्रावेगी ? उसके विवाह के बाद उसकी 
सह्दानुभूते तो खो बैठे हैं । पर 
विवाह के बाद लड़की जाती है ससुराल, 
श्र विधवा होने के चांद जाना चाहिये 
बाप के यहां | यही सनातन रीति है ? 
हो या न हो-वह मेरे घर की रीति तो 
है ही । 

"मे पूछता हूं । ताऊ जी बोले । 

“(कहो राघे सास, ने माला मनके 
सरकाते-सरकाते पूछा । 

'अनिल सो तो नहीं गया होगा न ? 

“कोन, अनिल ? अनिज्ञ सो सकता 
है भला ? 

“क्यो १? 

“वर्‌ कालेज की लड़की है न-क्या 
नाम है उसका-हमारे मुह तो ऐसा नाम 
चढता दी नहीं । सास बोली । 
अच्छा साश्चर्यं ताऊ जी ने पूछा | 
“हां, हे कोई-कालेज की छोकरी, 


वरुण-करुण उसके साथ बातें करें या' 


सोवे ?? 


है 


या माहवारी कम या ज्यादा 
तो इ तकलीफ से स्त्री की 
बहुत दर्द होता हे) ऐसी को ' 


एक शीशी दवा कोरस सेवन करा 
देनी चादिए। इस दवा के खाने से 
मासिक धर्म की सब्र खराबों ठीक हो 
फिर हर महीना विना किसी कए के ठक मात्रा में मासिक 
इस दवा से लाभ उठा रही हैं | 


दो रुपया ग्राठ ग्राना २) है । 
नीचे लिखे पते से पत्र लिखकर वी० पी० द्वारा मं 


गा लीजिए | 


लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना 
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"ऐसा ?! 


“ठा कया ? त्रात यह है डि | 
दो-दो बजे तक, पढ़ने का पशना ल 
गप्पं लड़ाते हैं दोनों, एर 
A ५५४ फर्‌ क 
केसे सोवें । श्र 


हू ? ताऊ जी गुनगुनाये । 
“तो राघे ! श्रनिल श्रभी सोय 
होगा |! ' 
ताऊ जी उठे । दाढ़ी फ 
फिराते उठे। सिर पर साफा बांधा शी 
पहना कोट, हाथ लेली ता 
में डाली जूतियां श्रौर चल पड़े | कि 
लाठी जमीन पर ठोकते वे राधे 
एक बजे चल पड़े अनिल को मिलने न 


हिन्दू विश्व 
क सभी छात्रों न 
एक श्रावेदनपत्र 
त्या है, जिसमें 
हैगेट के निर्णये 
| गो कि इसी 
शक्तिहीनता के | ह्य लोग हिन्दी 


लिए सर्वोत्त || अत १ 
मेषि हताच हो चुके 
ओपषधि 


भारदीय 
जलहंस Ointment | 


भारतीय इ 
सहायकमंत्रो श्री 
हिते हैंः-- 
पुरुषों की नखों की कमजोरी शै| भारतीय इ 
उसके फलस्वरूप मन्द्‌ काम-वासना | [ए का इतिहास 
सतेज करने के लिए यह तेज बेजोड सा| रार करने की : 
हो चुका है । इसके लगाने से नसे मन| ३ एक जिल्द प्र 
व बल्निष्ट बनती हें तथा पूर्ण रूपसे श रिद वाकार 
प्राप्त होती है । सारांश में दम्पति॥| ५५० ई० ) की 
सच्चे सुख का अनुभव होता है। मूह 
प्रति पौर ९), डाक खर्च ॥£) भ्रबग। 
विस्तृत सूची पन्न मुफ्त मंगाइये। 


मुपदार श्रोर 
चाइनीज मेडिकल स्टोर 


ग्रत्तेकर द्वारा स 
हिद-संत्करण भ॑ 

नया बाजार -- देती 

ओर बम्बई--कल्लकत्ता-अहमदार 


कके म. 


समवतः श्रगले < 
शै जाएगा | इरि 
मी जो मौर्य काल 
और शीघ्र ही प्रः 


श्रौर जिल्दों प 
(` ° |परकोको यह 
` >> १ ट्‌ स्‌ 

न्न त्त ग्‌ एः न्ट्सं ह 
सेलिंग रा , यह योजना ! 
दी नेशनल । मेडीकल, त्यो क (३ थीं और १६ 
री जनरल मेडीकल रोते श्र | भेस आरम्भ 
दी एलाईड - केमिस्य्त-ज |अशोत वाता 


श्री सररवती ः 
भे. गिरधरदास जानकीवल्लभ- 2 
वेद्यराज विश्वनाथ वेदी 
मेसस मोहन राद ल, 
मेससे खरें Or 
मे० गोपीलाल चिरंजीलाल श्रीम | 


दी गुजरात मेडीकल लोवर) शाटेहेएह र 
दी वर्मा मेडीकल शी {| लखनऊ : 
मे? धारीवाल रदसत पेड लेल 
डी० पी० आयुवे दिक ए भेजी फे शाः 
__. _द॒बाखाना मोरे ८८ मोरेता | a वे 


हैक जी में अभिनन्दन पत्र 
परर सितम्बर की शाम को राधिका- 
फिर न्टोटयूट में पटना के नागरिकों 
हर मे राजेस्रवाबू तथा मजदू 
युनाये | ढी श्री जगजीवनराम का स्वागत 
अभी सोया का अ्भिनन्दन-पत्र श्री जगतनारायण 
शै ३ अंग्रेजी में पढ़ा। उत्तर में 
दाढ़ी पर न ने खूब मीठी चुटकी ली | 
शफा बांधा ने कदा - अपने प्रान्त में 
[ली लकड़ी अपने साथियों के वोच में 
ल पड़े | शु श्रग्न॑जी में बोलने की वेबकृफी 
े कर सकता ।॥ उन्होंने 
कते वे रा | ` नहीं कर स pee 
FE उत्तर हिन्दी में ही दिया । 
न को मतने | 5 हर हि 
हिंदी सं परीक्षा 
[ पशः] 

| हिन्दू विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष 
~ के सभी छाती ने घ i के साथ 
एक श्रावेदनपत्र भेजने का निश्चय कर 

"जज्ज लिया है) जिसमें वे अधिकारियों का ध्यान 
€ को मेट के निर्णयों की ओर दिलाते हुए 
नवलता तथा कहेंगे कि इसी त्रेमासिक परीक्षा से ही 


शक्तिहीनता के | झ लोग हिन्दी में उत्तर लिखने जा रहे 
१) श्रब तक सवा दो सो छात्रों के 
हार हो चुके ह । 

भारद्रीय इतिद्षास-परिपदू 

भारतीय इतिहास-परिषद, पटना के 
बहयरकमंत्रो श्री गदावर प्रसाद श्रम्बरष् 
तिते हैं।-- 
कमजोरी भौ| भारतीय इतिहास-परिषद्‌ ने भारतीय 
काम-वासना भरे राष्ट का इतिहास जिन बीस जिल्दों में 
ज्ञ वेजोइ सावार करने की योजना बनाई थी, उनमें 
ने से नस मन| ३ एक जिल्द प्रकाशित हो गई है । यह 
पूणं रुपसे गश| करद्‌ वाकाटक गुम्रकाल (१०० से 
में दम्पतिशें ५५० ६० ) की है, जो डा० रमेशचंद्र 
होता दै । मूत| परदार श्रौर डा० अनंत सदाशिव 


जए सर्वोत्तम 
षधि 


Ointment 


॥£) श्रबग। | ग्रत्तेकर द्वारा सम्पादित हुई है। इसका 
५ >) Fe प = 
तत मंगाइये। | संस्करण भी तेयार हो रहा है जो 


गोर | “मतः श्रगले कुछ महीनों में प्रकाशित 
हल स्टार शै जाएगा | इतिहास को एक दूसरी जिल्द 
_ देहली |भी चो मोर्यकाल की है, छुप रही है 
_अहमदा- | रीर शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएगी । कुछ 
रर जिल्दो पर भी काम हो रहा है। 
भै यह योजना १६३६-४० में तैयार की 
"६ थीं और १६४१ में सात जिल्दों पर 
कि श्रारभ हो गया था। पर 
न अंत वातावरण - बने रहने के 
| रण इसकी प्रगति में बढ़ी बाधा पड़ी। 
र शब कार्य का पुनःसंगठन कर 
|| पेथी से रागे बढ़ाने का प्रबन्ध हो 
5 | है, जिससे इति ध जिल्दे 
निय हात क ट्‌ 

| पष्प से प्रकाशित होती रहें। 
-- हिन्दी 
शेय्हेएड लेखकों की आपत्ति 
गा के के सेक्रेटरिएट के हिन्दी 
नञ कं की शिकायत है कि 
शाटहेएड लेखकों की ग्रपेच्ता 
पैन राधा हे । वास्तव में दोनों 
रैकसा है, बल्कि अग्रेजी 


[वे 
| भे काम 


जले कर कम ढब 0 ११020” का काम कुछ सरल भी 
पर भी 


म्राफर्रा के 


निन्दनीय है और र याल किया जाता है 
कि सरकार का वतन कम शन इस दिशा 
में सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा | 


हिंदी का भविष्य 
दोल्कर राज्य के अधिकारी वर्ग ने 
निश्चय किया है कि राज्य के विभिन्न 
विभागों में जितना अधिक हो सके, 
का व्यवद्दार किया जाय | इस निश्चय 
को कार्यान्वित करने के | लिए. सरकार ने 
निम्नलिखित ग्राज्ञाए दी हैं-- 


Es | ड्म 
श्र्रजी ओर हिंदी के भ्टनो 
वेतना का यह विमेट निःसदेद 


(१) निम्नलिखित वम्तुश्रों को 
कार्यान्वित करने की सम्भावना है अथवा 
नहीं इस बात की जांच हो ( क) हिंदी 
में निणंय दिया जा सके, इस बात की 
सुविधा के लिए कानून की पुस्तकों का 
हिंदी में श्रनुवाद वथाशीत्र छोटी 
कचहरियों में हिन्दी का व्यवद्दार | ( ग ) 


हिंदी ही में निर्णय लिखना तथा एक 


हन्दा साहत्य सम्मलन 


सभापति पद के लिए पाँच प्रस्ताव 
- हिंदी साहित्य सम्मेलन की 
स्थायी समिति ने सम्मेलन के भावी 
अधिवेशन के सभापति पद के लिए सवं 
श्री सेठ गोविन्द्दास, जयजन्द विद्यालकार, 
चतुर्वेदी द्वारकादास शर्मा, बालक्ृष्ण शर्मा 
“नवीन? श्रौर वियोगी हरि के नामों का 
प्रस्ताव किया है । 


पउकों को यह स्मरण होगा कि इतिहास ” 


पांच वर्ष की योजना प्रस्तुत करना जिससे 
इस अवधि के ग्रन्त तक न्यायविषयक 
सभी कार्यों में हिंदी का व्यवद्दार किया 
जा-सके। 

(२ ) अफसरों की नियुक्ति के लिए 
यह शतं रख दी जाय कि उन्हे हिंदी की 
एक विशेष श्रे णी की परीक्षा में उत्ताण 
होना होगा । 

(३) प्रत्येक अ्रफतर के पास एक 
ग्रंग्रे जी हिंदी शब्द कोष होना चाहिए । 

(४) कोष तथा जङ्गल के आय- 
ब्ययों को लिखने के फाम को हिंदी में 
छापना सम्भव है या नहीं-इस बात पर 


“विचार करना चाहिए 


(५) पत्रव्यवहार में यथासम्भव 
हिंदी भाषा को ही प्रयुक्त करने की चेष्टा 


की जाय | 
(६) इन्दौर सिविल सवित के 


नियम हिंदी तथा श्र जी दोनों दी 
रों में लिखे जावं | 

| ७ ) ये श्राज्ञाएं होल्कर महाराज 

की सेंना पर लागू नहीं होगी, काकि वे 

भारतीय सेना के साथ रई चुकी हैं.। 


कप 


[ १५] 


bo Ua सा २८ आरिवन सम्वत्‌ २००३ ] 


उलवे आर डिन्दी 
रेलवे श्रधिकारीगण राष्ट्रमापा हिंदी 


तथा राष्ट्रलिपि नागरी के प्रति कितने 
उदासीन हैं इसका प्रमाण उनके 
विज्ञापन. हे | इस सम्बन्ध में 


पत्रव्यवद्दार भी हो रहा है। लोकमत 
प्रस्तुत करने के विचार से हिंदी प्रेमी 
जनताको यह सूचना दो जारो दै । श्राप 
का यदद कतेश्य है कि ऐसी श्रशुदधियो का 
निराकरण करं । आपके श्रमिमत का 
विद्यालय स्वागत करेगा | 
प्रघानमन्त्री नवयुग हिंदी साहित्य विद्यालय 
होजकटरा काशी । 
राजस्थान हिंदी साहित्य सभ्मेलन 
१९४५ में हिन्दी विद्यापीठ के निम- 
न्त्रण से अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन का ३३ वां अ्रधिवेशन बढ़े 
समारोह पूर्वक किया गया | इसी अवसर 
पर राजस्थान साहित्य सम्मेलन की स्थायी - 
समिति की ब्रेठक हुई जिधमें हिन्दी विद्या- 
पीठ उदयपुर से कार्यालय जोधपुर चला 
गया । कार्यालय को उदयपुर से गये 
ग्यारह मास बीत गये हैं । इन ग्यारद्द 
मह्दीनों की लग्बी अवधि में राजस्थान 
साहित्य सम्मेलन की सजीवता का 
भी चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हुश्रा । 
अवश्य ही कुछ समय पूर्व अजमेर 
के साप्तादिक पत्र (विजय! ने इस पर एक 
टिप्पणी दी। परिणामस्वरूप राजस्थान 
साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व . प्रधानमन्त्री 
श्री जनादेनराय नागर का एक वक्तव्य 
“विजय! में ही प्रकाशित हुआ और आगे 
काम को चलाने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव 
पेश किये गये | सोचा था, इसमें राज- 
स्थान साहित्य सम्मेलन के श्रध्यक्ष श्री 
मुनि जिनविज्यजी और प्रधानमन्त्री 
का ध्यान आकर्षित होगा । पर ऐसा कुछ 
भी नहीं हुआ | 
यदि श्रीमान मुनिजी मदाराज कुछ 
समय देकर भी राजस्थान साहित्यसम्मेलन 


कोइ 


को सजीव करने का प्रयरन करें 


तो मैं समकता ट्र प्रांत का. कल्याण 
होगा | श्रब तक जितने संघर्ष, जितनी 


कटिनाइयां और मतभेद उत्पन्न हुए हाँ 
सत्र को एक ग्रोर रख कर नये विरे से 
काम को उठाना चाहिये | राजस्थान की 
साहित्यिक प्रतिश्ञाश्रों को एक सूत्र में 
बांधने का एक ही साघन है और वह 
दै राजस्थान हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
किसी तरह से यदि इसका दूसरा श्रवि- 
वेशन कहीं कर दिया जाय तो इसे एक बार 
गति मित्र जायगी और गति मिल जाने 
के बाद इसका काम चल निकलेगा | 
प्रांत के पत्रों का भी इस आर 
चेतन्य होना चाहिये। आज की दुनिया 
में विचारों का श्रादान-प्रदान समाचार 


प्रा द्वारा द्वी मुख्यतः होता है । समाचार 
पत्र देश की जागति में सहायक होते 
हैं । आशा है, सम्मेलन के श्रध्यक्ष और 
प्रधानमंत्री मद्दोदय प्रांत की इस आवश्यक 
प्रकृति को संगठित करने का प्रयास करेंगे 
प्रान्त की साहित्यिक सस्थात्रों से भी 
इमारा अनुरोध है कि, वे इसे आगे 
बढ़ाने के लिए पूणतया प्रयत्न-शील हो । 
श्रांशा है, इमारी मह प्राथना कुछ 
परिणाम लायेगी | -- गिरघारीलाल शर्मा 


हिन्दी पत्रकार संघ 

बम्बई हिन्दी पत्रकार संघ की एक 
ब्रेठक में एक प्रस्ताव में अम्बई-सरकार के 
इस कार्य पर दुख प्रकट किया गया कि 
उसने प्र स-परामशंदात्री समिति में हिन्दी 
पत्रों का एक भी प्रतिनिधि नहीं लिया 
हे | संघ ने प्रार्थना की दे कि बम्बई गवर्न- 
मेण्ट अपनी मूल समय रहते सुचार ले । 


कक ट्स निवारक आक्का 


श्राूकासारे. 


दमा, श्वास, खांसी, जुकाम, कफ, क. 


सर्दी, इफनी, छाती व गले की जलन 
वगेरद्द की शतिया दवा डि० ० २) 
मदन मजरा फ़ामसा-जामनगर 
देहली- जमनादास कं० चांदन चौक 
आपके शहर में हमारे एजेंट से खरीदें । 
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[ पृष्ठ काशेष ] 

पढ़ाना निवार्य बना दिया | इस बात 

पर सरकारी लेख काफी प्रकाश डालते 

हैं। ट्र.मेन ने फिलीपाइन फे भूतपूव 

हाईकमिश्नर पाल बी. मेकनट को २६ 

अक्टूबर १६४५ को लिखे गये श्रपने पत्र 

में बताया थान 'श्राज से कुछ वर्षों पूव 
मनीला के पास के एक सूबे के इजारों 
किप्तान अपने श्रम के उस्तादनों के बः 
, श्यक विभाजमों की मांग रखने के लिये 
संगठित हुये थे। कई वर्षो तक इस 
समस्या का कोई हल न प्राप्त किया जा 
सका था | दकालमें किसानों ने एक गुरीला 
सेना का मी संगठन किया था। इत 
कृषक सेना ने शत्रु का डट कर मुकाबला 
भी किया था, जेसा कि खबरों से पता 
चलता है। शत्र की पराजय के बाद 
भी यह सेना भग न हुयी अर श्राज 
इसी के परिणामस्वरूप ऐसी परिस्थिति 
पैदा हो गई है जो सरकार के स्थायित्व 
को भी श्रसंभव बना रही है ।? 

पंपांगा प्रान्त के गवर्नर लिमलांगन 

ने इस श्रातं का बर्णन करते हुये कहा 
था कि शांति श्रौर सुरक्षा को कायम 

रखने के लिये श्रावश्यक है कि श्रमेरिका 

की सरकार वहां की शिक्षित सेनाश्रों को 

सहायताथ भेजे | क्योंकि इसके बगेर 

सरकार का सुचारु रूप से कार्य कर सकना 

असभव है । कृपकवगस्पष्ट शब्दों में 

कहता है कि वह अपने पुराने झगड़ों 

का हल प्राप्त करने के लिये अमेरिकन 
सेनाओं के हटाये जाने की बाट जोह 

रहा है ।? 

वे केसा फेसला चाहते हैं? यामा: 

शिता पर चलाये गये श्रमियोग के {सल 
हिले में पेश की गयी श्रमेरिकन सेना के 
इ टेलीजेन्स काउण्टर विभाग की रिरो 
से इस प्रश्न पर काफी प्रकाश पड़ता है | 
इस रिपोट में कृपक गुरीला श्रान्दोलन 
“हुक चालहेप्स' ( Huk balabaps ) 
'का वणन इस प्रकार है-- 

“मध्य छुजान में यह सब्रसे बढ़ा श्रौर 
शक्तिशाली गुरीला संगठन था | जापान, 
अमेरिका याकि फिलीपाइन कामनवेल्य 
के प्रति इसकी कोई सहानुभूति नहीं थी । 
इसकी नीति कम्युनिस्ट टंग की थी और 
अपने प्रयासों द्वारा वह रूत के श्राधार 
पर फिलीपाइन में, युद्ध समाप्त हो जाने 
पर, एक कम्युनिस्ट सरकार कायम करना 


चाहता था |? 


इस बात को सभी मानते हैं कि 
हुक बालहैप्स या हुक्स इस युद्ध में बड़ी 


. बहादुरी से लड़े। श्रमेरिकन सेना के 


ब्रिगेडियर जनरल डेकर के विचारो के 
_श्रनुतार तो यह "एक ऐसा सैनिक संगठन 
या जेर कि मैंने श्रपने जीवन में कमी 
देखा यह नहीं कि उन्होंने ( गुरीला 


क्या यही फिलिपाइन की 
| स्वतन्त्रता है ? 


सैनिक ) फेवल जापानियों को ही मारा 
था किन्तु जापानियों से मिल जाने वाले 
श्रमीर फिलीपाइनों का भी बध किंग्रा | 
उन्होंने जमींदारों तथा सूदखोरों को भी 
हीनतापूर्ण दृष्टि से देखा। वे निःशस्त्र 
होने से सर्वधा इनकार करते थे। इस 
सेना के मर्द और रते अपने सिवा 
करिसी श्रन्प पर विश्वास नहीं करती थीं। 
उनके कार्य इस बात के पक्के प्रमाण 
हैं कि वे अपने नाम तथा अपने उद्दे श्यों 
की सिद्धि के लिये ही लड़े। 

४० वर्षों के श्रमेरिकन शासन के 
ग्रंतरगत फिलीपाइन के पूजीपति बढ़े 
तथा यहां के कृषकों र श्रमिकों को 
क्ुधा रोग तथा दासता के कठोर वंधनों 
में जकड़ा रहना पड़ा। फिलोपाइन के 
अमेरिकन कमीशन के एक सदस्य क्लाड- 
बस ने दिसम्त्रर १६४४ के ,फारचून! में 
लिखा है--युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व 
फिलीपाश्न के धनिक श्रमेरिका या स्पेन 
के सामन्तशाहों की भांति श्रानन्द से 
रहते थे | उनको भोग-बिलास के सभी 
साधन उपलब्ध थे | . इसके विपरीत 
वहां के श्रमिकों तथा किसानों को एक 
या दा कोठरियों वाली भोपड़ियों में रहना 
तथा चावल शोर मछली पर वसर करना 
पड़ता था | खेतों पर तमाम दिन बड़े 
परिश्रम से काम करने के बाद उन्हें 
३० या ४० सेण्ट रोजाना मिलते थे तथा 
अपनी इस मजदूरी का बहुत बड़ा भाग 


उन्हें जमीदार या महाजन को दे देना 
पड़ता था।? 


बस के कथनानुसार फिलीपाइन की 
ग्राधो जनता बिलकुल ही अपढ़ है। 
२/३ प्रौद़ों को शिक्षा प्राप्त कर सकने के 
साधन प्राप्त नहीं। २/५ तो चौथे दजे 
से श्रागे कभी गये ही नहीं | 

वालस्ट्रीट ने भ्रमेरिकन साम्राज्यवाद 
को हृढ़ बनाने तथा उसके कायों में हाथ 
बटाने के आशय से फिलीपाइन के 
धनवान किन्तु चापलूस शासकवग की 
रक्षा को | यहां का पुलिस विभाग, जिसे 
श्रमेरिकन श्रफसर शिक्षा देते हैं, शासक 
साम्पदाय की ही रक्षा करता है। यहां 
के बैंकर, जमींदार व्यापारी तथा महाजन 
श्रपने दूषित शासन को कायम रखने के 
लिये 'नेशनलिस्ट पार्ट? के रूप में 
संगठित हुये थे | 

फिलीपाइन के कृप्रकों को श्रपना 
जीवन इतना ठुःखमय ब्रिताना पड़ता है- 
जिससे श्रमेरिका तथा समस्त विश्व के 
इप्रक परिचित हैं। फिलीपाइनों को 
जबरन गरीबी के गढ़े में धकेल दिया 
गया है। १६१८ में खेतों की संख्या 


१५ लाख थी, जिनकी देख-रेख उः 
के मालिक करते थे | किन्तु १ I 


खेतों की यह संख्या घटकर ८ लाख ४ 
हजार ही रह गयी। १६१८ भें कृपकों 
की संख्या ४ लाख ३५ हजार थी किन्तु 
१९३८ में यह संख्या बढकर ५ लाख 


_ ७५ हजार हो गयी | 


ठित! ग को पनी पैदावार का ५० 
प्रतिशत श्रनित्रार्यं रूप से जमींदार को 
देना पढ़ता है। उसे ऐसे मौके पर 
रुपया उधार लेना पड़ता है जब कि 
ग्रमाज का भाव सस्ता होता है किन्तु उसे 
ऐसे मौर पर जब कि जर्मीदार चारों 
और से ग्रपत्ता फायद! देखता है, रुपया 
वापस कर देना पड़ता है। 


I फफन्‍ लपा 


वेद्यरत्न 


पं डी ० गोपालाचार्ल 
T 


क 
जीवास्रतम 
स्त्री पुरुप श्रौर बालकों में पोरुष, 
बल श्रौर चेतना शक्ति का 
संबार करने के लिए 
श्रधंशताव्दी से 
विख्यात है 


आयुर्वेद आश्रमम लि० 
टी० नगर, मद्रास । 


उत्तर भारत के लिए चीफ स्टोकिस्टस्‌ पता---अखिल किशोर र 
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एनसा ट्रेडिंग कं० 


>> 
शवतकुष्ट वनोषि | 
महातमा प्रदत्त श्वेतकुछ ! 
की दवा से तीन दिन में रा 
| यदि सेकड़ों हकीमों, 


निर 


चुक्रे हों तो इसे लगा कर शराम | क्षायह भी दै. 
१५ दिन की दवा का मूल्य २| j i) वटी तन्खाहू 
सफेद वाल काला | उतम बढ़ा दिये 
इस तेल से बाले पत 
ह र्ला का पका कृत स्कूलों 
कर श्रौर पका आल काला पैदा; वा पूरा कर 
यदि ६० वर्ष तक काला न रे द य 
दूना मूल्य वापिसी की शर्त लाह रोर नहीं आक 


| यह तेल सिर कै दर्द व हिर प लो क्षी य्रा। 
आना श्रादि को आराम कर ग्रा रिग नहीं 
रोशनी बढ़ाता है। एकाध बात. हटिया शपः 
हो तो २॥) झ्राधा पका हो तो १) # के के कारण 
कुल पका हो तो ५) का तेल मंग्या, त नहीं दे 
एजेण्टों की हर जगह आवश्यकता है। उरं नाम मा 
स्तम्भक वटी | इ सा 
एक गोली शाम फो लाले हा र्याप 
इसके श्रदूभुत चमत्कार को देले | | ह श्रपनी 
घरटे तक स्तम्भन कर गजब ढा द| हिंग कमेटी त 
१६ गोली १) | ` | भ्रधिक पहुंच 
नहीं है, की हर 


है। 


है, नं? १०७ कतरी!सराय (ग | 
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गरध्यापकों पर दया हि लाओ णय 
नवीन राष्ट्रीय सरकार के मान- 
p बद्धो ने श्रपने स्वल्पकालीन 
न कालम ह्वा द्‌ सराहनीय कदम्‌ 
हूँ [इन्हीं म से एक महृत्वपूण 
हुत मी दे कि सरकारने सन से छोटी; 
/ तलाइ वाले सरकारी नोकरों के 
वट विवि गयेहे,., | 
वसतु क्या श्रव्यापकत्रग जो प्राइवेट 
दधत स्कूलों में काम करके दी अपना 
वत पूरा कर देता दै, नई'सरकार के 
दद्य का ध्यान अपनी दान दशा की 
श्रोर नहीं श्याकर्षित कर सकता | प्राइवेट 
लो की ग्राथिक दशा का द्दाल किसी 
द्धि नहीं है । इन की मेनेजिंग 
क्षमेटियां श्रपने पास पर्याप्त धनन 
होने के कारण अध्यायकों को समुचित 
ब्रेन नहीं दे सकती | सरकार भीतो 
उन्हे नाम मात्र की ही सहायता देती 
३। इस सारी कुव्यवस्था का दण्ड 
तारे श्रध्यापक को भोगना पढ़ता है | 
| द श्रपनी वेदना किसे सुनाए । मेने 
मिंग कमेटी तक ही उसकी अधिक से 
ग्रधिक पहुच दै । सो वहां पेसा 
नही है, की हरी भाडो दिखादो जाती 
है। 
नई सरकार के माननीय सदस्या 
का ध्यान श्रध्यापक वर्ग अपनी करुण 
अपनी ओर खींचना 
चाहता हे | श्रम तक विदेशी सरकार 
हेने के कारण वह हाई स्कूल को कक्षाश्रों 
क श्रग्रेजी अध्यापकों को एल. टो. 
मेड मिलता है । हिन्दी पढ़ानेवालों को 
है, टो. ग्रोड भी मुश्किल से देती है । 
गई सरकार को शिक्षा विभाग को यह 
रिमता अवश्य मिटा देनी चाहिये । 
प्र्येक अ्रध्यापक को इतना वेतन श्रवश्य 
मिलना चाहिये कि उसे ट्यूशन के 


| तिये भागना न पड़े । सरकार प्रत्येक 


| 


धूल को अपने संरक्षण में लेकर 


|| उनको श्रध्यापक संख्या के श्रनुसार प्रत्येक 


मोष इतना 


धन विशेष सहायता 


| \प में स्वीकार करे जिससे प्रत्येक 
| Fs को उचित मंहगाई मिल 


+-श्यामसुन्द्र गोयल 


“प्राज्य और बीक्ानेरी झएडा 


बीकानेर की नीति की जो 
द है वह भ्रामक है। i 
i महोदय की समक में नई 
$ एक एक रियासत और एकः 

ति गर अपना-श्रपना भरडा 


भ्र रिग रखते लगे तो देश में 


॥ शोक "फेल जायगी। उसे किस तरह 


सकेगा? १ उसे समभनेके लिये 


व,» जम कलन पक स 
पाठका का 
क कप वे संवार भर के सबसे ग्राधिक प्रजा: 
सत्तात्मक देश स्विटजरलेएड के संघराज्य 
के विधान को पढ़ लेते तो 4रवॉत्तम 
होता | भारत भी संव्रराज्य बनेगा | यदि 
बां भण्डों की श्रनेकता श्रत्यवस्था की 
अपेक्षा श्रनेक स्वतन्त्र इकाइयों को संब- 
राज्य में सम्मिलित होने के लिये तैयार 
कर सुव्यवस्था ओर शान्ति का कारण 
बनी है तो वह भारतवर्ष में ही श्रब्यवह्था 
का कारण क्यों बनेगो ? 
राज्य के किमी अ्रग में सेना से 
अधिक नियन्त्रण की व्यवस्था नहीं होती, 
फिर भी सेना के प्रत्येक विभाग के पास 
अपना निजी झण्डा होता है। हर एक 
सेनिक उसके लिये प्राण न्यौळछावर करना 
अपना कत्य समझ कर समग्र सेना.की 
शक्ति बढ़ाता है | प्रजा सेवकसंध समग्र 
भारत के लिये भी यद्दी नीति उपयुक्त 
समभता है | उसका प्रत्येक श्रद्ध मार- 
तीय राष्ट्रध्वज का सम्मान करे; किन्तु 
साथ ही वह अपने के गोरव को 
न भूले | हम चाहते हैं कि भारतीय संघ- 
राज्य शीघ्रातिशीत्र स्थापित हो ओर यह 
अपनी स्वतन्त्र इकाइयों के चिन्दो का 
समुचित समादर करे | 
वकील महोदय मानते. कि “ग्रधि- 
कांश मामलों में ( मारतीय राज्य श्रोर 
प्रान्त ) स्वतन्त्र रहेंगे । फिर वे उनकी 
भण्डा रखने की स्वतन्त्रता को ही इतनी 
बुरी क्यों मान बेठे हैं ? उनकी यह 
दलील कि “उनको बह श्रन्तिम सत्ता 
केन्द्र में ही रहेगी ओर इतलिये प्रथक्‌ 
भण्डों का कोई श्रर्थ नह” भ्रम पूणं है 
संघराज्य की ग्रन्तिम तत्ता न केन्द्र में ही 
होती है श्रौर न प्रान्तों में | अपने २ क्षेत्र 
में दोनों स्वतंत्र हैं श्रौर उसका उल्लघन 
करने पर दोनों का ही कार्य श्रवेधानिक 
उद्घोषित किया जा सकता है । प्रसिद्ध 
लेखक डाइसी के श्रनुसार संघराज्य की 
यह ही विशेषता है कि वह अपने अद्ञभूत 
राज्योंके ्रधिकारोंका संरक्षण करता हुश्रा 
ष्र क्य रौर राष्ट्रशक्तिकी त्रद्धि करताहै, ! 
ह बीकानेर भण्डेके नीचे जाति 
या धर्म के भेदभाव के बिना बीका- 
नेरियों ने अपने ऐक्य की रक्षा की है 
और अब भी वे पारस्परिक जातिगत 
विद्वोष को मिटाने का इसे ही अपना 
एक प्रधान साधन मानते मि इसकी 
मान्यता पर कुठाराघात करने का. प्रयत्न 
करना श्रपने ऐक्य, अपनी शान्ति श्रोर 
श्रपने सौहादे पर कुठाराधात करल हे। 
यह किसी दल. विशेष का नई ब 
हमारे ऐक्य का एक पस्मादशयक पित 


है । 
बीकानेर ] 


भण्ड 


-- एक प्र आसेवक 


NT 


"वर्ती 


अपना अपना द्शकाण 


काश्मीर ओर कांग्रेस 

काश्मीर भारत में, पंजाब, सीमात्रास्त 
तथा रूसी तुकिस्तान, श्रफगानिस्तान 
इत्यादि मुस्लिमग्रधान देशों के समीव- 
दने के कारण, बहुत महत्व 
रखता है | इसलिये काश्मीर की समस्या 
पर, केवल 'काश्मीर नेशनल कानक्र स? 
के दी दृष्टिकोण से, विचार करना अनये 
है | यदि “पाकिस्तान? के आन्दोलन को 
हम राष्ट्रघाती मानते हैं, तो यद्द ग्रावश्यक 
है कि भारत के द्वार का पहरेदार काशमीर 
प्रबल केन्द्रीय सत्ता के ही हाथ में हो | 
नेइरू और कांग्रेस श्राज काश्मीर में 
दस्तच्ेप कर रहे हैं, इसका परिणाम 
श्रच्छा नहीं होगा । श्राज वहां गो रक्षा 
होती है, जिसके खिलाफ शेख अब्दल्ला 
बहुत जोर लगा रहे हैं, कल वहीं गरीब 
गया को गदन पर छुरी चलेगी। आज 
वहां हिन्दुओं की जान श्रौर माल की 
हिफाजत है, कल वहीं मुस्लिम सांप्रदायिक 
भावना के कारणा कलकत्ता जैसे 
कांड दोगे, श्रौर निदां दिंदुश्रों की हालत 
वेप्ती हो जायगी जैसी श्राज सीमाप्रांत में 
हे । हेदराबाद में, जहां दिन्दी प्रचार 
करना, मंदिर पर कलश रखना, और 
ऋषि दयानद का जीवन चरित्र प्रकाशित 
करना -श्रपराध माना जाता है; वहां 


डः ञ प 

सेवन काटेका हारै 
अन्रोष हे । 
+ 


i 


आश्विन सम्बत २००३ ] 


कांग्र सी नेता तशरीफ क्यों नहीं ले गये १ 
वहां काँम्रं स का जांच कमीशन क्यों नहीं 


ब्रेंठाया जाता ? क्या कमी किसी ने राष्ट्रीय 
मुस्लिम नेता को मुसलमान रियासत के 
खिलाफ बोलते युना है ? 

जोकानेर ] “-जारावरसिंद “मात यड” 

'डान पर लगाम की जरूरत 

पिळुले कुळ दिनों से “डान” कांग्र सी 

सरकारों के विरुद्ध विषवमन कर रहा है | 
प्रत्येक पत्र को सरकार की श्रालोचना 
करने का श्रविकार है ओर इसे छीनने 
का कोई सवाल नहीं दे, लेकिन इसके 
साथ ही पत्रों का भी तो कुछ उत्तरदावित्व 
है | किसी पत्र को वह अधिकार तो नहीं 
कि वह सरकार के विरुद्ध घटनाओं को 
तोड़फोड़--कूठे श्रारोप लगा कर आलो- 
चना करे | “डान? इस तरह कोरे कठ 
का प्रचार कर रहा है श्रौर दर एक झूठ 
का प्रतिवाद सरकार को करना पड़ता हे । 
लेकिन “डान” के रतये में कोई फळ नहीं 
श्राता। इस लिये हमारी सम्मति में 
“डान” को शरारतो से रोकने का केवल 
एक दवी तरीका है और वह यदद कि प्रत्येक 
सरकार द्वारा'डान'को कूटी खबर देने पर 
प्रतिवाद के साथ-साथ मुख प्रष्ट पर नम्र 
छापने के लिए मी प्र रित किया जाव | 
यदि वह ऐसा न करे तो सरकारं जान- 
वूक कर अस्त्य प्रचार का दावा अदा- 
लत में चला कर शिक्षा देवे । दो-तीन 
बार ऐसा करने पर ही डान? का दिमाग 
ठिकाने ग्रा जायगा | 


सद्दारनपुर | -- रामशरण 


| 
| 


| 


वीर अजु न ( साप्ताहिक ) 


गेलिया व टेबले सिद्वयोगन्द्र कवच 
गोलियां व जं प 

किस्मकी गोलियां व ८ (तवमे रजिस्टड) , 
उजरत पर बनाई जाती हैं इस श्रदूभुत शक्तिशाली तथा देवी- 
(> क्रिममन्न त्रच को केवल धारणमात्र 

काम थाला दर्जा बिल्कुल बिलायती | राम है है क 
किया जाता है । हर साइज | से मनोवांछित फल प्रात होता है । इससे 
is Sd रद * | नौकरी, संतान, घन की प्राप्ति, व्यापार 
की गोलियां श्र टेबलेट और शूगर , से लाभ, मुकदमे, रेस, लोटरी में जीत, 
कूटिंग करने वाले बिलायत से सीखे हुए | बोर से कठोर हृदय वाली स्त्री या पुरुष 
माहिर कारीगर बनाते हैं । निर्ख बनवाई | श्रापके वश में होकर आपका श्राज्ञाकारी 
रियायती, काम निहायत सफाई ऑर | हो जायगा श्रौर कटिनसे कठिन रोगों ओर 
नवग्रहों से छुटकारा होकर भाग्योदय होता 
है | बेफायदा साबित करने से १००) रु० 


हावर्स मेडीसिन कम्पनी लोहारो | इनाम । मूल्य तांबा २॥) रु० चांदी का 


अडा के सामने-चौक अनारकली | ३? २° सोने का स्पेशल का मूल्य १५) रु. 
रु महाशक्ति श्राश्रम मुहल्ला सालीमपु 


लाहर अहरा, पो० बांकीपुर, पटना | 


सारावाक व बोनिंयो 
[ पृष्ठ ७ का शेष ] 
इस ग्रादान-प्रदान में राजा बक व 
बोरनियो कम्पनी के डायरेक्टरो की 
देशभक्ति प्रमुख श्राधार है। राजा मक 
स्वतंत्र होते हुए भी संसार की राजनोति 
में नगण्य थे, किम्तु उनकी उत्तराधिकारी 
डेजी सरकार एक तो पहले ही पर्याप्त 
प्रबल है जिस पर साशबाक व बोरनियो 
को प्राप्त करके वह चीनी व प्रशान्त 
सागर में और ्रधिक प्रमल हो गयी है | 
कहना नहीं होगा कि सन्‌ १६४२ में 
हांगकांग ब सिगापुर के मध्यवर्ती समूह में 
जापानी जंगी बेडा जिस निःशंकभाव 
से चला था श्रब सारावाक स बोरनियो 
परश्रग्रेजी कञ्जे के कारण कोई भी दाका ME ® 
बिदेशी बेड़ा इस समुद्र में निडर होकर र ९५ 
न ग्रा सकेगा । निःसंदेह पूर्वी एशिया सतला जादू कां 
हर स्त्री-पुरुष चाहे कितनी उमर का हो, 


सन्तोष जनक वायदे पर किया जाता है । 


में इस श्रदान प्रदान से श्रग्रजो की 
सैनिक स्थिति पूर्बापेच्त्या अ्रधिक दृढ़ 
हुई हे । यह वात जुदा है कि इण्डोने- 
शिया की जागति के कारण ग्रंग्रजी 
साम्राज्य की वह मुदूता स्थायी होगी 
या नहीं ? हमारे जानते अ्रभी तो सारा- 
वाक व उत्तरी बोरनियो पर्याप्त काल तक 
गरग्रोजी साम्राज्य के भ्रंग बने रहेंगे 


बालक हो या जवान या बूढ़ा इस जादू के शीशे 
से देख सकता है । चोरी का पता, गढ़ हुए धन, 
गुमशुदा का पता, बीमार के श्रच्छा होने, श्राने 
वाले व गुजरे हुए हालात, मुहब्बत प्रेम, सुक- 
दमा, नोकरी, परीक्षा, हर बातरका ठीक-ठीक पता ह 
लग सकता हे । झूठ निकले तो-दाम वापिस, Nl 
मूल्य ३) ₹०, पत्र-व्यवहार श्रंग्रेजी में करे । ८5६; \ 


ओर इनके द्वारा भ्रग्रेज प्रजा राज ee ह 
ब्रूक की स्मृति झपने हृत्यटल पर बनाये * है पक ६ 
न आनन्द स्वामी (४-\.2.) पो.व. नं० ६१ लाहोर । 
हः | ANAND SWAMI, (V.W.D.) 9 b. no. 6] Lahore. 
टाइ पृ द ] टर TR Bt RUE क. 
करर > > 
हर किस्म के हे कि ल र NR त्र 
ह्‌ रेमिंगटन--रायल, डो “है । चट 


अरडढरबुड, डुडस्टाक एल० सी० स्मिथ 

सटे एडडं वगैर भ्रावाज वाले हलका, बहुत 

मामूली इस्तेमाल किए हुए, सस्ते मिल 

सकते हैं । शीघ्र ही मंगाइप्‌ । स्टाक में 

बहुत कम हैं । पताः कि धर 

ईस्टनं इम्पोट एण्ड ऐक्सपोट' कम्पनी 
१२ भ्रलीपुर रोड देहली । 


अभ शे ही चळ कतल नक नट | 
जीर्णजर, शरीर के अन्दर, बाहर या हथेली व्ठुर्वो और A 


आंखों झी असश्च जन, . मूत्रमागे मे 
ग आंग 
जाडे बाद पेट मे जलन, मन्दाग्नि, संग्रहणी, ग र 


A WONDERFULL i वं मानवि पकाबट एव द सि 2२ 
TONIC JoiCHILDREN एन शिकायतों पर यह बहुत काठ से 
| | हण वणवण 
समी के ठिय F सीमा 
हानिएहित है कि सबा हि पा सीमा क 


न कराया आ सकता दै। आप दर 
छौरठ, पाचक और धक्तिवर्धड गुणों की एरीधा के 


उलेन्ट हिद, शर्तों के हिट निनि). क 


बन. 


igitized by eGangofri 


टाम्को सेल्स डिपार्टमेंट 
चर्चगेट स्ट्रीट, फोट, बम्बई 


ग्रखिल भा 


हनोहितो युद्ध 
| झूखूवं 

|| ह्यूनल में एक 
गया है, जिसमें : 
क्षपान के सम्र 
ब्रमियुक्त घोषित 
॥ए मुकदमा चल 
॥) मांग की गयी 
है श्रोद्योगिक त 


2 | बय | जापानका 
हे श्राक्रमण से 


डी (^ (भ्रान जीवन व्य 
च्य वाला र एक डाकू बरं 
& ° छ़ाहो। | 

% ७ 

चूड़ीवाली की “चूड़ियां, चूड़िया्णी एडोनेशिया 
गूज उठती है ओर उसकी रङ्गीन चौग। इण्डोनेशिय 
आसपास स्त्रियों का एक समूह एक्शन शहरीर 
जादा है | वे उत्सुकता से श्रपनी हर ७ ग्रक्तूव 
करती हैं तथा अन्य और चीजों को सरह" इरडोनेशियन 
के ग्रानन्द-विनोद में गे बढ़ जाती है| भीते की ब 

इमाम को वे सर्वत्र देखती हैं | दर (i ह. 
स्नान में उसकी ताजगी श्रौर सुगंधि ग झगे | | 
और श्रमीर के मन में जाग्रत हो जवी | श्णडोनियन 
ओर इस प्रकार एक श्रौर वस्तु खरीद ९ परे सदस्यो । 
नी सोएसारटो, 
ण्ण्म तथा श्रः 


हसाम 


i र असुन ( साप्ताहिक ) 


देश-विदेश का घटनाचक्र 
[पठ ६ का शेष ] 
मित्र-राष्ट्रीय संघ में भारत 
अफ्रीका समश्या 
ग्रिल भारतीय कांग्र स कमेटी के 
_ क बिभाग ज्य इराक तथा 
के मारतःस्थित प्रतिनिधियों से 
राष्ट्र संव की बेठक में दक्षिणी 
| का के मामले में भारत का समर्थन 
ह के लिये पत्र-व्यवद्दार किया था | 
तहु दै कि विदेशी प्रतिनिधियों ने 
|| होपजनक उत्तर दिया हे | | 
0) शरितो युद्ध अभियुक्त घोषित हो 
|| दुदूरूव के श्रन्तर्राष्रीय सेनिक 
। ह्यिनल में एक सोवियट वक्तव्य दिया 
गया है, जिसमें यह मांग की गयी है कि 
ब्रपन के सम्राट्‌ हिरोहितो को युद्ध 
ब्रभियुक्त घोषित किया जाय तथा उन 
॥ए मुकदमा चलाया जाय । वक्तव्य में यह 
3 ॥ मांग की गयी है कि जापान के सभी 
ह श्रोद्रोगिक तथा आर्थिक संगठनों को 
|| | 'श्रभियुक्त संगठन? घोषित किया 
2 शव | जापानका युद्ध १६३१ में मंचूरिया 
इ श्राक्रमण से आरम्भ होता है श्रतः 
| समय के जापानी मंत्रीमरडलमें जितने 
गद्य थे, उन सब पर मुकदमा चलाया 
दाता चाहिये | 
वक्तव्य में कहा गया है कि सोवियट 
शह्शीरिया की जनता उस व्यक्ति के 
(8, |भान जीवन व्यतीत करती रही जिसकी 
त्वा ॥ एक डाकू बंदूक का निशाना लगाये 
| बा हो | 
या, चूड्म|एडोनेशिया में सन्धि-चर्चा 
। रङ्गीन चीजे इण्डोनेशियन प्रधान-मन्त्री  डा० 
समूह एकत्र | शन शहरीर  श्रपने श्रन्य मन्त्रियो के 
अपनी रर गंथ ७ अक्तूबर से डच श्रधिकारियों 
चीजों को सरर" एडोनेशियन प्रजातन्त्र के सम्बंध में 
बढ़ जाती (।|भमोते की बातें शुरू होंगी । दक्षिण 
खती हैं | दरणि i के ब्रिटिश स्पेशल कमिश्नर 
र दुधि ग र कलन समोते की अध्यक्षता 
३ भिंगे | 
रत हो जात | इर्डोनियन प्रतिनिधि मंडल के 
वस्तु सर [रे सद्यो के नाम ये हैं -- न्याय 
शी सोएसारटो, स्वदेश-मंत्री मुहम्मद 


> 


शप तथा अर्थ मंत्री डा० ए० के० 
ih । श्रन्य प्रतिनिधियों के नाम 
| हित, हैं -- बिना पद के मंत्री 
शिवदर्शनो सुरक्षा-मंत्री डा ० अमीर 
"वीन और डा० एल०जे० लिमेना | 


॥ शन में संक्रमए-काल 


पश्चिमी 
4 रो पे और दक्षिणी ईरान के 
मित 


प सार 
तया कबीली प्रतिनिधि 
भाग ले रहे हें । 
चारक काई, फारस प्रान्त के गवनर 
य क र| ना मायू बुशेदी शर इरानी सेना 

9९८६, जनरल जाइदी में वार्तालाप 
» गनर्‌ झदिस्तान के पड़ोसी प्रान्त 
` रोम्समल्लिक को करमनशाह 


क: 


मजो विद्रोह हुआ था, वह श्रव. 
गया है, केन्द्रीय सरकार के 


Me 


का गवनर जनरल नियुक्त डिया गया है । 
दक्षिणी ईरान के 


काई की मांग है Re: सीर काशः 
छोड़कर ईरानी र = RRR 
सदस्य त्यागपत्र क लिंक 0 
में दो काशकाई र; द । नवे मतरिमरडल 
डी गङ्‌ परामशादाता नियुक्र किये 
जाय तथा फारस प्रान्त को स्वायत्त शाइन 
सत्ता प्राप्त हो | 
दी व्हि a ने एक नये श्रादेश 
* [ को धारासभा के नये निर्वा- 
चेन की घोषणा की है। इस घोषणा 
स राजनीनित चेत्र में श्राश्चर्य प्रकट 
किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान ग्रह 
युद्ध की श्रवस्था में निर्वाचन कराने में 
अत्यधिक कठिनाई होगी । पर क्योंकि 
चे अपनी तेल की मांगों को पूरा करने 
के लिये ईरान सरकार पर दव डाल 
रहा है, ये मांग ईरानी धारासभा की 
स्वीकृति के विना पूरी नहीं हो सकती, इसो 
कारण रूसी दबाव के कारण ये चुनाव 
किये जा रहे हैं । 
स्वतन्त्र फिलस्तीन राज्यकी योजना 
प्रकाशित 
स्वतन्त्र फिलस्तीन राज्य के लिए 
श्ररत राष्ट्रों ने जो योजना बनावी है उस 
योजना के मुख्य ग्र ग निम्नलिखित हैंः- 
१--संक्रमणकाल में--: संरक्षित 
राज्य से स्वतन्त्र राज्य बनने के बीच का 
समय--फिलस्तीन के द्दाईकमिश्नर फिल- 
स्तीन के नेताओं के परामशं से एक मध्य- 
वती सरकार नियुक्र कर जिसे शासन 
श्रधिकार प्राप्त रहें । इत रकार में 
फिलस्तीन के ७ श्ररब और ३ यहूदी 
सदस्य रहें | २-संक्रमणकाल में दाई 
कमिश्नर को विशेषाधिकार रहें | ३-१८ 
वर्ष से ऊपर के संभी पुरुषों का निर्वा चकर 
सूची तेयार हो जाने के बाद मध्यवर्ती 
सरकार ६० सदस्यो का विध,न सम्मेलन 
संघटित करे | जिसमें सभी सम्प्रदायो को 
अपनी-अपनी जनसख्या क श्रनुगातानुसार 
प्रतिनिधित्व मिले । विधान-सम्मेलन के 
सम्मुख उपस्थित करने के लिए मध्यवर्ता 
सरकार एक शासन-विधान तेयार करे 
और शासन-विधान स्वीकृत हो जाने के 
बाद फिलस्तीन की प्रथम पार्लमेंट के 
लिये निर्वाचन हो ! और ४-पालमेंट 
का निर्वाचन समाप्त होते ही फिलस्तीन 
राज्य के प्रथम प्रधान नियुक्त किये जायं 
नो १६४८ इसवी की ३१ दितम्बर के 
पहले शासन-भार ग्रहण कर ले । 
श्रमरीकन प्रधान ट्र,मेन की इस 
मांग से बहुत हलचल हो गई है कि 
ब्रिटिश सरकार एक लाख बहूदियों को 
तुरन्त फिलस्तीन में बसाये | नय 
अपने देश में भी प्रतिबन्ध उठाने 
~ पेन के इस वक्तन्य को 
तैयार हैं । द,मंन त 
अंग्रेज राजनीतिस अतामयिक सम 
हैं। अख राष्ट्र भी टूम के हक 
से क्ञब्ध हो उठे हैं. और वे 
सामग्री का बहिष्कार करने 


आन्दोलन कर रहे हैं। 


यृन।न में विद्रोह 


[ २८ आश्विन सम्वत 


२०० ३ ] 


न की जप 


नकालों से सावधान 


यूनान के सद-विमाग द्वारा बताया चित्रकूट की श्वास-दमा की अचूक जड़ी 


गया दे कि सालोनिका के उत्तर पूर्व ३० 
मील पर नियोरिता जिले के लंगाड़ी 
नामक स्थान पर की सरकारी फौर्जों पर 
कुछ ३०० विद्रोढियों ने इमला कर दिया 
जिससे सरकारी फौजों को वहां से भाग 
श्राना पड़ा । 
एक सरकारी श्रफसर ने बताया है 
कि उत्तरी यूनान के श्रनेक स्थानों पर 
की सेनिक टुकड़ों को वापस उुलाया जा 
रहा है क्योंकि वहां पर विद्रोद्ियो का बढ़ा 
जोर है ग्रौर वहां पर सनिक ट्ुकढ़ियों का 
रखना श्रात्म-इत्या के समान द्वोगा । 
वूनान अधिकारियों ने इस विद्रोह 
को न दवा सकने के कारण ब्रिटेन से 
शास्त्रास्त्रो की सद्दायता मांगी है | 
यूनान के वामपक्षीय दल ने घोषणा 
की हे कि वह तत्र तक युद्ध बन्द न करेगा 
जब तक साइप्रस श्रौर पूर्वी एथस को 
ग्रीस में सम्मिलित न कर लिया जाय | 
इस दल का कहना है कि यूनान के शाह 
की कमजोरी के कारण ही पेरिस सम्मेलन 
में उक्त प्रदेशों को ग्रीस में मिलाने का 
प्रस्ताव पाउ नहीं हो सका । दल ने यूनान 
में संयुक्त मन्त्रोमएडल की स्थापना को 
भी मांग की है | 


भर LenS 
कलक चाहय 
जो हिंदी श्रग्रेजी की अच्छी 
योग्यता रखते हो | अनुभव और वेतन 
सहित शीघ्र लिखें । 
पता:--पो2 बक्स १२५ देहली 


£ वन्द्‌ हो जायेगी ? 
त्रफास 


चौधरी रामराय जी लिखते हैँ 
मैं बीस साल से श्रफयून ४० तोले 
खाता था इसलिये मैंने ठेका श्रफीम 
६६०००) २० सालाना पर ले रखा था। 
ताकि मुझे श्रच्छी श्रफयून खाने के लिये 
मिलती रहे । मैंने श्रपने घन, शरीर का 
नाश होते देखकर डा० ऋषिराम मण्डी 
कोटफत्ता की वलेत टिकियां मंगाकर ८ 
दिन में श्रानन्द के साथ अ्रफीम छोड़ 
दी | छोड़ते वक्त या बाद में कोई तकलीफ 
नहीं हुई | मैं एक रईस कई गांवों का 
मालिक हू । जनता के लाभ के लिये 
यह इश्तहार देता हू । जो भाई इस बुरी 
बला को छोड़ना चाहते दों वे जितने 
तोले माहवार श्रफीम खाते हों कीमत 
टिकिया दुगने रुपये का खत लिखकर 
बी. पी. मंगा लें । 
पता = डा? ऋषिराम शर्मा अझ्यून 
डुड़ाऊ अस्पाल मंडी « कोटफत्ता ( स्टेट 
पटियाला) । _ 
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( द्विमल्यास दवे रजिस्टरड ) 
श्री १०८ महात्मा सिद्ध बाबाजी की 


सी वर्ष से विश्व विख्यात श्रनुमव विद्ध 
असली जढ़ी केवल एक मात्रा ता० 
६-१ १-४६ कार्तिक की रात्रि को सेवन 


करके सदेव के लिये निरोग दो जाइये - , 
नोट- वृन्दावन, गुरुकुल वेदिक 
विश्वविद्यालय से श्री गौतम शास्त्रीजी 
ने लिखा है कि इस जढ़ी से ११ रोगियों 
को दवा पर & रोगियों का उपयोग सफल 
हुआ, रोगी निरोग हो गये । 
पता:--श्री सिद्ध बाबा सेवा श्राश्रम 
प्रोश चित्रकूट 
यू० पी० 


“*€५५/५/५/५/५//५//५५५/५/५/५/-/५/५/५/५/५” 


शुद्ध स्वदेशी ताजा 
सिगरेट पीजिये 
जो आपके लिये लाभदायक होगी 


यह मशीन १ घण्टे में ५० सिगरेट 
बनाती है ! मशीन के साथ १०० सिगरेट 
बनाने का कागज श्रौर सिगरेट बनाने की 
तरकीब मुफ्त है -- 

मूल्य ३॥) पोस्टेज पेकिंग ॥।=) 
एस? के० सकसेंना, रंगमहल अलीगढ़ 


a 
लूट लो ? 
न लक हर 
धोका हो तो फोरन वापस 

कर दा 
३) में ६ पुस्तक 

१- अठली कोकशास्त्र ( सचित्र ) 
पति-पत्नी के पढ़ने योग्य, स्त्री, पुरुषों के 
समस्त गुस मेद कामविज्ञानको श्रपूवं पुस्तक 
१।) २-मृत्यु ज्ञान मृत्यु समाचार ४-६मास 
पहले से जानना १) ३- इ यलिथ टीचर 
बिना गुरु अंग्र जी बोलना लिखना पढ़ना 
सीखो १) ४- सच्चा जादु हाथ सफाई 
चालाकी जादू के आश्चयंजनक खेल्न 
सीखो १) ५- केलाशपति तंत्र श्रनेक 
प्रकार के वशोकरण तथा मोहन मंत्र, 
यंत्र, तंत्र का संग्रह ||) ६- स्वदेशी रंग- 


मेकर देशी जड़ी बूटियों से रंग बनाना: 


श्रोर कपड़ा रंगना सीखो १॥)। 
६ पुस्तकों के सेट का मूल्य ३) 
पोस्टेज पर्किंग |) अलग । 
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बीर अजु न ( साप्ताहिक ) 
श्राधुमिक युग मैं शानःविशञान की 
उन्नति के साथ साथ पुस्तकॉ की महत्ता 
भी बढ़ रही है शौर लेखनकला का 
महत्व सामान्य जनता भी समभने लगी 
है। श्रग्रोजी की एक कहावत है: 
जीने के लिये सीखो श्रौर सखने फे 
लिये जीग्रो। शान का समुद्र श्रनन्त है। 
इस योड़ी.सी झवधि में इम उस श्रनंत 
सागर का सम्पूर्ण अवलोकन नहीं कर 
सकते | महान्‌ पैज्ञानिकं न्यूटन ने भी 
एक स्थान पर कहा है : मैं तो श्रभी 
अनंत शानतागर फे तट पर कुछ 
बालुकाकणों को ही चुन रहा हुँ । पर 
इस श्रनंत पारावार की भांकी हम 
विश्व की श्रनेक भ्रष्ट पुस्तकों में ही पा 
सकते हैं, श्रर्थात्‌ हमारे ज्ञान का एक 
मात्र साधन उत्तमोत्तम पुस्तके ही हो 
सकती हैं। पुस्तकों में ही विश्‍व का 
मनोवैज्ञानिक तथा , साहित्यिक विकास 
श्र तहिंत है | हम कहीं बेठे हो, संहार के 
किसी कोने में हमारा घर हो, किसी पत्र- 
पत्रिका श्रथवा पुस्तक द्वारा इम जो ज्ञान 
चाहे उपलब्ध कर सकते हैं | इसी कारण 
फ्रांस के विद्वान 'बाल्टेयर ने एक स्थान 
पर कहा है: कलम तलवार से अ्रधिक 
शक्ति शाली है।' 
सचमुच बड़े-बड़े राजाश्रों के सिंददा- 
सन डावांडोले हो जाते है । मुकुट मिट्ट 
में मिल जाते हैं, प्रासाद खंडहर बन 
जाते है, पर पुस्तकों में खिंचा हुई लकीरों 
को संसार की कोई शक्ति नहीं मिटा 
सकती | यदि पुस्तकों को कोई जला भ! 
दे, तो भी ज्ञान की आग प्रज्वलित रह- 
रह कर धधकती रहती है । नालन्दा वा 
तक्षशिला के पुस्तकालय जलकर राख हो 
गये, पर उनके द्वारा प्रदीप ज्ञान की. 
चिनगारी को कोई न बुझा सका । इटली 
के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ब्र,नो को जब जिंदा 
जलाने के लिये चच के सामने लाया 
गया तो उसने कहा था, आप लोगों 
को शायद मुझे सजा सुनाने में डर लग 
रहा है, पर सत्य एक दिन अ्रवश्य 
विजयी होगा | प्रसिद्ध वैज्ञानिक गेलेलियो 
ने जब “विश्‍व का संस्थान? नामक पुस्तक 
लिखी तो चचं ने १० साल तक उसे जेल 
की कोटरी में सड़ा-सड़ा कर मार डाला, 
पर आज प्रत्यक्तरूर में गेलेलियो की 
विजेय हो चुकी हे | बिस्चुला नदी के 
किनारे रने बाले कोपानिकस ने ३६ 
प्रि तक चच के दबाव की .प्रतीक्षा करके 
खगोल पिडों का भ्रमण'नामक पुस्तक को 
प्रकाशित कर दिया, जिससे ज्योतिष-शाज्् 
में खलबली मच गई ओर पादरियो के . 
होश-हवास जाते रहे। इसी कारण 


' वाल्टेयर” का कथन है, जो व्यक्ति पढ़ता 


हे, स्वाध्याय करता हे, वही नेतृत्व करने 
वाला होता है । रूजवेल्ट श्रौर हिटलर 
सरीखे बड़े-बड़े नेता गहरे श्रध्ययन के 


परिणामस्वरूप बन सके हैं | कार्लाइल 


जेसे महान्‌ विचारक तथा छ्न पिल 


[२० ] 


विश्व के उत्थान में लेखकों का महत्व 


[ श्री सत्यभूषण वेद'लङ्कर । 


झौर फ्लिन्ट जैसे दाशनिक भी चितन 
और मनन के परिणामस्वरूप संसार में 
अमर हो गये हैं। प्राचीन भारतीय 
दार्शनिक महर्षि गौतम ्रौर पातञ्जल 
की विद्वता का कारण उनकी भ्रध्ययन 
शीलता ही थी। यूनान के ऋषि 
सुकरात श्रौर अफलातून की कीति-पताका 
सारे यूरोप में इस कारण लहरा रही है 
कि उन्होंने अपने चितन श्रौर मनन के 
परिणामःस्वरूप संसार को सूक्ष्म रीति से 
सोचने छी शक्ति प्रदान की। अरत्र के 
खलीफाग्रो ने ्ररस्तू की निरीक्षण श्रौर 
परीक्षण विधि के अपनाने द्वारा संसार 
को बड़ी देन दो । कहते हैं कि अरब 
वासियों को पुस्तकों के पढ़ने का इतना 
शोक था कि खलीफा अल्मामू ४०० 
ऊरों पर लदने योग्य इस्तलिखित ग्रन्थ 
बगदाद में ले आया था। स्पेन के 
पुस्तकालय में ६ लाख पुस्तकें थीं' और 
'ऐन्डल्यूसिया’ में ७० सार्वजनिक 
पुस्तकालयः थे। खलीफा श्रल्मायू ने 
यह घोषणा करदी थी कि विद्वान्‌ लोग 
ईश्वर के चुने हुए श्रति-उपयोगी सेवक 
हैं, जिनके जीवन नेतिक शक्तियों की 
उन्नति में व्यतीत होते हें । इन प्रकाश- 
स्तम्मो के बिना संसार श्रज्ञान ओर मूखता 
में डूब जावेगा । महान्‌ वैज्ञानिक 


एडीसन पहले ग्रखबारो की फेरी करने 


वाला एक लड़का ही था, उसी काम के 
साथ वह एक दिन रसायन और भौतिक- 
विद्या का प्रयोग करते-करते श्राविष्कारक 
बन गया । हेलेन-केलर एक श्र थी, गू'गी 
्रौर बहरी महिला है|. वह तीन 
ज्ञनेन्द्रियों के अभाव में मी तालीम प्राप्त 
करके एक विश्व-विद्यालय की स्नातिका 
बनी है श्रर श्रमेरिका में श्रपूव लेखिका 
बनने का सम्मान प्राप्त किया है। कहाकवि 
टेगोर की श्रमर पुस्तक 'गीताञ्जलि? से 
कौन परिचित न होगा॥ देश-विदेश में 
इस पुस्तक को ख्याति मिली और इस 
छोटी-सी पुस्तक के बल पर ही 'नौल 
प्राइज! प्राप्त किया गया] भारत के 
प्रसिद्ध लेखक कहानीकार प्रेमचन्द्जी ने 
श्रपनी अनूठी कहानियों से गांव गांव तक 
अपना संदेश जा पहुंचाया | बाबू शरत्‌ 
ने बंगला-साहित्य में पूर्य नाम पाया | 
श्रपने पुव-जीवन में निर्धन से निधन 
व्यक्ति श्री एच० जी० वेल्स की :संसार 
का इतिहास? '( 707] history ) 
नामक पुस्तक ने इतिहास में एक श्रपूव 
क्रान्ति मचा दी | दस साल तक सपरिवार 
श्राधा भोजन करने वाले और पग-पग 
पर विद्रोह का सामना करने वाले 
हक ऋषि “कालंमास्स”ः की 
“कॅपिटल नामक पुस्तक ने. संसार 


के साम्यवादी विचारों से पूंजीवाद की 
जड़ों को हिला दिया। शेक्सपियर के 
नाटक और कालिदास की शकुन्तला? 
विश्व के साहित्य में श्र्वितीय स्थान 
रखते हैं | मदाकवि व्यास का "महाभारत? 
कलकल निनादिनी साहित्य गङ्गा के 
पयूष की तरह सहृदय जनों में सरसता 
का सचार करता । श्रादि कवि बाल्मीकि 
रामायण” तथा दुलसीदातजी की 
चौपाइयां किमे नहीं सुद्दातीं | “वकिम चन्द? 
की 'सरल [निबन्धावली? रौर देशभक्ति के 
समधुर गीत 'बन्देमातरम्‌? को सुनकर 
किसका हृदय गद्‌ गद नहीं हो जाता | 
मोक्स्म गर्क की श्रेष्ठ कहानियां 
सामाजिक क्षेत्र के उत्थान और पतन 
को कितना स्पष्ट करती हैं। इसके अ्रति- 
रिक्त टाल्सटाय जेम्स एलन श्राद्‌ यूरोपीय 
विद्वानों की लिखी हुई पुस्तकों से संसार 
क] धामिक भावना का वीज अंकुरित 
हो रहा है। इसी प्रकार अन्य भी अनेक 
विद्वन्‌ दै, जिनकी गणना नहीं की जा 
सकती | 

पुस्तकों की मांग 'दिन-प्रतिदिन बढ़ 
रही हे. तथा ज्ञान-प्राप्ति की जिज्ञासा 
उत्कट होती जा रही है। नये से नया 
विषय और नये से नया दृष्टिकोण पुस्तकों 
के द्वारा ही पाठक के सामने प्रस्तुत 
किया जाता हे | श्रतः ग्रंग्रेजी के किसी 
विद्वान्‌ का कथन है (Tho true: 
universiy ot these days is a 
collection of books) अर्थात्‌ इन 
दिनों का वास्तविक विश्व-विद्यालय पुस्तकों 
का संग्रह, है। कार्लाइल का कथन है, 


io | 


All that manking 
h Ag | मंहकी 
th 


thought, gained or ४ 


eyng as inmagic press [श्री 
jon in the Pages off | ५ त में पास 

अर्थात्‌ मानव जाति के गा हैः के किनारे ० 
चिन्तन की सारी याहि पुत्तको ३ 6 न बुटे 
की आश्च“-जनक सुरक्षा के वाशी । हक कर 


सकी है | इसी कार जसे 
हे। इ णी एक पर उनमें से एक 


बन गया हैश्रापके घर की पहचान, रके पास प 
पुस्तकों से होती है। वास्तव मे ५ (तमां! वार" 
ने मेरे 


ही मानवजाति के ज्ञान का ह Er 
> he ~ ५ डा य 
शोर हमें इसी दृष्टि से उनका शरः FF 


A थ| (रा विशाल 
बड क़ 
ओर मनन बड़े शोक से करना चाह ६) मास 


बुर कहना चा! 

बढ़ा है १ 

हूं, मां, वह व! 
न प्रा ने अपना 

क्रॉस इतना ब 


रचा बोला ठु 
इना मी नहीं 


प्रां ने भल्लांक 
हृ फुला कर कद 


न) मा इस 


\। 
जायोरिया रने ओर तनिः 


काम की है । दागने पर पिस्तौल के सु'ह से आग और धु ग्रा निकलता हे 
रिवाल्वर की तरह मालूम होती हैं । साइज ७॥ इंच%४ इंच और वजन ** 
ल्य ८) और साथ में १ दर्जन गोलियां ( एलामं डिस्क ) मुफ्त । 
दर्जन गोलियों का दाम २) । स्पेशल तांबे की बनी ६६६ “० की पिस्तौल रता 
प > । वेस्ट के साथ केस २॥), पोस्टेज और पैकिंग का अतिरिक्त ४८) । ||है। 
श्राडर के साथ ५ शीशी रिवाल्वर का तेल मुफ्त । 

धर नापसंद होने पर दाम वापस 
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६ खानों वाली पिस्तौल || पनी र 
लैसन्स की कोई जरूरत नहीं Ee | 
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। । न मेंढकी पटास 


or ] 
ी ही कुमुद ] 
IC Pres [ श्री कुठ टु 
५ ते-चरते एक सांड 
5 off चत में प्रात चर 
000 बेत रे जा पहुंचा | तालाब पर 
के घा क्के | सेल रे 
भावों ५6 कई छोटेछोटे बच्चे खेल रदे 
। पुस्तकों इ ४ हा कबैर के नीचे श्राकर कई 


जाके कार्‌ | चल कर मर गए | जो बच 
ही एकर ..उनमे से एक डरा, धराया हुआ 
की b के पास पहुंच कर दांपते-हंपते 
' पहचान ग्राधिमी र ८ थे डे 
वार मां! चारपेर वाले एक बड़े 

तेव में १ वणु ने मेरे भाइयों को कुचल 


का ग्र र डाला | 


का अध्या) परा विशाल ? 

स करना चाहि 'ं मां--तड़! बि--शा--ल)? 
ई बु कहना चाहते हो कि वह मुझ 
बढ़ा है! ._ 

स्स र मां) वह बहुत बढ़ा है ।? 

म 


इच प ने अपना पेट जरा सा फुल्ला 
इतना बढ़ा ? 


$ 


रो बचा बोला-“ठुम पागल दो गई हो 
ir बढ़ा है यह 
॒ रं हे |च कितना बढ़ा है यह तो 


शि ना भी नहीं कर सकती |? 
~! ३ 


गं ने भल्लाकर पेट तनिक और 
॥ फुला कर कदा-- इतना बड़ा १? 


| पदी, मां,-इससे भी ढेर-ढेर-ढेर 
घा \ ह 
न्घ (ने ्रोर तनिक-पता पेट फुज्ञा कर 


{इससे भी बड़ा १? 
ष्ण ह मां-उससे-इससे भी अधिक, 
~ | श्रौर भी अधिक है । तुम पेट 
शा ही क्‍यों न फुलाओ मां-- 
पन करने पर भी तुम उससे एक 
I दा ५] 9 
ff भी नहीं हो सकती | 
पेरा सदेह करता है, उसके साहस 
^^ से तिलमिला कर मेंदकी श्रोर 
_____-[#९भी, अधिक पेट फुलाने लगी। 


पट फूलते फूलते अन्त में. 'पटास? 
मरत 
ह॑सो-हंसो 


फे दिन बड़े जोर की वर्षा हो रही 


| में पानी चुता देखकर हामिद 
ने के लिंग |. अनश्वा चुरा । 


स्तौल 


ता है । ४९ 'नि-ेया पकड़ लो कौर बाहर 
जन १% | ग्रो। 
गे न -- उर्मिला देवी 
स्तौल की x > 
१2) ' a बेरी तेरी बोली बहुत 

9 | ~ पिताजी त 

ताजी 

त कतो य # प्रतिदिन शक्कर 

६९९ 
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नाखून कटाओो 
नाखून किसे कहते हैं, दोदी ? 
जिसमें से खुन न निकले, वह 
नाखून | 


श्राज बालवाड़ी में दादा ने कहा, 
नाखून कटालो ! में कुछ सममा दी नहीं। 
तो उन्होंने काटे नहीं ? 
कदा, घर से कटवा कर आना | श्र 
सुभे बताश्रो, क्या कटवा कर ले जाऊ ? 
नाखून द्वी तो | श्रपने नाखून कटा 
लेना। क 


परंतु नाखून हैँ कहां ? 

तुम्हारे पास ही तो हूँ ! देखों तुम्हारी 
श्रंगुलियों में | 

एं, मेरी ग्रंगुलयो में नाखून ! 

तो इसमें अचम्भा क्‍या है? देखे 
नहीं १ 

तभी तो पूछता हूँ। 

ये क्या रहे ? ये नख हैं, इन्हीं को 
कुछ लोग नाखून कहते हैं । 

धत्त तेरे को | में क्या जानू क यह 
बिना खून की वस्तु मेरी ग्र गुलियो में 
ही हे । 

अब तो जान गये न? नख 
श्रौर नाखून दोनों एक ही वस्तु के दो 
नाम हैं। जिसे काटने से चत या घाव न 
हो, वह नख, र जिसे काटने से खून 
न निकले वह नखून | 

वाह दीदी, आज तो तुमने गजत्र कर 
दिया । श्रच्छा, एक बात श्रोर पूळू ? 

पूछो, श्रवश्य पूछो । 

सभी कहते हैं, नख काटो; नाखून 
कटालो । इसकी आवश्यकता १ 

बढ़े हए नखों में मल भर जाता 
है। कितने काले, गन्दे और बिनौने 
लगते हैं ! यदि वैसे ही गग्दे नखों से 
खाना खाश्नो, तो उनके श्रन्दर का मल. 
हमारे पेट के अ्रन्दर चला जाता है। 
ओर मैल भी कोई खाने की वस्तु है ? 

छी-छी-छी मेल कौन खाये १ 

जिनके बड़े-बड़े और गदे नख होते 
हैं, वे समी मैल खाते हैं। बानते हर 
नाखून में तो हजार जात हक ठ 
जाता है, और वह सत्र नार द 
खाते समय हमारे पेट में जाता ग I ड 

थू-थू-थू- ! मुके नहीं मालूम था 
अव मैं अपने नख कमी न बढ़ने दू गा । 


यदि नाखून न हों १ 

दादा, ये नाखुन बड़े खराब ह| 

क्यों इन्होंने क्या खराबी की? 

देखिये कितने जल्दी-जल्दी बढ़ते हैं, 
कोई ठिकाना है ! 

तो तुम्हारा क्या त्रिगाढ़ता है? भले 
चढ़ | 

दां, श्राप डाटे कि नख क्यो बढ़ाये ? 
जाओ कटवा श्राओ | 

डाटने की क्या बात है ? बढ़े हुए. 
नख कटेगे, नहीं, तो गंदे होंगे श्रौर नदन 
फेलायेंगे । 

तो फिर इनसे कद्दा किसने किये यो 
बार-बार बढ़े और बार-बार कटे ? 

ह "तो तुम बहुत अधिक 
वु दमान हो गये, क्‍यों? 

ओर नहीं तो क्या ? भगवान ने 
नाखून बनाये ही क्यों १ व्यर्थ की इल्नत। 

इल्लत नहीं, वह तो तुम्हारी 

ग्र गुलियो. की शोभा है। जानते हो, 
नल न दों, तो श्र गुलियों का क्या हो ? 

अगुलियां, श्रंगुलियां ही रहेंगी, 
होगा क्या १ 

नहीं, यही तो बात है | नख न रहें, 
तो अंगुज्ञी-अंगुली न रहेगी ! 

यह केसे ? 

बिना नाखूनों वाली श्र गुलियां, तो 
लूली दो जायंगी; न खड़ी रही सकेंगी, न 
मुड़ सकेंगी लटकती रहेंगो । उनसे न तुम 
लिख सकोगे, न कोई चीज उठा सकेंगे 
श्रोर न रख सकोगे | और तो और तुम 
अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकोये। 
चम्मच मी नहीं उठा सकोगे। फिर तो 
ठग्हें कुत्त बिल्ली अर गाय आदि की 
भांति वे झुक कर लपालप जीम 
चलानो पड़ेगी, और चाट-चाट कर खानी 
पड़ेगी | भारी कसरत हो जायगी समके ? 

बाप रे बाप ! एक छोटा-सा नाखून 
न हो, तो गजब दो जाय ! में क्या जानू 
नाखून की इतनो कीमत है i मैं तो उसे 
इल्लत समझने लगा या। 

यही तो इम भूल करते हैं | मगवान 
बिना मतलब के कोई चीज नहीं बनाता | 
उसकी बनाई हर वस्तु का. उपयोग होता 
है! 


[ २८ आश्विन सम्वत्‌ २००३ 


] 


चाल-वन्धु-समाचार 
“आगे कदम? हस्तलिस्वित पत्रिका के 


संपादक सूचित करते हैं, कि सितम्बर 
मास का पुरस्कार निम्न मित्रों की श्रेष्ट 
रचनाओं पर दिया गया: 


महेन्द्र श्रग्रवाल.... . .. . . हापुद 
चंद्रकिशोर, . .. . .. - बुलंद शहर 
एस. कांत जोशी. . .. . .. . -श्रजमेर 
मुश्री प्रभावती, ... ... .. दिल्ली 
पुखराज बोदरा.... ... «« जोधपुर 


पत्रिका के “दिवाली श्र'क? के लिये 


ग्रच्छी-ग्रच्छो रचनाये भेजने की मित्रो 
से प्राथना दै! 


नेमीचन्द्र “माव क? 
द्वारा-बाटमल तेजराज 
सराफा बाजार, जोधपुर 
x x > 
“पथिक' इस्तलिखित पत्रिका का 
्रागामी “दिवाली-श्र क प्रकाशित दोगा । 
अन्धुश्रों से निवेदन दै कि श्रपनी -श्रपनी 
सुन्दर कृतियां शीघ्र द्वी भेजने की कृपा 
करें| 
संपादक 
“पथिक? कार्यालय 
कोटा [राजस्थान] 
x x x 
विगत मासों से “शारदा? नामक इस्त 
लिखित पत्रिका श्रनवरत प्रकाशित होती 
रदी है | लेखकों को श्रपनी उत्तम रचनाठे 
भेजने का सादर निमंत्रण है | सर्वश्रेष्ठ 
कृतियों पर पुरस्कार देने की मी 
व्यवस्था है । 
जिन सच्चे और अच्छे बंधर्रों को 
पत्रिका देखनी हो, साढ़े चार आने का 
पोस्टेज व्यय मेजकर एक निश्चित अवधि 
के लिए पत्रिका देखने को मंगवा 
सकते हैं ) 
रघुवर दयाल गुप्ता 
( संपादक, “शारदा?) 
शारदा-पुस्तकालय 
नजीवाबाद [ युक्तप्रांत ] 


> x x 
मंत्री बाल समा सूचित करते हैं कि 
समा एक छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित 
कराने का विचार रखती हे | जिसमें 
सायियों की छोटी-छोटी रचनार्य होंगी और 
सर्व श्रेष्ठ पांच रचनाओं पर पुरस्कार 
देने की व्यवस्था की जायगी। बालबन्धु 
अपने विचार शीघ्र भेजे । 
श्रव्यापक चन्द्रदत्त 
डी. ए. वी. हाई स्कूल 
मोखरा[ रोहतक ] 


x x x 

बाल-बंधु परिषद्‌ बीकानेर के मंत्री 
वृजबिहारी लाल लिखते हैं कि ्राश्‍्विन 
शुक्ला सप्तमी को परिषद्‌ की ओर से 
श्री दीनद्यालबी शर्मा के समापतित्व 
में बाल-चंघुओं की एक समा जुटी । 
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कार्‌ श्रादि से सुसज्जित ) घूमने का अवसर 
मीर की घाटी में ह ८ कर म मलाारन मोसमी बुखारों के लिए अ 


[ एषठ ८ का शेष ] | मार्ग में मिलता वह सलाम करता और न सोल परा 
नमकीन चाय से ( चीनी दूध से रहित ) चल देता! ली 
हली जाम फेञ्टरी -नयावांस,बीड़ी 
बासी रोटी फे टुकड़े डालकर श्रारग्भ री माकट,देहली ] खळ 


च ५ 
से बड़े से प्र सान्दय 
करता है तथापि वह इसे बड़े चाव [कतिक [न्द्‌ £^ (क्रा २४ घण्टो में खात्मा | तिब्बत के सन्यासियों के 


रांश उसके भोजन में पोपक £ : 
क ठि नित काश्मीर की सुंदर घाटी हिमालय [मग गुप्त मेद, हिमालय पवत की ऊंची चोटियों पर उत्पन्न 
वस्तु ! ° की गोद में स्थित है प्रत्येक स्थान पर जड़ी बूटियों का चमत्कार, मिर्गी हिस्टीरिया और 


निर्धन और भोलेपन की सजीव मूर्ति है ह दी 
प्रकृति वहां मुस्कराती है, यह दीघकाल दयनीय रोगियों के लिये श्रस्तत दायक । मूल्य १०॥) रुयये डाकखर्च एप की 


उसके रहने तथा पहनने का दंग गंदा है रवी. कवियो, लि के लिये ह 
फिर भी वह आकषेण का केन्द्र है उसके डे पा टा aS | पता--एच. एम.अ एर. रजिस्टडं मिर्गी का हस्पताल हरिद्रा र। | यदि किस 
ग्राकपेण रहा है यहां प्रत्येक प्रकार का डाक: । | पानी राता ह 

लाबी कोल और इष पुष्ट शरीर आननद आरी खेल वो ययात स्य हित परी 
टन आनन्द श्रौर खेल की सामग्री है बरफ र रोग 
उसके साधारण खान पान के साथ उत्नना से टकी हुई पहाड़ों की चोटियां, हरियाली दीपावली के शुभ अवसर पर हत. 


करने से प्रत्येक व्यक्ति को आश्चय से 


परिपूर्ण, कर देते हैं उसका आधुनिक 
पश्चात्य बंधनों से छुटकारा और इस भांति-भांति के पुरुष; फलों से लदे बक्तों 


घाटी की स्वस्थ बदक जलवायु तथा को देखकर मन का मोर नाच उठता है 

फल उस की ग्रामा और स्ति के कारेण दीर बरबस ये शब्द्‌ स्मरण ते हैं कि 

हैं | वह स्वभाव से कुछ डरपीक है श्राप a AE 

क्ती 'कारमीरी बच्चे को बुलायें बह ९ 2% पिर के सग | 
यहीं है यहीं है यहीं है | 


हम “अज्जु न! के पाठक तथा प्रतियोगियों का हार्दिक अभिन्दन करते} | ने होता हो 
३५००) सन्तोष पहेली नं० ५ में अवश्य जीतिये है 


२०००) सवंशुद्ध वालों को, १०००) न्यूनतम श्रशुद्धियों पर दिया जावेग ्रमेह १ 
५०) २५) १५) १०) क्रमशः सर्वांधिक कृपन भेजने वालों को ह्रिया बे 

४००) के निम्न पुरस्कार दिये जावेंगे | ५०) ५०) सवंशुद्ध पूर्ति बहे शरीरं ट्र 

महिला' याः विद्यार्थी को। रीर प्रमाणत 

१. सवशुद्ध पूर्तियां वाले सञ्जनों को नकद इनाम के ्रतिरिक्त एके पुराने रोगी स्वर 


भरने, निर्मल जल के स्त्रोत, घने बन, 


“ 


आपके सफेद वस्त्र देखकर भाग जायेगा | 
मुके निर्न घने वषो में सपत्नी (भूषणो: ------ हाथ घड़ी ( ।5 ९७४९5 ) ७५) २० की दी जावेगी | लाज है | जिन लो 
२. एक अशुरद्धि वालों को इनाम के ्रतिरिक्त १-१ हाथ घड़ी ३५) की दी बी. 
# ३. दी ¬ = = _ फाउन्टेनपेन २०). -- -|विजर,जनाल 
FOR BETTER, LIGHT CHERP FRICE ४, तीन— Re = हट 2 
BS ५. कम-से-कम ८ पूर्तियां भेजने वालों को भी उमयोगी उपहार दिये नावेंगे|॥ पते पर पत्र लिख 


iLiTy; BUY. 
br पातया भजन का आन्तम तारीख ३० अक्टूबर ( ३०-१ ०-४६|| शीशी का मूल्य 


संकेत बायें से दाये-॥ 
रामचन्द्र जी यह भी वह 
हैं ३.नाराज दोना, युस 
५. यह जानवर जंगल ॥ 


राजा कहलाता है | ६: ए [ 


गो Lo 07 | ७. 
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STE 


पवित्र नदी। ७. ब 
करना, व्यर्थ की बाते कह 
८. बाप का भाई यह १ 
लाता है | ६. माता % 
पुत्रों के प्रति यह रखती। 
११. शरीर के बाल, र 
१२. दर्जी इसके बिना 0 


रट्ट > २ 


Fi ग | (५6 
गावात ०. 


E स्वेत प्रदर 


स्त्री को श्वेत पानी की बीमारी भयानक होती है | इस बीमारी को ल्युकोरिया | 
भी कहते हैं | इस बीमारी से पीड़ित होने बाली स्त्री के गुप्त शरीर से समय श्रसमत्र / 
वेत रङ्ग का बदबूदार पानी या लेस निकलता हे और भारे-धीरे उसस्त्री के | 
यौवन को समाप्त कर देता है | उसकी कमर, नाफ, नले, पेट, बल्कि सारे शारीर में १ § 
दद्‌ होने लगता है | माहवारं श्र्थात्‌ मासिक धर्म भी खराब हो जाता है | यह रोग Ny 
बढ़ा भयानक है | स्त्रियों को इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए । | 


श्वेत पानी को रोकने की विधि 
हि" नवयुग की जांच से श्रन पूरी तरह साबित हो चुका है कि इस श्वेत पानी की | 
यद को समूल नष्ट करने की सबसे बढ़िया विधि यह है कि बीमार स्त्री को || 

वल एक शीशी ओधि रोक” सेवन करा दी जाय। इस औषधि के सेवन से | 
\ ठीक तीसरे दिन श्वेत पानी की बमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। हजारों वेद्य, ह | 


डाक्टर, हकीम इस श्रोषधि को रोगियों पर सेवन कराके ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। ॥ 
यदि श्रावश्यकता हो तोः-- शी; 


नहीं कर सकता हे, डोरा । १३. सेनापति में यह तो होनी चाहिए । १४ ग 
अ _ ऊपर से नीचे को- १. सम्राट, नरेश । २. पानी. इसमें भरा थात 
हे त्य करना |/१०. “नीयाह?. पलट गई है ( हगानी ) | ७. र्चा करना) 
नियमावली एक नाम से एक पूर्ती की फीस १॥) एक . २० आठ ५ 
फिर प्रत्येक के ||) श्राठ श्राने । फीस मनी आर्डर द्वारा भेजनी चाहिए । 
श्राडर की रसीद पूर्तियों के साथ भेजें | म० आ० कूपन पर तथा पूर्तियों के 
में और लिफाफे पर अपना नाम व पता अ्रवश्य लिखें | पूर्तियां सादे काग 
जितनी इच्छा हो, भेज सकते हैं । नतीजा तथा पहेली नं० ६ साप्ताहिक % 
११ नवम्बर को छुपेगा । पूर्तियां एवं मनी श्राडर भेजने का पताः-- 
एस ० एन० भटनागर, 
._डिग्गी वाजार, दर्जी मोहल्ला अजमेर | 
पह्देलो नं० ४ का शुद्ध हल । 
बाय से दांये--१. रामायण, ३. | सर्वशुद्ध ३ प्रत्येक को 
चार, ५. सरल, ७. लाभ, ८. दाघ | १ अशुर्द्धि १० 99 223 
६. चटनी, १०. धन, ११. सपूत, | Le) 


लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस नं० 
१२. नरनाइ, १३. जोगी | | RN RR 


दिल्ली 
३४, दिल्ली द १३. 
9॥० ऊार से नीचे-१. रामलीला, सत्र पुरस्कार २० 


के पते पर पत्र लिखकर वी० पी० ई पंगा लीजिये। / 
द्वारा ग्रौषधि.'रोक' की एक शीशी मंगा लीजिये। ॥ | 
ह २. मान,,३. चाय ४. रथ, ६. रजनी 
एक शीशी का मूल्य ३) तीन रुपया डाक व्यय ||-) शाना है । इर धर्म की स्त्रियां (७ शा थक कूयनों का रे त पतित 
र र भर: -- १- कमलाकान्त ' हापुड़ १०१ | 


सेवन कर सकती हैं। 
र २- द नानाथ मुगलसराय ४० पूर्तियां १५) ३-सी.एम.मेहरा बनारस 


यदि किसी पुरुष को पेशाने करने के पहले या पेशाब करने के 
का पानी श्राता ही तो यद्व बहुत भयंकर बात है | इसे प्रमेइ का रोग कर 
(९-धीरे यह रोग बढ़ जाता हे तो आदमी पोरुपहदीन हो जाता है । उसकी 
रि समाप्त हो जाता है | इस वास्ते जिन पुरुषों को यह शिकायत 
दत्त करते हनदोप होता ही तो इस भयंकर रोग से लापरवाही नहीं करनी नाति 


जोतिये 


या जायेगा प्रमेह का रोग केबल ७ दिन में नष्ट हो जाता है 
या जाकेग| 


रति (न ३ खच ठो जौ 3 
पूति वहे |... और टल ३॥) खच होंगे। “जोहरे आजम” इस रोग के लिये 


तीर प्रमाणित होती है। केवल एक शीशी दवा “जीहरे आजम” से बड़े 
रिक्त एकत हे पुराने रोगी स्वस्थ हो गए) “जौहरे आजम” प्रमेह के रोग का सबसे श्रच्छा 
लाज है | जिन लोगों को आवश्यकता हो-- 


) की दी भ 
॥निजर,जनाना दवाखाना [हिन्दी आफस नं०३४ादल्ली 


ये जावेंगे।॥ पते पर पत्र लिखकर“जोह्रे आजम” की एक शीशी वी० पी० द्वारा मंगा लें | 
-१०-४६ | ए शीशी का मूल्य ३॥) तीन रुपया ्राठ सराना है पासल का खच |-) लगेगा | 


सेवा [ टेलीफोन नं० ६२६८ ] 


द भी वह 
दोना, गुप 
बर जंगल। 
[ है। ६: | 
। ७, ब 
की बाते ब 
भाई यह शर 
माता ग्रा 
यह रखती ॥| 
; बाल, र 
के बिना १ 

१४, जत। 
रा लाता! 
| | 
० श्राठ 
गादिए। *' 
तयो के 6 
दे काग 
[दिक श्री 


एर राग ञः 
छर ल्ट) 


चि 'ळक्स टॉयलेट साबुन 


॥ आपकी त्वचा को सतेज एवं मनोहर 


बनाता है ” 


बळ, OTF 


> OTHERS (INDIA) 


LIMITE® 


[ २८ आश्विन सम्बत्‌ २००३ ) 


= >: DO 


स्त्री रोगां की निपुण चिकित्सिका 
लेडी डाक्टर कविराज आर, रानी ही हैं 


* वड किसी भी स्त्री रोग में प्रस्त हॉ तो निम्नलिखित पते पर मिलियें। 
दि पी समय ठीक कर देंगी ! इसके अतिरिक्त उनकी तेयार की हुई 
Ea एक ऐसी श्रौपधि है जोकि स्त्री के श्रान्तरिक बाह्य गा को 
सन्तान योग्य बना देती है और उसका मुल्य केवल १०) रु० है! 

डाक व्यय प्रथक होगा । अपषधालय-- 


न न्कविराज आर. रानी 


शाहालमां अ्रडडा लाहझर । 


गली नं» १ ग्रजु ननगर निकट 


सन्यासियों की गुप्त वूटियां 


इस पुस्तक में सेकड़ों ऐसी जड़ी बूटियों के गुत्त रहस्य प्रकट किये गये हैं 


जिनसे सन्यासियों की धाक जमी हुई है | द्वालांकि इनमें से श्रचिकांश बूटियां आपको 
जंगल, खेत बागीचों श्रौर पंसारियों की दुकानों पर मी मिल सकती हैं, जिनसे 
आवश्यकता पढ़ने पर स्त्रियां भी सिर से पांव के नख तक के सभी रोगां का इलाज 
घर में द्दी कर लिया करेंगी। इस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद श्राप इस युग के 


धन्वन्तरि समके जायेंगे । रोगियों का तांता रचा रदेगा । कुछेक बूटियों की सूची- 
लाख-लाख रु० के प्रयोग--(१) ऐसी बूटी कि जिसकी लकड़ी कान में लगा 
देने से सप काटे का विष मुख द्वारा निकल जाता है, (२) वह बूटी जिससे गूढ़ गभ 
५ मिनट में निकल जाता है, (३) मधुमेद्द की श्रक्सीर बूटी, (४) दुबले पतले श्रादमी 
को मोटा ताजा बना देने वाली बूटी, (५) सात दिन में नपुन्सर्क को मद बनाने 


वाली बूटी, (६) दमे की ्रद्सुत बूटी, (७) वह बूटी-जिसके रस में अंगुली डुबाने 
से तत्काल ज्वर उतर जाता है, (=) गर्भ रोक बूटी, (६) उपदंश को ७ दिन में 
मिटाने वाली बूटी, (१०) निमोनियां की बूटी, (११) वह बुटी जिपसे बन्ध्या के पुत्र 
पैदा हो । ऐसी ही सैकड़ों बूटियों का वर्णन इसमें है, जिनसे चमत्कार दिखा कर 
श्राप सिविल सर्जनों को दंग कर सकते हैं | मूल्य २॥) डाकखच (=) 


पता--रसायन फार्मेसी ( ५ ) संगरिया (बीझानर ) 


[a ज ~ र 
विजयगढ नवासा 
भारत विख्यात वैद्यराज वांकेलाल गुप्त प्राणाचाय्यं 


भूतपूर्व मेनेजिंग प्रोग्राइटर धन्वन्तर औषधालय 
ए: भूतपूर्वं सम्पादक धन्वन्तरि 


प्राणाचाय्ये भवन 


नामक एक बृहद्‌ संस्था २००००० दो लाख के मूल बन से स्थापित 
की है जिउके लिमिटेड होने के लिये कागजात तेयार दो रहे हैं| शं त्र ही 
लिमिटेड दो जायगी । शेयर प्रायः सब विक चुके हैं। इस संत्या में ग्रायुर्वेदीय, 
पेटेन्ट और नवीन प्रणाली टे प्रस्तुत ओऔषधियां, वैद्यक पुस्तके) प्रवास मंजूषा चित्र 
आदि के अतिरिक्त उक्त वेद्यााज जी के सम्गदकल मे प्राणाचाय्य” नामक 
आयुर्वेदीय उच्च कोटि का सचित्र माठिक पत्र एव साप्ताहिक पत्र श॒ ब्र ही प्रकाशित 
होगा! अभी से ग्राहक बनने से मासिक का ४) वार्षिक और साप्तादिक का ६) 
वार्षिक मूल्य लिया जायगा। सव साधारण को खेरांज और चिकित्सकों एव 
बे विक्रेताओं को थोऊ भाव का सूचीपत्र शत्र मगा लेना चाइिये। 

एजेण्टों की आवश्यकता 


व्यवत्थापक ~ प्राणाचार्य भवन, विजयगढ़ जि० अलीगढ़ 


ष 


रजि र नं० एल८ ४६०० 


जीवन 


> 


नन चरित्र-मालाः- सम्पादक श्री इन्द्र विद्याबाचस्पांति 


पं० मदनमोहन मालवीय 
(ले०- श्री राम गोविन्द मिश्र ) | 
महामना मालवीय जी का क्रम ब्द जीबन वृत्तान्त । उनके मन को ्रौर | 


a 


| 


| 


_ 


म्न्य ळक कळ 


§ ९ जिचारो का संजीव चित्रण | और उनके सम्बन्ध में महापुरुषों के मत। सब कुछ । 
| | र एक ही पुस्तक में | मूल्य ॥) डाकखच |=) | 
३ श्रो सुभाषचन्द बोस | 
| ह । 
f ४ ( लेखक--श्री रमेशचंद्र आये) । 
७० यह कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रपति का प्रामाणिक और पूरा जीवन-चारत्र है। | 
% श्रोजस्विनी भाषा में लिखा गया है । पुस्तक के श्रंत में श्री सुभाष बाबू के विचारों | 
टं i का संग्रह भी है। मूल्य |=) डाक व्यय ।-) 
. ~ 
पं० जवाहरलाल नेहरू 
| ठ (ले०-- पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति ) 


०% इस पुस्तक में इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा : -- पं० जवाहरलाल जी 
९ क्या हैं !वह जो कुछ भी हैं, बह केसे बने? वह क्या चाहते और क्या करते हैं! 

इन प्ररनों के उत्तर में भारत के इस महापुरुष का! सारा चरित्र श्राजाता 
११ है। भाषा, लेखन शेली श्रौर भाव के विषय में कुछ लिखना श्रनावश्यक है। 
१ इतना दी बताना पर्याप्त है कि इसमें लेखक की“सब विशेषतायें विद्यमान हुँ । और 
«३. १९४५ तक की पं जी के जीवन की प्रायः सारी ही घटनाओं का बर्णन 


4 


३ श्रागया है। मूल्य केवल १!) डाक व्यय ।>)., 
मो० अबुलकलाम आजाद 


( ले०-श्री रमेशचन्द्र जी यं ) ह 
यह भृतपूर्व राष्ट्रति श्री मौलाना श्रबुलकलाम जाद की जीवनी है जिसे 
श्री रमेशचन्दर जो श्रायं स्वगवासी ने बड़े परिश्रम के साथ लिखा है ! इसके पढ़ने 
से यह भली भांति प्रकट होजाता है कि मौलाना साहब की राष्ट्रीयता दूध की तरह । 


खच्छु है रौर वह श्रपने मार्ग पर दढ चट्टान की तरह श्रटल हैं। मूल्य ॥) 
डाक व्यय ।-) 


pe MSE ho 


धू श्र 
महांष दयानन्द 
ले०- श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
महर्षि का यह जीवन चरित्र श्रपने दङ्ग का पहिला है सब उपलब्ध सामग्री 
के श्राधार पर ऐतिहासिक तथा प्रामाणिक शेली पर श्रोजस्चिनी भाषा में लिखा 
गया है। रुत्यार्थप्रकाश के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया है। 
मूल्य केवल १।।) डाक व्यय ।=) 
“में भूल न सकू” 
[ सम्पादक श्री जयंत ] 
भीयुत श्रीनाथसिंह णी, भी वात्स्यायन “ग्ज्य? 


बे «४. सम्राट्‌ भी श्रयोध्यासिंह जी उपाध्याय 'इरिश्रौध? श्री रत्नकुमारी जी माथुर, श्रीमती 


न ली, भी बिष्शप्रभाकर जी, श्रीयुत देवीदत्त जी शुक्ल तथा भी पहाड़ी 
0 श्रादि प्रसिद्ध साहित्यिकों उपन्यास श्रौर कहानी लेखकों की शिक्धाम्रद सच्ची कहानियों 


द डू का संग्रह । प्रत्येक कहानी ऐसी है जिसे एकबार पढ़कर भूलना कठिन है| 


` «$ मूल्य केवल १) डाकव्यय |-) 


विजय पुस्तक भण्डार (वीर अज न कार्यालय के उपर ) अर 
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ब्र 0008 


भी काका कालेलकर जी, कवि 


क्षि० 


मनन की लक के के के मजे 8 


बिजय पृस्तक-मणडार देहली की 
जीवनदायिनी सामायिक 


| और इस दृष्टि से यदृ पुस्तक पठनीय है । “विक्रम” उज्जेन ने इसके सम्बन्ध गे 


| श्री विराज जी रत्रित चार एकांकिका नाटकों का संग्रह मूल्य १।) डाकव्यय ।-) 


रभ ॥ 
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ककत या 


कप 


he) 
पुर 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति लिखित 
र श्र 
जीवन संग्राम 
का 
सन्शोधित दूसरा संस्करण पढ़िये । इस पुस्तक में जीवन का सन्देश और 
विजय की ललकार एक ही साथ है | श्री पं० जी की इस नई सामाजिक कृति के 
सम्बन्ध में - ग्वालियर राज्य के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र “जयाजी प्रताप? ने लिखा 
है -- पराधीन देशों को ऐसी पुस्तके श्राशा और क्रियात्मकता का सन्देश देती ह 


न्स 


लिखा है -- इस पुस्तक की विशेषता ओर सफलता इसी में है .कि इसके लेखक 
प्रो० इन्द्रजी हैं | पुस्तक हिन्दी भाषी के मनन और संग्र योग्य है? । मूल्य १) 
डाक व्यय ।-) 


प 


त्याग का मूल्य 


यह विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टेगौर की ्रमर कृति ( उपन्यास ) योगा योग का 
श्रविकल अनुवाद है । इसी को उपन्यास सम्राट स्वर्गीय प्रेम चन्दजी ने रवि बाबू का 
सर्वश्रेष्ठ उपन्यास बतलाया था । ४०० पृष्ठ दोरंगा; टाइटल पेज - मूल्य ५) 
डाकव्यय ।#) ४4 


तिरंगा करडा 


\ 


¢ (दिल्ली चलो” 


ले० देनिक वीर अजुन के सम्पादक आनन्द विद्यालङ्कार व हरिश्चन्द्र 
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भारतीय स्वतन्त्रता-संघर्ष के अ्रमर सेनिकों की एक श्रविस्मरणीय गाथा, औ| चे 
कनल सहगल के विशेष संदेश सहित । सुभाष बाबू भारत से केसे भागे, आजाद | | 
हिन्द फौज का निर्माण और उसके कारनामे, तथा मुकदमों का पूरा विवरण { वार्षिक म 
मूल्य डाक व्यय सहित २।-) शं हः. पास ड 
> > > oD |? > 
* घर बेठे हुनर सिखाने वाली अनुपम पुस्तके -- ४॥| एक प्रति 
न | एक भति 
साबुन-विज्ञान \ 
तेल का सब से बड़ा उद्योग साबुन हैं और देश के साधनों को देखते हुये # 
साबुन के उद्योग विस्तार के लिये अभी बहुत बड़ा चेत्र पढ़ा है | परन्तु इस उद्योग } 
में सफलता प्राप्त करना साबुन बनाने की अच्छी शिक्षा पर निर्भर है। 'साबुन' शत 
विज्ञान? इस विषय में श्रद्धितीय पुस्तक है । हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के |" 
लिये इसे श्रवश्य पढ़े | मूल्य २) डाकवयय ।-) | a 
NN वि ff ES, 
तल-वज्ञान ण 


इस पुस्तक में तिलहन से लेकर तेल के चार बड़े उद्योगों की विवेचना i 
सविस्तार तथा सरल ढंग से की गई है। श्रतः केश तेल, बनास्पति घी? { 
श्रौर वानिस के उद्योग सीखने के लिये “तैल विज्ञान? पुस्तक श्रवश्य पढ़िये | १ 
मूल्य २) डाकः्यय ।-) | 
| 


हमारे घर 


भट्टी की तरह घधकते हुये भारतीय घरों को शान्ति सदन कैसे वर्ना | 
जाय ! इस पुस्तक में इसी विषय का चिन्तन है । |=) मुल्य डाक ब्यय) $ 


'आलुपातिक प्रनिनिधित्व ( 9/7९ Transferable vo) । 
( निर्वाचन सम्बंधी नियम ) ले० औ पं० महावीर जी त्यागी मुल्य |) ८ त्यागी मुल्य ।) 


लिय के उपर ) श्रद्धानन्द बाजार, देहली. 


५ 


के सिये 'अजुन प्रेस” अद्धानन्द बाजार देहली से छाप छर्‌ प्रकाशित हि क 


न्द्र 


गाथा, 
आजाद 
] 


करने के {| 


ट्र | आचार्य कृपलानी 


॥ 


राश्गोपाल बिद्यालङ्कार बाजार सति ती जा | 


आंधी दुनियां 


श्रथ है सामाजिक व्यवस्था | 
बंदी-जीवन 


मुके पुरुष समाज से विरोध नहीं है, 


इम परसर एक दूसरे के जीवन के पूरक 
हैं, हमारा साय चिरस्थायी है। यह 
दूसरी बात है कि कोई अविवाहित रहकर 
श्रपने जणभगुर डीअन की पूर्ति करदे, 
पर यह उनका ब्रत और तपस्या है, जिसमें 
बीवन की ययायंता नहीं है। गाहेस्थ- 
जीवन के हम दो पह्यि हूं, जिन्हें एक 
समान मजबूत रहने की श्रावश्यकता है, 
इशालये शारीरिक व्यवस्था हमारे जीवन 
की पहिला! आवरयकता है। पर हमारे 
श्रभिभावक जिनमें हमारी मा भी है, 
हमारे १०-१२ वर्षे को पार करते ह 
देम पर एक बदीसा श्रनुशासन करने 
लगती है। यहां पर मैं उन बहिनों के 
अभिभावकों की बात नहीं करती जो 
ह पारचात् सभ्यता से प्रेरित हैं, क्यों कि 
१ उन्हें स्वतत्रता तो रहती है पर उनकी 


छतत्रता उच्छु खलता का रूप 
{ धारण कर लेती है | पर श्रधिकांश इम 
परी ही लड़कियां हैं, जिनकी दुनिया 


धर तक ही सीमित रहती है। हमें 
बाहर कदम रखने का आदेश नहीं 
_ रहता झोर घर की चहारदीवारी में ही 
हम बंदी बनी रहती हैं । इस संकुचित 
.. चेत्रने हमें कायर ओर डरपोक बना 
दिया है और फिर लोग कहते हे कि 
डुबल पदवतति कन्याश्रो का वैसमिक नियम 
; । श्रगर भाग्यवश हम विद्यार्थिनी हुई 
तो अवश्य ही ४-६ घंटे के लिये इस 
. कारागार से मुक्त हो पाती हैं। हमारे 


dA 
af 


क्योकि सनातन परिपाटी के अनुसार 


हमारी अपनी समस्याएं 


[ कुमारी शान्ता, श्रजमेर ] 


हम से मेरा श्रमिप्राय उन स्त्रियों 
से नहीं है जो तरुणावत्या को पार कर 
प्रौढावस्था में पहुंच चुकी हैं; थोर न 
उन बहिनों से ही हे जो श्रभी छोटी हैं 
और समाज जिन्हें श्रबोध शौर भ्रशान 
कहता है; बरन उन कुमारियों से है जो 
बयस्का हैं; गाईस्थःजीवन फे प्रवेश द्वार 
पर खड़ी हैं तथा जिनके अ्रभिभावकों की 
हितेषिता हमें एक नजरबन्दःसा बनाये 
हुए है। मेरा मतलब सिफ उन्हीं 
किशोरियों से है, जो साधारणतया दस 
श्रौर बीसके बीच में हैं तथा जो पूणां-यौवन 
केतर पर खड़ी हैं यों तो श्रनेक 
सामाजिक बघन हमारे जीवन की 
विभीषिकाएं तानकर प्रगतिशीलता के 
पथ को रोके हुए हैं, पर मै यहां अपनी 
दो-तीन ्मस्याश्रों का विवेचन करू गी, 
जिनके इल पर ही हमारे जीबन की कुछ 
सफलता निहित है । मैं पूण स्वतत्रता 
नहीं चाहती क्यों कि पूर्ण स्वतंत्रता? का 


समवयस्क लोगो से मेल-जोल तो पहिले 
ही बन्द हो जाता है, यहां तक कि श्रपने 
स्वजनों तथा परिजनों से भी जिनकी गोद 
में हम खेलते थे हमारा स्वच्छंद बोल-चाल 
सीमित हो जाता है। यद्यपि हम स्कूल 
की "महरी? की छुत्रछ्ञाया श्रौर बरसों में 
ही स्कूल जाती हैं पर फिर भी हमारे 
सदाचरण में हमारे श्रमिभावको को 
विश्वास नहीं रहता । श्रामोद-प्रमोद से 
तो हम वंचित हो ही जाती हैं, क्योंकि 
स्कूल से श्रा जाने के पश्चात्‌ हम पूर्णतः 
अपने मां-बाप की मरजी पर श्रवलम्बित 
रहती हैं । जो स्कूल नहीं जातीं, उनके 
ऊपर तो बहुत कठोर बंधन होते हैं। 
लोग सोचते होंगे कि इस प्रकार के 
बंधनों से हम अपनी सन्तान को 
श्रनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, पर वे भूल 
जाते हैं कि बे उनके जीवन से खेल 
रहे हैं। गाहस्थ जीवन में प्रवेश करते 
ही जो तपेदिक जेसे संक्रामक रोग हो 
जाते हैं वे इसी श्रनुशासन के दुष्प- 
रिणाम हैं और हमारी अकाल मृत्यु के 
साधन हैं | 
लोग कहते हैं कि हमें युग के साथ 
चलना चाहिये परन्तु उसका उदाहरण 
स्वयं मैं अपने श्रनुभव से दूगी. कि 
एक बार जब मेरी शिक्षिका ने एक लेख 
“सिनेमा? पर लिखने के लिए दिया, 
तब ३२ लड़कियों की कक्षा में से केवल 
६ ही लड़कियां ऐसी थीं, जिन्होने सिनेमा 
२-४ बार देखा था श्रौर शेष लड़कियों 
ने सिनेमा न देखने के कारण लेख 
लिखने में श्रपनी श्रसमर्थता प्रकट की | 
हमारी शिक्षिका ने हमारी कूपमडूकता पर 
चोम प्रकट किया श्रौर लेख का विषय 
बदलना पड़ा | 


शिक्षा 


भारत के १० प्रतिशत शिक्षित 
समाज में हमारी संख्या कठिनता से एक 
हे । माता-पिता, स्वजन परिजन कहते ह 
'शररे लड़कियों को पढ़ाकर कोई वे रिस्टर 
वकील या डाक्टर थोड़े ही बनाना है 
अथवा कोई दफ्तर की नौकरी ही कराना 
है। बस उनके लिये तो श्रक्षर ज्ञान ही 
यथेष्ट है, जिसका दुधरिणाम यह होता 
है कि हमारे मस्तिष्क का पूणं विकास नहीं 
हो पाता | फिर क्यों न हमारी सन्तान 
जजेर हो, क्यों न धर-धर में लड़ाई श्रौर 
कलह हो | । 

कई लोगों को तो मैंने यह भी कहते 
हुए सुना है कि पढ़े-लिखकर लड़कियां 
श्राचार भ्रष्ट हो जाती हैं | क्या यह इम 
सदा पर किये गये श्रनेतिकता दोषारोपण 
नहीं हे? क्या यह उनका स्वयं श्रपनी 


सन्तानों पर लगाया गयां दोष नहीं है, 
जिसके लिये तुम्हें खुद लज्जित होना 
चाहिये ? 
आर्थिक पहलू 
स्त्री शिक्षा के श्रभाव के कारण 
हमारे समाज में हेय स्थान तो है, दम 


श्रार्थिक विवशताके कारण अपने श्रमिभावका 


पर आश्रित रहने से हमारी घर में कोई 
कदर नहीं है। एक वार स्वयं हमारे 
पिताजी ने भी श्रपने व्यग में माताजी से 
कहा था-देखती तो हो श्रभी दो डिग्नियां 
श्रौर हैं श्रौर तय मैने अनुमान लगाया 
कि पिताजी को जो डिग्रियां चुकानी थीं वे 
अदालती नहीं, वरन्‌ हम दो बहिनो के 
मौजूद रहने की श्रशुभता थी जो श्रमी 
कुवारी थीं । इमारे श्रमिभावक खूब 
समभते हैं कि हमें श्रपनी कन्याश्रो से 
कोई आर्थिक लाभ की श्राशा नहीं है 
उल्टे. खच का बोझ है इसलिये उनका 
ध्यान सदा लड़कों के भविष्य की ओर ही 
केन्द्रित रहता है, वे उसे खूब पढ़ाते- 
लिखाते ग्रोर उज्जवल भविष्य की नवीन 
योजनाएं पेश करते हैं, परंतु दुसरी तरफ 
हमारा जीवन शुष्क, मरु रहता है। जब 
हमारा भाई और हम क्रमशः १२ वीं 
और ८ वीं में प्रवेश पाये थे तब पिता ने 
श्रार्थिक श्रभाव की दलील पेश कर 
मेरा पढ़ना तो बद्‌ करा दिया परंतु भाई 


के लिये २-४ सो का खच उठाकर भी 
अध्ययन जारी रखा | यद्यपि मेरे पिता 


की श्र्थिक अवस्था हम जेसी और 
लड़कियों को पढ़ाने की थी। तब मैंने 
विचारा कि इमारे ज्ञान विकसित न होने 
का कारण हमारी ग्रार्थिक पराधीनता है 
और तत मैंने श्रपनी शिक्षिकाश्रों के 
सहयोग से पढ़ाई का क्रम जारी रखा तत्र 
कहीं लजा कर उन्होंने स्कूल की नियमित 
फीस चुकाई | इस श्रार्थिक समस्या को 
इल करने के लिये जापानी महिलाओं का 
प्रयास विशेष उल्लेखनीय है जो ग्रह 
कला को कुशलता विदेशी प्राजारों तक 
में भेजकर यथेष्ट धन #माती हैं । जत्र 
हमें घर से बाहिर कदम रखना भी 
एक दम वर्जित है तब हम किस तरह 
धनोपाजन कर सक्ती हैं | पर जिस तरह 
भी हो हमें श्रपने आर्थिक साधनों को पुष्ट 
बनाकर श्रपने श्रभिभावकों की धन 
लिप्सा का श्रवश्य संतुष्ट करना है वरना 
हमारी सामाजिक श्रवहेलना हमारी 
पहेली ही बनी रहेगी और इम , अपने 
भाइयों को तरह लोक-प्रिय न बन सकेंगी | 


वैवाहिक समस्या 

इसी श्रार्थिक श्रभाव का दूसरा 
पहलू हमारी वेवाहिक समस्या की विभी 
पिका है | श्रनमेल व्याह इसी का दूष्प- 
रिणाम है। हमारे समाज की कुछ ऐसी 
परिपाटी है कि लड़की बाला ही बर की 
तलाश में घर से बाहिर निकलता है और 
लड़कों के नखरों से जब बाज ग्रा जाता 
है जिसे वे सहन नहीं कर पाते तब गुस्से 


कुमारी आशा सहाय 


आप मेरठ कांग्रेस पर संग 
महिला स्वयसेविका दल की प्रभार 
नायक नियुक्त हुई हैं | 
में आकर हमारा कहीं भी ठिकाना झे 
दिया जाता है । हमारा उनकी मरजी में 
दखल देना नियम विरुद्ध माना जाता 
है, चाहे वर लड़की को भी पसंद होय 
नहो। जत्र वर को भली-बुरी लड़ 
देखने का श्रधिकार है तो में नहीं जानती 
कि फिर हमें इस अधिकार से क्यों बंचित 
रखा जाता है कि इम भी उनकी मगे. 
वृत्तियों को समभने की नेष्टा करें| 


कुरूपता से प्रम 


न्यूयाक से राइटर का समाः 
ददाता ने सूचित किया है कि एक 
श्रमेरिकन लेखक ने यह साबित किया है 
कि स्त्रियां बदसूरत मर्दों को, श्रधिक 
पसन्द करतीं हैं | लेखक कां नामं राक 
रुश्राक है । 


oS 


माता-पिता का कत्तव्य तो केबलं 
यही रह जाता है कि किसी भी तरह पे 
युवा लड़की का ठिकाना कर उऋण है 
'जायें । सुख दुख तो जीबन के साथी हैं | 
इसलिये वेवाहिक समस्या का निगरण त 
होने से आज “तलाक” जैसे बिलों बी 
आवश्यकता हुई है जो भारतीय संस्कृत 
में श्रवेध हैं। यदि पुरातनयुग-की शी 
श्राज दुहाई दी जाती है तो क्यों हमारे 
सम्राज ने स्वयंवर जैसी प्रथाश्रों को उरण 
दिया है। जिनके भ्रमाव में हमारा वर्ग 
हिक सवध भी एक समस्या बन गया है। 
श्रतः जब तक हमारी इन समस्य 
का हल न निकाला जायेगा; तव॑ पर 
भारतीय स्त्री समाज द्रोही के रूप में 
रहेगा रौर उसकी .यथोचित्त उन्नति न 
सकेगी और न इम श्रन्य देशों की मे 
गोरयान्वित ही हो सकेगी । क्या 
यदि कुछ विजय लक्ष्मी, सरोजनी 
` कमला देवी हो गई पर इनकी सं 
कितनी है ? 
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प्रता के प्रवानम,त्रयॉ की काक्र त-- सरदार पटे) के सभापतित्य 


पर संगि | 
की प्रधार \ 
- | 
ठिकाना भ्‌ १ 
[की मरी में 
माना जात 
पसंद हया 
-घुरी ल 
नहीं जानती 
। क्यों वंचित 
उनकी मनोः 
करे | 
१ 
( 


कर्ब ली पठानो के पं० नेइरू पर होने वाले 
आक्रमण को श्राप श्रपने ऊपर लेकर 
जख्मी द्दो गये । 


मेरठ में कांग्रेस की तेयारियां 


म।|ान्त का दौरा करने के बर द्‌ वापस आने पर प० नेदल का स्वागत । 


का समाः 

कि एक 
प किया है 
ह. श्रधिङ 
नामं रावर 
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तो केवल 
त तादइ मे 
उकऋण री 
साथी हैं | 
नबारण्‌ ने 
बिलों की 
प संस्कृति 
ग-की ही 
यों हमारे 
को उ 
पारा वे 
गया है | 
मस्या 
तव तर्क 
रप में है 
तिं न ह 
की भांति 
गा हु 
[नी 
Cl ही 
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बीर अजुन ( साप्ताहिक ) 


RR, vl 


का जो आतंक, 


बल्ञाल को श्राइृत कर लेगो। कलकत्ते 
का हत्याकाएड. न केवल बङ्ाल प्त्युत 
सारे भारतवर्ष के इतिहास में श्रभूतपूव 
और श्रश्रत था | कलकत्त के हत्याकाएड 
ने चंगेजी इत्याकाएड- को भी मात कर 
दिया था। लेकिन इसके बाद होने वाला 
पूर्वी बल्लाल लूट, अप्रण, णबदस्ती 
धर्म परिवर्तन श्रोर हत्याकाएड तो 
कलकत्त को भी पीछे छोड़ गया है। 

पूवो बज्ञाल के नोश्राखाली जिले 
से हमें समाचार पत्रों द्वारा जो खबरें 
प्राप्त हुई हैं वे रोमांचकारी श्रौर हृदय 
को दहलाने वाली हैँ । मुस्लिम श्रातता- 
यियो ने वहां ग्राततायीपन की इद्‌ करदी 
है। बज्ञाल की प्रेत सलाहकार कमेटी 
ने नोश्राखाली के सम्बन्ध में एक प्रेस 
विशसि प्रकाशित की है, उतसे वहां की 
गम्भौर स्थिति का पता चलता है। इस 
विज्ञप्ति में कहा गया हे कि श्रातेतायी 
खतरनाक एवं मृत्युकारक हथियारों को 
लेकर गांबो पर इमला करते हे । वे गांव 
को लूटते हैं, ग्रामोणों की हत्या करते 


१० अक्टूबर से ये दुघंटनायें विस्तृत 
पैमाने पर लगातार हो रही हैं। 
उपयु क्त दुकायों के ग्रतिरिक्त श्राततायी 
शरौर दुराचारी जबरदस्ती लोगों का धर्म- 
परिवतन कर रहे हैं, स्त्रियों का अपहरण 
कर रहे हैं ओर धर्म एवं देवस्थानो को 
सष्ट-भ्रष्ट कर रहे हैं। ये दुघडनाए 
नोश्राखाली जिले के सदर श्रौर फेनी 
सब डिवीअन के २०० बगरमं ल के चेत्र 
में घट रही हैं। सशत्र श्राततायी इस 
चेत्र में किसी को प्रविष्ट नहो हाने देते । 
बहुत से हिन्दू परिवारों की हत्या करदी 
गई और बहुत से परिवारों को जीवित 
आग में जला दिया गया। इन हत्या 
किये जाने वाले परिवारों में नोश्राखाली 
-_ जिले के प्रसिद्ध वकील रायसाइन राजैन्द्र- 
_ लाज राय और उनका सारा परिवार 
तथा वहां के प्रुतिद्ध जमीदार श्री सुरेख्र- 
बोस श्रौर उनका सारा परिवार भी 
शामिल है। श्राततायियों ने एक वहां के 
हाई स्कूल को भी जलाकर खाक कर 


 दिया। 

 नोगखाली के ये भयंकर आंकडे 
' शर श्र० भा० हिन्दू महातमा के मन्त्री 
 औ श्राशुतोप्र लाहिरी के एक वक्तव्य के 


पूर्वी बंगाल फे नोध्राखाली 
में इयाओ के शिकार होने बालो 


कलकत्ते में मुस्लिम गुण्डेशाही 
श्राततायीपन र 
हत्याकांड शुरू हुआ हैं वह धीरे-धीरे 
झपना पांव पसारता जा रहा है। बगाल 
से आने वाली नित्य घटनां से ऐसा 
मालूम होता है कि मुस्लिम गुरडेशाही 
का यह श्राततायीपन श्रौर खूरेजी सारे 


हैं श्रोर घरों में आग लगा देते हैं। गत - 


घेरा डालकर विनाश 'ताण्डय हो रहा है, 
उसकी रांग की लप्टे करे से दिखाई 
देती हैं। नोश्राखाली से श्राने वाले 
हिदू महासभा के एक प्रतिनिधि का 
कहना है कि कई हजार रते जबदंस्ती 
छीन ली गई हैं | कम-सेकम १० हजार 
व्यक्तियों का जग्रदम्ती घर्म-परिवतन 
कराया गया है | 
श्रो आशुतोषजी का कहना है कि गव- 
नर और कमिशनर को सूचना देने 
पर भी रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया 
गया | लोगो एम० एल० ए० महीनों 
से धर्मान्ध जनता को भडका रहे हैं । 
बंगाल प्रेस सलाहकार समिति द्वारा 
प्रकाशित वक्तत्य के श्रनुसार नोग्राखाली 
तथा टिपरा जिलों के ११ पुलित थानों 
के इल्को पर उपद्रवों का प्रभाव पड़ा है, 
जिनके अ्रन्तगगंत लगभग १६०० वर्ग मील 
के चेत्र में मार-धाड़, लूट-खसोट, श्रग्नि- 
काएड तथा स्त्री-अपहरन की अब्र तक 
अनेक दुर्घटनायें घटित हो चुकी हैं | 
कल एक प्र स-कांन्फ़् स में, सहायता 
तथा पुनः संस्थापन कमिश्नर सर वाल्टर 
गनेर ने नोग्राखाली तथा टिपरा जिले के 
उपद्रवो के सम्बन्ध में बताया है कि इन 
जिलों से लगभग ५००० शरणाथाँ गत 
४ या ५ दिन में कलकत्ता आ चुके हैं। 
इनके श्रलावा लगभग २०,००० शर- 
णार्थो चांदपुर, रामगंज तथा ग्न्य चेतरो 
के सरकारी केन्द्रों पर पड़े हुए हैं । 
'स्टेट्समेन? के सम्ब्राददाता ने फेनी 
सेखबर दी थी कि उन्मत्त गुण्डों की 
जिस भीड़ ने दस दिन तक रामगज, 
बेगमगंज, रायपुर, लक्ष्मीपुर तथा सेनांग 
थाने में लोगों को कत्ल किया, लूट, घर 
जलाये, सुरक्षा का भूठा आश्वासन देकर 
रुपया ए ठा, स्त्रियों का अपहरण किया 
तया उनसे जबरदस्ती धर्मपरिवर्तन 
कराया, वह श्रत्र त्रिपुरा से फरीदगज- 
चारहेम-चांदपुर चली गई है । 
युरडं की इस भाड़ का एक हिस्सा 
नोश्राखाली के 'श्रधिकृतः क्षेत्र में 
पइरेदारा के लिए छोड़ दिया गया है, 
ताकि यदि जनता गुणडों के श्रादेशा- 
याब न चले तो उसे श्रातंकित किया 
जाय | 
पुलिस के इ स्पेक्टर-जनरल श्री 
टेलन ने बताया है कि गुएडों के पास 
बन्दूके तथा दूसरे श्रस्त्रशस्त्र हैं. और थे 
पुलिस तथा फोज का सामना करने को 
तयार हैं। 


चांदपुर सहायता समिति के मंत्री के 
अनुशार उपद्रव अस्त चेत्र में हिन्दु-जनता 
का बलात घमं परिबतन बड़े पेमाने पर 
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की संख्या सेकड़ां नहीं वरन हजारों है । 
चांदपुर से ग्राने वाले व्यक्ति बताते है 
कि टाई सौ बगमील के जिस चत्रमें 


बंगाल में दूसरा गृशस नरमेध, आर्नकाण्ड आर 


अभी तक जारी है श्र स्थितिं श्रत्यन्त 
भयजनक है। गांवों दफा १४४ के 
श्रन्तगत ग्रादेशों का जारी करना श्रत्यन्त 
श्रावश्यक हो गया है | 
उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों से हजारों श्रादमी 
प्रतिदिन कुमिल्ला आ। रहे हैं श्रौर जिले 
के विभिन्न सहायता केन्द्रों में भ्रत्र तक 
४० हजार ्राश्रयाथी स्थान पा चुके हैं। 
चांदपुर सब्र डिवीजन के फरीदगज 
तथा हाजीगंज थाने के चेत्रों में उपद्रव 
बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं । घरों का 
विध्वन्स तथा श्रन्य हिंसात्मक कार्य बड़े 
पेप।ने पर किये जा रहे हैं । 
चटयांव के कमिश्नर को स्थानीय 
हिंदू सभा के प्रधान द्वारा दिये गये तार 
के अनुसार रानीगंज थाने के एक गांव में 
३००० हिंदू निराश्रित कर दिये गये तथा 
सेकड़ों का कतल कर दिया गया | 
सनद्वीप में पुलिस स्टेशन पर 
आक्रमण करने वाली भीड़ पर पुलिस ने 
गोली चलाई | यहां भीषण अ्रत्यवस्था 
मची हुई है। 
१८,४ प्रतिशत हिन्दू 
जन-गणना के श्रांकड़ों के अनुसार 
नोश्राखाली के उपद्रव-अस्त क्षेत्रों की 
आबादी १४ लाख है, जिनमें हिंदुश्रों की 
संख्या १८.५ प्रतिशत तथा मुस्लिमों की 
संख्या ८१.५ प्रतिशत हैं, नोश्राखाली 
जिले की श्राबादी २२ लाख से कुछ ऊपर 
हूँ जिनमें मुस्लिमों की जनसंख्या ८१.४ 
प्रतिशत है । 
टिपरा जिलों के उपद्रव ग्रस्त क्षेत्रों 
की जनसंख्या ८ लाख है, जिनमे ८३.७ 
प्रतिशत मुस्लिम तथा १६.३ प्रतिशत 
हिन्दू हैं । 
>> न न न न 
सशस्त्र फौजी गुण्डे 
नोश्राखाली तथा तिपरा जिले से 
हजारों श्राश्रयाथी कलकत्ता 
पहुच रहे हैं। उनके श्रनुसार 
उपद्रवो में भाग लेने वाले हजारों 
युणडे बङ्गाल से बाहर के हैं | उनमें 
से कई लोहे के बने शिरस्त्राण पहने 
रहते हैं तथा उनके पास पिस्तौलें, 
बंदूक व रायफलें हैं। हाजीगंज क्षेत्र 
के आश्रयार्थियों के श्रनुसार बड़े- 
बड़े परशुश्रों से सज्जित पेशावरियों 
ने वहां उपद्रवों का नेतृत्वकिया। 
उन लोगों की उपस्थिति की शिकायत 
लूट पाट से पूर्व की जाने के बावजूद 
भी उनकी गतिविधि पर कोई नजर 
नहीं रखी गयी ये | लोग गत दो मास 
से वहां श्रपनी कायंवाइयां कर रहे 
थे। 
२७ आदमी भूने गये 
किसी प्रकार प्राणों की रक्षा कर 
कुमिल्ला पहु चे हुए भी क्षेत्रनाथ राय ने 


iccd by eGangotri 


कुछ घरों के पुरुषों को उन्होंने i 
करकं उन्हें एक झोपडी में बंद 
श्रौर उसमें श्राग लगादी, त 
परिणामस्वरूप २७ प्राणियों को ष 
स हाथ बाना पड़ा] जो [ई वि न 
मकार प्राण बचाकर भाग सके, उन्हे 
जंगलों ग्रथवा समीपवर्ती गांवों 
ली । १२ अक्टूबर यहां से सश 


की शर 


2. स्त्र पिश 

ने ३१ स्त्री-बच्चों की मस्लिम गुरहों ३ 
शिकजे से रक्षा की | कुछ घरोंमे श्र 
भी बहुत सी महिलाश्रों को युणडो ने क 
र 


करके रखा हुश्रा है| 
हमले के नये तरीके 
गुरडे नवीन तरीकों का भी 


¢ हे 
वीर अजु नः 


उपयोग 


कर रहे हैं | वे प्रथक-प्रथक झुएड ना सहार 
कर गांवों में जाते हैं । वहां प्रमुख हि | (हे. -- श्री इ 
ग्रामीणों के पशुओं को मारकाट क हल 
उनके घरों को आग लगा देते हैं तग - ५ 
उनसे कुछ रुपया ऐठ कर उन्हे प्‌ |... न्य 


चेतावनी देकर छोड़ देते हैं कि बे ग्रमुक "रिच rer 


ताररख को धर्मपरिवर्तन के लिए तैयार |” है + 
रहें | गुडों ने अनेक गांवों को घेरा ह्‌द्रा के 7 
है श्रोर वहां के हिन्दू लोगों के सामने | हग * "स न 
भूखों पा हे पट के .पाप्त भू 
्रब भूखों.मरने की नोबत श्रा गई है। य पस्लिमली 
° भा० हिन्वूमहासमा के प्रधान हि हे के घो 
डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी को एकफ | की! 
CoS दिल जहा इमं सन्देह नही 
मिला हे, जिसमें रामगंज थाना के श्रनेक ल 
गांवों में गु डों द्वारा की गई लूटपाट डरको Ee 
श्रग्निकांड, व्यभिचार तथा बलात गे चेश हे रे 
धर्मपरिवर्तन का उल्लेख है और बताया मो के दिन 
गया है कि सशस्त्र गुडों ने ग्राम पा 
को भर दाग पमं यदि कि! 
सड़कों » रोका हुश्रा है और भागे हुए र सप्ता: 
हिन्दू भाड़ियों व. तालाबों में छिप कर वकि कमेटी के 
आात्म-रक्षा क रहे हैं| ४ हया है। पूर्वी 
भारत सेवाश्रम-संघ के श्री खाम | जरन्त 
जियम्बानन्द ने श्रांखों देखा निम्नलिखित पाशविक श्रत्याः 
लोमहषक वर्णन किया है | -- तिये मुस्लिम लीग 
क के। ३ 
१० अक्टूबर को वेगमगंज क्षेत्र * | है। 
एक भूतपूर्व श्रसेम्बली सदस्य ने ता 
बाजार की एक सभा बुलाई और रामग 
थाने के थानेदार के सामने ही 


इस सम्बन्ध 
यौर सरकार के र 
ह, यह दूसरा प्रश 


ओताश्रों को, जिनकी संख्या १५०९० ' | शत तो यह । 
लगभग थी, एक खास साम्परदर्ष ' | श्रेाचार पीड़ित 
विरुद्ध भड़काया । सभा समाप्त ही मभर करें, उन 


किया और दूकानो में आग लगानी शै ल और ' 
की | क्षण भर में ही सारा बाजार . हे हैं। जिन 
की लपटों में धू.धू कर जलने लगा वे हे, उनके पा 
` को गु कार नहीं है 

उसके बाद गु डों ने श्रपने श्राप गु | र 
में बांट लिया । इसमें से पर ए जिनके रि 
स्थानीय जमींदार श्री सुरेन्दकुमार हा बनकर 
[ शेष छळ २० पर ] गे भे भ 

» श्रौर रात ३ 


साप्ताहिक 


९ के ग्राहकों से 


र रन के राइको से FR 
पकः वत्रश्मवददीर करते समय श्रथवा 
म ` कि तप्रय श्रपनी ग्राहक सख्या 
र जे पु | ही (खा करें) क्योंकि हजारों आइकों 
युएइ भ > द्रइ : 
हत्या में उनका नाम ढ़ टना श्र 
अहो न| शी 
उन्होने एकन | — प्रवन्धक 
काहि Ce , U2 
दी) निह ऋ बीर ॐ 
या को 
भन के 
लोग किम र ज्‌ न्‌ 
सके, उद 
| की श्र 
रसन पुत्ति Ned) 
प गुरो तेशे द्वे न दैन्यं न पलायनम्‌ 
रों में र | नस्य प्रतिज्ञे र टु प न पः 
(लीः. टू  - लय हि 
डो ने के होमवार १२ कातिक सम्बत्‌ २००३ 
के c चं 
उ वीर अज्जु नका परमा बंगाल- 
उपयोग 
झुएड अना सहायक-फण्ड 
प्रमुख हिंद (हे० -- श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ) 
[रकाट क्र 6 ड पट 
ते > Fa क 
र र पूर्वी बंगाल की वर्तमान परिस्थिति 
न र हवे जितनी गहराई. में जाकर देखा जाता 
लए पगा | की मंप्रणता उतनी ही अधिक 
| घेरा हुआ | ष होती जा रही है । श्रपनी. जिम्मेवारी 


के सामने | हाने के लिये बंगाल का गवनंर पालिः 
गहै फट के .पा्त कूठी रिपोट भेजे, या 
ल प्रतीय मुस्तिमलीग सब्र कुछ जान वू 
। एक प्र | रे टुनिया को धोखा देना चाहे, अब 
। के ग्रे पं सन्देह नहीं रह गया कि पूर्वी 
लूटा गाल के मुसलमानों ने मुर्लिमलीगी 
कु डरो को इत धमकी को सार्थक बनाने 
बाग ३ चेष्टा की है कि इम न्द्रो को 
न जोनमा के दिन याद दिला देंगे A 
भागे हए मे यदि किप्ती भारतवासी को कोई 
छिप क भ्रम हो सकता था तो उसे कांग्रेस की 
पका कमंटी के प्रस्ताव ने दूर कर 
दिया है। पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं 


र स्वामी र अ्रत्मन्त क्रर और श्रत्यन्त 
म्तलिलि | प्रशविक त्या चार , हुआ है, जिसके 
तिये मुस्लिम लीगो पूर्ण रूप से जिम्मेतरार 
क्षेत्र के | है। 

सथर | इस समबन्ध में राजनैतिक संध्याश्रो 
र प थौर सरकार के सदस्यों का क्या कर्तव्य 
ही म ) यह दूसरा प्रश्‍न है | इस समय पहला 
५००० | रन तो यह है कि हम बंगाल के 
रदाय रैं | श्रत्याचार पीड़ितों की - सहायता किस 
होते | न्नर करे, उन लोगों के कष्टों की सूची 
टना शु. | भत लगी है । जो लोग मारे गये उनके 
गानी यु | शेलबच्चे श्रौर परिवार सवथा श्रनाथ 
जार" | ऐगरे है जिनके घरबार जला दिये 
गगा हे गये हे, उनके पास सिर छुपाने के लिये 
को 5 । नहीं हे | गांव के गांव उजड गये 
एक हे ' जिनके निवासी पास के शहरों में 
मार * | गा बनकर पहुंच रहे हैं। उनके 
] | अ बने को र्न नहीं, पहनने को कपड़ा 


ग्र श्रौर रात के समय सोने को छत 


नहीं। इजारो व्यक्ति तो ऐसे है जो 
रा तेक उपद्रवियो के घेरे में कसे डरए 
बानी Faas १ कळ 
ऐसे हा जा सकता | 
RT में देश-वासियों का कत्त व्य 
केवल शाब्दर सहानुभूति प्रकाशित 
करके पूरा नहीं हो सकता। इस समय 
तो श्रावश्यक है कि बंगाल के अत्याचार 
पीड़ितों के लिये सब तरह की सहायता 
एकदम पहु चाई जाय । सत्र घार्मिक 
ओर सामाजिक संस्थाओं को अपना 
ध्यान कुछ समय के लिये पूर्वी बंगाल 
मे केन्द्र ते कर देना चाहिये । पूरा यत्न 
किया जाय और वह भी श्रत्यन्त शीत्र-- 
बंगाल की परिस्थिति चाहती है । 

मैंने कहा कि श्रत संस्था श्रो को अपरा 
ध्यान कुछ समय के लिये बंगाल में 
केन्द्रित कर देना चाहिये। इसका यह 
ग्रमिप्राय नहीं कि व्यक्तियों को इस मरोसे 
पर वेठा रहना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति को 
चाहिये कि अपनी शक्ति के अनुसार 
अत्याचार पीड़ितों की सहायता करे । जो 
शरोर से सेवा कर सकते हैं, वह वहां 
पहुंच कर कार्य करने वाली किसी जिम्मे 
वार संध्या के साथ काम कर | जो घन 
से सहायता दे सकते हैं उन्हे 
देनी चाहिये । जिनके हाथ 
में लोकमत ब्रनाने की शक्ति है वह इत 
विषय में राष्ट्र को सचेत करं और देशः 
वासियों को सहानुभूति प्रकट करने का 
ठोस और क्रिय त्मक मागे दिखलायं । 
जो सज्जन पूर्वी बगाल के 
पीड़ितों की सहायता करना चाहते हैं 
उनकी सहायता के लिये “ीर-श्रजु न? 
कार्यालय में पूर्वी बंगाल-सहायक-निधि! 
का उद्घाटन कर दिया गया है। जो 
महानुभाव इस निधि में धन मेजेंगे 
उनके नाम “अजु न कार्यालय'से बाकायदा 
रपीद भेजी जायेगी । पर्याप्त राशि दो 
जाने पंर श्राघश्यकतानुसार वह राशि 
पूर्वी बंगाल में सेवा कार्य करने बाली 
प्रामाणिक संस्थाञ्रों को भेजी जाती 
रहेगी । निधि में प्राप्त राशियों का 
विस्तृत ब्योरा, दानियों के नाम तथा व्यय 
का विवरण समय-समय पर “वीर श्रजु न! 
में प्रकाशित किया जाता रहेगा । 

“वीर अजु न! केवल एक समाचार" 
पत्र नदीं, वह एक सऱ्या भी है। उसका 
काम केवल कहना नहीं, कुछ करना भी 
है। १६३४ के बिहार भूकम्प के ्रवसर 
पर हमने “बीर अजुन? द्वारा एक पुष्कल 
घनःराशि सेवा कार्य के लिये भेजी थी । 
उस समय 'वीर श्रजु न! के पाठकों ने दिल 
खोलकर “बिहार रिल्लीफ फन्ड” में जा 
दिया था । मुके पूर्ण ग्राशा है कि वीर 
अजुन! का परिवार बज्ञाल के 
तो के लिये मी शी और पर्वात 
्रायिक सहायता ह कि 
विलम्ब न करेगा | मै. चाहता है रह 
इस अपील के निकलने से परचार 7 

ही अन्दर इम एक 
दिन के श्रन्दर 


अच्छी राशि सहायता के लिये मेज सर्के । 
जो दान उचित पात्र के लिये और 
समय पर किया जाता है वडी सात्विकटान 
कहलाता हे | श्रत्याचारपीड़ित स्त्रियों 
श्रीर बच्चों से बढ़कर सदायता का पात्र 
कोन हो सकता है? मुझे विश्वास है 
कि श्रायंजाति इस समय श्रपनी सात्विक 
दान की भावना का पूर्ण परिचय देगी। 


प्रमाणिक मजदूर संघ 
डव. 


जो भारत के मजदूर श्रान्दोलन से 
कुछ भी परिचित हैं, वे श्रच्छ्ी तरद 
जानते हैं कि इम श्रांदोलन को अधिक 
व्यवस्थित करने की जरूरत दे । श्राजकल 
न जाने कितने मजदूर दलों में मजदूर 
बटे हुए हैं । ये दल परस्पर लड़ते रहते 
हैं और इन्दी के कारण मज्दूरों की कोई 
समस्या ठीक दंग से इल नहीं हो पाती | 
सभी का दृष्टिकोण भिन्न-मिन्न द्वोता दै 
ओर एक का कायं दुसरे को पसन्द नहीं 
श्राता । लेकिन इसके कारण न सरकार 
मजदूरों के सम्तरन्त्र में कोई नीति निर्धारित 
कर सक्ती है | न मिल मालिक,*ग्राखिर 
सरकार को वे मजदूरों का सच्चा प्रति- 
निधि माने ? बम्बई सरकार ने इस 
सम्बन्ध में जो नोति स्वीकार की हैं, वह 
बहुत युक्तियुक्त है । उसके अनुसार जिस 
व्यवसाय में जिस मजदूर-संघ के श्रधिक- 
तम सदस्य होंगे, उसी को वे उस ब्यव- 
साय के मजदूरों का अधिक्रत प्रतिनिधि 
मानेंगे और किसी भी विवादास्पद प्रश्‍न 


के अत्याचार घर उसी से सरकार व मिल मालिक बातचीत 
कर किसी भी निर्णय पर पहु चेगे। इस 
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श्रवस्था में छोटे-छोटे मजदूर दल संग- 
ठित होकर कोई श्रच्यवस्था न फेला 
सकेंगे । इससे जद्दां कल-कारखानों को 
हानि कम होगी, वहां मजदूरों का संग- 
ठन भी अधिक व्यापक और मजबूत 


बन सकेगा | पिछुले दिनों भारत सरकार ने 
श्री मानवेन्द्रनाथ राय के मजदूर संघ को 
स्वीकार कर लिया था, यह अनुचित था | 
नयी संख्याश्रों से मालूम होता 
है कि उमर संग्र के सदस्यों की संख्या 
पिछले दिनों ५१ फीसदी कम होकर २ 
.लाख ७ हजार से १ लाख १ हजार 
रह गई थो, जबकि श्र० भा०-ट्रेड 
यूनियन के सदस्यों की संख्या २ लाख 
२६ इजार थी। ऐसी स्थिति में श्री राय 
के मजदूर-संच को प्रतिनिधि माना नहीं 
जा सकता। स्थानीय मजदूरसंघों को 
तों और भी बुरी स्थिति है। इसलिए 
हम अम्बई सरकार के इस निर्णय का 
स्वागत करते हैं । 
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दंगों में हताहतों की जानकारी 

_ शश गम 
पिछले कुछ समय से सरकारों ने 

साम्प्रदायिक झगड़ों के बारे में यह 

नीति अपनाई है कि मारे गये या घायल 


आदमियों की जाति नहीं बताई जाती | ' 


ऐसा करने से सरकार का खयाल है कि 


[ १२ कार्तिक सम्बत २००३] 


दूसरी जाति में उत्ते जना फैलेगी । सेंट्रल 
प्रेस एडवाइजरी ओरड ने मी इसी मीति 
को श्रपनांने की सलाद दी दै। लेकिन 
दमे सन्देव हे कि यड नीति किसी भी तरह 
सफल हुई हैं। इस नीति का लाम 
श्राक्रमणकारी को होता है। वद अपना 
श्राक्रमण जारी रखता दवै, क्योकि वढ 
जानता है कि उसको रोकने वाला कोई 
नहीं श्रायगा । सरकारी पुलिस . की सहा- 
यता का उमे पूरा भरोसा हे । {बझ 
सरकारी अधिकारियों की ग्रसमर्थता ख 
उदासीनता का ग्राक्रमणुकारी को निश्चय 
दो, वहां एक चीज उसे रोक सकती है कह 
यद कि उसे यड विश्वास दो कि दूसरी जाढि 
संगठित इोकर उपका मुकाबला करेगी । 
सरकार की समाचार प्रकाशन नीति खे 
यह होने नहीं पाता | बस, आक्रमल- 
कारियों को खुजकर श्रपने हाथ चलाने 
का मोका मिलता दे । म० गांधीने मी 
इत नीति की श्रालोचना करते हुए लिखा 
है कि जिन्हें मालूम नद्वी होना चाहिए, 
वे तो यदद जान लेते दे कि किसने किप 
छुरा भोका है और जिन्हें जानना 
चाहिए वे ्र घेरे में रखे जाते हैं । 


जमींदारियों का मुआवजा 


अनेक प्रान्तो की अ्रमेम्बलियों ने 
जमींदारी पद्धति समास करने का निश्चय 
किया है । लेकिन इसके साय ज्मीदारियों 
का मूल्य चुराने का. सवाल पेश हो 
गया है | उनका मूल्य क्या लगाया 
जाय, इस संत्रंघ में यद्यपि एक सामान्य 
नियम बनाने की आवश्यकता है, तयाकि 
एक बात का श्रवश्य ध्यान रखना 
चाहिए । बहुत सी जमीदारियां खरोदी 
नहीं गई, सरकार ने पुरस्कार के रूप में 
या मालगुजारी वसूल करने के लिए 
बिना किसी कॅमत के बड़ी-बड़ी जमीन 
जमीदारों को दे दी ई । ऐसी जमांदारिख 
का बहुत बड़ा लाम वे वर्षों से उठावे 
श्राये हैं । इसलिए उन्हें मुआवजा देडे 
समय निश्चित रूप से कम मुल्य मिलन्छ 
चाहिए बजाय उनको जिन्होंने कुळ समब 
पूव ही जर्मीन काफी रुपया लगाकर 
खरीद की हैं। ऐसा श्रेणीमेद करके 
कोई अन्याय हम न करंगे | मुफ्त बें 
सरकार से जमीन पाने वालों ने अपनी 
सेवाश्रों से श्रविक फल अब ठक पा लिव्ह 
है। उन्हें तो मूल्य न भी दिया जाक, 
तब भी कोई श्रनोचित्य न दोगा, लेकिन 
इससे उनकी सामाजिक स्थिति में विशे 
अन्तर पड़ जायगा, इसलिए उन्हें कुछ 
न कुछ मुआवजा देकर मी असंतोष को 
दूर करना बुरा न होगा । इस अ्रेयीमेद्‌ 
से सरकार का भार भी कुछ इलका हो 
जायगा | 


इस सप्ताह पूर्वा बंगाल से श्राने वाले 
लोमहर्षक समाचारों ने समस्त देश का 
ध्यान आकृष्ट कर लिया है। भारतबष 
के दीर्घकालीन इतिहास में ऐसा नृशंस 
और जधत्य नरमेध ,कभी हुश्रा हो, 
इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता | 
जब बंगाल में मुस्लिमगुणडे यह सब 
शशंसतापू काएड कर रहे थे, वायसराय 
बखई की पूवनिश्चित यात्रा पर गये 
हुये थे। 
मण्गांधी ने जो बंगाल 
के दुःखसमाचार सुनकर विचलित हो 
गये हैं, कांग्रेस के नये श्रध्यक्ष श्राचार्य 
. कृपलानी को पूर्वाय बंगाल में स्थिति का 
अध्ययन करने के लिए भेजा | वे श्पनी 
पत्नी के साथ वहां पहुंचे और पूर्वीय 
बंगाल के उपद्रवग्रस्त तथा विध्वस्त स्थानों 
१ का निरीक्षण किय़ा । उन्होंने सरकारी 
हर जु व्यवस्था की तीत्र ग्रालोचना करते हुए 
बंगाल की जनता से श्रपील की है कि 
“कल और परसों मैंने जो कुछ देखा और 
सुना उप से.इसी निष्क पर पहुंचा कि 
केन्द्र श्रथवा प्रान्त चाहे जो भी सरकार 
हो किन्तु बंगाल के सभी स्त्री और पुरुषों 
को जिस उपाय से हो सके श्रपनी रचा 
करनी चाहिए | 
पूर्वी बंगाल के नरमेध का 
विवरण प्र ४ 


(इस सम्बन्ध मे में श्री राजेःद्रलाल 
राय तथा उनके परिवार बालों का 
उदाहरण श्रापके सामने रखना चाहता 
हू जिन्होंने दो दिन तक उपद्रवियों का 
मुकाबला किया श्रोर जो रन्त में युद्ध 

' करते ही मरते मर मिरे | 


ग्राचार्यं कृपलानी फे साथ 
शरत्चन्द्र बसु भी पूर्वी बंगाल गये थे। 
वे गभी कुछ समय तक वहीं रहेंगे । 
उन्होने एक वक्तव्य में कहा हे कि बंगाल 
में मेरा रहना अधिक श्रावश्यक है, 
इसलिए इत समाचार में कोई सचाई 
नहीं है कि में भारत से बाहर कहीं 
विदेश में जा रहा हू । 

म० गांधी स्त्रयं बंगाल जाने के लिए 
श्रत्यन्त उत्सुक हैं। वे श्रत्र तक वहां 
चले भी जाते, लेकिन कांग्रेस कार्यसमिति 


की श्रावश्यक बेठक के कारण वे नहीं . 


जा सके | इस बेठक के समाप्त होने 
पर वे बंगाल जावेंगे। 
१ CO 
कांग्र स कायंसमिति 

२३ अक्तूबर को भंगीबस्ती में 
कांग्रेस कार्यसमिति की बेठक श्रारम्म 
हो गई। इस कार्यसमिति के सामने 
श्रनेक महत्वपूरण समस्यायें हैं, जिनमें से 
कुछ उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं:-- 

( १) पूर्वी बंगाल का भीषण 
नरमेध | लागी नेताश्रों का हिंसापूणा 
रुख लगातार प्रचण्ड हो रहा है | 

(२) केन्द्रीय सरकार में लीगी 
सदस्य कांग्रेस से समभौता 
करके नहीं, वायसराय से षडयन्त्र 
करने के कारण बेन्द्रय सरकार में 
सम्मिलित हुए हैं। वे वहां पर सम्मिलित 
उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को स्वीकार न 
करे, तो कांग्रेस का क्या रुख रहेगा ? 
दूसरा प्रश्न यह है कि लीगी सदस्यों को 
कौन कौन से महकमे दिये जावें । ये 
दोनों बिषय श्रत्यन्त महत्वपुर्ण हैं | लीग 
के नियत किये गये सदस्य मियां गजन- 
फरश्रली ने एक वक्तव्य में स्पष्ट कहा है 


ब क्ालाबाद 
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| FT च -त्त्् राने के बाद उन 
हाने का निश्चय 


कि हम लोग पाकिस्तान प्राप्त करने के 
खयाल से ही श्रस्थायी सरकार में भाग 
लेने जा रहे हैं। यदि लीगी सदस्यों ने 
सम्मिलित उत्तरदायित्व का सिद्धान्त 
स्वीकार न किया तो क्या किया जाय। 
एक अफवाह यह थी कि कांग्रेसी सदस्य 
केन्द्रीय सरकार से इस प्रश्‍न पर त्याग- 
पत्र देने वाले थे, लेकिन म० गांधीं के 
अनुरोध से रह गये । अब्र कांग्रेस कार्य- 
समिति में इस प्रश्‍न पर विचार होगा । 


महकमों का बटवारा भी साधारण 
प्रश्न नहीं हे | एक सम्बाद के अनुसार 


` नवाबजादा लियाकतञ्रली खां शहर में 


हिंढोरा पीट रहे हैं किवे तो 'होम 
डिपाटमेंट” संभालेंगे । दिल्ली प्रान्त 
'होम डिपार्टमेंट के मातहत श्राता है, 
अतः उन्होंने अभी से अपना रोबर जमाना 
शुरू कर दिया है। सरदार अब्दुर्र ब 
“निश्तर” सरदार बलदेत्रसिंह के डिफेन्स 


Disitized by eGangotri र 


विभाग? पर दांत गड़ाये बैठे हैं तो चुद...) 


गर बम्बई के व्यापारियों से बादाझ इसमें कोई सं 
ग्राये हैं कि वे 'इएडस्ट्री ओर तिक वे ये । उनके 


सप्लाई विभाग संभालेंगे |? प्रेम था, देश की 
हृदय की तीव वेदः 
एकते हैं, जिनको : 
ग़ श्रवसर मिला : 
चाहते थे कि राष्ट् 
रीर मुसलमान 
अवं । इसीलिए, 
पत्र जीवन का ड 
र्ट को सर्वस्व सम 


एक साल 

हमें दुःख है कि अपने वचन ३े 
अनुसार हम इस अंक में उक्त लेखमाला 
का प्रारम्भ नहीं कर सके कम्पोज होम 
भी लेख नहीं जा सकता । आगामी ब्र 


से यह लेखमाला जायगी | 
समाद 
or? 


लीग सत्रसे श्रधिक उत्सुक निर्मार | » 
खान और पावर महकमे के बारे में ै।| लेकिन उनक 
इस विभाग के ग्रन्तगत केन्द्रीय ताम | पल लाया ९ जा 
विभाग ता है । ओ शरतचत्ध बै | अनक नहीं दिया < 
इस महंकमे की जांच कर करोड़ों रे | भय लेखक की ३ 
बेईमानी पायी है। इस वेईमानी | अफ न सकं । : 
सहयोगी अधिकांशतः बड़े-बड़े इरि | नास है और = 
ठेकेदार हैं जिन पर मुकदमे चलाये जगे) ए श्रत्यन्त दुःख ` 
वाले हैं। इन लोगों की रक्षा के विर शा है कि उनक 
लीगी इस विभाग को हाथ में हैं” गरी ला सका | 
चाहते हैं ताकि वेईमानों का बाल न बे हू ग्रौर मुसलमा 
होने पाये । (जं गये हैं, 
स्याम के चार प्रान्त फ्रान्स की | स पाया । हिंद 
अमेरिका के दत्व में श्राकर ES बलिदान 
की सरकार ने अपने ४ प्रान्त, फॉर (च हल रा 
दे देना स्वीकार कर लिया है। (४ सह भी हो जाते 
में टोकियो में फ्रांस और स्याम म | 0 गम्थदायिक 
समभौता हुश्रा था, जिसके शरु ब् 


प्रान्त स्थाम को मिले ये । ये चारी ज्र ३ र 
स्याम की पूर्वी सीमा पर हैं श्र दवी | भे Re 
फ्रांस ने जन्रदस्तो. जीतकर हिँ | अ त साध 
मिला लिया था । ननदान को ॐ १ 


[ शेष एष्ठ १६ पर] 


0 मान को बातहे। ब्रांच न न) 0 0७ ७ य मा की माच की बात है। 

रं एक महान्‌ पवित्र बलिदान 
7 ` _ श्रद्धेय गणेराशंकर 
ए का | उनका उद्देश्य भी महान्‌ 
| कानपुर में हिन्दू मुस्लिम दंगा हो 
हया! गणेशजी ने दोनों जातियों की 
गति को शान्त करने के लिए 
प्राणों का बलिदान करने का 


दय किया श्रोर उसी में किसी 
ततायी के हाथों मारे गये | कई दिन 


बह मालूम हुश्रा कि उनके जीवन का 
रत हो गया । 
हमस्त देश में उनके बलिदान की 
रसा की गई | म० गांधी ने कहा कि 
जी श्रमर हो गये -- सारे देश ने 
उनके स्वर में स्वर मिलाकर कहा कि 
ऐशजी ्रमर दो गये | उनके बलिदान 
है प्रशांसा की गई श्रोर कानपुर ने अपने 
रत्‌. श्रद्धोय नेता की स्मृति में शोक 
नाने के बाद उनकी चिरस्थायी स्मारक 
जाने का निश्चय किया | 
> > > 
इसमें कोई संदेह नहीं कि गणेशजी 
रिन्‌ थे । उनके हृदय में देश के लिए 
प्रेम था, देश की दुद्शा देखकर उनके 
हृदय की तीव्र वेदना को वही श्रनुभव कर 
हते हैं, जिनको उनके संम्पर्क में रहने 
ग्रश्रवसर मिला था। त्रे सच्चे दिल से 
चाहते थे कि राष्ट्र के दोनों वर्ग हिन्दु 
ग्रौर मुसलमान सदा के लिए एक हो 
गवे | इतीलिए उन्दने अपने महान्‌ 
__ हाळ | "ते जीवन का बलिदान किया । उन्होने 
| ९ को स्वस्थ समर्पण कर दिया | 
सुक निर्माण > x x 
बारे में है| लेकिन उनका बलिदान क्या कोई 
य तामीण | पल लाया १ इसका उत्तर शायद संतोष- 
चद बु | झनक नहीं दिया जा सकता, यह लिखते 
डो रुपे $ | क्षय लेखक की वेदना को शायद पाठक 
बेईमानी के | आ न सके । लेकिन लेखक का यह 
बड़े मुलत | विश्वास है और वह अपनी इस धारणा 
चलाये जी | ए श्रत्यन्त दुःख के बाद विश्वास करने 
क्षा के सि | सा है कि उनका बलिदान अभीष्टं फल 
थ में ह| नरी ला सका। कानपुर में भी श्राज 
बाल न बर | हि ओर मुसलमान उसके बलिदान को 
से गये हें, यह शायद मैं टीक नहीं 
न्स की | गैस पाया | हिंदू उन्हें स्मरण करते हैं, 
उनके बलिदान की गाथा गाते हैं और 
ब ्रत्योत्सगं का वर्णन सुनते-सुनते 
३ हो जाते हैं, लेकिन वे लोग, 
3 RR विद्वष के वस्तुतः 
एर हैं, बिलकुल ग्रप्रभावित. हैं, 
जप उस महान्‌ बलिदान का कोई 
के. हीं । उनके लिए गणेशजी 
य त साधारण हिन्दू ये, जिनका 
च्छ था| उससे गणेशजी के 
की भावना की पवित्रता पर कहीं 


| ददर प्रा 


हें तो चुर 
से वादास 
प्रोर तिक्ि 


साल 

पने वचन दे 
क लेलमाला 
ग्पोज हो 
ग्रायामी ग्रह 


थच नहीं श्राती, यद्द मानते हुए भी 
मक i सरद दी रहा है कि,ऐमे बलिद!नों 
से श्रभाष्ट फन्न प्राप्त हो नहीं सकता | 
श्राततायी का हृदय ही उत कठोर घात 
का वना होता है, जिस पर किसी 
मदान्‌ वलिदान का प्रभाव नहीं पढ़ता । 

पिछले दिनों श्रहमदाबाद में दो 
स्ववसंवक मारे गये थे, लेकिन वहां 
दगा शान्त नहीं हुआ | भ्रमी हाल दी 
को वात है कि बम्त्रई सरकार ने दो स्वयं 
सेवकों के बलिदान पर शोक प्रकाश 
किया था, उनका श्रात्मोत्पर्ग बम्बई की 
स्थिति को रत्ती भर भी सुधार सका, 
इसका कोई प्रमाण नहीं मिज्ञा | 


श्रिता एक सत्य है, तो दिता भी 
एक ऐशा सत्य है, जिसके पीछे इजारों 
सालों का अनुभव है | संठार सदय नहीं 
है, सहृदय नहीं हैं, उसकी कठोरता 
असंदिग्ध श्रौर एक कठोर सत्य है। 
प्रकृति या परमात्मा उसे एक क्षण के 
लिये भी क्षमा नहीं करते, जो उसके 
विषयों की अ्वददलेना करता है । परमात्मा 
को छुत्रछाया में प्रकृति के तत्व जत्र 
कल्पनातीत विध्वंस प्रार भ करतेहें, तब-तत्र 
वे मनुष्य को एक किसी सत्य की शिक्षा दे 


रदे होते हे । तत्व यह है कि इस जीवन 
सग्राम में कठोरता भी एक ग्रावश्य इ 
सत्य है । नदियों का जल प्रलय कड 
मील प्रदेश को कुछ दिनों में ध्वस्त कर 
देता है । क्वेटे श्रौर बिद्दार के भूकम्प ने 
द! चार पर्ला में वहां की दुनिया बदल 
दी थी । 
प्रकृति के ये तत्व बताते हैँ कि 
आत्म बलिदान और श्रद्रिसा के साय 
साथ संघ और विध्वव भी संवार के 
कठोर सत्य हैं । श्रौर इनकी उपेक्षा करके 
दम इस संवार में एक कदम मी नहीं बढ़ 
सकते । 
x x x 
सार का इतिहास भी इस'सत्य का 
समथन करता है । रावणा ग्रंगद के 
समकाने पर नहीं माना, दुर्योधन ने 
श्रीकृष्ण के संधि संदेश को ठुझरा दिया । 
विवश होकर राम श्रौर कृष्ण को युद्ध 
का निणुंय करना पड़ा | लातों के भूत 
बातों से नहीं मानते; यद कद्दावत भले ही 
कुछ ग्राम्यता लिए हुए दो, लेकिन इसमें 
संदेह नहीं कि यह दजारों सालों के मानव 
प्रकृति के अ्रध्ययन का परिणाम है | 
संवार में ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो 


वायपराय - लाग का परस्पर पडयन्त्र 


EN 


मियां चुन्दीगर द 
पलीमी केन्द्रीय सरकार में वाय 


चारों मुस्लि 


मित्र ग जेनफरग्रली 
बराय के षडयन्त्र से सम्मिलित हो गये हैं । 


स्व० गणेशशङ्कुर विद्यार्थी 


वस्तुतः खल श्रौर दुष्ट होठे हैँ, उनकी 
चित्तत्रत्ति कुछु इस प्रकार की होती दे 
कि वे शान्ति श्रौर सदभावना को पमन्द्‌ 
ही नहीं करते, उनकी स्वार्थ और दुष्ट बुद्धि 
किसी भी तरद न्याय श्रौर श्रोचित्य छे 
समभ नहीं पाती और न समकने ख 
यत्न करती है | ऐसे लोगों की सदूमा दन 


को जाग्रत करना कठिन दी नहीं, 
श्रंमव दे । वे पशुबल पर 
विश्वास करते हैँ | 

x x x 


संमझ्च दे कि श्रात्माश्रों मदान श्रन्या्रों 
का बलिदान ऐसे लोगों की सदूमावना 
को जागत कर सके, लेकिन ऐसे महान 
त्रात्मा हैं दी कदां। गणेशजी केले 
सात्विक व्यक्ति यदि कानपुर के मुख्ल- 
मानों का हृदय नहीं बदल सके, तो दुसरे 
लोगों से इसकी आशा करना उपहासक 
स्पद्‌ है । 
जब ऐसे पवित्र आत्मा नहीं है, ठो 
फिर वेसे उपायों का प्रतिगादन मी व्यावद्दा- 
रिक नहीं है । देश की स्वतंत्रता वेदी कर 
'१सेंकड़ों युवकों ने बलि दे दी, लेकिन स्या 
इससे अंग्र बॉका हृदय बदलनेकी संभावसख 
की जा सकती है? वे विवश होकर तो 
भारत को कुछ दे सकते हैं, लेकिन अपने 
हृदय की साधुता से वे स्वराज्य हमें दे 
रदे हैं, यइ कल्पना नोआखाली और 
सीमाप्रात्त की आज को घटनाओं ओ 
देखकर: नहीं की जा सकती | 


x x x 

. आज देश की जो नयी परिस्थिदि 
है, जिसमें बंगाल को घटनाएं अत्यन्त 
प्रमुखता से हमारे सामने ग्रा रही हैं, 
उस पर विचार करते हुए इमे इतिदाख 
रौर प्रकृति के उक्त कठोर सत्य से आख 
मू दने का कोई अधिकार नहीं है। ऐश 
करना श्रदूरदर्शिता होगी और आये 
वाली संतति हमसे पूछ सकती है कि 
हमने इतिहास के महान्‌ प्रत्यक्ष सत्य कौ 
उपेक्षा करके उसके साथ क्यों अन्यार 
किया १ 


दिल्ली की मोती टाकीज में प्रदर्शित 
अहाराणा प्रणाप' मिल्म फे दर्शकों ने 
३ भ्रमर को सिनेमा फे पर्दे को फाड़ 
डाला तथा हुल्लडबाजी भी की। अगले 
दिन शहर की दोवारों पर चिपके हुए 


हन क... . >> 
ऐतिहासिक फिल्मों से घातक प्रचार 


[ भ्री कालीचरण शर्मा ] 


ज्र 


बढे पोरटरों द्वारा पत्र सम्पादकों झौर 
अनता को सचेत करते हुए उन्होंने 'महा- 
राणा प्रताप? फिल्म की घुराइयां दिखाई 
बी जो गर्दे गीत, ग्ररटशशट कथानक 
बनावटी राष्ट्रीयता; थे । शक्तिसिं 
क्ली को तो राज की प्रगतिशील महित 
ज्ञाश्रों से भी आगे बढ़ दिया गया था 
ज्ञो उस समय स्वप्न की भी वस्तु नहीं 
थी) बात भी ठीक थी। 'राजपूतानी' 
फिल्म द्वारा महाराणा को जिस प्रकार 
उपस्थित क्या था, वैसे भी कथित फिल्म 
नहीं बनने पाया । 


इसके बाद ही 'तानपेन' र 'शहा- 
9 ब? फ़िल्मों को देखा गया । 'माशूक! 
| हिना फिल्म बन ही,नहीं सकती, यह ग्राज 
के फिल्म निर्माताओं द्वारा. टूतापूर्वक 
मान्य छिद्धांत है। तदनुसार तानसेन के 
बये तानी को उत्पन्न किया गया श्रोर 
इन नायक नायिकाओं को मुस्लिम जाति 
से उत्पन्न प्रदर्शित किया गया है। तान- 
` सेन बेजू बावरा के शिष्य ये और हिन्दू 
` ङुलोतन्न थे किन्तु फिल्म निर्माताश्रों 
ने मनघडन्त को स्थान देकर जो कुछ 
करना था वह किया । हम नहीं समभ 
सके कि "तानसेन? को मुस्लिम कुलोत्पन्न 
ही क्यों माना गया ! कया वे प्रमाणित 
कर सकते हैं कि तानऐेन दिनू नहीं थे ? 
यदि नहीं तो फिर तानसेन को मुसलमान 
रूप में प्रदर्शित करने का उन्होंने क्यों 
खास किया ? 


अब 'शाहजहां! चित्र को लीजिये 
बिसके द्वारा खुल्लमखुल्ला 'लीगी? प्रचार 
किया गया हे; तत्कालीन ऐतिहासिक तथ्यों 
का कहीं नाम भी नहीं | कथानक है: एक 
सुद्र राजपूत कन्या का सिराजुद्दीन ईरानी 
द्वारा पाणिग्रहण और श्रन्त मे दम्पती का 
व ईरान चले जाना | शाही दरबारी ज्वाला 
की कन्या, वह 'रूही' नाम से है; 
जो बेगम मुमताज से भी अधिक सुन्दर 
ओर कोमलांगी युवती है | उसे एक सुदृढ़ 
र सुन्दर राजपूत महाकवि हृदय से 
चाहता है । वह दूसरे से होते हुए उसके 
ब्याह में झगड़ा डाल कर अपने लिये 
सुरक्षित कर लेता है । फलतः वह शाही 
महल्लों की श्रमानत हो जाती है और उसे 
सन प्रकार से स्वर्गीय सोख्प पहुंचाने बाले 
के लिये स्वयंवर? पद्धति से प्रदत्त होने 
_ बाली शहाचहां द्वारा घोषित की जाती 
है । हजारो राजपूत इट्ठे होते हैं, किन्तु 
सिवा कथित महाकवि युवक के सब 
 िराश लोटते हैं। शाहजहा की श्राज्ञानु- 
सार अ्रपनी 'प्रियतमा? के लिये वह 
“बन्नव? (स्वगं) भी तेयार करके शहा- 
; को दिखाता है, 


और इस बीच ईरान से 'सिराजुद्दीन! पधार 
हृ की कर रूही के सौंदर्य की प्रशंसा सुनते ई 


प्रसन्न होते हैं झोर निश्चित समय बाद 
ही? को उसे देने का वचन देत हैं । 


~ 


और उसे इथियाने का पड़यंत्र रचत हैं । 
श्रपनी कारीगरी की शेखी बघारते हुए 
दरबार में कहते हैं कि किसी भी स्त्री का 
केवल हाथ का श्रगला हिस्सा देखकर वे 
उसकी पूरी और सही प्रतिमा बना सकते 
हैं । बादशाह द्वारा परीक्षा होती है ओर 
एक पदे के छिद्र से कई हाथ बाहर 
निकाले जाते हैं | “सिराज? साइबर सत्रको 
नकली कंगन पहनाते हें किन्तु मुमताज की 
चालाक बांदी 'रूही' को बहका कर उसका 


भी हाथ बाहर निकज्ञवाती है, जिसे देखते 
ही प्रसन्न होकर 'सिराज' साहब शाह 
प्रदत्त विशेष कंगन उसे पहनाते हैं. और 
उसे प्राप्त करने के लिये उसकी हूबहू 
प्रतिमा बनाने लगते हैं। बेगम की 
चालाक और बदमाश बांदी रूढी और 
सिराज में बलात्‌ सम्बन्ध स्थापित करने के 
लिये 'दूती' बन जाती है । कुटनी (बांदी) 
प्रतिमा दिखाने के बहाने से रूद्दी शरोर 
सिराज को प्रतिमा के पास एकत्रित कर 
देती है और सिराज चालाकी से रूद्दी का 
मुखमण्डल अ्रच्छी तरह देख लेता है श्रोर 
उसी प्रकार का मु ह प्रतिमा में बनाने लग 
जाता है | बादशाह, बेगम, बांदी श्रौर 


चण्डी की प्यास 


[ छेलबिद्ागे साहित्यालङ्कार ] 


एक समय डर 
इसी|शस्य-श्यामल में 


अम्बर ओ” जलथल में 
काली-कराली 
रुण्ड-मुण्ड माल गली 
बहुत भुखी थी 
सूखी थी 

मिला नहीं पीने को 
उसे रक्त 

मानब का तप्त तप्त 
मिला नहीं खाने को 
मांसल तन 

मानव का नरम-नरम 
शोणित से भरा हुआ 
खप्पर भी खाली था 
खाली था सारा पेट 


आज महाकाली का 
करती थी फूत्कार 


जीभ निकाल बार-वार 
लप-लप क्यों करती थी 
शुष्कःशुष्क अधरों पर 

' रहःरह कर फिरती थी 
उसको यह हीन दशा 
रावण नहीं देख सका 
अंतुलित बलधारी था 
अस्त्रशास्त्रधारी था 
अजर अमर | 

विजय - प्रखर || 
उसको था 

शंकर वरदान मिला 
सका नहीं मुनियों का 
ध्यान हिला 

मां का वह देख नहीं 
सका वेश 

बिखरे थे 

मस्तक के 


एक एक शुष्क केश ¬ 
भूख तब मिटाऊ गा 
जननी ओ तेरी.। 
तत्तण ही बजवादी 
उसने रणभेरी -- 
सन्मुख जो उसके 
ज्ञानी था ध्यानी था 
मानी था दानी था 
राजस्वी - तेजवान 
बलधारी-नृप महान 
आया था एक बार 
खांडे की तीच्ण धार 
कर प्रहार 
लिए हुए रुण्डमाल 
दौड़ा दानब विशाल 
विकट हास्य हसता था 
छुटकर सुमेरु 
महासागर में धंसता था -- 
“कितनी हे भूख-प्यास 
बोल |. बोल !! 
दू'गा में रक्त तुझे तोल ! तोल |! 
मूख मिटी भरले तू 
आज पेट 
दू'गा नरमुण्डों की 
आज भेंट” 
ओर उस दानव ने 
किया यज्ञ 
भीषण नरमेध यज्ञ 
आहतियां देता 
नरमुण्डों की 
छिन्न-भिन्न पशुओं के 
खणडों की 
धाता की सृष्टि हुई 
जब निराश 
चण्डी की 
युग-युग की 
बुकी प्यास -- 


स्वयं रूही के पिता ज्वालातिंह 
के साथ डसका ब्याह रचाने 
श्रत्यधिक लालायित हो जाते 


एक रात को बहका कर रही को. 


के पास ले जाती है और कहतो 
श्राप कहीं शी ले जाइये, यह्‌ 

चलने को तैयार है। नावी सा 
सिराज इस कार्य से सहमत नहीं ह | 
महाकवि को सब वश्ध्य करते श्रौर न 
उसकी श्रभी्ट 'रूदी? भो कहती ३ | 
उससे प्रेम करना छोड़ दे | किन्तु हा 
कवि रूही' के मोह को नहीं छोड़ते 
उसके लिये ही श्रपना प्राण त्याग कू 
देते हैं। 'रूदी- अल्लाह कक 
प्रशृति 'इश्क' प्रधान गीतों द्वारा छि, 
को अपने लिये चाहती है श्रौर ड 


i 


विवाह कराने में हो शाहजहां के न्य ३ 
माप दण्ड पूरा हो जाता है | 


शाहजहां की दूरदशिता श्रोर नय 


, प्रिया का नमूना और कथानक पाळ | 


बिचार करें | सजातीय, सुह्ू, 
समवयस्क, महाकवि और चाहने बे 
को राजपूत कन्या न दी जाकर वेग 
और बांदी द्वारां फुसलाकर, श्रनुचि 
संत्रंध कराकर बाहर से श्राये हुए ए 
मुसलमान को सुन्दर ओर कोमलांगी गर 
पूत युवती को दे देना क्वा यही शहद 
का ऐतिहासिक न्याय है | क्या यह बघ 
नक लीगी प्रचार के लिये प्रत्यक्ष नाह 
नहीं है ? इरान से आकर 'सिराजुद्दीन' र 


ताजमहल बनाया । इस ब्रि 
प्रमाण कया फिल्म निब 


उपस्थित कर सकते हें? मासा 
कारीगर जिन्होंने “ताजमहल? का ब्राग 
में निर्माण किया, क्या उनके अंगूठे छ 
लिये नहीं काट दिये गये कि भविष्य + 
ऐसी सुन्दर दूसरी इमारत वे न # 
संके १ फिल्म निर्माताओं को “शाम 
फिल्म में हिन्दू युवतो द्वारा मुरलि 
युबक को पति बनाना प्रदर्शित करने 

लिये नया कथानक घडना पढ़ा तो है 
ही उन्हें शाइजादी रोशनश्रारा शी 
हिंदू धर्म ग्रहण पूवंक कविवर परि 
जगन्नाथजी। से विवाह करना रद 
करने में क्यों संकोच हुआ, जो हि, 
में एक सच्ची घटना थी । हमें श्रा 

फिल्म निर्माताश्रों की बुद्धि पर हि रि 
तरस श्राता है कि ऐतिहासिक तर्या १ 
पूरी जानकारी प्राप्त किये निना ही ५ 
गढन्त श्रौर घृणित चित्र वें एए 
चित्रों के नाम पर तैयार करने की ड 
इस कर बैठते हैं | उन्दने भविष ; 
इसी प्रकार ऐतिहासिक तथ्यों की नी 
तो हमें मय है इसका परिणाम २ 
निर्माताश्रों को बहुत ही बुरी तर. 
पड़ेगा | वे इस चेतावनी की ह 


कर ले। 


| 


जी मेः 

भी ह 

मैं बेह 

१०५ 

की श्रां 

क्या ? 

और २ 

हे, कई 
छोटे ड 

रहे । छु 
एक द्‌ 
कोठरी मे 

मच्छर 
स्वीकार | 

से इनका: 
पूर्णं कद 

साहब से 

. भाग्यवश 
साहब क 
थी | इस 
बिना ही 
जाने की 
साहब से 
राय साहब 
में दब्वू : 
युस्तक प्रा 
पुस्तकालय 

जव जेल 
कोई न कोई 
सज्जनता क 
कभी किसी 
दब्बूपन, उर 
एक दिन श 
के निरीक्षण 
भी उनके सा 
हुश्रा कि कई 
की तलाशी न 
साइन के र 
निकल श्राये 

को जेल के 
के लिए ले ग्‌ 
स्टेन्ट को भेज 
कि सन किताब 
दे दी जाये | 
में मेरी कोठरी 


[ श्रौर या. ' 


! 
का ब्राग 
के अंगूठे छ 
भविष्य + 

वे न म 
को “शाह 


> “sii साप्ताहिक ) 


(४) 
बीमारी का समाचार पाकर दारोगा 
जी मेरे पाव श्राये, छोटे डाक्टर को 
भी बुलाया गया। कालिक के दूई से 
मैं बेहाल हो रद्दा था । बुखार देखा तो 
१०५ से ऊपर था। वेचारे दरोगाजी 
की श्रांखों में श्रांसू आगये, परन्तु करते 
क्या ! एक रोर जेल मैनुअल, दूसरी 
ओर यह विचार कि सरविस खात्मे पर 
है, कहीं कोई वेजाब्तान हो जाय । 
छोटे डाक्टर से देर तक परामर्श करते 
रहे | छोटे डाक्टर ने कहा कि रोगी को 
एक दम दस्पताल ले जाना चाहिये । 
कोठरी में हवा बन्द है और वेतहाशा 
मच्छर हैं | दरोगाजी ने प्रस्ताव को 
स्वीकार किया, परन्तु एक दम ऐसा करने 
से इन्कार कर दिया, क्योंकि इतना महत्व- 
पूर्ण कदम उठाने से पहले सुपरिन्टेन्डेन्ट 
साहब से श्रनुमति ले लेना श्रावश्‍्यक या] 
माग्ययश उस दिन सिविल सरजन 
साइब की जेल में आने की बारी नहीं 
थी। इस कारण उन्हें .बीच में डाले 
बिना ही दोपहर तक मेरे हस्पताल भेजे 
जाने की स्वीकृति जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट 
साहब से लेली गई | यह महानुभाव 
राय साहब थे । तबीयत के सादे, प्रबन्ध 
में दू और विद्याव्यसनी थे । मुके 
पुस्तकें प्रास करने में इनके निजी 
पुस्तकालय से बहुत सहायता मिली। 
जम जेल देखने के लिए आते, तब 
कोई न कोई बढ़िया किताब साथ ले ग्राते 
सज्जनता का यह हाल था कि शायद ही 
कभी किसी को कठोर दरड देते हों । रहा' 
दुब्बूपन, उसका एक नमूना सुनिये-- 
एक दिन शहर के डिप्टी कमिश्नर जेल 
के निरीक्षण के लिये श्राये | राय साहिब 
भी उनके साथ थे | श्रापको यह ख्याल ने ( 
श्रा कि कहीं डिप्टी कमिश्नर मेरे कमरे 
की तलाशी न ले लें और उसमें से राय 
साहूब के पुस्तकालय की पुस्तकें न री है 
श्राये । आप डिप्टी कमिश्नर हुजर मेरे कहने में कुछ भूल हुई । 
को जेल के दूसरे हिस्से में निरीक्षण प्रोफेसर इन्द्र की हालत ऐसी खराब नहीं 
के लिए ले गये, और पास एक अति- है कि उसे सग्हाला न जा सके |? 
स्टेन्ट को भेज कर यह “दरखास्त? की उत्तर मिला-- 
कि सब किताबें थोड़ी देर के लिये वापिस (तब तो मेरा इस वक्त जाना बिलकुल 
दी णाये | उसी समय एक चादर फिजूल है । सुव देखने से भी काम चल 
में मेरी कोटरी में रखी हई सब किताबों. जायगा।? 
की गठरी बांधी गई हा ढी के गोदाम छोटा डाक्टर निरुत्तर हो गया | तीतरा 
दे कर दी गई | जब डिप्टी कमि- कोई विकल्प सम्भव ही नहीं या । उसने 
रनर साहब निरीक्षण के लिये आये, टेलीफोन रख दिया और सिविल ता 
ब मेरी कोठरी सुकारःपुकार कर कह रही साहब नींद खराब करने के लिये दर र 
मेरा किताशे से कोई सम्बन्ध और छोटे डाक्टर को कोसते हुए सम्भवतः 
री है। यू डिप्टी कर्मारनर साहब अपनी मसहरी में जा लेटे। 
पेरी तलाशी लेने का कष्ट नहीं इसके श्रागे लगभग तीन सप्ताह तक 
रि ! । अच्छी बात यह हुई कि दूर- में जेल में रहा सिविल सरजन का कहना 
ता से काम लेकर राय साहिब ठीक ही था कि वह खुदा नहीं या। जेट 
ने अपनी नौकरी और पेन्शन को बाल- कोई बस नहीं चला और श्रसली “खुदा 
शे बचा लिया | ने मेरी रक्षा की दौरा तो छः ग 
दिश i भाद मुझे अस्पताल पहु'चा में इट गया, bs ती मेरी 
गे । उस समय दारोगाजी के लगा। एक बुरी बात 


दिखलाई दी | वह अनुभव कर रहे थे कि 
अ्राखिर वह मेरे प्रति एक ऐसे कर्तव्य का 
पालन कर सके, जेता वह चिरकाल से 


करना चाहते थे | भे इस्पताल में. जाकर 
सोलहों आने 


पारसी सिविल सरजन 
के साम्राज्य में पहुंच गया । 
.. णेगमग एक सप्ताह तक मुझे दरद्‌ 
र बुखार दोनों का बहुत कष्ट रहा 
दूसरे या तीसरे दिन रात के समय 
बुलार १०६ से ऊपर हो गया | श्रोर 
बीच में “डिलीरियम? भी. हो .जाता | 
दरोगाजी ने घबरा कर सिविल सरजन 
को टेलीफोन द्वारा जेल में बुलावा भेजा | 
दूसरे रोज टेलीफोन की वह बातचीत 
मुझे मुनाई गई। वह इस योग्य दै कि 
में उसे यहां लिख दू । वह मनोविज्ञान 
के विद्यार्थियों के लिये विशेष उपयोगी 
हैं। सिविल सरजन को रेलीफौन द्वारा 
द्रोगाजी का यह सन्देश पहु चाया 
गया कि प्रोफेसर इन्द्र की हालत बहुत 
खराब है, श्राप इसी समय आकर देख 
लीजिये | इसके उत्तर में सिविल सरजन 
ने पूछा । 

'क्या हालत बहुत ही खराब है ? 

जी हां, बहुत ही खराब है | 

“तब मेरे वहां आने से क्‍या फायदा 
होगा । क्या मैं खुदा हू, जो उसे बचा 
लूगा ? 
इस उत्तर को सुन वर छोटे डाक्टर 
जो उस समय टेलीफोन कर रहे 
ये ) समका कि उत्तर देने में. शायद 
कुछ भूल हुई; भूल का सुघार करते हुये 
उसने साहब से कहा-- 


Ral, 


पुरानी खासी की बीमारी 
निवल पाकर जोर पर ग्रा गई | 


शरीर को 
इस 
वीमारी के लम्बे वृत्तान्त में पाठकों को न 
घर्सी2 कर सचेय में इतना कह देना ही 
पर्यात है कि जब बीमारी का समाचार 
दिल्ली पहुचा तो मेरी पत्नी और बन्धुवर्ग 
घबरा गये। वे लोग जेल में आकर 
मुभसे मिले फिर उन्होंने डाक्टर सुखदेवजी 
श्रौर डाक्टर तुलसीरामजी को मेरी दशा 
देखने के लिए दिल्ली से भेजा श्रौर श्रन्त 
में जेल विभाग की श्राज्ञा प्राप्त करके 
डाक्टर श्रस्सारी मेरी स्वास्थ्य परीत्ना के 
लिये फिरोजपुर जेल गये | . जब सिविल- 
सरजन साहब को यह खबर लगी क्रि 
डाक्टर श्रन्सारी मुझे देखने ग्रा रट Es 
तो उन्होंने मुझसे कहा कि मालूम होता 
है कि आपकी बीमारी का शोर बहुत मच 
गया है | मैंने श्रखवार में पढ़ा या कि 
असेम्बली में भी सवाल किया गया ह्े। 
मेरी तो यह राय है कि आपको कोई खास 
चीमारी नहीं । श्रापकी क्या राय दै! क्या 
श्रापको तपेदिक है ?? 

मैने उत्तर दिया कि मैं आपसे सहमत 

हू । मुके तपेदिक बिलकुल नहीं है । 

मेरे उत्तर से सन्तुष्ट होकर साइब ने 
पूछा : “तो फिर यहद डाक्टर अन्सारी क्‍यों 
श्रा रहे हैं ? यह तो वही दिल्ली के हकीम 
हैं न, जो बल्लीमारों में बैठते हैं ? 

मुझे सिविल सरजन की मूर्खता पर 
हंसी तो श्राई, परन्तु केवल मुस्करा कर 
मैंने कहा : 'श्रापका खयाल गलत है। 
डाक्टर श्रन्सारी हकीम नहीं हैं, बहूत बड़े 
डाक्टर हें । विलायत के भ. 7). हैं श्रौर 
देश के प्रख्यात डाक्टर हैं | 

यह बात सिविल सरजन की समक में 

नहीं आई या अच्छी नहीं लगी, इसका 
उत्तर मैं ठीक ठीक नहीं दे सकता । श्रापने 
उत्तर दिया, 'हो सकता है ! मैंने बात को 
जरा नमं करने के लिये कहा--।वह बहुत 
अच्छे श्रादमी हैं । श्राप उनसे कल जरूर 
मिलियेगा ।? 

'में कल नहीं आ सकू गा? यह खुश्क 
उत्तर देकर सिविल सरजन जेल से चले 
गये, श्रौर दूसरे दिन नहीं आये | 

लेख अधिक बढ़॒गया है। इसे मैं 
अन्तिम दृश्य के साथ समाप्त करता हू' | 
डाक्टर श्रन्सारी ने जेल विभाग को 
मेरे स्वास्थ्य की जो रिपोर्ट भेजी उसके 
आघार पर शआ्राई- जी. (जेल के इन्सपैस्टर 
जनरल ) ने फिरोजपुर जेल में निम्न 
लिखित तार भेजा | “Release Prof 
Indra if fit for journey ( यदि 
सफर के योग्य हों तो प्रोफेसर इन्द्र 
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को रिहा कर दिया जाथ ) दरोगा 8 
इस तार को दफ्तर में रख कर । ने 
लिखित प्रशन सिविलसरजन के 
उत्तर के लिये मेजा--“P]ese rep 
if Prof Indra is fit 6 
j00rn९. (कुपया रिपोर्ट दीजिये 
प्रोफेसर इन्द्र सफर के लायक 
या नहीं |) 
साइबर इस तार को लेकर घबराण | 
मेरे पास आये | पूछने लगे कि 
क्या मतलब हे ? रिहाई या तबादला 
में ने असली तार नहीं देखा न 
इस कारण सावधान होकर उत्तर दिय । 
कुछ कद नहीं सकता, शायद ता 
दला ही होगा |? ! 
साइ ने सन्तोच का सांस लि 
और रिपोर्ट लिख दी कि प्रोफेसर इ. 
सफर के लायक हैं । + 
थोड़ी देर में जब सिविल सरन 


जेल से चला गया हो मैंने देखा | है 
दरोगा जी अस्पताल कौ दीवार के पी ॥। 


से झटपट निकल आये और रिपोर्ट फ 
कर मुझ से कहने लगे 'पं० जी, ऋ | 


श्राप एक मिनट की भी देर मत कीजिये | 


यदि उस मूजी को यह मालूम दो गया 
कि श्रापकी रिहाई हो रही है तो वह 


* अभी वापिस श्राकर अपनी रिपोर्ट बदल 


देगा । श्रापका सब सामान मैं उम्दाल' 
कर पीछे भिजवा दुगा। आप एक दम 
जेल के दरवाजे से बाहर हो नाइये | 
श्राप के लिए गाढ़ी तैयार खड़ी हे । 
दरोगाजी का डर विल्कुल यथार्थ 
था | जब में जेल की ब्योढ़ी में पहुंच कर 
बाहर निकलने के लिये तेयार हो रहा था, 
तब दरोगा को सिविलसरजन का जली- 
फोन मिला । उसने पृछा क्‍या यह सच 
दे कि 'प्रोफेठर इन्द्र की रिहाई का हुक्म 
श्रागया हे ? स्वीकारात्मक उत्तर मिलने 


> 


पर उसने टेलोफोन पर कहा-- 


'मुके घोखा हुआ, उसे टइरा्रो | 


मैं श्राता हू | दरोगा जी ने टरेलीफौन 


का 'रिसीवर' नीचे रखते हुए मुके | 


हाथ के इशारे से एकदम दरवाजे से 
बाहर जाने की प्रेरणा की । मैं हर चला 


गया ओर घोड़ागाड़ी पर जा बेठा 
मेरी गाड़ी श्रभी जेज्ञ के कम्पाउन्ड से 
निकली नहीं थीकि दूसरे रास्ते से 
मेजर साहब ( सिविलसरजन ) की मोटर 
जेल में आती दिखाई दो | 

उनके जेल के दरवाजे तक पहु चने 
से पहले मैं जेल की सीमाओं से बाइर 
जा चुका था। 


सुनते हैं, जेल के श्रन्दर पटु च कर 


अत्र उन्हें मालूम हुआ कि चिड़िया उड़ 
चुकी है तो वह बहुत लाल पीले हुए और 


शाई. जी. तक शिकायत पहु चाने की र ् 


घमको दी | 


_ इस नौकरशाही के पुराने घाव को 
युक से इतना विरोध क्यों या इस प्रश्‍न | 


का उत्तर मैं नहीं दे सकता । श्रतः र 


शास्त्रों में केबल परः 
महापुरुष माना है परण 
कल्याण भावना! से युक्त) तेजो- 
तया नवचेतना से तत्कालीन समाज 
| |,ान्ति पैदा करने वाले व्यक्तिविशेष 
| इसी श्रेणी में श्रा जाते हैं| यह भी 
| ६ नियम नहीं है कि एक उग अथवा 
काल में एक ही मशपुरुष हो। 
(2 के कारण एक ही समय में, 
| जिक महापुरुष होते आये हैं। साधारण 
में स्वभावत यह उत्सुकता रहती 
समकालीन महापुरुषों के परस्पर सम्भ- 
\ कैसे रहते है! चीन के दो प्रसिद्ध 
[र्शनिक लाझ्ोत्जे तथा कन्फ्यूशियस 
आ्रापस में मित्र नहीं ये, परन्तु भारत 
(बील श्रौर गान्धी मतमेद रखते हुए भी 
मत्र थे, इन बातो को जनता काफी महत्व 
न है। वस्तुतः ये बाते मानव स्वभाव 
निर्भर करती है श्रौर महापुरुष सदा 
हो इस मानव स्वभाव से मुक्त होते हैं. यह 
कोई नियम नहीं है | 
न | श्राज फिर दिवाली सदा की भांति श्रायी 
है ( आज से तरेसठ वर्ष पूवे ३० श्रक्टूवर 
! ३८८३ को उनसठ वर्ष की श्रायु में आये 
' समाज के प्रवतेक स्वामी दयानन्द सर- 
स्वती ने इस असार-संसार फो छोड़ दिया 


| था। उनके इस निर्वाण-दिवस के श्रवसर 
` एर हमारे मन में स्वभावतः यह कौतूइल 


| उत्त हु्टा कि उनके श्रपने समकालीन 
पुरुषों से केसे सम्बन्ध थे! उनके 
सम्बन्ध में यह भाव श्रधिक कौतूहलपूणं 
था, क्योंकि इतिहासकार स्वामीजी की 
उपेक्षा इसी लिये कर जाते हैं कि वे श्रस- 
| ह्विष्णु तथा दूसरों पर आक्रमण करने 
वाले कहे जाते हैं । 

उनके काल में विभिन्न जातियों, 
ग्रांतॉ व धर्मों में श्रनेक महाप्राण महाः 
पुरुष हुये हं । वस्तुतः यह युग सामाजिक 
और राजनीतिक नव-चेतना का युग 
या और अनेक दिव्य पुरुष जागरण-गान 


गारहेथे। , 
सर संयद अहमद 

तत्कालीन मुसलमानों के नेता श्रौर 
अलीगढ़ मुस्लिम कालेज के संस्थापक सर 
हेयद श्रहमद खां स्वामी दयानन्द के गहरे 
दोस्त थे | वे स्वामीजी को सत्पुरुष श्रौर 
सच्चा तपस्वी मानते ये तथा उनकी बड़ी 
प्रतिष्ठा करते थे । वे स्वामीजी के समान 


तल... .. 
ओर सज्जन का दिया हुआ उत्तर यदवा 
उद्धू करके लेख को समात करता हू १ 


उस सज्जन ने कहा था कि श्रापको यदि 
रिहा होना ही था तो कम से कम 
` पांच-सौ की .थेली मेम साहब के पास 
पहुंचा देनी थी । श्रगर श्राप की तरह 
सब कैदी फोकट में ही रिदा हो जाया करें, 

विचारे ऊचे अ्रधकार्रियों का काम. 
से चले |! 


उसके साथ थे परन्तु बाद को अलग ह 
गये | यह श्र जों की कूटनीति का परिः 
णाम था। अम चे बनारस में सब-जज थ 


तब स्वामीजी ने उनके बंगले पर भाषण 
दिया था। श्रलीगढ़ में भी स्वामीजी 
सेग्यद साहब के घर गये थे । उनके धर 
भोजन करने का निमंत्रण उन्होंने इस 
लिये श्रस्वीकार कर दिया था कि हिन्दु 
लोग उन्हें गलत समभने लगेंगे । १८७७ 
के केसर दरबार के अवसर पर स्वामीजी, ने 
सब धर्मों की एकता के लिये एक कांन्फ्र स 
बुलाई थी। सर सेस्यद्‌ उसमें उपस्थित 
थे ते मृत्युपयेन्त स्वामीजी के प्रशंसक 
रहे और उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों के श्रथ 
करने की प्रणाली को, जिसका स्वामीजी 
प्रचार करते थे, पनाया । 


श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर 
श्रीराम मोहनराय ~ सुधार श्रान्दो- 
लन के श्रम्रणी थे। उन्होंने ब्रह्मः 


समाज की स्थापना की यी। आगे चल 
कर इसकी दो शाखाय हो गई और ब्रह्मः 
समाज जिसके नेता विश्वकवि रवीन्द्रनाथ 
रोर के पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ उेगोर 
ग्र तथा नव-विधान-शाखा के लीडर 
ब्रह्मानन्द केशवचन्द्र सेन ये। स्वामीजी 
श्रादि ब्रह्मसमाज को वेदधर्म क़े समीप 
समते ये और राजा राम मोइनराय के 
प्रशंसक ये । वे श्री देवे-द्रनाथ टेगोर के 
भी प्रशंसक ये और उन्हें स्वभावतः ऋषि 
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प्रबास के ,समय वे भैगोर परिवार फे 
बिशेष सम्पर्कं में राये | चे ब्राह्म-उत्सव 
में सम्मिलित होने के लिये ठाकुर महोदय 
के घर भी गये थे। वहां पर विश्व-कवि के 
बड़े भाई रव० हेमेस्द्रनाय ठाकुर के साथ 
उनकी श्रात्मा की स्वतंत्र सत्ता पर बातें 
हुई यी। श्री द्विजेद्धनाथ ठाकुर से भी 
स्वामीजी ने श्रनेक बार दर्शन शास्त्रों पर 
चर्चा की थी । खींन्द्र बाबू तब श्रम 
आयु थे, परन्तु उन्हे स्वामीजी की याद 
थी श्रौर वे उनकी तथा अपने बड़े भाई 
की शास्त्र चर्चा से बड़े प्रभावित थे । 


श्री केशवचन्द्र सेन 


` नव-विधान के प्रवर्तक श्री केशवचन्द्र 
सेन तथा स्वामीजी के सम्बन्ध बहुत गहरे 
और व्यापक थे । उनकी मित्रता उत्तरोतर 
उन्नति करेती रही। वे एक दुसरे की 
प्रतिभा, शक्ति और लगन को पहिचानते 
ये) कहा जाता है केशव बाबू बिना 
परिचय के स्वामीजी से मिलने आये ये 
परन्तु स्वामीजी ने उन्हें पहिचान लिया 
बोले-ऐसी बातें केशव बाबू के श्रतिरिक्त 
कौन कर सकता हैं! इसी स्नेदानुराग के 
कारण केशवचन्द्र ने स्वामीजी कोदो 
सलाह दी थी। एक, बस्त्र धारण करने 
की तथा दूसरी हिंदी भाषा के बोलने 
की | तब तक स्वामीजी नंगे रहते थे श्रौर 
संस्कृत बोलते थे । स्वामीजी स्वमावतः 
बड़े निरभिमानी थे । उन्होंने दोनों बातों 
को उचित समझा आर स्वीकार कर 
सगणक भान मात बे सा को ओिभत चेक । कैपर दरबार के श्रवसर पर जो 


एकता-सम्मेलन स्वामीजी ने बुलाया था 
उसमें केशव बाबू भी उपस्थित थे, पर 
वे वेदों को निर्शरान्त न मान सके श्रौर 
इस कारण सम्मेलन भंग हो गया । सेन 
महोदय ने लार्डनाथब्र,क से स्वामीजी की 
चर्चा की थो और लाड महोदय ने उनसे 
मिलना भी चाहा था,/परन्तु कई कारणां 
से यह मिलना सम्भव नहीं हो सका। 
श्री महादेव रानाडे 

बद्धाल में जिस प्रकार ब्रह्मसमाज 
का प्रभाव था ° उसी प्रकार बम्बई प्रांत 
में प्रार्थना समाज का बोलबाला था। 
जत्र स्वामीजी इधर गये, तो प्रार्थना-समाज 
के सभी नेताश्रों ने उनका हृदय से 
स्वागत किया और अपना मंच उनके 
लिये खाली कर दिया। 'श्रहमदाबाद के 
प्रसिद्ध सुधारक राय बहादुर भोलानाथ 
सारा भाई तथा राय साहब महोपतराय 
रूपराम स्वामीजी का बढ़ा आदर करते 
थे। उन्होंने स्वामीजी के उस प्रस्ताव का 
कि प्रार्थनासमाज को आर्य समाज में 


परिवर्तन कर दिया जाय स्वागत किया - 


था परंतु मूल सिद्धांत में मतभेद 
के कारण ऐसा न दो सका|| 
तीसरे नेता रायबद्दादुर रा० रा गोपाल 
राव हरिदेश मुख, मेम्बर कौंसिल गंवंनर 
बम्बई, स्वामीजी के बड़े प्रशंसक थे और 
पीछे श्रार्य समाज में सम्मिलित हो गये 
चे । पूना में प्रार्थना-समाज के नेता 
रायबहादुर रा० रा? जिसके मश्चदेव 
गोविन्द रानाडे थे वे स्वामी जी को 
' अपना शुरु मानते थे और उनमें बड़ी 
श्रद्धा रखते ये। स्वामीजी भी उनकी 
इतना मानते थे कि श्रायसमाजी 


[ शेष पत्र १६ पर ) 


. स्वभाव का श्रनुगामी मानते थे । कलकत्ता 


संतान ही 


की दवा 


“जिस स्त्री के सन्तान न होती हो केवल 
७ रात तक मशहूर दवा मुहाफिज गलाद 
'खिलाश्रो । इन सात रात में स्त्री के दण 


के अन्दर का हिस्सा ठीक ऐसी हालत 
में आ जाता है कि आठवीं रात का 
स्त्री को गर्भ रह जाता है। इस ₹ पौध 
की वजह से आ्राज हजारों बहिनों की गोद 
में बच्चे खेल रहे हैं।, जिस स्त्री की 
उन्तान न होती हो वह नीचे के पते र 
पत्र लिख कर दवा मुद्दाफिज श्रौलाद गी 


शीशी बी पी० पार्सल द्वारा मंगालें । १ शीशी काफी है जिसका मूल्य दो रूपया आठ आना २॥) दै पारसल पर ॥/ 


महसूल लगेगा। 
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। ~ 


| पपासदीौ 
| कर तुम्हा 
-लगी, त 
नीचे से : 
॥ “ञ्च 
प्रतर 
जा रहे हैं 
पसीने से = 
नहीं । 
“इसर 
पड़ती. हे |? 
हाँ 
“उसी 
“पर इर 
तो क 
करुणा ने स 
इस पग 
जगा कि यह 
में जाता हे 
विकट रास्ता 
ती वन के ७ 
- को भयंकर रू 
अनिल र 


फा जंगल के 
देहली | कान 


द उनका : 


Fe 


शि CE, ण र 
Re | आया 6. eR 
धो [ गतांक से आगे ] न ~ = 3... 
पर (२) देमारा घाराव दी उपन्यास ->>- 
र “डग तरफ चलो अनिल बाबू । ~ र 
न 3 कर्णा ने अनिल से कह | ग गा जे तल्ल एक चण में इजारों विचा 
की चुपचाप अनिल उसी मार्ग पर चलने में आये श्रौर विलीन ददो 
से लगा । (कि ले: श्री इन्द्र बसावड़ा ] उसे बिल्कुल नीरस लगने 
णा - रात्रिकेलगभग दो बजे होंगे । न श्रपेच्ा तो वह मूर्च्छा ही र्‌ 
नीरव-घोर रात्रि, आकाश में जगमगाते . "करुणा ? है सी कि जिसमें दुःख का कु 
तारों का क्षीण प्रकाश: टो व्यहा की नहीं कर्णा का हाथ पकड़ श्रनिल नोका नथा। क; 
he Rd पात if तत "कही से नाव नहीं मिल सकती चढ़ गया । बड़ी मुश्किल से वह उठी 
-मालाग्रों की श्रोर जाता हुआ मार्ग | क्यों? र Rc र 2-0: 
> ८. लन द स | 
मि श्रनिल बाबू! शोभा इसी तरफ यहां से नाव में दी इम लोग र RARE आ नय कं hr के 
त “गई है, मेरा मन साक्षी देता हे? चलें तो १ अच्छा ! और मल्ला डांड मारने पूर्व में उपा के गुल 
ग “सच ? श्रनिल ने कदा | क्यों १ iE तक कोई कुछ बोला के रंग निकलने लगे ये । मन्द | 
की “हां, में सो रही थी उस समय मुझे “बस, लाश्रो न नाव ! जल्दी करो ९ नहीं। नौ धमे-घोमे थाय बढ़ने चलने लगा था। गगा का नीर | 
न के अद्भुत स्वप्न श्राया रौर मुझे लगा- “ श्रनिल तो मूर्ख की तरह खड़ा ही लगो । रह था | त 
व जाने कोई श्रसद्दाय स्त्री इस तरफ से उन रश। करुणा को यह श्रसह्य हो पड़ा | “कौन टूर गया है? मांझी ने वद किनारे के पास ब्राई || 
'पर्वंतमालाञ्रों में भागी जा रही है। पेद वाई ओर के किनारे की. ओर वेग | एछा। निश्चय किया । अस अब तो 
ग श्रम मुके याद आता है कि वह शोभा से दौड़ने लगी | | ` एक हमारी बहन *? लिये ही इस जल में समाधि हे र 
ही थी ।? ‘कहां जाती हो, करुणा १ ठ १ म श्रोर यदद दढ निश्चय कर बढ़ 
क = आर “तुम खड़े न : सेद सतरह वर्ष की |? जल में कूद पड़ी । एक 
| तो, तमने मुके क्यो नहीं जगाव? दुम खड़े रहो । म श्राती हू |? "त त है वप की | क जल में कूद पड़ी । एः _ धमाका 
हक अनिल ने पूछा । र थोड़ी दुर जाते ही एक भोपड़ा वी केसे ५ता चलेगा ? मांकी ने. और वह पानी में दुबकियां खाने लर 
ज में व्हा, नींद से जागते ही ई दिखाई दिया | पूछा । स्नान करती राचा ने देखा-छाः 
किया हां, नींद से जागते ही मैं तुम्हारे n राम जाने !? वः 
- | कर आई एक गम्मीर आकृति वाला मनुष्य | : से कुछ श्रा रदा है| क्या दोगा ? सः 
[तभेद पास दौड़कर श्राई। दीवार वर से कूद ड “ग्रो । बा “चाहिये १ न कच 3 
[तभेद्‌, | र 3 खाट पर पढ़ा-पढ़ा खराटे इ | बांस साथ लेना' चाहिये | पांचेक बजे दंगे | घाट के ऊपर के 
| रे द्रा खराट भर रहा था। के बजे दंगे | घाट के ऊपर 
का। | कर ठुम्हार पास श्राई। तुमको जगाने (क ह ट्ट शू ह 
स॒ लगी, तभी तो शिरीष बाबू की आ. ऐ भाई? करुणा ने उसे जगाने का ओर मल्लाइ श्रपनी नाव पूरे वेग से पत्ते मन्दःमन्द्‌ वायु में कूल रहे 
गा नीचे से सुनाई पड़ीश ` प्रयत्न करते हुये श्रावाज दी | चलाने लगा | पक्षियों का कलरव शुरू हो गया था । | 
be र क "शीन ? भराई हुई श्रावाज में वृ थोड़े देर ज्ञाने के बाद एक बड़ा राचा ने डुबकी मारी और 
थे और अच्छा !' अनिल बोल पड़ा ] [मी बोल उठ (त घाग) के दरवा हर, Sah जह हि 
रिप र मांझी बोल उठा | क्न आया। वड़ेबबढ़े वृक्ष की परछाई खींचा । 
हो गये द्रुतगति से दोनों मित्र मार्ग काटते री कौन--कोई स्त्री ? 
> _ ३ स्त ? /४ 
; नेता | जा रहे हैं। श्वास जोर से चल रहा है, शोभा विधवा हो गई और अपना अन्धकारमय भविष्य सामने से ही नाव आवी 8 
म शदेव पसीने से कपड़े तर हो गये हैं; पर परवाह इखकर काली रात में जङ्गल की ओर प्राणत्याग के. लिए गङ्गा के कक i बा 
जीको नहीं | 4 तट पर चली गई | दूसरी ओर उसके ससुराल वाले तथा भाई ची 
| “इ तरफ पगडंडी दिखा अनिल करुणा को लेकर उसकी खोज प य नच तती ने लगे । नक £ 
में बड़ी म इव तर प आए दिखाई र्ण रने लगे भाषा अनिल क्के मुख में से 
\ | | करुण ९ - ~ 7. “> 
उनकी | पढ़ती.है | [बोल उ ये भाई ! तुग्हारी डोगी लेकर गंगा के जल को अधिक श्र थेरा चना पड़ा। 
यंसमाजी | i : 5 ह्याना रही थी। “श्रनिल बाबू |? 
उसी तरफ हमें नि लक क्यों १ क्या है १ इस समय १ हैं हें है» एक वृक्ष के नीचे शोमा ? 
a इस तरफ वह न प 2 न “नौका लेकर तुम चलो | इस नदी नाव रोक कर मांझी ने ग्रावाज लगाई | और अनिल यढ दृश्य देख 
तो क्‍या ? तुम चलो तो सई ` मेंकोई इब गया, है: > दो-चार युवक तमी पास के कोंपड़ो के पास ब्रेठ गया, वह खड़ा 
करुणा ने सत्तावादी स्वर में कहा | UR में से निकल कर बाहर श्रा गये रह सका । 
ड ANN > र्छि 
इस पगडंडी पर जाते ही उन कप बी oe अ 'क्या है ? वे बोले | ठृताय पारछुद १ 
जग वि ती के ऊपर जंगल भाइ |! चल तो — जतना पसा | हे टं ट - 
“गा कि यह माग पर्वत का लता 5४ ४ हु चार बांस ! तुम भी आओ । द; “गोविन्दा महाराज ! गोविन्दा माः 
भ जाता होगा। वे भी चलने लगे। Fe यह श्रा्ञा सुनते शे दो युवक बड़े 
विकट रास्ता था। भुर तथा निकट- दिस रुपया लेंगे * इम लोग | 
| केवल 


राज ! राघा ने आवाज दी । 


रो [वः 


मन्दिर में पूजा करते गोविन्द जन 
लाद | , भे भयंकर रूप दे रहा था | वाले व्यक्ति ने कह्--रात का मौका है । ३ चलो जलदो अब? करुणा ने राज का । hg 
अनिल बाबू? करुणा बोली | दस रुपये से एक पाई कम नहीं |? क$. , कया है.मां ? 6 
क| न ` ` (शाहा दत रुपये देंगे? बसण _ ` मल्लाह-ने पूर्ण वेग से अरब नाव जल्दी ग्राग्रो तो, दौड़ो तो | 
लवं | क k ग) र] व्यि बडे बां ” . 
Fi अपना हाथ देना तो |? ने कहा | र छोड ही be 2६: क कं अपने कन्वे पर पड़े रुमाल को ट क 
अनिल ने हाथ न । दोनों जने माझी उठा । नाव खोली। करुणा A ह ड क्रते es महाराज दौड़े । 
x ९ न्ते SS ६4, व वेट ध्क्या मां ४ 
षि i से उस पगडंडी पर चलने, लगे | कम वेठ ग । ke क हमा 
की गोर | ऊँछ बोलता नहीं। एक ही उद्देश्य हर १ र कया उक ना ड 
को | ४ जिस प्रकार से हो यह जगल पार इसतरफ || फल ५ बा | 
स्त्री * | कना है ओर गो की नोका मन्द गति से गंगा के नीर पर न ल गोविन्द मदाराज चकित हो गय 
के FU र नाव पानो में दोड़ रही है; गंगा का धघबराग्रो सत † ५ 
पते झे बीत रहे हैं। उनका उत्साह और उछलने लगो। क हा टे भय सत श्रमी इद ल हे 
बा A URI ASS डक ब श्राकाश में चमकते तारे ये सब्र " ड 
|) | प्त हैं, ऊर राते हैं पर वे चलते ही क्यों १? अल आप | 0) लेका. बज 
४ चलते ही जाते हैं| न “निल च ! श्रनिल बाबू ! जाती है) 
यग पहुंचे | ओइ करुणा ने श्रावाज दी । 
| कह] कब, रर आ पहुंचे! ओह करुण 


x x x 
: पास श्राया । रै बा मंग हु 
हली का जल उछुल-उछुल श्रनिल किनारे कटा अया है शोमा की मूर्छा भंग 
अल उनका आह्वान कर रहा-है। जठ धो. स 3.6 __ देखा, इच्‌ के पास, 
बाबू |? बढ़ा दिया । REO 29 


के पेट में से पानी निकाल 
सब लग गये। 


| टी० गोपालाचाल्‌ 
का | 


जीवाम्गतम | 


करुणा और अनिल ने शोभा को 
कर श्म्दः बह्लीने पर जा सुलाया । हा 
ह र “अब र कि हहर पपल स्त्री पुरुष शरोर बालकों में पोरुष, ँ VE 
| । क प छवा बल और चेतना शकि क यदि किसी पुरुप को पेशाब करने के पहले या पेशाब करने के बाद | 5 
| | ।मंदर्गात से उसका र i संचार करने के लिए ठ दानी आता हो तो यह बहुत भयंकर बात है । इसे प्रमे का रोग कहते हैं. । प be no 
अर्घशताब्दी से डा के , 
चो विस्यात है धीरे-धीरे यह रोग बढ़ जाता हे तो ग्रादमी पोरुपददीन झो दै । उसकी रव शा 
लि० शक्ति समाप्त हो जाती हे । इस वास्ते जिन जग दो क दीर या हक धिष 
सम ल ० स्वप्नदोष होता हो तो इस भरकर रोग से लापरवादी नहीं करनी चाहिये | ते ढग उच 
द किर भी कौ 


आयुर्वेद आशन 


ल ७ दिन में नष्ट हो जाता हे ्मश-ाताल ' 


थे! 
हे | धग्रनील ने मांझी को पेसा दे टी० नगर, मद्रास | राग के 
ha क्‌ .] |) 
[A उत्तर भारत के लिए चीफ स्टोकिस्टस्‌ प्रमेह ण, "वता-विचारता ` 
| राम करते हुये मनत | एनसा टो डिंग कं० जर. केबल ३।) उब शेगे। जोर आजम” इत रोग के लिये ग्रा कि मिसेज 
अकसीर प्रमाणित होती है। केवल एक शीशी दवा “जीहरे आजम!” से बड़े छु, किख एक 
मंह के रोग का सबसे अच्छा ग्र्ीम सुकमार भ 


ना वहां से चलता बना | 

कता वहां से चलता बना | चांदनी चौक, दिल्ली । 

बड़े पुराने रोगी स्वस्थ हो गए) “जौहरे जम” प्र 
लुत मूर्ति दूसः 


oe Tenn at 
— 4 ee 


|| “निल बाबू ! ठम नहा-धोकर 
| हो जाया i इलाज है । जिन लोगों को आवश्यकता हो— 

4 भी ७ «३९० *- 3 4 प ४ 
| मेनेज 7 [oN ts फ्‌ > ह दहि त श्र उपेः 
| व्हा, मै पहले नहा लू करुणा ने र,जनाना दवाखाना हन्दा प्राफस ० ३ ४ द्ल्ली दी श्राराध्य द्रव 
र शर ध्य दे 
__मझे एक साड़ी देंगी १ नोहर है अंक क्त oe ला 
{ | डे कर र के पते पर पत्र लिखकर“ज आजम” की एक श शी वी० पी० द्वारा मंगा ल॑] मानित न कर 
|| क्या इस बाईस वपे की सुन्दर वेदान्त प्रकाशिका प्रथम आग एक शीश का मूल्य ३॥) तीन रुपमा आठ आना दै पासल का खच ॥-) लगेगा। । मै क्लब में 
शी अर्थात्‌. [ टेलीफोन नं० ६२६८ ] झेला बेठा देख 
घा को देखती रही । अनिल बाबू गीता रहस्य भजनावली ह न हुये 
५ जिसके विषय मेँ एक बार ही बोले थे, जिसको पं० इच्छाराम शर्मा ग्राम यार मि 
| बहो है यह राधा ! सुन्दर है, नम्र है श्रोर | मीठेपुर पो० फरीदाबाद सजा दिल्ली ने न कु 
| हवे कतेब्य-निषठ । गीता प्रेमियों के हिताय उत्तम वाणी में हे 
पर उसका मन इतना थक गया था| रचा है। इसमें इज गीत (रशिया) भजन; तक हा के 

' ऊ अधिक कुछ सोच न सकी खाट पर रागनी, दोहे, छन्द,चौपाई, गाने, निगुण ईत तो य 

९ | भ ~ ट र 
बतज देसी । मुक्ति, क्ति के [9 
३। इनका नाम : 


झुगु ण, 
अभिलाषियों को यह पुस्तक वेदान्त विषय 
के गाने रूप में परिणत ११ अध्याय का 
अनुवाद दै)एक कापी इर एक मनुष्य को 
अवश्य मंगानी चाहिये की० |) अलावा | 
डाक खर्च । दूसरा भाग्‌ छुप रश हे) 
देहली का पताः-- जगत पुस्तक भण्डार | १88 


बनता हू ये पहि 
प 

उसकी बात र 
पह गया ओर हाथ 
एकोमुदो पर मे 
ग्री कि मुझे शप्रपने 


की 
। सहारा लेकर, झाखें बद करके वह छुप 
. | च्वाप बेठ गई। 


i 


अनिल शोभ! की खाट पर बैठा 
ओर शोभा के ह्यथ को अपने हाथ में 
लगा । कितनी देर तक वह 


। 
है 


ले सहलाने 


शोभा का मुख देखता रह | 


डप (कमः). 

EE ES कटा | दरीबाकलां देहली । र 

जाल कर्तव्य र 
| सन्यासियाँ का गुप्त बूटियां खड टा 
न र इस पुस्तक में सैकड़ों ऐसी जड़ी बूटियों के गुप्त रहस्य प्रकट किये गये हैं, र ५ कर की 

री Fl जिनसे सन्यासियों की घाक जमी हुई है । हालांकि इनमें से अधिकांश बूटियां आपको अ i व द्याना | क Ri ह 

| | | जल, खेत बागीचो और परय की दुकानी धर भी मिल सकती हैं, जिनसे स्त्री रोगा को निपुण चिकित्सिका ह र 

आवश्यकता पड़ने पर स्त्रियां भी सिर से पांव के नंख तक के सभी रोमों का इलाज है . है ~ © ही हे डा पी हि 

उ > क ह 0 

[द्‌ श्राप इस युग के है| लंडा डावटर्‌ कावराज आर रानी ' होए देवी की 


घर में ही कर लिया करेंगी। इस पुस्तक को पढ़ लेने के 
भन्वन्तर समझे जायेंगे । रोगियों का तांता बंधा रेदेगा । कुछेक बूटियों की सूची- 
लाख-लाख रु? के प्रयोग-- (१) ऐसी बूटी कि जिसकी लकड़ी कान में लगा 
देने से सर्प काटे का विष मुख द्वारा निकल जाता है, (२) वह बूटी जिससे मूढ गभे 
4 मिनट में निवल जाता है, (३) मधुमेह की श्रबसीर बूटी, (४) दुबले पतले ्रादमी 
को मोटा ताजा ब्ना देने बाली बुटी,.(५) सात दिन म॑ नपुन्सक को मर्द बनाने 
बाली बूटी, (६) दमे की अद्भुत बूटी, (७) वह बूटी-जिसके रस में अगुली डुबाने 
जे तत्काल उवर उतर जाता है, (८) गर्भ रोक बूटी, (६) उपदंश को ७ दिन भे 
| मिटाने वाली बूटी, (१०) निमोनिया की बूटी, (११) वह बूटी [ससे बन्ध्या के पुत्र 
| दा हो | ऐसी दी सेकंड बूटियों का वर्णन इसमें है, जिनसे चमत्कार दिखा कर 

र सर्जनों को दंग कर सकते हैं । मूल्य २॥) डाकखचं 5) 

मसी (%) संगरिया (बीकानेर ) 


__ आप क्रेसी भी स्त्री रोग में प्रस्त हों तो निम्नलिखित 
वे आपको उसी समय ठीक कर देंगी। इसके अतिरिक्त उ 
ओषधि "आशा? एक ऐसी औषधि है जोकि स्त्री के श्रान्त 
दूर करके सन्तान योग्य बना देती है ओर उसका मूल्य केवल 
ड.क व्यय पृथक होगा । आओपषध[लय-- 


> 
i 
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CO, Gurukul Kangri Collection, Haridwe 
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है क. 


झग - ठष्णा 
किट की शेष ] 

री री बदृतमीजी से मैं तो तंग श्रा 

. ने कहां शा कि सत्र देख लेना |? 

ब र श्राया को धक्का देकर बोली 


Cx ~ fi 
श्रांखे क्या श्रन्धी थीं, दम तुम्हारी 


श्राखि ८ प 
भी हंततें-दंसते घर लोटे । सबकी 
| मे साथ देता रा था, जाने क्यों 
के एक ग्रजीव शक हो रहा था इसलिये 
ls 
वते कुछ कुछ कोमुदी को तरह लगी 
प पिर भी कौमुद मं और उनमें 
र्राश-गताल का अन्तर देख मैं 
हेवता-विचारता रहा | पहिले मेरे मन 
द्रया कि मिसेज लेडले का नाम श्रादि 
रू, कु एक श्रोर कौमुदी की उच्च 
र्म सुकमार भावनाओं द्वारा रक्षित 
रुल मूर्ति दूसरी ओर गरत में गिरी 
बंहित और उपेक्षित मि० लेडले | मैं 
री श्रारांध्य देवी को झूठे शब्दों द्वारा 
मानित न कर सका किन्तु दुसरे दिन 
'ब मैं क्लब में पहुंचा अग्रवाल को 
रेला वेठा देख में अपने को रोक न 
। ज्ञ, घड़कते हुये दिल से मैंने पूछा : 
क्यों यार मिसेज लेंडले का नाम 
माह? क्या कुछ पढ़ी लिखी भी हे? 
हंसते हुये! अग्रवाल ने अखबार 
सेनजर हटा कर कहा -- आश्चर्य 
इत्रत तो यही है कि ये 
गेजुवेट होते हुये भी इतनी श्रनकलड्ड 
ऐै। इनका नाम भी में श्रच्छी तरह से 
शनता हू ये पहिले "कौमुदी श्रडियार 
प 
उसकी बात सुनते मेरा चेहरा फक 
$ गया ओर हाथ पेर सनसनाने लगे | 
| हि कोमुदी पर मेरी इतनी अटल श्रद्धा 
। | मकि मुझे अपने सभी. साथी बिल्कुल 


bv 


मठे श्रोर मकार प्रतीत होने लगे। में 
भाइट से उठ कर टहलने लगा | उसी 
भय हान बजा श्रौर पोर्टिकों में एक 
भर आकर रुकी | श्रख्ार रखते हुये 
मवाल बोला “लो गई वही श्राज 
"नली ही आई हैं ? 

[. उसने कुछ और कहा पर मुझे सुनने 
अवकाश. न था।में सामने आती 
“ष्ट देवी की ओर देख रहा था | 


र मि ल तन्मय होकर ! 

ग्र की § +7+-४२६६६ ६ (७ क ऽ 
रो ५०७ 

र 53४0 

०) 97/7 


` तुत ( साप्ताइक ) 


०४५ 


LS 3॥छ 


हि है अदद! का कशान पतेत 
] 4 न वह रंग था, न गीसा खिला 
हया शरीर न श्राखों में यह रोमांम था | 
ने बह नप्री-तुली चाल पर वह. कौमुदी 
थी, वही कौमुदी ¦ मुके पागल बनाने को 
इतना ही काफी था| उसके पास श्राते दी 
मुह से निकल गाया 'ग्ररे कौमुदी ! 
तुमने मुझे पद्दिचाना ? पर डक 
कर कहा “सभ्यता से 


उसने कड़क 
बोलिये, मैं 


h वद्‌ एक एक शब्द के लिये श्रगर 
किसी ने एक एक हथोड़ा माग होता तो 
भी में आसानी से सह लेता | मेरे त्वप्न 
बिखर गये मेरी साधना चूर चूर हो गई 
श्रोर तृण भर में में जान गया कि वह 
सत्र कुछ भ्रम था, मृगतृष्णा थी | 

मैं बेहद खिस्षिया गया था । मेरे 
श्राकस्मिक अपमान से ्रग्रवाल भी घब्ररा 
गया | यदि वह वहीं वेठ गई द्वोती तो 
शायद शर्म से मेरा हाट फेल हो जाता 
किन्तु ईश्वर की क्रया से बदरे केट घुनाती 
हुई लाइब्रेरी की तरफ चलदी । श्रोर 
अग्रवाल ने मेरी घत्ररादट और परेशानी 
देख कर मुक्त लौटने की सलाइ दी । 


रास्ते भर अग्रवाल मुझे समभाता 
रहा-- अरे ये तो पूरी-चुडेल है । तुम 
क्यों बुरा मानते हो ?ये तो लेंडले 
को क्लब में तमाचा तक मार चुकी है। 
इसकी बात का क्या ? यह तो एक सिक्ख 
वेश्या की लड़की दै, त्रेचारा लेडले फंस 
गया है |? 

पर मेरा दिल बेठा जा रहा था 
पश्चाताप घृणा ओर रंज से मैं सन्न 
सा था| घक्का बड़ा गहरा या | 

अग्रवाल ने एक पेग विस्की देकर 
मुझे लिया दिया पर में विचारों के तूफान 
श्रौर श्राश्वय रौर निराशा की चोटों से 
रात भर वेचेन रद्दा । 

सवेरे जव दो महीने की श्रर्जी छुट्टी 
के लिये भेज दी श्रौर शला को अपने 
ग्राने की सूचना का तार दिया तत्र 
जाकर कुछ-चेन मिला | 


फिल्म स्टार 
» बनने के इच्छुक शीघ्र लिखें, कुछ 


पढ़ा होना आवश्यक हद | 
रंजीत फिल्म आटे कालेज ।8| रावीरोड 
(४. D,) लाहोर 


८०४०० IHONVS ४ 
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हम कामना करते हैं कि दीवाली 
शांति और शुभेच्छा के नववर्ष - 
की संदेश-वाहिका वने श्रौर यह 
नववपै देश में सुख-समृद्धि के 7 
यग का सूत्रपात करे। _ 


हर स्त्री-पुरुष चाहे कितनी उमर का हो 


दी टाटा 


[ १२ कातिक सम्वत्‌ २००३ ) 


रायल मिल्स कम्पनी जिमि. 


असली जादू का शाशा 


जू 


बालक हो या जवान या बूढ़ा-इस £जादू के शीशे 
से देख सकता हे । चोरी का पता, गढ़े हुए धन, 
गुमशुदा का पता, बीमार के अच्छा होने, आने 
वाले व गुजरे हुए हालात, मुहब्बत प्रेम, मुक- 
दमा, नौकरी, परीक्षा, हर बात का ठीक-ठीक पता 
लग सकता है । कूठ निकले तोट्रदाम वापिस, 
मूल्य ३) रु०, पत्र-व्यवहार अंग्रेज़ी में करें। 


छः 


१०००० ) रुपये की घडियां मुफ्त इनाम ४ ह. | 


क खरीदार को वे बिलकुल माफ, और चार अ गूठी लन्दन | 
तीन शीशी दवाई के ख दार को डाक खच बि न दा णक 
न्यूगोल्ड और चार घडियां बिलकुल मुफ़्त इनाम दी जाती हें । जल्दी करें क्योंकि | ° 


: 
यह समय बार-बार हाथ न आयेगा आ आडंर देते समय अपना नाम और एता 


साफ-साफ लिखे । EH री 
लन्दन सी. कम्पनी (५-७. 2.) पी, बी, १६४ लाहौर ॥ 
reson 


ANAND SWAMI, (V.W.D.) P. 8, no. 6l Lahore. 
EE ETSI ITI IRR SSI ISESIE RE पर E_IS 


आनन्द स्वामी (४.%.2.) पो.ब. नं० ६१ लाहोर 


हमारे प्रसिद्ध कालो तेल रजिस्टडं के सेवन करने से वाल 

हमेशा के लिए काले हो जाते हैं और फिर जीवन -भर काले f 
वेदा होते हैं । यह तेल गिरते हुए बालों को रोकता है, और i 

उनको लम्बे, घू घरवाले और चमकदार बनाता दै । जहां बाल न हर 

उगते हों वहां फिर से पैदा होने लगते हैं। आंखों की रोशनी 

तेज करता है और सिर को ठण्डक पहुँचाता है । अ्रतीव सुगंधित | 

है । कीमत एक शीशी २॥), तीन शीशी पूरा कोरस की रियायती f 5 
| 


कीमत ६॥) । इस तेल को प्रसिद्ध करने के लिए हर शीशी के 
साथ एक ऐसी म्यूट रिस्टवाच जोकि श्रति सुन्दर है और एक 

अ'गृठी सोना (लन्दन न्यूगोल्ड) बिल्कुल मुफ़्त मेजी जाती है । . - 
नोट--मात्न पसंद न होने पर कीमत शीघ्र वापस करदी जाती है । ! 


x 


वीर भ्रज न (साप्ताहिक) 


और नदियां बह कर समुद्र में समा जाती 
हैं, उषी तरह ये सब बाते गांधीजी के 
गांधीवाद में समा जाती हैं। वे सच्से 
अधिक शान्त, परः्तु क्रान्तिकारी हैं | 
कृपलानीजी ने श्रपना राजनेतिक 
जीवन हिंसात्मक श्रान्दोलन से शुरू किया 
और मेरा ख्याल है हिंसा के कारण उन्हे 
बहुत ही बड़ो कंमत चुकानी पढ़ती । गांधीजी 
खुद कहते हैं कि बड़ी कठिनाई के बाद 
कृपलानीजी ने श्रपने विचार बदले श्रौर 
चह भी अपने ठग से। वे :यक्किगत रूप 
से गांधीजी के बड़े भक्त हैं और गांधीजी 
के लिए वे सभके विरुद्ध गदा उठाने को 
तैयार हैं | वास्तव में कृप्लानोजी काय- 
कारिणी समिति अखाड़े के वे पहलवान 


दादा कृपलानी 
( पूछ ६ का शेष ) 

खूब पटती हे । कृपलानीजी . ज्यादा 
भाषाएं नहीं जानते । वे टूटी फूटी 
गुजराती बोलते हैं श्रोर हिन्दुस्तानी सूबे 
में ३० साल रहने के बाद भी सिफ 
हृटी-फूरी हिन्दुस्तानी बोल सकते हैं। 
मगर हिन्दुस्तामी उनके प्रेम श्रौर 


दिल्लगी की भाषा है। र 
यह एक झाशचयजनक बात है कि 


वे सिन्ध में पैदा होने पर भी सिंध ओर 
सिधियों को नहीं चाइते। सिंधी चरित्र 
में कोई ऐसी खास बात अवश्य है, जिससे 
वे दूर भागते हैं । वे सिंधियो की फिजूल- 
खर्ची व पश्चिम की नकल पसंद नहीं 


कडती से-वडवी सीधी बात कहने को 
तैयार रहते हैं, कर्म.-कभी वे उन दूसरों 
की बात को भी श्रागे बढ़ाते है, जो खुद्‌ 
ग्रपनी बात नहीं बह सकते । वे गांधीवाद 
के लुच्चे ग्रथ के अनुसार गांधीवादी नहीं 
हं । वे गाथीजी से व्यक्तिगत तौर पर 
ड्तिना प्रोम करते हैं उतना गांधीवाद से 
नहीं | गांध जी श्रगर अपने पक्न वालों 
वो वामपक्षी मध्यपक्षी श्रौर दक्षिणपत्ती 
विभागों मे वाटे तो क़प्लानीजी वामपक्षी 
हैं | गांधीवांद को चाहने वाले कई लोग 
हैं, मगर बहुधा देखा जाता है कि चाहने 
बाले श्र+ने मालिक को घीरे-घीर कठ- 
पुतला बना . देते हैं । मगर कृपलानीजी 
गांधीजी का इस तरह चाहने वाले नहीं 


करते । सिधियों में ऊपरी दिखावा बहुत 


है, जिससे छोटे;बड़े का खयाल उत्पन्न 
होता है । उनमें राजनेतिक और धार्मिक 


हैं, जो सबके छक्के छुड़ाते हैं, मगर वे 
श्रपने गुरु के दब्बू और खामोश शिष्य 
हैं | श्रगर जरूरत पड़ जाय तो कप में वे 


a उत्साह की भी कम) है और जब | 
i लानीडी सिधियों के बीच में होते हैं तो 


' [ वे तिंधियो के यूरोपियन, हैटों और 
4; बनावट पर हंसते हैं। 
क प्रोफेसर कृपलानी ने गांधीजी का 
ध साथ १६१७ से किया | उस समय वे 
। | चम्पारन में किसानों के मामले में गए 
3 हुए थे | यह उस समय की बात है, जब 
वाले ब ब्य 


बंगाल के श्रातंकवादी देशभक्त विहार में * 
|: श्राश्राकर एकत्र हो रहे धे। यह रग 
| घौरे-धोरे सभी नोजवानों पर चढ़ रहा 
था । ऐसा मालूम हो रहा था कि सभी 
लोग समाजवाद या कम्युनिस्ट हो 
जायंगे । यह उनका दोष नहीं था युग 
की आवश्यकता थी | कृपलानीजी ने भी 
आतंकवाद उसी जोश से स्वीकार किया, 
| जेसे बाद में श्री जयप्रकाश नारायण ने 


ही मूल्य 
शौक पूरा करें श्रौर रुपया कमावें। मूल्य 
१४ काड, केमीकल, सरल प्रयोग सहित नं० ५० 
१ ५४५ कीमत ७)), डी लक्स एक्ट्ट्रा रपे 
६ केंमरों'के ग्राहक को केमरा नं० ५५० मुफ्त 
ने 
समाजवाद को अश्रपनाया । बदलते हुए 
पक ब। ~ बे. हो < 
स स लि पदा होती ह, परन्तु Tnperial Chamber of Science, 
जसे सब घाराएं बह कर नदी में जाती हैं ४८ --- oo 


dst hs 


Fi | 
समय पर न 
९) 
दट हो या 


n 


एक शीशी 


मासिक धर्म 


एक शीशी दवा कोरस “की कीमत 


पर्सन खच ॥-) लगेगा । 


फोटो केमरा मुंफ्त 


स्त्री की कमर टूट जाती 


हैं | कृपज्ञान जी गांधीजी को इस तरह 
चाहत हैं कि वे उनको उनकी मृत्यु के 
बाद भी जिन्दा रक्खेंगे । 


यह केमरा सुन्दर नमूने का सफाई से बना || 
हुआ बिना किसी क/ के इर प्रकार के मनोहर || 
फोटो तुरन्त ले लेता है। इसका प्रयोग सरल है || 
यही सही काम करता है और शौकिया काम लेने | 


वसायी दोनों ही इससे काम ले सकते 


हैं । यह कीमती मनोहर केमरों में से है, जो थोड़े | 
। यह केमरा खरीद कर | 
पूरा,. तमाम फिल्म | 


5 


का है 
बक्स केमरा 
१ कीमत |||) वेस्ट, क्वालिटी; नं० 
शल क्वालिटी नं ५५० कीमत ६॥), 


फोल्डिंग न° १००, कीमत ४५), पेकिंग व डाक व्यय १८) नोट -- एक समय में || 
( | स्टाक सीमित है। अभी श्रार्डर दें || 
अथवा निराश होना पड़ेगा | माल पसन्द न होने पर कीमत वापिस | 
इम्पीरियलचेभ्बर आफ साईन्स ( ४.४.0. ) पो? वा० ६१, लाहौर | 


(V.W.D.) 7. 8. 6], Lahore. 


RMI 


भ्या): ५०४%+2-५५ 


स 
| 


स्त्री का मासिक धर्म ठीक 
श्रये या मासिक के दिनों में 
माहवारी कम या ज्यादा 


आती हो तो इ० तकलीफ से स्त्री की 
कमर में बहुत दर्द होता हवै । ऐसी को 


दवा कोरस सेवन करा. 


देनी चाहिए | इस दवा के खाने से 


की सत्र खराबी ठीक हो 


जाती है । फिर हर महीना विना किसी कष्ट के ठीक मात्रा में मासिक 
धम होने लगता है। हजारों स्त्रियाँ इस दवा से लाभ उठा रही हैं | 


दो रुपया श्राठ आना २॥) है । 


नीचे लिखे पते से पत्र लिखकर वी० पी० द्वाग मंगा लीजिए | 


लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना 
हिन्दी आफिस नं० ३४, दिल्ली | 


दमा, श्वास, खांसी, जुकाम 
! 


सर्दी, फनी, छाती व गले का. वि 
वगेरद्द की शतिया दवा डि० ळू | न के 
मदन मंजरी फार्मेसी-जामनगा 
देहली- जमनादास कं० चांदनी च 
आपके शहर म हमारे एजर सेस | 


[ग ची 


न से बनी 
संसार में ह| जिस बता 
म्भन की केवल के रे गा 
५ वात श्रौर इस्फह 
हत श्रए्डरचुड र 
प्त कमनो के ए. 
॥| (२) ईरान श्र 
„ प्रदेश में 
— सुई फन्‌ सा तो का जमघट 


ती भाग में 
Solution (९ ) ६ 


NN हक रात के तन 
रुपा के लिए केवल बाहर से व्यव्ञा तेहरान के हल 
करने लायक रुकावट की संसार; बाता है ईरान 
अद्वितीय तथा अद्भुत षधि है । लाइ शिधी षड्यन्त्र, होते 
शृहस्थ इसकी मांग कर रहे हैं। निहिप्रेटिश मि० ए० 
पुरुषों का शीघ्र ही वीर्य पतन हो ळा |[(सद्दन के ब्रिटिश 
है, उनके लिये यह दवा बेजोड है। शट का वड़ा हाथ 
के लगाने से] रुकावट सम्बन्धी र| ईरान के कत्रील 
शक्ति तथा सामर्थ्यं प्राप्त होता है। रय उण्द्र के पह 
दवा की एक शीशी बहुत दिनों करते हे कि ईरान 
चलती है । ग्रीष्म ऋतु के = 


पुरुषों के लाः 


~ ९१ 


मूल्य प्रति शीशी रुपये १२) झा. रे छ शरोर बहुत ऽ 
ख, ॥=) अलग । ५ ईरान के ५ 
झक दक्षिणी ई. 
विस्तृत सूचिपत्र मुफ्त मंगाशे|| पास श्रसत्रशस्त्र 
व्र 5. ५. ।ग्रपी श्ररसे से ब्रिटि 
चाइनीज मेडिकल त्या ूदतान 
नया . वाजार----देहती॥ ९. h 
हेड. ग्राफिस----एपोलो' स्टीट, |, में? बोलोंकब | 
बम्बई-। ब्रांचे--१२ डलहोजी "स्वार र जा 
क रोड-ग्र हमदाबॉ(' श्राध 
कलकत्ता: रीची रोड-ग्रहमद तर के विद्र 
ट्र [| ग जुलाई र 
--सेलिंग एजेन्ट्स- लाक प. 
आग शेमें ग्रा गये थे 
परचपी अफ्रीः 
विचित्र 
सरस्वती |. “गानिका, टे 
हे गिरघरदास जानबीवछभः Fr है ्र्टोशिप के ग्र 
वैद्यराज विश्वनाथ त्रिवेदी-सुज | रिश सरकार ने 
मेसर्स मोहन ब्रास 7० ५ | प्र्न भ इन देशों १ 
मेससँ खरे ॐ ब्रदसं7 = | पदे करने को ते 
मे ० गोपीढाल चिर जीबाल- | न परेन का ही: 
दी गुजरात मेडीच्ळ स्ोस 7 बेह शर्ते उस 
दी वर्मा मेडिकन स्टोप (|| ह जेब दक्षिणी 
मे० धारीवाल  ब्रादर्स 


हन LN 
डी० पी० श्रायुर्षेदिक प रे चुङ ह || 
दवाखाना | 


> 


म २ 


~ 


° 
नेशन मेडिकल, स्टोल है 
जनरल मेडिडल स्टोस थर । 

स्टस-जर्यपु 
एलाईड के मर | 
स्ट्स --बीक 


साप्ताहिक ) 


>> 


विदेश का घटनाचक्र 
देश [फ्र६कारोप] 

ह, लाम के पदक 
प्र बनने में बाधक न होगा, 
धुन करेगा । सीमा-निर्धा रित 
न्घ में एक संयुक्त समिति 
की जायगी | स्याम की राष्ट्रसमा 
्रह्ताब का घोर विरोध किया जा 


यलोकी जिम्मेदारी क्रिस पर ९ 
क्ली रेडियो ने रूसी श्रालोचक 
|. द ्ांकोव का एक लेख व्राडकास्ट 
॥ जिंतमें बताया गया है कि(१) 
त के कंत्रीलें वालों के विद्रोह के पीछे 
वाज शौर इस्द्दान के ब्रिटिश कोन्सिल 
र हल ग्ररडरयुड तथा ऐगलो-ईरानियन 
। एक अदभुत कसनी के एक अधिकारी का हाय 
` | ।(२) ईरान ओर इराक के मध्यंवर्ती 
त प्रदेश में बराबर ब्रिटिश फौजी 
| सी- ल का जमवट लगा रहता है और 
(१) हतो भाग मं गत सत्ताह ८० हजार 
करात के समपर पहु चे । है 
हर से व्यव््ञ| तेहरान के हल्कों में निश्चयपूवक 
की संसार; द्रा जाता है ईरान में जितन भी सरकार- 
गैषधि है । ताही शिधो पढ़यन्त्र. होते हैं, उनमें आहवाज 
रहे हैं। ज्लाहि्िटिश मि० ए० सी० ट्रोट और 
पतन हो जाफिहन के ब्रिटिश कन्ल मि» सी० 
' बेजोड़ है। | का वड़ा हाथ होता है। दक्षिण- 
सम्बन्धी अप ईरान के कत्रीलों के षड्यन्त्र तथा 
त होता है जग उग्द्रत के पीछे वे ही हें, जो 
हुत दिनों अपहत हैं कि ईरान कमजोर हो जाय | 
त ग्रो ऋतु के बाद से साम्राज्यशाही 
पये १२) इ १छ ग्रोर बहुत जोर पकड़ लिया है 
गैर ईरान के पश्चिमी सीमांतों से 
झा कर दक्षिणी ईरान के कबीले वालों 
इत मंगाझे।|पस श्रस्तरशस्त्र भेजे जा रहे हैं। 
गो फी ग्ररसे से ब्रिटिश विमानों के द्वारा 
गि ० जुबिस्तान में अस्त्र-शस्त्र भेजे जा 
| हेहे। 
को। मि० बोलोंकव ने यह भी बताया 


> 


nh 


हि के विद्रोहों का संगठन किया 
न गत जुलाई में में ब्रिटिश 
नट्स कि उ श्रौर भी 
स्टोर! पु में आ गये थे | 

होस॑-अर्भ | 'रिपमी अफ्रीका में 

स | विचित्र टस्टीशिप ` 

| sl we रोजोलेणड व । 
मुज अन्दर रख 


रेश सर 
टी | न कार ने प्रकाशित करदी हैं | 


लभ” 


{ |. शन देशों को संयुक्तराष्ट्र संघ के 

भेद करने को तेयार हैं पर शासन 
त्रे ने का ही रहेगा । 

भो पेह शते उस समय प्रकाशित की 

| नी जब दक्षिणी अ्फ्रोका के प्रधानः 

यू ¬ गोरल स्मट्स न्यूयार्क के लिए 


मॉरल | 


सेज 


सुके हैं। वह संयुक्तराष्ट्र संघ 


है] 


से यद स्वीकृति लेने जा रहे रडि 
दविणीपूर्य श्रफ्नीका के ४५०७. 
^ गाको के शासनादेश 
म यूवणडा को दक्षिणी श्रफ्रोका की 
संघ संयुक्ताराष्ट्र री की 5 pe 
३१५५८८4 क 2६० शप कॉसिल 
सदा सहयोग करता रहेगा तथा उसके 
अधिकारियों के दोरे के लिए मी प्रबन्ध 
करता रहेगा । 
इन देशों में शान्ति, व्यवस्था, 
सुशासन तथा इसकी रक्षा के लिए 
ब्रियन ही जिम्मेवार होगा, एतदर्थ उसे 
कानून बनाने का भी अधिकार होगा। 
पर वह टस्‍्टीशिप की धाराग्रों के श्रनुकूल 
दी होगा । ु i 
_ विटेन वहां {नोसेनिक तथा हवाई 
श्रद्‌ मी बना सकेगा, वहां वह किले- 
बन्दी कर अपने सेनिकों को भी ला 
सकेगा तथा वे सारी कार्थवाइयां कर 
सकेगा जो आवश्यक समको जायंगी | 
संयुक्तराष्र संघ के घोषणा-पत्र के 
श्रनुसार इन भूखणडों के निवासियों की 
राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक तथा 
शेक्षिऊ श्रवस्थाग्रों में भी सुत्रार किया 
जायगा | 
चीन-मारत का राजदूत सम्बन्ध 
चीनी परराष्ट्र विभाग की एक 
घोषणा में कहा गया है कि मारत और 
चीन की सरकारों ने यह निर्णय किया 
है कि अपने प्रतिनिधिवासों को राजदूता- 
वास के रूप में परिणत कर दे । जिसमें 
दोनों देशों के मित्रता के सम्बस्ध और 
अधिक दृढ़ और घनिष्ट बनाये जा सके। 
चीनी परराष्ट्र मन्त्री श्रौ बांग शने 
एक वक्तव्य में कहा *हे कि मारत और 
,चीनमें राजदूतावास खुलने की वात श्रत्व- 
न्त महत्वपूर्ण हे । हम प्रसन्नता के साथ 


भल सुधार 
~ 
१. सरस्वती पहेली नं २ का सील 
बन्द उत्तर २५ नवम्बर या २ सितम्बर के 
सा० ग्रजुन में छपेगा नकि (१५ 
अक्टूबर या २ नवम्बर के में ) 
२. सरस्वती पहेली १ का सील न्द्‌ 
उत्तर में सकेंत & ऊपर से नचे में 'का्य' 
की जगह शुद्ध शब्द कपि’ है | 


सिद्धयोगेन्द्र कवच 
( गवनेमेंट रजिस्टड ) 
इस अ्रदूमुत शक्तिशाली तथा 
शक्ति सम्पन्न कवच को केवल धारणमात्र 
से मनोवांछित फल ग्राप्त होता है। इससे 
नौकरी, संतान, घन की प्राप्ति] व्यापार 
से लाभ, मुकदमे, रेस; लोटरी में जीत, 
कठोर से कठोर हृदय वाली स्त्री या पुरुष 
आपके वश में होकर आपका आशक) 
हो जायगा और कठिनसे कठिन रोगों और 
नवग्रहों से छुटकारा होकर भाग्योदय खग 
है । वेफायदा साबित करने से १ के र्‌ 
इनार्म । मूल्य तांबा शा) रु० चांदी कां 
३) रु० सोने का स्पेशल का १९ म 
पता-श्री महाशक्ति थिम मुइल्ला सालीमपुर 
आइस; पो० बांकांपुर' पटना । 


के 


देवी- 


उस अवसर की प्रतीक्षा कर रदे हैँ जब 
दाना देशों के राजदूत एक दूमरें देश में 
जायंगे | 

भारतीय प्रतिनिधिवास के अध्यक्ष 
श्री इसन ने इस समाचार की पुष्टि करते 


श्वेतकुष्ट बनोषधि 
मद्दात्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ट ( सफेदी ) 
की दवा से तीन दिन में पूरा फ़ायदा | 
यदि सेकढ़ों हकीमी, डाक्टर, वैद्या; 
विज्ञापनदाताओं की दवा से निराश हो 
चुके हों तो इसे लगा कर आराम होवे। 
१५ दिन की दवा का मुल्य २॥) । 


सफेद वाल काला 


इस तेल से बालों का पकना रुक 
कर श्रौर पका बाल काला पैदा होकर 
यदि ६० वर्ष तक काला न रहे तो 
दूना मूल्य वापिसी की शत लिखा ले। 
यह तेल सिर के द्द व सिर में चक्कर 
आना आदि को आराम कर श्रांख की 
रोशनी बढ़ाता है। एकाध बाल ण्का 
हो तो २॥) श्राघा पका हो तो ३॥) और 
कुल पका हो तो ५) का तेल मंगवा ले । 
एजेएटों की इर जगद्द आवश्यकता दे | 

स्तम्भक वटां 

एक गोली शाम को खा ले और 
इसके अद्भुत चमत्कार को देखे । एक 
घण्टे तक स्तम्भन कर गजत्र ट। देगी | 
१६ गोली २) । 


“| 


पता---अखिल किशोर राम 


नं० १०७ कतरीसराय (ग्या) 


( १२ कातिक सम्बत्‌ २००३ ) 


हुए बताया £ प्रथम भारतीय राजदुत के 
नाम की श्रमी घोषणा न होगी लेकिन 
अब प्रतिनि विवास राजदूतावास मर 
परिवर्तित हो जायगा । 


टाइप राइटर 


नये सस्ते, दाल के ही सर्व श्रेष्ट 
आफिस टाइपराइटरों की कीमतों में 
मदान कमी । रे 
गूनिवसल टाइप राइटस सेणट्रल 


बॅक, ६६२ ए. चाँदनी चोक दिल्ली 
वर की आवश्यकता हे 


एक जाट कन्या के लिए | जो १६ 
वप की, मिडल तथा पढ़ी, सुन्दर और 
स्वस्थ है, वर जाट दो, पढ़ता दो या 
रोजगार में हो | विशेष जानकारी के 
लिए पत्र लिखिए । 

रघुनाथसिंद 
पो० टीकमगढ़ ( जिला झांसी ) । 


लाखों रुपए का फायदा 


बाजरा, चांदी, सोना, सरसों, अलसी, रद, | 
गुड़, सूत, रंग, पाट, बारदाना इत्यादि 
एक चीज की एक मास की तेजी मन्दी 
किस मिती से फिस मिती तक होगी । 
फीस २।८) एक वार अवश्य परीक्षा कर 
देखिए । डेली “रिपोर्ट टके वार फीस ४) 
पं० दुर्गाप्रसाद ज्योतिषी रिवाडी (पंजाब) 


शुद्ध स्वदेशी ताजा सिगरेट पीजिये 
जो आपके लिये लामदायक होगी 


यह मशीन १ घण्टे में ५० सिगरेट 
बनाती है | मशीन के साथ १०० सिगरेट 
बनाने का कागज श्रौर सिगरेट बनाने की 


तरकीब मुफ्त है । 


मूल्य ३॥) पोस्टेज पेकिंग ॥।=) 
पता:-<एस० के० सक्पेना (3- 22 रंगप्रह 


“९ 


अज्ञांगढ़ । 


श्री शारदा-सहेली-संघ, जयपुर का अनूठा प्रकारान ! 


तीन नाठकों का संग्रह 


> टे ). समूद व 
यदि आप समाज को मूक सुकुमार, निरपराध कन्याश्रो को वूड को 


कुरि 
खाने वाली मारतोय 


छत वासना का शिकार होने से बचाना चाहते हैं, यदि आ दरूदर को ठोकर 
विधवा की दुरवस्या पर आखू बद्दाते हुए उसको गोरवमय 


स्थिति में देखना चाइते हैं ? यदि आप अपने घरों में, नारियों की कलइ रर क्लेश 
की यातनाओं से मुक्त कर शान्ति ओर प्रम की स्वर्गीय सरेता बहाना चाहते हैं ? 
तो वृद्ध-विवाह, विधवा, श्रौर. उत्सग इन तीन 
सामाजिक नाटकों का लोकोपयोगी संभ: 
तीन पुष्प 
स्वयं पढ़िये ओर महिलाओं को भी पढ़ाइये ! 
लेखकः-पं० केलाशन्द्र जी शास्त्रो, पष्ट संख्या ३५० मूल्य केवल २) ३० 


प्रात्ति स्थानः 
१. श्री शारदा-सहदेली-संघ, 


चौकड़ो घाट दरवाजा, जयपुर सिटी. 


२. भारतीय भवन, बड़ा दरीबा देइल । 


$ 


बंगाल में दूसरा नरमेध 
[ पृष्ठ ४ का शेष ] 

की कचहरी की श्रोर गया श्रौर उनके 
निवासस्थान में आग लगाकर उन्हें तथा 
उनके परिवार के अन्य लोगों एवं 
कारिन्दों को पकड़ कर तृशंसता से उनकी 
इत्या कर डाली ौर उनकी लाशों को 
ब्राग में डाल दिया । लगभग ४०० श्रन्य 
व्यक्ति जिनमें कितनी ही स्त्रियां , बच्चे 
भी थे, और जो कचहरी में शरणागत 
हुए थे, उन्हें भी गुएडों ने जहां का तहां 
देखते-देखते जिब्रह कर दिया। इसके 
बाद उन्होंने जी भर कर लूटपाट की 
और समीप के श्रनेक गांवों में श्राग 
लगा दी | 
| ५ 
a आचाय कृपलानी का वक़्व्य 
| कांग्रेस के मनोनीत समाप 
| | आचार्य कृपलानी ने श्री शरतचन्द्र बोस 
{ तथा कुछ श्रौर नेताग्रो के साथ नोश्रा- 
| खाली और त्रिपुरा जिलों के दंगा ग्रस्त 
क्षेत्रों का हवाई दौरा करने के बाद 


| वक्तव्य दिया हे कि स्थिति श्रभी काबू में 
| नहीं हुई है। 
3 कोमिल्ला में हमने शरणाथियों से 


यह भी सुना कि किस तरीके से धावे 
“हक किए गए । हमें बताया गया कि श्राक्र- 
मणकारी गुएडों के नेता भूतपूर्व फौजी 
ये और उन्होंने बाकायदा फौजी ढग से 
इन ग्राक्रमणों की व्यवस्था की थी, गांब 
पर हमला करने से पहले वह कुछ दसते 
पेशगी वहां भेजते थे, जो उन्हें सब श्राव- 
श्यक सूचनाये दे देते | गांव छोड़ने से 
पहले वे श्रपने में से कुछ लोग वहीं 
छोड देते थे। वे लोग सडके खोदना 
श्रौर यातायात के साधन काटना जानते 


| व्ष विजयगढ़ 


ने 


बोर भ्रजु न ( साप्ताहिक ) 


थे | १० तारीख से जब कि देंगा एकदम 
भड़क उठा, काफी पहले एक भूतपूव 
एम० एल० ए मुसलमानों को बाका” 
यदा भड़काते फिर रहे थे। हमारा ख्याल 
है कि सरकार को इस श्रादमी के 
श्रान्दोलन की जानकारी थी । 
हमने गवर्नर के नोटिस में यह बात 
भी लाई कि गुण्डों को बड़े पेमाने पर 
गिरफ्तार नहीं किया गया। इस बात को 
उन्होंने श्रौर उनके सेक्रेटरी ने भी स्वी- 
कार किया | हमने .गवनेर को यई भी 
बताया कि यद्यपि.फौज को बुलाया गया 
है, मगर श्रधिकारीगण उनका पूरा लाभ 
नहीं उठा रहें श्रोर फौज से जो काम 
लिया जाना चाहिधे, वह नहीं लिया जा 
रहा । 
हमने नोश्रालली इलाके पर उड़ने 
का फेसला किया और चालक को हां 
तक हो सके, अधिक से श्रधिक नीचे 
उड़ने को कहा । इस इलाके में हमें 
लगभग दस गांवों में मकान जलते हुए 
मिले। श्राग हाल की ही लगी हुई थी 
उनमें से कुछ दो आज सवेरे की हो 
लगी हुई दिखाई देती थी। प्रधानमन्त्री 
ने भी इस आग को देखा | वे फरीदगंज, 
रायपुर, चांदपुर, ्रौर रामगंज के पूर्वा 
इलाकों में दिखाई दीं। 
अ्रभी तक हताइतों की संख्या का 
सही अन्दाज करना भी कठिन दै, तथापि 
सरकारी ब्यौरा बहुत न्यून प्रतीत होता है। 


बंगाल सरकार असफल 


श्री शरतचन्द्र बोस ने कहा कि | 


जनता द्वारा रक्षा की अपील होने पर भी 
बंगाल सरकार इस दिशा में उचित कदम 
उठाने में असफल रही है। उसका क्या 


निवासी 


भारत विख्यात वैद्यराज बाकेलाल गुपत प्राणाचारय्य 
भू [el oo 
तपूव मेनेजिंग ग्रोग्राइटर धन्वन्तरि ओपधालय 
° Las 
एऽ भूतपूव सम्पादक धन्वन्तरि 


प्राणाचारय्य भवन 


नामक एक वृहृद संस्था २००००० दो लाख के मूल घन से स्थागित 
की हे जितके लिमिटेड होने के लिये कागजात _ तैयार हों 
लिमिटेड हो जाथगी । शेयर प्रायः सब बिक चुकते हें । इस संस्था में आयुर्वेदीय, 
पेटेन्ट श्रौर नवीन प्रणाली रे प्रस्तुत श्रौषधियां, वैद्यक पुस्तकें, 


रहे हैं | शीघ्र ही 


प्रवास मंजूप्रा चित्र 


प्र >> ~ be ५ 
श्रादि के श्रंतिरिक्क उक्त वेद्यराज जी के सम्पादकत्व में “प्राणाचाय्य” नामक 


आयुर्वेदीय उच्च कोटि का सचित्र मासिक पत्र 


एव सासाहिक पत्र शीघ्र ही प्रकाशित 


होगा । श्रमी से; ग्राहक बनने से मासिक का ४) वाषिक और साप्ताहिक का ६) 


वार्षिक मूल्य लिया जायगा। सर्व साधारण 


. को खेरीज और चिकित्सकों एवं 


'श्रौषधि विक्रेताओं को थोक भावका सूचीपत्र शीध्र मंगा लेना चाहिये। 
एजेण्टों की आवश्यकता है-- 


१.6. -- प्राणाचार्यं भवन, विजयगढ़ जि० अलीगढ़ 


RO 


कारणा है, यह तो. भली-भांति बङ्गाल 
सरकार को ही मालूम दो सकता है, 
बिन्तु नोश्राखाली तथा टिपरा जिलों में 
मनपानो दिसा और खून खराबी जारी 
है श्रोर वगाल की शस्प-श्यामला भूमि 
की छाती पर श्राज बर्बादी श्रौर विनाश 
का तांडव नर्तन हो रहा है-हत्या, लूट- 
खसोट, श्रग्निकांड तथा स्त्रियों के सतीत्व 
अ्रपह्रण की घटनाये सुनकर रोमांच हो 
राता है। एक श्रोर जवकि बङ्गाल 
, सरकार अपने कतेः्य को पूरा करने में 
असफल हुई है, दूसरी ओर भारत सरकार 
इस समय नपु'सकःसी प्रतीत होती 'है । 
इस समय क्या करना चाहिये झाज यह 
प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति ग्रपने-ग्राप से तथा 
अपने पड़ोसी से पूछ रहा है । 
शरदवावू ने कहा कि हमें श्रपने 
आप अपनी रक्षा करनी सीखनी चाहिये। 
इन उसद्रगो के पीछे एक लिगा हुश्रा दाथ 
काम कर रहा है । 


च ल्न झड त 
श्वत कुष्ट का ङ्त जडा 

प्रिय पाठकगण | श्रौरों की भांति हम 
प्रशांसा .करना नहीं चाहते, यदि इसके 


लेप से सफेदो जड़ से आराम न हो तो 


मूल्य वापिस दू'गा । कीमत २) 
पताः-श्री अखिल के० आराम 
औषधालय, मुइल्ला सलीमपुर श्रहरा, 
पो० बांकीपुर ( पटना ) 


४ 


0] 


म 
१० 


दीपावली के शुभ अवसर पर 


TEI ® MNES 


90 | | हक्क 


RABBIT 
ष] चं डि Fe १९ दि, 


छी 


भय. ७ | |) 
मेनेजर, नवजीवन पहेली कार्यालय पोस्ट बक्स नं० ६६ अजे 


इस यंत्र को अपने पास 


की प्रेयसी केसी टी कठोर श्र ग्र. उसे बह 
न हो वह आपके का में हो हो | । पढ़ती थी | 
प्रम पथ के सभी कष्टों को डों की 
सम्बन्ध जोड़ने में मदद करता न करने पर 
बार परीक्षा करे-झूठी साबित के | शा ते अतर गया 
को ५००) इनाम । मूल्य परति ह ह स 
तीन का ५) वी० पी० खर्च श्रलग | की माँ ने ४ 
पता-- ही धर क्यों कला 
ष्ट “प पढ़ 
एम० इल> शाह साह Pr | 


पोस्ट बक्स २४३ कानप | 


La ना Lt EN e 

हर किस्मको गोलियां वरे 
उजरत पर वनाई जाती ई 
काम आला दर्जा बिल्कुल बिलात 
किस्म का किया जाता है। हर साइ 
की गोलियां और टेबलेट और : 
कूटिंग करने वाले विलायत से सोले ह 
माहिर कारीगर बनाते हैं । निर बनवा! 
रियायती, काम निहायत सफाई श्र 
सन्तोष जनक वायदे पर किया जाता! 

CSS डीसिन AN ~ 
हावस मंडीसिन कम्पनी लोक 
अड्डा के सामने-चोक अनार 

लाहौर 


झा बोतुम कर रहे 
हु शुरू की वह भी 

सके समान दी ह 
(से उत गये और 

[असे विमुख हो ग 
$ है उससे ही तुम 
हमने कितना बु 
किक मेतेशस एर इ 
ष्म पुव पढ़ा ओर वह : 


~ क्त चला गया । 
१०९०) नवजीवन पहेली भें अवश्य जीतिथे | हैं. 0५० 
६००) सबेशुद्ध पूर्तियों पर तथा ४००) .न्यूनतम अशुद्धयों पर। मेनेशस की मां हः 
पूर्तियां भेजने की अन्तिम तारीख २४ नवम्बर ( २५-११-४६) हित ही सम ₹ 
| न | व॒ | i] | | 5 संक्रेत बायें से दादः- || देखा कि बालक 
स्य SLU छ; a क ॥ रॉ तरफ र 
Te १. पहेली में थोड़ा परिश्रम” पारा तरफ ९ 


करनेसे अधिक रुपया मिलत |एरण करता है 

है | ६. आजकल ग्रधिकतर शिर रते थे श्रोर ब 
कार्य इसके बल पर होते है|! करके अपने 

७. आयुर्वेद में इसे उपि भिर करता था, : 
माना है | घ!मिक व्यति थि मकान बदला 
धन) बद्दां के दुख 
| ण करने लग 


| ल 


द्वारा मोक्ष प्राप्ति का थ 
समका जाता है | १९ शी 


MRE ह Fe: कृति का मतुष्य इत्से (३ भी मकान बद 
| कक कि कि जा बा ही रहता है। १४: | न मकान लिया 
Keble | ग | | तृ ची || | $ बाले मनुष्य की अतर शेक मेनेशस एक 
॥ में श्रक्सर चर्चा रहती है। , , |^ करने वाला 
| सेत ऊपर से नीचेः- १. यह श्राबदार होने से ही दर पाता * | चलकर वह एक 
 २- महापुरुष अपने “““““““* से सदा दूर रहते हैं ( तीन अचर)! ¦ ||" सिद वेशानिक 
| श्रपने “४77०-०१ की कीमत सबसे ग्रधिक मानी जाती है। ४- एक "|| [एक ची 
५ जिसको देवताश्रों ने भी स्पर्दा की थी । ५. एक पक्षी । ८. एक जल जनु | ६" मा प्रकाश 
ह में इमका मिलना कष्टप्रद होता है । ११. सामान्य श्रोणी के पुरुष साधारण, 
॥ इसे नहीं रख सकते | १२. एक स्वादिष्ट खाने की बस्तु । १३. एक वृक्ष । द क उन्हीं की 
नियमः- एक नाम से एक पूर्ति की फीस १), दो पूर्ति की १॥) पं में तूफा 
॥ प्रत्येक की |”) | फीस मनी श्रार्डर द्वारा भेजें । मनी श्रार्डर क रसीद पूर्तिग वभे भूचाल । 
साथ भेजे । पूर्तियों) लिफाफे तथा मनी श्रार्डर कूपन पर श्रपना नाम व पूर ie रे श्रागे बढो । 
्रगशय लिखें । पूर्तियां सादे कागज पर किसी भी संख्या में मेजी जा सकती , | दैश के इति 
| शुद व्ल ८ दिसम्बर के साप्ताहिक वीर अर्जुन में प्रकाशित होगा । पूर्गिया ` कि, उम्दारी 
मन श्राडर भेजने का पता:--- कि... अमर-शह 


वेन ब्रालक थ, तब 
ते पढ़ने के लिए. स्कूल 
ब्रहृत-सो चीज मुखाग्र 
॥८४ ती थीं। कुछ दिनों बाद 
र पाठ को मुखाग्र करते-करते 
ने पर माध्टरां का मार 


करता दनकर 
बित आ | ty ते ऊंत्र गया एक द्नि स्कूल 
है गो गया | घ 
प्रति यन „| उ आ क, क. 
चे श्रलग। "| उ मां ने पूछा < 


वर क्यों श्रा गए ? उसने जवाब 
` पढ़ने से ऊर गया हू और 
गा चाहता हू ।” उस समय उसकी 
४ कान || (पते कुशल वाथो से एक बहुत द्द 
थी । उसने एक 
को काट 


„ त्ती श्रोर उस कपड 


जाती ह [बालक मेनेशस भय श्रीर दुख से 
कुल बिलास उठा - “मां तुमने. यह क्या 
हे । हर साहु या! ग्रपने सुन्दर नमूने को नष्ट कर 

» चदि cP र 
र और वाहमा ने जवाब दिया मैने वही 


> दानो दुम कर रहे हो । तुमने जो 
हु गुरू की वह भी एक सुन्दर कपड़ 
'ोकेसमान ही है किन्ठु तुम उस 
किया जाता शिरे उत गये ग्रोर ब्रिना सोचे-विचारे 
पनी लोहा (उभे विमुख हो गये । मैंने जो कुछ 
है उससे ही तुम समझ सकते हो 
5 अ्नासही $ हने कितना वुश काम किया |? 
[कमेनेशस पर इस बात का गहरा 
य पाव पुढा और वह उसी समय फिर से 
है चला गया | 


पर 
र ) ह बहुत ही सूम दृष्टि से करती थी। 
र से द= | देखा कि बालक मेनेशस जो कुछ 
पड़ा परिश्रा॥ि चारों तरफ देखता है उसी का 
रुपया मिलत |ऐएश्ण करता है। उसके पड़ौस में 
ल ग्रधिकत | रहते थे श्रोर बालक उसीका अनु 
- पर होते हैं| करके अपने साथियों के साथ 
इसे उपिर करता था, अतः उसकी मां ने 
पक व्यते मकान बदला; किन्तु वहां भी 
स का सा गए वहां के दुलवपूर्ण वातावरण का 
| १०. शा शण करने लगा । उसकी मां ने 
इससे दे भी मकान बदलकर एक स्कूल के 
। १४. के | | मकान लिया । इसके बाद से 
नःस्मा|% मेनेशस एक बहुत ही श्रच्छा 
धात करने वाला लड़का दो गया। 


: पाता ६| ^ चलकर वह एक बहुत बड़ा आदमी 
प्रक्षर )। “| सिद्ध वैज्ञानिक बना ! 
४. एक की | [एक चीनी गाथा के आधार पर] 
तु। ६ 
Er प प्रकाशकिरण र 
वर उन्हीं की सहायता करता हे 

। १॥ शि भे ससो में तूफान होता दै, जिनकी 
दू पूर्तियी में भूचाल होता है; श्राजादी की 

पूर “| श्रागे बढ़ो । या तो तुम विजयी 


सकती (७ देश के इतिहास में श्रमर हो 
या तुम्हारी लाशं जमीन चूम 


hh * अपर-शहीदों में तुम्हारा नाम 


-- नेताजी 


मेनेशस की मां हमेशा उसकी देख- 


बंगाल को दीवाली 


बुक चुका हे दीप, गई दीवाली बीत । 


दर वर्ष दीवाली आती 
घर-घर में दीप जलाती थी 
इस वप भी दीवाली आयी 
पर वह्‌ दीप जला न पायी 
चारों ओर छाया भयानक तम 
बंगाल दुःखी, मना रहा मातम 
निस्तेज जो दीपक ू 


थी 


जलते हूं 
आंखों से अश्र लकते हैं 
याद आते हैं वह मरने वाले 
याद आते हैं वह दिन काले 


याद आती है चिताओं की ज्याला 
तव कौन मनाये दीपमाला 


मंकार उठी दीवाली 
पर गा न सका कोई जीवन-गीत 


बुझ चुका है दीप, गई दीवाली बीत । 


राजधानी का रक्त सुख न पाया 
मिट न सकी मृत्यु की छाया 
पूर्वी बंगाल की वारी आया 
हुरी-भरी क्यारी मुरमाई 
अवज्ञाओं पर हुता. अत्याचार 
मानवता कर उठी हाहाकार 
स्त्रियों का हुआ घोर अपमान 
धर्म का रहा न नाम व "निशान 


कौन चढ़ाता- पुष्प वहां 
चढ़ाने- वाले न रहे जहां 
कोन वहां पर दीप जलाता 


जब अपना घर जलता पाता 


हार चुकी है मानवता गयी पशुता जीत 
बुक चुका है दीप,गयी दीवाली बीत॥ 


चर में कौन मिठाई लाये 
लक्ष्मी की कौन पूजा कराये 
कौन -वहां पर दीप जलाए 
कौन वहां दीवाली मनाय 
त्यौहार मनाने वाले न रहे 
दीप जलाने वाले न रह 
रह गया, रक्तरंजित बंगाल 
रह गया उसका कलंकित भाल 
थोड़े से रह गये “दीप टिमटमाते 
आजकल में वह भी बुक जाते 


दीवाली आयी जलाती. दीप याद दिलाती 


बंगाल का दुःखमयी अतीत 


बुक चुका ह दीप;गई दीवाली बीत॥ 


— हरीशकुमार 


का ~ — 


१२ कातिक सम्वत्‌ २००३ 


कोन अधिक 


राजा बन्द कमरे में सोता है; मैं खुले 


श्रासमान के नीचे सोता टू । 


राजा के सिर पर छत्र है, मेरे सिर पर 


दीरों का जड़ा ग्रासमान है । 


राजा पंखे की इवा खाता है, में ताजा 


इवा का मजा लूटा टू 


राजा आराममें दिन बिताता है, इससे 


उसे नीद नई श्राती । मैं मेहनत-मजदूरी 


३ [a 
दाला 
दिवाली श्राई ! दिवाली आई । 
मेरे मन को बहुत मुद्वाई || 
घरघर में दिये जले हैं । 
मार्नो तारे खिले 
बड़े चाव से श्रपने घर । 
सजा रहे नारी और नर || 
दलवाई तरेठे दुकान पर | 
थाल मिठाई से भर-मर ॥ 
घर-घर में बड़ी सफाई । 
नहीं कहीं गन्दगी पाई | 
दुनिया का अंबकार मगाया | 
सारे में प्रकाश फेलाया ॥ 
छुरा आज की सुन्दर ऐसी | 
वर्ष भर में आयेगी ऐसी ।। 
चज्ञो दम भी दिवाली देख। 
उसके बारे में कुछ लिखे || 
केसी शोभा लाई। 
दिवाली आई | दिवाली आई ॥ 
-- जगदीशलाल 


सुन्दर 


भिखमंगा (दुकानदार से)-- दाता । 
एक पेसा दे दो, भगवान तुम्हारा मला 
क्रे | 
दुकानदार ( चिड़कर ) कहां 
सुबह युत्रद आया दे । देखता नहीं श्रमी 
बोनी का समय है । 
मिखमंगा- ( नम्रता से ) हजर 
मेरा भी यह बोनी का समय है। पहले 
पहल आपके ही पास श्राया हू । 
-र्‍राम सहाय 
> x x 
मियां -- वेली राम दवा फरोश के 
लड़का उत्पन्न हुआ है | उसकी प्रसन्नता 
में उसने दो-दिन के लिये दवाई की 
कीमत आघी कर दी हे । 
बिवी- शाबाश, शाबाश । 
लड़का--माताजी क्या दीं ग्रच्छा 
होता, यदि आज पिताजी बिमार होते तो 
दवाई तो सस्ते मूल्य ५र आ जाती ]. 
यशपाल श्राजाद्‌ 
x x x 
डाक्टर--तुम्हारे कहां चोट आई १ 
क्या गदन के पास १ < 
मरीज--जी नहीं ! चौराहे के पास ! 
x x x 
मास्टर ऐसे जीव का नाम बताओ 
जिसके दांत न हो। 


ने जी, मेरी दादी t 
विचा रामदेव 


करता 
नींद आती है । 


टू, इसलिए मुझे रात खराटे की 


राजा को खाया हुश्रा इजम नहीं दोता 


मुझे कड़ाके की भूक लगती है । 


राजा का राज्य छोटा डे । में तो जहाँ 


जाऊं; वद्दी मेरा राज्य । 


कहों, मैं सुखी या राजा ? 


जरव्रम,र्वाज का 
अनुपम मरहम 


HAVNASHAK KABYALAYA 


PAHAR GANJ 
DELHI 


जे.पी. कथुरिया एंड सन्स 
पद्दाड़गंज, देइली । 


। 
[_ 7". 
G 


स्टाकिस्ट :- 


अक्टूबर अङ्क में 
ॐ डा. आर. एन- डागाका परिचय 
ऊ घरों की सजावट 
ॐ सुयेकिरण-चिकित्सा पद्धति 
ज्र फौन्टेन पेन की 
नकम-कर तथा नमक का 
औद्योगिक महत्व 
ऊ विज्ञापन सम्वन्धी दष्टिकोण 
इनके सिवाय रुचिकर खाद्य-पदार्थ, 
खोजःपूणं खबरें, व्यापारिक समालोचना 
आदि स्तम, लेख और व्यंगचित्र देखिये । 
श्रङ्क प्रकाशित होते ही खप जाया करते 
हैं। व्यापारी वग, किसान बागवान, 
विद्यार्थी वर्ग, सुशिक्षित महिलाओं, 
सावंजनिक संस्याश्रों और न्यूजपेपर 
एजेण्टों की, मांग सतत बढ़ती जा रही है । 
अतः आज ही वार्षिक मूल्य द० ५-८-० 
मेजकर ग्राहक बन जाइये | 


उद्यम मासिक थमंपेठ, नागपुर 


क्क ¬` “जरा 


TS अजुन (साप्ताह) 


दिवाली का सिड किया हआ 
दाहिनी सुजा में बांधने से रोजगार 


इस यन्त्र को दा 
ब्यापार में धन कमाया जाता है ! जो मघुष्य धन के बिना चिन्ताः जक 
धन की प्राप्ति होकर चिन्ताये दूर दोती हें । ज्यादा लिखना व्यर्थ हे । एक बार परर T 
करिये । मूल्य २।।) डाकखर्च अलग । स्त्रियों के सब कष्ट निवारण होकर गर्भस्थिति 
होती है । स्त्री-रक्षा यन्ध २॥) बाल-रच्ा यन्त्र २) सब यन्त्र चांदी म मंढे हुए 


तथा रेशम से गुथे हुए हैं। 


RR ० प्रहलादद्‌ 


वह पर्प 
De) 

जो शक्तिहीन पुरुष किसी भी 
कारण से शरीर बल नष्ट कर चुके 
हों और उनके जीवन को घुन लग 
चुका हो भर विशेष दुख से समय 
ब्यतीत कर रहे हों, ऐसे दुखी 
पुरुषों को शक्ति प्रदान करने का 
यह है कि 'रिजोवीन' 
षधि को १६ दिन तक सेवन कर 
लें, उनकी गई हुई शक्ति फिर से 
लौट - आयेगी ओर अपना समय 
सुख से आनन्द प्राप्त अवश्य 
करेंगे । शरीर के प्रत्येक बलहीन 
भाग की यह दुवा अत तुल्य है 
और काया को फिर से बदल कर 
नया जीवन देती है । सारे भारत- 
वर्ष में इस ओषधि का प्रचार है. 
और प्रत्येक वषं लाखों दुखी पुरुष 


धनलाभ यन्त्र 
लगता है, तरक्की होती है, 
चिन्तायुक्त रहते हैं उनको 


त्त यन्त्र-शास्त्री, खाडी ( पंजाब )। 


LR 


करके अपने जीवन के आनन्द को बढ़ा सकते हें ऑर यह दवा किसी भी ऋतु में 
सेवन की जा सकती है । इस कोस में दो दवायें होती हें, एक खाने की, दूसरे | 
मलने की । पूरे कोस का मूल्य १) रुपये, डाक खर्च ॥&) अलग । 


बाजार का ठीक-ठॉक रुख 
जानने के लिये ज्योतिर्विज्ञान का एकमात्र अद्वितीय पत्र 


क श्री साध्याया ॐ 


सदा अपने पास रखें । इसमें भारत के बड़े-बड़े श्रनुभवी ज्योतषाचार्यो के चांदी, 
। सोना, रुई, शेयर भ्रलसी, आदि प्रत्येक वस्तु के अनुभूत स्पेशल चांस और दैनिक 
प वेजी-मन्दी टकेवार मय खरीद बेच की तारीखो के लिखी रहती हे । हजारों व्यापारियों 
ने लाभान्वित होकर प्रशंसापत्र भेजे हें । अभी वर्तमान मास के “नववर्षांक में नई 
अन्तःकालीन राष्ट्रीय सरफार का भविष्य तथा श्री पं० जवाहरलाल नेहरू, श्री म० 
गांधी श्रौर कांग्रेस की कु डली पर भी शास्त्रीय विचार लिखा गया हे । श्रग्नेजी के 
“एस्ट्रोल्लाजिकल मेगजीन? से कहीं अधिक उपयोगी और जमंनी के न्रेम्बग नगर से 
प्रकाशित होने वाले 'एस्ट्रोलाजिकल जरनल? के मुकावले का राष्ट्रा भाषा हिन्दी में 


NE 

द प्रकाशित होने वाला “श्री स्वाध्याय? अपने ढंग का अद्भुत पत्र हे । ज्योतिविज्ञान के 

जु साथ ही इस पत्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सम्बन्धी राष्ट्रीय साहित्यिक ऐतिहासिक 
गवेषणात्मक लेख श्रौर आयुर्वेद के अद्भुत प्रयोग भी रहते हें। उच्चकोटि के 


विद्वान, नेताओं और पत्र-पत्रिकाओं ने इस पत्र की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है । छठे 

वर्ष के प्रथमांक ( जो अभी प्रकाशित हुआ दै ) का मूल्य २) मात्र है । इस श्रक में 

सात सुन्दर चित्र आर कुल १२० पृष्ठ हें । वार्षिक मूल्य ३॥) तीत रुपये आठ आने 
नीचे लिखे पते पर भेज कर स्थायी आहक बनने वालों को यह श्र'क,इसी मूल्य में 

मिलेगा । केवल यह नबन्नर्षा'क ही मंगवाना हो तो रजिस्ट्री खचे सहित २।-) भेजें 
र यो वी० थी० मंग्रावे । विलम्ब करने से यह श्रवसर फिर हाथ न श्रायेगा । 


कर पता--व्यवस्थापक श्री स्वाध्याय” सोलन, शिमला । 


इ्स षधि द्वारा आनन्द प्राप्त कर चुके हें । शक्तिशाली पुरुप भी यह दवा सेवन f 


अक्सीरी दवाखाना कलां महल पो० नं० ४१ (^.0.) देहली । ६ 
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he) - 

RS र 
). तप 

i ह. 

रोग के भ 
होते हॅ श्रौर : 
$ मरने के पश्चा 
। | -ता्ाकिल | (कण 
फोड.फी,दाद,खाळय्क्जीण पाप 
यत्ेशड़जस्म,आगरोजलाहापि- घाशोरिया ना इजारो ऐसे - 
बारसेकटा, आवश वसजाक के तथा अन्य ५ (४ Ray) 
ज़र्म,बवाीर मगंदरआदिसभी -दतरोगोप ह सब उस परः 

= | वर्गसम्व्धीरोगोंकातृष्टकरा स 
गवर "रक बार अवश्य परीक्षा करें... रामबाण बिहर प हा 
) Fo नहीं, बल्हिक 


हत ही कालमों म 


i) प NS ऱ्य ~ 

र क| fd Ble 3 ही आबश्यकता 

i की भः FR 
TERT S चक जबरी? 

Re गुरकत कागरी एग 0१: 
\ —— SIRS B ॥-->> दि 
५ तप 
व. प्रव भी समर 
र ह (ह 7) म ख़ार त् तब्च जे र ~ I जब १9 य 
। क्ली $ २४ घण्टों में ब्रात्मा । तिब्बत के सन्यासियो के दद ह्र “जबरी का 

{ | द ण | | गुप्त भेद, हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर उसन्र हेने ६ 
र * जड़ी बूटियों का चमत्कार, मिर्गो हित्टा' ऱ्या और पागलपन हे ऐगियों पर व्यव 
5 यया के लिये मा एपत्र-ब्यवहार के 

! दयनीय रोगियों के लिये श्रमृत दायक | मुल्य १०॥) रुयये डाकखचे पथक) ह 

| रजिस्टर्ड लहर )बिख देना ही 
पता--एच. एम. आर. रजिस्टर्ड मिर्गी का हस्पताल हरिद्वारं। | के से 
उघ पाकहा. सपमराफव्पपलाएदयवालयथपीयपमननपदावादााकपरापयापायावपप्द प्य जबरी’? स्पेश 
हसा के लिए सोना, २ 
| गम 0० दिन का डोसे 
। | जयीकनभेकिडहैड गस काट न 
ए ६) रु० महसू 


१ साफ-साफ लिखे 

इं ।० दिन में ही 
य॒ साहब ' 
शिल्लां 


हराकिसम के हाफकोट ग्रोवरकोट बआस्कोट 
बचकाना कोट ताज़ा माल बेहतरीन क्रालेटी 
बिल्कुल याजबी निर, रेलवे लोडिंग खुला है 

आज निर्खनाया मंगावें स्टाक थोडा हे”. । 


नरेश शज ऐन्ड कोः कोटोंबाळे कशची ४ ॒ 


६ खानों वाली पिस्तोर ! 
प लैसन्स की कोई जरूरत नहीं ह 
ढामा, सिनेमा और खतरे के समय ' चोरों को डराने रे पु 
काम की है । दागने पर पिस्तौल के सुह से आग और घु ग्रा निकलता है 2 ति 
रिवाल्वर की तरह मालूम होती हैं । साइज ७॥ इंच>४ इंच आर वजन ' |: 
मूल्य ८) श्रौर साथ में १ दर्जन गोलियां ( एलाम डिस्क ) मुफ्त । की व 
दर्जन गोलियों का दाम २) । स्पेशल तांबे की बनी ६६६ नं० की पिस ड 
१०) । वेस्ट के साथ केस २॥), पोस्टेज और पेकिंग का अतिरिक्त १) | 
ग्राडर के साथ १ शीशी रिवाल्वर का तेल मुफ्त । 
नापसंद होने पर दाम वापस 
इम्पीरियल चेम्बर आफ साइंस ( ४. ७. 0.) 
Imperial Chamber af Science ( ५.५४.७. ) P.B.6}" 
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देहली जाम फॅक्टरी नयावांस,बीड़ी मार्केट देहली । (न १) 
c प् १; “१4९६५ 9 


करके.) 


fs तपदिक बड़ा भयंकर रोग हे 


"तेग के भयंकर कीटाणु (जम) नवयुचकों तथा नवयुवतियों के ही रह 


ऱ्ध्ट 
JSS 


नक ही दिनों में ff 
84 ने आर थोड़े ही दिनों में रोगी को काल के गाब् में पहु'चा देते हैं। हटू र 
0 NR इ मरे के पश्चात भी कुटम्व में किसी न किसी को अपना शिकार बनाते £3 ड 
: ३, इस दुष्ट रोग के जर्भा को नष्ट करनेवाबी यदि कोई षधि है तो व्ह ५] 
| एते 


ल | गाळ की शक्तिशाली मद्दौपथि “जबरी” ही है । जिपने परमात्मा डी कृपा 
हजारों ऐसे-ऐसे रोगियों को भी काल के गाल से वचा दिया, जिनको 
अन्य हे! (४ Ray) भादि के बाद डाक्टरां, हकीमों, वेद्यों ने जवाब दे दिया 
[बह सब उ पा परमात्मा की ह और भारत के पूज्य ऋषियों के रक्त 
नाण हुए श्रायुवे द शास्त्र का चमत्कार डि । जब ही तो लोर्गो ने इसका नाम 
विही, बल्कि काज के गाळ से बचानेवाली ' ईश्वरीय शक्ति” रख दिया है । 
दही काल्जमों में अनेछ रोगियों के प्रशंसापत्र देख चुरे हैं। अब अधिक 
| ३ ही आबश्यकता नहीं रद्दी । परमात्मा की कृपा से श्रब तो श्रनेक जगह टी. वी. 
ठी त में भी 'जबरी! का डका द रहा है। डं 
र) Worm 39 र यो 
ब 'तपेदिक आर पुराने ज्वर के रोगियो- 
न जव भी सममो--यदि आप अपनी प्यारी जान को बचाना चाहते हैं तो 
सयो के इस बरी” का सेवन. शरू क दो अन्यया फिर वही कहावत होगी--कि अब 
: उत्पन्न होने को हि त १--नन लिय ड य त्त्य दमः वच MT 
और गहा हरे ोगियों पर व्यवहार करके नाम पदा कर रहे हें रोर तार द्वारा भाडेर देते हें, 
ग पत्र-ब्यवहार के ब्रिए थोड़ा-सा पता “जबरी” (उगाधरी) ]207! ( ]2९a- 
॥;) ब्रिख देना द्वी काफी दे । मूल्य इस प्रकार है-- 
“जबरी”? स्पेश नं० १ अमीरों के लिए जिसमें साथ-साथ ताकत को 
बे के लिए सोना, मोती, श्रश्रक आदि की मूल्यवान भस्में भी पड़ती देँ । मूल्य 
१० दिन का डोसे ७९) रु०, नमूना १० दिन के लिए २०) ₹० । “जबरी” नं० 
मिमे केव मूल्यवान जड़ी बूटियां हें । पूरा कोसं.२०) रु० । नमूना ३० दिन 
ए ६) र० महसूल श्रादि भलग हैं। आर्डर में पत्र झा हवाला तथा नं० १ या 
१साफ-साफ लिखे । तुरन्त “जगाधरी के पते पर आर्डर देकर रोगो की जाब 
र।० दिन में ही अदूसुत चमत्कार दिखाई देगा । 
॥-राय साहब के० एल० शर्मा एएड सन्स, रईस ऐएड वेकस (३) 
शिल्लांग ( आसाम ) या पंजाब आफिस “जगाधरी” 
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वच प्रथक | 
त हरिद्वार | 


रु झतुविकार 
दृति मर्माशय ब 
शोयोंसे डकही दु उष्िामेसे 
टारर अश्नोकारिष्ट 
सेवन करळेका हयार 
बलुरोघ दे। 


dR, 
० ६१ | pe ही देहली हु 
बो० 'मटर्द दवारवाना | 


j बन्द माहवारी (मासिक ध 
^ २४ घन्टे में शुरू 


४. चदि किसी स्त्री की माह 
& वारी रुक गई हो तो हमारी 
'  दृवा कामिनी? से २४ घण्टे 

iy में जारी हो जाती है । भगर 
किसी स्त्री की माहवारी तकः 

fh लीफ से आती है, रक-हक कर 

/\ याती है । सहीमे-दो महीने 

/|\ से ग्राती है, तो 'कामिनी' दया 
सेबन कर लेमे से तमाम खरा- 
बियां दूर हो जाती हें । हजारों र 
श्रिया, जिनकी माहवारी रुक गई थी, इस दवा के सेवन करने से २४ घेण्टे 
सं साफ़ होकर ने लगी । जिन स्त्रियां को गभे हो वे यह दवा सेवन नकर 
वरना गभं प्रायः गिर जाता है । ( एक शीशी एक खरी के लिए काफी है ) । 
कीसत दो रुपया आठ आना, डाक-व्यय ग्यारह थाना । 


‘es 


se «८ 


STE 
बिजय पुस्तक भण्डार देहली 
का 


| , . जाव्रनदायक (सतह 
जीन चरित्र 


( १ ) महर्षि दयानन्द सरस्वती मूल्य १॥) 
( २) महामना मालवीय जी 9 
(३ ) पं० जवाहरलाल नेहरू 9 ठी) 
(४) नेता जी सुभाषचन्द्र बोस » =) 
( ₹ ) मो० भ्रबुलकलाम ग्राजाद 2) 
- अन्य पुस्तके-- 
( ६.) जीवन संग्राम ह १) 
(७) में भूल न सक » 8) 
( =) बृहत्तर भारत RS) 
( ३ ) त्याग का मूल्य द <) 
( १० ) गीतांजलि » |) 
( ५१ ) दिल्ली चलो २) 
( १२ ) तिरंगा झण्डा s ५!) 
( १३ ) नेता जी सरहद पार १) 
(१४) एकांकिका न २) 
( १४ ) नीराजना १) 
(१६) हसारे घर ` ” I=) 
' (५७) तेल विज्ञान 
( १८) साबुन विज्ञान र व 
*. ( १६ ) आनुपातिक प्रतिनिधित्व , I) 
उदू पुस्तक--- 
( २० ) फन रंगाई धुलाई ( उदूः ) I) 
( २५ ) फन मोमबत्ती साजी के १) 
( २२ ) बूट पालिश ( अंग्रेजी ) है २॥) 
(२३ ) सोडा कास्टिके ( हिन्दी ) १॥) 
( २४ ) फन फिन्नायल साजी ( उदः) २) 
( २५ ) फन रोशनाई साजी 5 ३॥।) 
( २६ ) देसी रंगों से सस्ती रंगाई ॥) 


ग डाक व्यय ग्राहक के जिम्मे होगा । थोक खरीदने बाले 
| न डा ले दुकानदा 
i दिया जाता है । मिलने का पता-- आत 


विजय प्रस्तक भगडार, श्रद्धानन्द बाज[र देहली 


SSS 


> मकेन 


र्म) ९ 
\/ 


अक्सीरी दवाखाना कलां महल; ( छत्ता हकीम आगाजान ) \ [गों के लिये ५) रु० ज्यादा के लिये ४०) रु०्तथा कुल जिस्म के लिये ११०) 
( ५. 4.) नं० ४१ देहली । || कीमत है | 


“Ez 


गदडी मं लाळ 


पुराने ख्यालात फे लोग इश्तहार देना पाप ख्याल करते है इसलिये 
सोने से भी जनता कोई लाभ नहीं उठा सकती | हमारे हकीम साहब की 
सैकड़ों बरस से सीना व सीना चली श्राने वाली त्रिजली की तरह काम क i 
ग्रौपधियां केवल थोड़े से लोगों को लाभ पहुंचाया करती थी । हमने मुदो 
करके इनसे इश्तद्दार देने की श्राज्ञा इस शत पर कि किसी औषधि की तार 


की जाय प्राप्त की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सके | 
तद्दारी तारीकों को छोड़ कर पाठकों को सूचित किया जाता है कि निमा! 


झौषधियों को ग्राजमा कर चमत्कार देखें । इर दवाई के साथ यह गारंटी 
यदि लाम न हो तो हलफिया लिख कर मूल्य वापस मंगाल श्रौर यह जड़ी 
काफी मेहनत लागत से पवतों से लाई जाती हैं श्रीर केवल लागत पए बंटी 
हें। ग्रव जित रोग के लिये दरकार हा मगाल। 
न° १ मरदाना व जनाना कमजोरी, स्वप्नदोष ब प्रमेह 
खुराक | कीमत ५॥) 
प्रपतन के लिए १२ पुड़िया कीमत ||) तथा १ पुढिया ) 
नं° ३ तिला ( तेल ) श्रर्जव कायाकल्पकारी शक्ति वाला कीमत ६|) 


| नं० ४ पायोरिया--दातो से खून व पीप का आना, दिलना श्रा १२ 
म्मिल व ग्रचूक इलाज कीमत २॥) ANA 

° 

कीमत ४।) 


लिवे॥ 


SIS So 


नं ५ सफेद कोढ़ ( फुलबहरी ) की अदस ( अजीब ) वही) पा) 


नं° ६ संत्रहणी ( ( पेचिस ) नई व पुरानी की अ्रचूक दवा कीमत ५) 

न° ७ औरतों के ऋतु की बहती नदी को एक दम रोकने बी छ 
कीमत ४|||) 

न० ८ बन्द ऋतु--दो मिनट में खोलना कीमत ५) 

नं० & वर्थ कन्ट्रोल ( सन्तान होना अन्द्‌ करना ) कीमत ४॥) 

नं° १० ऋतु का सख्त दर्द दवाई देते ही गायब ओर फिर उमर भरन 
हो । कीमत ३॥) 


शुर 


° 


दै गुर्दा फौरन ठीक करके जढ़ से उखेड़ने वाली श्रो 


सेः 

न° १२ पथरी को निकाल कर मसाना व गुर्दा को साफ करेगा 
श्रौप्रधि । कीमत ३॥ ) | र 
नं० १३ प्रदर ( सफेद पानी ) की दवा । कीमत २॥॥) | सें ३० 
नं० १४ त्पातशाक व उका गठिया ७ दिन में गायन्र। नई हे] ` के गुणः 
पुरानी । कीमत ३॥) निकाल 
नं० १५ सुजाक पहली खुराक में ही श्राराम और सात रोज में अ नहीं क 
खतम | कीमत ३॥) साधन 
व्यापार चलाइये या घर में काम ला पशु ब 
( जमेन से आये माहिर की ईजादें ) विवाह 
नं० १-दूध, रबड़ी, खोवा, खीर, पेड़े, कलाकन्द्‌ श्रादि को मुदत रष बे धर्म 
खराब न होने देने वाला मताला । कीमत १।) ओर प 
` सस्ता दूधदूरदूर श्रोर रतरड़ी भेजिये या वहां से मंगा कर लाभ उठ 4 | विवाह 
न° २-बनी हुई दाल, अचार, तरकारी; गोश्त, सालन, श्रार्थ मर अधिक 
चटनी, हलवा, ददी अदि को खट्टा या खराब होने से बचाने वाला मताला ९ लोगों: 
हलवाइयों व घरों,विवाह शादियों व दावतों के लिये नायाब मसाला | कीमत १॥ नेता ह 
नं० ३--शब्तों.फलों के रस,मुरूवे वगेरह को सालों खराबन होने देते हिंसा : 
मसाला । कीमत २) | क्यार 
हर दवाई व मसाले वगेरह का महसूल डाक व पेकिंग जिम्मे तड य 
होगा । जवान मंगाना हो तो जवाजी कार्ड लिफाफा या टिकिट भेजिये | म" | हजारों 
व असली होने की गारंटी है । रत्तो २ 
सोल एजेन्ट -- बराये हिन्दुस्तान-- जनता 

दी प्रीमियर ट्रेडिंग कं०, चाबड़ी बाजार, देहली । ny 
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अपने व्यापार को बाढने का सबसे उत्तम सावन 


साप्ताहिक वार श्रु 


में विज्ञापन देना हे । . 


पह गारंटी ह | ह 82” 
भरु सीर र ii 
Ee STRAT | 
कप VIR ARJUN WEEKLY 
। १ पुड़िया |) a 
॥ कीमत ६|) । 
[लना आदिशग १२ दिल्ली, सोमवार ५६ कार्तिक 5 
। मु 20 ! {९ वशातक सम्बत्‌ २००३, DELHI, 40 November 946. | अडू ३४ | £ 
५ ) बूटी। माहे है! \ 
के लिये ११०) तुरे 
दवा कमत ४| न 
रोकने की हू पीड़ित व त्रस्त बंगाल की आशाओं के केन्द्र 
र ए जषता OCIS Te 
त ४॥) गुडो का नहीं लगी ~ | be | ग 
ग) डॉ का नहीं लीगी मुसलमानों | | 
गर उमर शज |! 
| 
| 


ने वाली श्रोपि 


साफ करने वाह 


गायत्र । नई | 


त रोज में अ 


लाभ उठाई 
, राय; मी. 
ता मसाला दे 
[| कीमत १ 
न होने देने 


वजिग्मे स 
ज्जे | माल त 


का विद्रोह 


मेरी सम्म! में पूर्वी बंगाल का यह वतेमान संस्ट 
१६४२ के दुष्फाल दत्य से भी बड़ा हे जिसके कराल गाल 
| में ३० लाख प्राणी प्रमा गये थे। कहा जाता है कि वाइर 
के गुण्डों ने आकर यह सव कुछ किया; माना उनको 
| निकालना इतना कठिन था कि १५ दिन तक अःधकारी कुछ 
नहीं कर सके । क्या गुण्डों के पास सरकार से अधिक 
साधन थे १ बाहर के गुण्डे दैनिक उपयोग के कपड़ेलत्त, 
पशु बतन व खाद्य-सामग्री लूटा करते; उनकी जबदेस्ती 
विवाह धर्म परिवर्तन के काम में भी अभिरुचि नहीं हती । 
घे धर्म परिवर्तन समारोहों के लिए अपने साथ मौलवी 
| और पीर नहीं रखते। उनकी दृष्टि धर्म परिवर्तेन तथा 
| विवाहों की अपेत्ता रुपये पेसे तथा हीरे जवाहरात पर 
| अधिक होती है । वाहर के कुछ लोगों ने वहां के मुस्लिम 
लोगों को सगठित किया होगा; परन्तु दगे में उनके स्थानीय 
नेता ही थे । लीगी नेताओं द्वारा उत्पन्न घृणा ब प्रचारित 
| हिंसा के द्वारा उसे इस प्रकार के विद्रोह के लिए तयार 
किया गया । 

यह सोचना भी वाहियात प्रतीत होता है कि गांवों में 
हजारों की संख्या में शु डे वसते हैं । मुक्त इस विषय में 
त्ती भर सन्देह नहीं हे कि उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में आम मुस्लिम 
जनता द्वारा विद्रोह किया गया । 
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“न ता अजी.“ 


श्राध दुनियां 


मानसिक 


'क्ल्पबृत्ष॒ 'कार्या लय', उज्जैन 
के मानसोपचार विभाग में पिछुले २५ वर्षां 
से देश के सेकढ़ों मानसिक रोगियों का 


किया गया है। इन पंक्तियों के लेखक 
“पंज! ने उक्त कार्यालय में इस पद्धति से 


| |. रोगियों का उपचार करते हुए रोग- 

|! विश्लेषण एवं उपचार-पंद्धति के विषय 
रक र 
| 


, में जो श्रनुभव पाये हूँ, उनकी झलक 
इस लेख से प्राप्त हो सकेगी । ] 


` स्त्रियों का मानसिक रोग 


| तन ग्राजकल महिलाओों में बेहोशी 


(हस्टीरिया) का रोग बद रहा है श्र 
अधिकतर पढी-लि'वी लड़कियां इस रोग 
का शिकार होती हैं | डा? फ्रायड महाः 
शय का सिद्धान्त है कि यह रोग काम- 
रर वासना की तृप्ति न होने से होता है। 
हा लेकिन उनकी चत्रिकित्सा-पद्धति भारतवर्ष 
; में लागू नहीं होगी, क्योंकि यहांकी संस्कृति, 
पे समाज ग्रौर साहित्य इतना नीचे गिरा 


हुआ नहीं है । 
सन १६४० में एक महिला १६ वष 


की श्रवस्था की मध्यप्रान्त के बड़े नगर 
से लाई गई थी । उसे दिन श्रौर रात में 
२०० घेहोशी के दौरे श्राते ये । घंड़ाम 
से वह चक्कर खाकर गिर पड़ती थी। 
२-३ घन्टे बाद होश में श्राती थी । बह 
शरीर से कृश हीन हो गई थी श्रौर शरीर 
पीला-पीला पढ़ गया था | उसका ज्ञान 
ग्ग्रंजी के छुठे दजे का था श्रौर हिन्दी 
में मिडिल क्लास तक था। 
यह रोग क्यों हुआ ९ 
यह एक बड़े सम्पन्न व्यक्ति की 
इकलोती बेरी थी और इस २०वीं शता- 
नदि के रोग में पूणं रंग चुड़ी थी। उसे 
अपने पिता के यहां पूरी आजादी थी, 
परन्तु उसकी शादी, एक सामान्य परिवार 
में पांच भाइयों में सब से छोटे माई से 
की गई | वहां उसकी सारी “मनोवृत्तियो 
पर श्राघात पहु चा श्रौर, इतनी उदाछ 
रहने लगी कि श्रन्त में उसे पल-पल में 
मूळी श्राने लगी श्रौर शरीर से कृशहीन 
हो गई | इसका उपचार सभी चिकित्सा- 
पद्धतियो द्वारा कराया गया, किन्तु सब 
बेकार रहा । श्रन्त में उसकी श्राध्यात्मिक 
चिकित्सा कराई गई और श्राज वह स्वस्थ 
है और ३ बच्चों की माता है | 


इस प्रकार की श्रनेळ महिलाए 


र श्रौर बहनें हैं, जिन्हें मौत का शिकार 


होना पड़ रहा हे, क्योंकि पुरुप समाज 
इसे स्त्रियों का ढोंग कहता है श्रौर घर के 
ह बूढ़े कहते हैं, काम से “जी? चुराती 
॥वैद्य भी कामोन्माद का रूप देखकर 


| 


रोग ओर उनकी चिकित्सा 


[ श्री रामेश्वरप्रसाद 'म जु' | 


हताश हो जाता है. परन्तु उस रोगी के 
अन्तर्मन पर कौनसी बात बेठ गई, इसका 
मनो"वश्लेषण नहीं कराया जाता | 


उपचार किया जाकर उन्हें व्याधिमुक्त भावी पति की आशंका से पागलपन 


सन १६४१ में, होशंगाबाद ( सी० 
पी» ) से एक १६ वर्षीय जेन कन्या 
बिल्कुल विक्षिप्त श्रबस्था में लाई गई 
थी, जिसका उपचार डाक्टरों एव वेद्यो 
से कराया जा चुका था। उसने खाना- 
पीना बन्द कर दिया था। उसे बांधकर 
रखना पड़ता था । 

बात यह थी कि दो मास पूर्व ही 
उसकी शादी के सम्बन्ध में चर्चा होने 
लगी थी | लड़की किसी भी प्रकार यह 
जानने की भरसक चेष्टा करती है कि 
उसके भविष्य की बागडोर जिस व्यक्ति 
के हाथ में दी जाने वाली होती है, उसकी 
कुछ न कुछ जानकारों श्रवश्य प्राप्त 
कर ले और किसी भी प्रकार यह जान- 
कारी श्रवश्य प्राप्त कर लेती है। इसी 
प्रकार यह कन्या भी उत्सुक थी कि उसका 
भावी पति केसा होगा ? घरवालों ने एक 
४५ वर्षीय बृद्ध महाशय से शादी करना 


तय कर लिया था | जब -उस चातकी. 


खबर इस लड़की ने सुनी तो वह बेहोश 
हो गई श्रौर श्रन्त में बिल्कुल पागल हो 


गइ | 


सहगल-लच्मी विवाह चर्चा 

कनल सहगल व लक्ष्मी के विवाह 
सम्बन्धी समाचार को लेक्रर श्रनेक लेखक 
श्रब तक भी लेख व श्रपने मत भेज रहे 
हैं | प्रायः इन सत्र लेखों में ऐसे विवाह 
के विरुद्ध तीव्र मत प्रकट किया गया है । 
एक समस्या के रूप में यह प्रश्‍न उठाया 
गया था | अब स्थानाभाव से यह विवाद 
श्रागे जार, रखने में इम श्रसमथ हैं |-सं० 


डाक्टर या वेद्य उसका बाहरी उप- 
चार न कर सके श्रौर मानस चिकित्सा 
से वह १५ दिन बाद ही स्वस्थ हो गई।. 
उससे स्वलेखन कराया गया श्रौर उसने 
लिखा कि “मैं उस बूढ़े की स्त्री नहीं 
बन सकती ।” और बोलने लगी | श्राज 
वह पूणं स्वस्थ श्रौर एक बच्चे की माता 
है । श्रन्त में उसका सम्बन्ध अ्रन्यत्र 
समवयस्क युवक से घरवालों ने किया 
श्रौर थ्राज वह परम सुखी है । हु 

. ऐसी श्रनेक महिलाए हैं, जिनकी 
भाग्यरेखा विपरीत इच्छा होते हुए भी 
समाजबन्धन के श्राधार पर चार-चार 
श्ांसू बहा रही हैं । 


———— 


iv लि 
कौ ९ 
पतित युवकों की कार्रवाई 
क्या पुलिस उन पतित युवकों पर 
नजर नहीं रख सकती; जो राई चलती 
स्त्रियों श्रौर विशेषकर स्कूल की लड़कियों 
का पीछा किया करते श्रौर छेड़छाइ भी 
(कया करते हैं? क्या यह पुलिस के 
कर्तव्य के बाहर की बात है ? लखनऊ, 
बनारस जैसे शहरों में तो इनका श्रव्या: 
चार बहुत ही बढ़ गया ६ । शिक्षा- 
संस्थाश्रो, सिनेमा घरों श्रौर बढ़ी सढ़क| 
पर ये प्रायः देखे जाते हैं। कोई कुछ कहे 
तो मारपीट पर उतारू दो जाते हैं | 
आश्चर्य नहीं, यदि लड़कियां भगाने वाले 
दलो से भी इनका सम्बन्ध हो | यदि इस 
ग्रोर सरकार श्रपनी पुलिस का ध्यान 
शीघ्र न दिलायेगी तो भलें घर की लड़ 
कियों के लिए स्कूल जाना भी श्रसम्भव 
हो जायगा । इस सम्बन्ध में जनता का 
भी कर्तव्य है | इम प्रायः देखते हें कि 
अपने सामने लड़कियों को इन पतित 
युवकों द्वारा श्रपमानित होते देख कर भी 
लोग कुछ नहीं कहते | और तो श्रौर भले 
घर के कद्दलाने वाले लोग भी श्रावाज- 
कशी किया करते हैं। अधःपतन इससे 
बढ़ कर श्रौर क्या हो सकता है ? इसी 
देश में स्त्रियों की रक्षा के लिए तलवारें 
ग्यान से निकला करती थीं और इसी 
देश में ग्राज यह भी दिखाई दे रहा है। 
मानों हमारा पुरुषत्व और मनुष्यत्व नष्ट 


“हो गया है| कर्तव्य तो यह है कि“ रांह 


चलती युवतियों से छेड़छाड़ करने वाले 
को पकड़ कर लोग स्वयम्‌ ही उसी जगह 
श्रच्छी तरह पीट दें और यदि यह न हो 
सके तो पुलिस के हवाले कर दें । हम 
श्राशा करते हैं कि सरकार ओर जनता 
दोनों इस मामले में कतंव्य पालन 
करेंगी | -- संसार 


अंग्र जी ओर स्त्रियां 


लड़कियों के लिए अंग्र जी. पढ़ना 
आवश्यक नहीं है श्रौर हाईस्कूल परीक्षा 
में ग्रंग्रोजी उनके लिए अनिवार्य न 
होकर ऐच्छिक विषय रहे, इस पर लखनऊ 
में प्रांतीय श्रध्यपिक सम्मेलन के तत्वावधान 
में एक बहस हुई, जिसमें अनेक पुरुष 
तथा महिला शिक्षाविशेषज्ञों ने भाग 
लिया, पुरुषों ने कहा [कि इस विदेशी 
भाषा के स्थान पर कन्याश्रों को गहकार्य 
की शिक्षा दी जाय, महिला भ्रध्यापिकाग्रों 
ने इसका विरोध करते हुए कहा कि 
प्रत्येक बालक के लिए गहकार्य की शिक्षा 
श्रनिवार्य कर दी जाय, क्योंकि बालिकाएं 
बालकों से किसी प्रकार हीन नहीं हैं, 
श्रन्त में बोट लिए जाने पर यह निर्णय 
हुआ कि श्रंग्र जी भाषा सभी के लिए 
ऐच्छिक विषय रखा जाय'-*| 


न 


'बीमा कराना प्रत्येक पुरुष का घम 


[ श्री युगलकिशोर गुप्त, एम० ७७ ” 
१०, बी७ प; f 


अभी दक भारत में तथा श्रन्य 
में ऐसी स्त्रियां हैं, जिनका विश्वास रै 
पति यदि जीवन बीमा करा ले तो ठु 
मृत्यु शीघ्र हो जाती हे | बस कही 
ऐसे आदमी की मृत्यु हो गई, जिसने हि 
के एक दो वर्ष पूर्व जीवन बीमा है, 
था तो चूंकि उसके जीवन जें र 
नवीनता थी इस लिये उन्होंने यह घार 
कर ली किं जीवन बीमा ही उस है 
की मृत्यु का कारण था। शायद ऐ रॅ 
श्रबोध स्त्रियों की यह घारणा है दि भ 
कम्पनी वाले सदा परमात्मा मे क्क 
मनाया करते हैं कि बीमा कराने ब 
शीब्रातिशीध्र मर जाया करें या झै 
बीमा वेधव्य का ग्रावाहून करता ह| 
इससे श्रधिक मूर्खतापूर्ण बात का 
सकती है? मृत्यु से कोई बच नह 
सकता । इसका समय निश्चित है | चीक 
बीमा कराने से मृत्यु की तिथि पहले न 
श्रा सकती । दूसरे शब्दों में यह नहीं इह 
जा सकता कि जीवन बीमा की पाहिई 
लेने वाला निश्चित रूप से जीवन बीप] 
रहित मनुष्य से पहले मरेगा। रीप 
कम्पनियां पालिसी जारी करने से प्ले 
आदमी की डाक्टरी परीक्षा कर लेत. 
श्र स्वस्थ होने पर ही उसके बमे१। 
भार ग्रहण करती हैं | इस लिये श्रो 
| 


हे 


रूप में जीवन बीमा कराने वाले दीः” 
निकलेंगे-- श्राकस्मिक दुघटनाश्रो ४ 
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बात जुदा है । 


तदुपरान्त जीवन बीमा की कमगिषे 
का स्वार्थ इसी में है कि पालिसी से|. 
अधिक-से-अधिक दिन जीवित रह म 
कम्पनी को किस्ते दिया करें, जिससे उन 
काफी लाभ हो। इस लिये यदि बाम 
कम्पनी वाले सचपुच ही कोई प्राथ 
करते हों तो वह बीमा कराने वालों ह 
दीर्घायु होने की प्रार्थना करते हा 
वास्तव में कम्पनी को प्रार्थना इत्यादि 
कुछ वास्ता नहीं । 


श्रौर सबसे बढ़ी बात यह है ह 
जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य दै हि| 
मीयादी बीमा वाले यदि मीयाद तक |. 
रहें तो पालिसी का रुपया उन्हें खय (१ 
सङेगा | सेविंग बैंक मे तो आदमी बर्थ 
अपनी इच्छा से जमा करता है रा 
बीमा कम्पनी तो श्रनिवाये सेविंग ब 
श्रापको रुपये की तंगो हो परल किल 
लिये रुपया जुटाना ही होगा । यि 
मात्मा की इच्छा यह है ।क बीमा 
वाला मीयाद के पहले ही स्वमी | 
जाये तो विधवा को पालिसी र a 
पूरा मिल जाता है, जिससे उ. | 
वर्ष श्रार्थिक कष्ट नहीं होगा । ४६ पि 


ष्‌ 


नी लीन ना 


बंगाल के नरं । 
ल के नश्च हत्याकांड का पर्दा फाश करने वाले नेता 


हून करता है| 


श्री शर्तचन्द्र बसु 


| उसके बे 
स लिये श्रो; 
ने वाले दीप ः-| १) 
दुघटनाश्रो 7) »/ 


f 


मा की कमनिमें १ 
के पालिसी ते. 
जीवित रह क| ( 
रं, जिससे उनके \ $ 
लये यदि बीप 

) कोई प्रार्थना ढु 
कराने वालों हे १ 

नह न श्री नागर 
पना इत्यादि १ 


बात यह हे 
उद्देश्य दै है 
प्रीयाद तर्क जंग. 
उन्हें खं | 


फेलो का दौरा करने के बाद में नीचे 
कलिले नतीजों पर पहुंचा हू, जो किती 
म निषत् त्यायालय के सामने स्थानीय 
| आद्चद्दी के जरिये सिद्ध किये जा सकते हैं, 
|). छशतेगवाहों को सुरत्तितता का आश्‍वासन 
` ह्रेटिवा जाय | 
| (१) नोश्राखाली श्रौर त्रिपुरा जिले 
छे हिदुश्रो पर श्राक्रमण की पहले से 
|` जनास्या और तेयारी की गई थी। यह 
.: शके प्रचार का प्रत्यक्ष परिणाम था | 
। अनीय प्रमाणों से स्पष्ट होता हे कि 
आबो के प्रमुख लीग नेताश्रो का उसमें 
क्राथ था । 

(२) होने वाली घटनाओं की अ्रधि- 
४६ & आरिको को चेतावनी मिल चुकी थी। 
5 मम्बन्धित इलाकों के हिन्दुओं ने पहले 
' अनी और बाद में लिखित चेतावनियां 


Av 


(३) कुछ मुस्लिम कर्मचारियों ने 
आक्रमण की तेयारियों की श्रोर श्रांखें 
ऋ्द रखी । मुसलमान अफसरों को 
ख्याल था कि यदि हिन्दुश्रा के खिलाफ 
कुड क्या गया तो सरकार कोई कारयआई 
ऊह करेगी | 

(४) मसलमान तकड़ों की और कुछ 
व्यानो से हजारों की संख्या में 
इटं होते और हिन्दू गांवों या मिली- 
इहं ्राबादी के गांवों में हिन्दू घरों पर 
जा घमकते | ये पहले पुत्लिमलीग के 
इगो के पीड़ितों के लिए चन्दा मांगते | 

कह जबदस्ती वे चन्दे काफी होते श्रौर 


25०: ^ छुए _ १ 


~ 


बांग्रेस के मनोनीत ग्ध्य श्राचाये 
तानी ने उपद्रव ग्रस्त इलाकों का दौरा गया कि हत्या, लुट ओर भ्रग्निकाएड जो 
करने के बांद नोझाखाली और त्रिपुरा 
लो की घटनाओं के बारे भें हा है कि 
आंद्षुर श्रौर नोग्राखाली के भीतरी 


आचार्य कृपलानी के शब्दों में _ 


बंगाल में लीगियों के वीभत्स हत्याकांड 


(५ ) हिन्दुओं को यह भी बहा 


हो रहा है, वह कलकत्त के दगे में मारे 
गये मुसलमानों का बदला है। जिन्होंने 
मुकाबला किया वे सत्र कत्ल कर दिये 
गए। लोगों को गोली से भी मारा 
गया, क्‍योंकि दगाइयों के पास बस्दूके 
थीं। ये बचुके या तो मुस्लिम जमींद।रों 
की थाँ या हिन्दुओं से चुराई या छीनी 
गई । 

एक अधिकारी ने मुझे निश्चित रूप 
से कहा कि तिफ १०० आदमी मारे गये 
हैं | एक श्रन्य बड़े श्रफसर ने कहा कि 
मारे गये लोगों की संख्या ५०० के आस 
पास है। 


पूर्वी बङ्गाल में मुस्लिम गुएडाशाही का शिकार -- क्षेत्र । 


जो बघती के मुसलमान पहनते हैं। श्रक्सर 
ये टोपिय़ां नई थीं श्रौर उन पर पाकिस्तान 
झा नकशा था ग्रौर ये शब्द लिखे थे 
पाकिस्तान जिन्दाबाद्‌? श्रोर "लड़ के 
लेंगे पाकिस्तान !? 

(=) हिन्दुश्रों को जुमा की नमाज 
में शामिल किया गया श्रौर उनसे कज्ञमा 
श्रौर नमाज पढ़ाये गये। औरतों का 
धम परिवतन किया गया, उनकी चुड़ियां 
तोड़ दी गई श्रोर उनके माये की सिन्दूर 
मिटा दी गई । घर्म परिवर्तन की निशानी 
के तौर पर उन्हें पीर द्वारा पवित्र किये 
हुये कपड़े को छूने के लिये कहा गया श्रौर 
उन्हें कलमा भी पढ़ना पड़ा । 

हिन्दू मकानों में देवताश्रों की 


उन्नी संख्या कमी-कमी १०,००० ₹० 
आ इले भी श्रधिक पहुंच जाती ¦ चन्दा 
अल कर लेने के बाद भी हिन्दू सुरक्षित 
नवे) वही या एक श्रौर भीड़ बाद में 
बट्जास्थल पर पहु चती श्रौर मकानों को 
छूट लेती | लूटे हुए घर ज्यादातर जला 
द्वि जाते सिर्फ नकद, जेवरो, और 
अन्य कीमती चीजों को ही नहीं लूटा 
न्यत णु णहस्थों के काम की हर 
'चीज असे ग्रनाज, बत्त न, कपड़े कोरा 
और छूटे गए । कई जगह लुटेरे मवेशियों 
को खुद ले गए | कमी-कमी घर को 
कटने के पहले घरवालो को इस्लाम 
‘a को कहा जाता, परन्तु. धर्म. , 
' अरिकर्तेन पर भी लूट श्रौर श्राग से बचने 
की गारण्टी न थी | २ 
“ इमलावर मुस्लिम भीड़ के नारे 
खुत्लिमलीग के नारे थे, जेते -_'मुस्लम- 
ग जिन्दाबाद?, “पाकिस्तान जिन्दाः[द?, : 
ड़ के लगे पाकिस्तान, 'मार के लेंगे 
 ढिस्तानः। 


ध्ये ९ 
प्रा 


मुझे ऐसी प्रटनाश्रों के बयान मिले 
हैं, जिनमें एक परिवार के १० से 
लगाकर २० तक श्रादमी मारे गये हैं 
आर कुछ परिवारों के सत्र पुरुष मार डाले 
गये | ` 
४ (१६ ) लूट, श्रग्निदाह, इत्या श्रौर 
घम परिबतन श्रादि कार्यों में हिस्सा लेने 
वाले पड़ोस के मुस्लिम गांवों के रहने 
वाले हैं | मिली-जुली आबादी के 
मुसलमानों ने भी इनमें हिस्सा (लिया । 
अत्याचा(पीड़ित उनमें से बहुतो को 
पहचान सकते हें) उन्होंने नामों की 
लम्ही सूची दी है । बाहर के तो बहुत 
थोड़े लोग थे'| 
(७) लूट, इत्या श्रौर श्ररिनिकॉड 
के बाद भी हिन्दू उस वक्त, तक सुरक्षित 


“न थे, जबतक कि वे इस्लाम. कबूल नहीं 


कर लेते। हिन्दुश्रों को श्रपनी रक्ता 
करने के लिए एक साथ इस्लाम स्वीकार 
करना पड़ा | धर्म परिवर्तन की निशानी 
के तौर पर उन्हें सफेद टोपियां दी गई 


मूर्तियां नष्ट करदी गई श्रौर उपद्रवग्रस्त 
इलाकों के सत्र हिन्दु मन्दिर लूट लिए 
गये | 

जबरदस्ती शादियां करवाने दौ 
घटनाये भी हुई है। इस समय ऐसी 
शादियों की संख्या मालूम कर सकना 
असम्भव है | 

ग्रोरतो के भगाये जाने की भी 
घटनाय हुई हैं, किन्तु मैं थोड़े से समय 
में उनकी निश्चित संख्या न. ज्ञात कर 
सका | 

(६ ) में बलात्कार की घटनाओं को 
जांच नहीं कर सका, जिसका कारण स्पष्ट 
है। किन्तु श्रौरतों ने श्रीमती कृपलानी 
से बुरे बर्ताव की शिकायत की | उनके 
सुहाग की निशानी चूड़ियां तोड़ डाली 
गई और सिन्दूर की बिन्दियां मिटा दी 
गई | एक जगह श्राततायियो ने औरतों 
को जमीन पर गिरा दिया श्रौर श्रपने 
पांवों की एड़ियों से सिन्दूर की बिन्दियों 
को मिदयया | 


[ ४ नवम्बर सन , 


की करुण कहानी 


( १० ) इन इलाकों में हि 
उन्होंने घर्म परिवर्तन किया है ^ भे 
नहीं, निरन्तर खतरे में रह रहे ह ' ष 

( ११ ) उपद्रतर्रस्त गांवो क्के „| 
पर गश्ती दसते कड़ा पहरा देते हे पि 
उदाहरणों में नये धम परिवर्तन ठे 
लोगों को गांव से बाहर जाने और ह 
के आशापत्र भी दिये गये हू | मैंने न 
त्राज्ञापत्र देखे हैं । र 

(१२) उपद्रवो के समय जो उपग 
ग्रस्त इलाकों से बाहर थे, अपने गांबो के 
नहीं जा पाये हैं। इसलिये उन्हे इ 
गांवों के अपने रिश्तेदारों की कोई लष 
नहीं है। 

(१३) बहुत से परिवारों के रई 
श्रीर बच्चे गायत्र हे । उनके खोजने के 
कोई साधन नहीं हैं। देहाती डाकलाने 
बन्द पड़े हैं । 

( १४ ) दंगा में पुलिस ने कुछ नही 
किया । पुलिस के आदमियों का कहना 
है कि उन्हें इस बात की हिदायत थी छे 
आत्मरक्षा के श्रवसर के अलावा गोली 
न चलाये । उनकी आत्मरक्षा का 
सवाल कभी पैदा ही नहीं हुआ, क्योकि 
उन्होंने दंगा करने वालों के काम में 
हस्तक्षेप हं. नहीं किया | 


में कह सकता हू कि २० तारीख 
तक अग्निकांड होते रहे। मैने चांदपुर 
श्रौर ना्राखाली इलाकों में हवाई जहाज 
से १९ और २० तारीख को मकानों को 
जलते देखा । इन ग्रग्निकाएड। को / चीफ 
मिनिस्टर ने भी २० तारीख को देखा 
जो चटगांव से हमारे साथ वायुयान-में 
उड़े थे) जिन इलाकों में में गया वे 
बर्बांद किये जा रहे ये और मैंने सिर्फ 
जले हुए घरों और निस्सहाय हिंदू 
देहातियों को देखा । सत्र कुछ नश् हो 
जाने के कारण उनको न श्राश्रय है 
और न अन्न और न कपड़ा | 

मैंने खुद श्रधिकारियों से सुना कि 
नोश्राखाली इलाकों में २५ श्रक्टूवर 
तक सिर्फ ५० गिरफ्तारियां की गई हैं। 

श्रमी भी बहुत सी ऐशी हई 
बस्तियां हैं जिन पर मुसलमानों का परह 
है | ये लोग वहां से आहर श्राने के लिये 
पुलिस या फौज की मदद चाहते हैं | 

पूर्वी बज्ञाल की घटनाओं के पीछे 
आर्थिक कारण न थे | एक भी धनि 
मुशलमान का घर नहीं लूटा गया। 
तो यह सब शुद्ध साम्परदायक ओर पर 
तर्फा प्रतीत होता है । 

नोग्राखाली और तिपुरा के शर्ण 
थियों' की संख्या ४०-५० हजार 
हे। उनकी हालत दयनीय है। शै 
कपड़े श्रौर्‌ दवा का माव है | 


ज्ञ “शा 


जनस्य परति 
होमवार १६ 
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————— 
40 गली 
देश को 
श्राज जत्र 
ब्रपनी-श्रपनी 
बोजनाश्रों में 
गमीरतम सांप्र 
गया है। कर 
कीजो अग्नि 
व्यापक होकर 
रही है। पूर्व 
श्रौर पेशाचि 
उससे हमारे 
के भी श्रनेक 
रक्कषपात के र 
से एक वषे पृ 
ग्रादमी मर : 
देगे का नाम 
के दंगे में म 
के बाद श्रब 
को इम अब 
तो दंगों में : 
हो गई है । 
कई सप्ताहों 
छुरा भोकने 
समाचार मि 
, भी साम्प्रदा 
है। स्थान 
की यह लह 
और इसे र 
जैसे प्रमुख 
* . र तैमूर 
चरिताथ ह 
नहीं बीते | 
भारत की 
मि० चि 
की भवि 
नही कहा 
ने भारत 
को शज! 
हुई है । 
x 


धन? के ग्राहको से 


नी | ' "` 
ना शट भ्रु न! के ग्राहकों से निवेदन 
बे हि वक्व्यवददार करते समय श्रथवा 
रू चह | है रजते समय श्रपनी ग्राहक सख्या 
ल है अयश्च 5 लिखा करे क्योकि हजारों ग्राइकों 
हे ढ्या में उनका नाम हू ढ़ना श्रस- 
डा के रास व) ह 
। कुड शक मि 
परिवेततन डे व. 
ने और तौर 
हैं। मैंने ३ 
पथ जो उपद्रव 
अपने गातो के 
ये उन्हें उन 


ही कोई न्च 


काक 


ला 
होमवार १६ कातिक सम्वत्‌ २००३ 


वारो के मई 
के खोजने के 
त डाकखाने 


cy ~ बा ANA बा _ - 
देश का गंभीर पारास्थात 
श्राज जत्रकि संसार के विभिन्न राष्ट्र 
श्रपनी-ग्रपनी महत्वपूर्ण निर्माणकारी 
बेजनाओं में लगे हुए हैं, भारतवर्ष 
॥मीरतम सांप्रदायिक समध्या में उलभ 


ने कुछ नहीं 
| का कहना 
दायत थी कि 
प्रलावा गोली 


त्मरक्षा का | गया है। कलकत्ते में सांप्रदायिक विद्व ष 
ग्रा, क्योंकि | डोज ग्रम्नि जली थी, वह श्रय शरयन्ते 
के काम में | द्यापक होकर समस्त देश में फेलने जा 
.. | रही है। पूर्वाय बद्धाल में जो अमानुषिक 
२० तारीख श्रौर पेशाचिक ठृशंस काए्ड हुआ है; 
मेने चांदपुर उससे हमारे पाठक परिचित हैं। बिहार 
हवाई जहाज | के भी अनेक स्थानों से . साम्प्रदायिक 
मकानों को | रक्षपात के समाचार मिल रहे हैं। आज 
ड को ' चीफ से एक वेष पूर्व यदि किसी दंगे में १०-१५ 
ख को देखा ग्रादमी मर जाते थे, तो उसे एक मीषण 
वायुयान: मे रगे का नाम दिया जाता था, कलकत्ते 
में गयावे | के दंगे में मरने वालों की इजारों में संख्यां 
र मैंने सिर्फ | के बाद श्रब १०-१५ या. २० की मृत्यु 
सहाय हिदू | को इम श्रब बहुत महत्व नहीं देते | श्रब 
कुछ नशे तो दंगों में १५-२० की मृत्यु आम बात 
` आश्रय है | हो गई है। बम्बई और कलकत्ते से तो 
कई सप्ताहों से लगातार प्रायः प्रतिदिन 
से सुना कि छुरा भोकने, तेजाब श्रौर बमच्राजी तक के 
अक्टूबर समाचार मिलने लगे हें । लुधियाना में 
गई हैं| , भी साम्प्रदायिक दंगे की इवा फेल चुकी 
देशी हिदू |. है। स्थान स्थान पर दंगों और: रक्तपात 
| का पहा क॑ यह लहर लगातार बढ़ती जा रही है 
गते के लिये और इसे देखकर सर फारोज खां नून 
ते हैं। जैसे प्रमुख लीगी नेताओं बीं चंगेज-खां 
क पव १. तैमूर की पुनराइति की धमकी 
भी धनिक चरिता होती प्रतीत होती है । बहुत दिन 
गया | 5 नहीं बीते कि लीग के ल समर्थक और 
ओर पक भारत ग प्रगति के कट्टर विरोधा 
मिर चचिल ने मी जगह-जगह रकेत 
क शरणा की भविष्यवाणी की यी। अभीतक यह 
रके बीच व कहा जा सकता कि लीगी नेताओं 
है। श्र | भारत में कहां-कहां नोश्राखाली-काएड 
को श्रा्रुत्ति करने की योजना बनाई 
हुई है । 
से x x x 


जनस्य प्रतिचे द्वो न दैन्यं न पलायनम्‌ 


पूर्ण गाल के कदले आम को 
हलका करने तया उसे छि गुरडे 
ढे क _ 8% गुण्डों का 
र पताने श्रा द प्रयत्नो का रहस्पोद्या- 
टन कांग्र स के नये श्रच्यक्ष श्रं श्रा चाय 
कृपलानी ने बहुत योग्यता के साथ कर 
दिया है | इसमें डिसी तरह संदेद नहीं कि 
आज भारत में जो कुळु रक्तपात हो रहदा 


है, उसका एक मात्र उत्तरदायित्व केवल 


मुत्लिमलीग श्रौर उसके नेताओं व कावे" 
कर्तोश्रो पर है । लंग के खुले मंतर की 
चैतावनी-दिवस के चाद दो ढाई महीनो 
में जितना रक्तपात हुश्रा हे, उतना 
ब्रिटिश शासन की पिछली डेढ़ सदी में 
भी नहीं हुयरा | बंगाल में घमं परिवर्तन 
बलात्‌ विवाह श्रादि की घटनाश्रों से तो 
यह स्पष्ट है कि ये उपद्रव महज गुण्डों के 
नहीं, लंगी मुसलमानों की प्रेरणा के 
परिणाम हैं । 
> > x 
इस संत्रध में अब तक जो प्रयत्न 
या किये जा रहे हैं, वे सव 
दोषपूर्ण हैं। पहली वात तो 
यह है कि बंगाल की मुस्लिम 
लीगी सरकार की शासन क्षमता में इमें 
इतना संदेह नहीं दे, जितना कि उसके 
अधिकारियों को भावना के संबंध में हमें 
अविश्वास है, उत्तरी या पूर्वा कलकत्त में 
तो रामृदिक जुरमाने लगा दिये गये हैं, 
लेकिन पूर्वां बङ्गाल में जहां चंगेजखानी 
इमले हुए है, वहां अत्र तक सामूदिक 
जुरमाने लगाने की कोई खर नहीं मिली । 
> x x 
साम्प्रदाविक दंगों के सम्बन्ध मे 
विभिन्न प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार की 
नीति सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है। 
कांग्रेस की स्थिति तो सचमुच बड़ी 
दुविधा की हो गई दै । वह अपने व्यापक 
उदार राष्ट्रीय रूप की रचा करना चाइती 
है, और इसलिए वई अत्याचारी 
मुसलमानों के विरुद्ध कोई असंदिग्ध 
घोषणा करने में संकोच करती है | वह यह 
कहने का भी साहस नहीं करती 
(चार्यं कृपलानी का वक्त इसमें 
अपवाद है) कि मुस्लिम जनता का यद 


हुए 


है 

दे 
श्रत्यन्त 

ड 


,उपद्रव है । वह सिर्फ शुएड का नाम 


लेती है और म० गांधी की सम्मति के 
बावजूद वह ग्राक्रमणकारी मुसलमानों की 
निन्दा नहीं करती । पजा शरोर युक्त प्रांत 
में हिन्दुओं का दमन इस बात का प्रमाण 
है कि इम श्रमी स्थिति को स्पष्ट श्रौर 
नग्न रूप में देखने का साइस नहीं कर 
सकते हैं । इम श्रपनी {नष्पच्षता का सदृत 
देने के लिए यदि लीगी पत्रों पर कोई 
कदम उठाते हैं; तो 
पत्रों को भी घसीट लेते हैं । 
x x 

अज की स्पष्ट स्थिति यह हे कि 
मुस्लिमलीगी नेताओं की हिंसापूण उत्त 
जना ही दंगों का एकमात्र कारण है । 
दगा प्रारम्म होने पर किसी जगद हिन्दुश्नों 


> 


उसके साथ हिन्दू 


का पुमलमार्ना पर यदि प्रत्याक्रमण होता 
है; तो यह श्रस्यन्त स्वाभाविक है श्रौर 
इसके लिए उन्हें किवी तसद का बड़ा 
दोष नहीं दिया जा सकता। शासकों 
को आक्रमण और रक्षा या प्रत्वाक्र्मण 
में श्रन्तर करना चादिए | श्राज के 
अधिकारी इसकी चित्ता किये बिना 
प्रत्येक को दंगई मानकर उसका एक 
समान दमन करना चाइते हैं, इससे 
स्थिति मुजकने नहीं पाठी । श्राज ठो 
अधिकारी इतने निवल हे कि वह लोगों 
को यह भी बताने को तेयार नहीं कि 
किसने किसको मारा या रोग लगाई। 
उन्हें स्प बताना चादिए कि श्राक्रमणु- 
कारी कौन था, उसने किसे माण; किसके 
मुद्दल्ले में ग्राग लगाई । श्रत्र तक यदद 
न बताने पर भी साम्पदाधिक टगे बढ़ते 


जा रहे हैं । यद्दी इसका प्रमाण दै कि 
यह नीति असफल हुई दै । इस सम्बन्ध 


में अधिक सुनिश्चित और कठोर नीति 
का ग्रहण करना चाहिए | 

x x x 

पिछले दिनों मुस्लिमलीग के प्रधानः 
मंत्री मि» ज़ियाकतश्रली ने कदा था कि 
ताली एक दाथ से नहीं बजती। यद 
कट्दावत वष्ठुतः गलत दै । मुस्लिमलीग 
ने समभौते के .सत्र प्रयत्नों की उपेक्षा 
कर 'खुज्ती लड़ाई? का बिगुल बाया 
था । इसमें कहीं कांग्रेस की ओर से 
पहल नहीं हुई | एक गुण्डा सरे बार 
जाकर ५-७ को मार डातदा है, ते 
इसमें दो दाय से ताली की त्रात कडा से 


आई । इसलिए अधिकारियों का 
श्रपने दिमाग में से यदद भावना निकाल 


श्रपराधी को दणड देना चादि 
x x x 

इन दंगों से यह बात और श्रधिक 

वेग तथा स्ता के साथ फिर सामने आई 
है हि भारत में प्रान्तों को स्वतंत्रता एक 
नियत सं मा तक ही मिलनी चादिये। गाज 
केन्द्रीय अ्रसेम्वली प्रान्तीय विषयों पर 
विचार भी नहीं कर सकती ओर सुद्रावर्दी 
की सरकार गांधीजी को नोग्राखाली भेजने 
की शीघ्र व्यवस्था करने में अतमथ है ! 
दुबल केन्द्रीय सरकार के साथ संवरः 
विधान, इमे मय दै कि भविष्य में बहुत 
खतरनाक सिद्ध होगा । 
x x 


र्न 


x 


यदि सांप्रदायिक स्थिति के सत्र घ॒ में 
ओर 


किसी तरह दुरदर्शिता, बढ़ता 
व्यवहार कुशलता से काम न लिया गया 
तो हमें मविष्य के श्रन्धश्ारटत पहलू से 
निश्चिन्त नहीं हो जाना चाहिए । ब्रिटिश 
नीति ने इमें इतना दु्वल्ञ बना 
दिया है कि इम त्मरचा नहीं 
कर सकते । किलर्स्तन में श्राज ब्रिटिश 
सरकार की नति के परिणामस्वरूप यहूदियों 
व श्रं का जो संघर्ध छिंढ़ रहा है, वह 
भारत में भी आ सकता है, 


[ १६ कार्तिक सम्बत्‌ २००३ ] 


RS I ssa हु 


एक ग्रान्त में जो विद्रोह की ज्वाला अल ' 


बरका के प्रसार की योजना 


et 


रही है; उसकी पुनरात यजं मी हो 
सकती है, इन सब बातों की श्राशंका 
करके हमें श्राज त्यन्त गम्मीरता के 
साथ सम्पूर्णं समस्या पर विचार करके 
कोई दृढ़ नीति ्रपनानी चादिए, तभी 
देश की मुक्ति दो सकती है । 


न्यू बैंक श्राप इणिडयां लि० के 
अध्यक्ष ने कम्पनी की वार्षिक बेटक में 
भाषण देते हुए एक बहुत सुन्दर परामर्श 
दिया है | पिछले कुछ सालों से वेडी का 
प्रचार बहुत बढ़ गया है, यद देश की 
नई श्रार्सिक दिशा का सूचक है | लेकिन 
इस नये प्रयत्न में बैंकों के सचालकों ने 
कसबों की उपेद्वा कर दी दे तेंको की 
एक साय कई कई शाख्वाएं बड़े शहरों में, 
खुल रही ढै; लेकिन हजार 
त्राचादी के कस्तां की ओर कोई ध्यान नहीं 
देता | बैंक कम्पनियों की इस उदासीनता 
की दो द्वानियां ढे | एक कि कसक 
निवासियों क सुविधा प्राप्त 
नदीं होती । दुकरे यदद कि शदरॉ में बॅकॉ 
ड़ के कारण उनमें 
वरस्थर अनुचित प्रतिस्पर्धा शुरू दो जाती 


है, जो स्वयं बैंकों के लिए. भी हानिप्रद्‌ 


पछू>१० 


न्ट 
यह 


को वका की कोई 


होती है । इसलिए ब को के विस्तार में 
एक संगठित खुविचारित नीति की आवः 
शकता दै, जिससे बको का समस्त देश में 
ग्रावश्यकता के अनुसार समान विभाजन 
दो सक्रे | 
जहाजी उदयोग 

युद्ध के समय श्रौर उसके बाद मारतं 

ने जद्ाजो की कमी को जिस बुरी तरह 
अनुमव किया दै, इससे पहले कभी नहीं 
किया था ! इसी कमी के कारण बंगाल 
दुम के समय यहां अनाज न ञ्रा घञ 
था और न आज आ रहा दै । ४५०० 
मील विस्तृत समुद्री तट की रचा के लिए 
भी भारत को अपने जदार्जो की आवश्यकता 
है । श्रमी तङ प्रायः समस्त विदेशी 
व्यापार विदेशी जद्दाजो के द्वारा होता हरे! 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त जहाज कमेटी 

ने भावी योजना के सम्बन्ध में अपनी ज्ञो 

[सिफारिते पेश की दै, वे बहुत अच्छी 


हृ ! भारतीय की व्याख्या करते हुए कमेटी 


ने मारतीयों के स्वामित्व श्रोर प्रबन्ध की ' 


शर्त पेश की हे । मारतीय तट का १०० 
की सदी व्यापार बर्मा व लंका के 
साथ ७५ फी सदी व्यापार और ५० की 
सदी सु दूरवर्ती व्यापार मास्तीय जदाजो के 
हाथ में सुरक्षित रहना चाहिए । रम्ब 
सब देशों ने अपने अपने जद्दाजी व्यवसाय 
की र्चा) करने के लिए यथासंभव समी 
उपाय किये हैं. । भारत सरकार को मी 
भारतीय व्यवसाय को सहायता देकर तथा 
विदेशी जददाजी कम्पनियों पर संरक्षण कर 
लगाकर इस नये 


बन्दे को विकसित करने | 
इसन के का पूर्ण प्रवत्न करना चाहिए ! 


अजु न ( साप्ताहिक ) 


min nn >> आय 


अधिवेशन आरम्भ 


बेशन प्रारम्भ हो गया है। प्रथम दनि 
ग्त्ते<ल्ली के बाहर मुस्लिमलीगियों ने 
ग्रदर्शन करके उत्तेजनात्मक नारे लगाये, 
जिछते वहां का वातावरण भ्रत्यन्त ब्ध 
और भ्रशांत हो गया। पर पुलिस ने 
गरश्र गेस का उपयोग करके लीयो गुडो 
को भगा दिया । शन्तःकालीन सरकार 
सदस्यो|$) उत्तर देने की प्रणाली में 
सरदार पटेल को बहुत सराहा गया है। 
ब° जवाहरलाल के सम्बन्ध में यहां फे 
ज्ञोगों का विचार है कि वे घ्न्य राजनी: 
हिशो की भांति चमत्कार ओर शाब्दिक 
जाल में उलभे हुए उत्तर न देकर 
"बित सीधे टंग से उत्तर दे देते हैं । 

प्रथम दिन श्रफ्रीका और इ डोने- 
शिवा में स्थित भारतीय सेनाश्रों के 
| १! सम्बन्ध में स्थगित प्रस्ताव पेश किये जाने 
कर प° जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 
यह प्रश्‍न मित्रराष्ट्र संघ में उपस्थित है 
और इंडोनेशिया से नवम्बर के श्रन्त 


इसलिए प्रथम प्रस्ताव को श्रनियमित 
जोफित कर दिया गया | 
असेम्ब्ली में दी गई श्रन्य सूचनाग्रों 
के अनुसार इस समय भारत में ४१७ 
मिले सुती कपड़े की हैं तथा १२५ नई 
मिले खोलने का विचार है । 
अमरीका से १,६४,००० टन श्रन्न 
असी तङ नहीं श्रा सका । मारत में चूहों 
घे १० लाख टन तथा श्रन्य कमियां व 
बोदामो की खराबी से २० लाख टन श्रन्न 
मिन होता है । 
असेल! भवन के बाहर लीगियों के 
इग करने पर पुलिस द्वार श्रश्रुगेस के" 
प्रयोग पर लागी सदस्य नोमान ने एक 
स्थगित प्रस्ताव उपस्थित किया | सरदार 
उठे ने पुलिस के कायं का न केवल 
इम्रथन किया श्रपितु यह भी संकेत किया 
छि पिछुले ६ सप्ताह से स्थानीय पुलिस 
गी परदर्शानकारियों के साथ रिश्रायत 
और नरमी का व्यवहार कर रद्दी थी। 
अरदार ने फिर कहा कि पुलिस द्वारा 
छोड़ी गई श्रश्न॒गेस अ्रसेम्बली भवन का 
अपेक्षाकृत टरडा वातावरण देखकर 
भीतर भी घुस श्राई, उसका सदस्यों की 
आंखों पर जो प्रभाव पड़ा उसे सदृश्य 
कोण विनोद की एक सामग्री ही समभे 
और कुपित न हों, क्योंकि उससे जो हानि 
हुई है वह श्रतिसामान्य है। 
पं० नेहरु ने यह प्रगट “किया कि 
अमग्रान्‍्त का गवनर उनकी कबीली चेत्रों 
की यात्रा के विद्ध था। इन चेत्रो में 
' उने विरुद्ध संगठत हिंसात्मक कार्य- 
' ग्राहयोंके पीछे सरकारी अफसरों, का 
जय यथा या नहीं i 
स द इतकी जांच की जा 


केन्रीण ग्रसम्यली का शरत्कालीन 


र८ झक्तूघर सोमवार को प्रातः से 
केद्रीय ्रसेजली का शरत्कालीन शरधिः 


छक सब्र भारतीय तेनाए इटाली जायंगो । _ 


भारत को श्रन्तर्राष्टीय मुद्राकोष व 
श्रन्तर्रा्टरय पुननिर्माण संघ का सदस्य 
बनाये रखने का लियाकतश्रली-खां का 
प्रस्ताव सबपम्मति से स्म्रीकृत हो गया। 

रक्ता-विभाग के मन्त्री जी० एस० / 
भालजा ने भवन को सूचिः किया हे कि 
अन्तःकालंन सरकार इस सम्बन्ध में 
विचार कर रही हे कि किस प्रकार सर्वोत्तप 
उपाय से तथा न्यूनतम समय में भारतीय 
सेनाश्रो का राष्ट्रीयकरण किया जाय | 
दक्षिणी अफ्रीका ओर भारत 

का प्रश्‍न मित्रराष्ट्र संघ में 

मित्र-राष्ट्रसंघ्र की कार्यक्रम समिति ने 
तीन के विरुद्ध पांच मतों से जनरल 
असेम्बली से यह सिफारिश की है कि 
भारत की 'दक्षिए श्रफ्रीका विरोधी 


ग्रधिकार है जो उनके सम्बन्ध में हो, 
इसलिये भारतीय प्रतिनिधि को बुलाना 
चाहिये। यही विचार चीन के प्रतिनिधि 
डा० वेलिंगटन क्रू ने प्रगट किये। मि० 
स्मट्स को इस आपत्ति का कि यह समस्या 
श्रफ्रीका की घरेलू हे -- उत्तर देते हुए 
मि० बिशिस्क्री ने कहा यह प्रश्न 
घरेलू नहीं पितु श्रन्तर्राष्ट्रीय है। वस्तुतः 
यह दक्षिण ग्रफ्रीका द्वारा भारतीयों के 
प्रति विश्‍वासघात तथा दक्षिण शअ्रफ्रीका 
श्र भारत के समभोते को भंग करने 
वाला है। चाटेर की धारा एक के तीसरे 
पेरे में यह स्पष्ट कहा गया है मित्रराष्ट्र 
का उद्देश्य मानवीय अधिकारों तथा 
जाति, लिंग, भाषा या विश्वास के बिना 
भेदभाव किये सभी लोगों के लिये मौलिक 
स्वतन्त्रताओओं के प्रति सम्मान की 


भिलस्बली भवनके सम्मुख २८-अक्तूवरको प्रदर्शनकारियों व दर्शकोंकी भीड़ डण्डाधारी पुलिस भ्रसेम्वली भवन के समीप तैयार 


ने मिश्र में विदेशी सेनाओं 
की कठोर श्रालोचना की श्रौर 
से श्रनुरोध किया कि बह 
कर दे कित्व तक कोई 
समझौता वेध न समभा 


कि एक संद्म्य राष्ट्र दूधरे राष्ट्र 
नि ये कै 
प्रत्यक्ष रूप से श्रपनों शक्ति के बंदी र 
दबाव डालता रहे। मिश्री मति म (रा क. 
र 


धीरे-धीरे बड़े देशों के वीटो-ग्रधिकार र) f 


रखने की भी जोरदार वकालत कौ श्राथ्छादित १ 
3 अर पडल -पर ५ 
तुक आर अखराष्र प्रम 
~ 0 A a यह कथन वि 
मंत्री बढ़ाने को इच्छुक क 
तुर्की ने जिस प्रकार का मत्र र द्र हा 
हु २ फ्पा २ 
व्यापारिक सन्धि इराक के साथ क्रं वतां ह हलके 
वेशी ही सन्धियां वह लेबनान, किसन, | पी.) 
सीरिया और टांसजोडन के ! | श्रवश्य 


हे साथ भौ 
करना चाहता है। इस आशय का एड 
वक्तव्य तुक-विदेशमन्त्री हम्न साका न 
सीरियन पत्र 'जम्हूरिया? में राशित 
हुआ है। 

श्री साका का कथन है कि एलेखे. 
डट्टा के बन्दरग!इ का उपयोग करने के 
लिये सीरिया तथा अन्य अरब राष्ट्रों बे 
[ शेष पृष्ठ १९ पर ] | 


द स्थ [पना 


हवहै। 


शांति काल 


शिकायत? को मिरास को समिति सं० १ 
और समिति स० ६ को सौंप दिया जाय | 
समिति सं० १ शिकाग्रत के राजनीतिक 
श्रोर सुरक्षात्मक पहलू पर विचार करेगी 
तथा समिति सं० ६ कानूनी रूप पर 
विचार करेगी | समिति तं ६ शिकायत 
पर यह निणय करेंगी कि दक्षिण अफ्रीका 
में भारतीयों के साथ दुबार की समस्या 
उस देश की घरेलू समस्या है श्रवा 
१६२६ और १६३२ में दक्षिण श्रफ्रोका 
तथा भारत में हुई सम्धियों के कारण 
अन्तर्राष्ट्रीय है 

इस समध्या पर विचार करते समय 
बेलजियन प्रतिनिधि तथा समिति के 
अ्रध्यक्ष मि० स्पाक ने यह प्रश्‍न उठाया 
कि भारत द्वारा उपस्थित शिकायत पर 
भारत के प्रतिनिधियों को बोलने द्या 
जाय या नहीं? रूपी प्रतिनिधि श्री 
विशिस्क्री ने कहा कि विधान की चारा 
३४ के ग्रनुतार मितराष्ट्रो के समी सद्स्य 


, को उस वादविवाद में भाग लेने का पूरा 


श्रभिवृद्धि करना और उपे प्रोत्साहन 
देना है। 
्रिटेन-मिश्र सन्धिवार्ता पुनः 
खटाई में ? 
ब्रिटेन से सन्धिवार्ता चलाने के जियें 
मिश्र के प्रधानमन्त्री श्री लिदकीपाशा 


लन्दन गये थे, पर कोई भी श्रन्तिम 
निश्चयात्मक समझौता न कर सकने के 


कारण काहिरा वापि लोट ग्राये हैं। 
मिश्र को सरकार सूडान पर अपना 


अधिकार रखना चाहती है जबर कि।प्रिटेन 
सूडान की जनता के ्रात्मनिर्णय के 
अधिकार को मानने के लिये जोर दे रहा 
है | सूडानो नेताग्रों ने भी घोषणा को है 
कि वे सूडान पर मिश्री आधिप्रत्य को 
स्वीकार नहीं कर सकते। वे सूडान में 
जनताका राज्य चाहते हैं मिश्र के शाह 
का नहीं | 


E मित्रराष्ट्रीय श्रसेस्वली के अधिवेशन 
में मिश्र के प्रतिनिधि मोहम्मद हुसेनाशा 


~ 
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जा रहा 


श्रार्मी 


ने. चालू वर्ष 

प्रारंभ होता है 
जो श्रार्मा श्रों 
पाठ किया है, 
(डालर लगभ 
का है' जब 


ग्रमेरिकन शो 
विभाग श्रोर द 
और भी दृढ़ च 


ब्रद्यधिक भथ 


म 


७०० डालर 
स्‌० ) से ज्या 
किया गया | 
की जाने वाल 
में, ऐसी दश 
का देनिक* 


र 


“सिनेट? ने । 
यही नहीं, * 
लग्बे-खर्च 
भी उचित 
उनकी स्वोः 
है | श्रपने 
लिये !दवती 
भी दुनिया 
के सेनिक 
कुछ तो | 


श्रौ 


रकम स २ 
मरियाना, 
श्रो की ना व 
अडड़ों व 


>>> ८ क्र र अ 
व के चंभासण्डल पर 
| [श्री ई० आर० फ्रँक ] 


॥ राष्ट्र श्रमेरेका की किले. दो जाता । वे पश्चिमी गोलाव केदो. लैटिन श्रमेरेका के देशों को भी 
न c बड़े मदाद्वीपो को ` I हद्‌ 
रदी तथा वत्त मान समय में बडे मदाद्वीपों को एक सशस्त्र केम्प में ला श्ररना साथी बनाने के लिये संयुक्ता 


राक्ति के i अक जा 
fp. क्क... Et 
“अधिक IS ह १ काली घटाय विश्व नाम “पश्चिमी बह घ्‌ हज जि प्रयोग कर रहा हे । जदा कदी मी 
ररष्ट्रीय सेत | कय न के ज्ञ्यि न के sphere Def ७% (पहारा परिस्थितियां प्रतिकूज्न दे, देशा दबाव डाला 
[लत की | | ह श्राऱ्छादित CE र र ल्य (न हत कक दै, गत दडी जादा है। उन देशों की सरकारें जो 
रपा ता आयत ता द ने की यो। अरश्रौपनिवेशिक पूर्ज-पठियों का ही 
इच्छुक ह यह कंपन कि कि न रे युद्ध र ( हक. व्य. एसो-सियेशन बुलेटिन प्रतिनिधिः करती हैं, अ्रमेश्किन साम्राज्य- 
ह द्व बा रतत करने > ; क शत क ६ क में कहा नः था कि वाद का प्रतिनिधित्व कर सकने में सर्वथा 
' साथ की रे बा 3 र तृतीय महायुद्ध विभिन्न राष्ट्रों को जै हे डु म RP ट्र दि hs 
नन) क ९, जा रहा है। तेवाएकनाहे ये हे एक मम कलली रहने: किवतव पाया 
क श तेन, he गरम्माबी होता जा रहा हे । करना है जो कि एक सैनिक इकाई श्रमेरिका सरकार द्वारा बढ़ाये जाने वाले 
यी भी | रिक्‌ म्राप्परवादसरकारका दर र € म शरोर इतना .मैंत्री पूर्ण हाथ से दाय मिलाने को, 
“न एड | उग श्रौर दर काय इस धारणा को शक्तिशाली होगा कि विश्व कै किसी बिना भविष्य की चिन्ता किये हुये दी, 
पथ और भी दृढ़ बना रहे हैं कि वे शांति भी कोने से श्राने वाली युद्ध की चुनौती श्रातुर हैं । व.शिंगटन स्थित नीति 
म परमित | द यापना के बजाय विश्व को एक कोद्चर्धमव बना देगा। इस ब्लाक के निर्माता मी उनकी इन कमजोरियों से 
च | धिक मयकर युद्ध की ओर घप्तीट सदस्य केवल दक्षिणी और मध्य अमेरिका मली-मांति अवगत हैं।वे जानतेई कि 
के एलेग्े- ह| के ही राष्ट्र न दोगे, वरन्‌ कनाडा भी इस लेटिन श्रमेरिका के इन देशों के शासकों 
रोग करने के |... डालर प्रयास को सफल बनाने में साथ दोगा । को भीतर ही भीतर सुलगने वाले 
प्रर राष्ट्रों को ११ अरब डालर ! Er क्रांति के अंगारे सदेव ही मयर्भ त किया 
र ] उपयुक्त धारणा की पुष्टि यह जान इस योजना के अनुसार पश्चिमी करते हैं रोर यही कारण हे कि श्रमेरेका 


इर श्रौर भी हो जाती हे कि गत २१ 
जून को श्रमेरिकन “हाउस? तथा “सिनेट? 
ने चालू वर्ष के लियेजो १ जूत से 


गये ब्लाक के सदस्यों को श्रपने देश की होती शक्ति को सुटू बनाना चाइते हैं। 
सेना को श्रमेरिकन सेना के ढंग से Er र 
विश्व अधिनायकत्व की 


पास किया हे, वह ११ o०,००,००,००० 

(डालर लगभग र० ३८ २७,५०,००,०९ ०) 
का हैँ. जब कि यहां के इतिहास में 
शांति काल में कभी भी ७,०९५ १०,२४१ 
७०० डालर ( लगमग २३-२४ अर 
रऽ ) से ज्यादा इस मद में खचे नहीं 
किया गया | सैन्य संगठन के लिये खर्च 


"यश में, ऐसी दशा में जब कि सर्वे साधारण 
का देनिक' जीवन निम्न कोटि का होता 
` जा रदा है, न तो 'हाउस' आर न 
“सिनेट? ने ही श्रपनी श्रांवाज उठायी है । 
यही नहीं, घारा सभा - के मेनेजरों ने इस 


भी लिये वो शं ग 
उचित नहीं समझा । तक यदि अमेरिकन साम्राज्यवाद अपनी संकेत कर रही है! 


उनकी स्वेति ही पर्यास मान ली गरे क 
इत योजना को सविंगपूण बना शोता र 
हे। अपने प्राधान्य को बनाये रखने के तु त तिमयो नी कि व भावी युद्ध की रूपरेखा 


सेनिक अड्डे कायम हु । इनमें RR क देगा । ऐसी दा में दो मझ 
कुछ तो स्थायी हैं और कुछ श्रस्थासी | 
रामी और नेवी एप्रोग्रयेशन की बढ़ी 


वों में उसके सेनि 


जायंगे 


मरियाना, फिलीपाइन, वोवी तपा ब्लाक के सद्य होगे एक सैनिक सुत्र 
ओकीनावा में बनाये गये अपने सेनिक में बंध कर अमेरिकन साम्राज्यवाद के 
अडड़ों का स्थायी निर्माण करेगा । प चले जायगे । इस प्रकार से 


अमेरिकन साम्राज्यवादियों के इन 
प्रयासों का, जो विश्व को भीषण युद की ब 
और खींचे लिये,जा रहे हैं, यहीं अंत नहीं पराक्रम के गवे 


पर नाचता 
५, 


र तृतीय महायुद्ध की काली वदाएँ 


में जर्मनी की थी। शतः यह तद है 
कि ठुतीय मडायुद्ध श्रनिवार्य हैं। परे, 
भाषण के अंत में आपने कडा व्रा 
“आज इम मलीमांति जानते हैँ कि रूख 
तथा हमारे मध्य एक सराख संचि दी है 
ऐसी दा में ्रावश्यक दे कि पङ्ति 
गोलाच के र्री के मध्य पूर्ण राजनीतिक, 
ग्रामिक तथा सैनिक ऐक्य स्थापित झै ६ 


गोलार्ध रक्षा के उद्देश्य से तेवारकिये ड्द में दां Eo 
गलाथ रच्छा {श्व से तेयार किये छो में दां मिलाकर वे अपनी चीण 


प्रारंभ होता है, सैन्य संगठन के खर्चे का संगठित कर ४ अमेरिकन शस्त्राओं 
जो आरम और नेवी एप्रोप्रियेशन बिल दोरा सज्जता करना हंगा उत्कट लाला 
यही नहीं, सद्स्य राष्ट्रों द्वारा बरते जाने “पश्चिमी गोला रदा? डी योजना 


वाले इथियारो की मरम्मत भी संयुक्त बदि सफल दो जाती हे मानना पढेगा 
राष्ट्र ग्रमेरिका ही करेगा | श्रत्र जहाँ तक ` कि इसके द्वारा श्रमेरिकन साम्राज्यवाद 
` झेनिक रीति-नीतियों को स्थान देने का को केवल इतना दी लाम न होगा रि 
प्रश्न है, यह कार्य इस प्रकार संगदित बह लैटिन अ्रमेरिका के राष्ट्रों को अपने 
किया जायगा कि ब्लाक के सद्य राष्ट्र' कब्जे में कर उन पर अपना आर्थिक 
श्रमेरिकन सैनिक शिचा स्टाफ % हिक्का जगादे, वरन्‌ यह तो विश्व पर 
पप्तीप तैयार की जाने वाली इस बड़ी रकम के विरोध हर को. पने बरा करण अपनी छाप डालने के लिये सुक्क राज्य 
तथा उन राष्ट्रों के सैनिक श्रधिकारियों श्रम्ेरिका द्वारा खेले जाने वाले नाटक 

को तत्य संगठन दि बातों की शिक्षा 'का प्रथम अंक हंगा। लेटिन श्रमेरिका जाने वाली नूतन युद्रभूमिका को दुन 
संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका की सेना, नौ सेना - की जनता. का शोषण तो वालस्ट्रीट 
तथा वायुसेना की शिक्षणशालाओं में डाकु्रो के लिये मइत्तपूण है दी, कित्ठ॒ माठ से कोई लाम नदी । ऐसे खम 
दी जायगी। साथ ही साथ इसमें उसके विश्वब्यापी 
नल प स ० > = | पया प्रतिबिम्बित है जो ; 
दी न की मकी के लिये ब तिव र रि शक्ति के रूप म ल र महायुद्ध ही होगा रूस तथा दूसरी शरोर होंगे उसके है 


लिये द्वितीय महायुद्ध की समासि के बाद विश्व की महान शक्तियों में सर्व श्रेष्ठ तृतीय महायुद्ध की. रूपरेखा भी जी 
भी दुनिया भर में संयुक्तराष्ट्र अ्रमेरिका होगा और इस दौड़ में अपने प्रति दव दियो श्रमेरिकन साम्राज्यवादियो के प्रवक्तागण की चमता स्वता है, किन्तु आज छे डमी हे ई ह 
ह्लोंचने लग गये हैं। मेक्सिको से तरे पूर्व ही स्टालिन सामाजिक ऋन्विके kd | 
क अडडे कायम हो अ्र्ेटाइना के लिये स्वाना होने वाले कार्यकमियों का शन्त कर चुका हे स्छेकि | 
और इन दोनों महा द्वीपो के श्रमेरिकन राजदूत, जाजे एस० मेसस j 


रकम से सयुक्त राष्ट्र अमेरिका श्र॒लास्का, ८. ज्ञो सभी पश्चिमी गोलाघं रक्षा स्मिथ ने गत ११ वीं मई को मेक्सिको 
नगर में अपनी विदायी के समय एक अतः ग्रा किसी मी दशा में स्वालिन 


भाषण देते हुए कहा था कि तृतय विश्व के श्रमिक वर्ग पर रूस खो खक 
महायुद्ध की काली घटायें विश्व केनंल का मार नहीं सौंप सकता | दूसरी आ 


नयी योजना पी में श्रपनी प्रधानता होने तथा नम को श्राच्छादित करने के लिये फेलती यद हे कि अब शक्तिसंठुलन की फुर | 
अन्य साधारण राष्ट्रो को अपने इशारों हुयी दृष्टिगोचर दो रही हैं। सोवियट नीति सत हो चुकी है। इसके पुक |. 


देख श्रमेरिका प्रपते अतुल रूस द्वास बस्ती जाने वाली वर्तमान जीवित होने की अब कोई आशा रई 
से फूल उठेगा। नोति ठीक बेली ही है जेली कि १९२३-२८ [ शेष ९७ २० पर ] 


पश्चिमी गोलाचे रक्षा नीर्वि 
पर प्रवदा 
संयुक्त राज्य अमेरिका इस दिशा द 
जो भी कदम बढ़ा रदा दै, स्टालिन कलले 
भलीमाँत श्रवगत है । गत १६ जद खो 
रूसी पत्र प्रबदा ने पश्चिमी गोळाच रचा 
नीति पर श्रपना मत व्यक्त करे हुक 
लिखा था कि लैटिन श्रमेरिका के देख 
के साय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका “मखे 
नीति’ बरत रदा दै, अपनी इस च्छ 
द्वारा वह इस क़ेत्र को प्रतिद्व दिखें में 
मुक्त कर श्रपनी श्रावमाज्य सच्छ ऋण 
राजन तिक, श्रार्थिक तया अनिका 
तंतुओं का जाळ सा बिछा देना च्यइळ 
हे । इस प्रकार से स्पष्ट है कि 
लैटिन अमेरिका सयुक्त राष्ट्र असे 
रिका का एक मदत्वपूर्ण सैनिक डच 
अडडा बन जायगा । अपने उद्व स्थ को 
सफल बनाने के लिये जोरों का प्रर 
जारी दै, जिसके द्वार नग्न साम्राच्याकरादी 
सौदे को 'उन्रत उद्देश्यो' का आम 
पदना कर दका जा रहा हे । 
स्टालिन के सामने माग 
उन्देद्द नहीं, प्रवदा? का कथन सत्य 
दै, फिर भी श्रमेरिका द्वारा ठेर की 


के सामने रखने श्रौर उस पर यूय कसते 


कार्यों का जो भी निष्कष । निकलेख्श, बई 
* होगा तृतीय महायुद्ध, जिसमें एक आर 


विरोधी साम्राज्यवादी राष्ट्र । ऐसी दशा कें 
जब कि रूस की जोवन-नोका बक 
मंबरों के चक्कर में पड़ गयी हैं; केल 
विश्‍व का सत्रा दी उसे उतार स्के 


इससे स्वय उसको प्रतिकियावादी झलक 
प्रणाली को एक बहुत बढ़ा मद वक, 


) F 


श्री सुहरावर्दी 


बगल धाराप्रभा में २० सितम्बर 
१६४६ को लंगा मन्त्रीमण्डल 
पर श्रविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित हुआ 
था। उस प्रस्ताव पर जब डा० श्याम- 
प्रसाद मुखोपाध्याय गुणडों द्वारा किये 
गये श्रत्याचारों और विनाश पर बोल रहे 
थे तो शीच में टोकते हुए मियां सुहरावर्दी 
ने कहा था “यदि तथाकथित लोग गुण्डे 
हैं तो कहने वाला भी गुण्डा है। 
सुहरावर्दी की इस उक्ति पर सारी बगाल 
धारासमा में गहरी उत्त जना फेल गयी 
थी। इसका उत्तर देते हुए डाक्टर 
श्यामप्रसाद ने कहा थाः 'यदि में 
गुण्डा हू तो सुदृरावर्दी बंगाल 
का निकृष्टतम प्राप्य गुण्डा है | 
अपने इसी भाषण में डा० मुखोपाध्याय 
ने मियां सुहरावर्दों द्वारा ऐसे सात 
मुसलमानों के छुड़ाने का वर्णन किया 
जिनके पात कलकत्ते की लूटमार का 
सामान पाया गया या । 
वत्तुतः डाक्टर महोदय की उपयुक्त 
उक्ति श्रचरशः सत्य थी । श्राज से टीक 
२० बप पूव सुहरावरदी एक गुण्डे के 
रूप में बंगाल के राजनेतिक मञ्च यर 
प्रगट ट्रा या] 


'मीना पेशावरी का दोस्त! 


कलकत्त में १६२६ में मुसलमानों 

ने एक दंगा किया था जिसमें ह्न्द्य्रों 
को मेढ़ बकरियों की भांति काटा गया 
'था। इस दंगे का प्रमुख श्रपराधी मीना 
`. पेशावरी! नामक एक फलविक्रेता गुण्डा 
-था । इस दंगे/के सम्बन्ध में जब्र जांच 
"को राईतो पता चला मियां सहरावर्दो 
` उसके एक विशेष सहायक थे। इन्हीं 
दिनो बंगाल की लेजिस्लेटिव कौन्सिल 
में एक श्रालेख (विल) पास किया गया, 

' जिसके अनुसार स्त्रियों पर श्रत्याचार 
` करने वाले श्रपराधियों .को कोडे लगाने 
का दणडविधान किया गया था। उस 
. * समय भियां सुहरावर्दी ने केबल 
.. अपने व्याख्यानों द्वारा इस आलेख 
का विरोध नहीं किया अपितु 
बे कोर्ट और थानों में जाउ 


डी 


| 
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इस सुझ्याति को प्राप्त करके सुहरावर्दी 
एक गहरी डुपकी मार गये 'ग्रौर दस यप 
तक कोई यह नहीं जान सका कि सुदरावर्दी 
क्या कर रहे हैं ? पर इस काल में वह 
खुपके-चुपके कलकत्ते के गुण्डों और 
शोहदों का संगठन ` करते नहे, उनपर 
अपना प्रभाव बढ़ाते रहे श्रौर श्रवसर 
की प्रतीक्षा में रहे | 
पुनः राजनतिक मंच पर 
गवर्न मेंट झाफ इ एडया ऐक्ट १६३५ 

के देश में लागू होने की घोषणा होते 
ही सुहरावर्दी कूद कर एक नये रूप में 
सभ्य व्यक्ति का वेश धारण किये हुए 
मञ्च पर आ खड़े हुए। सन्‌ १६३६ 

में नवाब ढाका के नेतृत्व में श्रापने 

यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी! संगठित की | 

सन्‌ १६३७ में प्रान्तीय घारासभाश्रों के 

चुनाव के समय यह दल मियां जिन्ना की 
मुर्ल्िमलीग में सम्मिलित हो गया | 

इस समय बगाल की राजनीति में 

मौलवी फजलुलहक क] नक्षत्र बहुत प्रबल 
था और प्रान्तीय धारासभा के कृप्रक-प्रजा 
दल ने मुस्लिमलीग को बुरीतरह परा।जत 
किया । मौलवी हक ने तो पटुश्राखली 
के चेत्र में लीगी प्रतिनिधि ख्याजा 
नाजिमुद्दीन को बुरी तरह हराया । पर 


जाता है कि मियां जिन्ना श्रौर मौलवी 
कजलु नक के बीच भंगड़ा करवाने में 
सबसे प्रमुख हाथ सुहरावर्दी का ही था | 
नाजिमुद्दीन को भी पछाड़ा । 
जब सर जान हरबटे'बंगाल गवनर- 

ने लंग द्वारा घता बताये हुए मौलवी 
फेजलुलहक को प्रधानमन्त्रित्व के पद से 
उठाकर कीचड़ में फेक दिया तो मुस्लिम 
लीग ने “सर ख्वाजा नाजिमुद्दीन? के 
नेतृत्व में एक लीगी मंत्रीमए्डल 
बनाया | सुहरावर्दों इसमें भी यथापूव 
एक मत्री बने श्रोर श्रमिक विभाग 
सम्माला। पर श्रब यह व्यक्ति चुपचाप शान्ति 
से नहीं बठा रहा | इस गुटबन्दीपसन्द 
तथा पड़यन्त्रकारी व्यक्ति ने “सर ख्वाजा! 
की जड़ो कारनं शुरू की । इस प्रयोजन 
से आपने लीग का प्रचार जोरों से 
प्रारम्भ किया श्रौर लीगी सगठन पर 
अधिकार करना प्रारम्भ किया। आपने 
मत्रं पद्‌ का लाभ उठाकर बड़े-बड़े 
यूरोपियन मिलमालिकों से मिलकर तथा 
"कलकतिया गुण्डों की सहायता से श्रम 
मंत्री सुहरावर्दा ने श्रमिक यूनियन खड़ी 
कीं | श्रममंत्री के छोड़े हुए व्यक्ति गु डा- 
गिरी के बल पर. अ्रपनी मांगों के लिये 
लड़ने वाले श्रमिकों तथा संस्थाश्रों को 


राजनेतिक मंच के रंगे सियार 
-_राजनातक मंच के रंग [सियार 


मिया हसन श॑ 
[ 


उ8 कठोर सर्प क हाते हुए भी 
सहरावर्दी कलकत्ता के दा क्षेत्रों म बहुत 
बड़े बहुमत से जीत गये। इसी समप 
कांग्रेस के महाकर्णधारों ने वसुबन्धुञ्रो 
की सम्मति को ठुकरा कर मौलवी इक के 
दल के साथ मिलकर सयुक्त मन्त्रीमरडल 
बनाना श्रस्वीकृत कर दिया | श्रवसरवादी . 
सुहरावदी ने इसका पूरा-पूरा लाभ 
उठाया, पुरानी बातों तया निर्वाचन की 
कटुता को भुला कर इस व्यक्ति ने हकः 
दल से सन्धि करली । श्रपने प्रभाव से 
लीग तथा कृप प्रजा के संयुक्त दल का, 
मौलवी इक को नेता निर्वाचित करवा के 
हक साइन से बदले में श्रपने लिये मन्त्री- 
मणडल में स्थान प्रास कर लिया । कुछ 
ही दिनों बाद मौलवी इक को लीगी भी 
बना लिया। पर साथ ही यह धूत 
राजनोतिश मौलवी हक के श्र्नुएण प्रभाव. 
को सहन करने में श्रसमर्थ था, इसलिये 
इस व्यक्ति ने कलकत्त! के उत्तरी चेत्र 
से-जो कि सारा का सारा लीगी है-- 
त्यागपत्र देकर ख्वाजा नाजिमुद्दीन को 
भेट कर दिया। हक के घोर विरोधी 
शर प्रतिद्दन्दी ख्वाजा साहब के साथ 
इ व्यक्ति ने मिलकर मौलवी इक के 


जाकर प्रभावशाली तथा शक्तिशाली व्यक्तित्व के 
। विरुद्ध पढ़यम्त्र प्रारम्भ किया | यह कह 


हीद सुहरावदी 


श्री विद्यासागर विद्यालंकार ] 


श्राग नहीं बढ़ने देते थे। इस प्रकार 
श्रपनी शक्ति, को धीमे-धीमे बढ़ाते हुए 
इस व्यक्ति ने लोग पार्टी पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया | ख्वाजा साहब 
के भारत से बाहर जाने का लाभ उठा 
कर इस व्यक्ति ने उनकी जड़े पूरी तरह 
से काट दीं। जब सन्‌ १ ६४६ में प्रांतीय 
धारा सभाश्रों के नये चुनाव हुए तो न 
केवल ख्वाजा साहब को श्रपितु उनके 
समस्तविश्वस्‍्त साथियों तक को निर्वाचन से 
दूर-दूर रखा श्रोर घारासभा की लीगी 
सीटों पर पूर्णरूप से अपना श्राधिपत्य 
स्थापित कर लिया तथा बिना बाघा के 
प्रधानमंत्रित्त॒ हथिया लिया। 


सुहरावदी के प्रारम्भिक दिन 

बङ्ग देश के प्रधानमन्त्री हसनशहीद 
सुहरावर्दो बङ्गाली नहीं हे, इनकी मातृ- 
भाषा बंगला नहीं है | इनके पिता 'सर? 
जहीद सुहरावर्दी कलकत्ता हाईकोई में 
एक जज नियुक्त हुए ये, क्योंकि श्राप 
भी उनके एक पुत्र हैं इसलिये श्राप 
बङ्गाली होने का दावा करते है, यू 
आपकी परिवारिक भाषा उदू' है | 
श्रधिकांश लीगी नेताश्रो की भांति आपने 
मुस्लिम ' विश्वविद्यालय श्रलीगढ़ की 
दहल पर माथा नही रेका | कलकत्ता में 


[by eGangotri : 


श्रार hs हुए श्रौर रा हः. 
जाकर बररिध्टरी पान की | कनक; ८ 
कोट में श्रापने वैरिस्टरी भी ते | | 
पर इसमें ग्रथ फल होकर भा ॥ 
वादी वन गये । तत्र आपने स्वराज भ्र 
पल्ला पकड़ा श्रौर उग्र त गे 
'स्वराजिस्ट? बन गये धि । 


। स्वगो ५) का, 
बन्धु चितरज्जनदास के प्रमुख क || साथ डे 
में आकर खड़े हो गये ओर |; रण 
देशबन्धु ने भी इसका पको खाली त 
पुरस्कार दिया । कलकत्ता मे कार हि हा ० 
ट्‌ > पेर, ज्ञान केळ 
ऐक्ट के लागू देते ही सराय ||श्री र 
ने इस 'स्वराज्य दली? को कलकत्ता १ तरिक ° 


डिप्टी मेयर? बना दिया | 

उन दिनों प्रचारित किया ग्या 
कि जब्र यह “स्वराज्य दली? दो 
ग्राक्तफोडे में पढ़ता था तो इसने 
धारातभा के विरोधी पच्च के व 
नेता श्री किरणशंकरराय श्रादि 


भेग 
तमान 
मित्र 
साथ मिलकर एक ऐसा 'क्लव? 


iE ) 
था जिसका सदस्य कोई ग्रग्ने ज ग | वा ह 
सकता या | कहते हैं कि जब रवीना हर यथेष्ट म 
ठाकुर को नोबल-पुरस्कार मिला या त परिल मारतीर 
उनके श्राक्सफोड _पधारने पर भारत क॑ रेडियो विर 
विद्यार्थियों की श्रोर से 'स्वराज्य दह! श ।चुनांचे में 
सुहरावदी को स्वागत करने का सोमा म हिचकिचाय 
प्राप्त हुआ था । साहित्यिक बंधुः 
पर इस राष्ट्रीयता की परीक्षा ग्र| ते कर्णधारो से 
अवसर भी बहुत शीघ्र आकर उपि मुझे श्रविलम 
हो गया | इन के डिप्टमेयर काला सलाह दी । मे 
कलकत्ता के दांग मारकेट में एक | करिबिपच्ती के 
फकीर रहता था जो वहीं अपनी कुट्याम | कर्यसिद्धि में 
मर गया । फर्कीर के कुछ शिया | ३। श्रतः ३ 
उसके शव को वहीं गाढूना चाहा। छ | हाहित्यिक बंध 
समस्या को लेकर कलकत्ता करपोरेशन | श्राशीर्वादोंके 
दो भागों में विभक्त हो गया और सुराँ | दिल्ली में हिं 
ने अत्यन्त निलंज्जतापू्रेक मुसलमानी | « प्रवेश किया 
केम्पो का पक्षपात कियाँ। परिणाम र जाते.ही 
डिप्टीमेयर के . विरुद्ध अविश्वास झर | 2 बुर 
प्रस्ताव रखा गया और शीघ्र हीइ | त ने मेरा 
व्यक्ति को उस पद्‌ से हटना पढ़ा | बु | पित किया 9 
जिस व्यक्ति का एक बार पतन श्रारम | स्टफमे ऊ 
होता है वह रुकता नहीं है, मरै म 
अन्तिम चण तक वह „गिरता ही चहा | १डियो स्टेश 
नाता है। साम्प्रदायिकता से पूर्ण तर क 
विवेकभ्रष्ट व्यक्तियों का, पतन गे ना र 
मार्गों से होता है । हल 
के न च्चा 
शोकीन घमण्डी व्याक करते ही प्रा 
श्रक्सफोर्ड से श्राप एक कि छोटे और 
वस्तु अपने साथ लाये हैं वह है उसकी <दां 
नाच और गानो। इसलिये री | ग्रवस्यार्थ 
प्रतिदिन ,कलकत्ता के फेशनेबल i | उनके पः 
क्लब 'थी इन्द्रोड? में प्रतिदिन देखा कमेचारीग 
सकता है। इत “शौक! के मारे' देश की र 
व्यक्तियों से अधिक को मंत्रि मानते थे 
५० यों से अधिक मी न उदू की ; 
न करने के ग्राडर को तोड़ने से म कृत्रिम 3 


[4 
हिचकते । छेलळुधीले रूप में च 


बातचीत 
आपके लिये श्रति सामान्य वस्तु संस्कृत क 
इसमें आप कोई लज्जा श्रठभ जज 


[ शेष पृष्ठ १८ पर ] 


इण्डिया रेडियो के हिन्दी 
क्के पद से अधिकारियों 
स ह सैढांतिक मतभेद दो जाने 
द्वा त्याग पत्र दिं स 
|= दाला में, जिसका आज सूत्रपात 
| ण दाटे चिरंजीतजी निजी अनुभव 
१ होर ज्ञान के आधार पर रेडियो_ की 
| तरिक व्यवस्था ओर हिन्दी विरोधी 
भ पति पर प्रकाश डालग । 


--सं० 


किया ग 

या ठळक > 

| दली? छो २ श्रक्तूबर पर 2 मरं पास 
गे ही रेडिये टेशन से निम्न श्र 
तो इसने झा३| त्त रेडियो स्टश he gu 
पक्त केव ढा नियुक्तिपत्र श्राया- “्रापको २००) 


प्रतिक पर इम अपना हिन्दी सलाइकार 
"| तियुक्त करते हैं, शीघ्र दी पद्‌ ग्रहण 

| ये? काम को देख कर मैंने यह 
मान लगाया कि दिंदी-सेवा की दृष्टि से 
पह पद यथेष्ट महत्वपूर्ण होगा । उन दिनों 
प्रलिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
झं रेडियो विरोधी आन्दोलन जोरों पर 
धा) चुनांचे मैं इस पद को ग्रहण करने 
से हिचकिचाया | जब मैंने दिल्ली के 
है तहित्यिक बंधुओं और आंदोलन के एक 
की परीक्षा अर हो कर्णधारों से परामश किया तो सबने 
कर उप | फरे श्रविलम्ध पद ग्रहण करने की ही 
मेयर कलमे [लाह दी मेरा अपना भी विचार था 
केट में एक | क्रिविपक्ी के गढ़ में पहुंच कर अपनी 


ने का सौमाम 


ग्रपनी कुरिरं | बरयसिद्ध में अधिक सफलता मिल सकती 
कुछ . शिष्याने | .हे। ग्रतः ३ अक्तूबर १६४५ को मैंने 
ता. चाहा] इ | हांहिलिक बंधुओं की शुभकामनाओं और 
ता. ऋपोरेश | श्राशीवादोके साथ श्राल इण्डिया रेडियो, 
और सुझाव | दिल्ली में हिंदी सलाइकार के रूप में 
क मुसलमागी | प्रवेश किया। 

या | परिणाम जाते ही मैंने इधर-उधर वातावरण 
विश्वास का श्रौर वस्तुस्थिति पर दृष्टि डाली और 'एक 

शीघ्र ही | त ने मेरा ध्यान विशेष रूप से श्राकः 
| पड़ा | वल | प्रित किया और वह यह किं स्टेशन के 
पतन सभ । स्टाफ में ऊपर से लेकर नीचे तक कदर 
) है, मत्युके | पस्लिमलीगियो का बाहुल्य या? जो 
गरता ही चलां रेडियो स्टेशन को कल्पित-पाकिस्तान की 
से पूर्ण त प्रयोगशाला बनाये हुए थे | इस की चर्चा 
पतन इरे पेने इधर-उधर पत्रःपत्रिकाओं ओर 


बक्तव्य में देखी थी, परन्तु इसका: पर 
व्याकरि श्रौर सच्चा ज्ञान रेडियो के भीतर प्रवेश 


व्यकव कज भीतर 
एक विशे ते ही प्रास हुआ । कुल मिला करे सात 

हें वह है छोटे और बड़े अफसरों में एक हिन्दू या 
लिये उसकी दांतों के बीच जिंहवा की 
न के सब्र अधिकारी श्रं 

नेबल ना उनके पदचिन्हों पर चलते हुए अन्य 
दिन देखा कर्म चारीगण सच्चे दिल से उदू को दी 
a न देश की सबसे पुरानी सवसम्मत राष्ट्रभाषा 
ही श्र मानते थे और हिन्दी को २०-२९ वषे में 
ने से भी 7 उदू की प्रतिस्पर्धा में सोद्दे श्य गढ़ी गई 
(कन णे । निम भाषा बताते थे ! श्रषिकांश तो 


हव न बातचीत करते समय हिंदी को शुद 
इख | सेत्कृत का पर्यायवाची ही मानते ये | 
श्राल' इण्डिया रेडि> की सारी 


स्तु 


[ श्री चिरंजीत ] 


+ 


मशीनरी प्रोग्राम ग्रसिण्टेरटो के बल्ल पर्‌ 
चलती है और ब्राडकाभ्ट होने वाले 
समस्त प्रोग्रामों में श्रधिकांश इन्हीं के 
शर चारःविचारों, मनोवृत्तियो श्रौर भाषा, 
संस्कृति ओर कला सम्ननधो प्रतृत्तियो तथा 
श्रास्थाश्रों का प्रतिबिम्ब रहता है; क्योंकि 
रेडियो के यही कर्मचारी मिन्नःभिन् 
विभागों-- भाषण, संगीत, गान इत्यादि 
के श्रध्यक्ष होते हैं और यही बाहर के 
नेताश्रों, साहित्यकारों, कलाकारों और 
विशेषज्ञों को त्राडकास्ट के लिये बुक! 
करते हैं, यद्दी पखवारे भर के प्रोग्राम 
तैयार करते हैं, यही व्राडकास्ट करने वालों 
की फीस आदि निश्चित करते हैं ओर 
दिलाते हैं । यह ठीक दै कि इन्हें - ऊपर 
के अधिकारियों के लिये सारा दिन क्लर्की 
का काम भी करना पढ़ता है, तो भी 
श्रपने तौर पर अफसरी जमाने और मन- 
मानी करने का इन्हें पर्याप्त अवसर और 
सुविधा रहती है। स्टेशन पर नियुक्त 
सादित्यकारों, विशेषज्ञों, कलाकारों आर 
लेखकों की योग्यता श्रयवा श्रयोग्यता 
का निर्णय यही प्रोग्राम असिस्टेंट करते है 
और ऊपर के अफसर परम्परा के अनुसार 
इन्हीं की बात को सत्यासत्य का विवेक 
किये विना ब्रह्म-वाक्य मानते हैं । यह ठीक 
है कि ऊपर के अफसर इन प्रोग्राम- 
असिस्टेंटों पर नियंत्रण रखते हैं, परन्तु 
जहां अफसर और प्रोग्राम असिष्ट- दोनों 
ही एक गुट, एक पच, एक मनव) एक 
ध्येय और एक विचारधारा के आदमी 
हों, दोनों की श्रापस में मिलीभगत दो 
और एक दूसरे के संकेतों को कार्यरूप 
में परिणत करने को तेयार हो, वहां निः 
त्रण आदि का प्रश्‍न दी नहीं उठता । 
ने दिल्ली रेडियो स्टेशन के भीतर 
पहुंच कर देखा कि श्रधिकारीवर्ग की दी 
तरह प्रोग्राम-असिस्टियों के संमुदाय में भी 
मुस्लिम लीगियों और उदू के कट्टर पक्ष 
पातियों का बाहुल्य दै और सब के सब 
ञ्धिकारीवगे की प्रतिमूतियां है । कुछेक 
जो हिंदू प्रोग्राम अतिस्टेंट ये, वे ढिंदी 
भाषा और साहित्य-से पूर्णतया अनभिन्ञ 
श्रथवा श्रनमिज्ञ होने का स्रांग भरने 
वाले आर, मुस्लिम लीगी स्टाफ की प्रतिः 
च्छाया मात्र थे । जो लोग हिंदी अथवा 
भारतीय संस्कृति से गुतरूप से प्रम रखते 
थे, वे श्रपने प्रमुओं का कोपभाजन बनके; 
२००) झ्पयें को नौकरी से हाथ घोने को 
तैयार नहीं ये | अतः उनको मैंने तेः 
कित) साहसह्दीन, रौर हिंदी 
विरोधी ही पाया । इन हिंदू प्रोग्राम असिः 
छेटो में मुके एक संगीत विमाग में 
नियुक्त, हिंदीमाषी, संस्कृत ऋ उच्च 
उपाधिधारी शास्त्रय संगीत का विशेषज्ञ, 


परन्तु उदू से सवथा श्रनमिश्र प्रोग्राम 
असिस्टेंट मिला | मेरे देखते ही देखते उसे 
श्रयोग्य उद्दा कर पदच्युत कर दिया । 
दिल्ली स्ट्शन पर और मी कई दिन्दी 
के ज्ञाता परन्तु उदू से श्रनमिश दिंदी प्रे मी 
असिस्टेटों की ऐसी ही दुदशा पहले मी 
दो चुकी दै । सव श्री ज्ञानखरूय भटनागर; 
गिरिजाकुमार माथुर और श्यामाचरंण 
काला का दाल किसे मालूम नई ? 
ऐसे उदाहरणों के सम्मुख द्वोते हुए. भला 
कौन प्रोग्राम असित्टेट रेडियो के प्रभश्रॉ 
द्वारा निर्धारित नीति, उनकी पसंद नाप- 
संद के विरुद्ध श्राचरण करने श्रौर उदू 
से ग्रनभिज्ञता और दिंदी से प्रेम श्रौर 
जानकारी प्रदर्शित करने का साहस 
करेगा ? चुनांचे मैंने देखा कि सब प्रोग्राम 
अटिस्टिट हिंदी के विरोधी और रेडियो 
अधिकारियों की उदू और इस्लामपरक 
नीति के पोषक और समथक हैं । स्टेशन 
के स्टाफ में मी मैंने यद्दी दशा देखी । 
हरेक रेडियो स्टेशन पर- उपयु क्त 
स्टाफ के अतिरिक्त कर्मचारियों का एक 
्रौर समुदाय मी होता है जो “स्टाफ 
आर्टिस्ट कहलाते हैं। इस समुदाय में 
लेखक, कवि, साहित्यिक, भाषा विद्‌ , 
संगीत रौर ब्राडकास्ट सम्बन्धो विषयों के 
विशेषज्ञ, एनोन्छर ( उद्‌घोषक ), अमिः 
नेता, प्रतिलिपिकार श्रोर साजिन्दे होते 
हैं| ये सव नियमित श्रौर सैद्धान्तिक रूप 


मनमाने वेतन देकर स्टाफ आर्टिस्ट! के 
रूप में स्टेशन पर नौकर रख लेवे ई 
और उन्हें सफेद हाथियों की तरद पालडे 
हैं । इस स्वेच्छाचास्ता के विशिष्ट और 
सप्रमाण उदाइरण में इत लेखमाला के 
ग्रगले लेख में दूगा। हां, तो स्टॉक 
श्राटिस्ट' ~ लेखक, कवि, विशेषज्ञ, 
श्रमिनेता, उद्वोष॒क इत्यादि ¬ सेद्धा- 
न्तिक रूप से सरकारी नौकर न होते हुए 
भी अधिकारियों का एक विशेष उद्दे शद 
है। वे ग्राल इण्डिया रेडियो की रीढ़ 
है । दूसरे विशिष्ट कर्मचारी -- असर 
लोग, प्रोग्राम असिस्ट इत्यादि तो त्राङ- 
कास्ट होने वाले प्रोग्रामो की रूपरेखा 
निर्धारित करते हैं और व्यवस्या करदे 
इ, ये स्टाफ श्राटिस्ट उन्हें भित्न मिंन्न 
रूपों में रेडियो पर प्रस्तुत करते हैं । स्पष्ट 
हे कि इनके बिना कोई प्रोग्राम भी आढ- 


से.सरकारी नोकर नहीं कदलाते शरोर 458 | 
न ही सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई कास्ट न्दी दो सकता । प्रसंगवश, युं 


यह वता देना भी उचित दोगा किबे 

ऐसे दर्पण दें जिनमें रेडियो अधिकारियों 

की भाषा और संस्कृति सम्बन्धी गुत डे 

है | साल के श्रन्त में, यदि किसी स्टाफ उ नीति भी प्रतिविम्बित हुए बिना 

ष्ट को और आगे के लिये रखना नदी रहती । जब मैंने दिल्ली रेडियो पर 

अपेक्षित दो, तो उससे.फिए से क्टर कट हिन्दी सलाइकार के रूप में पदग्रदकष 
किया जाता है। जदा श्रफत्रों, प्रोग्राम . किया तो मुके वट्ट देखकर मारी अचरब 
अ्रहिस्टेन्ों ओर सरकारी नोकर कइलाये ईशा कि स्थफ श्रार्टिस्यों के समुदाय में 
जाने वाले श्रन्य कर्मचारियों की नियुक्ति मी मुसलमानों ओर उदू के जानकायें 
मिन्न-मिन्न स्टेशनों पर स्वयं डायरेक्टर की नहु ही नहीं बल्कि श्रारचर्वऋरी 
जनरल द्वारा होती है, वहाँ इन प्टाफ बहुमत है! मे इस समुदाय का वर्गो करण 
श्राटित्टो' की किसी स्टेशन पर नियुक्ति करके अपनी बात को स्पष्ट करता हू ¬ 
उस स्टेशन के डायरेक्टर द्वारा होती है। स्टेशन पर तीन लेखक ओर साहित्क 
वहीं इनक वेतन और ब्य.टी निर्धारित विशेषज्ञ ये -- एक स्टेशन की ओर वे 
करता दै, वद्दी इन्हें तरक्की देता है आर अधिकृत रूप में त्राडकास्ट होने वाढे 
वही बिना डायरेक्टर जनरल को बताये लेख ( जंग नामा, वक्त की वाते, जकः 
इन्हें निकाल सकता है । 


बीती, पत्रों के उत्तर आदि ) लिखने 
दूसरे कर्मचारियों की अपेच्ा इन 
ध्यफ र्टिस्टो? के मामले में किसी भी 


स्टेशन डायरेक्टर के लिये मनमानी और 
स्वेच्छाचारिता करने की अधिक गु जाइश 


का भत्ता वगेरा या श्रन्य सुविधाएं दी 
प्राप्त होती हैं। इन्हें वाषिक कल्ट्रे कट 
पद्धति के आधार पर नौकर रखा जाता 


गीत, मजेन, और गजले आदि जुने 
वाला और तीसरा नाटक ओर फोर 
आदि लिखने वाला ये तीनों दी “उदू दा 


है। प्रायः देखा गया है कि बाज स्टेशन मुसलमान ये । स्टेशन पर छः सात अकै 
डायरेक्टर अपने सम्बन्धियों, - मित्रों, न्हरों में ( वे लोग जो किती 
परिचितों और श्रमने गुदो के सदस्यों को [ शेष एड १६ पर ] 


वाला, दूसरा संगीत के प्रोगरामों के लडे . 


प्रोग्राम के | 
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. चमत्कार का कारण जानना चाहा | उन्हे 
“बह जानकर आरचयं हुश्रा कि लहसुन 


क्ष की चिकित्सा में लहसुन की 
उपयोगिता का उल्लेख सब 
3 पहले एक हजार ईस्वी पूर्य में खोजा 
जा सकता है श्रौर उसके बाद भी प्रायः 
इर जमाने में इसका प्रयोग किया जाता 
रहा है। कश्यप, चरक श्रादि पुराने 
झमयो के श्रेष्ठतम चिकित्सक इसे इस 
मोग में देते रहे हैं। बतमान समय में 
झेफडे के तय में इसका श्रन्तःप्रयोग 
करने के लिए लण्डन फे स्वगाय डाक्डर 
मूर, वीनिस के डाक्टर काबाजानी, डाक्टर 
श्री पिरिसनीनि तथा श्रन्य डाम्टरों ने 
फि्रारिशा की । 


लहसुन में जो श्रत्यन्त उडुनशील 


मिनचिन ने दस साल के एक 
बच्चे का उदाहरण दिया हे। हाथ को 
हड्डियों मं छ्य रोग हो जाने से उसकी 
एक अंगुली तो काट भी डाली गई थी। 
हथेली के तीन गहरे नासूरो से सदा पीप 
बहती रहती थी। दूसरे उपचारा को 
असफलता के साथ करने के बाद उस 
की लहसुन से चिकित्सा की जाने लगी। 
र बारीक पिसे हुए लहसुन को चर्बी के 
दाय होते हैं वे इसे प्रथम भेणी के साय मिलाकर पांवों पर रख दिया जाता 
कृमिहरो में रख देते हैं श्रौर फेफड़े के था और चौबीस घण्टे के बाद पट्टी 
रोगों की चिकित्सा में सुघाने के लिए जोकर नया लेप किया जाता था। 
इसे सर्वोत्कष्ट मूल्यवान पदार्थ बना उसे जल्दी ही लाभ नजर श्राने लगा 
ते और प्रायः डेढ़ महीने में उसका हाथ 

यह तथ्य कई बार बताया जाता रहा बिलकुल ठीक हो गया। चरबी या 
है कि कई शहरों में जहां बहुत अधिक वेजलीन में लहसुन के कल्क को लगाने 
बनी तथा श्रत्यन्त गन्दी बस्तियां हैं वहां का उद्देश्य यह था कि लइसन की 
बय रोग से होने वाली मृत्युसंख्या काफ़ी जलन पार्वो पर कम अनुभव हो । 
कम है। डाक्टर मिनचिन के ख्याल हड्डी के क्षयी जख्मों का लह॥ष्सुन से 
में इसका स्पष्टीकरण वहां के निवासियों कुछ सप्ताह इलाज करने के बाद ग्राराम 
$ लहसुन खाने की ग्रादत कहा जा न मालूम दे तो चल्पकम करना चाहिए | 
सकता हे | संतर के बहुत से हिस्सो में हड्डी की परीक्षा करने से पता चलेगा कि 
सने वाले यहूदियों की इस रोग से मृत्यु ऊपर मरी हड्डी का एक हुकड़ा है। 
संख्या विशेष रूप से कम होने का कारण उसके नीचे संडे हुए मृदु तन्तुश्रों का 
मी यही कहा जा सकता है | इत प्रथम समूह है जिसमें पीप श्रच्छी तरह मिली 
महायुद से कुष्ठ पहले क्रोशिया के हुई है.। शल्य कर्म में 


| में इनसब्रकी 
हेत्य सर ने बताया था कि उस सफाई करने के बाद लशुन चिकित्सा 
की सम्मति में बल्गेरिया के निवासियों 


श्रारम्भ कर देनी चाहिए | अब जल्दी ही 

ॐ लमी ्रायु के रहस्प का कारण आराम राने लगता है | 
अधिक मात्रा में लुन का खाना है। न्यूयाक के मेट्र पोलिटन हौस्पिव्ल 
लहसुन में बिद्यमान उडूनशील तेल के डाम्टरों ने इन्हीं विदेशों का पालन 
शकल कृमिनाशक होने से यह क्षय के करते हुए दो साल से श्रांधक समय तक 
कुमियो की इद्धि रो रोकने में श्राएचर्य- १०८२ रोगियों की चि कत्सा की | उन्होंने 
जनक रूप से प्रमावकारी होता है । खून शन रोगियों की चिकित्सा में क्षय के 
में मिज्रकर यह तेल फेफड़े, जिगर, गुर्दे डेपन श्राधुनिक इलाजों की परीक्षा की | 
चया त्वचा में दोरा करता है र शरीर १६१४ के इएररस्टेट मेडिकल जर्नल के. 
अ धातुश्रो श्रौर रचनाओं में गहराई 
सक पहुंच जाता है, निससे समस्त शरीर 
के अन्दर किसी भी जगह क्षय के 
अँटागुश्रो का उपद्रव हो तो उसे रोकता 


दि 
है। इृड्डियों तक के तय को यह ठीक १.4 


कुत्मित वासना का 


® 


T १० ! 


लहसन--क्तय का अचक इलाज 


[ श्री रामेशबेदी आयुबदालङ्कार ] 


+ 


लय रोग. विशेप्राक्क . में 
एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें 
डाक्टर मार्शल ने इन परीक्षाओं की 
रिपोट दी है | वे इस परिणाम पर पहु चे 
हैं कि क्षय के कीटाणुश्रों श्रौर उनसे 
पेढा होने वाले विविध प्रकार के रोगों पर 
विश्वसनीय रूप से प्रभाव करने वाली 
वनस्पति में केवल एक ही षध 
लहसुन है | अपनी रिपोर्ट में ये लिखते 
हैं कि किसी स्थान पर लेप करने से 
लहसुन त्वचा द्वारा श्रच्छी तरद जज्य 
कर लिया जाता है और अधिक गहरे 
तनतुश्रो में घुस जाता है। इसके प्रयोग 
हमें सर्वोत्कृष्त सफल परिणाम दिये। 
लेप करने से श्रक्षत त्वचा में यह 
कितनी शीघ्रता से प्रवेश पा जाता है यह 
इस बात से समभा जा सकता है कि 
यदि त्वचा पर किसी भी जगह लहसुन को 
पीस कर लेप कर दिया जाय तो इसका 
क्रियाशील तेल झट रक्त-सञ्चार में मिल 
जाता है जिसका प्रमाण यह है कि उसके 
सांस में भी इसकी गन्ध श्राने लगती है । 
शरीर के प्रत्येक हिस्से में घुस कर यह 
फेमड़े, तरचा, जिगर, गुरदे, दूध और 
लाला के द्वारा बाहर निकलता है। 


बर्तमान समयं के ज्ञान के श्रनुसार 
धारण पत्र में बिना दाना लहसुन का 
ताजा रस क्षय तथा दुसरे रोगों से पीड़ित 
बहुत से रोगियों में सबसे श्रच्छा 
लाभदायक उपचार रहा है | इसकी बुरी 
गन्ध से बचने के लिए इणिडयन एण्ड 
ईस्टने ड्रगिस्ट (मई १६२२) में एक 
तरीका बताया गया था | उसके श्रनुसार 
रस को गरम पानी में रख कर गाढ़ा कर 
लेते हैं और तब उसकी गोलियां बना 
कर रोगी को खिलाते हैं । 


श्री शारदा सहेली-संघ, जयपुर का अनूठा प्रकाशन ! 


तीन नाटकों का संग्रह 


समाज की मूक सुकुमार, निरपराध कन्याश्रों 


को बूढ़ों की 
यदि श्राप दर-द्र की ठोकरें 
बहाते हुए उसको गोरवमय 
नारियों की कलह और क्लेश 


शिकार होने से बचाना चाहते ह 

डरता 3 

के पैर अं र व न जवान र, खाने वाली भारतीय वित्रवा की दुरवत्या पर जा 

चयके कीटासु ला गये वे i र स्थिति में देखना चाहते हैं १ यदि श्राप श्रपने घरों में, 

रयो बले पेर को करवा प की यातनाश्रो से मुक्त कर शान्ति और प्रंम की स्वर्गीय सरिता बहाना चाहते हैं ? 


तो वृद्ध-विवाह, विधवा, 


उसे सलाह दी गई, परन्तु ऐसा करने सामाजिक नाटकों का 


* की वह राजी न हु्रा। छः महीने के 
बाद डाक्टर प्रिनचन ने” उसका पैर 
` बिलकुल स्वस्थ श्रवस्था में देखा तो इस 
लेखकः-पं० के 
प्राप्ति स्थानः 
“का लेप करते रहने से ही उसका पेर 
बिलकुल चंगा हो गया था | 


.१ भी शारदा-सहेली-संघ, चौकड़ी घाट दरबाज 


२. भारतीय | वड़ा दरीबा देहली । Ee) 


श्रौर, उत्सर्ग इन तीन 
लोकोपयोगी संग्रहः -- 


[9S 
_ तीन-- पुष्प 
स्वयं पढ़िये श्रौर महिलाश्रो को भी 
अजाशचद्ध जी शात पृष्ट संख्या ३५० मूल्य केवल २) २० 


पढ़ाइये | 


], जयपुर सिटी. 


Disilized by eGangotri 


[ ४ नवम्बर 


सन 


लेखक 
फेफड़े के क्षय में लहसुन और दे 
योगों का बहुत प्रयोग होता है। कस 
चोपड़ा के श्रनुतार वतमान काल में प्‌ 
प्रकार के कई योग बाजार में चल ह| 
जिनमें लहसुन का रस या इसके ग्र 
क्रियाशील तत्व होते हैं | फेफड़े के त 
की श्रवस्था में जमे हुए बलाम श्री 
खांसी को लहसुन रस'प्रायः कम कत 
हैं, भूख वढ़ जाती है श्रौर कुछ रोते 
में तो रात का पसीना पूणांतया बन्द हे 
देखा गया है। रोगी अपने को ग्रफ् 
स्वस्थ श्रनुभव करता है, नींद बढ़ ब 
है, पाचन क्रिया में उन्नति ` दिखाई. हे 
है श्रौर भार में वृद्धि हो जाती है। यहा 
में लइसन का सेवन करते हुए भी श्रो 
दूध का खुब प्रयोग करना चाहिए |॑ 
श्रौर दूध में लसन को पका कर खिलाग 
चाहिए | क्षय में रोग को श्रि 
गहरा घर करने से लइसन रोझा 
है | शरीर सूख रहा हो तो इसके योग 
का नियमित सेवन आरम्भ करा दैत 
चाहिए | षांढल कृशता में श्रसंगंध ढे 
चूर्ण के साथ लहसुन सेवन करते ।। 
कश्यप का इन्द्राणी घृत यी के मोषं 
में सम्मिलित करना चाहिए । लहसुन 
कुंडी सोटे में कुचलकर और नौ 
प्री में मिलाकर बन्द हणडी में एक पात 
तक धान के ढेर के रन्द्र दबा देते है| 
फिर इसे क्षय के रोगी को चार या 4 
या श्राठ महीने तक रोग की जड़ निक्ह 
जाने तक, निरन्तर सेवन कराते हँ । ६ 
के सब लक्षणों को दूर करके यह 


को सवथा निरोग कर देता है | 
आपाप: 
आवश्यकता है 


एक दफ्तरी (चपरासी)की 
त। है जोकि साइकिल चलाना जावे 
और ईमानदार हो । रहने को हर धर 
जायगी, तनख्वाह ३३) में 


इससे भी अ्रधिक तजुर्बे के सज 
फैसी सिल्क मिल्ज, र | 
सिविल लाइन, द हलो. 


| 
! 


के उत श्रद्‌ 
दी घटना र 
ही छोड द 
दर लोक में 
रजनीतिक व 
ठ द्बंग द्रो 
भुला सकते । 
जिन देश 
के पास जेल. 
बहुत बड़ी है 
सत्याग्रहियों 
वर्किंग कमेटी 
सब सदस्यों * 
की जेल में 
' लगभग. पांच 
के प्रबन्ध क 
१६३० के = 
से कुछ सक्त 
कर लिया 
लेखों श्रौर 
मान कर | 
6जा दे दी 
पीछे सेंकड 
पहुचे श्रौ 
काटने के | 
दिल्ली में ह 
यह बतल 
इन्सपेक्टर 
१६२८ के 
पंजाब की 
कर दिया 
जल-वायु 
मैने श्रपन 
जेल में ६ 


प्रात 
स्नान श्र 
कि मेरे । 
मेरे घर 


गहसुन और | 

श्र 
होता है। इ 
मान काल में प 


र में चल हैं।| . इह दबंग दरोगा की स्मृत को नहीं सहोद्योगी का नाम श्री नारायणदास गगे 


या इसके ध्र 
| फेफड़े केक 


हुए ~ i a बदल 
हुए बलगम श्रो। के पास जेल में रहना पड़ा, उनको सूची नाशता लेंग। मेरी पत्नी का इस उत्तर 


प्रायः कम कत 
।र कुछ रो 
एतया बन्द हेत 
प्रपने को श्रि 
नींद बढ़ ब 


[र का नाम देखकर पाठक [श्री इन्र चि ता कल 
|| हे रत न दों। जिन लोगों को इन्द्र विद्यावाचस्पति ] हैं, वद अच्छी नद । शिकायत करने पर 

बरधावाराम से किसी तरह का + बिलकुल नई टट्रिवां साबरमती श्राश्रम 
ह था, वद जानते हैं के वह इ ह की टट्टियों के ढंग पर बनवा दी गई । 
। 'जलूम बनाकर नारे लगाते हुए उनके जब मौसम जरा गर्म हुआ तो हम लोगों 


है ग्रसाधारण मठ था । वह श्रच्छा 


| बी (गा 


0९ 


ही राम १६२६ से दो-तीन इम लोगों को उस खुली बैरक में 
हल्ली जेल के डिप्टी सुपरिन्टेनटेन्ट रखा गया था जो, उन दिनों गोरा बैरक 


टू 4 
श ०३४८ पं० वथावाराम --जेलर ^ ८ = 


Ra OE श्रफसर के सामने घाराप्रवाइ गोराशादी र ४ 
इस प्रश्‍न का में कोई उत्तर ee तक जाये ओर वहां वह श्रंग्रेजी बोलने में जरा संकोच नी करते के कने पर वारक के कमरों में छत के 
gs श्रापको पुलिस के सुपुरदे कर दें। थे। मद्दावरे या व्याकरण की कोई पंखे लगवा दिये गये। दूध, था आदि 
टेलीफोन और इरकारों की सद्दायता से परवाह न करके घड़ाघढ़ बोलते जाते डा सत्र सामान "ए क्लास के केदियो की 
थोड़ी हदी देर में बहुत से कार्यकर्ता एकत्र अंग्रेजी भली दो या बुरी, उनका काम मार्फत खुले तौर पर बाइर से ग्रा सकता 
क क कर लिये गये, श्रोर जलूस कोतवाली की चल जाता था र नाक मा था । मिलने-जुलने में कोई विशेष दकावट 
रर विनय, Ee अ, RS श्रोर चल पड़ा । घर से जाते हुए मेरी नहीं थी | कमी कभी दोपहर के समय 
के उस श्रदखत मिश्रण की कुछ स्वयं. पत्नी ने मुझसे कदा कि सुबह का नाश्ता मिलने पर दंसते हुए चेरे से पं दुफ्तर में प्रायः समी राजनैतिक बन्दी 
देखी घटनाय सुनाकर फैसला पाठकों पर तेयार है, श्राप लोग कुछ लेकर जाइये । बधावाराम ने कद्दा “इये. मैं तो आपकी. और उनसे मिलने वालें बीसियों मुला- 
है छोड़ दूंगा। पं० बधावाराम श्रव मैंने श्रपने आशावादी स्वभाव के इन्तजार ही कर रदा था? और दाथ काती इक्र हो जाते ये। उस समय 
द्‌ लोक में नहीं हैं, परन्तु वह सव॒ अनुसार उत्तर दिया कि हम दी बढ़ाकर खूब जोर से मिज्ञावा । मुझे दफ्तर में तिल रखने की मी जगद नहीं 
एजनीतिक बन्दी जो उसकी जेल में रहे, लौटकर श्रायेगे | सम्भवतः गर्गजी ( मेरे उस समय तीन वष पदले की बात याद बचती यी। कमी-कमी तो दफ्तर के 
थ्रा गई, जब मैं प्रातःकाल के श्रन्वेरे में. श्रन्दर के कमरे में केंदियों और घुलाका- 
फिरोजपुर जेल में प्रविष्ट दुआ था, तंत्र ति की युद्ध समिति मी दो जाती यी। 
पंज्ञाब के जेल विभाग में ईमानदारी के एक साथ मिलकर फलमोज तो प्रावः 
लिये सब से प्रसिद्ध दरोगाजी से मेंट दुई होता दी रहता या। कमी कमी सीष 
थी। बह मेंट जितनों ठडी थी, पेश आई० डी० के लोग डिप्टी कमिश्नर के 
बघावाराम से यह पहली भेंट उतनी दी पास शिकायत मेत्रकर थोडी बहु 


शाय बुरा, कि थे 
और प्रत्येक पाठक अपनी-अपनी 


के श्रतुसार उत्तर देने में स्वतन्त्र 
अतो मलाई श्रौर बुराई, साहस 


भुला सकते । था |) के वारन्ट की खत्रर मी निमूल 
जिन देशभक्तों को पं० ब्रधावाराम ही होगी। इम अभी आकर नदा-घोकर 


बहुत बड़ी है । दिल्ली के स्त्री तथा पुरुष से संतोष तो नहीं हुग्रा परतु जलूस का 


उग्रया. के अतिरिक्त कांग्रेस की ढंग बन चुका था। हत कारण उस T री भेंट = अ 
वर्किंग कमेटी के उस समय के लगभग समय रवाना दो जाना ही उचित समझा हा स सिपाहियों शः अ 209 दिक्कत. पेदा कर देते यः परन्दु १" 
Cs च - न: > 2 दो-एक सी? आई बघावारामत्री | व्यवद्वार कुशल 
हब सदस्यों को काफी समय तक दिल्ली गया | कोतवाली के दरबान त पहुंचते- हर शायद है श्राईं० ढी० बघावारामजी श्रपनी अ प्या नता 
के सज्जनो के सामने वह मेरा दाय द्वारा उलक्कन को शत्र दी मुलंम लेवे 


ढी जेल मे. रहना पड़ा था। में तो पहुंचते जलूस में कई हजार त्रादमी DSRS ee किन को 
पकड़े हुए ब्योढ़ी से अपने कमरे नले थे और गाड़ी फिर अपनी पटरी पर 


ते “दिखाई के । | ४ न ह च है 
ते ` दिखाई है | हग पांचे मोस तक पं० बघावाराम इक्ट्ट दो गव दा पर इमारे क कक आ ककी 
गये और वहां ले जाकर कुर्सी पर वरिठाते निर्विव्न रूप से चलने लगती थी | 


जाती है। यहा 
न हुए भी प्रो 
ना. चाहिए | 
[का कर खिलागा 
ग को श्राध 

लहृसन रोझा 
| इसके योगो 
रम्भ करा देगा 
में श्रसंगंध डे 
वन कराते है| 
यी के भो 
ए । लहसुन भे 
र और गोठे 
| में. एक पर्त 
दवा देते हैं| 

चार या ४' 
ही जड़ निर्व 
राते हैं। दी 
रके यह 


है| 
>>“ 


के प्रबन्ध काल में दिल्ली जेल में रहा | स्वागत के लिये बहुत-सी बन्दूकधारी कती रल 3 टॅ 
१६३० के नमक सत्याग्रह आरम्म होने पुलिस खड़ी थी । जलूस के वहां पह चने डर अ साइ या 
ठे कुछ सप्ताह पहले ही सुके गिरफ्तार पर दो सत्र इन्सपेक्टर आगे वढे र पहले भी जेल देखा दै श्रीर श 
कर लिया गया था। श्रौर मेरे कुछ गर्गजी को दोनों श्रोर से पकड़ लिया। 
लेखों ्ौर भाषणों को आपत्तिजनक गर्गजी तो स्वयं गिरफ्तार होने श्राये थे 
मान कर नौ महीने के काशगार की तब इस नल प्रदशन की क्या आवश्यकता 
कजा दे दी गई थी । मेरे साथ और मेरे है, यह समझकर मेने सत्र इन्संपेकटर से 
पीछे सैंकड़ों सत्याग्रही दिल्ली जेल में. कहा यह तो स्वयम्‌ ही जाने को तैयार हैं, 


पहुंचे और पंजाब की जेलों में सजा आप इन्हें घसीटते क्यों हैं! इसका 
इन्सपेक्टर ने यद दिया कि 


काटने के लिये भेज दिये गये, परन्तु मुझे उत्तर सत्र 


एक बार मामला बहुत पेचीदा इ 

बधावाराम का जेल भी देखिये। घर से गया | सी कलाव के लगभग १०० राज- 

ज्यादा श्राराम न दे दिया तो मेश नाम नेतिक बन्दियों ने दरोगा के पास अपनी 

भी बघावाराम नदीं? यह बात डिप्टी शिकायतों और मांगों को लम्बी सूचि 

याइव ने जेल के सदायक जेलरों और मेजते हुए चमकी दी कि यदि मांगे पूरी 
न की गई तो वह भूख दड़ताल कर दूगे। 

पं० बचावाराम का खयाल या कि सारी | 

मे जेठा टी कसर मांगे एक साथ पूरी नहीं की जा सकती! 

कर र डा सढ हुल के उनका यद भी विश्वास या A 

के मुह की श्रोर देख रदा था श्रीर सोच ५ र 


नम्बरदारों के सामने छाती ठोक कर 
कही | में अंग्रेज नौङऊरशादी की जेल 


A टी साहब वि है रोग भखद हीं करगे मेदि 
दिल्ली में ही रखा गया। इसका कारण श्राप को डिप्टी साहब ने याद र्यी ९ रहा था कि यह मेरे साय व्यंग या मजाक डोर! अल 7 88 करपे अस 
° उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रवत्न 


वि न पी ले चलिये। बहुत न 
के जेलॉ के श्राप मॉ साथ चले बहुत है रहा है या सच्ची बात क रहा है । 


यह बतलाया जाता था £ न 
अच्छा? कहकर - मे मी उनके साथ दो 


बराबर होता रता है । इछ मरोसे पर 


इस्सपेक्टर जनरल ने दफ्तर १६९७: र म्ह र दोता हे। इछ 
१६२८ के अनुभव के आधार पर मुके लिया। इमं अन्दर लेकर कोतवाली के [३] वह धीरे घरे चल दी रदे ये कि. भूल 
बड़े द्वार की खिड़की बन्द करदी गई! उपयुक्त भूमिका के पश्चात्‌ मेरा इंडठाल शुरू हा गई श्रोर जेल में 


पंजाब की किसी जेल में रखने से इन्कार 
कर दिया । समभ्हा गयाइकि पंजाब का 
जलवायु शायद मेरे अनुकूलः न पडे । 
मेने श्रपनी यह सजा दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट 
जेल में ही काटी । 


[२] 


द्वार तो पहले से ही बन्द था । खिड़की जो जेल-जीवन श्रारम्म हुता में उसका इन्कलाब जिन्दावाद के नारे गूबने 
न्संपेकटर ने मुझ से विस्तार से वर्णन नहीं करूगा। उस लगे | प० ब्रधावाराम इन जातों से बहुत 


बन्द होने पर सब ई" 
कहा-- प्रोफेसर साहन ! आपका भी जीवन का अ्रनुभव दिल्लो के सत्या हच खिन्न होकर अपने घर चले गये। जब | 


बारन्ट है ।' इस तरह नाटकीय ढंग पर के अतिरिक्त देश के प्रायः प्रत्ये प्रान्त खाने का समय श्राया तब नोकर के | 
गिरफ्तार होकर में दिल्ली की जेल में के नेता और राष्ट्रीय कार्यकर्ता कर चुके आवाज दी कि खाना ले आओो। नौकर 7. 
प्रातःकाल का समय था। में अमी. दूसरी बार पह वा) हे बब दार ग्रन्सारी र्ट बगले ने श्राकर डरते डरते जो उत्तर द्वा क | 
जेल के द्रवाजे में घुछते दी ड्येढो कींम से का वकिग कमेटी जो सत्र सदस्य उससे पडित जी स्तन्घ रद गवे ४. 
गिरफ्तार हुए ये तब दिल्ली जल का उसने श्राकर बतलाया कि श्रा रोटो 


स्नान आदि से निवृत्त भी नहीं हुआ या 
कि मे Lee NCCT UN कासया र र र या 
रे एक सहोद्योगी राष्ट्रीय क्‌ हर प्रबन्ध प० बघावाराम के ही दाथ म॑ नर्दी वनी, क्योंकि माजी चे 


मेरे चे क़ सूचना दी लम्बे चौड़े पंजावी गठन के गोरे रंग के के र र 
घर पर पहु चे, और मुझे सूचना दी ल । लोग उत अद्भुत जेलर चुल्दे सें राग जलाने से मना कर दिव | 


ह ति टे - : हंस दी वह समे 
के न लिस व्यक्ति ये। चेहरे पर भार हंसी रइतो या। वर प्राय जला! 
जः ही निकला हशा ह ड र i म, गुस्स if खाता था तत्र ओर उसके सहायक महन्त नारायणदास है | ग्रत तौ प° El बहुत घभ्रराये । र; 4 
उनकी तलाश में. फिर रदी. दे। बहे यी ७१ जब शु उन्हें § ४. 


दोनों थे अबतक याद करते हैं। यद मानना खाने का बेहद शौक या । मशहूर या कि | 
दे और चेहरा दोनों लाल हो जाते. क र ह न्य 
मुझ से यह सलाह करने रये थे क अ. ऊंची और रोबदार पडेगा कि राजनैतिक बन्दियों के लिये वह सुब के नएते के समय एक बहा १: / आह 


उन्हें वि द ्रावाज' खत द र” 
उन्हे किस प्रकार गिरफ्तार होना चाहिये। ये। ण ग्रफसर होने के पे० बघावाराम के समय का कारागार कटोरा भर मलाई खावा करते ये | आपने , 


मैने उन्हे ने जमाने 
र» हें सलाह दी कि खूब धूम थी क रजो नहीं बोल सकते ये, सुख्यतया चार दिवारी तथा ताले चाडी श्रन्द्र जाकर पूछा तो पत्नो ने उचर 
तार होना सो य विशेष बात यह थी कि बड़े अंग्रेज तक ही परिमित था । दिया-- जेल में लड़के भूले मर रहे हैं | 


उपाय यह सोचा गया कि इस लोग ५ 


शहद के साथ गोविन्दा महाराज भीतर 
बीहै। . 
ज्ञगी | 


झनिल का स्थान करुणा ने लिया 
ओर ममिले स्नान करने चला गया । 


गंगा दिखाई देती थी | 


जले गये। जाते-ज।ते कहते गये :-- 


>>>. 


लोटगा। सबको भोजन करा देना- दूसरी शरोर सुन्दर खेत | 
मेरी प्रतीक्षा करना भत | 
. 'क्यों १? राधा ने पूछा | 
भुझे कु बर साहब के गांव जाना है)? 


'तो भोजन करके ही जाश्रो न ? 


अक > 


Se <= 


आटा (गुदा हुश्रा ) श्रभी बाको है। 


a MPI REAR 


A नही मां, दो मील दूर तो है ही। रोटी जल रही है। 
F अभीभ्रभी पीछा आता हू. न ® 'श्राऊ क्या मदद करने !! करुणा 
F क नहीं, भोजन बाद ही जाना।? राघा बोली | 
. री ने कदा | “ओह | ग्राश्रो' स्वस्थ होते हुये राधा 
| in राधा ने तवा चूल्हे पर चढ़ा दिवा नोल उठी और अपनी इस ग्रसावधानी 
5 ओर एक याली में शाक परोल गरमागरम पर उसे खुब लज्जा आई । 
` ` मोठी रोटी थाली में रख गोविन्दा महाराज लाश्रो, मे वेलू रौर तुम सेंको ! 
3 के सामने सरका दी। करुणा बोलो | 
| “तुम नहीं मानोगी | अच्छा तो खा अच्छा | पट्टा सरकाते हुये राधा 
'. शल ने कहा | करुणा रोटियां वेलने लगी 
शै ऐसा कह लोटा भर महाराज वहीं श्रौर राधा लग गई सेंकने में; यह काम 
' ह मीन पर बैठ गये | करते-करते दोनों मोन ही रद । 
शर यह भाई कौन है राधा ? जब सत्र रोटियां तैयार हो गई, तत्र 
शज राघा का का मुह शम से जरा लाल. करूणा ने पूछाः-- 


बहन | यहां कितने समय से ह्यो 
चुम ९? 
दो-तीन वर्ष हुए 


हो गया, पर लकड़ियों को ठीक करने के 
काने से उसने यह श्रावेश देखने नहीं 


id 


| t) 


दिका ! 
उसो याद है न कि में ढाबा A ST 

कलाती थी ? नहीं |! और फिर कह्-- 'ग| बन्द 
३ महाराज भी हैं ।? ) ¢ 


“कोन गोविन्दा महाराज १ 
इसका कया जवाब दे, यह राधा को 
सफा नहीं | थोड़ी देर मौत रह कर बह 
बोलीः-- वे ह $ 
कर्णा चुर रही । और क्या. पूछना॥ 
है यह | उसे यूका नहीं | Ce 


)( 
वहीं का एक विद्याथी । इनके साथ ` 
जो बहन है, यह है इनकी मित्र | दोनों 
साथ ही कालेन में पढ़ते है” और यह 
बहन जो--शोभा पर इसके विषय में 
सब ग्रमी जानना है ।? 


ठीक, पर देख मां-- किसी भी 


i rr A « AI 


` प्रकार इनको यह न लगने देना कि यह _ पी दर तक पुनः मीन आ । 
स्यान पराया है । में तो ग्रथ सन्ध्या तक Fs तवा 
` आंऊ'गा। एक जगह पता अनिल बाबू की मित्र हो तुम न १ 
` करनी है| इससे देर हो तो भी चिन्ता RE 
मृत करना |? लेभ js 
रं हं} 
Fo ५; “्रच्छा | राधा बोली | 'साथ ही पढ़ते हैं: * «- .» 
है! ग हॅ Er इसके बाद हाथ में लाठी ले हां! र 
__ ्पकत्दा महाराजा लक्ष्मीपुर की तरफ ' ६ 
__ चल दिये। 4 क क > 
स्नान करने के बाद नब _श्रनिल ये सब बातें धा को कैसे मा लूम?! 
लोटा, तब करुणा Wo “निल करुणा विचार करने लगी | रे 
ब र दुम यहीं बेटो | में रसोई में जाती - यिह बहिन कौन है » 
१ 2 0 “शोमा? 
`  ्रच्छा !! श्रनिल बोला श्रौर “शोमा को 
न करुणा शोमा कौन १ » 
लय की श्रोर चल दी | अनिल बाबू की बहिन |: ' 
° कांटे की बाड़ से विरे हुये ये तीन “सी १” 


ळय ४. 


` 'झनिल बाबू! यह पुड़िया दे दो मिट्टी के कच्चे मकान थे । दाई श्रोर 
| का मकान--कोठरी भोजन के काम श्राती 


प्रवेश करते बोले -- ग्राम फे वैद्याज ने थी। बीच के घर में राधा सोती र 
बाई बाजू की कोठरी में गोविन्दा महाराज | 
शोभा को दवा दी गई। बह नेत्र छप्पर पर बेले छायी हुई थी | श्रीर इन 


बन्द करके सो जाने का प्रयत्न करने सब पर थी बरगद की छाया। तीनों 
कोठरियों की खिड़कियों में से ब्रहती हुई 


इस बाड़े के बाई तरफ ऊपर, नदी 
राधा फिर अपने काम में जा लगी के किनारे शंकर का मंदिर था और उसके 


` श्रौर गोविन्दा महाराज भी श्रपने काम से ऊपर से गांव का सुन्दर दृश्य दिखाई 
पड़ता था-- छोटे छोटे कच्चे मिट्टी के 


“देखो मां, में बारह बजे बाद घर, बीच-बीच में नीम के वृक्ष श्रौर 


रसोई में घुसते ही करुणा ने देखा 
कि लगभग सब तेयार है। थोड़ा-सा 


राघा विचारमग्न बेटी हे और तवे पर 


भतो र न 

पूनके बड़े चाचा को लड़की |? 

“उनका नाम ९? 

“ब्राबू राधेमोहन |? 

“गोह | उनकी पुत्री ? जहां तुम श्रनु० - मृदुल ] 
पढ़ती हो, वहीं रहती हे १? 


एरा काया ` |? र 
(0 २४ घयटों में खात्मा । | तिब्बत के सन्या सियो के > य ही 
9 ‘~ ट्यि (१ i ’ 
[साझ मेद, हिमालय पवत की ऊंची चोटियों पर उत्पन्न शो हा जाती ह 
जड़ी बूटियों का चमत्कार, मिर्गी हिस्टीरिया और गलन दा Ei म पृ 
दयनीय रोगियों के लिये श्रमृत दायक । मूल्य १०||) रुयये डाकखचे प्रथक | ढे मन्दिर का 
पता. एच. एम. आर. रजिस्टर्ड मिर्गी का हस्पताल हरिद्वार | के भाग 
माथे 
र 
हा गे श्रौर. बोले 
| (प्राजार से 
् : 
र ही, में 
च (ककड) 
दो सा 7 एच त्रान!” 
| ४ ए नख्या "ऱ्या त 
(॥ हे भीतरी भाग 
ठ्ोकरी तथा चन्द 
R सुन्दर शिव 
मशन : दिया सलाई की ४ तीलियों को ऐसे | उदन तथा फूल 
इए कि ९ समकोण चल: = | द्याप्त हो रही * 
हटाइए के ५ समकोण उलुर्भुज शेष रह्‌ जायें। हरम-टिमः-दिम-रि 
राधा ने : 
यो चढाया ; फिर ' 
उत्तर; बाहर वाली तीलियो को सन लगा प्राण 
ज्ञोनं० १, २, ३, और ४ समकोश रर इत 
चतुभुज बनाती हे, हटाइए । ४ क 
के | आय का शंकर-के £ 
समकोण चतुभुज छुप हो जायेंगे और का इन्कार , 
शेष ५ रह जायेंगे । ` विवाह श्रोर ` 
ग्रागे बढ़ने ल 
र र ह दक्ष प्रजा 
दा इस समस्या का निवारण कठिन नहीं था। “अपनी बचत का व्यय कैसे || का क्रोध र 
फ्ता जाय “इस दूसरी समस्या की निवृत्ति भी कठिन नहीं है। द पी 
अपनी बचत नेशनल सेविग्ज सर्टिफिकेट में लाइट ५ | इसके पश्चात 
म "| श्रोर तांडव- 
सेविंग्ज र प श्रोह्‌ | ` 
OO 2020 
; शनल ग्ज [द| | फेके जंगलों में भट 
——— ८७ डा स्‌ I ट्स राघा गदू-गद्‌ 
हक अन सय के दृश्य 
निम्न लिखित भुख्य लाभ यंह है माकट. शिखर; ठं 
१) प्रा उ : i 
ra बु SD PR वी कर इनक ठा कापते वृक्ष 7 
नेशनल सैकिंज ६०००, रु०, के मूल्य के लगता। तपस्या करते 
ल सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हदें । ५ न सकते धाने 
(२) टम का प्रत्येक व्यक्ति ( ह (४) ये २ वर्ष पश्चात भुनाये जा आदा 
श्रल्पवयस्क) ४००० र तक के से अका हैं (४३६० का सर्टिफ़िकेट १-१/३ हट शंकर 
सरीद सकता है। दो व्यक्ति मिलकर र हिर परचात भी भुनाया जा सकता है ) हदय भे यह 
२° तक के सर्टिफिकेट्स खरी | हे ° “` (६) जिनकी बचत थोडी हैं वह १)! इतनी व्याकु 
AS खरीद सकते हें । 0) वाले सैविंग्ज : fe 
(३) १२बब में चा ज स्टाम्पूस ख़रीद सकती ओर 
जाता है। प्रत्येक स Mss 20 बढ़ ५० के स्टाम्पूस जमा होने पर एक रेश का आर 
सरकार द्वारा प्रचलित 9 बैन जाता है। सेविंग्ज सर्टिफिकेट मिल जायेगा । “काल 
पर जो रुपया लगाने की मदों (५) सर्टिफिकेट्स (<< , जगी \ रोः 
व्याज दिया जाता है यह.सब से 'टिफिकेट्स श्रौर स्टाम्पूस रक ड 
द्र है, सरकार द्वारा अधिकृत एजटों अथवा सेवि क्ल नि 
यूरो से भ्रात हो सकते -+ । करती है। 
अपने सेकं यूप में हर 
ज़ प में अभी सम्मिलित हो जाइए | हर 
हाण. / [ कर 
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कि कषणा (गता से श्रागो ) 
कौ थाक साड़ी लेकर भीतर 
है| जा करणा खाट का सदारा लेकर 
' सुनने प 
ता El १ राधा धीरे से 


#झ्र्ति् ब्राबू ! 


ही 5 अनिल ने कहा । 


हृ गई। गोविन्दा 


ये श्रौर बोले “श | 

व्राजार से क्या लाना है मां ?? 

(कड़ी, मेयी-पालक रौर ची मी 
त्रान! 

“श्रच्छा, तोम जाता हू 

(हां |” राधा ने कहा ओर मन्दिर 
हे भीतरी भाग में फूज्नों की छोटी सी 
री तथा चन्दन लेकर घुस गई । 

छुद्र शिवलिंग था। ऊपर जला- 
र में से शंकर पर जल टपकता था। 
बदन तथा फूलों की सुगन्धि चारों ओर 
ब्याप्त हो रही थी आर घी का दीपक 
रिम-टिम-टिम-टिम जल रहा था | - 

राधा ने अपना चन्दन शंकर को 
चढाया; फिर पुष्प चढ़ाये और पद्माः 
सन लगा प्राणायाम करने लगी | 

ओर इस ध्यान में उसे शकर र 
सती की प्रे म-गोष्टी याद्‌ ग्रा गई। सती 
का शंकर-के लिए स्नेह; दक्ष प्रजापति 
का इन्कार, सती का शंकर के साथ 
विवाह और ` ``" `” विचार-धाराये 
ग्रागे बढ़ने लगीं ! 

दक्ष प्रजापति का यज्ञ-समारोह, सती 
का क्रोध और स्वयं उसन्त की हुई 
अग्नि में सती का अवसान श्रोर 
इसके पश्चात्‌-की भयंकर रुद्र श्राकृति 
शरोर तांडब-नत्य । 

श्रोह | सती का शव हाथ में ले 
जंगलों में भटकते महादेव | तुम कहां दो ! 
राधा गद-गद्‌ त्रोल उठी -। उसने हिमा- 
ल के दृश्य देखे । हिमाच्छादित वैत 
शिखर; ठंडी वायु और देवदार के 
कांपते वृक्ष तथा वन; श्रौर उसके ऊपर 
तपस्या करते देवाधिदेव मदादेव !! 

राधा ने अपने नेत्र खोले | हां, वे 
ही शंकर सामने हें; पर श्राज इस 
देद्य मे यह घबराहट केसी १ हृदय में 
इतनी व्याकुलता क्यों दै ? 
श्रोर वहां बरेठी वेठी राधा श्राज 
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जयो को ऐसे 
रीय रह जायें। 


। पातःकाल के दृश्य का स्मरण करने 
'शगी | रोज सवेरे पांच बजे उठकर, 
केलकल निनादिनी. गंगा में वह स्नान 

,,॥ फरतीहे। अदृश्य सूर्य को श्रध्यं दे, 

चून और पुष्पों से शंकर की दो दो 

नटे तक स्तुति करती है। पर आज है 

भया का क्या बन गया १ 


_ मम] 


“राधा! : गावित य बात मर जागी दो, नींद आनी ही 
“ह साडी; जागे तब दे देना। में कर here गई ओर अपना श्न्धकारमय मविष्य चाहिएन ॥ स 
> बंकर कार्ल > _ र | 
ही कि आए र्र चली रात न जडला की ओर प्राणत्याग क किए गी क “क्या कर रद्दी दो तुम १? 
जा करने चली गई ट भर गई । उसके भाई ने करुणा को ३ RR 
नदर में पूजा कर ली गई । त जिला ई अनिल ने करुणा को लेकर प्होई खाल काम नही, क 
द्र का. वणय बजने लगा। ग । न टी 


[ १६ काति सम्बत्‌ २००३ | 


PS sr 


हमारा धारावाही उपन्यास ध्यड्ी खड़ी तुम्हारी इस गंगा-मेया 


a को देखती थी ? करुणा बोली । 
ग गा जे त्नं री “घनान करने राई होक्यार 
व्हा, यह रद तुम्हारी साडी । नहाने 
[ ले०-- श्री इन्द्र बसाबढ़ा ] न मुके तो गजब की नोंद आ 


दवा दा मैं अमरी श्राती ढरू ।। 

“नहीं उतावल नहीं | तुम आनन्द से 
नहाओ । वेरना ग्राता दै £ 

वां, साथारण-सा, तो" मैं नद्दाकर 
कर आती टर? करुणा बोली । कोई जल्दी 


नहीं |! 


श्रौर किर तो करुणा जरा नीचे 


उसकी श्रांखों के सामने राधा 
मिश्राणी नाचने लगी। उस शहर की 
गन्दी गल्ली में स्थित दूकान में भोजन 
बनाती -- “दाबा? चलाती 


“सारी रात का जागरण ! श्रच्छा 
हुआ न थोढ़ी-द्दुत नींद ग्रा गई |? 

करुणा उठी और साड़ी ले बाहर 
राधा उसे ग्राई। 
याद्‌ श्राई । और उस रात्रि का दृश्य? 


लगभग साढ़े आठ या नौ बजे होंगे 
राधा | राघा || 8 


गंगा के जल पर सूय की किरणे पढ़ रद्दी 
थीं और उसका जल मिलमिल मिल- उतरी ओर पानो में डुबको लगा मर्ने 
मिल कर रहा था । वायु की लद॒र पानी लगी। 

की तरंगो से टकराती । जलकर्णा के शीतल जल का स्पर्शं कितना 
ग्रादलादक था ? अंग प्रत्यंग में मानों 
जीवन संचार करता था । करणा बहुत देर 
तक नद्दाती रद्दी | आज श्रकत्मात उसके 
दद्य में उमंग और आनन्द की तरंगे 
उठने लगीं । 


हां, तो उत दिन अनिल वाबू श्राने 
वाले ये; हृदय में अपूर्व भावों का श्रनु- 
भव करती राधा मिश्राणी ने श्रनिल बाबू 
के लिए. मिष्ठान्न बनाये ये और उन सत्र 
को ठोकर मार, मानों उसके हृदय को 
ठुकड़ो टुकड़े करके अनिल बाबू उस 
रात को चले गये थे और यदद सब होने 
पर भी, वह निल बाबू के सम्मुख 


साथ बरगद के पत्तों को दिलाती-दलाती 
बह रही थी । पवन के इस शीतल स्पर्श 
से करुणा प्रफुल्लित हॉ. उठी। एक 
श्रनुपम चेतना मानों उसके रोम-रोम में 


व्याप्त हो गई | उसकी इच्छा हुई कि इस 


वह तिरस्कार श्रथवा विद्रोह की भावना बरगद्‌ पर चढ़ जाये और वहां डाल पर कां कल रात्रि की हवदयःव्यया, 
प्रकट नहीं कर सकी थी और न मन में व्रेठीजेंठो गंगा की तरंगों का नत्य पीडा और घवराइट आर कहाँ आज का 
ला सी थी । देखती रहे । आनन्द और उमंग। करूणा को भी 
हे जे नह वर > हे... _ इसकी समम नहीं पढ़ी । 

और इहे बाद तो बह गोविन्द... और इसी विचार में उह बरगद के शक 


शोमा ठीक दो जायगी वद्द अवश्य 
स्वय्य दो जायगी उसका अस्तरात्मा पुकारा ७ 
कर कदने लगा, श्रौर इन्दी विचारों में 
मस्त बनी हुई करुणा गंगा की तरंगों के 
साथ कड़ा करती, उसका जल उछ्छालती, 
छुप-छप करती डुब्रकियां लगाती तेरती 


पास आकर खड़ी *रही। रोइ ! केसी 
शीतलता है ? फर-फर करती वायु चल 
रही है और उसके वस्त्र तथा बालों से 
क्रीड़ा करती बहती जा रद्दी है। बढ़ की 
घनी छाया पानी में प्रतिबिम्बित दो रही 


महाराज के साथ इस ग्राम में आकर 
रहने लगी थी। . 

ओर ग्राज ग्रकस्मात्‌ उन्हीं अनिल 
रातू से मेंट हो गई थी | उस समय झुछ 
भी विचार करने का उसको समय नहीं 


मिला थ और इससे जल श्यामल वन _: रि 
i LUE गम मी पय 5 टा सयाम हुई स्नान करती रद्दी । 
यह शोभा - शोभ यह है | उसे 'मेघदूत” वाद आय हि 4 
यहा डा भन र मेघदूत अद यया इसी समय श्रनिल ने आवाज 


गंगा के प्रवाह के ऊपर बादल और 
उनका पड़ता हुआ प्रतिबिम्ब मानों गंगा 
ओर यमुना के संगम की याद दिल्॒ता 
था । 

क्या इस बरगद का अतिब्रिम्ब भी 
यनुना गगा के समागम की बाद नहीं 


लड़की कौन होगी? ओर यह करुणा 
वही” करुणा, जिसके विप्रय में रसिकः 
बिहारी और सुधीर न जाने क्या क्या 
कदते थे १? 

मन्दिर में फिर घन्टा, वजा। राधा 
का ध्यान मानों ट्रटा । ग्राम के मनुष्यों 


९ >>. 
का ग्राना-जाना अब दशन क लिए कराता ? 
शुरू हो है । अब उसे उठना व > 
शुरू हो गया दै । छे ओर फिर तो करुणा वक्षके तने के 


चाहिये । और शंकर के चरणों में 
साष्टांग प्रणाम कर वह उठी और बरगद 
के नीचे वाली कोठरी में आकर भोजन 
बनाने में लग गई । § 
दो एक घन्टे बाद कर्णश की नींद 


सहारे टिक कर पानी की तरंगे देखने 
लगी | आस-पास का सारा दी ध्यान वह 
भूल-सी गई । बस एकमात्र गंगा है; 
उसझी तरगें हैं; सुन्दर बहता समीर है 
और सांय-सांय करते बरगद है । ” 


ट्टी । यह ~ नाः 
A “खूब सोई १? अनिल ने खाट पर ह दृश्य राधा ने भोजनालय की 
बैठे-बैठे ते खिड़की में से देखा। बरगद का सहारा 
जब i लेकर करुणा खड़ी दै आर उसके मुख 
“रोइ! मैं सो गई थी च्या?” | क ह न मुरू 
ने का पर आनन्द, सुख और शान्ति के भाव 
करुणा ने पर हैं, पर राघा कुछ बोली नही । 


“लगता तो ऐसा ही हे।? द 
“लाओ लाओ, में नहा ग्राऊ i? 
` «अच्छा ! राधा यह साड़ी दे गई 


॥ 7) 


थोड़ी देर बाद अचानक दोनों की 
आंखे चार हो गई । 
क्यों, क्या देखती हो? राधाने 


«मोह | उके जगाय क्यों नदी १? पडा । 


लगाई-- 


“कर्णा | करुणा !! 

“क्या है अनिल बाबू !! 

“शोमा । शोमा ने श्रांख खोली |? 

“ग्रा अनिल बाबू !' 

इसी प्रकार अनिल ने राधा को मी 
पुकारा । ˆ 

राधा भोजन का काम ज्यों का स्यो 
ही छोड़ अनिल वाली कोठरी में गई 
रर देखती दे तो शोमा के नेत्र खुले हैं 
ओर वह ग्रास पास के वातावरण को 
सममने का प्रयास कर रही दै । 

“शोमा ? अनिल ने मन्द स्वर में 

पुकारा । 


का दाय पकड़ माये के पास लेकर बालक 
की तरह-रोने लेगी । 
अनिल उसके सिरदाने बेंठ गया 


और उसका सिर सहलाता हुआ आश्वासन | 


देता रहा । 

.. शोमा! केसी हे १ 
पर एक फीके-मन्द दास्य के जिका 

शोमा कुछ बोली नहीं। _ «०४: 


“दादा ? शोमा बोली, और अनिल 


[१४] [ ४ नवम्बर सन 


|; बोर श्रजु न ( साप्ताहिक ) का २ RSE 


a नक - प्ातामयानवहत्याधानर्चसया्य प्या पर. मी पटक 
और गेरे घर में रोटी घने यह कैसे हो. उनका जितना वास्ता पड़ा उसके ग्राधार १९७९ के परिणाम अ लोग 
सकता है । मे भी बच्चों बाला हू । जम पर मैं यह नहीं कह सकता हू कि क प > i गस ती क्र द्वारा 
लड़के भूख हड़ताल तोड़कर खाना खा के बहुत ही श्र्छे श्रादमी थे । ने मुज i = दु रः शृ न्न bs fi Ch 
लेंगे, तभे चूलहे में भो आग बल से ऐसे फदर देले हो हुकमत का हि "& स्था न _ हन 
जायगी ! श्रब तो बधावारामजी के श्रभिप्राय यह समभते हैं कि उनका कुछ र ह ; $! बनाने व 
| होश गुम,हो गए । भागे हुए जेल में बनेयान 5० हा मय ने सफलता की एक ओर माजल पणं | अन क्षी रेत 
गु<४ , बुझे तथा श्री देवदासजी सहूलियत न मिलनी चाहि | बहु 
| १7 88 हे हे ती जी भी हमारे साथ चो TNE RR अपनी वळ उन्नावि पर मकाद क EF कक पीछे 
EN | क ही जेल भें थे) ग्रलग ले गए और कोई हानि न हो तो केदियों को श्रधिक चालू बीमा ३२ करोड़ से ऊपर | हमा डिब्बे 
भे ह] ण हड़ताल तोड़ने के उपायों पर परामर्श से अधिक आराम दिया जाय सुपरिन्टेन्डेन्ट कुल पू'जी ६ करोड़ ८६ लाख से ऊपर | त श्रोर बैठत 
ह करने लगे । हमने उन्हें समाया कि की इसी तबीयत का परिणाम था कि 5 च दा R मे गए । लोगों 
॥ |) लड़को की मांगे उचित है उन्हें पूरा पं० बधावाराम को राजनेतिक केदियों के प्रीमियम की आय १ करोड़ ५० लाख से उप | थी (व्रज 
| व करना ही चाहिये। बेचारे रात भर भूखे साथ ऐसा ग्रच्छा सलूक करने का अवसर दावे का भुगतान (१६४४) ३७ लाख ८० हजार से h न है। 
वशा रहे श्रोर प्रातःकाल उठते ही जेल सुपरि- मिलता रहा। नया कारोबार (१९४४) १० करोड़ रुपये से ऊपर || ६ प्रय धु श्रा गः 
, | ने ( जिनका नाम, जहां तक याद Pe हिन्दुस्थान को-ओपरोटव इन्श्योरेस सोसायटी लि; | „ए कारण 
शी [4 है, मेजर बेर था। ) के घर पर पहु चे | हेड आफिस हिर विन्डिग्स, कल 4 त लिए. जो 
\ आर उन्हें झधिकतर मांगों की स्वीकृति लगभग ३ वर्षे तक पं० वधावराम ड आ।$स---हिन्दुस्थान स, कलकत्ता । र 
॥ ` के लिये तैयार कर लिया। दोपहर तक ने दिल्ली जेल का प्रबन्ध किया | इस . देहली ब्रांच--हिन्दुस्थान विल्डिग्स, न्यू न को तो 
कैदियों की शिकायतों को दूर करने का समय में वह सैकड़ों देशभक्त पुरुषो Ss MSY IR आ | ; ताया ही न 
डं आश्वासन मिल गया, जिससे भूख हड र स्त्रियों जे हृदयो HR i आ mn i IS | ऐप बिजली ६ 
ताल टूट गई श्रौर प बघावाराम जी के अच्छी स्मृति अंकित र गये, परन्तु » यी व A a हरू द्वारा कि खाः 
धृ घर में भी चूल्हा गरम हो गया। नोकरशाद्ी हकूमत में ऐसी साहसिकता शन्कातया का गल्ल बाटया हिया जा स 
ह इसी प्रसंग में अन्य समाचारों के की ग्रधिक गु जाइश नहीं रहती | न जाने है 9 ex | के भन 
$i साथ हम लोगो को यह समाचार भी ई तीन साल कपि कठिनाई से कटे | इस पुस्तक में सैकड़ों ऐसी जड़ी बूटियों के गुप्त रहस्य प्रकट किये गये ह बरिजली के 
फेज था «नारमत ऋ गि! सीः श्राई० डी० के गोइन्दे जिनसे सन्यासियों की धाक जमी हुई है | हालांकि इनमें से अधिकांश बूटियां आफ उत समय के 
साइसिकता का यह हाल था कि जब एक “स्तर वधावारामजी की शिकायतें करते | जंगल, खेत बागीचों और पंसारियों की दुकानों पर भी मिल सकती हैं, बिखे|| लाइन से भी 
दिन सायंकाल के तमय मुलाकात के रहते थे | न्त में उन्हें दिल्ली से मुलतान | आवश्यकता पड़ने पर स्त्रियां भी सिर से पांव के नख तक के सभी रोगों का इता नेतारो से 
पश्चात मेरे परिबार को घर वापिस जाने मेज दिया गया, जहां वह पुराने सेन्ट्रल | घर में ही कर लिया करेंगी | इस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद आप इस युग डे ||| के त्त, 
के लिएतांगा न मिला तो उन्होंने पनी जेल के डिप्टी सुपरिन्ेनडेन्ट बनाये गये । ॥ धन्वन्तरि समे जायेंगे | रोगियों का तांता बंधा रहेगा | कुछेक बूटियों की सूची- || i डड 
विक्टोरिया गाड़ी जुतवा कर उसमें परिवार वहां जाकर भी पं० जी ने दिल्ली की नीति h लाख-लाख रु० के प्रयोग-(१) ऐसी बूटी कि जिसकी लकड़ी कान में लग||' क क 7 
को मेज दिया | हम लोगों के कहने पर *र चल कर राजनेतिक केदियों को श्राराम || देने से सर्प काटे का विष मुख द्वारा निकल जाता है, (२) वह बूटी जिससे गूढ ग क र टे प 
एक बार हमारे घर से ग्रामोफौन श्रोर देने का यत्न किया, परन्तु वहां मेजर | ५ मिनट में निकल जाता है, (३) मधुमेह की अ्रक्सीर बूटी, (४) दुबले पतले श्रा कर का दा 
दूसरी बार हमारे एक और साथी के घर नही थे और न दिल्ली का शहर था | वह || को मोटा ताजा बना देने वाली, बूटी, (५) सात दिन में नपुन्सक को मर्द वनगे || त परे 
से वायलन भी मंगवा दिया था। हम पजात्र था और सुपरिडेन्ट थे डाक्टर खान || गली बूटी, (६) दमे की अद्भुत बूटी, (७) वह बूटी-जिसके रस में अंगुली इ || "हत सफलत 
स्वयं श्राएचर्य किया करत थे कि एक परिणाम यह हुश्रा कि डाक्टर खान की | से तत्काल ज्वर उतर जाता है, (=) गर्भ रोक बूटी, (६) उपदंश को ७दिनम॥ नार 9 
भारतीय जेल का दरोगा इतना साइस सिफारिश पर कुछ ही समय पीछे ॥ मिटाने वाली बूटी, (१०) निमोनियां की बूटी, (११) वह बूटी जिससे बन्ध्या के पु Er भी 5 
केसे कर सक्ता हे | बधावाराम को नौकरी से मुश्रतिलल || पेंदा हो । ऐसी ही सैकड़ों बूटियों का वर्णन इसमें है, जिनसे चमत्कार दिला क त व 
इस स्थान पर मेजर वेत्र के सम्बंध ( स्थगित ) कर दिया गया और अन्त में | श्राप सिविल सजनों को दंग कर सकते है | मूल्य २॥) डाकखचं |=) त ? 
में डक शब्द लिख देना भी श्रावश्यक - एम से पूव ही कम पेन्शन पर नोकरी ता--रसायन'फार्मेसी ( ५) संगरिया (बीकानेर ) शी कर 
है । वह संग्मवतः नयी दिल्ली के हेल्थ. श्रलग होने पर मजबूर किया गया, एग सला क माका दिय 
आफिसर थे | उनके व्यवहार में बह सव॒ शला. नोकरशाही इकूमत में सज्जनता र तेया 
| चत्तुये पायी जाती थीं, जिन्हे श्रमरेजों के और उदारता चिरकाल तक केसे खप चप्रात्य्र अमरीका . 
| गुण समझा जा सकता है | दोष थेया सकती थी? सबसे र 
नहीं यह में नहीं जानता | इम लोगों से ¬ में भी बिज 
SN a 
| ओटोमेटिक | १५३ 
। ६ खानों वाली पिस्तौल 
लेसन्स की कोई जरूरत नहीं ५ अक्ट 
ड्रामा, सिनेमा ओर खतरे के समय चोरों को डराने हे लि | नामक च्य 
काम की है । दागने पर पिस्तोल के मुह से भ्राग और धु'श्रा' निकलता है | ह त 
रिवाल्वर की तरह मालूम होती हें । साइज ७॥ इंच%४ इंच और वजन १४ आ ते ठ 
की मूल्य =) और साथ में ५ दर्जन गोलियां ( एलाम डिस्क ) मुफ्त । कह का भी 
ण) Mh दर्जन गोलियों का दाम २) । स्पेशल तांबे की बनी ६६६ नं० की पिस्तौल रद उवी रा 
Lamm? १०) । वेस्ट के साथ केस २॥), पोस्टेज रौर पैकिंग का अतिरिक्त १2) ' SR 
tp खाने 'का': » आर्डर के साथ ५ शीशी रिवाल्वर का तेल मुफ्त । र र 
Fr न  नापसंद होने पर दाम वापस ह ल 
इम्पीरियल चेम्बर आफ साइंस ( ४. ए/. 0.) पो० बो० ६९ ९ छ|. इः 
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 शीणकमी सदी नहीं त्रीती कि 
लोग यह समभते थे कि 
द्वारा कोई शक्तिशाली काम 


| के 
्‌ क्त वकता. । लेकिन जब्र सन्‌ 
री | जर्मनी की एक बिजली का 


| (८४८ बनाने वाली कम्पनी ने एक ऐसी 
| की रेल बनाई जिसमें आगे 
| र ठो बहुत छोटा-सा इंजन होता 

छोटे चारपांच छोटे 


ही श्रौर पीठ 


उपर |. होते ये, जिसमे'कि लोग 
[ख से ऊपर | दी ओर बैठते थे तो सब के कान खड़े 
खरस म > ग) लोगों ने “की समय यद्द मान 
जार | ना किं बिजली क द्वारा काफी काम 
से हि | १ सकता दै। वात के इजिन चलते 
प धु त्रा गर्मी ओर बहुत कूडा करते 

[यटी लि | दे इस कारण खानों के अ्रन्दर चलने 
त्ता | के लिए. जो रेल बनाने का विचार 
= किया गया, खाना के अन्दर भाप के 
ली । इंजिन को तो किसी भी प्रकार से काम 
ष ग ताया ही नहीं जा सकता था। इसलिए 
च| पपी बिजली ही ऐपी शक्ति थी जिसके 
s दारा कि खानों के श्रन्दर भी काम 
| द्या | ज्या जा सकता था । यही सोचकर 
र किये गवे बानो के श्रन्दर रेल बनाने की दृष्टि से 
र वूटिया हि बिजली के इंजिन बनाए गए। 
कती हैं, जिस उत समय के बिजली के इ जिन बिजली 
रोगा त / लाइन से भी लिया करते थे ओर ऊपर 
न पा हे लगे तारों से भी ! अधिकतर इ जन 
यो बी सचा: उपर लगे तारों से ही बिजली लिया 


| उरते थे । उत समय आजकल के इ जनों 
डी तरह से रफ्तार कम-ज्यादा करने का 
कोई इन्तजाम नहीं होता था । जो थोड़े 


ड़ी कान में लग 
जिससे गूढु ग 


ले पतले श्रादमी र. 
को मर्द नारे. बहुत परीक्षण किए गए उनमें थोड़ी 
` अंगुली डो || त सफलता तो अवश्य मिली, लेकिन 
को ७ दिनम]. पेना के बराबर ही थी। शुरू शुरू के 
से बन्या के पु जितने भी इ जिन होते थे, उनका ढांचा 
कार दिखाऋ॥ उिल्कुल साधारण अच्छी बनी हुई गाड़ी 


) जेसा होता था और उप्तके ऊपर एक 
र्‌) बिजली का मोटर रखा रहता था और 
® | पहियों को चेन या शेफेंट के द्वारा सुमा 

दिया जाता था, बिजलो ऊपर के लगे 
नगरचा तारों से या लाइन से आती रहती थी। 
अमरीका की खाने बिजली का प्रयोग 
सबसे अधिक करती थी और उस समय 
में भी बिजली का प्रयोग करने से खानों 
को २५ से लेकर ३४ प्रतिशत तक नफ 


कू 


स्तौल अधिक रहता था। 
अक्टूबर १८८३ में लिया डाफट 
ने के लि. | नामक अमेरिकन ने ईम्पीयर नामक एक 
ता है । ’ स्टेणडडे गेज का इ जिन बनाया जो कि 
जन १% रि हला ही स्टेणडडं गेज का सफल इ जन 
। अतिरि t या | इसके अन्दर चाल को घटाने-बढाने 
नोल का र्ष का भी इन्तजाम था। सन्‌ १८८५ में 
र उसी आविष्कर्ता ने एक श्रौर इ जिन 
१) | अनाया जिसका नाम उसने बेन फ्रांकलिन 


रखा और इस इ जिन को बहुत दिनों 
च्यूयाक के अन्दर काम में लाया गया । 
बाद में १८८ल में इस इ जिन के अन्दर 
कई सुधार किए गए उक समय 


?? वीं शताव्दी मे 
/ वीं शताब्दी में विदयुत-यातायात 
[ श्री विनय ] 


त का सत्रसे श्रविक शक्तिशाली 
इ'जिन या | यह दस-दस टन 
वजन की चार गाड़ियां खींच कर सात 
मील प्रति घण्टा की चाल से चल सकता 
था और खाली २८ मील प्रति घण्टे की 
चाल से चल सकता था | उस समय यह 
माल बहुत तेज समभी जाती थी। 
सन में फ्रेंच वेज्ञानिकों ने 
एक ऐसा इ जिन बनाया जिसके श्रन्द्र 
ही माप से त्रिज़ली पदा होती थी श्रौर 
उस पेदा हुई बिजली से वह चलता था। 
इस प्रकार के इंजिन को बिजली कहीं 
बाहर से नहीं लेनी पड़ती थी। इसका 
दाम ६००० पांड था और यह १५०० 
अश्वशक्ति का था, यह हिसाब लगाया 
गया था कि यह इ जिन अपने दी दाम 
और अपने दी वजन ओर लम्बाई 
इत्यादि के वाष्प के इ जिन से डेढ़ गुना 
तेज चल सकता दै, ओर डेटगुना वजन 
ले जा सकता था। 
सन्‌ १८६० में लन्दन की भूगभ रेल 
बनाई गई थी। इसके एक इजिन का 
वजन २१७०० पौंड था और ,हरेक 
इजिन के अन्दर घुरी में पचास-पचास 
अश्वशक्ति की दो “मोटर लगाई गई । 
यह इ जिन साढे तेरह से पचस मील 
की चाल से चल सकते दे | इन इ जिनों 
के अन्दर वेक्युयम ब्रेक लगाए गए 
थे। 
शुरूशुरू में जो विजली के इ जिन 
बनाए गए वे बहुत बड़े होते थे । 
सन्‌ १८६१ तक जितने भी इ जिन 
बनाए गए सत्र के अन्दर केवल एक 
ही मोटर होती थी, लेकिन शद्‌ मं. जो 
इज्जिन बनाए गए उनके अन्दर दो से 
अधिक मोटे भी रखी गई, और दोनों 
की दोनों मोटरों को ठीक धुरी पर रखा 
गया, इससे सबसे बड़ा लाम वह हुआ 
क्के एक तो इ जिन की शक्ति दो माररों 
के होने के कारण से दुगनो हो गई ओर 
दूसरे क्योंकि मोटर को सीधा घुरी के 
बीच में रखा गया इसलिए कम से कम 
रगड हुई और इस प्रकार जो इ जिन 
की शक्ति का एक बड़ा भाग बरबाद 
हो जाता था वह न होने पाया । 
सबसे पहले खानों के लिए इ जिन 
सन्‌ १८८२ में सीमेन्स एन्ड हालास्के 
नामक जर्मन कम्पनी ने रायल कोल 
माइन्स के लिए वनात) यह इ । 
बारह टन की पदर गाडियां खींच सकता 
था. और पूरी तरह से लदे हुए. इसकी 
चाल साढे चारे मील प्रति घंटा थी। 
यह इनन खान के अत्र काम करने 


बाले इ जनों में 


पहला सफल इंजन या 


[ १६ कार्तिक सम्वत २००३ ] 
से भाप की जगड बहुत ही बचत॑ होती है। 
केवल २"२ डालर बिजली की रल का 
किराया दी सस्ता नहीं होता था; बिजली 
की रेल चलते हुए बादर की ओर कोयला 
इत्यादि नहीं फेंकती; उन्नोसर्यी शताब्दी 
के अन्दर बिजली का काम करने वाली 
कोई भी कम्पनी ऐसी नहीं थी जिसको 
कि घाटा दो ओर सबकी संत्र कम्पनियाँ 
खुब नफे पर चल रहीं थीं ओर खोगों 
को मी बिजली की रेल और ट्राम इत्यादि 
से सफर करना माप की रेल और श्रोड़ों 
की गाड़ी इत्यादि की अपेक्षा सस्ता रडता 
था और श्राराम वाला मी । 


श्रौर प्रतिदिन सात आठ सौं गाड्या 
दोता था। बहुत से देशों की खानों के 
अन्दर बिजली की रेल बन गई यी | 

सन्‌ १८६५. में बाल्टीमोर एरढ 
श्रोदियो नामक श्रमरीकन रेल जो कि 
श्रन्य रेलों की भात माप से चलती थी 
उसे बिल्कुल शिजली से चलने वाला 
बना दिया गया । पहले यदद रेल शहर 
के श्रन्द्र मुसाफरों को लेने के लिए 
शहर की भूमि के श्रन्दर साढ़े तीन मील 
चलती है। इसके लिए जो इंजन 
बनाया गया वः श्रपने समय का बस 
सत्रसे बड़ा इंजन था, इस इंजन के 
नीचे की ओर चार मोटर लगाए गए 


थे। यह स्टरेएडड गेन का इंजन था 
ओर इसका वजन ६० टन था ओर 
इस प्रकार के जो इजन ये वे पांच सौ 
टन वजन की गाड़ी को खॉचकर ३५ 
मील प्रतिघटा की चाल से चत्त सकते 
चे और जब्र इनके पीछे १६०० टन वजन 
बांध दिया जाता था तत्र इनकों चाल १२ 


डर प्रकार के ओवरकोट 
हाफ कोट बासओट रद 
उमदा और नया माल वा- 
जबी दामों पर स्पलाद कि. 

र्‍या जाता है हजारो पक्के 
® याहळ वर्षा मे फ़ायदा 
उठा डे हु. आज होताज 
निर्व सामा मंगा कर जाडर 


र € 


\ 4 वी 


(> अ 


मील प्रतिधटा हो जाती दै । अपने शेष टकर > पुरानी कम्पनि 
समय में इन इ'जनों से बड़ी प्रसिद्धी न 
पायी | रमश राज कम्पनी 
जब कोई रेल किसी लम्बे श्रन्तर सोदाग्रान कोट he 
पर चतम है तो उद मप ते क चलती है तो उस समय तो बिजली चे «बक्स न. 682 करणचा ' 


वह पुरूष 

जो शक्तिद्वीन पुरुष किसी भी 
कारण से शरीर बल नष्ट कर चुके 
हों और उनके जीवन को घुन लग 
चुका हो और विशेष दुख से समय 
व्यतीत कर रहे हों, ऐसे दुखी 
पुरुषों को शक्ति प्रदान करने का 
सुअवसर यह है कि 'रिजोवीन' 
गरौपधि को १६ दिन तक सेवन कर 
लें, उनकी गई हुई शक्ति फिर से 
लोट आयेगी और अपना समय 
सुख से आनन्द प्राप्त अवश्य 
करेंगे । शरीर के प्रत्येक बलद्दीन 
भाग की यह दवा श्रस्टत तुल्य है 
शोर काया को फिर से बदल कर 
नया जीवन देती है । सारे भारत- 
वर्ष में इस षधि का प्रचार हे 
और प्रत्येक वर्ष लाखों दुखी पुरुष a र EE 
इस औषधि द्वारा आनन्द प्राप्त कर चुके हैं। शक्तिशाली पुरुष 
करके अपने जीवन के आनन्द को बढ़ा सकते हैं और यह दवा किसी मी ऋतु में 
सेवन की जा सकती है । इस कोसं में दो दवायें होती हैं, एक खाने की, दूसरे 
मलने की । पूरे कोसं का मूल्य १) रुपये, ढाक खचे॥६) अलग । 


पीरी दवाखाना कलां महल पो० ने० ४१ (ए.ए.०.) देहली । 


दिल्ली मे चांदनी चोक, पतेइपुरी बाजार के तमाम श्रीयधि विक्र ता 


र दवा बेचते हैं । - 


> 


[ ४ नवम्पर सन्‌ 


| व अजु न ( साप्ताहिक ) 


ॐ वैदेशिक संगोत का इ'चाजे बनाया गया a डर १ >> 
ती, रेडियो में एक साल था.धरौर वे ग्राज भी इसी पद पर ह। ].[3 तपदिक बडा भयक 3 9 
ही; [ पछ ६ का शेष ] इनकी योग्यता का हिन्दी को कोई भी टी बी है र राग शै 
हं आरम्भ झौर श्रन्त में उसकी उद्घोषणा लाम नहीं मिल सकता । इस रोग के भयंकर कीटाणु (जम) नवयुवझो तथा न वसुव त्रिय इ „| 
करते हैं ) सिवाय एक हिन्दू फे सब के यह सश्र कुछ देखकर मेरा सत्र से के प्यास होते हे और योड ही दिनों मे धणी 2 क जाम र दच 
सब 'उदू दा मुहलमान थे। रेडियो से पहला अनुभव यह था कि श्राल इ|डया रोगी के मरने के पश्चात भी कुटम्ब में किसी न किसी को अपना तारत राज्य 
|| ब्राडकास्ट होने वाले नाटकों में भाग लेने रेडियो में मुसलमानों, उदू' श्रौर संस्कृति. ही रहते हैं, इस दुष्ट रोग के ज्मो को नष्ट करनेवाळ्ली यदि कोई औषधि ह श्रौर राज्य 
| | के लिये स्टेशन के वेतन-भोगी श्रभिनेता के पोपको और समर्थकों, राष्ट्रभापा आसाम बंगाल की शक्तिशाली महौषधि “जबरी?” ही हे । जितने परमात्मा थे) = व्यान 
। क "प्न में र Se हिन्दी के विरोधी लोग, श्राल इंडिया से सेकबो हजारों ऐसे रोगियों को भी काज के गाल से बचा दिया, 0 यी र 
र क सब्र के सब्र मुसलमान और उदू दा 4। रेडियो को प्रयोगशाला समभकर पाकि- “एक्सरे” (:४ ॥29) आदि के बाद डाकटरों, हकीमों, वेद्यो ने कारी के 
I लगभग यही दशा प्रतिलिपिकारो ग्रौर स्तानी फामूले का सफल परीक्षण करने था। यह सव उस परम-पिता परमात्मा की कृपा और भारत के पूज्य ऋषि द्वी भाषा १ 
| bile दूसरे स्टाफ श्राटिस्टों के मामले में थी। मेंलगे हुए उत्साही और निर्भीक लोगों से सींचे हुए आयुवे'द शास्त्र का चमत्कार है। जब ही तो लोगों ने ग रह जनता की 
| | | न मतलब यह कि स्टेशन के फर से लेकर का ग्रभेद्य दुग है | औषधि नहीं, बहिरु काल के गाल से बचानेवाली “ईश्वरीय शक्ति” रख हि है टा हा 
। माचे तक, प्रत्येक विभाग ओर वर्ग में -- क्रमशः आप इन ही कालमों में अनेक रोगियों के प्रशंप्तापत्र देख चुके हैं। परा उक्ता र ह 
| नहं भी मैंने दृष्टि डाली मुझे व ~~ लिखने की 'भाग्श्यकता नहीं रद्दी । परमात्मा की कृपा से अब तो अनेक टु ग्रे सरकार क 
§ दूदा काही प्रभुत्र दिखाई दिया श्रौ इस्पतालों में भी 'जबरी” का डका बज रहा है | "०० 7  ' 
। ऐसे किलाबन्द स्थान में ग्रा फंसा में व क्र प्रकाशन 
| निहत्था हिन्दी का तुच्छु सेवक, भारतीय TB. जे दि क्‌” च्मा जला ळे निहित) | अली, पस 
Bf । | नबी तपीदिक आर पुराने ज्वर क रोगियों "५ 
संस्कृति का अनुरागी, श्रौर कांग्रेस का न अपनी प्यारी जान को ब क्के समभागे य 
अनुगामी | ्रारम्भ में सेरे पांव डगमगाये a का सेवन ढु ए आन को जचाना राहत करे! 
क झर हृदय कांपा, परन्तु बाद में नेतिक OT SS दो। 9900) ौहावत होगी सुना उ 
साहस का बल पाकर मैं प्रकृतिस्थ हुआ । - र ळल नु. म ई i दकीम, बेच, डाक दवाब में प 
र यह प्रसंग अधूरा हो रह जायगा रं i पर व्यवहार करके नाम पेंढा कर रहे हें और तार द्वारा आइ देव| आपस ले £ 
| द भलं राड्वा रेडियो के. तोन तार ब पत्र: प्रवहार के लिए थोडा-सा पता पदत (डगाधरी) Jabri (]|. “किया | यह 
; ह रित वतत. डायरेक्ट 007 ) लिख देना द्वी काफी द्दे । मूल्य इस प्रकार है-- E | दवाव की ह 
३ जनरल का कार्यालय अर्थात्‌ आलः “जबरी” स्पेश नं० १ अमीरों के लिए जिसमें साथ-साथ ताक़त आनते हैं कि 
इंडिया रेडियो का हैडक्वाटर, समाचार फोड़ फुरी,दाद, खळयक्कीण बढाने के लिए सोना, मोती, भ्रश्रक आदि की मूल्यवान अस्में भी पडती हैं। म संत यह 
|. विभाग और वेदेशिक ब्राडकास्ट विभाग | यहेसडेजर्मआगरेजवाहाए:.. पूरा ४० दिन का डोसे ७१) रु०, नमूना १० दिन के लिए २०) रु०.। “जबरी/॥| 7 हि श्र 
„ए के स्टाफ का भी उल्लेख न करू ये परका आतणकवयत्राकळे २ जिसमें केवल मूल्यवान जड़ी बूटियां हें । पूरा कोर्स २०) रु० । नमूना १० ह| उपेल्ित कर 
ह तानो दफ्तर दिल्ली रेडियो स्टेशन के रलमबबाठाठमगदरआदिसिमी के लिए ६) रु० महसूल आदि भजग हैं। आर्डर में पत्र ५ ॥५ चाहे जो हो, 
| ६ दिल्ली में वर्पसवर्त्यायेगोकानष्टकसाहे _- Re म्य वा 
जि साथ नई दिल्ली में भर्‍य-रक्तिम ब्राड- रक बार अवश्य परीक्षा करे नं० २ साफ-साफ लिखे । दुरन्त 'जगाघरी के पते पर आर्डर देकर रोगी होळ "7 ६ १ 
कास्टिंग हाउस में ही स्थित हैं | डायरेक्टर पान बचालें १० दिन में ही अद्भुत चमत्कार दिखाई देगा । है, जिसके ' 
जनरल (मि० बुखारी) का कार्यालय, जेता पता--राय साहब के० एल० शर्मा एण्ड सन्स, रईस ऐेएड बैंक (३) | नहीं ले 
कि नाम से स्पष्ट है, भारत के समस्त शिलांग ( आसाम ) या पंजाब आफिस धज या 
रेडियो स्टेशनों के लिये रीति नीति निर्धा- आभास जरि 
रित करता है, उनका नियंत्रण करता है, से मुसलमा 
श्रीर उनके लिए श्रफसर तथा श्रन्य उन्हे श्रपनी 
कमचारी ( सिवाय स्टाफ श्रार्टिस्टों के र पढ़ती है । = 
नियुक्त करता है । इस कार्यालय के © SN en a पूते है, 
स्टाफ के बारे में पत्र-पत्रिकाग्रो में यथेष्ट स्म * [ 
प्रकाश डाला जा चुका है। समाचार कां तुलः 
विभाग में जो कि प्रतिदिन चार वार , | शखिल 
ब्राडकार्टिंग होने वाली खबरों से सम्ब- सम्मेलन के 
न्ध रखता है, मैने न्यूज एडीटर, श्रनुवा- जिस स्री के सन्तान न होती दो.केवल | | “पर सम्मेलन 
‘i Oa E ७ रात तक मशहूर दवा मुद्दाफिज औलाद 5 क 
अखबारों से लिये गये श्रौर उस बिशेष (लाश | रता सात सत ला बन 
शुट के श्रादमी ही देखे, जिससे हिन्दी के अन्दर का हिस्सा ठीक ऐसी हलत | | अनादी गई. 
संसार भलीभांति परिचित है। वेदेशिक में आ जाता है कि आठवीं रात'"”"” | | विद्यापीठ १ 
| "आडकास्ट विभाग में हिन्दुस्तानी सेक्शन स्त्री को गर्भ रह जाता है) इस षि देने एवं इ 
| में मैंने हर जगह इसी तरह मुसलमानों Ra को विकसित 
शरोर उदू दांद्रो का प्रभुत्व पाया। ले दे की वजह से आज हजारो बहिनों की गे) | 
के यहां एक हिन्दी का शाता हिन्दू श्रफ- में बच्चो खेल रहे हैं। जिस श्री * 'ुलसीनगर 
. तर याजो नीचे से इस तरह र सन्तान न, होती हो वह नीचे के पते % स्थापित क 
टू ` बधा हुश्रा था “कहीं हिन गणए्क्राछात हाफिज औल महात्मा ; 
| Ht री शीशी बी० पी० पासंल द्वारा मंगाले | १ शीशी काफी हे जितका मूल्य दो पत्र लिख कर दवा मुहाफि त 
ER येय का / है जितका मूल्य दो रुपया ग्राठ राना २॥) है पारसल पर ॥2 वि 
' केशाताश्रौर संस्कृत हिन्दू अधिकारी 8) - सम्मेलन ! 
बसन विभाग म कत | लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना हिन्दी जर टी ३ 
९ अत ने 72 एना हिन्दी आफिस नं० #9 देहली || ४ है 
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नमूना १० त्रि 
द्या तथा नं०.१ए 
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होती हो: केवल 
[फिज लाद 
स्त्री के बदन 
ऐसी. हालत 


अह किंतने दिन तक चलेगा ? 
बनारस राज्य प्रजामणडल मे य 
[व उपस्थित करने की सूचना कांग्र सी 
द्य ब्रशनारायणरसिइ ने दी थी 
त राज्य की जनता हिन्दी भाषा-भाषी 


ब्रन अ 
७ ६ श्रौर राज्य की कचदरियों में हिन्दी 
| ज्यान भी मिला है, पर हिन्दी के 


| आम पर हिन्दी लिपि में अरबी और 
®] करती के शब्दों में भरी हुई. जिस प्रकार 


भाषा का व्यवहार किया जाता है 
जनता की समझने की भाषा नहीं 
हश्रोर न उसे हिन्दी कदा ही जा 
वकता दै, श्रतणव वद प्रजामएडल राज्य 
(कार से सिफारिश करती है कि वह 


| ब की ओर से होने वाले प्रत्येक 


प्रकाशन में हिन्दी के नाम पर 
दरखी, फारसी का प्रयोग न करके जनता 
के समझने योग्य हिन्दी शब्दों का प्रयोग 
करे |! 

सुना जाता है कि किती प्रकार के 
दवाब में पढ़कर प्रस्तावक ने प्रस्ताव 
ब्रस ले लिया श्रथवा पेश दी नहीं 
किया | यह अच्छा नहीं हुश्रा। इस 
दबाव की हम कल्पना कर सकते हैं तथा 
मानते हैं कि उसका उद्देश्य श्रच्छा है। 
परन्तु यह कितने दिन चलेगा? कब्र 
तक हिन्दू अपनी भाषा ओर संस्कृति का 


उपेक्षित करते रहेंगे १ प्रजा की माषा'रमरो ट्रिक 
'चाहे जो हो, जिन राज्यों के शासक मुसल- «. 


आन हैं वहां जनर्दस्ती उदू चलायी जाती = खन जाठाती 


है, जिसके कारण हिन्दू शासन में अधिक 
भाग नहीं ले सकते । हैद्राबाद इसका 
उदाहरण है श्रोर इधर शासक हिन्दू 
और अधिकतर प्रजा भी हिन्दू है पर थोडे 
से मुसलमान श्रसन्तुष्ट न हों इधलिये 
उन्हे श्रपनी मातृभाषा की उपेक्षा करनी 
पड़ती है। क्या यह न्याय है ? हम फिर 
'यूछुते हैं, वह कितने दिन चलेगा? 

= संसार 


तुलसीनगर की स्थापना 


अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य _ | 


सम्मेलन के ३३ वे श्रधिवेशन के श्रवसर 
'पर सम्मेलन की स्थायी समिति ने एक 
करोड़ रुपये की तुलसी स्मारक की 
योजना स्वीकृत की थी एवं इसकी विस्तृत 
योजना बनाने के लिये एक समिति भी 


अनादी गई थी | इसके बाद उदयपुरके हिन्दी 


सीरिया के पत्रों ने धिकायते प्रकाशित 
"हैं और मो० साझा ने श्रपने वक्तव्य 
यही गयत्न किया है कि यह प्रश्न 
रिया के लिए सन्तं जनक दस से 
तिक जाय | श्रब बडुत से सीस्विळॉ 
[ विचार हे कि अलेग्ज दर ग ॐ विषय में 


'तचीत शीघ्र ही आरम्म हो सकती है । 


| बन्द 


| २ घन्टे में शुरू 


5 
है 


a 303232 
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अनुपम मरहम 


GUAV NASLAK KARYALAYA 


दिल्ली में चांदनी चो 
PAHAR GANJ दिल्ली मे चांदनी चौक 
DELHI 
स्टाकिस्ट :- जे- पी. कथू रया एंड सन्स 
पद्दाइगन देइली । 


mane कलल ल 


मेरी महत्ता 


यदि किसी स्त्री की माह- 
वारी रुक गई हो तो हमारी 
कि दवा कामिनी! से २४ घरटे 
१ में जारी हो-जाती हे । अगर 


A किसी स्त्री की माहवारी तक- 


मद्रीमे-दो महीने 
/ से आती हैं, तो कामिनी! दवा 
शि सेवन कर लेने से तमाम खरा- 
oh बियां दूर हो जाती हें । हजारों 


| १६ कार्तिक सम्वत २००३ | 


| प्यारी 


Os ~ = ७ 
में तरल तूलिका की मचलन, तुम रंग बिरंगे चित्रकार ! 


मुझको है तेरी चाह सदा, तुमको हे. मेरा चाव सदा; 
तेरे उद्गारों का मुझसे जगतो में चित्रित भाव सदा । 
मुखरित सजीवता तो मुझसे इस मूक तुम्हारे अंन की; 
| मुक विन सत्र सुषमा ही फीकी इन रगों के रस-रंजन को। 


जब तुमने भरा पात्र मेरा अपनी सुपमा के मधुरस में, 
| लघु = > 

| आ गया रूप मट प्रतिविम्बित, लघु पुतली के कालेपन में । 
फिर पलक-पटले के हटते ही बह जगत पटल पर खिंच आया; 
| उस मधुर छवि की छाया को विखराना ही दग को भाया। 


कहता है मेरा स्वर ही तो कोकिल-कलरय की कोमलता, 


| मेरी गति का नियमन ही तो आता तुमको कलाकार ! 
| में तरल तूलिका की मचलन, तुम रंग बिरंगे चित्रकार !! 


आखिर रखती केसे चितवन, वह रूप-राशि-रस-अतुल भार ! 
में तरल तुलिका की सचलन, तुम रंग बिरंगे चित्रकार ! 


विद्यापीठ कुल ने विद्यापीठ को स्थायित्व 
देने एवं इसकी वर्तमान चाल प्रदृत्तियों 
को विकसित करने तथा साथ ही साथ 
महात्मा तुलसीदास की स्मृति रूप में 
'शुलसीनगर बसाने व तुलसी पान्धशाला 
स्थापित करने के लिये ११ लाख की 
महात्मा तुलसीदास स्मारक कोष की 
स्थापना गत ४ श्रगस्त को की गई थी। 
समेलन की स्थायी समिति ने हिन्दी 
'विद्यापीठ की आवश्यकता को ध्यान में 


र 


कर ११ लाख की योजना को स्वीकार 


कया है । 


-- गिरिधारीलाल 


खगऱवृन्दो के कल-कृजन की मदमाती मधुरिम मादकता। 
जगती में होता महागान मन-वीणा की कारों से; 
पहचान तुम्हारी भी होती तन्त्री के हिलते तारों से। 
सर तो मेरा है, लय ही तो बस तेरी, मेरे गीतिार ! 
में तरल तूलिका की मचलन, तुम रंग बिरंगे चित्रकार !! 
मेरी लहरों की उमड़न से सरि-सागर लहरे नाच उरी, 
पत्तों की फड़कन में मस्ती, पायल में रुनझुन जाग उठी ! 
झण-अणु के मधुमय कम्पन से ले अंग-भंगिमा के पुलकन; 
नाचा जग मुके रिझाने फिर झुक झूम-झूम कर चञ्चल तन ! 
जगःनर्तन में सिहरन मेरी, बस ताल तुम्हारी ठृत्यका!! 
मैं तरल तूलिका की मचलन, तुम रंग बिरंगे चित्रकार ! 
-- राजपालतसिंइ “करुण? -- 


भें १ कप स 
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घ पका ६] | 


२>>>>>>>>>:>>>५>>>५>>>>>>>>>८ 


माहवारी ( मासिक धर्म ) 


h खयां, जिनकी माहवारां रक गई थी, इस 
® में साफ होकर आने लगी । जिन स्त्रियों २ 
\ वरना गर्भे प्रायः गिर जाता है । ( एक श्‌ 
A कीमत दो रुपया श्राठ आना, डाक-ब्यय २ 


A अक्सीरी दवाखाना कलां महल; 


९ 


फतेद्पुरी बाजारके सभी 


ट्‌ 


र: 


ताप पर्टी । श्रंकेलाश कुमारीजी कॅ, $ y 

में गहरी अनुभूति, ऊंची क 

मार्मिक माव और मधुर संगीतपूर्ण श्र 

का समन्वय था! शेजी की कवि 

भावुक कल्पना ओर परिष्कार का खै 

नमूना यी, पर अनेक श्रोता उनसे 

नई कविता सुनना चाइते ये। सर्श 

जी महोदय ने सुन्दर, शब्द-चमत्कारा 

कविताएं पेश कीं जो बहुत पसन्द 
गई | श्री रणजीतर्विद्द की रचना ङ 
द्वारा बहुत पसन्द की गई, मगर उ 
कविता डी कोटि में रखने को साहित्य- 
श्रोता तैयार नहीं थे । सुकबिगर्ण कि सुमंचर 
कविता-पाठ को जनता ने बहुत परन्द 
किया और इस प्रकार कवि-सम्मेलन सफल 

हुश्रा ) 

जनपद हिन्दी साहित्य सम्मेलन मेरठ 

५४ वे श्र मा० कांग्रेस अधिवेशन 
के रवर पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग की संरक्षुता में हिन्दी प्रचार तथा 
श्र? मा० कविन्सम्मेलन करने का 
निश्चय किया गया दै। इस कार्य-मार 
को साइित्य-सम्मेलन प्रयाग ने जनपद 
दिन्दी साहित्य सम्मेलन मेरठ को राव 
दिया है। 
इस योजना के तीन मुख्य माग हेंगेः-- 
१. मास्त के प्रमुख हिन्दी साहिस्यिकों 

की एक चेठक करना जिसमें हिन्दी कों 


प्रगति देने पर विचार किया जा सके । 
२. अ० मा० कवि-सम्मेलन किया 


जाय जिसके द्वारा जनसाघारण में हिन्दी 


काव्य के प्रति उच्च भावना जायत हो । 
३. हिन्दी के लिये श्रान्दोलन करना 


तथा इन्दी को श्रदालतों,सरकारी विभागों, 
म्युनिसिपल ब डिस्ट्रिक्ट कोडों में वही 
स्थान दिलाया जाय, बो कि अन्य 
भापाश्रों को प्राप्त है । 


सूचन! 


इमारी मिज में दस श्रप्न टिंखों 
( काम सीखने वालों ) की जगदद खाली 
हैं । शुरू में २०) महीना वजीफा और _ 
२) मंहगाई दी जात दै। काम सोस 
जाने पर मिळ॑ में कारीयर का काम दिया _ 
जाता हवै. । कारीगर आस तौर पर ४०) 
रुपए से. ६०) रुपए माइवार कंमाता हेत ह 


अर्जी में नाम, उमर, पता व पढ़ाई आदि | -्ी 


लिख । अर्जियां १९ नवम्बर ४६ तक | 


इसं पठे पर श्रानी चाहिए -- मेनेजर | £ 
फन्सी सिल्क मिन्स लिमिटेड | | 
___| सेबर पास, 


सिबिल लाइन्स देहली 
"चि र . 


ज अजु न'( साप्ताहिक ) 


रेडियो में एक साल 


[ एए ६ का शेष ] 


आरम्भ और श्रन्त में उसकी उद्घोषणा 
करते हैं ) सिवाय एक हिन्दू फे सम के 
सब 'उदू दा? मुसलमान थे। रे 


४ ब्राडकास्ट होने त 

f धी के लिये रेः वदी तथा उनके साथियों 

ft तोर „7 `* खाई चौड़ी करती जा रही 
क yd 

! सब रे 

क 


लग/ इस व्यक्ति की मनमानी करने की 
क विशेष प्रबृत्ति है। श्राप की उत्तरः 
Fi) वित्व से शुन्य प्रवृत्तियों के कारण 
' त नी/िके “जिगरी दोस्त? तक कांप उठते 
नहं! सामाजिक श्रसभ्यता तो कूट कूट कर 
क्री हुई है । इस प्रकार के उत्त-दायित्व- 
हि तीन, सभ्यताहीन, घमण्डी, गुटटयाज 
gi झर पड्यन्त्रकारी के हाथ में बंगाल का 
| *>विष्य है । बगाल के भविष्प का कल्याण 
| अब भगवान्‌ के भी हाथ में नहीं है। 


त इस व्यक्ति की प्रवृत्तियो के नूतनतम 0 
उदाइरण “कलकत्ता का हत्याकाण्ड? और : 
ङ धू जगाल का नरमेधयश' हैं । ! 
bi: ऊपर ही ऊपर बातों की मीठी मोटो 
बयार बहा कर यह व्यक्ति! बंगीय 


हिन्दुश्रों को श्रान्त करने का 
प्रयत्न कर रहा है, पर अन्दर ही श्रन्दर 
हिंदुश्रों के विरुद्ध जहाद करने वाली 


> 


बनने को तेयारी कर रहा है। क़ रते 
और हृद्यहीनता में स्टालन से दो पग 
यागे है, जातिगत द्वष में हिटलर को 
पछाड़ दिया है। इन क्र,रतापूर्ण श्रौर 
हृदयहीन योंजनाशों को कार्यान्वित करने 
में संज्ञन रहने पर भी यह व्यक्ति श्रर्थ- 
लोलुपता में पछे नहीं है । यह एक 
प्रचलित जनश्र्‌ ति है कि जत्र यह व्यक्ति 


] 
ol N= 


पूरा ' 


मुस्लिम सेना का एक शक्तिशाली नेता डौ च 


दिन यह व्यक्ति मुसलमानों का भाग्य- 


भाग्यविघाता बनना 
लिये यह व्यक्ति पूर्वा बंगाल से भी श्रधीक 


स्त्री की कमर टूट जाती हे 


ट se २ नल 
वैदेशिक संगोत का इ चाजे बनाया गया ः इ 

था और वे श्राज भी इसी पद्‌ पर हैं। | आग तपादेक बः 
इनकी योग्यता का हिन्दी को कोई भी टीबी ? 


इस रोग के भयंकर कीटाणु (जा 
के प्यास होते हैं और थोड ही दिनों में; 
रोगी के मरने के पश्चात भी कुटम्ब में ; 
ही रहते हैं, इस दुष्ट रोग के जर्मो को १ 
आसाम बंगा की शक्तिशाली मद्दौपथि 


लाभ नहीं मिल सकता | 


यह सब्र कुछ देखकर मेरा सत्र से 
पहला श्रनुभव यह था कि श्राल इडया 
रेडियो में मुसलमानों, उदू श्रौर संस्कृति 

पोषको आर समर्थको, राष्ट्रभाषा 
हिन्दी के विरोधी लोग, झाल इ'डिया 
रेडियो को प्रयोगाला समभर पाकि- 
स्तानी फामूले का सफल परीक्षण करने 
में लगे हुए उत्साही रोर निर्भीक लोगों 
का अभेद्य दुग है । 


“एकतरे? (% 7२०) भादि के बाद ! 
था । यह सव उच्च परम-पिता परमात्मा 5 
से सींचे हुए आयुवेद शास्त्र का चमत्का 
आओषधि महीं, बल्छि का के गाळ से बच 
आप इन ही कानमों में श्रनेक रोगियों के 
लिखने की आबश्यकता नहीं रद्दी । परमा; 
हस्पतालों में भी “जबरी? का डंका बज रहा 


5% तपेदिक ओर ! 


तुरन्त “जबरी” का सेवन शुरू कर दो । 
पछुताए क्या होत है--जब चिद़ियां चुग : 
Sw ~ 
अपने रोगियों पर ब्यवहार करके नाम पेद 
तार या पत्र-वप्रवहार के ब्रिए थोड़ा-सा प 
7; ) निख देना द्वी काफी है । मूल्य इ. 
“जबरी? स्पेश नं १ अमीरों ¦ 
बढ़ाने के लिए सोना, मोती, श्रश्रक आदि 


| ब | ` फोशफयी दाद, खाज, रकग हा 
0: 7 | गब्सजेजख्य,आगसंजला,हाथि... पूरा ४० दिन का डोसे ७२) रु०, नमूना 
_ :| गरएकटाआतशकक्सज्ाकळे र जिसमें केवल मूल्यवान जड़ी बूटियां हैं 
र |; रसम,बवासाएमगदरआदिसमी के लिए ६ ) ₹० महसूल आदि अलग हैँ । 
१. वर्यसाव्ीरोगोकोत्टकराहे या Co 


जड़े भं खोखला कर दा, ता मिया क्षा 
खुदा नहीं है, वे भी एक दिन सुहरावर्दी 
के पज्जे के नीचे श्रा सकते हैं। उस 


“एक्ला स्नो” अपना 
सानी नहीं रखता | इसके 
लिये तो जहां देखो वहां, 
वही वह नजर आता.-है। 
० % 
नोव्हा कम्पनी, माहिम, मु'बई 


विधाता बन कर भारतीय जनता: को भी 
चाहेगा । उसके 


श्रगर .त्त्री का मासिक धर्म ठीक 
समय पर न श्राये या मासिक के दिनों में 
दं हो या माहवारी कम या ज्यादा 
श्राती हो तो इत तकलीफ से स्त्री की 
कमर में बहुत दर्द होता है। ऐसी को 
एक शीशी दवा कोरस सेवन करा 
देनी चाहिए! इभ दवा के खाने से 
माहिक धर्म की सब खराबी ठीक हो 
जाती है। फिर हर महीना बिना किसी कष्ट के ठीक मात्रा में मासिक 
घम होने लगता हे | हजारो स्त्रियाँ इस दवा से लाभ उठा रही हैं | 
एक शीशी दुवा कोरस की कीमत दो रूपया आठ आना २॥) है । 
नीचे लिखे पते से पत्र लिखकर वी० पी० द्वारा मंगा लीजिए | 

णग्मन खच ||-) लगेगा । 


लेंडी डाक्टर जनाना दवाखाना 
हिन्दा आफस न० द्ल्ला पण? बढ... | 


Sr) 


ट्ट 


से सेकढ़ों-हजारों ऐसे-ऐसे रोगियों को भ॑_ 


ब 
७ भी समभझो-यदि श्राप अप + व 


पढ़ो होना आवश्यक है दर्शि के र 
रंजीत फिल्म ध्यारः कालेज 3 | रक्ता प ह्‌ 
WED) रोई रद्वा ° 


. एक जाट कन्या के लिए। 
वप की, मिडल तथा पढ़ी 
स्वस्थ है, वर जार हदो 


पढत "0! \ 
रोजगार में हो । विशेष जानश्च दिन की दवा 
लिए पत्र लिखिए । ३ सफेद ' 
रघुनाथसिंह इह तेल से * 
पो० टीकमगढ़ ( जिला भांती)| | हर पका बाल का 
धा ५ तक काजा 


नसों को दुई व सिर * 
निवेलता तथा Ey केश्राराम कर ” 
कितीनता ३।एकाघ वाल 
शक्तिहीनता के वप हो तो 
बिए सर्वोत्तम लेएटो की हर उ 
आपधि Ei. 
श्री ग्राखल के० 


मलहा ० | 


पुरुषों की नों की कमजोरी शै! 
उसके फलस्वरूप मन्दर काम-वासना श्रे 
सतेज करने के लिए यह तेल बेजोड सासि 
हो चुका दै । इसके लगाने से नसे मत्रत 


च वढ्िष्ट बनती हैं तथा पूणं रूपसे शहि शक्तियों क 

स श्राइ हुई १ 

प्राप्त द्वोती है। सारांश में दम्पति की दे 
सच्चे सुख का अनुभव होता है । मूल थी हे वी 
प्रति पौट १), डाङ खर्च ॥£) श्रबग। का 
फ्त | गाइये AUS ३. 

विस्तृत सूची पत्र मुफ्त मंगाइये। | ४. 
र भे 
चाइनीज मेडिकल स्टोर दः 


नया बाजार -- देहली 


अर बम्बई-_कञ्कत्ता--भहमदा 


--सेलिंग एजेन्ट्स- 


दी नेशनल मेडीकल, स्टोर गा 
दी जनरल मेडीकल स्टासं श्र 


दी ला केमिस्टत-जर्यपर 

श्री ia स्टोस--जीक | पेशा जिन 
भे. गिरधरदास जानकीवल्लम- उर्से प त 
वैद्यराज विश्वनाथ त्रिवेदी पि 5 
मेस्स मोइन  ब्रादर्स सरशी | 
मेसर्स खरे ब्रदर“. प्र र र 
मे? गोपीलाल चिरंजीलाल-ओमापोर्ड EI “य 
दी गुजरात मेडीकल सी रिक 
दी वर्मा मेडीकल स्टोस-शिकीश ।| २२ र 
मेश धारीवाल ब्राद्स जी 3 


डी० पी० आयुवे दिक एन्ड मूग 
दवाखाना मोरेना ' 


; व के 


प ज 


[ पर द का शेष ] 
जायगी । तुर्की 
अनुमति पत्रों की 


मं सीरिया के पत्रों ने शिकायत बर्मशित 
की हैं श्रौर मो० साका ने अपने 


N>>D>>>>>> >>> DDD 


वन्द्‌ माहवारी ( मासिक धर्म) 


दी 


2 “लि न यङ्ग 
में यही प्रयत्न किया है कि यह प्रश्न 
सीरिया 


रविधा 
मध्य 
र्वा ने रहेगी | 

ढ्र्या के त्रन्दरगाह 


के लिए सन्तंपजनक दय से 
सुलक जाय। श्र बहुत से भरियो 


का विचार है कि अल्लेग्ज ड़ श के विणय म 


ने 
पक 


विषय र ty ह 
च्ज्क २९८ घन्टे मे शुरू 
8), २. 


DD 


~ भु [` हा FR 
Ee कि | ` कुट कका अदभुत जड़ो बातचात शांघ्र ही आरम्प हदो मकरी है | % दि क्रिमी 
= त्र फेदी SS कक ळर यदि करिसी स्त्री की माह- र छु री 
घ्‌ था प्रदत्त शतक ( सफेदी ) क त र 3; 
श्यकता & प्रदत्म द्वि हि दारी रुक गई हो तो हमारी 2१ 
है > तीन दिन में पूरा फायदा | ह PRR की “> - 
के त LESS £ A A च दवा 'कामिनी' खे २४ घण्टे 
| की i डाक्ट वदयां =+ CF Bee” ळू, ५ 
पे लए | सैकड़ों कामा क २ वे i 3 में जारी हो- जाती टै । अगर / 
दर मत य ॥ किसी स्त्री की माहवारी तरू- क 
ह. ये कर श्र होवे 0.) > <3 Wy Y 
र र पहता | ठ वतो इसे लगा कर De होव | / लीफ से श्रातो दै, नकन्सक कर A 
ज्शोष जानका, दिन की दवा का मो २॥) | ॥ आती हे । मदीने-दरो महीने FE 
~ ब त्त क - १३ RE हे 
सफेद बाला काला ४ से आती है, तो कामिनी! दवा “ 
सिंह इ तेल से त्रालों का पकना रुक कर hy सेवन कर सेते से तमाम वरा है 
जिला भांती )| | है पका वाल काला पेंदा होकर यदि ६० ॥९ दिया दूर हो जाती हॅ । हजारों हि शं 
तक काला न रहे तो दूना मूल्य | | h खयां, जिनकी माइवारा रुक गई थी, इस दवा के सेवन करने से २४ घरटे 
णण्ण्स् | गुपती की शर्त लिखा ले । यह तेल सिर १ में साफ होकर आने लगी । जिन स्त्रियों को गर्भ हो वे यद् दवा सेवन नकर ४४ 


ड 


Ointment 


। कमजोरी शे! 
काम-वासना धरे 
ते बेजोड सासि 
ने से नसे मत्र 
पूणं रूपसे श 
से. दम्पति प्ले 
` होता है । मूल 
॥£) श्रबग। 
स्त मंगाइये। 


कल स्टोर 
- देहौ 


__अद्दमदागढ 


न्ट्स-< 
नर 


शर ग्रखिल के० आराम न 
हा सालिमनुर ्रहरा, पो. बांकीपुर(पटना) 
CCS 


३ म हैं । में वाजीऊ एण व परमो ट्रिक 


कदं व सिर में चक्कर आना ग्रादि Es बाज का ॥ वरना गभं प्रायः गिर जाता है । ( एक शीशी एक खी के लिए काफी है ) । छ 
|| को ब्राम कर त्राख की रोशनी बढ़ाता अनुपम मरहस ग कीमत दो रुपया आठ आना, डाक-व्यय ग्यारह आना । hd 
३।एाध वाल पका दो तो ३ ॥) और ® कसीर दवाखाना कलां महल; ( छत्ता हकीम आगाजान ) WW 
प्न हो तो ५) का तेल मंग्या ले । = | | (४. ए़. |)) नं० ७१ देही । फॉ 
लेप्टो की हर जगह आवश्यकता है । ls NASHAK KARYALAYA दिल्ली में चांदनी चोक फतेइपुरी बा जारे समी प्रमुख श्रौषविविक्रेता यह दवा बेचते हर 
पता DELHI >oDr Eee 


स्टाकिस्ट :- जे.पी. कथ रया एंड सन्स 
पद्दाइगन देइली। 


L | ग री व| f ना T 
न तो में कोई नस हूं; न कोई डाक्टर हू और न वेद्यक दी जानवी 
बल्कि आप ही की ताड एक यूहस्थी स्त्री हू. । विवाद के एक बच वाद 


कै 
~ ~ > ह र ~ ~ « 8? अक त कब a जे 
शक्तियों का इद से ज्यादा उपयोग करने से, त्रद्धावस्था से, अ्यवा जिसा भी कारण दर्भाग्य से में लिकोरिया ( श्वेतप्रदर ) ओर मासिक-घर्म क दुष्ट रोगों में फंछ 
श्र सथोग में ठे च 


से ग्राई हुई कमजोरी दूर करती है, पतली धातु को गाढ़ा करता 
रुकावट बढ़ाकर दाम्पत्य जीवन का आनन्द देती है । की० ३० 
क शी ० रु० १ ०) 

SN र्म क ज़ 
॥नमजर फोम सा--- जा मन गर- 


C2 


गई थी मुके मासिक धर्म खुलकर न आता था, अगर आता था ता बहुत कम 
ओर ददै के साथः जिससे बड़ा दुख होता था। सफेद पानी ( श्वेतप्रदर ) 
अधिक जाने के कारण मैं प्रति दिन बहुत कमजोर होती जारदी थी, चेदरे 
का रङ्गपीला पड़ गया था; घर के कामकाज से जो घत्रराता था, हर समय सर 
चकराता, कमर दई करती और शरीर टूटता रहता था। मेरे पतिदेत्र ने मुझे 
सेकड़ों रुपये की ओषधियां सेवन कराई, परन्तु किसी से रत्ती भर लाभ न 
हुआ । इसी प्रकार में लगातार दो वषे तक बड़ा दुख उठाती रही । सोभाम्य 


सुनदरी ) गोलियों 


= 
ट्र 
र 


देहली एजेंट जमनादास कं” चांदनीचोक 


पञ्जाब युनिवर्सिटी द्वारा नियत 9 
हिन्दी रत्र, भूषण तथा प्रभाकर 


हिन्दी परीक्षाओं की 0.00, || से एक सन्यासी महाराज हमार दरवाजे पर भिक्षा के लिए आये में दज 
हि... पाठ्य पुस्तकें किक Ds 2 ! पर आटा डालने आई तो 5 त्माजीने म्य मुख व चढा बेटी तुके 
सर्वोत्तम सहायक पुस्तकों (कुजिया) (® ॥ क्या रोग ह जो इस आयु में दी चेदर का रङ्ग रुई को साति सकद हा 
ताल - -— 27 | गया हे ? मैंने सारा हाल सुनाया। उन्होंने मेरे पति का असन डर पर 

| बुल्ञादा सोर उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसक कचल 2५ दिन क संबन 


करने से ही मेरे तमाम गुप्र रोगों का नारा हो गया। ईश्वर की कृपा से अब 
मैं कई बच्चों की मां हू । मैंने इस नुस्खे से अपनी सेंर्ड़ों बहिनों को अच्छा 
किया दै और कर रही हू । अव में इस अदभुत ओषधि को अपनी दुखी 

हू | इसके द्वारा लाअ 


बहिनों की भलाई के लिये अवल ल.गत पर वांट रही 


विलायता घाड़या प्रा गई 
जिन घड़ियों का मुद्दत से इन्तजार था ओर जिसके 
परेशान थे वह घढ़ियां बहुत थोड़ी मिकदार में आगई । यह 


उठाना नहीं चाहती क्यों के ईशर ने मुक बहुत कु दे रखा है एक बहिन 
के लिये पन्द्रह दिन की दवा तेयार करने पर २॥>) दो रुपये चौदह आने 
असल लागत खर्च होती दै ओर महसूल डाक खर्च अलग है । 

यदि कोई बहिन इस दुष्ट र तो फ़ 


लिये आप ओर सब 
कलाई की खूब सूरत 
हे कि जिसकी 
पुओं की मजबूती की गारण्टी चोरत 
ने तारीफ यह की है कि पत्थर 
देती रहती दै। अस्त मन्द लोगों को 
ज्यादा मिकदार में हम श्रमी सप्लाई नहीं 
और केस के वि २०) सुनहरी 
के बड़े हो दागर है 
२०७ देहली। 


गमे फंस गई हो तो इद मुके जरूर 

लिखे मैं उनको अपने हाथ से औषधि बनाकर वी० पी? नल मात मल 

द'गी। यह मेरा प्रण हे कि में किसी बद्धिन से दवा ही कीमत अपनी असल 
ज्ञागत से एक पेसा भी ज्यादा न लूगी। 

जरूरी सूचना मुझे केवल स्त्रियों की इस दवाई का ही छुसखा मालूम है 


लिये कि 


इसलिये कोई 
री अग्रवाल नं० (३०) वुढलाडा जि० हिमार ( पंजाब ) | 


मजबूत और मुद्दत तक चलने वाली घड़ी एक ऐसा नायाब तोहफा 
ल नहीं मिलेगी | टाइम भी बिल्कुत सच्ची, 
और लम्बे दोनों शेप में मौजूद है। बनाने वालो कम्पनी 
* गिरने से नहीं टूटती और टाइम बराबर 
हा का दी जावेगी। दुकानदारों को 
२२) र कीमत सफेद पालिश वाली मय स्ट्राप 
डके खच अलय । 


बहिन मुझे किसी और रोग की दवाई के जिये न लिखें । 


घड़ियाँ 


। प्र मप्य 
सुख सागर कम्पनी पो ने? 


Fl व 


बीर भजु न ( साप्ताहिक ) 


SN SAAANSRRANARA NN 


[ एए ७ का शेष ] 
तब फिर स्टालिन के लिये यह भी 
गसान नहीं कि श्रपने विरोधियों में से 
ही कुछ को मिलाकर काम चलावे । इन 
तमाम विषम परिस्थितियों में फसकर 
कुशलतापूर्वक निकल सकने के लिये 
स्टालिन के समक्ष केवल दो ही उपाय हैं । 
प्रथम तो यह कि सोवियट यूनियन के 
चारो ओर वह एक रक्षाब्यूह बनाने की 
कोशिश करे श्रौर दूसरा यह कि श्रपनी 
रक्षा के लिये श्रमेरिकन साम्राज वाद 
द्वारा बनाये जाने वाले ष्लाक का तरिरोधी 

ब्लाक तेयार करे । किन्तु यह दसरा उपाय 

उसके लिए श्रपम्मब है। इस सिलसिले 

से स्टालिन के साथ यूरोप के केवल थोड़ 
दीन-हीन पू जीवादी राष्ट्र हो सकेंगे । तब 
तो प्रत्यक्ष है कि स्टालिन की नोति का 
दिवाला निकल चुका है। उसके द्वारा 


किया जाने वाला कोई भी प्रयास उसकी 
रक्षा करने के बनाय श्मेरिकन साम्रा 
उयबादियों की नीति में घृत का काम 
करेगा श्रोर उन्हें सोबियत युनियन को 
ग्रा्सात कर लेने के लिये श्रागे 
बढ़ायेगा, जिसका श्रर्थ होगा विश्वभ्यापी 
तृत य महायुद्ध । 

( प्रेस सर्विसेज ग्राफ वल्ड श्रफेयर्स ) 


भूल सुधार 
(१) नवजीवन पहेल-बाय से दाये- 
७ वे शब्द में दूसरा श्रत्तर “न? लिखलें 
ब तीसरा रिक्‍त समझे ग्रोर १० वे शब्द 
में तीसरा ग्रक्तर प लिखल। उपर से 
नीचे & वे शब्द का तीसरा श्रक्षर रा? 
लिखल । 
(२) संकेत बाये से दायें-- 
ध्वामिक व्यक्तियों द्वारा म'च प्राप्त का 
बाधन समभा जाता है? ८वां सवेत है | 


५००) इनाम 
प्रम वशीकरण यन्त्र 


इन यत्र को श्रपने पास रक्खें, 
की प्रयती केसी ट्री कठोर और जिद्दी क्यों 
न हो वह श्रापके काबू में हो जावेगी । 
प्रम पथ के सभी कष्टों को दूर कर प्रेम 
सम्बन्ध जोड़ ने में मदद करता है | एक 
बार परीक्षा करे-झूठी साबित करने वाले 
को ५००) इनाम । मूल्प्र प्रति यन्त्र २) 
तीन का ५) वी० पी० खच श्रलग। 


पता 
एम० एल * शाह साहब, 
पोस्ट बक्स २४३ कानपुर । 


a 


tis 
नी लकर मरय 
म्न कळी काया 


सुंदर त्वचा, वह खी का एक महा: दट 
टॉयलेट साबुन की सौम्यता से उसकी चः 
सौन्दर्य -साधन का अनुसरण बयं नहीं 
खाम से ती आचा होंगे, और 
पुल मलाइदार भाग लुमायेगा। 
9 अनमोल क 

mH, 
5 2I3,I40-7]0-40 HI 


a फिल्मी व पको ड्म 
ल्मी स्टार्स का 
ल त्वचा को ताजा, साफ़-घुबरी और रेश के 


सुगन्धित, 


गात्‌ 2 खडरक ‡ 
कोर इAितल पानी = 
क्षा उसकी हे... 


Ns 2. I 
TER BROT 
LEVER JROTHERS (INDIA) LIMITEZ' 


STF, 


ized by eGangotri 


श्री सदानन्द्राम संजीवनी अँ 


पाठक नोट इ 
प्तियोगियो के श्र 

पहेली न० ५ की तरीही 

हे । श्र पूर्तियां भेजने की कर [| 


पा के अंक में छुपेगा | क प्रतिमा न 
म ३५० 3 
घड़ी, फाउ'टॅनपेन भी द्यि षे 2 क्ला टत 
सज्जन पहेली मंगाना चाहें ये य बार El 
का टिकिट निम्न पते पर भेग ९९ )| 7 हि 
एस० एन० भटनागर, डिमी ३. न 
री मोहल्ला, र कर लिग श्र 
n € | `| तो क्र 
वीरतापूण नया साहित्य र रस. त 
त्रपति ४ शिया! 
चत्रपांत शिवाजी | हरे दिन वह 
शे०-- पंजाब केसरी स (तः मार श्रः 
लाजपतरायजी | हिन्दू-कुल गौर सा कुत्ते को भी 
शिवाजी का प्रामा।णक ग्रोर का चित्र देते 
जीवन-परिचय । प्रृष्ठ संख्या १७७ करी कि 
१ 0) 


जिल्द, तिरगा टाइटिल, कीमत १॥। 


अगस्त आंदोलन के क्रान्ति! कप 
अगस्त सन्‌ ४२ के हालात ओम री किम 
उसके नेताओं के जं बन परिचय | पू (गुण । त ` 
पं जवाहरलाल नेहरू और “६ वित 
ता इसम मुभी पह 
प्रुख भाषण [| कुत के 
_ विषय नाम से ही स्पष्ट है । शरक] चित्रकार इस 
रोचक भाषा में लिखा गया है। मू; || कराया और उस 
सजिल्द १)) । | पफ समाई 
पुस्तकःविक्रेता उचित. कमीशन ब्रा्नणीया मी 
लिए पत्र-व्यवहार करें झन पवारियेगा । 
जयभारत साहित्य मण्डल; [मियां रह गई 
२२०६, नई सड़क, देहली। | कर ह । 


fe EE Le 
ववाहत जावन दुसरे द्नि : 
को सुखी बनाने के रहस्य आमो स्र्क्र पात 
पुः पहुची । 


हों तो इन पुस्तकों को श्रवश्य पढ़ें 5 


पतन तो कुछ 


सच्चा कोक शास्त्र (सचित्र) ॥ 
८४ आसन ( ५ ) 7 
१०० चुम्बन ( ,, ) १|| रमन उठाक 
सोहागरात ( » ) | सामने चित्र 
८० ग्रालिगन ( » 

उपरोक्त पुस्तकें एक साथ प्रवेश किया ९ 


केवल ६) पेस्टेज अलग | 39 


प्रता--प्रतियोगिता ओकस श्याम! फ्री व 
( १) श्रलीगढ । कर झपटा । चि 
उ भार चिल्ला 
५०) इनाम ति कि 
श्वेत कुष्ट ( सफेदी ) की द ऐेत को पहचान 
जनक महोषांध । चाहे कितने ही दि. ||े ल एत 
श्वेत कुष्ट दो, या किसी भी कार यह श्य 
सफेद दाग हो गया हो इप महीप | हास के साथ 
सिर्फ २ दिन के सेवन से पूर्ण लाग | पल कर बोली. 
हे । इससे प्रात वर्ष हजारों रोगी भ मेरा ही सुन्द 
होते हैं । यदि आप अनेकों दवाध्या पर जब उस 
निराश हो चुके हों तो एक १९ यातो मकः 
परीक्षा करें | मूल्य २) गलित $£ पाया | ड 
हरी की शौरि मूल्य ३॥) | भ माम हुई, 
गुणहीन साबित होने पर ४०) शै विदेश थी, 


धाव |. 
ग)! पर 


नं० १८ पो० बारशलीगंज! 


“मिहह [ श्री पुन ] : 
तारीख ह ताथा दै, वह भी हिन्दुस्तान 
ने की र की | एक चित्रकार 
द| गई है # बढ़ा निपुण श्रौर चतुर 
झपेगा | प्रतिभा ने उसकी कीर्ति को दुर 
ध्य के | कला दी थी । ~ 
भी दिये ज र्ल आर उस प्रसिद्ध कलाकार के 
चाहे बे ए र दत धनी स्त्री श्रपना चित्र 
पर भेज्ञ।, ४ ८% द्रई । चित्रकार ने उसकी 
ग ¢ ठ ष्क्र 
गर, डिग्री बी को श्रपने स्वच्छ मस्तिष्क पर 
पीहूल्ला, हनर लिया श्रीर कहा कि त्रापका 
वं तक्र बिल्कुल तैयार हो 
साहित्य पी रस तै 
3) दी शी 
शिवाजी | दिन वह घनिक स्त्री कलाकार के 


0: श्राई और साथ में वह अपने 
| न को भी. लाई । चित्र ने 
णक ओर पं हलत देते हुए काया म 
संख्या १७१, ७ कि यह चित्र आपको 
से, कीमत १॥)। 
 केकारिशा 

के हालात अ 
न-परिचय्‌। मूर 
हरू ग्रोर शो 
मापण 


द धनिक स्त्री निर्णय करने में 
र्थ रही कि मेरा यह चित्र अच्छा 
{शादु | अन्त में कलाकार से कहा- 
# यह मेरा चित्र सुदर होगा तो मेरा 
हव इसमें मुके पहचान लेगा।? और उसने 
नको कुत्ते के सामने रखे दिया | 

| स्पष्ट है । असन] चित्रकार इस घटना को देखकर 
गया है। 7१ साया और उसके मस्तिप्क्रपटल पर 
| पूछ समाई और वह बोला 
चित. कमीशन 3 द्रादरणीया अमीरजादी साइबा ! आप 


हु झन परबारियेगा । इस चित्र में जो 
त्य मण्डल, मियां रह गई हैं, वद सत्र ठोक कल 
क, देइली। |फक्रलूगा। 

न्न > > x 
जावन दुसरे दिने सोत्साह धनिक साहिबा 


के रहस्य बगे पिर के पास अपना ह वट को 
पी र ग 
प्रवश्य पढ़े = र ह । चित्रकार र चत्र 
रवः 
( सचित्र) |||. ण इछ भी नहीं किया श्रपितु 


|) उतने इतना कामं किया कि चित्र 


भ्तकिन के साथ कुत्ते ने जब चित्रालय 


प्रवेश किया तो घुसते ही कुत्ते की 


रे मानत्र 
[ सुश्री शश ] 
ठोकर से सीखो ए? मानव 
अपने में खो जाना । 
प्याले पी-पी दुखसुख रे; 
जग में रोहंस जाना ॥ 
कभी. मौन कभी इठलत्रो रे, 
कुछ खोये कुळ पाये रे । 
जग की धूप-छाया में प्राणी 
सुध-बुध सव खो जाये रे ॥ 
प्रकाशित तम्हारा 
कभी सघन अन्‍्वेष रे । 
कभी शांत निशी जो फेल 
कभी सुखद सवेरा रे ॥ 
कभी क्रोध कभी आत्म ज्ञान से 
मानव अति अकुलाचे रे । 
कभी आस की अमर राह पर 
ठगा प्राणी रह जाये रे ॥ 


दरद 


बच्चों का अजायव घर 

लन्दन के बच्चों के अज्ायब्रघर में 
सभी जानवर छोटे और पालतू हैं । वहां 
ऐसे छोटे-छोटे घोड़े ओर हाथी हे जिन 
पर छोटे छोटे लड़के भी सवारी कर सकते 
हैं। सबप्ते विचित्र तो उठ अजायबधर में 
चूहों का शहर दै, जिसमें पालतू चुदे 
रे हैं । तय ,रााामणम--माधाणाभ+»आभभ०म मम भम हा 


हक़ को रोटी 
[ श्री त्रिदेव ] 
भङ्ली झाड़ लगता दे गांव को साफ 
सुथरा रखता है - वद्द इक की रोटी खाता 
ह्दै। / 
जुलाह। कपड़े डुनता है | मत्र के तन 
दकता हे | वद भी इक की रोटी खाता 
है 
किसान अनाज पदा करता है | 
सब्रक्रे पेट भता दै। वह भी दक की 
रोटा खाता है । 
मजदूर पीना अदाता दै । कड़ी 
मेहनत करता है । वह मी इक की रोटी 
खाता है । 
ये सब भाई-बहन इक की रोटी 
खाने वाले हैं । मगवान्‌ इन सत्रको सुखी 
र्खे. 


बालकों को वज्ञानिक शिक्षा 

लन्दन की “साईणिटिफिक सोसाईँयटी? 
बच्चों के लिए वैज्ञानिक ओर लिखित 
{कल्म दिखाने की योजना शात्र कार्या- 
न्वित करने वाली दै। यह फिल्म महीने 
में एक बार दिखायी जायगी । साइट ` 
किक फिल्म! नाम से एक पाक्षिक पत्र भी 
प्रकाशित होने वाला है । 


साफ: पारा ाफउटणरा5 रा रा उरटया ८ पक. 
ह SR य [oS [a 
विजयगढ [नवासा 
भारत विख्यात वैद्यराज बांकेलाल गुप्त प्राणाचार्य्य 
भूतपूर्व मॅनेजिंग प्रोग्राइटर धन्वन्तरि औषधालय 


ए भूतपूर्व सम्पादक धन्वन्तरि 
ने 


फुटबाल के खेल का जन्म कव ? 


र? मक्खन लगे चित्र पर 
फिस शयाम व ९ 
| की और उसे चाटने के लिये वह खर 5 ९ 
वी >... भ्र झपटा । चित्र पर कुत्ते के ट्टते प्राण [चाथ्य नव र्न्‌ 
राम ES चिल्ला उठा “देखिये मेरी 
| > मित कृति कितनी सुन्दर है कि आपको एक दृद्दद संत्या २००००० दो लाख के मूल घन से स्थापित 
)की ग्रा | स्त को र ना य > त्र हो 
हने ही दि | पहचान कर चित्र पर आपका ह ळी हे जिठके लिमिटेड दोने के लिये कागजात तयार दो रहे हैं। शार ह 
। भी कार रै हे डा चारी लिमिटेड हो जायगी । शेयर प्रायः सब विक चुके हैं। इस र आ 
~ ह्र्‌ | और ्रौषधियां, वेचक पुस्तक, प्रवा ज 
इभ महीप डे रोक न ह र 7. पेटेन्ट रौर नवीन प्रणाली हे प्रस्तुत डत पीली मे ८. राय | 
पूर्ण लाम ^ | भल खिलखिला उठ आदि के अ्रतिरिक्त उक्त बटण प साप्ताहिक पत्र शीघ्र ही प्रकाशित 
त रोगी श्र | गे i ¬ 'शाबाश-चित्रकार! | आयुर्वेदीय उच्च कोटि का सचित मासिक पत्र एवं स ठ ६) 
सुन्द त्र न्यवा ~ ४) वाषिक 
हो दवाइयां “| पर नि है रोग विस पा a र खेरीज और चिकिते एवं 
ब्रीर ५ शिया जब उसने चित्र को उठाकर हाथ वार्षिक मूल्य लिया जायगा । सर्व साधास्य का | i जे 
त ३2.१0 | छा पती मकलन से संदा थर खरम राध विक्रेताओं को यो भाव का सजीपत्र शत मंगा लेना चाहिये। 
| । उसे तत्काल अपनी भूल की आवश्यकता दै 


) | दा भूम हुईं पर अपने पिछले कमं से के प्राणाचार्य भवन, विजयगढ़ जि० अलीगढ़ 


| प्‌ विषेश थी \ 


कुटल के खेल की कदानी मी बड़ी 


दिलचस्प है। सन्‌ १८६३ ई० की २६ 
अग्रेल को इ'म्हीदढ में यह सर्वप्रथम 
नियमपूर्वक खेला गया और उस समय १३ 
विमिन्न फुटगल क्लब के 
आपस यें खेलना खाइते चे । परन्तु कोई 
एक नियम न रहने से कठिनाई उपस्थित 
रुई । बाद में इन लोगों ने 
एक नियम बनाया श्रीर उसके अनुसार 

खेल हुआ । नियम निर्माण करने वाली 

यह समिति बाद में 'फुटशल तअठोशियेशन? 
के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई और 


प्रतिनिथि 


मिलकर 


वही नियम प्रायः अबतक सर्वत्र प्रयोग में 
लाये जा रहे हैं ! 
वाल-चन्धु-समाचार 
कोटा से प्रकाशित होने वाली 
थ्रमर ज्योति? इृस्तलिस्वित पत्रिका का 
'कविता-त्र क' प्रकाशित दोगा। श्रेष्ठ 
क्वि-वृन्‍्दों से विनतो है कि अपनी अच्छी 
रचनायें २२-११-४६ दक मेज़ दे । 
सव प्रथम रचना पर एक पुस्तक पुरस्कार 
में दी जायेगी । 
-- राजिशनारायण 
द्वारा-जा० शम्मूनारायण माथुर 
बाडे डि टी स्टेशन मास्टर कोटा जकशन । 
x x x 
“बाल-सुघार? मासिक इस्तलिखित 
पत्रिका के लिये बाल लेखकगण अपनी 
सुन्द्रतम कृतियां भेजने की कृपा करें । 
संपादक -- मदेश 
द्वारा - श्री बनारसीदास राजपवणय 
अष्यनगर, हापुड़ ( युक्तप्रान्त ) । 


यहां 


4६ 


कृषि और उद्योराचं बो की एकमात्र 
मासिक पत्रिका 


का एक अंक देखिये और उसकी उउयो- 
गिता तया लोकप्रियता का अनुमव किजिये ! 
उद्यम के प्रत्येक अंक में पढ़िये 
 खेदी-बागवानी के व्यवहारोप- 
योगी तरीके 
ॐ लाभदायक उद्योगधंवे 
+ व्यवसाय-बाजारों में हेरफेर 
ॐ आरोग्य तथा ओषधोपचार 
ॐ महिलाओं के लिये उपयुक्त 
जानकारी 
इनके सिवाय कृषि-बरागवानी-उद्योग- 
ध्रंघों सम्बन्धी प्रश्नोत्तर, देशानिक्र शोघ; 
घरेलू मितन्यविता तया खाद्य क्दायों 
सम्बन्धी व्यवशेरोपयोगी जानकारी को 
पढ़ कर आपकी प्रठन्नता का ठिकाना न 
रहेगा । आज दी वार्षिक मूल्य ५४) ८० 
मेज कर स्थायी ग्राहक उन जाइये | 
उद्यम मासिक ६सेपेठ, नागपुर #. 


` 


® 


बौर अजु न ( ताप्याहक ) 


स्त्री रोगों की निपुण चिकित्सिका | 
लेडी डाबर कविराज आर. रानी ही हें | 


आप किसी भी स्त्री रोग में प्रस्त हों तो निम्नलिखित पते पर मिलिये। || 
थे आपको उसी समय ठीक कर देंगी । इसके अतिरिक्त उनकी तैयार की हुई || 
षधि 'आशा? एक ऐसी औषधि है जोकि रत्री के ्रान्तरिक बाह्य रोगों को || 
दूर करके सन्तान योग्य बना देती है और उसका मूल्य केवल १०) रु० है। 


नयी भारत सरकार में वेंकों की 


विशेषतः 


i |% डाक़ व्यय प्रथक होगा । ओऔपषधालय-- १ मे 
| 3 क ज Lal | में हे | 
| "६ लेडी बन्स-कचि र आर रानी | प्रधान कार्यालयः-- माल ञ्र 
| "शा र न माल, आगरा 
ON गली नं» १ अजु ननंगर निकट शाहालमी अड्डा लाहोर | ६ सस्थापत १६२३ 
षि | शाखाएं! ¬ “ समस्त भारत वर्ष में 
LES FE तर आमा इम्पीरिथल बैंक तथा अलाहाबाद वैंक के पश्चात यह कत प्रास णा€ € 
। असला जादू का शा शा तथा मध्य प्रान्त का तीसरा पुराना दैक है पये 
हर स्त्री-पुरुष चाहे कितनी उमर का हो, A Ee ~ ९ का है हि ली न 
ज बालक हो या जवान या बूढ़ा-इस *जादू के शीशे इमारत तथा फर्नीचर आदि में लड़ाई से पहले के रेट | अन के बाद पे 
श्र से देख सकता है । चोरी का पता, गढ़ो हुए धन, से लगे हुए अन्य अनेक पावनों (45579) के अलावा जळ आ 
४ ग्रुमशुदा का पता, बीमार के अच्छा होने, आने गिल्ट एण्ड सिक्‍योरिटियों में | एन झिका 
म चाले व गुजरे हुए हालात, मुहब्बत प्रम, सुक ८ 00020 त्या. १ संगा हुआ मावळे, | दुग योग 
री दमा, नौकरी, परीक्षा, हर, बात का ठीक-ठीक पता  ॥ १,०७००,००७०* ४) ही भी 
नर लग सकता है । झूठ-निकले तो-दाम वापिस, ५७. सप्रवन्ध ओ थे इष्टि ये रतव | च सेवन 
i) मूल्य ३) र₹०, पत्र-व्यवहार ग्रंम जी में करें। ENN ४ ( क सुथवन्य आर या. कर के जाल ~ झा, पाचङ : 
|, EN / ८ का सबसे श्रेष्ठ ओर विश्वसनीय बेंक ' "न व्रिलेन्ट च 
A आनन्द स्वामी (४-\\..) पो.ब, नं० ६१ लाहौर । ष 
\ Fs ANAND SWAMI, (V.W.D. P, B. no. 6] Lahore. 
\ 


सुन्दरी साथी ( रजिस्टर्ड ) 


स्त्रयों के प्रदर, रक्त प्रद्र, ऋतुश्राव,. गर्भाशय के रेष स्त्री 
मियाता है । बन्ध्यत्व को मिटाता है, बच्चे होते हैं। त्री 
स्वास्थ्य सुधार देती है, हरेक गांव में दवा वाले लोग बेचते ||. 
कीमत फी बोतल १।८०) तीन बोतल से आराम होता है इस पी Mr 
मूल्य ३॥) । दिल्ली एजेन्टः-_कान्तीलाल ्रार० पारिष |. कहते हैं । इस 
दवे केमिकल वर्क्स, कालवादेवी-रोड, बस्बई। रब का गद 
च) पेन को समाप्त 
हैं होने लगता है 
ण बुर "मा क्य | हा भयानक है 
फोटो केमरा मुफ्त -- 
>» वृत्‌ प 
यह कैमरा सुग्दर नमूने फा सफाई से १ 
- एक हुआःबिन। किसी कष्ट के हर प्रकार के व. नवयुग की 
फोटो तुरन्त ले लेता हे | इसका प्रयोग प >) मारी को समूल 
द्र (यही सद्दी काम करता है और शौकिया काम ल एक शी 
वाले व व्यवसायी दोनों ही इससे काम लै "| वेर तीसरे दिन 


ठ रोग समाप्त 
७ दिन में आराम 


यदि किसी पुरुष को पेशाब करने के पहले या पेशाब करने के बाद सफेद 

'गका पानी शाता हो तो यह बहुत भयंकर बात है । इसे प्रमेह का रोग कहते हैं । 

धीरे-धीरे यह रोग, बढ़ जाता है तो ग्रादमी पौरुषद्दीन हो जाता है । उसकी 

शक्ति समाप्त हो जाती है | इस वास्ते जिन पुरुषों को यह शिकायत होया 
ह“: स्वप्नदोष (होता हो तो इस भयंकर रोग से लापरवाही नहीं करनी चाहिये | 


प्रमेह का रोग केबल ७ दिन में नष्ट हो जाता है 


आर केवल शा) खरचं होंगे। “जोहरे आजम” इस रोग के लिये 


Ei श्रक्सीर प्रमाणित होती है। केबल एक शीशी दवा -“जौहरे आजम” से बडे हें | यह कीमती मनोहर केमरों मे से है, झा ॥॥ टर, इकीम : 
श्‌ ५ i बड़े पुराने रोगी सरस्य हो गए) “जौहरे आजम” प्रमेह के रोग का सबसे अच्छा न ी. हा मूल्य का है | यह कमरा त्य पदि ्रावश्यकत 
4 इलाज है । जिन लोगों को आवश्यकता हो-- न "शोक पू करें श्रौर रुपया कमावें। मूल्य बकस कैमरा पूरा, तमाम 


कार्ड, केमीकल, सरल प्रयोग सहित नं० ५० १ कीमत |||) वेस्ट, वाति | लेड! डाव 
५22० मेनेजर ' - ५४५५ की र] | टा टी नं० ० कीमत | 
ग » जनाना .द्वाखाना हिन्दी आफिस नं०३४दिल्ली डे dn तत 


फ हिंड न° १००, कीमत ४५), पेकिंग व डाक व्यय १८) नोट -- एक हि 
के पते पर पत्र लिखकर"जोहरे आजम” की एक शीशी वी० पी० द्वारा मंगा लें। है| ९. फे माइक को कैमरा नं ५५० मुफ्त | सटाक सीमित है। भ ? | कै पते पर पत् 
` एक शीशी का मूल्य २॥) तीन रुपया श्राठ श्राना है पार्सल का खर्च ॥-) लगेगा। | ˆ हरी निराश होना पड़ेगा | माल पतन्द न होने पर कीमत वापिस । व शीशी का 
[सलोन नं० ६२६८] ||| इमतीसेयलचेःबर आफ साईन्स (४.0.0. ) पो? बा० ६१ लॉ. || कर सकः 
l:nperial Chamber of Science, (V.W.D.) P. 8. 6l, Labo Sn 


a Disitized by eGangotri 


भारतीय ऋषियों की खोज का अदभुत चमत्कार 


एक आश्चर्यजनक घटना -- रोगी के पति की आप बीती 


a मेरी स्त्री अनेक दिनों से बीमार थी, श्राखिर डाक्टरों ने “तयेदिक' (टी० बी०) 

अतलाया, पहपेदिक! का नाम सुनते ही दोश इवास उड़ गवे । शन्त में डॉस्टरोने 

एक्सरे करके दोनों फेफड़े खराब ( गल ) जाने की वात कइकर पुळे आदेश दिया कि 

रोगी १०-१५, दिन का मेहमान है | इसको अ्रस्पताल से ले जाश्रो और किसी श्रलग 
कमरे में रख दो । कोई इसके पास न शरावे, इसके थूक श्रादि से बचाव रखो । लाचार 
होकर उसको घर ले श्राया | 

फिर क्या हुआ--अ्रखबार “मिलाय में मैने श्रापकी दवा जबरी का विज्ञापन 
देखा । दिलि ने कदा कि जहाँ सैकड़ों बया हकीम डाक्टरों की मेट चढ़ा चुका हु, यह 
मी खर्च करके देख लू । रोगी ने कदा कि जब डाकटरों ने यद कद दिया है कि दोनों 
फेफड़े खराब हो चुके है और मैं १०-१५ दिन की मेइमान हू तो 5 
हो, मुझे अब परमात्मा पर छोड़ दो। परन्तु दिलने न माना और तुरंत 
न० १ का आडर दे डाला । पांचवे दिन दी पार्सल पहुंच गया श्रोर विवि के श्रनुतार 


वथ क्‍यों खर्च करते 
नजबरीः 


उर में 

वष में एल 

पह युक्त प्रान्त परमात्मा का नाम लेकर ओ्रौषधि शुरू करा दी गई फिर क्या हुआ--वही ग्राश्‍चय- 

ण जनक चमत्कार | जिस रोगी के बारे में डाक्टरों ने मौत का फतवा दे दिया था, श्रोर 

व्य भलेही 74 2077//22//7//./:2) ६ मास तक तरावर इलाज करने पर मी बुखार न गया था; श्रासाम बहाल की शक्ति- 

० थि 'जबरी* ने दिन में ही अपना चमर f 

१०५०) र्न, शरीर के अन्दर, बाहर या Rs शालीश्रौषधि जबरी! ने दस दिन में ही श्र चमत्कार द्स्वा दिया; बुल्गर बिलकुल 

ने के रेट आंखों छी असश्च जलन, ममा भे आज सी अडर, जाता रहा । जो रोगी चारपाई से उठने लायक न था, शरीर में रछ का संचार होने लगा 

; प्रोजन के बाद पेट मे जलन, मन्दान, संग्रहणी, छठिन अपण, रौर दिल में पहले की सी उमंग पैदा हो गई, दिल में पर्ण रूप से विश्वास हो गया 

के अलान (मित कवडा, रकि, अघि, नियमित करहि और दिल में पले काली उग) ब नम 

“ब मानसिक घकावट एवं शिथिलता. कि जिस दवा ने इतनी जल्दी ऐसा चमत्कार दिखाया दै कय न न्त्री को एक बार 

[ पाचनाः श्न किक पर यह बहुत काल से परीवित, बड़ी वहीं लेजाकर पूर्ण रूप से परीक्षा कराकर आगे को इलाज का प्रश्‍न्च किया जावे । मेरी 
25 ऋयों'के योग से प्रस्तुत औषधि है | पठे काढा बालक पृद्ध, त्री की भी यही राय हुई । फिर हत्या -- जिस रोंगी में चारपाई च उठी 

०,००९१ ४, | (ही जी सभी के लिय लाभदायक है तथा एस सीमा कर HT हत कया हुता नित कयी क 
!A शक्ति न थी इजारों मील रेलकी यात्रा करके जगाधरी' श्र गई । यहांपर पूर्णरूपले श्रच्छी 


कीती है कि कोमलांगी स्लियों को गर्भावस्था दे 
तर दी पक लपा का ग छ समय 
तरद परीक्षा करके श्रागेके लिए श्रौषधियों का प्रतरन्व दुश्रा; यथार्यमं कार्यालयका सलूक 


$ | हेस्संद्येच सेवन करार! जा सकता है। आप खयं इसडे 
है । रोगीकी तन्दुरुस्ती दिनपर दिन बदलती गई और अब परमात्मा की 


RO 
ल ति हठ, पाचक और १।नकिय्भक गुणों की परीक्षा कर लीडिए। 
छ ¦ ऋ वित्र, “~ i म्ब 2 
नेक. विकळेन्ट चाहिए, शर्ते के डि एफिक्यि। , ड 
च्या” ` || या 


८) 


प्रशंसनीय 
कृपा से बिल्कुल ठीक दो गई है । मैं ही नहीँ--बल्कि मेरा तमाम कुद्धम्त कार्यालय वे 
कृतज्ञ हैं जिसने मेरी स्त्री कों काल के गाल से बचा लिया | यह ऋषियों के रक्त 
सींचे हुए आयुर्वेद शास्त्र की पूर्ण सफलताका. चमत्कार है | उपरोक्त घटना सरदार 


57 मैं! 


गधि बज ८ ट्या “> मिल्टी [a हस्पताल करांची n> 7 
SBZSRSSIS > IP करतारसिंह इण्डियन मिल्ट्री हस्सताल, कराची क साथ घटी । 
स्ट्डं ) पाठक बृन्द--यद्द एक नहीं। चासो सैंकड़ों ऐसी घटनाएँ दो चुकी दे और भी 
गम र 336 > क़ क र्‌ | लाला काशीप्रसाद वेश्य दारानगर (इलाहाबाद), (२) तू मुन्नालाक 
ते ह न स्‌ त्री जवत प्रद र शू ट्टोरकीपर सिम्यावली शुगर मिल दो० बक्सर (मेरठ); (३) बाबू रामसिंद् घर नंश ६१ 
हर बेचते १ : ् रीठामन्डी (देदरादून), (४) बाबू गजवराय रिटावर्ड सत्र रजिस्ट्रार (मथुरा), आदि 
' घेकड़ों सज्जनों का यद्दी कहना है कि आसाम बंगालकी शक्तिशाली ऑऔपधि “जबरी? 
है सत्री को श्वेत पानी की ब्रीमा रेती है । इस बीमारी को ल्युकोरिय न 7 लीश की < hb CHE ~ 
राम होता है वेत पानी की बीमारी भयानक होती है। ६ ल्युकीरणा ६ ददा नहीं, बल्कि यथाथ में रोगी को काल क गालसे बचाने वालो ईश्वरीय शक्ति 


कृपा से मिल्ट्री श्रस्पताल “ओर! ( पूना ) रुडकी (यू० पी०) 


x 


है । ब तो परमात्मा क 
“ररी? के गुणों का डं बज रहा दै, पचासों रोगी सेवन 


कराची आदि स्थानों में भी 

करके लाभ उठा रहे हा 
तः टी. ~ र > ज्र 

(5 द) तपेदिक-ग्रोर पुराने ज्वर वाला 


समभो- यदि आप सत्र तरफ से इताश दो चुके दै तो एक बार 


१ कहते है । इस बीमारी से पीड़ित होने वाली स्त्री के गुत शारीर से समय श्रसमश्र 


ल आर० पारिख, 
है और घांरे-धीरे उस स्त्री के 


[वी-रोङ,बम्बई|[ सङ्ग का बदवूदार पानी या लेस निकलता च के 
- भन को समाप्त कर देता है । उसकी कमर, नाऊ? नले, पेट, बल्कि सारे शरीर में 
ह रोने लगता है । मावारो अर्थात्‌ मासिक धर्म मी खराब हो जाता है । यह राग 
हि भयानक है । स्त्रियों को इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए । 
गप . «८ + अपचन कळी Cy 
ॐ | 
पेत पाना को राकनं की वाथ 


प्रकार के मगे 
|| नवयुग की जांच से अब पूरी तरह ताबित हो चुका दै कि इस खेत पानी की 
दिया विधि यह है कि बीमार स्त्री को 


झा प्रयोग सर दी 

"किया कार्म हे मरी को समूल नष्ट करने की सबसे ब नि नस लव 
म्ले ह केवल एक शीशी ओषधि रोक” सेवन करा द जायो इस ्रौषधि के सेबन स 

क्‌ ती क ह है 

न म दो थे * तीसरे दिन वेत पानी की बीमारी विल्कुल ठीक ही आ है। वर 
` ॥॥ गेक्टर, हकोम इस ओऔपधि i कराके ख्याति प्राप्त कर 

कैमरा खर्रर + इकोम इस षधि को रोगियों पर सेवन 


„ तमाम | पदि श्रावश्यकता हो तोः 
^ ती NE 
गति लेड डाक्टर जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस नें० 
Lo मत ४ 

३४, दिल्ली 


-- एक सम 
“रोक? की एक शीशी 


न; | प्रोष ~ ® = ~ घरी' 
ठ ॥| पते पर पन्न लिखकर वा० पी० दवारा औषधि कप _() सांग आवा पा माहित चाप शिलांग आसाम] या पंजाब क्त 
ताह | ऐक शीशी का मूल्य ३) तीन रुपया डॉ व्यय ॥-) आना है । ९ 
६१, 


| चन दीर अज न' साप्ताहिक में बिज्ञापन देकर लाभ उठाइये | 


| कल्ला यार कर सकती हैं । 
], Lato) ड 
ज्र 


अब मी 


ध्ववरी? की परीक्षा करें 4 ४ 
सैकड़ों हकीम, वैद्य, डाक्टर अपने रोगियों पर ब्यबद्दार करके नाम पेंदा कर रहे ईं, 
अनेक आदमी तार से आइउर देते ह--तार तथा पत्र के लिए थोड़ा सा पता जबरी' 
(जगाघरी) (Jabni 2९047) लिख देना दी काफी दै । मूल्य इस प्रकार दवै । 
'जबरी' स्पेशल नं? १ श्रमीरों के लिए, जिसमें साथ साथ ताकत को बढ़ाने के लिए 
सोना, मोती, अश्नक आदिकी मूल्यवान मरमं भी पढ़ती हैं मूल्य पूरा ४० दिनका दोस 
७५) रुपया नमूना १० दिन के लिए. २०) रुपय 


या 'जबरी? न० २ जिसमें केवल मूल्य 
वान जडी बूटियां हैं पूरा कोर्स २०) रुपया १० दिन ६) महसूल ग्रादि अलग है । 
अर्डर में अखबारका हवाला तथा नं० 


१ या २ साफ साफ लिखें । तुरन्त ग्राडर 
देकर रोगी की जान बचावें, १० दिनमें ही अदुभ्ुत चमत्कार दिखाई देगा । जल्द प्रात 
करने के लिये 'जगाघरी' श्राडर दें । 


रायसाहब केश एल० शमा एएड सन्स, ईम एएड बेंक - 


मंगा लीजिये। 
म की स्त्रियां 


ह AS 7 


a NR 


4 hdd कनक कन 
$ विजय एस्तक-भरडार देहली की 
कप ९ 
| FE ' जीव , AA _ कें 
[dF नदायिनी सामायिक पुरत 
f ४ जीवन चरित्र-मालाः--लमपादक-- भी इन्द्र विद्यावाचस्पति | श्री इन्द्र विद्यावाचपति लिखित ४ 
हि | ¢ वन सं 5 
हक ३ पं० मदनमोहन मालवीय | न जीवन संगम 
। र ज्र | का 
| ९ f है. 4 ( ले०--भी राम गोविन्द मिश्र ) | सन्शोधित दूसरा संस्करण पढ्ये। इस पुस्तक में जीवन का तळे 
EE = महामना मालवीय जी का क्रम बद जीबन वृत्तान्त । उनके मन को और | विजय की ललकार एक ही साथ है। श्री पं० जी की इस नई सामाजिक. 
(९ रि ४३ बिचारों का सजीव चित्रण । श्रौर उनके सम्बन्ध में महापुरुषों के मत | सव कुछ | सम्बन्ध में - ग्वालियर राज्ये के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र “जयाजी प्रताप? है रि र्ष द 
७» ळू. एक ही पुस्तक में । मूल्य १।) डाकखच |=) | है -- पराधीन देशों को ऐसी पुस्तके श्राशा और क्रियात्मकता का सन्देश त 
७.५ कू. ग ब्र ` | और इस दृष्टि से यह पुस्तक पठनीय है। “विक्रम! उज्जैन ने इसके सक 
| । 5६ जे श! सुभाषच बोस लिखा है -- (इस पुस्तक की विशेषता और सफलता इसी में है कि इसके हे 
है ! कः है ( लेखक--श्र रमेशचंद्र श्रार्य ) प्रो० इन्द्रजी हैं | पुस्तक हिन्दी भाषी के मनन और संग्रह योग्य है? । मूल्य र 
। | &&$' यह कांग्रे सके भूतपूव राष्ट्रपति का प्रामाणिक और पूरा जीवन-चरज है। | डाक व्यय |-) ० "4 क», 
न र ५ | श्रोजस्विनी भाषा में लिखा गया हे। पुस्तक के अंत में श्री सुभाष बाबू के विचारों | 
र ग्रह भी है । मूल्य ॥२ - त 
| ४ का संग्रह भी है। मूल्य ग ) डाक व्यय |-) त्याग का मूल्य 4 १२ ] 
क र्क प० जवाहरलाल नेहरू यह विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगौर की अमर कृति ( उपन्यास ) योगा योग द " 
ह हम (ले०--पं० इन्द्र विद्यावाचत्पति ) श्रविकल अनुवाद है । इसी को उपन्यास सम्राट स्वगीय प्रेमचन्दजी ने रवि बांबू झर 
ih हक इस पुस्तक में इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा: __ पं० जवाहरलाल जी | ९१8 उपन्यास बतलाया था | ४०० पृष्ठ दोरंगा टाइटल पेज -- मूलय) 
| a कया हैं !वह जो कुछ भी हैं, वह कैसे बने ¦ वह क्या चाहते और क्या करते हैं! | कश्यय ।£) , 
| + न प्ररनो के उत्तर में भारत के इस महापुरुष का सारा चरित्र श्राजाता , तिरंगा णडा ! 
ने «|. है। भाषा, लेखन शैली और भाव के विषय में कुछ लिखना अनावश्यक है। | श्री बिराज जी चित i | कासं 
| इतना ही बताना पर्याप्त है कि इसमें लेखक की सब विशेषतायें विद्यमान हैं | थौर 0] ¬ ह्य २।) डक 
} (२ 
क} +३ (६४५ तक की पं० जी के जीवन की प्रायः सारी ही घटनाओं का बर्णन टर “दल्ली चलो” [ 
९ १ भ्रागया है। मुल्य केवल १!) डाक व्यय >) र कट ॥ 
ह). ४ , म ले दैनिक वीर अजुन के सम्पादक आनन्द विद्यालङ्कार व हरिश्चन्द्र ॥ 
ब : डु ० अबुलकलाम आजाद .__ भारतीय स्वतन्त्रता-संघर्ष के श्रमर सैनिकों की एक श्रविस्मरणीय गाया, | 
३ 34 (म्यान ) चाल के विशेष संदेश सहित । सुभाष बाबू भारत से केसे भागे, आजाद / 
बह इ रपति भी मौलाना श्रदुलकलाम ea हिन्द फौज का निर्माण और उसके कारनामे, तथा उकदमो का पूरा विरण | 
१ शी रमेशचन्द्र जा श्राव स्वर्गवासी ने चढ़े परिभ्रम-के साथ लिखा NS ह __. लय डाक व्यय सहित २-) . 
य be J शेजाता है कि मौलाना साहब की डीत दूष की ल | , घर बे हुनर सिखाने वाली अनुपम पुस्तके -- | 
ड अपने मागे पर तरह ग 
डाक व्यय |-) (बि चहान की तरह अटल हे | मूल्य ॥२) साबुन-विज्ञान |! 
न 
महि तेल का सब से बड़ा उद्योग साबुन हैं और देश के साधनों को देखते हुये j 
- महाष दयानन्द साबुन के उद्योग विस्तार के लिये अभी बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है | परन्तु इस उद्योग # 
ले०--श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति में सफलता प्रात केरना साबुन बनाने की अच्छी शिक्षा पर निर्भर है | “साबुन” f 
महर्षि का यह जीवन चरित्र अपने टङ्ग का पहिला है सत्र उपलब्ध SI तारे अदितीय पुस्तक हे । इर प्रकार की शिक्षा पात कल ह 
आधार पर ऐतिहासिक तथा प्रामाणिक शेली पर श्रोज "१ सामग्री | लिये इसे श्रवरय पढे | मूल्य २) डाकःयय |) $ 
np र श्रोजस्विनी भाषा में लिखा रु | 
महल पर विशेष प्रकाश डाला गया है| | तेल-विज्ञान १ i 
मूल्य केवल १।।) डाक व्यय I=) र * | 
नमे १ इस पुस्तक में तिलहन से लेकर तेल के चार बड़े उद्योगों की विवेचना % 
9 भूल न सकू” - CR रा सरले ढंग/से की गई है । अतः केश “तेल, बनास्पति ची) पेट ग 
६ र बानिंस के उद्योग सीखने के लिये “मैल विशान? पुस्तक श्रवश्य पढिये। १ 
है; i | मूल्य २) डाकव्यय ।-) i 
काका कालेलकर जी, कवि ! १] 
शुक्ल तथा औ पहाड़ी भट्टी की तरह धधकते हुये भारतीय घरों को केसे बनाया # || 
४ र शान्ति सदन केसे बना $ 
शिक्षाप्रद सच्ची कहानियों | जाय ! इस पुस्तक में इसी विषय का चिन्तन है | |।= नि वलास ह|. 
मन्तन है | |=) मूल्य डाक ब्यय ।-) # 
भूलना कठिन हे | भर (ज द तक मम 
( Single Transferable Vote) ; | 
% | 
> 
(००५०००३१३. ४॥ म दली 
3 पिक 
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हरिश्चन्द्र 
हा क 
य गाथा, 673 6: 
गे, आजाद |) 
व्य | इस अंक की कुछ सामग्री 
| १-वर्तमान विश्वव्यापी युद्ध और 
| भारतीय जनता का नेतिक पतन 
i २-राजपूताने की रियासतों का 
। देखते हुये ॥ भविष्य । 
र उद्योग F ३- रेडियो में एक साल | 
! सा ४--मेरे जीवन की मांकियां | 
स ' करने के |) 
४- कन्हाईलाल दत्त । . 
i | ६--नमक कर केसे हटाया जाय ! 
$ परवृत्ति और भाव ( कहानी ) 
। विवेचना ४१ उपन्यास, समालोचना, घटनाचक्र, 
घी, ॥ कविता, समाचार चित्रावली आदि | RR >: -. ह.) 
हि] | Sr # FT 
चन्‌ डर घन न 
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IE \ ~ 
स्त्रियां जहर खाकर सतीत्व रक्षा कर 


पूर्वीब बंगाल में भ्रौरतों को भगाकर 
जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है लेकिन 
किसी के बनाने से न कोई मुसलमान 
बनता है, न हिन्दू, न ईसाई । लेकिन 
हिन्दुस्तानी औरते अपने श्रापको इतनी 
बेबस क्यों समझे! क्‍या बहादुरी पर 
मर्दों का ही एकाधिकार है! ओरतों के 
हाथ में श्रामतौर पर तलवार नहीं 
रइती। झासी की रानी के हाथ में तलवार 
थी, और तलवार के जौहर में वह श्रपने 
जमाने के सब लोगों से रागे बढ़ गई 
थी, लेकिन सभी श्रौरतें भांती की 
रानी नहीं बन सकतीं। फिर भी उन्हे 
भगाकर लेजाने वालों को वे यह जरूर 
कह सकती हैं किं न तुम हमें मुसलमान 
बना सकते हो, न अपने घरों में डाल 
सकते हो | मरने का इलम तों सत्र जानते 
हे । सीता एक दुबली-पतली श्रौर 


निरपराध स्त्री थी, लेकिन महाबली रावण 


भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका | 

सीता की मिसाल को हमं किस्से- 
कहानी की बात कहकर उड़ा न दें.। मैंने 
मिस ओलिव डोक को देखा हे | वह 
अकेली जगली हृब्शियों के बीच रहती थी 
श्रोर किसी ने उनकी तरफ श्रांख तक उठाने 


की हिम्मत नहीं की | में हिन्दुस्तान की 


श्रौरतों में ऐसी ही सात्विक हिंम्मत देखना 
चाहता हू । आज पूरबी बाल में फौज 
श्रौरतो को बचाने की कोशिश कर रही 
है लेकिन जिन्हें भगा लिया गया है, 
या जो फौज या पुलिस की हिफाजत के 
बावजूद भी भगाई जा सकती है, उनका 
क्या ? उन्हें श्रपनी रक्षा स्वयं करनी 
होगी । उसका एक ही श्रचूक रास्ता 
है मरने की कला सीखना। जिसे 
मरना इ) है, वह श्रपनी जीभ काटकर 
या सांत रोककर भी मर सकता है । 
अगर मरने का सीधा रास्ता जहर 
हीरो, तो मैं कहू गा कि वेइज्जती कराने 
की अनिस्वत जहर खाकर मर जाना 
बेहतर है। मगर मैं योग जानने वालों 
से इस बार में दरयाफ्त करू गा कि मेरा 
ख्याल है कि जहर के सिवा भी मरने का 


रास्ता, होना चाहिये। हमने श्रपनी . 
लड़कियों को बेबसी की शिक्षा दी है। 
` हमने उन्हें सिखाया है कि. उनकी रक्षा 


अपने पति के साथ या चिता पर ही हो 
सकती हे । श्रगर इस तरह हिन्दुस्तान के 


` ४० करोड़ लोगों में से आधे बेबस बन: 
__ जायं, तो सच्ची श्राजादी श्रा नहीं सकती ) 
` श्रौरतों के दिल में यह विश्वास होनाँ 


चाहिए कि श्रपनी प्रतिष्ठा बचाने वाली वे 


लिया है, उसकी बेइज्जती कौन कर सकता 
है? जिन्हें खंजर रखना हो, वे भले 
खंजर रक्खें | लेकिन खंजर से एक-दो 
का सामना किया जा सकता है, सेकड़ों का 
नहीं। खंजर तो कमजोरी की निशानी 
है। श्राखिरकार जान पर खेल जाने की 
तैयारी ही हर हालत में श्रौरतों की इज्जत 
बचा सकती है श्रौर कुछ न कर सके 
तो वे श्रपने जेब में जहर ही रक्खे। जहर 
खाकर मरना नेतिक पतन से कहीं 


अच्छा है। 
धन्य --म* गांधी 


नारी पर अमानुष अत्याचार 


विधान-परिषद की सदस्या श्रीमती 
लीला राय ने नोभ्राखाली के नस्मेघ के 
सम्बन्ध में बंगाल-गवर्नर को लिखी एक 
चिट्ठी में उन पर जान-बूक कर चुप्पी का 
आरोप लगाते हुएलिखा हे-'इस 
सम्पूणं इत्या-काणड ने श्रापको जरा भी 
विचलित नहीं किया | इस देश की 
नारियों को पद-पद पर श्रप्रतिष्ठा का 
सामना करना पढ़ रहा है, इस एक जात 
से भी श्रापके हृदय से क्रोध की एक 
चिंगारी भी नहीं फूटी । मैं आपका ध्यान 
नोग्राखाला में महिलाश्रों के साथ किये 
गये पशु-व्यवहार की ओर विशेष रूप से 
आ्राकर्षित करती हू । घटनाओं के सर 
कारी या गेरसरकारी वणनो से यह तो 
असन्दिग्ध रूप से सिद्ध है कि कत्लेश्राम, 
लूटपाट, अग्नि-काणड तथा सामूहिक धम- 
परिवतन के साथ-साथ जबरदस्ती विवाह 
तथा नारी-्रपहरण भी किया गया | 
आप सरकार के प्रधान हैं और इत देश 
की महिलाश्रो की श्रोर से में आपसे निम्न 
प्रश्न पूळुती हू ¬ 

(१) महिलाश्रो की र्षा के लिए 
आपने क्या किया है ? 

(२) तरच तक कितनी श्रौरतों की 
रक्ता की गई है ? 

(३) चचाई गई श्रौरतों के साथ 
क्या किया गया है ? 


(४) स्या याप उन स्त्री-पुरुष 
स्वयंसेवक को सेनिक सुरक्षा देने के लिए 
तेयार हैं, जो नोश्राबाली के गांवों का 
दौरा करके स्थिति की जानकारी हासिल 
करना तथा तथा सहायता-कार्य करना 
चाहते हैं | 

यदि श्राप इस प्रारम्भिक मांग को 
पूरा नहीं कर सकते, तो हमें यह जानने 
का श्रधिकार है कि सरकार किस उद्देश्य 
से कानून, श्रौर व्यवस्था? का ठेकेदार 
बनने का स्वांग रच रही है | 


——ज— 


; 


त्रिपुरा में लीगियों द्वारा त्रस्त श्रौर पीड़ित श्राश्रयार्थी स्त्रियों के 


_अमेरिका में 
NN SS) = हु ~ 
शीश की नालियों में संतान की उत्पत्ति 


श्रमरीका ने जहां हर चेत्र में उन्नति 
की है, वहां संतान उत्पन्न करने के विज्ञान 
को श्रक्कूता नहीं छोड़ा है । श्रव यह प्राव: 
श्यक नहीं है कि एक स्त्री किसी पुरुष के 
सम्पर्क में ग्रावे, तभी सन्तानोसत्ति हो 
सके | श्राज भ्रमरीका में लड़कियां वास्त- 
विक रूप से कुवारी रहते हुए भी मां 
बन सकती है । और इस वैज्ञानिक प्रयोग 
ने न मालूम कितनी निःसंतान स्त्रियों को 
उनके बध्यात्व से निराकरण की आशा 
दिलाई ६। भले ही आप्र इसे श्रच्छा 
कहें या बुरा, आज इसी प्रयोग के कारण 
अमरीका में कई हजार नालिका-प्रसूत 
बच्चे अच्छी तरह पालन पा रहे हैं। 


स्वस्थ पुरुषों के घीजाणु कांच की 


नलियों ( टेस्ट-ट्यूब ) में रक्‍खे, जाते हैं 
ग्रोर उन बीजाग॒ओं द्वारा एन स्त्रियों का 
गर्भाधान किया जाता है, जो अपने नपु'- 
सक पतियों के कारण संतानोसन्न में 
असमथ हैं । ध्यान रहे, स्त्री गर्भ धारण 
करने के योग्य होनी चाहिए, यदि उसमें 
कोई खराबी हुई तो प्रयोग कदापि सपल 
नहीं हो सकता | इश समय श्रमेरिका में 
ट्रेस्ट-टयूत वेत्रीज? की संख्या कितनी है १ 
इसक। ठीक ठीक अ्रन्दाजा नहीं लगाया 
जा सकता, है, क्योंकि श्रधिकांशा' माताये 
इतना साहस श्रभी नहीं रखती हें कि खुले 
आम यह स्वीकार कर ले कि उनका 
बच्चा 'टेश्ट ट्यूब बेबी है! | केवल पति 
पत्नी तथा डाक्टर तक ही यह खबर 
रखती है । कोई भी डाक्टर पति की सह- 


» मति के बिना किसी स्त्री' का गर्भाधान 


कराने के लिये राजी नहीं होता । बहुत-सी 
स्त्रियां श्रपने श्रसमर्थ पत्तियों को धोखा 
देकर कृत्रिम उपाय से सर्भाधान कराना 
चाहती हैं जिससे पति महाशय यह समक 
क्र कि बच्चा उन्हीं का है उसके प्रति 
प्रम बनाये रहें । लेकिन डाक्टर लोग 
ऐसे श्रावेदनों को प्रायः श्रस्त्रीकार कर 


देते है | केवल इतना ही नहीं यदि. पति.. 


महीदय राजी भी हो तो डाक्टर यह 


itized by eGangotri. 


* रुप से किसी पर-पुरुप के 


[ १६ नवम्थर ह 


एक केप में वायसाः 


देखता है कि पति-पत्नी के प्रेम की नु 
कितनी दृढ़ है। कहीं यह तो' नहीं १ | 
संतानोत्रत्ति के बाद दोनों के प्रेम ३ 
अन्तर श्रा जाये । पति भी पुत्र के शि 
उतना ही उत्सुक है जितना किप 
क्योंकि किसी अज्ञात पुरुष के बीजागु ह 
पंत्नी को गर्भवती कराने की ग 
पर राजी होने के लिये पति में मतोवेत. 
निक दृढ़ता की आ्रावश्यकता होती है। 


कुछ लोगों ने सुझाव पेश किग्रा 
कि पति के किसी भाई या पिता के ब्र 
दवारा गर्भाधान कराया जाय ताकि 
पति का नहीं तो कम से कम उसी 
का रक्त तो सुराक्षुत, रहे | पर डाम 
लोग इस बात पर भी राजी नशी ऐ 
क्योंकि इसमें इस बात का डर रहता | 
कि.मां की ममता इस प्रकार «से परि! 
के .उस व्यक्ति की ओर श्रधिक बढ़ जागे 
जिससे तलाक तक की नौबत रा सकती है 


अब ,.यह प्रश्न उठता है, कि ५ 
प्रकार से जो बच्चे उत्पन्न होते ६% 
जायज माने जाये या नहीं | कुछ जब 
यह मत. प्रकट किया है कि ठृत प 
धान को कांच की नली में व्यभिचार? 
संज्ञा देनी चांहिये | वास्तव में द्वि ¢ 
क्रिया से स्त्री का किसी रु * 
प्रस्यक्ष सबंध नहीं होता, फिर * के 
- I बीज रं 
करना नेतिक व्यभिचार के बर ; 


ग की के भी 
लेकिन शिकागो के एक तंलार्क “ , 


2. = च्य. 
` म॑ एक जज ने यह फसला 4) 
चार नी, 


या 
द्य ी 


कृत्रिम गर्भाधान को व्यभि त 
जा सकता और इसलिये ९ र 


लिये उपयुक्त कारण नहीं ैं । कुड णद 


कृत्रिम गर्भाधान उलझन की ns 
सकता है | यदि वह पुरुष गर वार 
कि उप्तके बीजाणु इस त्री , कदी 
किये हैं और वह यह साबित a 
पुत्र पर उसका शधि be 


[ शेष -छ २० ५ || 


0) । | 


RR NO? RE” 


| 


प में वाय 


पत्ति 

ऊपर की श्रोर-- श्र टणडनजी के टाय 
फे रो मं की हा म्वागत।व्यक्ञ 
यह तो भारतीय दुमिच्ष की प्रतिमा 


दारवी और-प्यारेलाल नगर का प्रवेश द्वार ह 


दोनों के प्रेम ३ री श्र 
छ बायीं ओर - प्रदर्शनी में एक तालाब 


ही पुत्र के खि 
जितना कि पल 
प के वीजाणु ऐ 
कराने की अ फी. : 
ति में मतोः rs 
कृता होती है। 


व पेश किग्रा 
| पिता के बु 
जाय ताक्रिषदि 


सत्यार्थ प्रकाश-सत्यामह 


$ कम उरी 
राजी नहीं शे ड 
का डर रहता 


प्रमुख सत्याग्रही नेता 


प्रकार “से परि 
प्रधिक बढ़े जगे 
बत-भ्रा सकती है 


उठता है, कि 
तन्न होते (१. 
हीं । कुछ बगे" 

कि कृत्रिम गर 


8; 
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जिलों में सुधार हो 


युक्त प्राम्तोय सरकार ने श्रस्थायी 
` यूज पी कण्ट्रोल श्राफ रेन्ट एएड एविक्शन 
` ज्वेल १६४६ प्रकाशित किया है । इमे 
धारा ३ (एच) में भू-स्वामी को यह 
अधिकार दिया गया है कि यदि स्थान की 
(त. उसे अपने प्रयोग के लिये श्रावशबकता 
‘fs हो तो वह खाली करा सकता है । मेरी 
सम्मति में भू.स्वामं को आवश्यक रूप से 
एक घोषणा पत्र फोट में देना चाहिये, 
जिसमें वह घोषित करे कि 'मुझे इस 
स्थान को अपने प्रयोग के लिये आवश्य- 
कता है और में यह घोषणा करता हू 
३ कि जब तक यह कानून लागू रहेगा, मे 
' सस्थान को किती श्रन्य व्यक्ति को किसी 
४९ भी किराये पर नहीं दू गा, श्रपित स्वयं हो 
5 इस स्थान का प्रयाग करूगा । इस 
। ` घोषणापत्र के विरुद्ध श्राचरेण इस कानून 
३ का तोढना समभा जायेगा तथा मैं इस 
कानून के तोड़ने में दरड का भागी 
|. होऊंगा 7 
र प्रायः दुकानदार श्रपनी दुकान का 
' ह: कुछ भाग दूसरों को य्रोडे समय के लिए 
दे दिया करते हैं और जब काम काज की 
३ तेजी के दिन श्राते हैं, तो खाली करा लेते 
हैं। इससे लाभ यह होता है कि काम 
* की मन्दी के समय दुसरे लोग उत त्यान 
से लाम उठा लेते हैं तथा दुकानदार को 
कुछ किराया मिल जाता है, वतमान 
कानून के नुसार कोई दुकानदार किसी 
को दुकान का कोई भाग न दे सकेगा 
श्रौर यदि दे दिया तो पुनः वह भाग 
खाली न कराया जा सकेगा । इसलिये इस 
कानून में एक ऐसी धारा श्रोर जोड़ देनी 
चाहिये, जिससे कोई दुकानदार किती 
श्रत्य व्यक्ति को दुकान का कुछ भाग कुछ 
दिनो के लिये दे सके श्रौर काम के तेजी 
बाले दिनों में खाली करां सके | यह घारा 
दुकानों के सम्बंध तक सीमित रखा 
'जा सकती है । क 
इसी प्रकार युक्त प्रांतीय सरकार ने 
एक श्रौर बिल्ल यू० पी० शाप्स एण्ड 
कमशियल ए स्टेवलिशमेएट १६४६ प्रका- 
शित किया है | इसके अनुसार ७ बजे से 
पहले श्रोर रात को १० बजे के बाद 
दुकान खुली रखना मना कर दिया गया 
`. है । मेरी सम्मति में सर्दियो में श्रर्थात्‌ १ 
` श्रक्‍्ट्ूनर से ३१ जनवरी तक प्रातः ६ बजे 
से पहले श्रौर रात को ६ बजे के बाद 
कोई दुकान खुली न रह सके श्रौर न ही 
कित्ती श्रन्य प्रकार का सौदा किया जाय | 
क्योंकि प्रातः का ७ तो गर्मियों में भी बहुत 
जल्दी होता ४ श्रोर स्दियोमं तो वहुतही जल्दी 
होगा । शेष ऋतुग्रं में प्रातः ८ बजे से 
रात के १० बजे तक्र समय निर्धारित 
जा सकता है। प्रातः ७ बजे का 


` ! पाठकों का अपना अपना टिकी र्‌ 
र्र रॅ 


समय रखने से दुकान पर कार्य करने वाले 
कर्मचारियों को इस कावून का कोई लाभ 
न मिल सकेगा । 
बरेली ] 
er 

दलितों में लीगी प्रचार 

मैं इन दिनों [ा नपूताने की रियासतो 
का दौरा कर शुनरात-काठयावाड़ को 
रियासतों में जा रहा हू श्र रत 
भाइयों से मिल कर मुर्लम लोगियां क 
हथकंडे, झूठे प्रचार नीच मनोद्र'चयो 
का अध्ययन कर रहा हू। 
मुस्लिमलीग क इाइरेक्ट एक्शन 
की धमकी व अत्ताचारों से हिन्दू 
जनता में आतंक फेना हुं्रा है। ड़ गर पुर, 


-- एक पुनम 


बांसवाडा, प्रतापगढ़, उदयपुर, इंड 
ग्रादि रियासतों में डरकर इस 


श्रातंक से लोग ॥हखू-सगठना पर पूरा 
बल दे रहे हैं । 

दलितों को नोश्राखालो के श्रत्याचारों 
की दारुण कहानी सुनाकर भयभीत किया 
जा रहा है श्रौर मुसलमान बनने के लिए 
प्रेरित किया जा रदा है | कहा जाता है 
कि अनेक हिन्दू स्त्रियों को बहकाकर 
मुसलमान भगा ले गये हैं |. एक भील 
नवयुवती मंगरी का प्रसव हुए अभी सिफ 
आठ दिन ह हुए हैं, वह स्त्री डरकर 
अपना श्राठ ।दन का जिंदा बच्चा 
भाड़ियों में डालकर मुसलमान के साथ 
भाग.रही य । पता चलने पर पुलिस को 
इतला दी । पुलिस ने बच्चे को बरामद 
कर उसकी मां को पकड़त्रामंगवाया, उ8ने 
बयान दिया कि में एक मुलमान के 
साथ अपनी रक्षा के ।लए भाग जाना 
चाहतं हू । यह बच्चा हमारी श्राजादा में 
रुकावट था, इसलिए मेंने वहाँ जिन्दा डाल 
दिया । कहते हैं कि मुस्लिम पुलिस कम- 
चारियों ने मामले को ग्रागे नहीं बढ़ाया । 
इन्हीं दिनों इस किस्म के मुस्लिम गुण्डो 
से भगाई जाने वालो तीन स्त्रियों को 
ग्रायसमाज डू गरपुर ने छुड़ाया | आज 
समाज में दो सुरक्षित है, एक को उसके 
पति के पास पहु चा दिया । 


मि० योगेन्द्रनाथ मडल के लीग 


द्वारा ग्रन्तःकाज्ञीन सरकार में लिये जाने ` 


के बाद से श्रक्ूनों में हर जगह यह झूठा 
प्रचार शुरू कर दिया गया है कि ग्रंबेडकरी 
पथ के ६ करोड़ श्रछूतों ने मुस्लिम धर्म 
को स्त्रीकृत कर लिया है और बड़ी तेज! 
से श्रळूत मुतलमानी धम में परिवर्तित हो 
रहे हैं। ड्रंगरपुर रियासत में प्रचर 
किया जारा है कि प्रतापगढ़, बांसवाडा, 
इडर, उद्वयपुर के सत्र ग्रछूत मुसलमान 
बन गये । दूमरी दूमरी रियासतो में श्रढ़ोस- 
पढ़ोम्त की स्थासतों का नाम लेकर बतला 
कर झूठा प्रचार किया “जा रहा है। 
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7 ८0 चेट, अ ~ 
झालावाड सं पचायत 
राणा झालावाड नरेश ने श्रपनी 
वर्ष गांठ पर राजसभा में निम्नः 
लिखित घोषणाएं की थ र 

(१) संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तया 
ब्रालिग मताधिकार द्वारा राज्य के प्रत्येक 
गांव में ग्राम- चायतों की स्थापना । 

(२) म्युनिस्पिलाट्यो. को श्रध्यच्ष के 
निर्वाचन करंने का अधिकार । 

(३) घूस-बिरोधी तथा पब्लिक- 
सर्विस-कर्म शन सभाग्रों की स्थागना | 

(४) ग्राम-पुननिर्माण्‌,  सरकारी- 
सभाओं तथा पशु--पालन के लिये 
विभागों की स्थापना । 

(५) पंचायतों तथा सत्रन्धित अन्य 
उपकारी कार्यों के विकास के लिये एक 
लाख रुपये की स्वीकृति । 

(६) अनिवाय प्रारम्मिक शिक्षा । 
राज्य में पहले ही से शिक्षा निःशुल्क है 

शासन के विचार से 'पंचायत 
कानून! इन सब्र में ग्रधीक ध्यान देने 
योग्य है, जिसकी योजनाग्रों का सार 
निम्नलखित है— 

रियासत में हर एक गांव के लिये 
एक पचायत होगी, जिसका नाम देहाती 
पत्रायत्' होगा । इस देहाती पचायत के 
भेम्त्रर हर एक निजामत के लिये, एक 
“निजामत पंचायत? चुनेगे र राज्य की 
सत्र निजञामत पंचायत मिलकर एक "राज्य 
परायत? चुनेगी। इर एक बालिग को 
चाहे वइ आदमी हो या श्रौरत चुनाव 
में अपनी राय देने का हक होगा । तमाम 
यदम! और श्रौरते बगेर किसी तरह के 
जातिया धर्म भेद भावों के एक दूसरे 
के लिये ्राजादी से राय दे सकेगे | 


( क़ ` न्याय 
्रदालती मुश्रामलो में राजं नामों 
तुक़द्मों, दफा १०७ श्रौर १०६ जाब्ता 
फोजदारी.के तिवाय देहाती पंचायतों के 
सामने पेरा होंगे । 
दीवानी विभाग के १००)३० तक के 
ग्रोर माल सीगे के खातेदारों श्रौर 
काश्तकार के बीच के लगान के मुकद्दमे 
'देद्दती पचायते? सुन सकेंगी | 
देहाती पंचायतों! के हुक्म की 
श्रपंल 'निजामत पंचायत में होगी और 
तरद्‌ में इसकी श्रपीले “राज्य प चायत? 
में दायर हो सकेगी । वकील लोग सिफ 
श्री आलिया इजलास खास में हो पेरवी 
कर सकेगे | 
( ख ) प्रबन्ध 
` राज्य करने में पंचायतों के हक बहुत 
ज्यादह दोगे | इनमे प्रजा के नागरिक, 
नतिक, श्राधिक श्रौर शारीरिक उन्नति 


्रक्कतों के भोले भालेगन से नाजायज 
फायदा उठाया जा रहा है | 
हैदराबाद | -- टा० र्घुवीरसिंह श्रार्य 


[ ११ नवम्बर सन १६४६ 


>> 
_ 


के मामले भी शामिल हे | प्रतल ३ 
राष्ट्रनिर्माण' श्रौर प्रजा के फायदो 
कोई काम ऐसे नहीं रह जाते 


के र जिळ | पवी 
श्रपनी मरजी के मुश्राफिक करने दा Fl ॥ पूर्वी 
को मौका न दे दिया गया हो | जर के 
गांव के गरीब्र व ग्रनाथ लोगों की ३ स्यान में 
ल से SS र्से कार ६ 
भाल से लेकर राज्य के उन मारि शि नर 
की निगरानी तक, जो उनके गांव हे बरिवारों र 
काम करते हैं, पूरी तोर से प्रजा के हाथों उनकी ॐ 
में होगी। र के वीर अरे 
हर काम में राय देने चालो छु है, जिसमें 
आवाज श्राखिरी होगी, क्योंकि पचायत के हो गया 
मेम्बरों को, राय देने वाले ग्रगर से भाग भेजि 
यह मालूम दो जाये कि वह उनकी नौति ह. 
पर श्रमल नहीं कर रहे हैं, पंचायत पे PO 
मियाद से पहले भी वापस बुला सङ्गे है 
श्रोर जरूरत पड़ने पर सरकार पचायतों को 
काम करने पर मजबूर कर सकती है | < 
लकी. व्ही ह. 
हक >> 
भारत३षे का ऊन्तराष्ट्रीय < 
2 थ्‌ यों ~ 
संस्थाओं में भाग 
भारत वर्ध ने पिछले वर्षों में विविध | श्रु नस्य 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जितनी रकमे दी 
हें, उनका श्रनुमान साधारणतः नहीं सोमवार 
किया जा सकता । नीचे लिखे श्रांकडोते | £ 
मालूम होता है कि वह राशि क्तौ | सांप्रद 
महान श्रौर कल्पनातीत हैः 
संघ्था का नाम रकम 
श्रनतराष्ट्रीय मुद्रा कोष ४० करोड़ डालर 
59 पुननिर्माण बक ११ 890 9) गत २ 
इसमें ३२ करोड़ डात! || जितनी गः 
पीछे दिया जावगा)। अधिक ग 
लीग आफ नेशन्स २१४,२०,००० ९९ साम्प्रदायिः 
नया मित्रराष्ट्रीय संगठन १०,६७७५ श्रत्यन्त हः 
डालर स्थायी कोष म भी अनेक 
पहले बजट के लिए | सूचनाएं 
देय धन का निश्‍चय | मिलने लग 
नहीं हुः्रा | हो गया। 
शरणाथियों की सहायता द वेमनस्य ' 
३६००० रू० प्रति ११ मी चण दं 
ऋतु विज्ञानपरीज्षण शाला ५ है। स्थि 
२१०० रु० प्रति |. के पयन 
श्रस्थायी अन्तर्राष्ट्रीय इआई उड़ान | और भी | 
१,३ ०,११९ म्‌० : 
हवाई समुद्री कमिशन पेरिस, | खाना हुए 
६००० ge | भएक्र 
~ . 4 4 श्रः 
तार टेलिफोन संघ १३००० 5० रति क हे वेज 
9 
विश्व डाक ध्य ; 2०% ह नि सि 
श्रन्न खाद्य कृषि संघ Fr मजे 
१,०६.२५० डालर परे बिहर के 
१८६८००० डालर ६ हिन्दु पे 
क. क री >) त्र 
अन्न कृषि संस्था रोम ही हि भी पेदा 
१६४० से कुछ se राष्ट्रीय ने 
न ट्‌ 
यू. एन. रार. आर. ए. ८ बावजू 
शभ्रम्न युद्ध च्ञति-एजेसी पता | हेती जा र 
श्रभी तर्क इस 
ह म्द्व >) - 
मत्रराष्ट्रीय सूलना विभाग ल “र| ष सर 
के ८2६७ २? सरकारी 
६६६ हर्ट ; प्‌ 
मित्रराष्ट्रीय सूचना विभाग “परत £| पेस्‍्य के । 
: ८० मे 0. चाकर उर 
या संध्या. है है, शेति 
मित्राष्ट्रीय स्वास्थ्य रवर ` , २५६१ हा 


(६४ ष्‌ ] 


क 


क फायदो है; 


जाते, कि 
gn का प्रभा 
ह | आमने 
गा की देख. 
 कमचारिे 
उनके गांव प्र 
मजा के हा 


देने वालो छु 
कि पचायत के 
ते श्रगर उन्हें 
उनकी नीति 
रं, पंचायत पे 
बुला सकते है 
(र पचायतों को 
सकती है | 


र 

न्तराष्ट्रीय 
भाग 

बर्फ में विविध 
तनी रकर्मे दी 
[घारण्‌तः नँ 
[खे श्रांकड़ों पे 
राशि कितनी 


रकम 
० करोड़ डालर 


२ करोड़ डाल! 
या जावगा)। 
/, २०,००० ३० 

१०,६७ ७३९ 
ए स्थायी कोप में 
बजट के लिए 
[न का निश्‍चय 
हुआ | 


) ७ रु० प्रति व्ष 
[ला र 
| रू० प्रतिवप 
ई उड़ान से 
१,३०५०० ० ६९ 
पेरिस, 


3० रु० प्र ति ब 
०० रु० प्रति र 


। ग्रसल ३ || 


श्वीर अजुन की क 
पूर्वी बंगाल सहाय्क निधि 
नोश्राखाली व पूर्वी बंगाल के श्रन्य 
यानो में मुस्लिमल॑गी गुण्डाशाद्दी के 
शिकार इजारों हिन्दू नर-नारियों के 
रारो से सदानुशूत प्रदर्शन करने श्रौर 
उनकी कुळ सहायता करने के लिए 
वोर श्रज न? ने एक सहायक निधि खोली 
है, (समे कुछ दी दिन में २०००) जमा 
हो गया है । अपनी इस निधि में श्रपना 
भांग भेजिये। 
— सम्पादक 


ग्रु नस्य प्रतिज्ञे दवे न दैन्यं न पलायनम्‌ 


सोमवार २६ कातिक सम्वत्‌ २००३ 


® हँ ONIN 
साप्रदायक वद्र षका मूल 
कारण खोजो 
गत सप्ताह देश की सांप्रदायिक म्थिति 
जितनी गंभीर थी, . आज ' वह -उससे भी 
अ्रधिक गंभीर हो गई है। बिहार में 
साम्प्रदायिक रक्तपात की घटनाओं का वर्णन 
ग्रत्यन्त हृद्य-विदारक है । संयुक्त प्रांत के 
भी श्रनेक स्थानों से छोटे-मोटे उपद्रवो की 
सूचनाएं श्र प्रायः दूसरे तीसरे दिन 
मिलने लगी हैं । दिल्ली तक में भी दंगा 
हो गया। अन्य अनेक स्थानों में भी 
वेमनस्य के बढ़ जाने के कारण किसी 
मी क्षण दंगे की आशंका की जाने लगी 
है! स्थिति की विषमता को शान्त करने 
के प्रयन्न नेताओं ने किये, लेकिन स्थिति 


और भी बिगड़ती जा रही है। 
म० गांधी जब नोश्राखाली की ओर 


रवाना हुए थे, तब साधारण भारतीयों 
में एक आशा का उदय हुश्रा था कि 
श्रव वे जाकर स्थिति को संभाल लेंगे , 
लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही 
है। ग्राज उनके अनशन की घमकी ने 
विहार के ही नहीं, समस्त भारत के. 
हिन्दुओं में चिन्ता के साथ चोम की लहर 
भी पेदा करदी है। श्राखिर, समस्त 
राष्ट्रीय नेताओं और सरकारों के प्रयत्नो 

बावजूद स्थिति लगातार क्यों विषम 


शेती जा रही है १ 


इस का मुख्य कारण यह है कि 


ष्रीय सरकार के नेताश्रों ने तथा श्रन्य 
° है > 
सरकारी कर्मचारियों ने सांप्रदायिक वेम- 


के मूल कारणों की गहराई में न 


इर उसके ऊपरी चिन्हों को दबाने का 
रेम प्रयत्न किया हे | इत कारण 


-की 


जा रहा है। श्राज देश क 
>>, ट्ट 85 
दायिक विद्वो ष की जो लद्र चली, उसके 


मूल कारण की विवेचना के लिए अधिक 
दूर जाने की जरूरत नी | मि० 


का दान जत्रा 


जब से प्रारम्भ हुआ; तत्र से 
वह लगातार सांप्रदायिक विद्व ष का प्रचार 
कर रहा हे | उसपर आजतक भी कोई 
कस्वाश नदी की गई। मुस्लिमलीग ने 
डायरेक्ट एक्शन का निश्चय किया और 
सर फारोजखां जेसे लागी नेताओं ने 
चंगेबखां और नाट्रिशाद की पुनरावृत्ति 
करने की घमकी दी, तत्र भी न दिल्ली 
सरकार ने और न भारत सरकार ने उस 
पर कोई कार्रवाई की | इसके बाद ज 
कलकत्त में मुस्लिमलीगियों ने कतलेश्राम 
किया, तब बहुत समय तक सरकार ने 
उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और जब 
हिन्दुओं ने ग्रात्मरचा के लिये प्रत्या- 
क्रमण किया, तत्र पुलिस और सेना 
की टुकड़ियां शअपनी सरगमाँ दिखाने 
पहुंच गई । इसके भी कुछ पमव बाद 
पूर्वीय बंगाल में लीगी गुण्डों द्वारा जो 
नृशंस र ग्रमानुष नरमेघ १० अक्ट्रचर 
को आरम्म हुआ, वह २० दिन तक 
लगातार चलता रहा । पुलिप्त आर 
सरकार की जो कार्यवाहियां हुई , वे इतनी 
निष्कर्मण्वतापूणं थीं 
कि २० दिनों तक भी ऐसी वारदात 
होती रहीं श्रौर किसी ने दिन्दुओंकी सुध न 
ली | वे घटनाएं इतनी रोमांचकारी थीं 
कि प° नेहरूजी के शब्दों में 'वे मुर्दो 
को भी कंपा देने वाली थीं। सरकार 
की उदासीनता श्रोर निष्कमण्ययता से 
परेशान होकर हिन्दू जनता का धीरज टूट 
गया । बिहार की घटनाए मुस्लिम 
लीगी श्राक्रमण; बंगाल की लागी 
सरकार की शरारत तथा केन्द्रीय सरकार 
असमर्थता या किंकतंब्यविमूद ता 
आदि की प्रतिक्रिया मात्र थीं । इम 
आज साम्प्रदायिक विद्वेष का प्रचार 
नहीं करना चाहते श्रौर न 
विद्दारक्े हिन्दुओं की आक्रमण नोति का 
समर्थन करना चाहते हैं। इम जानते हैं 
कि इस नीति से मारत में साम्प्रदायिक 
विद्वेष की आग ज्यादा से ब्यादा 
भड़केगी, लेकिन फिर भी इम श्रत्यन्त 
नम्रता और अपनी पूर्ण शक्ति के साय 
यह कहना चाहते हे कि विहार मे रे 
कुछ हुआ, वह स्वामाविक था ओर 
उसकी जिम्मेवारी उन सब पर है, जिन्होंने 
मुत्लिमलीग के जहरीले प्रचार तथा 
बीभत्स ओर श्रमादुभ रक्तपात को ठक 
समय न रोक कर अपनी दुष्टता,श्रसमथता 
या किंक्तेव्यविमूढुता का परिचय दिया 
है। श्राज केन्द्रीय सरकार के व ४ 
नेहरुजी बिददरनिवासियो क र 
र गांधीजी के ्रामर्ण टकल था 
इमकी देते हैं) लेकिन इसकी प्रतिक्त 


हन्ढुओं के दिल व दिमाग पर ह्यो रही 


डे] वेश्रब खुले श्राम पूछने लगे हैं 
कि जब नोश्राखाली में. अमानुर्ष श्रीर 
रॉमइपेण श्रत्याचार हो रहे ये, लब क्यों 
नहीं कोई चम बरसावा गया ? हम राष्ट्रीय 
सर्कार के समर्थक हैं । इम चाइते है कि 
वड श्रपने प्रदत्नो में सफल हो और राष्ट्र 
मं एकता व शान्ति की श्यापना कर 
सके | इम उसकी कठिनाइयों और 
मर्वादाश्रॉ को भी समझते हैं श्रौर म? 
गांधी व नेहरूओ जेमे श्रादरशीय नेताओं 
की भावनाओं में मी हमे किसी तरह का 
सन्देह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद 
हम यद कहना चादते हैं कि वे शान्ति- 
प्रसार के-लिये जो साधन बग्त रदे हैं, 
वे कारगर नहीं होंगे। दिद्वार का दंगा 
प्रतिक्रिया थी और नोग्राखाली का संभवतः 
प्रत्याक्रमण था और यह उस स्थिति में 
दु्रा, जब नोश्राखाली ग्रादि मे सरकार 
को अ्रतमर्थता देखकर बिदर के द्िल्दुओं 
ने यह श्रनुभव कर लिया कि उनकी रक्षा 
करने वाला कोई नहीं हे | ऐसी प्रतिक्रिया 
श्रन्यत्र भी ही सकती है। विहार या 
अन्यत्र ऐसी प्रतिक्रियाओं को रोकने का 
एकमात्र सद्दी हल यह दे कि विद्वेष और 
उपद्रव के मूल कारण पर पूर्ण शक्ति और 
प्रभावकारिता के साथ चोट की जाय । 
श्राश्चयं और दुःख की वात यदद दै कि 
सरकार इस संत्रध में अत्यन्त उदासीन है। 


मि० जिन्ना को भारत की विदेशी 
सरकार ने तब “डान? पत्र निकालने की 
श्रनुमति दी, जब भारत में कागज की 
दुलभता यी र नये पत्रों को न अनुमति 
मिलती थी श्रौर न कागज के लिए 
कोटा | लेकिन उस समय सरकार को 
कांग्रेस के विरोध में एक शक्ति खड़ी 
करनी थी श्रौर इसमें संदेह नहीं कि 
सरकार का संकेत पाकर डान' ने मारत 
के समस्त राष्ट्रीय शरीर को विषमय कर 
दिया। मि० जिन्ना का यह पत्र आज 
भी अद्दिंसा की मूर्ति म० गांधी, कांग्रेस 
के नये अध्यक्ष आचाय कृपलानी तथा 
बिद्यार के प्रधान मंत्री श्रोकूष्णसिंद्द पर 
मुकदमा चलाने का परामर्श खुले श्राम 
दे रहा है। उसकी भाषा पर न कोई 


बन्धन है श्रौर न विचारों पर । जव तक 
वह खुले आम जहर फेलाता रहेगा 
चौर जव तक मिस्टर जित्ना स्वयं 
निद्व न्द और निर्भाक होकर साम्प्रदायिक 
द्वोष का चक्र चलाते रहेंगे, तब तक 
नोश्राखाली, विहार या श्रन्यान्य ऐसे 
दंगों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसी- 
लिए आज यदि मारत के नेता और 
भारत सरकार इस सम्बन्ध में कोई 
प्रभावशाली कदम उठाना चाहती दे, तो 
उसे अत्यन्त इद होकर साम्प्रदायिक 
विद्वेपष की जड़ पर ही कुठाराघात 
करना चाहिए । ऐसा न करके वह बम 


और तोपों से सेकड़ों या हजारों को भून 
कर भी देश में शान्ति की स्थापना में 


सफल हो सकेगी, इसमें में पूरा सम्देंइ 
ह्वै । PF आ 
आज जरूरत इस आत की है कि 
समस्त देश में पक कठोर नीत स्वीकार 
की बाय । श्रल्लीगढ़ की मुस्लम यूनिः 
वर्सिटी के विवद कठोर कार्रवाई का निर्णय 
अबतक नहीं किया गया, पूर्जी बंगाल की 
मुस्लिम जनता पर कोई सामूहिक कह 
नहीं लगाये गये, लीगी नेताओं. के 
भाषण श्रौर लेखन पर कोई प्रतिक्षा 
नहीं लगाया गया । इस प्रहार की दुबल. 
नीति से श्राक्रमणुकारी का त्रोत्वाइन 
मिलता रदा है और श्रागे मी कठोर 
कारवाई न करने पर प्रोत्वादन मिलता 
रदेगा | 


खानों का नियंत्रण 


श्रव तक खनिजे सत्रन्च में मागते 
सरकार की नीति श्रत्यन्त दूषित रही हैं 
खानज ट्रय नकालने का काय मुख्यतः 
विदेशी पू जि-पतियों के दायाँ में था, जीं 
देश की पेट्रोलियम, सोना और दि की 
सानो के स्वामो थे | मँगेनीज तया 
क्रोमियम की खानों का मी वडी नियंत्रण 
करते थे । खानोंके विदेशी स्वामी खनि 
का शोषण दर्थं कालीन राष्ट्रहित की दृष्टि 
से नहीं, केवल भारी मुनाका कमाने के 
ख्याल से करते थे | खाने किसी राष्ट्र की 
अमूल्य निधि होती है । वे समाम होने 
दाली होती हैं, इस लिए उनका उपयोग 
भविष्य की दृष्टि सें भी करना होता है, 
लेकिन विदेशी खानमालिकों को इसकी 
चिन्ता नहीं यी । सरकार की उदाहीनरा 
का परिणाम यइ हुआ कि मारत के 
खान मालिकों का ध्यान खनिं के 
निर्यात की ओर रद्वा । इन खनिज द्रव्यो 
पर किसी प्रहार का निर्यात-कर नहीं 
लगाया जाता। ये खनिज द्र्य बाइर 
जाते हैं और विदेशों से आने वाला 
५० प्रतिशत सामान इमारे इन्दी साधनों 
से तेयार दोतादै !मेंगेनःज, अ्रवरक, सोना, 
क्रोमाइट आदि खनिज द्रव्य बाइर जाकर 
फिर यद्दां आते ई और ल खां करोड़ों > 
का लाम विदेशी पूबीपति लेते हैं। 
इसलिए. इस संबंध में शीप्र ही कोई 
क्रान्तिकारी कदम उठाने की जरूरत हैं । 
इन खानों को एक दम भारतीय द्वायों 
में लेने और उन पर सरकारी नियंत्रण _ 
स्थापित करने की तरता हे । हमें यह 
भी स्मरण रखना चार्यि कि माख् के 
खनिज साधन न तो ञ्च्य हैं और « 
न सभी राष्ट्रीय श्रावश्यकताश्री के लिये | 
पर्याप्त हो हूँ ।यह इथं को बात है कि ्् 
भारत सकार इस सबरथ में देशब्यावी | 
नीति निर्धारित करने के लिए एक 
सम्मेलन बु्ा रदी हे, जिसमें 
इृश्कोण से इन प्रश्नों पर विचार किया. 
जायया । 


~ 


देव्शयापी उपद्रव 
कलकत्ता शोर नोग्राखाली में दंगों 


की झो भाग लमी थी वह फैल कर बिहार 
में इहु गई | बङ्गाल को परिश्यिति का 
अध्ययन करने के लिये श्रन्तःवालंन 
हरकार के चार सदस्य प० नेहरू, सरदार 
अटेल्, !लयाकतभ्रली खां श्रोर श्रब्दुरब 
निरठर कलकत्ता तक गये। १० नेहरू 
5] कलकत्ता से लोट कर पटना चले गये। 
\ बां झापने हिन्दुओं को सम्बोधित करते 
हुए सराः याद तम एक मुठलमान को 
मारमा चाहते हो तो तुम्हे पहले मुके 
आरक्ष रोगा और उसके बाद मेरी लाश 
बर शंय रख कर ही तुम झगे बढ़ 
. शक्तेरो।' 
fi यांघो शी ने जो कि पूर्वी बहुल में 
| किये हे मरसंहार से हुःखी होकर 
:. कळकता गये थे, बिहार के नाम लिखे 
ज कूक १अ में घोषणा करते हुए कहा {फ 
बदि यत रासे पर चलने पाले बिहा- 
५ शमे अपना माग नहीं बदला तो मैं 
| '- ब्रल्शहर द्वारा मरणात्त अनशन 
| कुक्षा 
$} इस सम्बंध में डा० श्यामप्रहाद 
१ अुखोपाध्याय ने एक वक्तव्य देते हुए कहा 
है, इद याजी जी ने ग्रमे प्रस्तावित 
` | श्रामणण श्रनशान का विचार न त्यागा, 
१ तोबेध्यातको न्न डोर मी विषम 
. ˆ बनाने में सहायक होये, हस सकट काल 
5 में हिदुओं डो रुन से बड़ी सम्मावित 
 ज्पसेश मी षर डालेगे। 
जहां कहीं भी किसी निदोष व्यक्त 
>. डी चान जाये, उस पर सेद्‌ प्रकट 
किया जामा चाहिये; पर यह 
श्चं की बात हे कि नोग्राखाली 
में अल्पसंख्यकों पर किये गये 
इुखद ओर भयानक दमन व 
श्रत्याचार का हिन्दुस्तान के सभी 
भागों में बहुत से स्त्रीपुरुषों 
द्वारा समर्थन किया जा रहा है । 
, वह प्रश्‍न फेवल घंगाल प्रान्त का 
। ह नहीं है, परन्तु देश मर के' 
५ हिल्ुश्रो को इस पर ध्यानपूर्वक 
र -_ विद्यार करना चाहिये। सत्र से बड़ी 
र रचये की बात श्रन्तःकालीन सर- 
5... वार को म्रदमण्यता रही है । वस्टृतः 
` यदि ग्रत्तकालीन सरकार के सद- 
सयो ने, जिनमें से कुछ श्रब खुले 
तौर पर विहार में ग्राकाश से बम- 
वर्षा की धमकियां दे रहे हैं, श्रपनी 
इन घमकियों श्रीर कायवाहियों का 
उपयोग गत अगस्त रौर श्रवटूबर 
मेंडाल में क्या होता, तो देश 
' भर में हुई श्रमान घटनाओं 
को रोकते में बहुत कुळु सफल हो 
बाते | 
र बंबई कलकत्ता श्रौर पूर्वा बगल में हुए 
` उपद्रवो के श्रतिरिक्त पटना, छुपरा, गदा 


POOR 


१6९६५6५१७४ 


रं छ; जनके ही स्वीकृतकर लिया हे जिसे 


द सप्रवर विवाह कर सकेंगे | 
काळाला 


बनारस में दंगा प्रारग्ध हो गया हे, निजाम 
पुर महद. बम्बई, लुधानिया, पटियाला में 
भी उपद्रभ जारी है, दिल्‍लो में पहाड़गज 
से उपद्रो की भूमिका शरंधी जा रही है । 
हिन्दू नेताग्रों की श्रपील के 
परिणामस्वरूप हिन्दू लोग उष्दरवों में 
भाग लेने से हिच-किचा रहे हैं, पर लोगी 
नेताथों के उत्ते जनाव्मक् 'श्रोर हिंसात्मक 
भाषण अभी तक लारी हैं ईद के छावसर 
पर मि» जिन्ना ने जो माष्ण दिया है 
उसमें मुसलमानों से मविध्य में खून 
बहाने को तेयार हो जाने के लिये कहा 
है | ल॑ गी पत्र “डान?, 'मंसूर? 'ग्रेज! म! जिर- 
न्तर हिन्दुश्रो के विरुद्ध विषबमन झर के 
मुसलमानों को उपद्रवों के ज्ञिये मड़का 
रहे हे, पर स्थानीय सरकार ने ग्रमो 
तक उसके विरुद्ध वदभ नहीं उठाया । 
मेनिकों द्वारा 
४०० हिन्दुओं की हत्या 
यद्यपि पूर्वी बगाल में सेनाए भेजने 
का कोई समाचार प्रचारित नहीं किया 
गया, पर बिहार में जो सेनाए भेजी गई 
हैं उसमें दो यूनिट पूर्णरूप से गोरी हैं, 
तीन बिल्कुल मुस्लिम हैं | शेष ६ यूनिटों 
में से अधिकांश में मुस्लिम सनिक ही 
बहुसख्यक हैं। इन मुस्लिम सेंनकों ने 
पटना जिले मे गली चलाकर ५०० 
व्यक्तियों को मार दिया और रने व्यक्ति 
घायल हुए | 
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भारत का अमरीका &मर्थन करेगा 

मित्नराषट्रय संत्र में संयुक्रराज 
अमरीका के शिष्टमरएडल ने सवत्तम्मति 
से इत बात को स्वीकार कर लिया है कि 
मिरास क॑ ग्रसेम्त्रली को दक्षिण श्रफ्रीका 


सं जातय भेदभाव की भारत 


- की शिकायत पर विचार करने का पूणं 


अधिकार हे । इस निश्चय का ग्रथ 
यह है कि सयुक राज्य श्रम्तरीका फोल्ड- 
मारल समट्म फे इस कथन का विरोध 
करेगा कि भारत की शिकायत दण 
अफ्रीका के ग्रान्तरिक मामले से सम्बद्ध, 
है रोर इसलिये वह मित्राष्ट्रीय क्र के 

ेत्रसेत्राहही 


विदेश-मनत्री «म्मेलन एनः आरम्भ 

४ नवम्बर से न्यूयाक में चार विदेश 
मन्त्रियों का तं सरा सम्मेलन श्रारम्म हो 
गया है । इस सम्मेलन में सोवियत रूस 
तथा पश्चिमी शक्तियों के बीच पारस्परिक 
मतभेद आऔर भी बढ़ता दिखाई दे रदा 
है। यह अनुभव किया जा रहा हे कि 
पेरिस में समभौते की जो नीति निर्धारिद 
की गई थी, उसके कारण श्रने6 समस्याए 
उठ -खड़ी हुई हैं। सोवियत प्रतिनिधि 
बरां केवल पेरिस सम्मेलन की उन सिफा- 
रिशो को स्वीकार कराने के लिये श्रये 
प्रतीत होते हैं, जिनके समर्थन में उन्होंने 
स्वयं पेरिस में वोट दिये थे । 

इसके श्रतिरिक्त जो श्रन्य जरल 
प्रश्‍न आकर उरस्यित हो गये हे वे इस 
प्रकार है : (१) स्वतन्त्र ट्रोस्ट का निर्माण, 
(२) डेन्यूच नदी का सव के लिये खुजा 
यातायात (३) त्रालऊन राष्ट्रों में स्वतन्त्र 
व्यापार (४) युद्ध क्षतिपूर्ति फा विषय, श्रोर 
(५) ग्रीस की सीमा ग्रादि। 

>) ~ =e ‘~ 

चीन ओर अमेरिका में नयी संधि 

व्यापार श्रौर जहाजरानी के सम्परन्ध 
में अमेरिका श्रोर, चोन में एक नयी 
मित्रता की सन्धि हुई हे । सन्धिपन्न पर 
नानकिंग में हस्ताचर किये गये हैं। 

युद्ध के बाद से अब तक दोनों देशों 
ने इस सम्बन्ध में कित्ती भी देश से इस 
तरह की संधि के श्रनुमार श्रमेरिका को 
चीन में व्यापार करने श्रोर उसकी नदियों 
में श्रपने जहाज चलाने की सुविधा 
मिलेगी श्रोर पुरानी सुविधा भी कायम 
रहेगी | 

समी देशों द्वारा चीन में अपने 
विशेषाधिकारों के त्याग देने के कारण 
व्यापार ओर जहाजरानी के सम्बन्ध में 
श्राधुनिक ग्रन्तराष्ट्राय संबंध की श्रनुकूल 
एक नयी सधि करने की इच्छा से प्रेरित 
होकर दोनों देशों ने ऐसा निर्णय किग्रा 
है | विशेषाधिकार छोड़ने के समय श्रमे- 
रिका ने जो सन्धि की थी उसमे श्रमेरिका 
को जो सुविधा मिली थी | नयी सन्धि के 
बाद भी वे सुविधाए' बनी रहेगी | 


पूजी लगानेक़्ा सुअव॒सर 

घर बैठे ४ बभ में सत्राई पूजी प्राप्त 
करनेके लियि निम्नलिखित पते से नियम 
व फाम मंगाबे। पता-श्री छुगनज्ञाल 


gitized by eGangotri 


शिंधवी मालदात स्ट्रीट उदयपुर ( मेतराढ़ ) 


[ ११ नवम्त्र सन १8७ 


सूडान में यह श्रवा 
चाद कि सूडान को मिश्र के श्रधी 
जायगा मोहम्मद भ्रमद्‌ महारच 
जज ने स्तंफा दे दिया है | उतने मर 
के समक्ष माषण देते हुए कहा, ८ 
किसी से घृणा नहीं करते श्रोर न $ 
मी सूडाना की देश~्ति में सन्देह भ 
हैं । हम केवल यह चाहते हैं (के दष 
ग्रथवा उत्तरी सूडान के मध्य कोई भेद 
भाव किये बिना स्वतन्त्रतापूरक रहे को 
अधिकार होना चाहिए |? 

उम्मा दुल के २०,००० सप्रथ 
तया राष्ट्रवादी, उदारदली रिपन्तिा 
श्रौर स्वतनत्रदली व्यक्ति श्रब्बास पाळ पे 
एकत्रित हो गये श्रौर - काले-नीले तथा 
लाल रंग के करडे को फइराया | यह 
झडा स्वतन्त्र सूडान का झएडा बनाया 
गया हे । सूडान फे सरकारी कार्यालय मे 
दिये एक मेन॑फेस्टो में कहा गया है हि 
सूडान पर सूडानियों को ही सर्वोच्च सत्ता 
रद्द सकती है । 
अमरीका सें नये निर्वाचन 

अपराकन कांग्रेस के निर्वाचन दें 
नत्र नतम परिणामों के अनुसार लोकसभा 
के ४४५ स्थानों स रिपब्लिकन दत 
अ्रबतक २३३ स्थानों पर अधिकार क 


चुके हे | डेमाक्रट प्रतिनिधियाँ को केवल । 


१७४ स्थान मिले हैँ | १ त्यान 
श्रमरीकन अमिक प्रतिनिधि को प्राप्त ह 
है। ३७ स्थानों के निर्वाचन संघषों ग्र 
परिणाम श्रभीतक प्रगट नहीं हुश्रा है। 

इन निर्ताचनों के परिणामस्तहप 
कांग्रेस के दोनों भवनों में श्रब रिपन्लिबन 
दल का बहुमत हो गया है। यह इत 
बात का सूचक है कि श्रमरीका की 
जनता श्रत्र प्रेश ट्रूमैन को शासन में 


परिवतन चाहती है। डेमोक्रेट सीनेट | 


श्री विलियम फुल्त्राइट ने कहा कि ट्र,मत 
को त्यागपत्र दे देना चाहिये | 


० मा, प्रात ` 
धार स्वाधीन 
| जाते के i 
द्राव मारताय 
हे तमापति के र 
ह के श्राजाने 
दर भी प्रोत्साहन 
रन से मार्च 
f° नेहरू ने 
ते के सब > 
| उसका मह 
लुधियान सम्मेलः 
| हिगेगये उनमें । 
(१) ब्रिटि 
हातो का श 
होइतारित्रक हो 
(२) छोट 
एने का कोई डर 
हरोरी-छोटी रियार 
गुट बनाए जायं | 
जहां तक इः 
है, इनके बारे मे 
१६३० से ही हु 
बने भी सम्मेल 
दो बातों पर विः 
स छोटी-छोटी ।२ 
इहृ मांग है कि । 
उह भी कोई स्थ 
हूत में हो। सकः 
रपस में मिलक 
ैनसेख्या के ग्रा 
भरा में वे मी 
| यह कहन 


$एंडा बनाया 
री कार्यालय में 
दा गया है कि 
सर्वोच्च सत्ता 


चन 
निवाँचन हें 
[सार लोकमा 
[न्तिकन दह 
अधिकार का 
घर्या को केवल 
। १ स्थान 
को प्राप्त हु 
[न संघप्रों का 
| हुश्रा है। 
परिणामलहप 
ब रिपब्लिकत 
है। यह इ१ 
श्रमरीका की 
हो शासन में 
क्रेट सीनेटर 
द कि ट्र, मत 


| (दंत 


| ता के भाग की मांग तो लगभग 


|स में राजपूताने 


तकी स्वाधीनता के श्रान्दोलन 
भा की तरह रियासतों का 
भी काफी पुराना है। नागरिक 
त की मांग श्रौर शासन व्यवस्था 


"नालीस वर्षा से का जा रहाँ थी। 
र [यास्ता दायित्वपूणं शासन 
| परततो में १६२५ के विधान के 

हार खाधीन मंत्रिमणडलो के स्थापित 

जाने के बाद ही का जाने लगो | 
हल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद्‌ 
$ तमापरति के स्थान पर पं० जवाहरलाल 
के श्राजाने से इस आन्दोलन को 
और भी प्रोत्छाइन मिला | सभापति के 
रन से मार्च १६३९ में लुधियाना 
र नेहरू ने जो भाषण दिया वह 
ते के सब श्रभिभापणों से निराला 
छ| उसका महत्व भी असाधारण था | 
बवान सम्मेलन में जो प्रस्ताव स्वीकार 
| हियेगये उनमें विशेष ये थे-- 

(१) ब्रिटिश भारत की तरह 
तों का शासन भी पूर्णरूप से 
होबताम्त्रक हो । 

(२) छोटी रियासतों को श्रलग 
गने का कोई श्रधिकार नहीं, इसलिये 
ह्ोरी-छोटी रियासतों को मिलाकर उनके 
गुट बनाए जायं | 

जहां तक इन दो विषयों का संत्रंध 
है, इनके बारे में आन्दोलन का सूत्रपात 
१६३० से ही हुश्रा । तब से आजतक 

।बितने भी सम्मेलन हुए, उन सब में इन 
दो बातो पर विशेष जोर दिया गया | 

स छोटी-छोटी ।रयासतों के प्रजाजनों की 
गांग है कि देश के भावी संघ में 
व्हे भी कोई स्थान प्राप्त हो) यह उसी 
एत में हो! सकता है, जबकि रियास्ते 
ग्रापस में मिलकर बड़े गुट बनाले, ताकि 
सेख्या के आधार पर केन्द्रीय धारा- 
गर्म वे भी अपने प्रतिनिध भेज 
७॥ यह कहना श्रत्युक्ति न होगा कि 
अजन रियासतों की वास्तविक समस्या 
शेषन व्यवस्था के लोकतत्त्रंकरण की 
ग, बल्कि ५६० छोटी-बड़ी रियासत! के 
भया इसके लगभग गुट बनाने की है । 
विभिन्न छोटी रियासतों के वारे में 


| जेल अहुत कुछ सुनने में श्रा रहा है; 


pr कितने आश्चर्य की बात है कि 
बारे में ग्रभी 
केर योजना सामने नहीं श्राई है। 


| 
| सानि में छोटी बड़ी २२ रियासते हैं । 
| 
| "१ संघ में ये (रयासत २२ एथक 


रूप मे शामल होंगी ? ऐसा 
भन शे सङ्गेगा । तो फिर समस्त 
भ गे को कितनी इकाइयों में बांटा 
शम व एक मूल प्रश्न है, जिसे 
केशा» ता राजपूताने के भविष्य की 
नहीं की जा सकती । 


२ भारभूत तथ्य 
ताने की किसी भी योजना मे 


राजप्रतानेकी रियासतों का भविष्य 


[ श्री 'हेमन्तः ] 


ज्र 


अजमेर, मारवाड़ के ग्रंग्रे जी इलाके का 
मिलाना आवश्यक है । इस छोटे से 
सच को संयुक्तप्रांत से जोड़ना या दिल्ली 
से इसका गठबन्धन करना निपट मुखता 
की बात है । भावी आयोजन म हमे 
श्रग्र जी और रियासती 


च म भेदमाव 
नहीं करना है | 


इस आयोजन का 


आधार तो केवल इन ज्षोत्रों के निवा- 

सियों का कल्याण ही होना चाहिये । 
राजपूताना और अजमेर, मारवाड़ का 

बोत्रफल १,३४,६५६ वर्गमील है। यदद 
४ मग्गो में बटा है-२२ हि 


शायद सम्मव न दो | हो सकता है, ऐसा 
करने की चेष्टा से इतनी समस्याएं खड़ी 
हो जावं कि हम 
जांय। 


उन्हीं मे उलभ्ककर रह 
इस समय तो हमारा 
मौजूदा व्यवस्था को भंग करना है | इमे 
आगे बढ़ना चाहिये श्रौर किलद्दाल थोडे 
पर संतोष करना चाहये। 
आयोजन मौजूद 


उद्र श्य 


अन्तःकार्लीन 
स्वत और आदेश 
स्थिति के बीच दी स्थिति होगी | वदि 


श्र ही हम 
परिवतन कर सकेगे | 


उसमे इच्छानुमार 


मेरे विचार से इस समय राजपुताने 


Mei g अंगार जिन्हें जग आंसु कहता 


स्तर नांच इस को पाला 


“रह उर मे अन्तञ्वाला, 


उभर आज आंखों में आई यह चिगारी, 
महा-क्रान्ति का चिन्ह; भयंकर तेग ट॒ धारी-- 


प्रलयंकर 


सुखे मरु में वहने वाली 


गार- जिन्हें जग आंसू कहता ! 
यह जलते अङ्गार जिन 


अन्तधारा, 


जग आंस कहता ! 


53२ Lol 
जा बहता स्वच्छन्दे तोड़कर अपनो कारा, 


बन्धन से यह वाढ़ नं रुक पाती 


पत्लभर, 


चट्टानों के उर का स्रोत-उमड़ता निकर 


तुफाना ब्राछार -जन्ह जग आस कहता ! 


यहद जलत अ गार--जिन्ह जग आस कहता 


प्राणों की यह भेंट, हृदय का मूक्र समपण, 

सघन व्यथा का एक वूद में पूण प्रदशन; प - 
विप्लव-वादी विकट भावनाओं का परिचय, 

परिवतेन की उथल-पुथल का व्याकुल श्रभिनय -- 


स॒ त्मान प्रतिकार जिन 
जलते अङ्गार--जिः 


जग आंसू कहता ! 
जग आंसू कहता ! _ 
-- ऑँक्रारसिंह ` निभे? 


on 


भाषा, संस्कृति, इतिहास और धर्म की 
दृष्टि से यह सारा क्षेत्र एक रूप है। 
किसी भी दीघकालोन योजना में इस 


क्षेत्र का बटवारा कंरना असम्भव होगा। 
भी यहां के लोगों म पणं [गति 
आधार 


होगी ओर शासन लोकतन्त्र क 
पर चलने बगेगा, निश्चय ही संमस्त 
राजपताना एक ही इकाई या मान्त का 
रूप धारण कर लेगा। इत प्रकार को 
उन्नति मे कोई भी शक्ति वाघा नहीं 
डाल सकेगी । परन्तु यह आवश्यके नी 
कि इत्र समय भी हम इसी आधार प्र 
आयोजन करें। हमारी श्रत्व कालीन 
योजना का श्राधार सुविधा आर मान्यता 
होना चाहिये। इस समय राजपुताना 
२४ हिस्सों में बटा है। इसलिये इन 
सबकी तत्काल एक ही इकाई बनाना 


को तीन इकाइयों में ब्रांटना 2 

राजनीत्कि विभाग ने इसे पाच एजमियो 
में वांटा है, किन्तु यह विभाजन अप्रा- 
कृतिक है। न तो यह भूगोल की दृष्टि से 
किया गया है और न द शासन व्यवस्था 
में सुविधा की दृष्टि से | इस विभाजन के 
अनुसार बीकानेर शरोर सिरोही को एक 
ही एजेसी में रखा गया है, यद्यपि इन 
दोनों के बीच कई सो मील का फासला 
है। इमारे विभाजन का आधार भूगोल 
रौर शाउन की सुविधा ही होगी। आय, 
जनसंख्या ओर क्षेत्रफल के श्राघार पर 


हमें साधारण मान बनाने होंगे शरीर 
उन्हीं को ध्यान में रखबर २२ स्वि।सतों, 
अजमेर मेरवाइ़ और बू जिले डी 
चार इकाइयां बनानी,होंगी। 


[ २६ कातिक सम्वत २००३ | 


विस्तृत आयोजन 


राजएताने की तीन इकाइयां इस 

प्रकार होनी चाहिये-- 
(१) पूर्वी राजपूताना 

इस इकाई में निम्नलिखित रियासत 
शामिल होगी । भरतपुर, श्रलवर, वृ दी, 
घोलपुर, जयपुर, करौली, किशनगढ़, 
श्रोर लावा तथा दो परगने टॉक रियासत 
के | इन रियास्तों का चेत्रफल २६,८०८ 
वर्ग मील होगा और जनसंख्या ५२,७४,- 


2६९ 


(२) दक्षिण राजपूतान 

इस इकाई में ये रियासत और 
तेत्र शामिल होंगे अजमेर 
उदयपुर, सिरोडी, माउण्ट, 
शाइपुरा, 
दांता और कुशल- 
चेत्रफल २४,७८, 
श्रौर जनसख्या ३९,०७,५५८ 


सरकारी 
मेरवाड, 
रात, ड्रगरपुर, 
प्रतापगढ़ 
गढ़ | इस इकाई का 
वगमील 
होगी । 
(३) उत्तर पश्चिमी राजपूताना 

इस इकाई में केवल तीन स्वाम 
शामिल दैँ- जोधपुर, बीकानेर तथा 
जेसलमेर । इन तंनों का त्षेत्रफल 
७५,२८१ वर्गमील और जनसंख्या 


३६,४२,०८८ ददोगी। 


बांसवाड़ा, 
पालनपुर, 


इन तीनों इकाइयों में तीन के 
सिवाय राजपूताने की सब रियासत ग्रा 
जाती हैं, जॉ किसी एक इकाई में नहीं 
खप सकती | इसका कारण यहद है कि 
वास्तव में 
नहीं, यद ६-७ जिळ! में उटी है, हरेक 
ज़िला एक दूसरे से 
में जा घुसा है। कुछ जिले तो मध्य 
मारत में स्थित हैं । इसलिए जो जिला 
जहां पड़ता है, उसे उसी 
होगा ! इस प्रकार टॉक के दो जिले तो 


टॉक एक रवास 


र एक या दो दक्षिण राजपूताना में | 
इसके अतिरिक्त इमारे पास ओर कोई 
चारा ही नही, क्योंकि इम और चाहे जो 
कुछ करें, भूगोल की उपेक्षा नहीं कर 
सकते । रद्दी कोटा नलावाड़ श्रादि को 


राजपूताने ओर मध्य-भारत के बीच 
चम्बल नदी ही प्राकृतिक सीमा हे ये 
दोनों रियारुत चम्ब्न के दूसरी ओर 
स्थित हे । इसलिए इन्हें राजपुताने से 
हटकर मध्य-मारत से जोड़ना होगा | 


उपयु क्क इकाइयों में उत्तर-पश्चिप्री 


राजपूताने, दक्षिणी राजपूताने की जन- 
संख्या जरा थोड़ी है । साधारण तौर से 
हम चाहते थे कि किली इकाई की जन- 
संख्या ४० लाख से कम न हो| किन्तु 
इन इकाइयों की संख्या ४० लाख से 
कुछ दी कम है ओर ३६ लाख से ऊपर 
है। इसलिए यह कमी साधारण है। 


वीर अर्जुन (साप्ताहिक ) 


जा SAAR AN A 


भारतवर्ष में श्र्रोजी शासन गे पहला 
युद्ध १६१४ मे किया था। यह कदाचित 
भ्रग्रेजी मारत मे ग्रंग्रेजी शासन का 
पहला युद्ध था जिलका शिफार भारतीय 
बनता को शासित-वर्ग होने फे नाते 
होना पढ़ा था । कुछ दिनों के लिए धीच 
मे शाँतिकाल आया, जिसमें लोगों फे 
युद्ध से प्रभाबित हृदय पुरानी घरनाध्रों 
को कुछ भूल से गये। किन्तु जिन दिलों 
में युद्ध का रोग लग गया था, वह अन्दर 
ही भ्रन्दर नासूर बन रहा था, 
जिसका पूर्ण विस्फोट १६३६ में हुश्रा, 
जिसने विश्वव्यापी युद्ध के नाम से प्रसिद्धि 
पाई | इस युद्ध के क्रोढ़ मे विश्व की 
श्रनेकों महाशक्तियां काम कर रही थीं। 
भर्रेज जाति ने इस युद्ध में प्रधान 
अभिनेता का भाग लिया। इस युद्ध के 
आदि, मध्य श्रौर श्रत तीनों ही कालों मे 
भारतवर्ष को बुरी तरह चोट सहनी 


वर्तमान विश्वव्यापी युद्ध ओर भारतीय जनता का 


[ श्री राजेद्र कुमारी निगम एस? ए० ] 
का संहार हुग्रा । नैतिकता ही राजने तिक, 
सामाजिक थौर ग्रामिक जीवन को संचा- 
लित करती है । 

युद्धकाल में जनश की रागनीतिक 
भाजमाश्रों से जो ने तेक पतन देखने मे 
श्राया था, वह दासत्व क़ी भावना का 
बढ़ जाना | भारत य धम दौर नीति में 
मुख्य रूप से भगवान या पुरुप के लिये 
हो दास और स्वामी, स्वामी और 
सेवक का सम्बन्ध मान्य है। राजा के 
सम्बन्ध में पिता श्रोर पुत्र की उपमा दी 
जातो है | भारतय वातावरण में गुज्ञाम। 
की भावना का बट जाना नेतिक दु 
का सब से श्रपमानजनक श्र ग॒ है | देरा के 
विदेशी शासन में चले आाने के कारण 
ग्राज भारतवासियों का रोटी, श्र ज विका 
के लाले पड़ने लगे | वतम'न युद्ध प्रारम्प 
होने के पहिले देश में बेकारी सी फ़ेली 
थी | श्रसंख्य पढ़े-लिखे नवयुपक तथा 


नोतिक पतन 


ग्रमपद जनता भी जो बेकारी के जीवन 
से कुछ निराश से हो चले थे, युद्ध छिड़ 
जाने के कारण, युद्धकालीन विभागों की 
श्रोर ऐसे दोड़ पड़े, जसे किसी पिंजरे में 
बन्द भूले प्यासे पक्षी को द्वार खुला पा 
दाना चुगने को मिल जाय, फिर चाहे 
उसे उन दानो के पीछे जाल ही में क्यों 
न फंसना पड़े | 
इससे यह तो श्रवश्य हुआ कि कुछ दिनों 

के लिये श्रमिकों का प्रश्‍न सुलभ गया | 
किवा को श्रगर ऊंचा पद मिल गया तो 
थोड़ा मान सम्मान भी मिला, किन्तु यह 
सौदा कितना महंग। था, इस पर बहुत 
कम लोग ध्यान देते होंगे | यह वह 
सोदा था जिसमे श्रात्मा वेच दी गई, एक 
निर्दयी तथा क्रूर हाथों में। यह आत्म 
सर्मपण था । ग्रग्रे जों की स्वार्थं सिद्धि के 
लिये पंतिगो की तरह तन्मयता से प्राण 
देने वालों को यहां के देशवासी अ्रगर 


देशद्रोही का f दतो 

यद्यपि श्रग्न जी शासन त 
नियम सम्पूर्ण भारतीय नी 
एक समान थे, पर फिर 
युद्ध विभागों में कार्ट 
विशेष रूप से साइस तथा 5 
न रह गया था कि वह अपना 9 
सक, क्योकि उनके सामने रोटी ५ 
प्रमुख था और देश के प्रति कं म 
धम का गोण | नर 


तिके h 
भी 


Ei) | ५ 


युद्ध स्वयं बत्र॑रता तथा ` 
का पोषक है श्रोर दया, करुणा, सा 
जती वस॒ से कोलो दूर, री ही 
नीतिश सदा से अहिंसा परमो छ 
विश्वास करते आये हैं और 
अनुसार भारत के देशवासियों का है ; 
नीति के अपनाने में सर तरह हित शा 
पर आज इस वाक्य के स्थान पर र 
परमो धमः का उपयोग होता है। का 
पाशविक वृत्त को इतना बढ़ाया ह| 
आज मानव-मानव के रक्त का [छि 
हो रहा है। पारस्परिक वैमनल, ह 


पढ़ी । यह युद्ध विदेशी जाति की अपनी 
स्वार्थताधना शो पूरा करने के लिये शुरु 
किया गया था | भारत तो उनकी स्वार्थ 
सिद्धि को पूरा करने की सामग्री मात्र 
था । उसे हर प्रकार की हानि विदेशी 
हाथोंसे सहनी पढ़ी । पराधीन देश के लिए 
युद्ध केवल स्वतंत्रता के लिए युद्ध के रूप 
में गव की बात हो सकता है श्रन्यथा 
नहीं। इस मश्षयुद्ध ने भारतीय जीवन का 
कोई भी कोना अछूता नहीं छोड़ा था | 
यह युद्ध भारतीय जनता पर ऐमा आपात 
था, जिसने सामान्य जीवन को जजर 
घना दिया, श्रात्मा को झकभोर दिया, 
दुबल बना दिया चिमसे हमारी नेतिकता 
प का चलना की 
विधान ग्रोर नरेश 
श्रब प्रश्‍न उठता है कि इन इकाइयों 
का विधान केश हो श्रौर उसमें राजाओं 
का क्या स्थान हो ! सवाल टेढ़ा है, किन्तु 
इसका उत्तर सीधा है। विधान निश्चय 
लोकतात्रिक होगा । प्रत्येक इकाई की 
सरकार स्थानीय थारा-सभा के प्रति पूर्ण 
रूप से उत्तरदायी होगी। राजा वेघानिक 
नरेशों से. अधिक श्रौर कुछ नहीं रद 
सकते | वास्तविक सत्ता जनता के प्रति- 
निधियों के हाथो में रहेगी । राजाश्रों का 
भत्ता आदि सुरक्षित रहेगा । राजा लोग 
जहां सम्मत हो, श्रपनी परिषद्‌ बना सकते 
हैँ, जिसके श्रन्तर्गत उनके निजी तथा बंश 
सम्न्धी हितों का मामला रहे। श्रमुक 
"इकाई का सर्वोच्च श्रधिकारी या गर्वनर 
कौन हो ? इस सम्बन्ध में” भी इस परिषद 
का निर्णय स्वीकार किया जा सकता है। 
श्रन्ये सत्र मामले इत परिषद्‌ के कार्य- 
चेत्र से बाहर के विषय हरे, जिन पर 


- इकाई के मंत्रिमडल को ही 'अ्रधिकार 
 होगा। 


~^ ~ La) ~ 

क'व का 7द्वाला 
सघन हो उठी मेरे घर में आंज अमावस की अ धियाली । 
बच्चे शोए मचाते जाते घर घर जगमग जली दिवाली ॥ 
हा-हा, ही-दी, हसी मजाक, गूज रही हें चीख पुकार, 
लक्ष्मी पूजन में पूरी होती दुनिया भर की मनुदारे 


खांड .बताशे, खील-खिलोने, घर-घर्र होती. हें ज्योनारें;- - 


पर मेरी सूनी कुटिया में कौन स्नेह के दीपक बारे, 
घर वालों के घर हें खाली बच्चों की हे मोली खाली | 
मेरी मां ने दिया जलाया घर में आग नयन में पानी, 
आज अकेले में दुनिया की याद आ गयी बात पुरानी, 
इस छोटे आंगन का हंसता, मधु विखेरता एक खिलौना, 
उजड़ी फुलवारी की शोभा-जन्म-भूमि - का लघु मृगछोना, 
शशि तारों के सग बेठकर देख रहा जग की उजियाली ॥ 
बहन बेदना वनी खड़ी हे होकर उठते गान रुदन के; 
किस को आशा कोन बंधये-सभी दुखी हैं अपने मन के, 
नन्हीं बच्ची छोड़ चली मिलन, जाती आंसू ळी सरिता, 
मलमल झोक रही आंखों से रूप धार वह खोई कविता, 
देखो दुनिया वालो देखो | इन दीपों की छटा निराली॥ 
दादी दीप जलाये गेठी किसकी वह आरती उतारे, 
“लो बच्चों के लिये खिलौने! आज अचानक कोन पुकारे, 
उस आंगन की घनी छांह शोभा-आश्रम-जीवन घन प्यारे, 
हम बच्चों के वूढे बावा- यमुना छोड़ी स्त्री सिधारे, 
ठएडी आह भरी उपर से धु'घली करुण दृष्टि भो डाली ॥ 
मामा सेरी साड़ी लाये-नथे खिलौने मेरी गुड़िया? 
क्या उत्तर दू? मुरझा जायेगी भोली कोमल में पंखुरियां, 
गोदी म ले ख चूभीं पिछली उर को करुणा सारी, 
ह भगवान! भला तेरा हो! अच्छी जीवन की बेकारी, 
इबर न आना-कहीं तुम्हें भी छिपा न ले ये चादर काली || 
साथ छोड़ती एक एक क! जीवन के सुख दुख की स्मृतियों। 
ह धीर बंधाती भुल भरी पागल विस्मृतियां, 
यहीं अकेले सूनेपन में अरमानों की चिता सजाता, 
है जीवन की वाती उर का स्नेह प्राण के दीप जला 
सरवट का श्व गार-गीत सांसों के खर चिर बेभव शाली | 
सघन हो उठी मेरे घर में आज अमाइय की अंधियाली || 
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मारकाट दिन पर दिन बढ़ रही है). 


बरसाती नदी की तरह वेगवती हेन 
हिंसा बृत्ति के बढ़ जान के साथ दी बरा 
घोर नास्तिकता का भी प्रचार ह्‌त्रा 
बहुत से लोग जो पहिले बहुत पूना, 
ध्यान, संध्या आदि नहीं करते थे तो 
से कम ईश्वर की सत्ता में तो शिश 
करते द्वी थे, युद्ध के प्रभाव में त्रा स 
मारने को तेयार नहीं कि.युगों से अ 
श्राया श्रनादि, अनन्त, श्रनश्वर, सनि 
दानद्‌ ब्रह्म भी कोई वस्तु है। 
युद्धकाल के इन - छुः सात बो 
भारतीय जनता की राजनेतिक ब 
धार्मिक भावनाओं में जो विशेष पत 
तन देखने में श्राया, वह तो है 0 
साथ ही देश भर पर ग्राधिक संकट १ 


रस 
आया, जिसका खुला हुश्रा दशै | 


जनित मंहगाई है । इस मंहगाई की? 
दुगु णों का कुञ्रां कहा जाय 

चित ठीक होगा। मनुष्य की व (क 
तामसिक वृत्तियां जो शातिकाल ग | 
रहीं, सुप्तावस्था में रहती हैँ वही 

में ओर भी बढ़ चढ़ कर प्रग्र न 
हैं। मद्यपान, झूठ, चोरी, गर्म 
धोखा, मक्‍कारी श्रादि तो जेते पर 
बाते हैं | श्रायिक संकट में ज जीवन 
प्रश्‍न सामने हो रहने के लिये, पा 
ठोकरें तथा अपमान सद्ष्ना पड! ।| 
कता का पतन जीवित 

पेट भरने के लिए जब सुविधा 
नहीं मिल पाता, तो ब 
चोका, मक्कारी का प्रयोग क 
है । छोटी-से-द्योटी वस्ठ से ले 6 


ब्रा 


> स 
LR 
~ 


बड़ी वस्तुके मूल्य में दुगुता ढी डर 


दसगुना श्रन्तर सामान्य ज दर 
नाई में डाल देता है। ९ 
[शेष पृष्ठ २२% - 


जात "| 
हो | 


श्रतिस्टेंटो व 
उदं के भा 
नीति-सम्बन्ध 
प्रतिब्िग्बित 
कि इतना म 
लोग श्राते : 


श्रधिक 
हाशेर के ग 
के एक दिशे 
लग परिव। 
जाते हैं। ६ 
रेडियो के प 
स्टेशन के प 
दशा होनी 
श्रनुमान लः 
भी श्रनुमा 
बह गुट विश 
श्रौर मान्य? 
रेडियो जेः 
संस्था का दु 


हां, त 


' अहण करने 


दृष्टि डाली, 
इसी मुस्लिम 
को पूर्णारूप 
श्रधिकारियों 
प्रोग्राम श्रसि 
मानों की 
ये भी, तो 
भाषा से 
इधर तो रे 
पुरा “लेकर 
सम्मेलन का 
जोरों पर था 
ऐसे लग, | 
करण ही . 
फेर रखा गाः 
इस रन 
धुनांचे मेने : 
के अनुपात 
क लिये प्रः 
मुझे सत्ता 
रिस? क 


'तना बढ़ाया | 
रक्त का हा 
रेक वेमनस्य, ७| 
बढ़ रही है। 


रह वेगवती हेप 
त के साथ हो ब्रा 
भी प्रचार हुआ। 
ले बहुत पूना, 
हीं करत थे तो 
पत्ता में तो शिर 
पभाव में त्राण 
कि. युगों से बद 
» अनश्वर, सनि 
स्तु है। 
- छुः सात बो 
| राजनेतिक ० 
जो विशेष पि 
) वह तो है i 
अमिक संकट १. 
ए हुआ दय औ 
उ मंहगाई कोई 
हा जाय तो औ 
मनुष्य की व 
शातिकाल में ह 


ती हैं वही बुरा 


साप्ताहिक ) 
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प्रोग्राम असिस्टंट 
प्रेत रेडियो स्टेशन पर कार्य 
संचालन के लिये भाषण, 
हंगीत; नाटक, बाल-शिक्षा इत्यादि प्रोग्राम 


म्नत्वी बुत से विभाग ( सेक्शन ) 
होते हैं | श्रौर प्रत्येक विभाग के श्रष्यक्त 


, ८कएक या दो-दो प्रोग्राम असिस्‍टेंट नाम 


के बमवारी होते हैं जेसा कि मैं श्रपने इले 
लेख में कह चुका हू» त्राडकास्ट होने वाले 
प्रोग्रामों के पीछे असल हाथ इन्हीं प्रोग्राम 
श्रतिस्टेंटों का होता दै और प्रोग्रामों में 
उन्हं के भाषा, कला; संस्कृति श्रोर राज- 
नीति-सम्बन्धी विचार और मनोमाव 
प्रतिबिग्बत होते हैं । श्रब प्रश्‍न उठता है 
कि इतना मददत्वपूणं काम करने वाले ये 
लोग श्राते कहां सेहे? 


श्रधिकांशतः (कहदी कदी तो सर्वाशतः) 
हाशैर के गबनेमेंट कालिज से श्रौर पंजाव 
के एक बिशेष सत्तारूढ़ गुट के मुस्लिम 
लगा परिवारों से प्राग्राम अ्रसिस्टेए्ट लिये 
जाते हैं। इस स्थिति में आल इण्डिया, 
रेडियो के प्रोग्रामों की, विशेष कर दिल्ली 
स्टेशन के प्रोग्रामों की जेसी रूपरेखा श्रौर 
दशा होनी चाहिये, उसका श्रासानी से 
श्रनुमान लगाया जां सकता है | और यह 
भी श्रनुमान लगाया जा सकता है कि 
वह गुट विशेष अपने किन एकांगी स्वार्था 
श्रौर मान्यताञ्र। के लिये आल इडया 
रेडियो बेसी राष्ट्रीय और सार्वजनिक 
संस्था का दुरुपयोग कर रहा है। 


हां, तो हिन्दी सलाइकार का पद 


, ग्रण करने के बाद्‌ जब मेने इधर-उधर 


दृष्टि डाली, तो दिल्ली स्टेशन पर मैंने 
इसी मुस्लिम लीगी श्रौर “उदू वादी? युट 
को पूर्णरूप से सत्तारूढ़ पाया । सात 
श्रधिकारियों में केवल एक हिन्दू था और 
प्रोग्राम श्रसिस्टटों में ्रधिकांशतः मुसल- 
मानों की थी श्रौर जो कुछेक हिन्दू 
थे भी, तो वे हिन्दो साहित्य श्रौर 
भाषा से बिलकुल श्रनभिज्ञ थे | 
इधर तो रेडियो स्टेशन पर हिन्दी का 
पुणं ब्लेक-श्राउट” था श्रौर उधर साहित्य 
सम्मेलन का रेडियो-विरोधी आन्दोलन 
जोरों पर था । यह स्थिति देख कर मुके 

लग, मानों निपट श्रावश्यकता के 
करेण ही मुझे हिन्दी सलाहकार अना 
केर रखा गया है | एक हि-दू अफसर ने 

इस अनुमान का समर्थन भी किया, 
नचे मैंने रेडियो के प्रोग्राम में हिन्दी 
की अनुपाततः उचित प्रतिनिधित्व दिलाने 
* लिये प्रयत्न करने शुरू किये, हालांकि 
उके सत्ता और अ्रधिकारहीन स्टाफ 
आरिर्टे' की श्रोणी में रखा गया था। 
का धस्तम लीगी और “उदू वादी? अफ- 
हा हा मेरे इन प्रयत्नो का कुछ 
गर ह गी तो उसने मुझे एक. दिन 
राजन टे में जतला ह्म साहित्य 
देता र डरने के नदी । जो कुळ यहां 
री है, वही होता रहेगा । तुम्हें 
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राड्या 
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सं एक साल--« 
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इन सरगमियों में वक्त खराब नहीं करना 
चाहिये । तुम्हारे पद का चाहे नाम कुछ 
भी हो, आखिर तो तुम स्टाफ श्रारिस्ट ही 
हो श्रौर तुम्हें नाटक, फीचर और गीत 
लिखना चाहिये ।? 

एक बार फिर इसी अफसर ने मुके 
संकेत किया-- “अगर तुम तग्क्करी करना 
चाहते हो तो हमारी पालिती के मुताबिक 
चलो ।? इ पर मैंने भी संकेतात्मक भाषा 
में जतला दिया कि मैं शोब्वाय बनने 
को तेयार नहीं | उसी दिन से मेरी श्रौर 
उनकी टन गई श्रोर एक वर्ष बाद मुझे 
विरोध-स्वरूप त्याग-पत्र देना पड़ा । 


भाण्ण विभाग 

खेर, मुस्लिम लीगयों ्रौर उदू- 
वादियों के गढ़ में वेठ कर ओर दृढ़ 
प्रतिज्ञ होकर मैने हिंदी के उचित प्रति- 
निधित्व के लिये प्रयत्न शुरू किये । कुछ 
समय तक तो मैंने प्रत्येक विभाग की 
गतिविधि का निरीक्षण किया । 
सबसे पहले मैंने हिन्दुस्तानी भाषण 
विभाग को लिया। मैंने देखा कि इस 
विभाग की ओर से दिन में दो बार एक 
प्रातः और एक सायं हिन्दुस्तानी भाषण 
ब्राडकास्ट करवाये जाते हैं। प्रातः युद्ध 
आऔर आथिक वचत के प्रोपेगणडे श्रोर 
बाजार भावों के बारे में ओर साय साहि- 
त्यिक, सामाजिक, राजनेतिक ग्रादि 
विभिन्न विषयों पर। सवेरे के भाषण, 
ठिवाय एक श्राध, सारेके-सारे उदू के 
लेखकों द्वारा त्राडकास्ट किये जात थे। 
रात के समय महीने में व्राडकाष्ट होने 
वाले ३०-३१ भाषणों में से श्राठ तो 
धग्राफशल? होते ये अर्थात स्टेशन के 
वेतनमोगी लेखकों द्वारा लिखे जाते थे 
जैसे, जग नामा 'वक्त की बाते? और 
पत्र के उत्तर । ये आठों दिन ही शुद्ध 
उदूः भाषा में बाडकारट होते ये, 
( ्राज भी 'पवामी? द्वारा पत्रों के उत्तर 
उद में ही दिये जाते बळ ) जिसका स्पष्ट 
अर्थ यह हुआ कि रेडियो स्टेशन को सर 
कारी भाषा उदू ही है। शेष २२-२३ 
भाषणों में से दो-तीन हिन्दी साहित्य 
सम्बन्धी भाषणों को छोड़कर वाकी सब्र के 
सब बाहर के उदू .लेखको से, अधिकांशतः 
मुसलमानों से ब्राडकालट करवाये जाते 
वे । सम्मेलन के श्रान्दोलन के कार्स 
कमी-कमी दो एक और भाषण हिन्दा स 
करवा दिये जाते ये ; परन्तु इनमें मात्रा 
की सरलता पर जोर दिया जाता या आर 
तरलता से आशय या हिन्दी के शब्दों 
उदू के शब्दों का प्रयोग। 
के स्थान पर उई. न 
यही दशा उन उद्धोषणाश्रो के अ 
स्टेशन के उद्घोषकों द्वारा ली मास 


के आरम्म और अन्त में अथवा कियी 
एक विषयक लम्बे प्रोग्राम को ग्र थित 
करने के लिये क॑ जाती हैं।ये सभी 
घोषणाय शुद्ध उदू" में होती थीं और 
इसका मुख्य कारण यह था कि स्टेशन 
पर नियुक्क छुः सात उदयोपओं में से 
केवल एक डी दिन्दू और दिन्दी मापी 
था| 
रीत विभाग 

रब संगीत विभाग को लीजिये | यह 
एक सवविदित तथ्य है कि रेडियो से 
व्राइकास्ट होने बाले प्रोग्रामों में लगभग 
८० प्रतिशत संगत रहता. है, जिसके 
श्न्तगेत कुछ तो पक्के गाने तरर कुछ 
गजल, गीत. भजन और साज सगीत होता 
हे । इस दृष्टि से संगीत विभाग हिन्दुस्तानी 
भाषण विभाग ३ समान ही मदत्वपूर्ण 
है। दिल्ली स्टेशन पर नियुक्त होने के 
पश्चात मैंने जब संगीत विधाग की ओर 
दृष्टि डाली तो देखा कि तीन प्रोग्राम 
श्रसिस्टेट में से केवल एक हिन्दी-विज्ञ है। 
संगीत के प्रोग्राम बनाने श्रौर कलाकारों 
को बुक! करने का काम तो दो उदू के 
ज्ञाता मुसलमान प्रोग्राम ग्रसिस्टेंटो को दे 
रखा है ओर हिन्दू प्रोग्राम असिस्‍टेंट के 
जिम्मे है केवल रिंह्सल का काम | मैंने 
यह भी देखा कि गजल. गीत और भजन 
चुनने और गाने वालों का उच्चारण ठीक 
करने के लिये इस विभाग में उदू श्रौर 
फारसी का एक बहुत बढ़ा विद्वान और 
हिन्दी मापा ओर हिन्दी साहित्य से 
पूर्णतः श्रनमिज्ञ जो स्तरमाबतः मुसलमान 
था, इश पर नियुक्त दै। मैंने यह भी 
देखा कि गजलों, गीतों ओर भजर्नो की 
प्रतिलिपियां तेयार करने बाले पांच छुः 
्रादमियों में से केवल एक हिन्दी विज्ञ है । 
इस प्रकार के स्टाफ के होते संगीत के 
प्रोग्रामोंमें हिन्दी का अनुपात कितना रहना 
चाहिये, इसका “अनुमान मली भाति 
लगाया जा सकता है । परन्तु 'लिसनर 
रौर 'सारग? आदि रोडयो-पत्रिका्ओो के 
रहते श्रनुमान की क्या जरूरत ? स्पष्ट 
था कि आधे से कहीं अधिक (कमी कमी 
तीन चौथाई ) समय तो केवल उदू और 
फारसी की गजलों पर व्यतीत होता है 
और रहा-वद्दा समय उदू कवियों दाग 
रचित गीतों पर । यदि दिन मर में तीन- 
चार मजने रख दिये गये तो इसे विशेष 


कृपा सममिये । सब से अधिक आश्चर्य | 
तो भुरे यह देखकर हुआ कि गजळों की 
भांति गीत मी उदू के शायरों के ही 


~ 


ब्राडकास्ट होते हैं | इर कोई पढ़ा-लिखा 
जानता है कि गोत-परम्परा के अनुमार 
अविरल रूप से हिन्दी भाषा की चीज है 
और हिन्दी साहित्य में इसकी आयु ५०० 


Fe 


साल से किसी तरद भी ऋस न होंगी। 
आदि काल से लेकर आधुनिक झल 
तक के समर्थ हिन्दी कवियों ने सतत 
साधना और परिश्रम से श्रपने गीतों को 
विपय और शेली की इटि से विश्व- 
साहित्य में त्रनुपम सिद्ध कर दिया द्वै 
श्रौर इधर रेडियो के महाप्रभु उदू 
शायरों को दी गोत रचने में सिद्धहस्त 
ओऔर येजोड़ मानते हैं और मानते हैं 
कि गीत नाम की वस्तु पिछले आठ नौ 
साल से ही श्रत्तित्व में आई हवै । 


एक दिन मैं उन शावरो और 
कवियों की तालिका का निरीक्षण कर 
रहा या जिनका रे!डथो से कन्टोक्ट हो 
चुका था श्रौर आश्चयंचकित नेत्रो से 
में देखता कया टू कि उस तालिका में 
बच्चन, रामकुमार वर्मा, विद्यावती 
"कोकिल, सुमित्रा . कुमारी सिन्हा; 
नेगली और सरोज जैसे हिन्दी के लब्ध 
प्रतिष्ठ श्राठ गीतकारों के मी नाम हैं | मन 
में दुरन्त प्रश्‍न उठा कि इनकी रचनायें 
क्यों द्राडकास्‍्ट नहीं होतीं ? पूछताछ 
करने पर ज्ञात हुआ कि संगोत विभाग 
के लोगों को पता दी नहीं या कि ये कवि 
हिन्दी के गण्यमान्य गीतकार है और न 
कभी उन्होंने इस बात का पता लगाने की 
जरूरत ही समझी । एक और बात का 
मैंने पंता लगाया । स्टेशन के पुस्दकाज्ञव 
में जद्दां उदू और फारसी के नये और 
पुराने शायरों के सेकड़ों दीवान और 
संग्रह भरे हुए ये, वहां हिन्दी के किसी 
नये या पुराने कवि को कोई पुस्तक सू घने 
तक को नहीं थी। 


बनने के इच्छुक शीघ्र लिखें, 

पढ़ा होना आवश्यक है । 

रंजीत फिल्म आटे गू 
त च 
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भ अजु न ( साप्ताहिक ) 
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कुर्ती पर बेठा श्रखबार 
पढ़ रहा था, श्रावाज 
सुनकर चोक पड़ा । देखा 
एक बारह-तेरह वर्ष की 
लड़की खड़ी है। इकहरा 
बदन, चांद-सा मुखड़ा, 
बढ़ी गोल-गोल आंखें व 
भोला-भोला चेहरा। न 
सुन्दर कपोलों पर क्रीम, न लाली, न 
पाउडर और ना ही होठों पर लिपस्टिक। 
मुझे; देखते ही झट लजा कर दरवाजे की 
१ भ्रोट में होकर दरारो में से मेरी ओर; 
है. और फिर वहीं बैठी हुई मंजु की ओर 
छं भाकने लगी | 
| मंजु तो मानों पहिले से ही प्रतीक्षा 
ने कर रही हो। श्रभी श्राई कह कर किताब 
| स्लेट सब बस्ते में बांध और भटपर 
$4 ` श्रमारी में से गुड़िया निकाल कर 
९ छोली-मेया, श्रथ में फिर श्राकर पद गी |? 
; F रौर बिना उत्तर लिये कूदती हुई बाहर 
hl 


भाग गई । 

/ ध्यु कौन लड़की थी? मैंने तो 
पहिले कभी इसे मंजुके साथ नहीं देखा !' 
उस लड़की के बिषय में में सोचता-सोचता 


विचारों की अ्याह गहराईयों में खो 
गया । 


. < सुधीर”, पिताजी ने श्रावाज दी | 
मैं चोंका । 'जी श्रमी श्राया ।? कहता 

रा ड्राइंग रुम में पहुंच गया। मैं 
श्राज सुशह शी श्रजमेर से पेट्रिक की 
, परीक्षा देकर श्राया. था। पिताजी के 
पांव छुए और पास पढ़ी कुर्सी पर बैठ 
गया । काफी देर नीचा मुह किये बैठा 
रहा श्रौर पिताजी ने केवल दो-तीन छोटी- 
छोटे प्रश्न किये । 'केसे पचे किये ? कोई 
` तकलीफ तो नहीं हुई' श्रादि-आदि | फिर 
पिताजी से कोई मिलने श्रा गया और 
मैं ग्रुपने कमरे में चला गया! परन्तु 
जब वहां भी श्रखच्रार पढ़ने में मन न 
लगा तो उसे वहीं फें$ कर माताजी के 
पास गया । वह उस समग्र मैले-वस्त् 
धोबी को द॑ने को एकत्रित कर रही थीं। 
मुझे देखकर एकदम बोली --'श्ररे सुधीर, 
जरा काप पेन्सिल-लेकर धोबी के कपडे 
तो लिख दे! > का 
“मंजु, मेया को कागज पेन्सिल तो दे 
जरा !! | 

' थहींआ जाश्रो न भेया |' मंजरु ने 
भीतर से पुकारा। 7 

* में भीतर चला गया। मंजु कुछ 
लिख रह थी श्रोर पास में वही लेडकी 
हुई कुछ बोल-सी रही थी। . 


< 


बत्ति ओर भाव 


[ कुमारी सन्तोष भरनागर 


हून कमलेश !' जरा खुशामदो स्वर 
में मंजु ने कदा- 'आमने की ग्रलमारी 
खोलो | देखो उसमें एक नीले जिल्द्‌ 
की कापी है, जिसपर रोमी के कपड़ों की 
कापी? लिखा हुआ है। वह और यह 
पेन्सिल तो दे दो जरा भेगा को | शाबाश, 
बड़ी श्रच्छी है मेरा १म्मों। इस प्रकार 
नटखट मजु ने सरलता से यह काम 
कमलेश से करवा लिया | 
कमल्ञेश बड़ी देर तक चुएचाप कापी 
पेन्सिल लिये कुर्सी के प॑छे खड़ी रही। 
“मंजु, इतनी देर हो गई अबतक कायी 
पेन्सिल नहीं लाई |, 
अरे भैया, कमलेश से ले लो न |? 
“मे नहीं जानता कमलेश को | सीधे 
से तुम्हीं श्राकर दो ।? मैंने कूट-मूड क्रोध 
दिखाकर कहा। 
वाह | यह श्राप के प॑छे कौन खड़ी 
है? यही तो हे, कमलेश । हमारे नये 
पड़ोसी की एकमात्र सुपुत्री जी | बस अन्न 
तो जन गये, और श्रात्र हैं हमारे 
पिताजी के एकमात्र पुत्र अथवा यू कहो 
कम्मो तुम्हारी सखी भजु के नटखट भैया ।? 
कह कर मजु हृत पड़ी | फिर बरोली - हां, 
वह दोपहर वाली रुज्ष्या इसो की थी | 
उसका नाम हमने बड़ा प्यारा रक्‍खा है 
धुप्रभात रानी? . दिखाऊ तुमको, और 
फिर सत्र पढ़ना छोड़कर भागो गुड़िया 
लेने | 
“लो मई हो चुक्रो लिखाई 
मुस्करा कर कहा । 
` कमलेश इम वहून-माइयों की बात 
पर हंसती-इंसती दोरी हो! २६ | वह 
अल्हृड़ हंती कितनी मधुर थी, जो रोके 
न रुकती थी। तभी धोब्रिन ने कहा-- 
“बाबूजी, जल्दी लिख दोजिये देर हो रही 
दै तब कमलेश ने पेमलल 'कापी श्रागे 
बढ़ा दी | पेन्सिल लेते समय उ गलियां 
छू गई । ऐवा प्रतीत हुआ मानों बिजली 
के तार को छू लिया हो! वह भी लजा 
गई | तत्र मे जल्दी से उल्टे सीधे कपडे 
लिखकर श्रौर मजु की गुड़िया के दर्शनों 
का सौभाग्य बिना प्रात किये ही में शीघ्र 
बाहर निकल गया | 


बाहर निकला तो मेत संसार हद 


॥ मैंने 


केमे बश में नहीं रहता । उल्टा लटका 
दो इस मन के बच्चे को | तत्र वे लम्बी- 
लग्मी सांसे लेकर कइते- "मेया, इस 
बला से तो विश्वमित्र जसे महान्‌ ज्ञानी 
व तपध्त्री ऋषि तक नहीं बच सक्रे फिर 
हम किस खेत की मूली हैं १? वही दशा 
श्राज मेरी थी । जिधर देखता था उधर 
कमलेश के कमल-नेत्र श्रौर वह हसता 
ुश्रा मुख दिखाई देता थाः। यह बात 
नहीं कि मैंने इससे पूर्व कभी लड़कियां 
नहीं देखी थीं। हमारे हाल में ही कितनी 
लड़कियों का सेन्टर पड़। था। एक से 
एक सौन्दर्य की. प्रतिमा श्रोर फेशनेबल 
थी। कई तो साईकलों पर हमारे साथ 
ही जाती थीं, परन्तु मुझे उनमें कोई नहीं 
भाई । इस श्रल्इड़ लड़की ने तनिक-सी 
देर में ही मेरी सोई हुई भावनाएं जगादीं। 

चाचाजी अम्बाले बहुत बुला रहे 
थे | श्रब्र के जबकि में जाने को बिल्कुल 
तेयार न था, ईस्टर की छुट्टियों में आकर 
ले जाने लगे । मैं मजबूर हो गथा । 
चलते समय माताजी ने सिर पर स्नेइपूर्ण 
हाथ फेरा | पिताजी ने पीठ थंपथपाई | 
मंजु गले से लिरट गई ्रौर 
श्रङ्ूतों की भांति दूर खड़े हाथ जोड़ 
दिये । हमारी नजरों ने एक बार फिर 
अ[सिंगन किया ! 

्रम्बाले से जेत्ते-तेसे पीछा छुड़ाकर 
में घर वापस लौटा | मेरे आने स सारे 
वर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, परन्तु 
जित वस्तु को मुझे चाइ थी उसके दर्शन 
श्रमी तक नहीं हुए थे और पूछते इए 
लज्जा श्राती थी | 


मेरा दसवीं का परिणाम निकल . 


श्राया था | पिताजी का विचार ग्रज्मेर 
कालिज में मामाजी के पास भेजने का 
था । आज मैं वहीं जाने की तैयारी कर 
रहा था कि कमलेश और मंजु ने. कमरे 
में प्रवेश किया ओर 'प्रधाई? देकर चलं 
गई कमलेश | १ 
में कालिज में दाखिल हो ग्या | 
दिन, सप्ताह, महीनों और वर्षा में 
परिवर्तित होते रहे | मेरे हृदय में पड़ा 
हुश्रा एक छोटासा प्रम का बीज अत्र 
पुरा वृक्ष बन गया । 

में बी. ए. की पर्ता देकर घर 
।टा। मस्तिष्क में कमलेश का विचार, 


त्र्‌ 
ग 
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| के सन्मुख उसी की प्रतिमा और 
य में उसी से मिलने डी लालसा और 
चाह थी | ट्रेन में घेठा हुआ खिड़की से 

हर एिर निकाले में गुनगुना रहा था | 
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ग 
मुझे ऐसा श्रनुभव हो रहा 
कमलेश इस यात्रा में मेरे सा मग 
उसके साथ मीठे-मीछे शब्दों है 
भरी बाते कर रहा है | या 
_ दरवाजे पर सब से पहिले कारेन | 
मिली [मं ग्रावाक्‌ रह गया और र है 
खिल कर पुष्प बन गई थी| गो फे 
स[न्द्य मं श्रोर अमत्र मिला द्या र 
मंजु कुछ दिन से ज्वर से पीड़ित ब 
इसलिये कमलेश दी मां के कामम +| 
बढ़ाता थी। शाम को खाने $ | 
बुलाने श्राई परन्तु मेने मना कर रिप | 
किर मात'जी आई तो में सिरदूई र 
बहाना कर पड़ गया | माताजी कह ग | 
कि श्रभी श्रमृतांजन भेजूगो, लगा लेगा। 
में पलग पर पड़ा-पड़ा ईश्वर से प्राथना 
कर रहा था कि कमलेश ही दूध तेक्ष 
राये तो श्रच्छा है । इतने में मैने का 
माताजी नीचे कह रही थीं कि तो के! 
जरा भैया को दूध पिला श्राना ग्रौर । 
अमृतांनन लगा देना । में वांतों उठत | 
पड़ा। मेरा मन मोर की भांति नाइ 
उठा । सीढ़ियों पर चढ्ने की श्रावाज हुन 
कर में सोने की रीति से श्रांखें बन्द करे 
लेटा रहा | पहिले तो कमलेश मुझे जगाने 
के विचार से खांसी फिर पतली गोरीगोर 
उ गलियोंसे मेरे माथे पर दवा मलने तगी। 
मेरे वालों में लम्बी-लम्बी उ गलियां भी 
उलभाई । में अधिक देर मोन नह 
सका और झट कमलेश का हाय प्र 
बोला--'रहने दो कमलेश |” 
“तो मंगवाया क्‍यों था १' 
“वेह तो केवल तुम से मिलने 


एक बद्दाना था | मुझे तो कमलेश तुझ |, 


प्रमामृत की प्यास है |? 
“चुप, माताजी सुन लेगी तो! 
' “लुट जाये बला से! में जो धश 
हू! 
'उमड़ी हु 
से सहारे लेकर क्या करू गी ! र 
मैं | तिनके भर का सहारा कप १ 
“राप अमीर आदमी जो हरे! 
“कया अमीरों के पास हृद प 
होता या उसमें प्रेम की पीर नहीं होती। 
“सतर कुछ होता है । दर्द रीती 
परन्तु दवा नहीं होती |! | 
“तुग्हारा क्या मतलब है क. 
“तलब यही कि बड़े ग्रादमि 
प्रेम नदी के. बहाव के समान ददता 
श्रमीर व्यक्ति प्यार कर सकता *, 
उसकी पीड़ा सहन नहीं कर सकता | र, 
क्ष नहीं समका कों) 
कही |! उब 
भमान लीजिये, कलमा १ _ हा 
श्राप को मेरे बोलने को रोक । द्रा 
मेरे कारण यह नाराजगी मोर्ल. 


डू नदो में ग्रापं जैसे त्निकं 


प 
यदि ऐसा है तो चलिये मात २ | 


Ri वस्तु नं 
देते हैं। प्रेम कोई बुरी १ दी र 


लुक-लिप कर करने बाली , द 
बुरी कहलाती है | चलिये। 
[ शेष, ४४ १६ 


उठ 
पर ] 


उही श्रधिकाः 
बरेण्ट पर द 
बनकर सजा ' 
मुख्य जेलर ' 
दृष्टि से शान 
केद्रीकरण 2 
सता है। : 
म उसका प्रम 
शाही के भव' 
बाता है | 

इस बार 
बंगलानुमा वा 
हुई गोरा वार 
यद्यपि स्थान 
श्रधिक | मः 
फ्लेश लगे ह्‌ 
बना होने के 
भी थोड़ा बहू 
बार एक नई 
श्रन्तारी भी ६ 
कहते हैं कि 
मनुष्यों में एव 
का भाव पेदा 
जेल के सहवा 
सतार की कर 
सहवास में मेर 
देखा है। जि 
समझ कर । 
सहवास ने उन 
हैप प्रगट किर 
च्छ श्रोर 
परु डाक्टर 
डे गुण यह 
समाप जाओ, 
उतना ही शर 
उनके साथ ३ 


| ऐकरहे | इ 


मं उनके प्रति 
भावना थी, च 


f लगा तेग) 
वर से प्राधा 
! ही दूध तेक 
ने में मेने सुगा 
। थीं किलो के 
[ला आना श्र 
। वांशं उम्र 
की भांति नाइ 
की श्रावाज हुन 
राख बन्द के 
लेश मुझे जगाने 
पतली गोरी'गोरौ 
दव। मलने बगी। 
। उ गलियां भी 
देर मोन नर 
रा का हाथ पह 
रा |? 
गा १? 
[ से मिलवे झर 
कमलेश तु, 


लेंगी तो! 
में जो प्व 


राप जैसे तिरे 
णी ? 

सदारा कयो! 
पी जो हरे! 
यास हृद्य 
र नहीं होती! 
| दर्द होता 


त है कमलेश ! 
डे ्रादमिय 
इमान होती 
सकता है 


ET I ee oO OO 2] 
१६३२ के सत्याग्रह श्रान्दोलन में 
हम लोग दिल्ली की जेल में पहुंचे 
द बहा के वातावरण जि बहुत कुछ 
ददता इशा पाया | सबसे बड़ा परिवतन 
हो यह «था कि प° वधावाराम का 
कार्दला हो चुका था। दूसरी ही बात 
मह थी किं दिल्ली के श्रत० मजि० मि० 
ही जेल के सुपरिल्टेन्ढेन्ट नियुक्त कर 
व गये थे । नोकरशाददी की शासन 
द्वति श्रपने उग्रतम रूप में यदि कहीं 
' दिखाई दे री थी तो वह दिल्ली प्रान्त में 
उही श्रधिकारी ने हमारी गिरफ्तारी के 
बरेए्ट पर हस्ताक्षर किये, उसी ने जज 
बनकर सजा दी श्रौर श्रब वही हमारा 
मुख्य जेलर बना । राजनीति शास्त्र की 
दृष्टि से शासन के अधिकारों का यह 
केद्रीकरण अत्यन्त दूषित समभा जा 
रखता है। परन्तु नोकरशाद्दी की घ्मृतियों 
प उपतका प्रमुख स्थान है । वह नोकर- 
शाही के भवन का श्राधार 'स्तम्म समभा 
बाता है | 
इस बार हम लोगों को उस पुरानी 
बंगलानुमा वारक में न रखकर नई बनी 
हुई गोरा वारक में रखा गया। इसमें 
यद्यपि स्थान कम था, पर आराम 
श्रधिक | मकान हृवादार था टट्टियों में 
फ्हेश लगे हुए थे और एक कोने में 
बना होने के कारण जेल की बदबू से 
भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था। इस 
वार एक नई बात यह थी कि डाक्टर 
्रन्सारी भी हमारे साथ ही बन्द थे। 


ऋते हैं कि श्रधिक समीप रहने से 


मनुष्यो में एक दूसरे के लिये तिरस्कार 
का भाव पेदा हो जाता है। इसी कारण 
जेल के सहवास को मनुष्य के श्रादर 
सार की कसोटी कह सकते हैं, जेल के 
सहवास में मैने बड़े-बड़े बुतों को टूटते 
देखा है । जिन्हें जेल के बाहर देवता 
सम्झ कर पूजा जाता था, जेल के 
सहवास ने उनके चरित्र का ऐसा गन्दा 
रप परार किया कि स्वयं-सेवक तक उन्हें 
पुक्चे और जलील समभने लगे। 
परु डाक्टर ग्रन्सारी के चरित्र का सब्रसे 
पेड गुण यह था कि जितना ही उनके 
समीप जाग्रो, उनके ग्रति आदर-भाव 
उना ही अधिक बढ़ता था । दभ लोग 
उनके साथ जेल में केवल तीन सप्ताह 


पेक रहे | इन तीन सप्ताहों में मेरे मन 


१ उनके प्रति जो प्रेम और ग्रादर की 
भवना थी, बह सौगुनी हो गई । उनकी 
कि दन की तरह खरी थी ओर 
५. पज्जनता हीरे की तरह उज्जजल 
और ठोस थी | एक बड़ी ब्रात यइ थी 
१ उनके जीवन में बनावट नहीं थी। 
5 रेम सब में आयु और योग्यता दोनो 


बडे थे व 
१... परन्तु वह एक क्षण भर के 


भी यह अनुभव नहीं होने देते थे 
के देम उनसे छोटे ह) उनके रात-दिन 
र श्रौर बातचीत में कभी इस 


'दैन्ट की जेजे में, 


मेरे जीवन की भॉँकियां 
= ` 


मजर फजलुद्दीन ओर संट्रल जेल 


४९ 


[ श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 


रे 


बात की बू नहीं आने पाती थी कि वह 
देश के सर्वोत्कृष्ट चिकित्सक और प्रमुख 
राजनीतिज्ञ नेता हैं। उनमें न श्रकड़ 
थीनबू। 

एक दिन ब्योढ़ी से सुचना आई कि 
मोलाना शोकतलश्रली, डाक्टर ग्रन्सारी 
से मिलने ्राये हैं । मौलाना शौकतश्रली 
श्रपने को केवल मारत का ही नहीं श्रपितु 
संसार के महापुरुषो में प्रमुख व्यक्ति 
मानते थ | उन्ह बहुत भारी श्राश्चर्य 
हुश्रा, जब डाक्टर अन्सारी ने उन्हे कइला 
भेजा कि आपने कोम के साथ गद्दारी 
की है, इस कारण में आपसे नहीं मिलना 
चाइता | इम लोगों ने भी डाक्टरजी से 

कहा कि श्राप मिल लीजिये, देखिये वह 

क्या कहते हैं ? परन्तु डाक्टरजी अपनी 
बात पर अटल रहे | मौलाना शौकतश्रली 
को अपने जीवन में एक बार दार मानकर 
ओर छोटा-सा मुंह लेकर वापिस जाना 
पड़ा | 

मेरे स्म्रति-पट पर डाक्टर श्रन्सारी 
के संस्मरण इतने गहरे अक्षरों में अकित 
हैं कि यदि में अपनी लेखनो को यत्नः 
पूर्वक न रोकू तो यह लेख उन्हीं में 
समाप्त हो जायेगा | उन्हें दूसरे श्रवसर 
के लिये छोड़कर में इतना दी लिख कर 
आगे चलता हू कि १६३२ “के तीन 
सप्ताह जो हमने दिल्ली जेल में काटे, 
डाक्टर ग्रन्सारी से सम्त्रम्ध रखने वाली 
स्मृतियों से इतने अधिक भरे हुए हें कि 
उन्हें एक दूसरे से श्रलग नहीं किया जा 
सकता | 

[२] 

श्राखिर दिल्ली में प्रतीचा का समय 
समाप्त हुआ और दूसरे जेल में जाने की 
तैयारी होने लगी । इस समाचार ने हम 
लोगों में बहुत इलचल वेदा करदी कि 
इस बार ए और बी क्लास के सब राजः 
नेतिक केदी मुलतान के न्यू सेन्ट्रल जेल 
में भेजे जायंगे। न्यू सेन्ट्रल जेल मुलतान 
अपने सुपरिन्टेन्डेन्ट मेजर फजलुद्दीन के 
कारण पञाब भर में मशहूर या । मेजर 
फडलुद्दीन का सभी कुछ चर्चा के योग्य 
या । मध्यम कद्‌ या, रग ऐसा कला था 
झि तवे से उपमा देने में त्युक्त हे 
दोष नहीं आ सकता था। शर ॒ खून 
गठा हुआ्रा था। चलते हुए गरदन ह 
कमर में जरासी भी लचक नहीं आती 
थी। जिस समय वह जेल के दौरे को श्राता 
या तब कोट, पेस्ट और हैट पहले,बांगा कुर 
दांये हाथ में पुलि 


की छोटी रेव्यूजेशन स्टिक, गन बिल्कुल 


श्रकड़ी हुई श्रौर चेदरा मृट्री की तरह 
बेधा हुआ | इस हुलिये को देखकर यही 
कहने को जी चाइटा था कि यद्व मनुष्य 
नहीं है, बल्कि लोदे के कल्नपु्जों का 
आदमी है जो चावी के बल पर घूम रहदा 
हे | मेजर के बारे में तरह तरइ की बाते 
मशहूर थीं) कद्दा जाता था कि उसके 
बांये हाथ में हमेशा भरी हुई विस्ठील 
रहती है | वद्द भी प्रसिद्ध था कि दांये 
हाथ में जो छुड़ी है उसमें लोदा मरा 
हुआ है। रंग के बारे में आम केदिवाँ 
की यह राय थी कि वह काली बूट पालिश 
से मिलता है। इन सब प्रसिद्धियो से 
यह परिणाम आसानी से निकाला ज 
सकता है कि मेजर फजलुद्दीन बहुत ही 
कठोर श्रौर प्रिय श्रफसर समका जाता 
था। दिल्ली के कुछ राजनेतिक बन्दी 
१६३० में उसकी जेल में रद्द आये थे। 
उनमें से बहुत सों को मेजर ने इथकड़ी 
वेड़ी की सजा दी थी। ऐसे अफसर की 
जेज्ञ में जाने पर हम लोगों में मानसिक 
इलचल दोना स्वाभाविक द्वी था। 
आगामी संघ की स्म्मावना से प्रायः 
समी ने दिल्ली से ही श्रास्तीने चढ़ा ली 
थीं। 

मुल्तान जाने वाले पहले जत्ये में 
मौलाना श्रारिफ भी ये | मौलाना आरिफ 
उन इने-गिने मुसलमान राष्ट्रमक्तों में से 
थे, जो परीक्षा में कमी श्रनुत्तीण नहीं 
हुए । देश के इर प्रकार के कार्य में वह 
हमेशा सिपाहियों की अ्रगली पक्ति में 
दिखाई देते ये । यू शरीर से वह बहुत 
ही दुबले-पतले थे, देखभाल से मालूम 
होता था कि किसी ने बांस के ढांचे पर 
खद्दर मंद दिया हो | वद शावर भी थे। 
एक बड़ा उगाल्दान और मसनद जेल 
में भी उनके साथ रहते थे | पान के तो 
वह दीवाने थे। जागते हुए शायद ही 
कोई क्षण ऐसा दो, जर्ब पान उनके मुद 
में न रहता हो । यहां तक कि बात करते 
हुए उनके मुह में पान भरा रहना 
आवश्यक-सा प्रतीत हो गया या । वह 
कई बरस तक दिल्ली की जिला कंग्रेस 
कमेटी के अध्यक्ष रहे । उन्हें जेलवाले 
नवाब साइब कहा करते थे । 

पडले जस्ये के सात दिन पीछे दूसरा 
जत्या मुल्तान भेजा गया | में उस जल्ये 
में या। न्यू सेंट्रल जेल की डयोढ़ी में 
पहु चकर जो पहला अनुभव हुआ, उसमें 
से दो गाते विशेष रूप से' याद हैं। सब 
से पहली शौर प्रमुख बात तो यह थी कि 
इस जेल की हरएक वस्तु साफ सुथरी 


[ २६ कार्तिक सम्बत २००३ ] 


मालूम होती थी । श्रामतीर पर «बदबू या 
मकी का श्रभाव प्रतीत होला था । दुसरी 
विशेष बात थी कि हरएक काम में 
सख्ती की बू आती थी | हमारे पहने 
हुए कपड़ों की श्रच्छी तरह तलाशी ली 
गई। वकस उनकी चाबियों के साथ 
डयोढ़ी में ही रख दिये गये, ताकि इमारी 
ग्नुपस्थिति में खुब्र खोदःखोद्‌ कर 
तलाशी ली जा तडे । 

मुल्तान का न्यू संट्रल जेल अन्दर से 
चुत खुला दै और दंग से बना हुआ 
है | जेल के बीचॉबीच लम्बा चौड़ा बाग 
है, जिसमें घास के कई अच्छे मेदान हैं| 
'ए? और तरी? क्लास के राजनेतिक 
केंदियों को अलग अलग बारकों में रखा 
गया था । जबर मै श्रपनी बार में पहुँचा 
तो वद्दां पढु चा, जहां पंजाब श्रौर दिल्ली के 
कुछ भाई पहुच चुङ थे । कांग्रोंसी 
केदियो के श्रतिरिक्त जमीयत और श्रइरार 
पार्टी के मौलाना मी विद्यमान थे। 
मौलाना दाऊद गजनवी को मैंने पडले 
पहल व्ही देखा था । वहां की मण्डली 
में उनका उपनाम बिएंदी का लोटा? रखा 
हुश्चा या | मुके बहुत दो ग्राश्चर्य हुआ 
जब मैंने श्रखत्रारो में यद्द पढ़ा कि यह 
पंजाब की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के 
श्रध्यक्ष चुने गये हैं | यद्द चुनाव सदस्यों 
ने किया दो या कांग्रेस के दाई कमाणड 
ने, चुनाव करने वाले की विवेकशुन्यता 
का ही परिणाम था । विचारों की स्थि- 
रता मौलाना दाऊद गजनवी की खा ठिवत 
थी] 


मुझे 


sh 


, (३) 
में यह नहीं जानता कि मेरे जेल के 

साथियों ने यह निश्चय मेरे वहां पहु चने 

से पूव दी कर ज़िया था या मेरे पहुँचने 

पर किया कि मुझे दोनों बारगो का अस्ये- 
दार बना दिया जाये । जेल में जत्येदार 
बनना बढ़ी मुसीबत का काम हे | मेरे दो 
एक मित्रों ने मुके सावक्षन करते हुए 
मुके जत्थेदार बनने से रोकने की चेश मी 
की, परन्तु मैंने अपने आशावादी सहज 
स्वभाव के अनुतार उत्तर दिया कि पहले 
तो कठिनाई उत्तन्न दी न दोगो और बदि 
होगी तो इल कर लो जायगी | व्यर्थ में 
श्रनिष्ट की अ्राशंका यों को जाय ? जत्ये- 
दार बनना था कि चारों ओर से जेल के 
प्रबन्ध की शिकायतें आने ल्ग । केदी 
को शिकायत न हो तो जेल ही क्या ? फिर 
वह तो मेजर फजलुदीन का जेज्न था| 
इन सात आठ दिनों में दी असली शिका- 
यतोके ढेर इकटूठे दो गये ये । “बी क्लास 
के कैदियों के, घर के कपडे, इजामत बनाने 
का सामान, किताबें, लेखन सामग्री और 
ताश श्रादि मनोरंजन की चीजें तक 
ड्येढ़ी में रख ली गई थीं। इभारे फाउ- 
न्टेनपेन्‌ भी रोक लिये गये ये) गजब दो 


यह हुआ कि मोलाना श्रारिझ हठवी का 
पानदान और उगालदान भी वारक में 


नहीं जाने दिया गया । जेल में जाकर ज्ज 


HEN अर्जुन ( साप्ताहिक ) 


पिचक कर झापस में मिल गई मालूम 
होती थीं और बोलने की शक्ति लगभग 
५ जाती रही थी, क्योंकि सात दिन से पान 
नहीं मिले ये। मौलाना दौवारों से चूना 
है खुरच खुरच कर श्रपनी जीम के व्यसन 
Biss को पूरा र रहे थे, उनकी यह दश देल 
कर एम लोगोकी श्ांखोंमें श्रांसू ग्रा गये | 
मौलाना फञलुद्दीन ने जेल में पानदान 
हु जाने की इजाजत न देने का कारण यह 
। बतलाया. था कि पान के थूकों से मेरा 


४ j 

॥ ' जेल गन्दा हो जायेगा श्रौर पान जोवन 
एर के लिये कोई जरूरी चीज भी नहीं है, वह 
ढु Sb तो एक श्रय्याशी की चीज हे | 

| री श्रन्य शिकायतों की सूची भी बहुत 


लग्बी थी खाने में घी, आय श्रादि जो 
शे सामग्रा काम में लाई जाती थी, वह बहुत 
| ही रद्दी श्रौर मेल से भरी 
क चिट्ठी लिखने के लिये, यहां तक कि 
' शिकायत लिखने के लिये भी कागज श्रौर 
‘i कलम विशेष रूप से परेड के समय जेलर 
से मांगने पर.ही मिल सकते घे, यू तो 
] इर एक बारक में नहाने के फव्वारे 
ने (शांवर बाथ ) लगे हुए थे, परन्तु वह 
बन्द ही रहते थे। खाना बनाने वाले 
मशक्कती खाने के समय से घन्टों पहले 
खाना तैयार करके कोटरियों में बन्द कर 
दिये जाते थें | दोनों बारगों की सम्मिलित 
सभा हुई, जिसमें निश्चय किया गया कि 
यह सब शिकायते लिख कर सुपरिनटेन्डेन्ट 
साहब के पास भेजी जांयं। भेजने का 
काम जत्येदार की हेसियत से मेरे सुपुद 
किया गया । 
[४] 


मैंने जेलर से विशेष दरख्यास्त करके 
लिखने का सामान दफ्तर से मंगवाया 
श्रौर एक छोटा-सा शिकायती पत्र सुय- 
रिटेन्डेन्ट साइबके नाम लिख भेजा जिसमें 
संक्षेप से १०-११ शिकायतें लिखी हुई 
थी । जिस दिन यह पत्र दफ्तर में भेजा 
गया, उससे श्रगले रोज प्रातःकाल ७ बजे 
जेल के बढ़े घन्टे ने एक टंकार बजाई । 
सब्र को मालूम हो गया कि मेजर साहन 
तशरीफ ला रहे हैं । थोड़ी देर में हमारी 
बरक के दरवाजे से लम्बी लाम्बडोरी 
घुसती दिखाई दी । सम्रसे श्रागे चाबियों 
के गुच्छे सम्गाले हुए लम्री दाढ़ी बाला 
हेडवाडर, उसके पीछे कई सिपादी और 
नम्ररदार, इस सेना की संरक्षा में मेजर 
फजलुद्दीन उनके साथ एक छुत्रधारी, 
; जो हाथ, में बहुत बड़ा छाता पकड़े 
हए याश्रोर मेजर साहब को धूप से 
| बचांता था | मेजर साइब पीछे जेलर, 
एसिस्टेन्ट जेलर और श्रन्य सिपाहियों की. 
लाइन थी जो उप चतुरंगिनी सेना को 
पूरा करती थी ! वार्ड के सब्र लोग टंकार 
सुनते ही इधरःउधर फैल गये थे, कोई 
नहाने चला गया तो कोई कोठरी से दूर 
' खड़ा होकर दांतन करने लगा । मेजर 
९ रियों के सामने श्राकर पूछा 


~ mM NMA 


$ मौलाना से मिला तो उनकी गाले 


प्रोफेवर इद्रः की गेल कोनती है? 
हैडवार्डर ने भाग कर मेरी सेल में झाका 
और श्र्ज किया कि हजर रोल तो यह है 
पर कैदी श्रन्दर नहीं है। इस पर एक 
ग्रसिसरेत्ट जेलर भागा हुआ्रा मेरे पात 
गया, उसने फे सूचना दी कि जल्दी 
चलिये मेजर साहब श्रापक। इन्तजार कर 


डे 
रहे हैं। 
में नहाने के करडे 'वगज्ञ में दबाये 


हुए. घेतकल्लुफी से मेजर साह के 
सामने जा खड़ा हुय्रा | फिर इममें इस 
तरह बातचं त हुई । मैंने पूछा “कढिये' 
मेजर साहब का पारा काफी ऊचा जा 
चुका था। आपने कोई आवश्यकता न 
होते हुए भी पूछा, “याप ही प्रोफेसर इन्द्र 
हैं? शायद उन्हें यह सन्देह हुश्रा कि 
यह धोती कुर्ता-पहनने वाला ग्राटमी 
प्रोफेसर कैसे कहला सकता है ? मेने 
उनकी शांका का निवारण करते हुए 
सुहा ` 
जी हां, में ही प्रोफेसर इन्द्र हू ।? 
मेजर साहब ने जेत्र से मेरा लिखी 
हुई शिकायती चिट्टी आपने लिखी है । 
मेने उत्तर दिया, 'जी' | आपने जो 
शिकायतें लिखी हैं वह बिल्कुल गलत हैं । 
आपने लिखा है कि खाने की चंःजं 
बिल्कुल रद्दी हैं | जेल मैनुग्नल के मुता वर 
हमारा फज है कि हम केदियों को खाने 
लिये ऐसी चजें दें जो इन्शान के 
खाने के लायक ( Fit for human 
consnmpto]॥ ) हो | इम केदयों को 
ऐसी चज खांने को देते हैं। यह बात 
छुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, परन्तु 
मैंने श्रत्यन्त शान्तभाव से उत्तर दिया, 
“वह चीजे इन्सान के खाने के लायक हैं 
या नहीं यह तो तमी मालूम हो सकता है 
अगर श्राप उन्हे कुछ दिनों तक खाये ।? 
इस उत्तर पर त्रासपास खड़े सभी 
लोग हंस पड़े | इत समय हमारे वाड के 
के प्रायः सत्र भाई उस जगह इकटे हो 
चुके थे | मेजर साइव के सामने बड़ी 
कठिन समस्या श्रा गई । मेरे उत्तर से 
उनका जो हल्का सा-श्रपमान हुग्ना उसके 
साक्षी जेल के तत्र श्रधिकारो और नम्बर- 
दार तक बन गये । अब उनके सामने दो 
ही मागे थे या तो मुझे सजा देकर सुपरि- 
न्टेन्डेन्य की मान*मर्यादा की रक्षा करते 
या “पहले बन हुए प्लान के, श्रनुतार 
बाकायदा रिट्रीट करते हुए मेदान से भाग 
निकलते | मेनेजर साइबर ने दूसरा रास्ता 
ही चुना । बड़े कोस से भरी हुई श्रावाज 
में हुक्म दिया, 'केद को दफ्तर में हा जर 
करो ।? श्रौर एक दम 'राइट-एवाउट टन? 
हो गये | काफजा जेसे श्राया था, वेसे हो 
वापित हो गया | मेजर साहब का क्र'ध 
श्रौर दरड मशहूर दी थे। मेरे साथी 
मुझे एक महीने के लिये ब्रिद।ई देन में 
लग गये, क्योंकि उन्हे निश्चय था कि 
मुझे एक म॑ने क॑ हथकड़ी वेड़ी शोर 
बंद कोटरी से कम सजा नहीं प्रिलेगा । 
( श्रपूर्ण ) 


ल लिन को खाज का अटयत वी [aN ~ 
भारतीय ऋषियों को खोज का 


(९ ha Le | 
एक आश्चर्यजनक घटना -- रोगी के पति की आप बीगी 
मेरी स्त्री श्रनेक दिनों से बीमार थी, आखिर डाक्टरों ने 'तपेदिकः ५ 
रोग बतलाया, 'तपेदिक' का नाम सुनते ही होश इवास उड़ गये । ग्रन्त गे इ 
एक्सरे करके दोनो फेफड़े खराब ( गल ) जाने की बात कहकर मुके आदेश पि 
रोगी १०-१५ दिन का मेहमान है । इसको श्रस्पताल से ले जाश्रो और कितो भाई 
कमरे में रख दो | कोई इतके पास न ग्रावे, इसके थूक श्रादि से बचाव रखो | रतो दोनों 
होकर उसको घर ले श्राया । ८ | तक माम 
फिर क्या हुआ--अखबार 'मिलाप? में मने श्रापकी दवा जबरी का | | मुंह तक कोई 
देखा | दिल ने कहा कि जहां सेकड़ो रुरया हकीम डाक्टरों की भेंट चढ़ा चुका हू, प्‌ | को उसके ` 
भी खर्च करके देख लू | रोगी ने कहा कि जब डाक्टरों ने यह कह दिया है कि देंगे | मई थे श्रौर 
फेफड़े खराब हो चुके हैं ्रौर में १०-१५ दिन की मेहमान हू तो व्यथे क्यों खर्च झे || ि ययमा ने: 
हो, मुझे श्रव परमात्मा पर छोड़ दो। परन्तु दिलने न माना श्रौर तुरंत न || होड़ दिया । 
न° १ का श्रार्डर दे डाला । पांचवें दिन ही पार्सल पहुंच गया श्रोर विधि के श्नुषा | मोहन बावू 
परमात्मा का नाम लेकर ग्रौषधि शुरू करा दी गई ।फिर क्या हुआ--बही श्राएक | मांगने पर भी 
जनक चमत्कार | जिस रोगी के बारे में डाकटरों ने मोत का फतवा दे दिया या, प्र | समय गिरीश 
६ मास तक बराबर इलाज करने पर भी बुखार न गया था, श्रासाम बङ्गाल की शक्ति. | बारी बढ़ती 
शालीश्रौषधि 'जत्ररी’ ने दस दिन में ही अपना चमत्कार दिखा दिया, बुम्तरर बरिल | ऋत ही ग 
जाता रहा । जो रोगी चारपाई से उठने लायक न था, शरीर में रक्त का संचार होने ल्ग हि श्रव उनके 
और दिल में पहले की सी उमंग पेदा हो गई, दिल में पूणं रूप से विश्वास हो गय | | इससे व 
कि “जिस दवा ने इतनी जल्दी ऐसा चमत्कार दिखाया हे-क्यों न स्त्री को एकत | गिली | इसे 
वहीं लेजाकर पूर्ण रूप से परीक्षा कराकर आगे को इलाज का. प्रत्रन्ध किया जावे | मे बनती हो ।' 
स्त्री की भी यही राय हुई । फिर क्या हुआ -- जित रोगी में चारपाई से उठने राधा किर 
शक्ति न थी हजारों मील रेलकी यात्रा करके जगाधरी? ग्रा गई । यहांपर पूर्णरूपसे श्रद्धौ सुनती रही । १ 
तरह परीक्षा करके ्रागेके लिए औषधियों का प्रबन्ध हुआ, यथार्थमें कार्यालयका बलक | गे सहानुभूति १ 
प्रशंसनीय है | रोगीकी तन्दुरुस्ती दिनपर दिन बदलती गई ओर अब परमार इ | _ इसी समः 
कृपा से बिल्कुल. ठीक हो गई है | मैं ही नहीं--बल्कि मेरा तमाम कुट्धम्त्र कार्यालय हे | शि: के 
कृतज्ञ हैं जिसने मेरी स्त्री कां काल के गाल से बचा लिया | यह ऋषियों के रके 
सींचे हुए आयुर्वेद शास्त्र की पूर्ण सफलताका चमत्कार है । उपरोक्त घटना सरव 
करतारसिंह इण्डियन मिल्ट्री हस्ताल, करांची के साथ घटी । 
पाठक बृन्द्‌-यह एक नहीं । पचासों सैकड़ों ऐसी घटनाएँ हो चुकी हैं और म॑ 
देखिये -(१) लाला काशोप्रसाद देश्य दारानगर (इलाहाबाद), (२) बाबू मुन्नातात 
स्टोरकीपर सिम्यावली शुगर मिल पो० बक्सर (मेरठ), (३) बाबू रामसिं घर नं" ६! 
रीटामन्डी (देहरादुन), (४) बाबू गजपतराय रिटायर्ड सब्र रजिस्ट्रार (मधुरा), श्रा 
सैकड़ों सञ्जनों का यही कहना हे कि श्रासाम बंगालकी शक्तिशाली ्रौपधि “तर 


| क 
डाकरे | दह थी | पि 
पति शंकाश लि 

[त शोभ 
पच 


लागा! 


शोभा के 
'ठीक. है, 
` 'ग्रच्छा, त 
जल्दी ही 
नहीं अर 
करो | में वहां 
अकर करुण] 
शोभा की कोठर 


दवा नहीं, बल्कि यथार्थ में रोगी को काल के गालसे बचाने वाली ईश्वरीय शकि | निल जः 
है । श्रत्न तो परमात्मा की कृपा से मिल्द्री अस्पताल 'श्रौथ? ( पूना ) रुडकी (बूर 4/| उठो, श्र 
कराची आदि स्थानों में भी 'जत्ररी” के गुणों का डंका वज रहा है, पचासों रोगी पेम | क्यों !! 
करके लाभ उठा रहे हैं। नी 
तृ, टी. ~ क्‌ he 2 अम्मी > इसम क्या 
(8३) तपेदिक-ओर पुराने ज्वर वालो- | "हल 
अब भी समझो-यदि आप स्र तरफ से इताश हो चुके हतोएक | पर 
“ज्रौ? को परीक्षा करें। ३ | ~ “र कुछ = 
सेकडे हकीम, वेद्य, डाक्टर अपने रोगियों पर व्यवहार करके नाम पेदा कर ह ने दो |? श्र 
श्रनेक श्रादमी तार से श्राडर देते है--तार तथा पत्र के लिए थोड़ा सा "७ ४] रे ग्रासन उठ 
(जगाधर्स) (7900 ००४०१॥०॥) लिख देना ही काफी है | मूल्य इस प्रका हए अनिल उस 


“जबरी स्पेशल नें० १ श्रमरों के लिए, जिसमें साथ साय ताकत को बढ़ाने वो षा राधा ने ए. 
सोना, मोती, रश्रक रादि मूल्यवान मस्में भी पड़ती हैं मूल्य पूरा ४० दित पी पालक का 


NN कै ~ श्‌ हि 
७५) रुपब्रा नमूना १० दिन के लिए २०) रुपया 'जत्ररी? न० २ जिस्म रा है| है और थोर 
वान जडी बूटियां हैं पूरा कोर्स २०) रुपया १० दिन ६) महसूल दि र र्ड | ३ SN 
श्राडर में ्रलबारका हवाला तथा नं० १ या २ साफ साफ लिखें । हि प्रा Ea | 
देकर रोगी की जान वचावे, १० दिनमें ही श्रदुभुत- चमत्कार दिखाई देगा | भोजन कर 
करने के लिये जगाधरी? आडर दें । ड क्र । श्रौर 
रायसाहव फे० एल० शमां एएड सन्स, रईस एण्ड i ( म 
2 र ५४ ज्‌ | गाम 
(रे) शिलांग आसाम] या पंजाब आफिस 7 (३) शिलांग (आसाम] या पंजाब आफिस जगा5 | राचा याद 
a ठ 
| , ०१७. 


वीर अर्ज न' सासाहिक में विज्ञापन देकर लाभ 5 


ar. Digitized byeGangotri 


४ बोर अड न ( 


रकार हि en) EE गतांक से श्रागे ) 

ग “शोमा की श्रनिच्छा होने पर भी 
पप बीवी रा के पिता ने इसका विवाह उसी 
दिकः ( | 5 जर दिया | दोनों के बीच बनती 
त में गो) | दर थी। किर गिरीश बाबू शोमा के 
आदेश दिया रा | ति शंकाशील मनुष्य ये, इतसे विवाह के 
र 'किती | चात शोमा को सुख नद १ मिला । 
व रखो | लाब | फिरतो दोनों घरॉ में युद्ध शुरू हो गता 

र्वं तक मामला बढ़ा कि एक दूसरे का 
बरी का ब्द | मुह तक कोई नहीं देखता या। शोभा 
डा चुका हू', श्‌ ठी उ्त्करे सात सुर मायके भेजते 
या है कि दे नहीं ये श्रीर वेमनस्प इतना बढ़ गया 
थ क्यों खर्च इते |. कि शोभा ने भी पिता से सत्र र सम्बन्ध 
गीर तुरंत होड़ दिया । उसके गहने श्रादि राधे- 


रोहन बाबू ने श्रपने कब्जे में रखे; 
मांगने पर भी पुत्री को नढॉ दिये। इसी 
प्रय गिरीश बाबू बीमार पढ़े और 


दिया था, श्री 3. हो 
पारी बढ़ती गई ओर एकाएक उनका 


ज्ञाल की शक्ति र ५ हे 

, बुखार बिल | बहन हो गया | शोमा र जान पड़ा 
संचार होने ल िश्रब उनके जीवन में केसी को रस 
विश्वास हो गय ग्‌ | इससे वह रातों रात घर से भाग 
स्त्री को एकत्र निकली | इसके बाद की बात तो तुम 
कया जावे | गे बनती हो | 

थाई से उठने के राधा किंकतज्य विमूढु-सी ये सत्र बातें 
पूर्णरूप श्च सुनती रही । शोभा के प्रति उसके मन 


में सहानुभूति की एक लहर पेदा हुई । 


र्यालयका सतू _ डर 
इसी समय अनिल ने रसोई में 


प्रन परमातमा डी 


म्त्र कार्यालय हे | सो: क्यो; क्या हो रद्दा है? 
यों के रक्त हे शोभा केषी है ? राधा ने पूछा। 
घटना सरदार ठीक. है, सो रही है ।? 


` ग्रच्छा, तो तुम भोजन कर लो न ?? 


की हैं र म॑ | जल्दी ही क्या है? 


बाबू मुन्नालात नही अनिल बाबू तुम भोजन 
{दृ घर नं" ६! | अलो | में वहां वेठती हू ।' और ऐसा 
(मथुरा), हि | भेर करुणा वहां से उठी और 
्रौपधि जर | गोमा की कोठरी की ओर चलदी । 
एवरीय शहि |` श्रनिल जमीन पर ही बैठ गया । 
ड़की (यू पी) | उठो, श्रनिल बाबू !? राधा बोली | 


क्यों १ 

क्यों १ नीचे बेठना चाहते हो १' 
इसमें क्या इज है १? 

नही, हज कुछ नहीं, पर ०४“ ८ 
पर ट 


चासों रोगी पेव 


| 

पर कुछ नहीं; यह टाट का टुकड़ा 
हे 2 टे 

[ कर ९ की न्ने दो |! ओर राधा ने कॉने में से 


ता. पता है| झे रासन उठाकर वहां बिछा दिया | 
इस प्रकार पाहिल सि आम तळ सणा 

क्ति ले उसके ऊपर बंठ ग्या । 
बढ़ाने हि | गधा ने एक थाली में रोटी और 
४० दिन (पालक का शाक तथा उड़द की दाल 
में १३|| और धमे से थाली श्रनिल की 
दि श्र ढं कु » परकाई | फिर भवयं अपने श्रासन 
| दुखत ह. | (वेठ गई | 

हद i ts 
गा भोजन करो ।? 

za ON 2 

SN शृ र । और अनिल ने भोजन करना 
वकर या | 

४) नमते: > > व 
गारी od 'मते-जीमते अनिल को दावे! 
hs पघा य्‌ र ड 

ठाद गाडे द ग्राई । कुछ भी हो पर 
[भ 3९" (कह. में उसके लिए कितना 


या री 


१ कितने स्नेह से राधा 


साप्ताहिक ) 


हमारा घारावाही उपन्यास 


गंगा 


जल 


[ ले०-- ण प पा कक MN ] 


शोभा विधवा हो गई 


तट पर चली गई । उप्तके भाई 
उसको खोज लिया । 


ऊकोसिल्वीयी र दर यूज 7 खिलाती थी और एकाएक उसे 
5 रात्रि का दृश्य स्मरण आया | राधा 
ने मोजन की सम्पूर्ण तेबारी उसके लिए 
की थी और उसको - एकाएक आगरा 
जाना पड़ा और वह भोजन किये बिना 
दी ग्राठ श्राना सामने द्राल 
था। 

श्राज एकाएक भ्रनिन्न 
उस व्यवद्दार के लिए लज्जा 
क्या राधा के प्रेम का उत्तर आठ आना 
मात्र | यदद विचार ग्राते द्वी उसे अपने 
ऊपर तिरस्कार की भावना होने लगी; 
आज वही राधा है जो इतने प्रेम से 
श्रौर इतने स्नेह से उसकी सेवा-सुश्र पा 
में लग गई है | आज इस ग्राम में” राधा 
न होती तो उसको कया दशा होती? 
उसका हृदय मानों इन सुव ग्रइसानो से 
दवने लगा | वह राधा की तरफ देख 
भी नहीं सका । 


को अपने 
दोने लगी । 


और उस्ती समय सामने बेटी हुई 
राधा भी उसी रात्रि वा विचार करती 
थी । यही है अनिल बाबू । इनके लिए 
मैंने कितनी तेवारियां की थो श्रोर कितने 
स्नेह से भोजन बनाया था । और **”“** 

राधा |? एकाएक वद बोल उठा | 

राधा ने ग्रनिल क॑ तरफ देखा | 

“उस दिन रात--मुके श्रकस्मात 
चला जाना. पड़ा था 

पर अ्रंधिक वह नहीं बोल सका 

राधा की आंखें भी न जाने क्‍यों 
छुलछला आई श्रौर उसने साड़ी के छोर 
से उनको पोळ, कांपते स्वर में पूछा-- 
"शाक दू क्या १? 

पर अनिल ने जवात्र नहीं द्या । 

राधा ने शाक श्रौर रोटी परसते हुये 
कहा--'यह सब में जानती हू अनिल 


जातु ! CS > टर 
और इन शब्दों से मानों श्रनिल का 


भार हल्का हुआ 


वह बोला 3 
गधा १ उस रात का मूल के लिये 

तो मुझे see : 
दू क्या?श्री 


“निल बाबू ! ददै दू ग 
मा में इती ह | मो ऐप च 
उठी और बगल की कोठरी मे ते दही की 
हांडी ले आई र एक दोने हम स्फेद 
गाढ़ा ददी निकाल ग्रनिल Mp 

ग्रनिल के भोग्न कर लेने के द्‌ 


राधा ने कहाण 


चल दिया * 


ओर अपना अन्धकारमय अत्रिः 
देखकर काली राठ गरसय भविष्य 
५खकर काली रात में जङ्गल की ओर प्राणत्याग 


॥ के लिए गङ्गा के 


अनिल ने करुणा को साथ लेकर 


, निल बाबू ! तुम श्रत्र जाओ 
ओर करुणा जोजो का जल्दी खाने को 
मेज दो | मुझे भूख लगी है ? 

जत्र करुणा भोजन करने श्राई तब 
उसने देखा कि राधा के मुख पर सवेरे 
कासा आनन्द नहीं; पर एक प्रकार दी 
वेदना और आद्रता दिखाई देती है । 
इसका कारण वह समक नहीं सकरी । 

चुपचाप दोनों खाती रद्दी | 

संध्या देते-द्दोते शोभा की तबियत 
में फक पड़ने लगा और श्रनल को मी 
लगा कि शोमा को दो-एक दिन में 
बिल्कुल आराम हो जायगा | दूसरे दिन 
सवेरे तो उसकी तब्रीयत बहुत टक थी | 
अनिल को वह पहचान सकी और करुणा 
को देखकर उभने मन्द मुस्कान भी को | 

दूध पीने के पश्चात्‌ वह खाट पर 
करवट लेकर सो गई। 

उठी दिन सध्या दोते दी 
निद्रा भी आगई । 

राघा ने कहा-- 

निल बाबू | संव्या का समय है 
तुम घूम ग्राश्रो, में यहीं बेटी हू | 

मैं श्रकेला तो नहीं जाऊंगा ? _ 

“रेले क्यों ? करुणा जीजी को मी 

साथ में ले जाओ | तुम शहर के रहने वाले 
तुमको घर में घुसे रहना तो अच्छा 
नहीं लगता । 

"हीं, ऐसा कुछ नहीं, परः" =° : 

'पर-वर कुछ नहीं-तुम घूम न 
श्रा्रो? राधा ने कहा । 

“कहां जाऊंगा 
पूछा । 

“घूमने के स्थान क्या कम हैं ? इस 
श्रोर जाओ तो खेत हो खेत, गंगा के 
किनारे जाओ तो भी ठीक है श्रोर आगे 
जावे तो जंगल ।? 


उसे गइरी 


? -- अनिल ने 


“में खेतों की तरफ ही जाना 
चाहिये ।? 


== 


[ रद कातक सम्वत्‌ २००३ | 


हराकिसमके हाफकोट ओवरकोट बास्कोट 
बचकानाकोट ताज़ा माल बेहतरीन क्कालेटी 
बिल्कुल बाजवी निर्ख, रेलवे लोख 


आजा निर््ननाग मंगाबें स्टाक 


£ पश शज ऐन्ड को. कोटोंबारे कशची >: 


“च्छ्रा ! 

अनिल श्रौर करुणा दोनों पूर्व की 
तरफ के रास्ते पर चलने लगे | कच्चा 
रास्ता था धूल से भरा हुआ। दोनों 
श्रोर बड़े-बड़े खेत ये । पश्चिम में सूड 
के मुनइरी गुलाब रंग ने बादलों के दल 
का रंग डाला या ! 

कुळ बातःचीत किये बिना दोनों 
श्रागे बढ़ रडे ये । इतने में सामने से 
थूल उड़ती दिखाई दी । 

“व्या दोगा ? कदणा बोल उटी | 

“मोटर मालूम होती ह्वे |? 

“सच १? 

हां।? 

थोड़ी देर में तो मोटर का माँपू मी 
सुनाई पढ़ा । 

“क्रौन दोगा ?” 

उसी समय मोटर उनके पास आकर 
झुक गई | 

चतुथे परिच्छद्‌ 

“इलो | अनिल दे क्या ? अनिल 
के ताऊजी ने मोटर में से दवी ग्रावाज दी ! 

ओह ! ताऊजी ?? 

“हं बेटा | सत्र कुशल है न १ 

“ह्यं! 

दे प्रभो | धन्यवाद है मुके |? यह 
कद कर ताऊजी ने आकाश की ओर 
श्रपने दाथ जोड़ मोटर में से नीचे 
उतरे और ्रनिल के पास ग्रा खड़े 
3 ली. 

“चलो बेटा, इम जरूरी बात करले !? 
ताऊजी बोले । 

“घर जायेंगे ? 

“नहीं तो जल्दी क्या है ? पहले इम 
बाते करले ।? 

जी | श्रनिल ने कदा । 

“दुम बरा वही रदना अच्छा ! हम 
आते हैं! मोटर वाले को संकेत कर 
ताऊजी ने कद्दा श्रोर श्रनिल के साथ 
चलने लगे। 

अनिन्न बाबू !*करुणा ने कदा | 

भजी p 

'मैं जाती हू तो ९? 

ध्या १? 


ध्गयाप दोनों बाते करें, में रसोई को 
तैयारी करू गी ? 
“श्रच्छाः 
(क्रमशः) 


>> “> 


बंगाल र पंजाब, ये देनो प्रांत 
सन? ५७ के स्वातंत्र्य युद्ध में अन्य प्रांतों 
से पीछे रहे थे। इत कलंक को धोने के 


प्रखर बुद्धि का होने के कारण अपने 
साथियों में विशेष प्रिय थे। धनी होने 


दीर अजन ( साप्ताहिक) | 


Use ~ 


कन्हाईलाल दत्त 


ॐ 


मुजफ्फरपुर में मि० पी० केनेडी पर बम 
फेका तो समस्त बंगाल में हलचल मच 


| ध्र § 
| „ लिये वहां पर समय समय पर श्रनेकों वीर 

ह हि ही होते रहे हैं । सरदार भगततिह, यतीन्द्रनाथ, न 
| ~ मुखोपाध्याय, बटुतरेशवरदत्त, सरदार हरिः १६५७ ये चद्धनगरमें विप्लवकारी 
FS! है नामसिंह, सरदार वन्ता, कम्हाईलाल दगठन का वेन्द्र स्थापित करने गए | वहां 
FE k हह भ्त मय हैं। का संगठन दृढ़ करने के उपरांत ये कल: 
| ` बंगाल की शत्सश्यामला भूम में उलन ङे आ गए । यहां से वे चटगांव आदि 
| ||; कन्हाईलालदत्त का नाम इनमें विशेष (थानों का दौरा करते रहे। इस बीच में 
! ह 80 न है। इन्होने चन्द्रनगर की बम फैक्टरी में बम 
Lg सन्‌ १८८७ में प का जन्म कृष्ण बनाने का काम सीखा या । 
[FE जन्माश्मी के दिन हुआ | बचपन से ही हन्‌ १९०८ में जब खुदीरम बोस ने 
br हे 
॥।॒ 


पर भी ये त्याग की मूति थे । विलास- 
प्रियता इन्हे छू तक न गई थी | वह एक 


गई । चारों ओर गिरफ्तारियां प्रारंभ 
हो गई । २ मई १६०८ को प्रायः सब 


३ , कतंब्यनिष्ठ, दयावान व कमर्शल व्यक्ति प्रमुख क्रांतिकारी केंद कर लिये गये । 
; थे । प्रायः दीनःहीन व्यक्ति इनसे सहायता देश की स्वतंत्रता के ये मतवाले जेल में 
हे प्रात करते ये । इलो समय ये देशसेवा भी मस्त रहते थे। नियमित रूप से 
$ मर की झर अग्रसर हुए। इनकी समाएं होती थीं, भाषण होते ये; 
fi इनकी शिद्षादीद्ञा बंगाल थ्रौर कोई-कोई स्वाध्याय में मग्न रहते थे पर 
i वम में हुईं थी। बी० ए० पास होने के कन्हाई को कार्यक्रम बिल्कुल विचित्र था । 
| पश्चात्‌ घर वालों से यह कह कर कि मे ये दिन भर सोते और साथियों को. तंग 
4h कलकत्ता में नोकरी करने जा रहा हू, करते रहते थे | 
ड कलकत्ते चले गये पर इनके मन में तो इसी समय इन लोगों को पता चला 
ti आग लगी हुई थी । उस समय स्वदेशी कि नरेन्द्र गोस्वामी (रामपुर का) मुखबर 
: आंदोलन शांत गे चुका था, पर बंगाल हो गया है। सब्र साथियों ने उसे मुखबर 
t के नवयुबकों के हृदय में उस समय भी बनने का दण्ड देने की सोची। स्येन्ध 


उष्ण रक्त हिलोर ले रहा था। उनका 


वसु ने इस काम को पूर्ण करने का बीड़ा 


एक संगठन बन चुका था श्रोर क्रियात्मक उठाया श्रौर कन्हाई लालदत्त ने भी मन ही मन 
रूप से कार्य कर रहा था | कलकत्त पहुंच विश्वासघातक को दंड देने की प्रतिज्ञा 
कर आपने इसमें भाग लेना प्रारम्भ किया को) इसी. बीच में सस्येनद्रकुमांर वसु 
और श्रपनी कार्य कुशलता के कारण ये बिमार पड़े ब हस्पताल भेज दिये गए। 
शीघ्र ही उसके प्रमुख कार्यकर्ता बन गए। सलेन्द्र विवश थे, जाना, पडा । पर वहां 


७२ ~ [a 
विजयगढ़ निवासी 
भारत विख्यात बैराज वकिलाल गुप्त प्राणाचारय 
भूतपूर्व मैनेजिंग ग्रोग्राइटर धन्वन्तरि औषधालय 


एवं भूतपूर्व. सम्पादक धन्वन्तरि 
RD 


प्राणाचाय्य भवन 


नामक एक बृहद संस्था २००००० दो लाख के मूल धन से स्थापित £ 
की हे जिप्के लिमिटेड होने के लिये कागजात तैयार हो रहे हूँ | शप्र ही 9 
लिफिटेस हो जायगी | शेयर प्रायः सब विक चुके हैं। इस संस्था में आयुर्वेदीय, £ 


रादि के श्रतिरिक्क टक्क वैद्ययज जी के सम्गादकल में “प्राणाचाय!” नामक ४ 
श्रायुवेंदीय उच्च कोटि का सचित्र मासिक पत्र एवं साप्ताहिक पत्र शीघ्र ही प्रकाशित छ 


| श्रोषधि विक्रेताश्रों को थोक भाव का सूचीपत्र शीघ्र मंगा लेना चाहिये। 
| एजेण्टो की आवश्यकता है--. 


प्राणाचार्य भवन, विजयगढ़ जि० अलीगढ़ 


अनशा - प्राण 


SUS INSTT क 


$ परर “श्र नवीन प्रणाली रे प्रस्तुत श्रीषधियां, वेद्यक पुस्तके, प्रवास मंजूषा चित्र रं 


होगा । श्रभी से ग्राइक बनने से मासिक का ४) वार्षिक ओर साप्ताहिक का ६) ९ । 
वार्षिक मूल्य लिया जायगा । सव साधारण को खेरीज श्रोर चिकिसकों एवं 


भी वे पापी नरेन्द्र को दण्ड देने की 
सोचते रहे । सत्येन्द्र के हस्पताल जाने 
से कन्हाई श्र) ले रह गण । सप्तेन्द्रकुमार 
वसु से मिलने के लिये उन्होंने पेट दद्‌ का 
बहाना बनाया और ये भी श्रस्पताल 
भेज दिये गए। कन्हाई के श्राने से 
पहले सप्तेन्द्र मुखबर नरेन्द्र से मिले। 
उन्होने श्रपने को डरा हुआ-सा दिखाया 
श्रौर घंरे-घंरे यह दर्शाया कि वह 


सरकारी गत्राइ वनने को तेंयार हैं। 


कम्हाईलाला दत्त के आने के बाद 
नरेन्द्र दो शरीर रक्षकों के साथ पुनः 


सत्येन्द्र से मिलने आया र शिकार हाथ में 


ग्राया देख स्येन्द्र ने एक फायर किया, 
पर शब्द दो के रह गया; फिर दूसरा 
किया पर नरेन्द्र के शरीर रक्षक ने उन्हें 
पकड़ लिया । सत्येंद्र ने भी उस पर वार 
किया, जिससे उसके हाथ में गहरी चोट 
लगी । वह दूर जाकर खड़ा हो गया, इस 
बीच नरेन्द्र ने भागने का प्रयत्न किया । 
शिकार हाथ से निकलते देख कन्हाई ने 


उस पर गोली का वार श्रोर किया गोली उसके 


पांबों पर लगी..।. गोली ,लगते ही वह 
बगटुट भागा |. कन्हाईलाल दत्त ने उस 
पापी का पीछा किया | उसी समय कन्हाई 
को एक गोरे ने पकड़ा, तो कन्हाई की 
गोली उसका कान फोड़ कर निकल गई, 
ओर इन्होंने फिर पीछा किया । देशद्रोही 
के सम्मुख श्राते ही फिर १० फायर किये 
जितसे वह पापी अपने कर्मों का फल 
पा के इत ससार से कूच कर गया । 


जिस समय यह गोलीकारड हो रहा 
था, जेल के सब कर्मचारी उन दोनों का 
रौद्ररूप देखकर तीन-तेरह हो गये | जेलर 


प 


9 


itized by eGangotri 5 


| ११ नवम्बर सन्‌ 


की ॥ 


मण्या वू 


साहब डर के मारे तिपाई के क . 


गये | फाटक के पहरेदार ने हि 
रिवाल्वर देखकर स्वयं ग्य ! 
श्रौर हाथ के इशारे से बता दिया हि क्न 
किधर को भागा है । जब दोनो 
पास गोलियां समाप्त हो 


मुकदमा चला और जो होना र है 
हमा १० नकर तन १६० 

उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका ति 
गया । दिव्यात्मा पुनः पंचत्व को „= 


A प्र 
हो गई । bi 


फांसी के दिन उनका बज्न ग्रा 
सेर बढ़ा हुआ था। देखने बाहो 
कहना हे कि अन्त समय तक उक 
मुखमण्डल पर विषाद की एक पष 
रेखा तक न आई । उनकी श्रत 
क्रिया श्री मेतीलालराय ने की। द्ग 


उनके रिश्तेदार श्रादि शव लेने श्रये, , 


वे शव देखकर रो पड़े। इस पर ए 

अगं ज ने सान्त्वना देते हुए कहा याह 

जिप भूमि में ऐसे-ऐसे वीर उता 

होते हैं वह भूमि देर तक परतत 

नहीं रह सकती । उसकी भविषवाएँ 

की सत्यवादिता आज हम देख रहे (| 

कन्हाईलालदत्त ने अपने प्राण हैम 
स्वतन्त्रता हमें दे दी | 


IS SN NE | | 
सन्यासयां का गुप्त बाटिया 
इस पुस्तक में सेकड़ों ऐसी जड़ी बूटियों के गुप्त रहस्य प्रकट 
जिनसे सन्यासियों की थाक जमी हुई है । हालांकि इनमें से अधिकांश बूटिया प्र 
जंगल, खेत बागीचों और पंसारियों की दुकानों पर भी मिल सकती दै, | 
आवश्यकता पड़ने पर स्त्रियां भी सिर से पांव के नख तक के सभी 
रर में ही कर लिया करेंगी। इस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद श्राप ३० 
धन्वन्तरि समझे जायेंगे | रोगियों का तांता बंधा रदेगा । कुछेक बूटियों की 
लाख-लाख रु० के प्रयोग--(१) ऐसी बूटी कि जिसकी लकड़ी कीत ई ः ) 
देने से सपं काटे का विप्र मुख द्वारा निकल जाता है, (२) वह बूटी जिस 
५ मिनट में निकल जाता है, (३) मधुमेह की श्रक्सीर बूटी, (४) दुबल पतर, ११९ 
को मोटा ताजा बना देने वाली बूटी, (५) सात दिन में नपुन्सक के है 
वाली बूटी, (६) दमे की अद्भुत बूटी, (७) वह बूटी-जिसके रस में 
| से तत्काल ज्वर उतर जाता है, (८) गर्भ रोक बूटी, (६) उपदंश त 
मिटाने वाली बू, (१०) निमोनिया की बूटी, (११) वह बूटी जिससे हो f 
पेदा हो । ऐसी ही सैकड़ों बूटियों का बर्णन इसमें है, जिनसे चमत्कार 
श्राप सिबिल सजनों को दंग यानी 2) सय (० सकते है । मूल्य २॥) डाकखचं (८) 


पता--रसायन फार्मेसी ( ४ ) संगरिया (बी 


स्कूल कालेज और पाठशालाश्रो ई 
निक्रम्मी बुद्धिहीन 

शिक्षा को आज ही व्याग दै ग्र 
ऐशवयों के देने वाली श्रष्टाध्यायी योगा 
शास्त्रीय ग्रन्थों की तथा मोटर वमि 
रेडियो आदि शास्त्रीय पदार्थों की हि 
त्मक साधनों द्वारा बुद्धियुक्त शिक्षा ४ 
नालय से प्राप्त करे । द 
बड़े विज्ञापन और नियमावली सुत 
दर्शनालय चमत्कारी शिक्षा कंद 
ऋषि भवन दरियागंज देहली | 


2 किये गये { 


ले श्र 


में अंगुली 


रोगों का है 


| 
दत - 


७ करोड़ मन | 
दन ५॥ करोड़ 
त्मक श्रायात 
देश की 
कांग्रेस द्वारा ए 
के हिताथं नमः 
दीजा रही है । 
जे मी नमक 
ग्रादोलन चला 
कांग्र स सः 
है सरवशाधारण 
सफार'द्वारा नः 
की प्रतीज्ञा कर 
है कि श्रागाम 
बायगा । 
* परतु सरका 
कि नमक कर 4 
इत समय 
ग्रोर जलाशयों ' 
भारत सरकार क 
उसादन खच : 
मिलाकर एक स 
प्रत मन लिया : 
प्रति मन उत्पाद 


(लेड रेवेन्यू ) 
गत मन लदाई 


गेम कर है। 
समुद्रोय निः 

भतो कम है, 

सपार के हाथ । 


अ सारा उत्पादन 


मे ठो पर वि 
महै, वे निश्चि 


॥ इस पर ए 
गे हुए कहा थाई 
ऐसे वीर उक्त 
देर तक परतत 
उसकी भविष्यवाश 
म देख र्हे(| 
प्पने प्राण देम 


MO _ __- 
कलम क्‍ न न ननफस्‍ट 


पाठशाला्रो ई 
द्विहीन 

ही व्याग दें श्र 
ग्रष्टाध्यायी योगा 
[था मोटर बिग 
पदार्थों की हि 
दयुक्त शिवा ७ 


पावली मुफ्त मग 
री शिक्षा क 
प्रागंज देहली | 


नली 
ट्या 
ट किये गये है 
बूटा अ 


कती हैं) रि 
रोगों का श 


> 


१ एक ऐसा देनिक उपयोगी 
पदार्थ है जो राजाश्रॉ के 
से लगाकर गरीबो की भोपड़ियों 
वह प्रतिदिन श्रावश्यक रूप में उपयोग 
गरंश्रात है। _ आ 
भारत एक कृषिःप्रधान देश के साथ- 
क्षय खनिनट्रधान देश भी है। भारत में 
त्मक उत्पादन की चुर मात्रा खनिजों 
द्वार उपलब्ध है. और समुद्र तट व 
हॅमर पचभदरा जसे विशाल जलाशयो 
EIN 

भारत की नमक की वापिक खपत 
७ करोड़ मन श्रांकी जाती है, श्रौर उत्पा- 
दन || करोड़ मन । तथा १॥ करोड़ मन 
नमक श्रायात माना गया है। 
देश की एक मात्र प्रजातंत्रीय सस्था 
गरस द्वारा एक समय से सवसाधारण 
क्षेक्षितर्थ नमक कर समास करने की मांग 
बीज रही है | भारत के कर्णाधार बापू 


| शै भी नमक कर के विरुद्ध देशव्यापी 


ग्रादोलन चलाया था | 

कांग्रेस सरकार के पद्‌ ग्रहण करते 
ही सवेशाधारण व्याकुलता से कांग्रेस 
उक्ार'द्रारा नमक-कर हटाने की घोषणा 
की प्रतीचा कर रहे हैं। ऐसी अफवाह भी 
है कि -्रागामी वर्ष यह कर हटा दिया 
बायगा । 

"परतु सरकार के सामने समस्या है 
कि नमक कर क्रिस प्रकार हटाया जावे । 

इत समय नमक की जिन . खानों 
ग्रोर नलाशयों पर उत्पादन का नियंत्रण 
भारत सरकार का है, उनमें नमक-कर 
उत्तादन खच और रेलवे लदाई कुल 
पिताकर एक रुपया साढ़े तेरह आना 
प्रत मन लिया जा रहा है। इसमें ॥)॥ 
प्रति मन उत्पादन व नमक की कीमत 
(हेड रेवेन्यू ) हे श्रोर डेद आना 
पति मन लदाई श्रर्थात १/७०)| प्रति मन 
पक कर हे | 

समृद्रोय निकटवर्ती प्रदेशों मे नमक- 
शतो कम हे, परन्तु उत्पादन भारत 
सेर के हाथ में नहीं है, अपितु. वहां 
आहारा उत्पादन श्रोर व्यवसाय एक 
मे ठेके पर विदेशी कम्पनियों के हाथ 
है वे निश्चित कर सरकार को देने 
8 पश्चात वितरण, आयात ओर 
पति मे स्व॒तन्त्र हैं श्र्थात मौजूदा 
% मुल्य-नियन्त्रण नियम उनके 
हिल ओर ब्यवसाय पर लागू नहीं 


| शे प्रशन उठता है विदेशों से १॥ 
Er नमक कहां से (गता है। 
हो, रोता है जबकि पर्याप्त उसादन 
क्र वा महंगा होता हों | व गाल, 
(शरोर ्राधाम के लिये विदेशों से 
आता दवै तो क्या वास्तव में 
३ हो सकता १ यह बिल्कुल 
१ ५ रते सरकार के पात इसके 
त रो र्ड केवल यह जवाब 
दे सकते हूँ कि, श्रव तक 


नमक कर केसे हटाया जाय ? 


[ श्री भवर जास्वेटिया मेवाड़ी ] 


भारत में केवल इतना नमक पैदा देता 
रहा कि खपत को पूर किया जाने का 
प्या कमी हीं किया और जरूरत पूरी 
नही हुई, इस उदासेनता का मुख्य कारण 
सरकार की विदेशो व्यापार नीति थी। 
वह विदेशी नमक के व्यापार को सदा 
प्रोत्साहन देती रही । वही कारण है कि, 
साभर से बंगाल, डिहार श्रोर श्रासाम 
में जाने वाला नमक ज्यादा किराये के 
कारण महंगा पड़ता रहा जत्र कि विदेशों 
से श्राने वाला नमक सस्ता पड़ता है | 

यदि विदेशी सरकार इस पत्षपात 
का अवलम्बन न करती तो सरकारी 
जद्दाजरानी को विदेशों से खाली श्राते 
समय ( अदन--डेनमाक ) से खाली 
आना पड़ता है ओर जो नाजायज मुनाफा 
बंगाल, विहार ओर श्रासाम में 
इस श्रायात द्वारा दोता आबा है, वह 
नहीं होता ! 

अब सबसे बड़ा सामयिक प्रश्न 
सामने ्राता है, नमक का प्रतिदिन 
बढ़ने वाला नूल्य किस प्रकार घटाया 
जावे ओर अभाव किस प्रकार दूर हो | 
. वास्तव में यह समरग कठेन है, 
वस्तुतः अभाव और मूल्य नियंत्रण का 
सारा दोष भारत सरकार का है, सारे 
नमक केन्द्रों मे नमक वितरण का। 
सरकारी सारा मूल्य दे देने के पश्चात मी 
नमक लेने का श्रघिकार घं.वे किसी 
व्यवसायी को नहीं है । अधिकार 


नमक के उन व्यवदाःदयो का 
उन विदेशी व देशी कम्पनियों को सुर- 


ज्षित रूप में दे दया गया है, जो इर 


समय सरकार के व्यापारिक स्वायों का 
साथ देती श्राइ है । 

यही कारण दे कि सांभर, पंचमदरा 
खारागोडा, डीडवाणा घोरानारा की 
यह कम्पनियें और ठेकेदार समुद्र तट 
के विदेशी नमक-व्यवसायी, काँग्रेस सर- 
कार के पदारूट होते हुए मी मूल्य ,बटा 
रहे हैं श्रोर बाजार में नमक को दलम 
बना रहे हैं । र 

नमक वितरण, “ मूल्य निवंत्रण और 
नमक उत्पादन के लिये सरकार ने, सौल्ट 
डिपाउँमेन्ट वा नमक विभाग को सेन्ट्रल 
गर्वनमेंट के एग्जड्यूटिव अधिकार देकर 
केन्द्रीय व प्रान्त॑य सरकारों से अलग रख 


सर्वाधिकार दे «खे हैँ और उक्त विभाग , 


की छुत्रछाया में उक्त व्यवशयी देश पर 
मनमानी का राज कर रहे हैं | 

श्रतः प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्वान्तों 
के श्रनुसार उचित तो यही दे र 
के व्यत्रसाय क॑ व्यवस्था देश नित्रासियो 
के हितार्थ हो, राष्ट्रीय व्यवसाय और 
राष्ट्रीय पूजी का एकीकरण हो और 
नमक व्यवसाय में बिना किसी बड़ी गधा 
के इस तरद हो सकता है | 


क्रि राष्ट्र 


१. कांग्रेसी सरकार श्रविलम्ब नमक- 
कर एक २० साढ़े सात आने प्रतिमन 
हटा ले | 


२६ कार्तिक सम्वत ५००३ ] 


२. सारे देश की नमक पेबावार पर 
राष्ट्रीय एकीकरण के अंतर्गत अधिकार 
कर नमह को पूरणं मात्रा में पेदा किया 
जावे| 

३. विदेशों का आवात अन्द करदे 
या एक मारी कर उनपर लगा दे । 

४. मौजूदा वितरक कंपनियों और 
विदेशी उत्पादकों का हटा दिया जावे | 

५. सारे देशी राज्यों की नमक 
(संचये ) समासत कर नमक पेदा 
नहीं करने के अधिकार समाप्त करदे; 
इसके एवज का जो मुआवजा वह देती 
आई हे वह भी बन्द करदे | 

६. नमक विभाग को समाप्त कर 
सारे अधिकार सरकार स्वयं ले ले । 

५. वितरण का राष्ट्रीय व्यवसाय 
एकीकरण के श्रतगंत अधिकार सेंट्रल 
गवनमेंट अपने दाय में ले ले । 

८. राष्ट्रीय पूजी एकीकरण के 
अंतर्गत सरकार एक निश्चित मुनाफे पर 
प्रमाणित व्यवसायी सर्घा या व्यत्रवावियोँ 
को उत्पादन की जगद वितरग्य करे | 

६. प्रत्येक केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकार 
नमक जवतक उक्त व्यवस्था क्रियात्मक 
रूप से लागू न दो तबतक दी मूल्य 
नियंत्रण रखे | 


१०. प्रत्येक केन्द्रीय श्रयवा 
प्रान्तीय नमक व्यवसायी उक्त राष्ट्रीय 


पूजी एकीकरण से खत के अनुपात 
से संघे नमक ले सके | 

उपयु क्क व्यवस्था दोते ही: श्राव स्वयं 
देखलगे कि, किस प्रकार आपके नमक 
बजट का घाटा नम का अभाव और 
मूल्य नियंत्रण अपने आ्राप गायन हो 
नाते हैं । 


स्त्री की कमर टूट जाती है 


sy 


ट्‌ 


अगर स्त्री का मासिक धर्म ठोक 
समय पर न आये या मालिक के दिनों में 
हो या माहवारी कम या ब्यादा 


_ 


हो तो इछ तकलीफ से स्त्री की 


दद्‌ होता दै । ऐसो को 


> 


एक शीशी दवा कोरस सेवन करा 
देनी चाहिए। इस दवा के खाने से 
मासिक घमं की सब खराबी टोक हो 


जाती है । फिर हर मदना त्रिना किमी कष्ट के ठक मात्रा में मासिक 


धर्म होने लगता है । दजारों स्त्रियाँ इस दवा से लाभ उठा रडी हैं | 
एक शीशी दवा कोरस की कीमत दो रुपया आठ आना रा) है । 
न॑चे लिखे पते से पत्र लिखकर वी० प्री० द्वारा मंगा लीजिए | 


फरसन खच ||) लगेगा । 
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॥ 


EER अजु न ( साप्ताहिक | ) 


प्रवृत्ति ओर भाव 


[ उठ १० फा शेष ) 

मुझ पर मानों घडो पानी पढ़ गया | 
कमलेश ने ठीक कहा था । वास्तव में मुझ 
में इतना साइसन था। मेरी ग्राशाश्रों 

] ताना-बाना मकड़ी के जाले की तरह 

तार-तार हो कर रह गया। मै सहमा 
सा बैठा रहा शौर वह यह कहती हुई कि 
मैं मां से भाभी लाने को कहू गी, बाहर 
चली गई । 

इस घटना फे उपरान्त में वहां 
ग्रधिक न ठहर सका श्लोर मन बहलाव 
के लिये मामाजी के कारखाने में अजमेर 
में मैनेजर हो गया ! घर से बहुत बुलावे 
गाते और मंजु के स्नेह से भरे हुए 
निमत्रण पढ़ कर तो मै रो उठता परन्तु 
मना लिख देता | पिता जी ने विवाह के 
विषय में बई बार बाते छेड़ी परन्तु मैने 
इन्कार कर दिया | 

दो वर्ष उपरस्त-- 

मैने श्रकस्मात कमलेश को एक 


सुन्दर नवयुवक के साय सिनेमा-हाल से. 


निकलते देखा । उस समय वह हल्के 
प्याजी रंग की साड़ी पहिने माथे पर सुन्दर 
नन्ही बिन्दी लगाये, मांग में सिन्वूर व 
हाथों में हाथी-दांत के गजरे पहिने 
इन्द्रलोक की ग्रफसरा-सी दृष्टिगोचर हो 
रही थी। में श्रधिक देर देख न सका 
और तांगा लेबर कोटी की राह ली । 

खाना भी नहीं खाया । प्लग पर 
लेटा, त्रिचारने लगा कि जिससे आंखे 
मिलाने को मै त«सता था श्राज उसे 
ही देखकर में भाग श्राया 

अगले दिन रा-5न४न था | स्नान 


कर मैंने बहन मजु की भेजी हुई राखी, 


महसूल लगेगा । . 
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लिफाफे से निकाली | एक नाजुक सी 
चीज परन्तु लाखों प्रेम सन्देश श्रपन 
साथ लिये हुए । श्रद्द | मन उस भिल 
मिलाती हुईं मोतियों की लड़ी को अपनी 
श्रांखों से लगा लिया ; मुझे श्रांख में 
बढ़ी ठ डक प्रर्तत हुई | मे हाथ म॑ बाधन 
ही वाला था कि 

लाईये' में बांध दू ! कहते हुऐ. 
उन्होने ग्रपनी श्रौर मंजु की दोनों राखी 
बांध दीं / फिर बोली- "गुस्सा मसे 
और छोड़ दिया घर वालों को। कहां का 
का न्याय है ? मुझे क्षमा कर दीजिये | 
मैंने श्रापका हृदय तोड़ा है। में विवश 
थी । जानते हो सुधीर भैया क्‍यों १? 

“इसलिये कि में अ्र्मर का पुत्र था | 
वे विलास करना जानते हैं परन्तु उनमें 
त्याग नहीं होता | इसी लिये ठुकराया था 
न?? 

नहीं, नहीं | में माता-पिता की एक 
मात्र पुत्री, भाई-बहन के प्यार से वचित 
और साथ में माता के भी] पिताजी ने 
आपके यहां मुनीम की नोकरी को | मुझ 
माता श्रौर बहिन-भाईयों के प्यार की 
सदैव भूख रही | वह आपके यहां पूर्ण 


RE 
यस ठ ते योजी के एण व परम तो 2 के यका 


। १६ ] 


Lerner 


हो गई। माताओं ञ्जी मां पाकर; मंजु 
सी बहन पाकर और श्राफ्सा अशा पा 
कर में धन्य हो उठी | परन्तु श्रापन मुझ 
बहन नहीं बनाया, यह उस दिन विदित 
हमरा जब आप एक बहन से उसका 
मैया छीनने की चेष्टा करने लगे । पति 
तो मुझे मिलना ही था परन्ठु श्राप जेसा 


प्रिय भाई कहां से लाती 
मैंने कट उसके चरणों की रज माथे 


से लगा ली | मेरी श्रांखों में ह क श्रास, 
छुलछुला श्राये ।. 

मेरे हाथों को पकड़ती हुई वोली -- 
“मेया, मेरी रक्षा का भार तुम पर हे! 

मैने उपद्दार-स्त्रसप कुछ रुपये के 
नोट ्रागे ब्रढ।ये । 

“बर्त इतने से टरकाना चाहते हो ! 
श्राज तो में श्ररने मन की वस्तु लूगी । 
वचन दो कि दंगे ?' 

“हा, दां, दुगा | आवश्य दुगा! 

तो ग्रब शीघ्र घर पर छुमछम करती 
एक मामी लाश्रो | ्ौर जोर से हंसते 
हणे उसने रे।डयो का स्विच खोल दिया- 

“मेया हमें छोटी सी भाभी ला देना !' 


शक्तियों का हद से ज्यादा उपयोग करने से, वृद्धावस्था से, अथंवा किसी भी कारण 
से आई हुई कमजोरी दूर करती है, पतलो धातु को गाढ़ा करता है श्रोर सभोग में 
रुकावट बढ़ाकर दाम्पत्य ज॑ बन का आनन्द देती है। की० ३० (सुनहरी ) गोलियों 


की शी० रु० १०) 


नमंजरी फाम सी- जामनगर-देहली ह्ली एजंट जमनादास कं० चादनीचोक 


७ रात तक मशहूर दवा मुहाफिज लाद | 
खिलाश्रो | इन सात रात में स्त्री के बदन 
के अन्दर का हिस्सा टीक ऐसी हालत | 
में श्रा जाता है कि ग्राठवी रातः `“ "`" | 
स्त्री को गर्भ ग्ह जाता है। इस श्रौषधि ६ 
की वजह से श्राज हजारों बहिनों की गोद | 
में ईचे खेल रहे हैं। जिस स्त्री को £ 
सन्तान न होती हो वह नीचे के पते पर 6. 


शीशी वी० पी० पासल [ पत्र लिख कर दवा मुद्दोफिज श्रौलाद की || 
दवारा मंगाल । १ शीशी काफी है जिसका मूल्य दो सगरा श्र/ठ श्र।ान' २॥) है पारसल पर ॥-) 


जस स्त्री क सन्तान न होती हो केवल 


[ ११ नवम्बर सन १३४ 


श्वेत कुष्ट ( सफेदी ) 
जनक मदौपधि । चाहे कितने श 
श्वत कुष्ट हो, या किसी भी ष 
सफद दांग हो गया हो इष 
सिफ २ दिन के सेवन से पूर्ण 
है । इससे प्रति वर्ष हजारो रोगो 
होते हैं । यदि आप अनेकों दनाय 
निराश हो चुके हों तो एक ये 
परीक्षा कर | मूल्य २) 


र्य 


गलत दु 


इरी की औषधि मुल्य ३॥)। ॐ 


गुणहीन साबित होने पर ५०) 


श्री सदानन्दराम संजीवनी ए ध 


नं० १८ पो० बारशलीगंज (ग 


>>टानिक पिल्स- 


अ 
र 


भीन सीन गोळ 


'कीनसीन” में अनेक शक्ति 
तत्वों के अतिरिक्त शुद्ध सोना मी 


इनमें बल ओर पौरुप बढ़ाने बी, 


पुष्ट कर तथा स्वप्नदोष और जांब 
लता मिटाने की ्रपूर्व शक्ति है। मर 


शु 
त 


सीन? के सेवन से आपकी सोई 
शक्ति; उत्साह, उमङ्ग तथा पुरुपल ण 


प्राप्त होगा । मूल्य प्रति शीश 
डाकख्च |) अलग । 


विस्तृत सूचीपत्र मुफ्त मंगाओ 


| 


_ 
| 


चाइनीज मेडीकल र 


नया बाजार - दहर 


हैड:आफिस----एपोलो स्टौर 
बम्बई। ब्रांचे--१२ डलहोजी 
कलकत्ताः रीची रोड 


--सेलिंग एजेन्ट 


ढी नेशनब्न मेडिकल, टोऽ 
दी जनरल मेडिकल 
दी... एलाईड केमिस्ट 
श्री सरस्वती रे 
मे, गिरधरदास जानकीवर्ल 


| 


सो 


वेद्यराज विश्वनाथ ब्रिवेदी-8 


मेसर्स,. मोहन ह 
मेल्से खरे र 
कर चिर 'जीनाल 
| दी गुजरात मेडीरुजं ; 
दी वर्मा मेडिकल स्टो 
मे० घारीवाल ज दु 


डी० पी० आयुर्वेदिक 
दवारि 


i 


प्रकाशार्क 
हेखक से भ 
साधारर 


है कि यह पु 
में जायेगी जे 
प्रवेश कर : 
पहुने की उस 
हाथ में ल: 
मेरी उत्छुकत् 
इसे समाप्त व 


श्राजर्क 
श्रौर पुरानी : 
कर दुविधा मे 
वह सीता-सा 
दूपरी श्रोर ९ 
नया जमाना 
तियां बिलकुल 
का भ्राज के । 
प्रभाव पढ़ र 
में नई तपस्य 
वह नारी नई 
घेठती थी, जि 
पत्रों क्स 
ऐमाज में श्रो 
चिन्ता में हार 
सहचरी? का 
उसे असली 
गेना है। य 
ग्रा कि लेख 
नेई परिस्थिति 


SA 
अनेक उपयोग 


गी पंछे नहीं 
भति देता ; 


रा 
| भेनेतिक क्षे 


के आर्थिक f 
भी परामश दे 
री वेर्‌ उस म 
१ जितके पाः 

पियन नार 
रहे; 


श मातृत्व से 


पेत्र आदि ठ 


का. 


f के पत्र या पारिवारिक 
समस्याएं 7 लेखक- श्री कृ 
विद्रालकार, सम्पादक सा० अजु न। 
[शकत सामायक साहत्य सदन, लाहौर। 
मूल्य २) | 


न्द्र 


प्रक 
हेखक से भी प्राप्य । 

साधारणतः में ग्रदस्थ-जीवन सम्ब- 
वी पुस्तकें नदीं पढ़ता, क्योंकि मेरा ऐसा 
ल्याल है कि उनमें कुछ पुरानी सुनी 
मनाई बातों की दुदरा दिया भर जाता है, 
द शग्राज के नवंन वातावरण के बिल्ल 
कुल श्रनुकूल नहीं होतीं | लेकिन जत्र इ 
पुस्तक की भूमिका में लेखक की इन 
वक्षियों पर मेरी दृष्टि पड़ी कि 'मैंने जो 
दु्द लिखा है, वह यह जानते वृक्तते लिखा 


लिये खए | ६ कि यह पुस्तक उन युवतियों के हाथ 
मिश्रित गो में जायेगी जो बीतवीं सदी के उत्तरार्ध में 
प्रवेश कर रही हैं,” तो इस पुस्तक को 
| >, पहुने की उत्सुकता हुईं । एक बार पुस्तक 
न्न्‌ गाए द्य में ल, ज्यॉ-ज्यों पढ़ता (गया त्यों त्यों 
पिजत मेरी उत्छुकता बढ़ती गई और श्राखिर 

इसे समाप्त करके ही छोड़ा । 

अनेक शक्ति का 


श्राज की भारतीय नारी वस्तुतः नई 

श्रौर पुरानी सम्यताद्रों के संघ में पढ़ 
कर दुविधा में पड़ गई है। एक ओर 
वह सीता-साविन्नी के आदश सुनती है, 
दुसरी श्रोर वह नई चमकीली सभ्यता व 
नया जमाना देखती है, जिसकी परिस्थि- 
तियां बिलकुल भिन्न हैं | नई परिस्थितियों 
का ग्राज के पारिवारिक जीवन पर गहरा 
प्रभाव पढ़ रहा हे | इसके कारण समाज 
में नई समस्यायं 'पंदा हो गई हैं। सत्र 
वह नारी नहीं, जो पदे में रोडे घर में 
उती थी, जिसे न कभी श्रपने पति के 
मित्रों के सामने आना पड़ता था, न 
माज में श्रोर न कमी पति की ग्रार्थिक 
चिन्ता में हाथ वंटाना पड़ता था । पहले 
चरी का ग्रादश कुछ और था, श्र 
उसे असली अ्रथां में “जीबन-संगिनो? 
भेना है | यह पुस्तक पढ़ कर सन्तोष 
ग्रा कि लेखक ने आज की नारी की 
र १३ परिस्थितियों को समझ कर पुस्तक में 
| अनेक उपयोगी सूचनाथ दी हैं | वह नारी 
| शै पंछे नहीं घकेलना चाहता | वह उसे 
सेमति देता है कि वह सामाजिक और 

| नेतिक ज्षेत्रों में जावे | वह उसे पति 
ग्राविक जिन्ताग्रों में हाथ बटाने का 

st ह देता है | लेकिन इसके साथ 
॥| ५ ३ मर्यादा को भी बांधना चाहता 
१ निकके पालन न करने के कारण आज 
पियन नारी उच्छ खल होकर दुःखी 
कल स्‍्टी "९ है। नरीत्व का विकास मातृत्व 
भातृत्व से मत घबरा, स्त्री का का्े- 
आदि अ्रध्यायों में ध्याज की नारी- 
। का गंभीर विवेचन करते हुए 


शुद्ध सोना गौ 
रुप बढ़ाने की, ६ 
तष र जात 
[व शक्ति है। म 
ये आपकी स 
इः तथा पुरुप भि 
य॒ प्रति शाश 
ग । 

| मुफ्त मंगाझे। 

भ्‌ 
[डीकल र| 
८ 


र -- देही 


एपोलो स्ट्रीट 


परिचय क लिये प्रत्येक पुस्तक 
$ के आना आवश्यक है अन्य 
स्वाकार क्रिया जायगा | 


का दा दा प्रविया | 
था के ज प्राप्ति 
¬ सम्पाद | 


दुविधा में पड़ी द्रई नारी 
सुन्दर पथ प्रदशन सवि 
म ।लखता 


। लेखक ने 
। बढ़ भूमिका 
कि नई समस्याग्रो और नई 
पारास्थतिया का समाधान भी नये दष्टि 


कण. से करना हंगा।! लेकिन इसके 
साथ हा वह नारी को सावधान झरता है 
कि नवीन विचारधारा के गुणों को ग्रहण 
करते हुए भी यह तो आवश्यक नहीं हट 
कि उसके समस्त दोपों को भी उसी श्राटर 
के साथ स्वीकार किया जाए! दोनों 
विचारधाराओं के सुन्दर समन्चय का मार्ग 
लेखक ने दिखाने की चेश का टै । 

समस्या का गंभीर विवेचन करते 
हुए लेखक परिवार की व्याबद्दारिक कठि- 
नाइयों को नहीं भूल गया। लेखक ने 
वस्तुतः यह पुस्तक लिखी व्यावद्ारिक सम- 
स्याश्रों को इल करने के लिये है | वह 
कहता है कि जीवन पर लिखी 
गई ग्न्य पुस्तकों में जहां सामान्य 
सिद्धांतों की चर्चा अधिक की गई है, वहां 
मेंने व्यावद्दारिक कठिनाइयों और सम- 
स्या्ओरों पर अधिक ध्यान देने का प्रयत्न 
किया है। ओर ऐआ करते हुए उसने 
अपने मित्रों तथा परिचित गदृर्थों के 
सेकड़ों सच्चे उदाहरण दिये हैं। स्थान- 
स्थान पर आने वाले बीसियों उदाहरणों 
के कारण यइ पुस्तक न वे वन रोचक बन 
गई है, परन्तु अधिक उपयोगी भी बन 
गई है। क्या यही ग्रइरुा जवन है? 
जीवन संगिनी का चुना, नये जीवन की 
देइलीज पर, परीक्षा ऐं खरी उतरना, 
गुलाब के'फून में कांटे भी हते हैँ, पति 
की रुचि पहचानो, प डत जी के कुछ उप- 
योगी परामश, चित्ता निता से भी बुरी 
है, पति क्यों खिचे रखते हैं, गर्मसाव 
पाप है, भूल क्र भी संदेह न करो, 
ग्रहस्थ जीवन के तीन श्रनुभव, संतान की 
समस्या, जितनी चादर उतने पेर पसरो, 
आदि शीर्षको से ग्ररस्थ जोवन में दिनः 
प्रतिदिन ग्राने वाली विविध समस्याश्रों की 
चर्चा की गई है | 


धग ह्स्थ 


सगाई के बाद और वित्राह से पूर्व 
न्या को किन बातों की शिक्षा लेनी 
चाहिये ; विवाह होने पर एकदम अररः 
चित सुसराल मे सत्री का किन-किन बातों 
का ध्यान करना चाहिए; आज का 
युवक जता भ! है, क्या चान्त है और 
उसकी इच्छाओं की पूति केले का जा 
सकती है; पति के मित्रों स पर्दा करे 
तो बह पसन्द नर्दी करता , ज्यादा परिचय 
प्राप्त करे तो वह सन्रेंद्र रु दृष्टि से देखता 
है ; सार्वजनिक सेवा कल है लेकिन 
इससे परिवार का दु ल 
स्वयं श्र्थोपाजव उर 


२६ कातिक सम्वत २००३ 


Ee EY SE eH 


उच्छति Phil, र 
उच्णहाळ बजङ ४५ 
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244 5 


i 
गट «4 


यदि आपको कायमी वद॒दजमी और अरुचि जसी उप्णता की 
शिकायतें हों, रातको बारम्वार सख्त प्यास आपको जगाती 
रहती हो, खाना खानेके बाद उलन होती हो और खड़ी डकारे 
आती हों, वित्ताश्रय में कायमी मन्द्र ऋब्ज़ रहती हो, सारे 
शरीरके अपर और अन्दर जलन रहती हो, आंखे जलदी हो, 
और पाँव के तलुओं में जलन होती हो, मृत्र-मार्ग 
में जलन हाती हो, वजन कम हो गया हो, पंडुरोग हो, सामान्य 
अश्वक्ति महसम हाती हो ते आजा एक बातल का सेवन श्रुरू 


सवन करनेवाले हज़ारों लोगों 
पलंकादा जवान और वुढे 
समान रूपमे फायदा करत 
करता ह| 


शीतल शक्तिवर्धक, आरोग्यदायक 


पुरुष आर बच्चे - समीको 
ट| प्रसृता स्त्रियों को भी फायदा 


उष्णता कै शिवे 
इनाज?! 


शारीरक 


जनु श्रत 


कारण से शरीर बल नष्ट कर चुके 
हों और उनके जीवन को घुन लग 
चुका हों और विशेष दुख से समय . 
व्यतीत कर रहे हां, ऐसे दुखी 
पुरुषों को शक्ति प्रदान करने का 
सुअवसर यह है कि "रिजोवीन? 
आपधि को १६ दिन तक सेवन कर 
लें, उनकी गई हुई शक्ति फिर से 
लोट आयेगी और अपना समय 
सुख से आनन्द प्राप्त अवश्य 
करेंगे । शरीर के प्रत्येक बलहीन 
भाग की यह दवा अस्त तुल्य हे 
और काया को फिर से बदल कर 
नया जीवन देती है । सारे भारत- 
वर्ष में इस ओषधि का प्रचार है 
और प्रत्येक वर्ष लाखों दुखी पुरुष “ 
इस ओषधि द्वारा आनन्द प्राप्त कर चुके हैं । शक्तिशाली पुरुष भी यद्द दवा सेवन 
करके अपने जीवन के आनन्द को बढ़ा सकते हैं और यह दवा किसी भी ऋतु में 
सेवन की जा सकती है । इस कोसे में दो दवार्ये होती हैं, एक खाने की, दुसरे 


> 


मलने की । पूरे कोर्स का मूल्य १) रुपये, डाक खर्च ॥&) अलग । 
ग्रवसीरी दवाखाना कलां महल पो० २० ४१ (४.४.0. देहली । 


दिल्ली मे नांद 
यह टता बेचते हैं । 


केक, फतेइपुरी बाजार के तमाम श्रपण च “म ता 


NMA 


लव सुख नए होती है न करे 


` पर नाराज हो जाते है 
` बिगढृती है; श्रादि कितनी 


तो घर का 


गुजारा नहीं होता; सास की नाराजगी 
केसे दूर हो ; पति किन-किन छोटी बातों 
सन्तान कैसे 


ही समस्पाश्रों 
पर लेखक ने व्यावहारिक दृष्टिकोण से 
प्रकाश डाला है, झोर श्रत्यन्त उपयोगी 
सूचनार दी हैं । पारिबारिक जीवन फे 


सभी पहलू लेखक की पेनी ष्टि मं हैं। 
पुस्तक बड़ी भइन की घोर से छोटी 


बहन को पत्रों के रूप में लिखी गई हे 
इसलिए इसमें ग्रात्मीयता घ्रोर रोचकता 
भी सुन्दर शैली स्वभावतः आ गई है। 
रोचकता के साथ-साथ लेखक के 
गम्भीर श्रध्ययन व मनन के कारेण 
बिचारसामग्नी भो बहुत मिलती है। 
विवाह के मसरा पर वहन, पुत्री या 
सखी को ऐसी पुस्तकें भेट में दीं जानी 
चाहिये । प्रकाशक यदि पुस्तक के मुद्रण 
पर अधिक ध्यान देते तो श्रच्छा होता । 
पुस्तक का श्रादरण आकर्षक है । 
-- प्रो? इरनारायण एम० ए० 
पाकिस्तान-लेखक- तन्मय बुखा- 
रिया । प्रकाशक = प्रभात प्रकाशन, 
, द्रीबा, दिल्ली | मूल्य २) । 
यह पुस्तक ग्रान की राजनीतिक 
समस्या पर गद्य में नहीं लिखी गयी, पद्म 
में लिखी गयी है । भाषा सरल है । इत 
विषय पर जो श्रनेक विचार एक राष्ट्रीय 
हिन्दू के दिल में पदा होते हैं, वे सत्र 
इस पुस्तिका में पद्य-बद्ध किये गये हैं। 
पाकिस्तान के विरोध में झो दलले दो 
गई है, वे प्रभावकारी हैं ्रौर साधारण 
बोलचाल में श्राने वाली भाषा श्रौर 
विचारपद्धति होने के कारण पठने में 
सरस और मनोरंजक प्रतीत होती है। 
छपाई सफाई श्रच्छी है | 
आहुति लेखक वही । प्रकाशक 
एस० एन० अ्रग्रवाल | ५६ जीरो रोड, 
अलाहाबाद । मूल्य १)। 
श्री सुभाप्रचन्ध बोस श्रोर श्राजाद 
हिन्द फौज के बारे में यद्यपि बहुत कुछ 
लिखा श्रौर पदा जा चुका है, तथापि 
यह विषय इतना प्राणुवान है कि इस 


सम्बन्ध में श्राज भो हिन्दी पाठक पढें ने में 
उत्मुकदा लेते हैं । इसमें भी करीब १२५ 
पद्मां में बीर सुभाष की बर कहाना दो 
गई है । गेट-प्रप सुन्दर झौर आाकेपक है । 

गाय ही क्यों ? = ले०ण शी हरा 
देव सहाय । प्र काशक ¬ गोवंश रक्षिणी 
सभा, हिसार । मूल्य १) । 

इस पुस्तक के लेखक श्री हरदेव 
सहाय बरसां से प्रत्यन्त शुद्ध व झाध्या 
के साथ गोसेवा में व्यक्त रहें ह। उन्हे 
शो से सच्चा प्रेम है ओर उन्हें ग्रन्थ श्रद्धा 
नहीं है । इस पुस्तक में उन्हात गो के 
सम्बन्ध में विविध आवश्यक जानकारों 
देने का सुन्दर प्रयत्न किया हैं | इछ 
शी ईक निम्न लि.खत हैं! -- 

गायों की संख्या तथा शक्ति में कमी, 
संसार के अन्यान्य देशों में गोवश की 
स्थिति, गोवश के हास से हमारी हान 
हिन्दू, बोड ओर सुस्लम कालों में गो 
की दशा, गोवश की चति, क्या करे, 
गोवध के कारण, गाय और मैंत, भैस 
का महत्व क्यों बढ़ा, पंचगव्य पदार्थों क 
गुण, कुछ विचारणीय आंकड़े ग्रादि । 
ग्राशा है, गोऱरक्षा के प्रेमी ही नहीं, 
गो को रखने वाले भी इपमे बहुत कुछ 
ज्ञातःय सामग्री पा सकेंगे १ 


वम 


cS 


५००) इनाम 
0 [aN 
प्रम दणशाकरण यन्त्र 
इस यंत्र को अपने पास रक्लें, आप 
की प्र यप्ती केसी री कठोर ओर जिद्दी क्यों 
न हो वह श्रापके काबू में हो जावेगी। 
प्रेम पथ के सभी कटं को दूर कर प्रेम 
सम्बन्ध जोड़ने में मदद करता है। एक 
बार परीक्षा करें-कूठी साबित करने वाले 
को ५००) इनाम । मूल्य प्रति यन्त्र २) 
तीन का ५) वी० पी० खच श्रलग। , 
पता 
एल - शाह साहब, 
पोस्ट बकस २४३ कानपुर | 


एम० 


PO 


~> 
RE ld 


| बन्द माहवारी 
॥ २ घन्टे में शुरू 


| 


i ja 


श्च्य्य्जु 3 


दि किसी स्त्री को माह- 
वारी रुक गई हो तो हमारा 
दवा कामिनी? से २४ घण्टे 
/ में जारी हो-जाती है । अगर 
/ किसी स्त्री की ˆ माहवारी तक- 
/६ लीफ से आती है, रुक-रुक कर 
/\ आती है । महीने-दो महीने 
से आती है, तो 'कामिनी' दवा 


प्सा a हन च न ४७७ ¢ - 


EEE 


h सेवन कर लेने से तमाम खरा- 
0५ बियां दर हो जाती हं । हजारा 
0030 उ | एकाध बाल 


इस दवा के सेवन करने{से २४ घरटे दूत पका दी ते 


खिया, जिनकी माहवारां रुक गईं थी 


8१ 

i साफ होकर आने लगी । जिन स्त्रियों को गभ हो वे यह दवा सेवन नकरें | .जैएटों की इर : 
ih वरना गर्भ प्रायः गिर जाता है । ( एक शीशी एक स्री के लिए काफी है )। ए! 

/ कीमत दो रुपया आठ आना, डाक-व्यय ग्यारह आना । | ॥ रल के : 
6 अकसीरी दवाखाना कलां महल; ( छत्ता हकीम आगाजान ) yer 
i (५. W [) ) नं० ४१ देहली । 

/#\दिल्ली में चांदनी चौक फतेइपुरी बाजारके सभी प्रमुख श्रोपधिविक्रेता यह दवा बेचते 


os 
TD प 


९ 


पि 


दयनीय रोगियों : 
पता--! 


2 TS EL EER NRIs । 
प 


दर्द 


असला जाद का 


कितनी उमर का हो, 


हर स्त्री-पुरुष चाहे 


बालक हो. या जवान या. बूढ़ा इस जादू के शीशे र्ड 
से देख सकता है । चोरी कां पता, गढ़े हुए धन, 
ने, 


गुमशुदा-का पता, बीमार के अच्छा होने, श्राने 
वाले च॑ गुजरे हुए हालात, मुहब्बत प्र म, सुक 
दमा, नौकरी, परीक्षा, हर. बात का ठीक-ठीक पता 
लग सकता है । झूठ-निकले तो-दाम वापिस, 
मूल्य ३) रु०, पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में करें। ८ 


आनन्द स्वामी (४-४-0) पो.ब. नं० ६१ 
RED ND SWAMI, (V.W.D.) [2, 3, no. 6l Lahore 


SEIN ८: 


फोटा कमरा मुफ्त 


यह कैमरा सम्दर, नमूने का सफाई से ब | 
र्रा बिना किसी कष्ट के हर प्रकार के म 
फोटो ठुःन्त ले लेता हे | इसका प्रथ हसै | 
“यही सही काम करता है और शौकिया काम 9 
बाले घ व्यवसायी दोनों ही इससे काम 
८३ | यह कीमती मनोहर कैमरों में से है) 


3 


८53 


ही मूल्य का है (| यह कॅमरा खर 
शौक पूरा करें श्रौर रुपया कमावें। मूल्य वकस कैमरा पूरा) त ED 
कार्ड, केमीकल, सरल प्रयोग सहत नं० ५०१ कीमत ५॥) वेष्ट) रा | 


५४५ कीमत ७), डी लक्स एक्स्ट्रा स्पेशल क्वालिटी नं० ४४० क 
फ लिडिंग न२ १००, कीमत ४५), पंकिंग व डाक व्यय १८) नोट प 
६ कमा के ग्राहक को कैमरा नं० ५५० मुफ्त | स्टाक सीमित है | श्भा 
श्रधचा निराश होना पड़ेगा | माल पसन्द न होने पर कीमत वामि । 
इष्पीरियलचे'्बर आफ साईन्स ( ४. ४.०. ) पो० वा? १९ 
खनक 54०००, (VND) 9 5 pore" 
Imperial Chanber of Science, (V.W.D.) 7. 8. 0) 9 


प्रु । साप्ताइक ) , 
FE" [री oc RRR 
द्वित कु की अदभुत जड़ो 


टू 
त्या प्रदत्त श्ेतकुट ( सफेदी ) bs नया साहित्य पढ़िये 
रह १६ ठं 3 र्पः शि ~ 
वाते तंन दिन में पूरा फायदा | च्रपति वाजा 
हत RS ले क्य वि 
क इको, डाटा, वदया, जा he केसरी स्व० लाला 
तदात्र क दया से निराश हा |. गनी | सि्दुकुल गौरव चरति 
३ हो ता इसे लंगा कर आराम दबे । शवाजी क प्राम 


द [णक और रोचक 
नळी दवा का मूल्य २॥) | व । पृष्ठ संख्या १७०, प्री 
सफेद वाला काला क हिरा यार, कीमत १॥)। 
हुए तेल से बालों का पकना रुक कर त के क्रान्तिकारी 
और पका बाल काला पदा होकर यदि ६० उन है र हालात श्रीर 
Cs रा ना यची 
पिती की दा लिखा ले। यह तेल तिर जवाहरलाल नेहरू ओर उनके 
ब्द व तिर में hs, क अ दादरा! श्रादि प्रमुख भाषण 
हो श्राराम कर श्रा की रोशनी बढ़ाता विप्रव नाम से ही स्पष्ट हे । दरयन्त 


| एकाध बाल पका ड तो ३॥) और | रोचक भाषा में लिखा गया है | मू० १) 
त पशा दो तो ५) का तेल मतर लें । र 


१ 
क्र 
% 


डर क क ला लकवा स्का ७ 


| २६ कातक सुम्वत्‌२०० ३ | 


शीतल ओर सुरभित | 
सदेव अच्छा रथी Ri 
गर्मियों में थकायट श्रनुनव करने 
के समय श्राप अपने माथे और गर्दन 
पर टाय का श्रो० डी० कोलोन लगा 
लीजिये | इसकी तीचण शीदलठा तुम्हें 
ताजा कर देगी और तुग्हारी थकावट 
को दुर करेगी । यढ तुम्हें सर्वदा ताळा 
ओर सुरांभव रखेगी । आज ही अपने 
प्रयोगाथ एक शाशी मोल लीजिये } 


(५ 


२७ घण्टे 


व कक सजिल्द्‌ १।) । 
[वन नकरें ७ | णो की हर जगह श्रावश्यकता है । पुन्तकवक्तेता उचित कमीशन के 
फी है )। पा: र लिए पत्र व्यवहार करें-- 

रल के आराम रोपधालय, त 


} 


जय भारत साहित्य मण्डल; 


| गलिप्रपुर अरद्वरा, प. तरांकीपुर(र2 ना)! अ लकर 33०8 
जान) शा उस्ना); २२०६, नई सड़क देहली) 
> | emesrresrrsz कब्जा - 
१ देहली । | न कजा 
दवा बेचतेई | [a त क २४ घणर्टो में खात्मा | तिब्बत के सन्यासियों के हृद्य का | 
EEE ("| 4 | | युत भद, हिमालय पवत की ऊंची चोटियों पर उत्पन्न दाने वाली | टाटा का ग्या? डी० कोलोन | 
2 जड़ी बूटियों का चमत्कार, मिगाँ हिश्टीरिया और पागलपन के 
| | दयनीय रोगियो के लिये अमृत दायक । मुल्य १०||) रुयये डाकखर्च पृथक । ही टाटा आयल मिन्स कम्पनी "लट 
| पता--एच. एस. आर. रजिस्टडं मिर्गी का हस्पताल हरिद्वार । TSE 209 
एः NSIT! दवा 
प पकी D RII गे >> नृ B DN क ५ य 
त्ल्‌ तर खुजली की अ्रचूक श्रोर मशहूर दवा है । ४2 डा का ग ग = 
(शं री ब तोपादूुक बडा भयकर राग ह 
नं.१९० सोल एजेशट:-- 2 
~ 4 क पे) ` ~ YY (> 
देहली जाम फेक्टरी नया बांस, बीड़ी मार्केट, देहली । (२) इस रोग के अयंकर छोटाणु (जमे) नवयुवकों तथा नवयुचतिबों के ही ग 
जौ र | के प्यासे होते हैं और थोड़ ही दिनों में रोगी को काल के गाळ में पहु चा देते हँ } 
यह त 


रोगी के मरने के पश्चात भी कुटम्व में> डिसी न किसी को अपना शिकार बनाते 
ही रहते हैं, इस दुष्ट रोग ढे जर्मो को नष्ट करनेवाळी यदि कोई आ्रौषधि दे ठो बह 
आसाम बंगाळ की शक्तिशाजी मद्रौषध्ति “जबरी” डी दे । ज्ञिसने परमात्मा डौ कृपा ॥ 
से सेछढ़ों हजारों ऐसे-ऐसे रोगियों को भी काळ के गाल से बचा दिया, जिनके 
“पुकपरे” (2 R29) आदि के बाद ढाक्टरों, हडीमो, बेयों ने जवाब दे दिया 
या । यह सव उस परम-पिता परमारमा की कृपा और भारत के पूज्य ऋषियों के रक्त 
से सींचे हुए आयुवे द शास्त्र का चमत्कार है । जब ही तो लोगों ने इसका नाम 
अपधि नर्ही, वरि5 काळ के गाळ से बचानेवाली “ईश्वरीय शक्ति” रख द्विया है | 
आप इन ददी काळमों में अनेड रोगियों के प्रशंसापत्र देख जुरे दें। अब आधिक 
लिखने की आबश्यकता नहीं रद्दी । परमात्मा को कृपा से अब तो अनेक जगद् टी. बी. 


रावर प्राउासद डे छेदन घे (१) दिल. दिमश्‍ण ब 
रीर इट रोदा हे। (२) ऊब्जिसठ र्र होडी 
हे । (३) ऋषि गौर मूख ष्ट्दी है। (४) र, ५ 
ष्ठ गौर पोरं स्टक दे । (३) फास्ट, सुस्ती 
और इक्डोरी द्र शोठी दे। (६) थांची, 
छस्य योर रेस्टों डी झमयोरी दे चता 


.' सफाई से ब स 6s gl 276 कह) धट के व सासा ह ध बदरा है। तेग न 
मर केम च्य | DG 3 तपेदिक” ऑर पुराने जअर के रोगियो- 
प्रयोग सर | व है 3 टी )) अब भी समसो--छदि आप श्रपनो प्यारी जान को बजाना चाड़ते हैं को हिट 
केया क तुरन्त “जबरी” का सेवन शुरू छर दो । अन्यथा फिर वटी "टात होगी कि अथ ह 
काम घी पछुताए क्या होत है--जब चिड़िया चुग गई खेत--सेडुडों इडी उ, बैद्य, डाक्टर, ४ 
से है ह. अपने रोगियों पर व्यवहार करके नाम पेदा कर रहे हैं ओर त र डर! डेर देते द्व 
मरा *, 


तार या पत्र-ब्यवहार के बिए योडा-सा पता “जबरी” (जगाघरी) ]2७7। ( fags 

00४ ) छिख देना ही काफी दै । मूल्य इस प्रकार है-- ~+ 
“जबरी? स्पेश ने० १ अमीरों के दिए जिसमें लाथ-पाय ताकठ को 

| बढ़ारे के लिए सोना,' मोती, भ्रश्रक आदि की मूल्पवान सस्में भी पड़ती हैं । सूल्य 

| दूरा ४० दिन का कोस ७१) रु०, नमूना १० दिन के लिए २०) २० । “'अबरी” नं७ 

|.» जिरें केव सूल्यदान जडी जूटियां हें । पूरा डोस २०) र० ६ नमूना ३० दिन 

के लिए ६) रु० महसूल चादि अलग हें । अ-डेर में प्रका हदाद्या कया नं० ३ या 

f ने० २ साफ-साफ लिखे । तुरन्त 'जगावरी के पते पर शाडेर ळर रीय की जाळ 

| इचे १० दिन में दी अद्भुत चमत्कार दिखाई देगा । 

s 


उडः-राय साहव के? एल शर्मा एएङ सन्स, रईस पेरड बेंकस ( ३ } 
`... शिलांग ( आम ) या पंजाब अस्स “जयांवरी* 


Es 


[| २९ 


। IO 


. अजनः (सालादि ) ! 
जण हो जायेगे, तथा चेहरे का रंग भी निखर 


, _ [शट २ फा शेषन) 
oe tr EF गा 
डं (जायदाद छे मामलों मैं बढ़ा भारी आयेगा । न कै 
| उत्पन्न दो सकता है । खालिस ग्लेसरीन एक झा 
पू गुलाब जल दो पु 


539 


नाहे कृत्रिम गर्भाधान जायज हो, 

आ. नाजापज, वह देश जो कि श्रपने 
“हश की जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं; इस 
प्रयोग से पूण लाभ उठा सकते हैं | इस 


हाइड्रोजन पैरोकसाइड श्राधा 
इन सब को मिला कर एक शीशी 
में डाल लो प्रोर रात को सोते समय 


| | ग मकार से उत्पन्न *ब्चे साधारण दि की चेहरे पर रुई से लगा लो | सुबह हल्के 
|| ha आपेक्षा कही ६४ पए होते हैं र अधिक पानी हर साफ कर लो | यदि खाल पर 
gi व जीवित रहते हे । थ्रमी हाल में ही रुस मिर्च, ठी मत हो तो थोड़ा दूध लगा 
| (कि) | 3 मां बनने वाली (त्रियो को अधिक केर सुल को पानी से साफ कर लो | 
णी! प उपया देने की घोषणा की है । आश्चर्य --विमला बी० ए० 
j ii ज होगा, कुछ स्मय में भ्रमरीका का यह ——— 
F ह प्रयोग रुस में भी जोरों से व्यवहार मे 
जज नोन रामकुमार श्रम्रवाल कादने की मशीन 
ज्‌ चहरे के रोएं “ यह कसीदा कादने की मशीन 
चेहरे पर या बाजुओं पर बढ़े बड़े. ( 700 059 machine). हाल | 
र रोए- बहुत बुरे लगते हैं । परन्तु इनके सें ही ईजाद हुई है जो फूल, पत्त बेल, | 
म दूर'करते के ।लये केची या ब्लैड का उप: सीन सीनरी आदि कपड़े पर बड़ी आसानी । 


योग नहीं करना चाहिये इससे बाल श्रोर 
आ मोटे तथा ग्रध्रिकही जायंगे । चेहरे के 


i | 
` शैश्रों को दूर करने के लिये निम्नलिखित सुइ्यों के ३) खच ।॥2) 
| . लोशन तेयार कः लो, इससे रोए दूर पता--दीन ब्राद्स, अलीगढ़ नं० ४॥ 
र अअ RI SE र्जी ना दरी bs र है 8 कं 
f 


ws 
प्यारी बहिनो 

न तो में कोई नसे हू, न कोई डाक्टर हू... और न वेद्यक ही जानती 

हू, बल्कि आप ही की तरह एक गृहस्थी स्त्री हू । विवाह के एक चप वाद 
दुर्भाग्य से में लिकोरिया ( श्‍वेतप्रदर ) और मासिकःधर्म के दुष्ट रोगों में फस 
शई थी मुझे सासिक-धर्मं खुलकर न आता था, अगर आता था तो बहुत कम 
बौर दर्द के साथ, जिससे बढ़ा दुख होता था। सफेद पानी ( शवेतप्रदर ) 
अधिक जाने के कारण में प्रति दिन बहुत कमजोर होती जारही थी, चेहरे 

` का रङ्गपीला पड़ गया था, घर के कामकाज से जी घवराता था, हर समय सर 
“वुकराता, कमर दर्द करती और शरीर टूटता रहता था । मेरे पतिदेव ने मुझे 
सेकड़ो रुपये की ओषधियां सेबन कराई, परन्तु किसी से रत्ती भर लाभ न 
>-हुआ। इसी प्रकार मैं लगातार दो वषे तक बड़ा दुख उठाती रही । सोभाग्य 
से एक सन्यासी महाराज हमारे दर्वाजे पर भिक्षा के लिए आये मैं दर्बाजे 
पर आटा डालने आई तो महात्मा जी ने मेरा मुख देखकर कहा--बेटी तुझे 
क्‍या रोग हे जो. इस आयु में ही चेहरे का रङ्ग रुई की भांति सफेद हो 
या है 0 मैने सारा हाल सुनाया। उन्होंने मेरे पति को अपने डेरे पर 
झुला ओर उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १५ दिन के सेवन 
करने से रे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया। ईश्वर की कृपा से अब 
री कई बच्चों की मां हू' | मैने इस नुस्खे से अपनी सैकड़ों बहिनों को अच्छा 
या हे और कर रही हू'। अब में इस अद्भुत ओषधि को अपनी दुखी 


FEE बहिनों ढी भलाई के लिये अस्ल ल.गत पर बांट रही हू । इसके द्वारा लाभ 
`  _ उठाना नहीं चाहती क्योकि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा हे। एक बहिन 
BE के लिये फद्रह दिन की दवा देयार करने पर २॥>) दो रुपये ' चौदह आने 

J 0 spent होती हे और महसूल डाक खच अलग है । 


यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो फे 

लिखें में उनको अपने हाथ से औषधि बन/कर वी० पी० दल मेज 
दूगी। यह मेरा प्रण है कि में किसी बहिन से दवा की कीमत अपनी 

' 'ज्ञागत से एक पेसा भी ज्यादा न लू'गी । i 


से कादती है। स्त्री और लड़कियों के | 
खाए मतलब की चोज) मूल्य मय ४ | 


₹ गर 
जम Coane err कळली Ds i) Son 


म विलायती घड़ियां को, बार पक 


हिन घड़ियों कां मुद्दत से इन्तजार था श्रीर जिनके लिये श्राप 


श्राप उ 


परेशान थे वह घड़िया बहुत थोड़ी मिकदार में आगई । यह कलाई की 
मजबूत और मुद्दत तक चलने वाली घड़ी एक ऐसा नायाव तोहफा है हि क 
मिभल नहीं मिलेगी । टाइम भी बिल्कुस सच्ची, पुजों की मजबूती कौ गाज ॥ 
शोर लम्बे दोनों शेप में मौजद दे । बनाने वाली कम्पनी ने तारीफ यह की है| त 
पर गिरने से नही टूटती और टाइम बाबर देती रहती है जहरत मन्द हो 
सर्प, एक घड़ी दी जावेगी। दुकानदारों जो ज्यादा मिकदार में हम श्रमी ह र 
कर सकते। कीमत सफेद पालिश वाली मय स्ट्राप ओर केस के सिफ २०) 
घड़ियों के बड़े सौदागर 


२२) डाक खर्च श्रलग । । 
सुख सागर कम्पनी पो० नं० २०७३... BA || 


श्री गुरुन 


[| 2 | 
|| थोड़ी थोड़ी बचत बड़ी बडी समस्याग | 0९-. 
| | थोड़ी थोड़ी बचत बड़ी बड़ी समस्याओं ||ह गर 
। 22 ee CS र र 
| ° निवृत्ति करती हे. ^ 
| १000000000. BT RE च | { ७ | (3 | | & a विपरमता 22 
प्र [देप श्रत्तर द 
| पांच शता 
डी राजनेतिक) ५ 


(उत समय 2 
श्र है | मानव : 
7 उससे िछुङ 
मनुष्य तो 
हत्या धारण 


प्रशन दिया सलाई की 
२ तीलियों को दुबारा ऐसे 
रखिये कि ५ समकोण 
चतुभुज ६ बन जाये । 


तीली “%? र “४? के वि 
६ 


आ 


रखिये । इस प्रकार 
चतुर्युज बन जायेंगे । 


ग्र 
१ प्रण करने 
१ पथ निष्कः 


बदि आप जानते हैं कि “किस प्रकार” सब समस्याओं की गश 
सकती है, तो थोड़ी बचत की स्कीम से आपकी आथिक समसे 
निवृत्ति हो सकेगी। प्रति सप्ताह यदा भ्रति मास थोड़ा बहुत 
गौर उस बचत से नेशनल सेविंग सरडिफ़िकेट्ख सूरी दिये । 


| श्री गुरु टान 
|| श्रीर जारि 


शनल सेविग्ज 


ao eo 


निम्न लिखित मुख्य लाभ यह हैः 


र शा री 
(४) इस ब्याज पर इमे | र मानव 


मि उनके उप 


(१) भाप ८, १०, ४०, १००, ५००, 


१०००, या ६८०००, ६० फे मुल्य ® लाता । र 
नेरानल सेविंग्ज सर्टिफिकेंट्स खरीद सरते है > दउजात अत कह 
रानल सावेग्ज साटफिकेद्स ख़राद सकते है । (४) य २ वर्ष पश्चात 5 | 


(२) कुद्म्व का प्रत्येक व्यदित (ववस्क था. हैं. (८२० का स्टिक 


i) ४००० रु० तक के सर्टिफिकेट्स पश्चात भी चुनाया जा सकत ६ १ 
खरीद सकता हे! दो व्यक्ति मिलकर १०,००० (६) जिनकी बचत यो सीर ह 
तक के राटिफिकेटस ~ ८ / 
८० तङ के सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं। ॥) वाते. सेविंग स्या ३२6 
|] 


हा य 


०/ तह 
आर्य 


(३) १२ ब में इनका मूल्य ४०% पढ 
जाता है । प्रत्येक एवा १॥) छन जाता है। 
सरकार द्वारा ;वलित रूया लगे की ए. 
पर्‌ ओ च्याज दिवा जाता है यह उप से 


अपिकद्र हे 


| अपने सेविं 


+ 


spe 


च्ज 
4 


श्री गुरुनानक देव जी 


श्री गुरु नानकदेव जी महाराज 
प्रयिक देन थे, ओर प्रभु की वह 
||; ऐही पवित्र देन-थे जिनकी तात्का- 
|; रर याज की युगीन परिस्थितियों 
॥ विषमता और भीषणता में कोई 
भ श्र्तर दृष्टगोचर नहीं होता। 


गुरु नानक देव 


श्री ज्ञानी हरनाम सिंह 'वल्लम* 


सदस्य--छिख इतिहास अख्वेषण समिति 


+ 


टाक यदी दशा तत हिन्दू जाति की थी | 
दूसरी ओर देश का शातन विधान अपनी 
क्र रता और नृशंसता के कारण पर्याप्त 
प्रसिद्ध हो चुका या (|) शासकों की 
दुरूहता श्रौर दृढ़ता से यह स्पष्ट जान 
पड़ता था कि समय और परिस्थतियों में 
परिवतन हो सकना बड़ी दर की बात 
है । ऐसी कठिन दशा में गुरुजा ने ग्रपने 
[य को आरन्म किया । उन्होंने देखा कि 
लोग परमात्मा को मूल चुके हैं और धर्म 
की श्राढ़ में श्रपना स्वार्थ परायण॒ता को 
पनपा रहे हैं । शासक श्रौर शासित दोनों 
गत का ग्रोर दाड़े चले जारहे ह। धमे 
के संरक्तुक अपने पथ से डिग गये हैं 


रूजी के पहु चने ते, बद्वा की बालू की 
भूमि में दत्री हुई भारतीय सस्कृति 
चिन्ह और पुण्य मान्वताएं पुनः चमक 
उठी, उनकी वाणी पर सरस्वती थी, 
इश्वर को उन्होंने साक्षात किया था, इसी 
कारण से उनके रूद विचारों से ग्ररड 
की साधारण जनता द्वी क्या; श्रवितु 
इस्लाम के त्रमिमानी पीर तक मी उनके 
इजर मे श्रपनी श्रद्धा को समित करने 
की वेचेनी से प्रतीक्षा किया करते ये | 
काबुल और बगदाद में इस्लामी पौरा 
द्वारा स्थापित गुर नानकदेवजी 
स्मृति मन्दिर श्रत्र तु श्ररख की रेतली 
भूमि में गुरूजी की महत्ता को वहां लदद॒रा 


तिक 


का 


[ २६ कार्तिक सम्वत २००३ | 


RS NS 


शिलालेख का मार्पातर -- 
“जब हजरत बढलाल ने. देग्वी 


यादगार अपने मुरशद हिन्द के पीर 


बावा नानक की, तब उसने यादगार 
को अच्छा बनाकर, इस पत्थर को भी 
दीवार में जड़वा दिया ताकि उस 
खुदा के प्यारे, मुरशद के यहां आने 
की तारीख यादगार के तीर पर कायम 
रहे 7 

चगदाद की मात मक्के में मी 
नानकदेवजी मद्दाराज का स्मृति ध्यान स्था- 
पित किया गया था, जिसमें वा गुरुजी की 
चरणृ-ादुकारश्रा का रखा गया था! 
१८०७ में वहां के मुसल्लमान मुजावर 
( पुजारी) को परिस्थितियों वश मक्के 
से भागना पढ़ा और बढ हिन्दुस्थान 
बहावलपुर रियासत के 
नामी गांव में आकर त्रस गवा | गुरु नानक 
जी की चरण-पादुकाश्ों को मक्के के 
गुरु मंदिर का मुजावर अपने साथ साळ 


[4 उच्चे 
उच्च” 


टू | पांच शताब्दि पूर्व के इतिहास और समाज पर लोलुपता और ढोंगियो. रहा है। बगदाद में दो श्रत्र तक बहलोल देने के लिये लेता श्राया था कि उसके 
| राजनेतिक) सामाजिक वा धामिक ने अपना पंजा जमा लिया है, ऐसे श्राडे * पार द्वारा स्थापित श्री गुरूस्मृति-मन्दिर, पूवज “बकन दीन! ने दी श्रो गुकजी 

| करकट घटनायें ही आज घटती पाई समय में श्रज्ञानान्वकार को दूर करना जिनकी पीर से चर्चा हुई थी, की अति से इनको प्रात किया था। गुर्जी की 

प्रो हू हैं| शासकों की प्रचण्ड कृटनीति उन्हीं जेसे तपस्वियों का काम या | जन- प्राचीन दीवार में निम्न शिला लेख मदा पादुकाए अब तक रूकन दीन के कक के 

| नु | मानः की पाशविकत्वत्तियों का मन को ज्ञान का प्रकाश मिलने लगा | हुआ है-- पास उपरोक्त स्यान पर सुरक्षित हैं | 

| [उस समय ठं क वैसा दी था, जैसा उस प्रकाश से जनता-जनादून को सच्चा- श्री गुद नानकदेव जी 
8 | है। मानव की मानवता उस समय ' जीवन - मिला और समाज ने उनके मदारन का जननी ते मनन 
| उससे बिलुड़ चुकी थी ओर ग्राज चरणों पर श्रपनी श्रद्धा मेंट की | उनके उपदेशों की संसार को 

मनुष्य तो राक्षस का दुरूारूप श्री गु नानकदेवजी महाराज ७२ Oe vy ES) 0५, श्राज भी ग्रावश्यकता दे, और 

~ हित्या धारण कर चुका है । पं की अवस्था में सतार को छोड़ उच्च ट्र A उनका कथन था कि जीवन 
नं० १ ओ दम समय की विर्मपिकाग्रो से पद्‌ पर पहुचे | गुरुजी शदस्थी थे श्रौर आओर समाज को सुखद बनाने 


आर एक ए पितरा यदि मिलता है तो शान्तिमये ग्रहस्थ-माग को भी उन्होने ऊंचा बताया के लिये दमे दो चीजों को तो 


“९? के चिदपि गुर्देव महापुरुषों के चरणों में हे। ३२ वर्ष की अवस्था पवत तक वे (2 2५ (Na भै ५ EI कम से कम श्रवश्य ग्रहण 

गर ६. समसोइ| ही मानव को ग्रशान्त आत्मा घर में ही रहे परन्दु वाल्यकाल से दी ANAT कर लेना चाहिये-- 

गे । | शान्त, ओर उनके उपदेशों उनकी प्रवृत्ति साधुग्रो की सा थी | सात-आठ BN अमु-भक्ति आर जन-खवा 
भ दी निवत प्रण करने से व्या का प्रगति- वप की श्रबस्था में ही उनमें मद्दानता के [ वगदाद शिला लेख की प्रतिच्छाया ] ऱ्य 

मों की! तप ऊं ल्न न्ट 

क सम्य पथ निष्कण्टक बनता है । श्र नेक गुण प्रगट होने लगे श्रोर ह म ऱ् 

व्यतत श्री गुरु रानकदेव जी ने उस समय ही श्रनेकों उनके स्नेही और श्रद्धालु भा [हन्दा हं हन्टुस्तान का राष्ट्र भाषा ह्‌ 

थोडा बई" ह ग्रोर जाति की दुर्दशा को भली बन गये थे। - 

दये! हर श्रनुभव किया, उसके रोगों के ३२ वर्ष की युवःवम्था में श्री गुरुजी 


ने देशाटन करके धर्म प्रचार करने का 
निश्चय किया श्रौर विदेश-यात्रा आरम्भ 
करदी । इस लम्बी यात्रा में उन्होंने श्रपने 
साथ केवल दो सहयोगी-- बाला! (सना- 
तनी) और “मदाना (ुसल्ञतान) को सग 


॥ को हरा और उनका उपचार 
धा) उस समय के उनके अमूल्य 
रशो ने मानव की गिरावट पर एक 
थि अभद्र बांधी, जिससे मानव ने 
वि विशेषतया हिन्द-जाति ने श्रपने को 


आत्मरच्ता 


FE 


हे १== वात से सुरक्षित कर लिया। युग ले, हरिकीर्तन करते ओर सतूपुरुघों को ६ खानां वालो पस्ताल 
दर इता | र मानव फिर गिर गया, श्राज घमं का सदेश सनाते हुए अपना शार लैसन्स की कोई जरूरत नहीं 
| ग शि ह स्व == > 2202 2 
+ उनके उपदेशों को दहराने श्रौर यात्रा को लगभग तीस वष में सम्पूण ड्रामा, सिनेसा आर खतरे के समय चोरों को डराने के लिये बढे 
तरत इग थे करने की संसार को अत्यावश्यकता की | इल यात्रा में भारतवष के मलक काम की है । दागने पर पिस्तौल के सु'द से आग और घुआ निकलता दै । असली 
दिफ्लिट, १ ॥ मा हुई है । थानों में, विशेषकर तंथों पर वे बन ! होती हैं रच%४ इंच और वजन १५ आस । 
सा! द ) रू ॥ जापान रिवाल्वर की तरह मालूम होती इं । साइज ७॥ इच>७४ इंच आर वज < प 
जा सकती: रन का कार्य ब ठन था। और इसके अतिरिक्त च न, लक § म २8. OE १ डिस्क 2 
hs हुत काठ मूल्य ८) और साथ में $ दर्जन गोलियां ( एलाम डिस्क ) मुफ्त । अतिरिक्त $ 


काबुल, ईरान, च+दद, म 


में ग्रतित हिन्दू जाति अनेकानेक तिब्बत, 


स्या कोर कुटेवों से श्रह्नलित हुईं दासता और मदीना में भी गये ' इन स्थानों में । दुर्जन गोलियों का दाम २) । स्पेसख तांबे की हा कळ स्का 
जमा हो 9 ज RE करने में. से बसो में श्री तानकदेवर्ज के स्मारक, ५) | देस्ट के साथ केस २॥), पोस्टेज और पेकिंग का अतिरिक्त ३०) । प्रस्येक 4 
मिल ब । | मं अबतक विदयः < शीशी रिवाल्वर का तेल मुफ़्त । 
रो हे चु थी ही शङ्खः युरुद्वारों वा अन्य लेप आडंर के साथ $ शीशी रिवाल 
"त रर ज । उस अपने ~ 
300) न न हि नापसंद होने पर दाम वापस 
त जे हुत ममता हो चुकी थी ओर मा र ता के दौरे में लगभग ह : ०२7० र र... 
कत हैं। ने देशा के श्रनुकूल ही अपने वदरा उपदेश इस्लामी इस्पीरियल चेम्बर आफ साइस ( ४. W. D.)षो० दो० ६१ दाडोरे 


दराज के 
& वष तक मद्दारा 
प्रदेशों में बड़ी निःसके र और निर्मीकता 


क ताय ण एक वा 


न चुकी थी | रोग उस समय भयं 
बाता है, जब उसकी ग्रवहेज्ञना 
"अपने उपचारको छोड़ देता हे) 
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७ कस्य प झजु न ( साप्ताहिक ) 


[एष्ट ८ का शेष ] 

में रुपये का मूल्य घट जाता है श्रौर श्राय 
उतनी ही रहती है; मंहगाई का भत्ता 
मिज्ञा कर कुछ बढ़ा भी तो कुछ लोगों 
को वह पर्याप्त नहीं होती | झूठ, चोरी 
तथा बेईमानी आदि दुगुण नीच 
प्रकृति तथा निम्नबर्ग में तो खुले तौर 
पर देख ने में ते हैं, पर पढ़े लिखे तथा 
ऊपर से संस्कृत व्यवसायी कुछ सभ्य 
उपायों का प्रयोग करते हैं। चोर बाजार 
इसी प्रकार की वसतये हैं | 


युद्धकाल की श्रावश्यकताओं को 
पर्ति के लिये भारत के बहुत से प्रमुख 
नगरो में सैकड़ों कारखाने खुले, जहां 
प्रतिदिन हजारो की संख्या म मजदूरी न 
काम किया । उनका जीवन रोज कुश्रां 
खोदना और पानी पीना था। 'श्राज 
पेटभर भोजन मिल जाय कल को क्या 
चिन्ता? में विश्वास करने वाले यह मनुष्य 
जोबन को एक मीठा सपना स्मभने 
लगे । कारखानों मे उनको जी तोढ़कर 
मेहनत करनी पड़ती थी, सुत्रह सात बजे 
से संध्या के पांच बजे तक श्रपसरों के 
तया सारजेंटों के कड़े शाएन में ' श्रौर 
कमी-कभी पैसे के लोभ में $छ घटे श्रौर 
काम करके दिनभर की कड़ी मेहनत से 
चुर होकर संध्या के झुटपुटे में दिन की 
थकावट दुर करने के लिये चल देते थे 
मदिरालय की श्रोर जहां ताड़ी या देशी 
शराब के कुळु घूट गले से उतरते ही 
वह दुनिया को भूल जाते हैं । रातं 
मादकता की छाया में बोत जाती है, दिन 
होते हो फिर वही नित्यक्रम चलने लगता 
है] यह क्रम उनके जीवन को घड़ी की 
सुश्यों की भांति चलाता है एक ही कली 
पर | कभी-कभां यह मजदूर तथा 
परिश्रमी वग ठिनेमा घर मे किसी रहो 
चीज के श्रश्‍लील वाक्य या श्रशोभन 
व्यापार पर एक भद्दों हंसी तथा तालियों 
से हाथों को गु जाते हुए भी पाये जाते 
- हैं। सिनेमा वाले भी शायद, इन्हीं की 
रुचि को ध्यान में रखकर एक से *एक 
गंदा चित्र तेयार कर पेध्षा कमाते हैं, 
बिला यह सोचे हुये कि वह भारतीय जनता 
के बड़े भाग को नेतिक पतन की ओर 
घसीटे लिये जा रहे हैं। निम्न वर्ग के 
लोगों का मानसिक धरातल इतना संकीर्ण 
तथा विषमय हो जाता है कि वह 
अश्लील ग॒तों के ग्रलावा कुछ सोच ही 


` 7 म्ही सकते | नेतिकता का हास श्रपनी 


चरम सीमा पर पहुंच जाता है । सेना में, 
नौकरियों में पढ़े-लिखे बाबू गी नेतिक 
दृष्टि से बहुत गिर गये | कहा जाता है 
कि धन के नष्ट होने पर कुछ नष्ट नहीं 
होता । स्वास्थ्य के नष्ट होने पर सब कुछ 
नष्ट होता है | श्राचरण के नष्ट होने पर 
सब कुछ नष्ट हो जाता है। भारतवर्ष के 
कुछ लोगों का यह सब कुछ नष्ट हो 


वर्तमान विश्वव्यापी युद्ध ओर भारतीय जनता का पतन 


चुका है रर कुछ श्रभी उसकी सीमा के 
निकट पह'च गये हैं। उनके लिए श्रवसर 
है कि वह संभल जायं श्रोर श्राचार आ 
लोगों को एक बार जाग्रति की भांति 
किर से ऊपर उठा द्‌। 
वर्तमान . विश्वग्यापी युद्ध में जो 
बर्बरता, कठोरता तथा जीवन का भूखा है, 
एक ऐसे देत्य शिशु को जन्म दिया ¬ 
जिसने बंगाल की उस शस्यश्यामला 
भूमि को, जहां धान के खेतों की मनोरम 
हरियाली में अनेकों कवि; चित्रकार और 
संगीतश बना दिया, भूख की यातना में 
तड़पा-तड़ग कर निगल लिया | बंगाल 
के श्रकाल का सम से अधिक लज्जास्पद 
श्रग जिसमें नेतिक पतन चरमसीमा पर 
पहुंच गया था, अकाल की ओट में 
व्यभिचार था । कितनी ही सभ्रांत घराने 
की नारियां जो अपने को सीता, सावित्री 
से कम न समते. थीं, कितनी नेतिकता 
उच्त्रकोटि का थी, समय ओर विपत्ति के 
चक्र में ग्रा, पेट के लिए अपने नन्हें 
शिशुश्रों के सूखे शरीर, भूख से बाहर 
निकली हुई श्ांखों की दयनं यता. तथा 
अपार विवशता न देख सकने के कारण 
अपने जीवन की श्रमूल्य निधि _ “सतीत्व? 
को चन्द दानों के लिए बेचने को बाध्य 
हुई, क्योंकि केवल यही एक मार्ग था, 
जिससे वह जीवन की रक्षा कर सकती 
थीं | यहां पर भारतीय जनता की नेति- 
कता का श्रन्त हो गया | इससे अधिक 
नारकीय वृत्ति भला क्या हो सकती है ? 
युद्ध के कारण देश में श्रन्नाभाव तो 
हुआ दी, साथ ही वस्त्रा भाव भी हो गया | 
यहां तक कि बहुत से परिवारों को तन 
ढकने के लिए एक वस्त्र भी नहीं 
मिलता । भद्र नारियां न जाने किस 
भांति श्रपनी लज्जा की रक्षा करती हे | 
युद्ध का प्रभाव भारतीय जनता पर 
मानवता के पूराछपेण लोप के रूप में 
देखने में ्राता है | स्वाथ, विश्‍वत्रस्धुत्व 
श्रादि की बातों को दूर छोड़ परिवार के 
अति निकट सम्बन्धो की सीमा को 
उल्लंघन करता हुश्रा कोरे स्वार्थ के 
श्रांगन में पेर रख देते हैं। उत्र ग्रन्ना- 
भाव होता है तो लोग एक दूसरे से 


कोर छीनते हुए दिखाई देते हैं। यहां 


तक कि माँ भी अपने बच्चे से छुपाकर 
रोटी का सूखा टुकड़ा या दाना मुद्द में 
डाल लेती हे | जब मानव, मानव टी 
नहीं रह गया, जब उसे जोने का ग्रांथकार 
तो दिया गया और साधन छीन लिये 
गये तो मानवता कहां रह सकती है । 


श्रव यह युद्ध एक तरह समाप-सा 
हो गया है, पर उसकी काली छाया का 
प्रभाव भारतीय जनता के मस्तिष्क को 
गन्दी वायु की भांति श्रत्र भी दृप्रित किये 
हुए है । शान्तिकाल लौट श्राने पर और 
सभी पुरानी बाते सम्भव है, घारे घोरे 


i gos > नळ 


॥ शक्ति समाप्त हो जाती है | इस वास्ते जिन पुरुषों को यह शिकायत हीः 


ion Haridwar, Digitized by eGangotri, 


होट ग्रा्ें । पर एक बार जो नेतिक पदन 
हो जाता है उसको दूर करना कुछ कठिन 
होता है। पर यहां उपेक्षा का विषय 
नहीं है, भार-य् जनता से ताय , उस 
सम्पूर्ण राष्ट्र से है जो चन्द दिनों में 
स्वतन्त्रता की स्वच्छन्द वायु में सांस 
लेने वाला है, जिसके लिये आवश्यक है 
कि प्रत्येक भारत य बालक, युवा, बद्ध 
नर तथा नारी इस महत्‌ तथा पुण्य 
कार्य को समालने के लिये अपने को 
तैयार बरे ; अपने को ऊपर उठायें। 
सदाचार के निय्रमों का पालन करे ताकि 
बह एक सच्चे तथा आदश नागरिक 
की भांति राष्ट्र के प्रति श्रपने कर्तत्रयों को 
पूरा बरें रौर यह तभी सम्भव है, जत्र 
हमारी नैतिकता अपने श्रसली भारत य 
रूप में हजारों वर्ष पीछे लोट जायेगी । 


रांग समाल क 
७ दिन में आराम | | | 


यदि किसी पुरुष को पेशात्र करने के पहले या पेशात्र करने के वार लीक शीशी का म 
"गा पानी आता हो तो यह बहुत भयंकर बात है । इसे प्रमेह का रोग केवत कर सकती 
रे-धीरे यह रोग वढ. जाता है तो आदमी पौरुपदीन हो जाता है।ऊ 


गैसहर--( गोलियां ) 
पदा होना, पेट में पवन का 
की कमी पाचन का न होना खान 
पेट का भारापन वेचेनी, ददेय क ५ 
दिमाग श्रशान्त रहना, नींद झ 
दस्त की रुकावट गगोरह, | 
करके दस्त हमेशा नियमित साफ ह| 
न्न पचा कर कड़ाके की भूख है 
श्रांत को ताकत देती है | शरीर भे. 
बढ़ा कर शक्ति प्रदान करतीऐ| | 
लोवर तिल्ल। रोर पेट के हर्‌ एइ > 
अद्वितीय दत्रा है | कीमत स्पा १)॥ गवत ह 
का ३॥ डाक खच अलावा | 
पता:-दुर्धानुपान फार्मेसी ७, ह. टं 
(प्री को समूल 
द एक शीर 
हीरे दिन 
अहा, हकीम ६ 
दि ्राबश्यकता 


हेड डाक 


स्वप्नदोष होता हो तो इस भयंकर रोग से लापरवाही नहीं करनी चाहि 


प्रमेह का रोग केवल ७ दिन में नष्ट हो जाता है 


` और केबल ३॥) खच होगे । “जोहरे आजम” इस रोग के। 
 श्रक्सीर प्रमाणित होती है । केवल. एक शीशी दवा “जौहरे आजम” 
॥ बड़े पुराने रोगी स्वस्थ हो गए) “जोहरे आजम” प्रमेह के रोग का सबसे ४१ 
£ इलाज है । जिन लोगों को आवश्यकता हो-- 


१ ५-३. क किव... ति 
| मेनेजर,जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस नं०३४४५ 
| के पते पर पत्र लिखकर“जौहरे आजम” की एक शीशी वी० पी उ 


0 एक शीशी का मूल्य ३।|) तीन रुपया आठ आना है पासल का खच ॥ 
[ टेलीफोन न? ६ 


TAREE 


स्त्री रोगों की निपुण चिकित्सक 
डाक्टर छविराज आर राना 


आप किसी भी स्त्री रोग में प्रस्त हों तो निम्नलिखितं पते १९ 
वे आपको उसी समय ठीक कर देंगी । इसके अतिरिक्त उनकी 
औषधि "आशा? एक ऐसी ओषधि है जोकि स्त्री के श्रास्तरिक )& 
दूर करके सन्तान योग्य वना देती है और उसका मूल्य केवल की. 
ड क व्यय प्रथक होगा । ओपधालय-- 


लेडी "कविराज आर 


ST 6 डा 
गली नं. १ अजु ननगर निकट शाहालमी श 
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९१ स्त्री को इवेत प्रदर | 


ल्ली को श्वेत पानी की बीमारी भयानक होती EF 
र्त्र चीमार 

ते हैं | इस वीमारी से पीड़ित होने वाली स्त्री के गतत शरीर ड 

तरङ्ग का बदवूदार पानी या लेस निकलता है. और कारे ह समय श्रममत्र | 

वत की समास कर दता है । उसकी कमर, नाफ, नज्ञ हत 

-) 


RRR सत व बध. बतीत ज्ये ३ 


ee ner NP 


डके की भू भे 
ki गि व 9 पट, बल्कि | 
ती है। श॒ ३ होने लगता है माहवारी अथात्‌ मासिक घर्म भी खराब हो नाग ह | 
क है । स्त्रियों को इस ठं । य | 
दान करती है। , 0 म लापरवाही नहीं करनी चाहिए | |. 
पेट के ह्र्‌ र > 
एइ [न्घ वः TE 
।ममकर्र वेत पान का रोकने की विधि! 
च अलावा | है [ध 


न फार्मेसी ७ तः. नवयुग की जांच से अत्र पूरा तरद साबित हो चुका है कि इस इन न 
"क्लारी को समूल नष्ट करने की सबसे बढ़िया वि: हक 3 ता i x 

बल एक शीशी ओप WR SS SS | क न्न न 

परे दिन श्वेत bs कवी का दौ. जाय। इ ग्रौषधि के सेबन ते. DELHI, I§ 

(i विल्कुल टीक हो जाती दै | इजारों बद्ध. ! ) I, I8th November ]946, [ अङ्क ३६ ] 

| न हकीम इस ओपषधि को रोगियों पर सेवन कराके ख्याति प्राप i Eh) 

पर ग्रावश्‍यकता हो तो: उ 


£~ [a 


डो डाक्टर जनाना दुवाखाला हिन्दी आफिस नं० 
३४, दिल्‍ली 


कृपते पर पत्र लिखकर वी० पी० द्वारा ्रौषधि रोक” की एक शीशी मंग 
द ह *+ 
ल शीशी का मूल्य ३) तीन रुपया डाक व्यय ||-) आना है । इर धर्म की स्त्रियां ४ £ 


ग्रह शिकायत ऐ? 
| करनी चालि) 


जाता है. 


इस रोग क 


हरे आजम”! 
रोग का से ४१ 


व॑ मालवीय जी 
[ देहान्त | उ 
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LEVER BROTHERS (INDI) हाळा | = 


४ ४ ` ५, फोतिलाञ्जलि दे दी है-श्रौर वे पुरुषों 
गो पर 


` ^ यह. नारीजागरण की बाह्य रुपरेखा, 


ह ु्रशा का कलक मिट ज्ञाय श्रौर वे 


' री आन्दोलन ढी नेत्रियों से _ 


ऽ [ कु? दधावती विद्याविभूषिता, काब्यतीथ...]- 
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समय के साथ-साथ भारत में नारी- समभती हैं । क्या ही श्रच्छा हो, यदि 
ज्ागरण-आन्दोलन व्यापक रूप धारण सहशिक्षा फे कुपरिणामों को देखते हुए 
कर चुका है श्रौर उच्च घरानों की बहनों इस मांग को छोड़ दिया जाय, तथा 
ने पारचात्य-शिक्षा के प्रभाव में अपने कन्याश्रों के लिये अनिवार्य श्रौर निःशुल्क 
जीवन को रंग लिया है। भारतीय प्रथक शिक्षा की भांग पर जोर दिया 
< « श्रादशों को पाश्‍चात्य शिक्षा का प्रभाव जाय। श्रार्यसमाज ने स्त्री-शिक्षा का 
पढ़ते ही हमारी बहनों ने भारतीय श्रादश जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, उसका 
स्वागत करते हुए श्रायंसमाज के कन्या- 
विद्यालयों श्रौर गुरुकुलों को सम्मानित 
तथा प्रोत्साहित किया जाय | और उनसे 
सहायता ली. जाय | दहेज प्रथा के लिए 
जहां पुरुष को उत्तरदायी समभा जाता 
है, वहां बर की माता का भी इस विषय 
में बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। इससे 
इन्कार नहीं करना चाहिये | अनेक 
शिक्षित श्रोर सभ्य कही जाने वाली बहने 
अपने पतियों को दहेज लेने के लिये 
उत्साहित एवं विवश करती हैं। दहेज 
दानव ने भारतीय समाज को कुरुप एवं 
क्रूर बना दिया है। इसके साथ ही 
विवाह-बन्धन के लिये जात-पांते का भूत 
श्रभी तक शिक्षित महिलाओं में से नहीं 
निकल सका है | ग्रामीण नारी तो इस 
प्रगति से कोसों दूर है। जात-पांत के 
मिथ्या आ्राड्म्बरों को तोड़ने में कुछ 
महिलाग्रो ने विशेषकर श्रार्यसमाश्नी 
महिलाग्रों ने साहस श्रवश्य दिखाया है; 
पर उसकी प्रगति ्रब बिल्कुल>बन्द्‌ है। 
इस दिशा में श्रान्दोलन करने की बढ़ी 
आवश्यकता है | 
कन्याश्रों के लिये ग्रहस्थ घमं की 
शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया जाय श्रौर 
प्रत्येक कन्या के लिये उसका पढ़ना 
श्रनिवाय कर दिया जाय | इस कार्य में 
सरकार का सहयोग मिल सकता है। 
प्रसूति-विज्ञान की उच्च शिक्षा की 
व्यवस्था के ल्यि श्रान्दोलन हो तथा 
सावजनिक प्रसृति-गहों की श्रधिक संख्या 
में स्थापना के लिये प्रयत्न किया नाय | 
निर्धन स्त्रियों का उन में मुफ्त प्रवेश दो 
आज हमारे देश में प्रसूति-गहों की संख्या 
उ गलियों पर गिनी जा सकती है। यह 
आवश्यक नहीं कि भव्य भवनों के निर्माण 
में इस फण्ड के धन का 
श्रपन्यय हो | सप्रति श्रनिवाय व्यय 
करके इस प्रकार के गहों की ही व्यवस्था 
की जाय । स्त्रियों की शिक्षा के लिये यह 
श्रत्यन्त श्रावश्यक है | 
स्त्रियों की श्रार्थिक श्रवस्था के 
सुधार का प्रश्‍न भी बढ़ा महत्वपूर्ण है । 
भारत की गरीबी ने आज उसे संसार में 
अतभ्य कह अपमानित- कया है । बेकारी . 
को दूर करने से हो भारत हली हो सकता 


के साथ अधिकारों का संघर्ष कर रही हैं। 


१५: जिसे देखकर बहने श्रमने समाज को 
उन्नदिशील एबं जाग्रत समभ कर श्रात्म- 
सन्तोष कर रही है | लेकिन सच्चा नारी- 

जागरण यह नहीं है। श्रतीतकाल में पुरुष ने 
स्त्री पर जो प्रतिबन्ध लगाये थे, वे स्वयं 
अराज सौभाग्य से शिथिल श्रौर जजर हो 
चुके हैं । पुरुष श्राज प्रगतिशील है; पर 
वह सब अपने लिए करता है। अपने 
वग की उन्नति के लिये पुरुषों की श्रोर 
ताकना हमारे लिये उचित नहीं। हमें 
अपने बल पर ही श्रपना जागरण करना 
है; इसलिये हमारा श्रान्दोलन प्रत्यक्ष 
संघ्रष की दिशा में न होकर रचनात्मक 
श्रधिक होना चाहिये | 
ग्रामीण श्रोर निम्न श्रेणी की बहनों 
का देनिक जीबन श्रमी सुख नाम की 
वस्तु से कितनी दूर है, इसका उन तक 
पहुंचने पर ही पता लग सकता है। 
श्रशिक्षाननिवारण का कार्य यदि श्रपने 
हाय में लेकर हम बहनों के पास पहुंचे 
तो बड़ा भारी कार्य हो सकता है | श्रवि- 
द्यान्थकार के नष्ट होते ही समाज को वे 
रूढ़ियां, जिनकी श्र खलाशों में जग लग 
चुका है श्रौर जो श्रकिन्चिन प्रहार से 
विश्व खलित होने की प्रतीक्षा कर रही हं 
सदा के लिए नष्ट हो जायंगी | स्त्रियों में 
श्रशिक्ता-निवारण के महत्वपूर्ण कार्य को 
सफल बनाया जा सके, तो नारी-जाग्रति 
में बहुत सहायता मिलेगी । श्रावश्यकता 
है भारतीय दृष्टिकोण के साथ-साथ 
महिलाओं में जागति ( रचनात्मक कार्य 
में रचि ) पैदा की जाय | यदि अ्रखिल 
भारतवर्षीय महिला-सम्मेलन की प्रधान 
कार्य-करत्रियां श्रपने श्रान्दोलन की दिशा 
को इस श्रोर मोड़ लें श्रौर ग्रामीण तथा 
मध्यःवर्ग की ज्यों की वर्तमान दशा 
सुधारने में संलग्न हो जाय, तो. स्त्रियों ढी 


भारत तथा मानवता की महान सेवा कर 
सके । 

आज हमारी श्रखिल भारतीय महिला 
सम्मेलन की बहिने सहशिक्षा के श्रधि- 
कार की मांग करने में अपना गौरव 


| नारी-जाग्रण क्या है! 


है । स्त्रियां स्वाबलम्बन के द्वारा बेकारी 
से युद्ध लड़ सकती हैं। म० गांधीजी ने 
चर्ख के रूप में. हमें, पुराने जमाने की 
याद्‌ दिलाई .है”। एक दिन:घरों में चर्खा 
कातना स्त्री का नित्य कतव्य था । कातने 
के श्रतिरिक्त अन्य बहुत. से शिल्प हैं, 
जिन्हें स्त्रियां घर में भी कर सकती हैं| 
कस्तूरबा-स्मारक' ट्रस्ट ने इस श्रोर ध्यान 
दिया है | यदि श्र° भा० महिला- 
सम्मेलन और आर्यसमाज की कतेव्य- 
परायण देवियां इस काय में. अपना 
सहयोग दे तो काफी सफलता मिल 
सकती है । 

ऊपर नारी-समाज के हित के लिये 
संक्षिप्त काययक्रम रखा गया है। इसका 
सम्बन्ध उन बहनों से है जिनका हम 
सुधार चाहती हैं; पर साथ ही हमारा 


अमेरिकन सेनिकों की परित्यक्त बीबियां 


विश्वव्यापी द्वितीय महायुद्ध ने संसार 
की कुछ अन्य आचरण-सम्बन्धी बुराइयों 
के सिवा महिलाओं के ्राचरण को भी 
बढ़ी हानि पहु चाई है । 

एक अमेरिकन अफसर ने 
बताया था कि करीब ६००० युवतियों ने 
्रमेरिकन सैनिकों से शादियां की हैं। 
उन युवतियों में २००० तो केवल 
कलकत्त की ही थीं | उनमें से कुछ 
युवतियों की गोद में शिशु भीथे। 
-बहुत-सी' युवतियां अपने सनिक पतियों 


के साथ भ्रमेरिका को प्रस्थान करते 


समय अपने साथ हिमालय की तराई में 
रहने वाली जातियों की दाइयों को भी ले 
गयीं | बाद में मालूम हुआ कि करीत्र 
एक हजार से ग्रधिक श्रधगोरी युवतियों 
को श्रमेरिका पहु चने पर उनके सेनिक 
पतियों ने 'तलाक' दे दिया | 
अब इन परित्यक्त श्रधगोरी युव- 
तियों के सामने भारत वापस आने के 
सिवा दुसरा चारा नहीं है। अ्रमेरिका के 
कानून के अ्रनुतार किसी भी सेनिक की 
विदेशी पत्नी तब तक श्रमेरिकन नाग- 
रिक नहीं समभा जा सकती, जब तक वह 
अपने पति के साथ एक नियत समय 
तक न रह ले। यदि नियत समय से 
पूव उनका सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय, तो 
वह नागरिक अ्रधिकार से वच्चित कर दी 
जाती है। इस प्रकार जिन श्रधगोरी 
युवतियों ने बासना के वशाभूत होकर 
श्रमेरिकन सैनिकों को वरण किया था, वे 
अब श्रपनी जन्मभूमि--पवित्र भारत से 
हजारों मील दूर श्रपनी जन्म-भूमि पवित्र 
भारत से हजारों मील दूर श्रपनी करनी 
पर पछुता रही हैं। उनकी ्रबस्था 
बहुत ही दयनीय है | 
भारत में जब कोई ग्रमेरिकन सैनिक 
किसी युवती से विवाह करने को राजी 
होता था, तत्र उसे फौजी कानून के अनु- 
सार यह सिद्ध करना पड़ता था कि वह 


श्रपने प्रति भी 5 
पूणं करना चाहिये |. 
चाँध ने इमे मोह लिया ह 
अधिकांश बहनें पा र 
“इतनी बह गई हू री कि 
नारी मी कहना टीक न 
कतव्य- हे कि हुम विर, . 
की श्रोर देखे और र्हं गे 
प्रगतिशीलता के नाम पर शक 
माषा श्रौर वेप, रहन-ल 

चुका ६ । मारत में आने 

माल में श्राथे से श्रधिक् 

रौर परिघान की ही सामग्री 
क्या भारत को आजाद कराने 
करने वाली भारतीय महिल्लाओं ३ | 
इससे बुरी और कोई बा | 


९ 


ER 


तत हो सेन | 


——— 


जिस युवती से विवाह करने जा 
उसका ५१ प्रतिशत रक्त यूरोफि 
इस प्रकार युवती को भी श्रपने 
पवित्रता की गारटी देनी पढ़ती र 
५. रक्तपरीक्षा के बाद शो 
संनिक को अपनी पल्टन के झन 
अपनी शादी के लिए निदेश प्रा 
पड़ता था कि वह अपनी पसन्द ३ 
युवती से शादी कर सकता है पा? १ 
कमांडर की स्वीकृति के बाद पोई ) 
- विवाह उम्मेदवारों को देखता धा) झी 
वाद वे प्रणय-बन्धन में बंध जाते | 
अमरिकनों के वेभव श्रोर छा 

की श्रोर आकर्षित होकर कुठ मा 
रमणियों ने भी अपने कुक्ष को ल 
देकर सेनिक पति निर्वाचित किवे | 
इसमें सन्देह नहीं कि एसी पराई 
रमणियों का भारत से "नाम| | 
सम्बन्ध है, वरना ये पश्चिमी स्म 
दासी हैं । पंजाब ग्रौर अगाल “| 
तथाकथित उच्च परिवारों की युत 
भी अमेरिकनों से शादियां कीं शी 
अमेरिका गई हैं। उनको कं” 


सकट का मुकाबला करना पढ खा | 


HS 


यह कौन जानता है । 

अमेरिकन नोग्रो सैनिकी १ 
कलकत्ते में काफी शादियां बी 
डकपर बहुत से नोग्रो सैनिकों गी | 
भारतीय पत्नियों के साथ | 
सवार होते देखा गया । उनके ग्र 
बच्चे भी थे। मालूम हृग्रा ही 
उनमें बहुत-सी सैनिक पसिया र , 
गाछी? आदि पवित्र स्थानों की ह | 


ब्रिटेन में चाय का शॉ | 

दुनिया के चाय पीने बले 
ब्रिटेन का सबसे पहला न | 
वहां प्रति वर्ष एक दमी पद | 
१० छुटांक चाय खर्च होत | 
में सबसे पहिले वा. | 
१७६७ ६० में प्रारम्भ हर , 


श्रो 
सग 


सांप्र 


; ३ मागंशीषे सम्बत्‌ २००३ | हि 
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श्र कृष्ण मेनन-- भारत सरकार क्री 


श्रोर से विदेशों के परराष्ट्र विभाग से 
सम्बन्ध स्थापित करने जा रहे हैं | 


हे डेवेलेरा ने मा भारत से राज- 
न/तक सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा 


ने भागत सरकार से ग जनटिक सम्बन्ध 
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न में बंध जते े। 

~ N 0 
$ वेभव श्रोर ऐ 
होकर कुठ्ठ मई 
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[रत से नामा 
ये पश्चिमी तर| 
पौर बगाल ब 


YI 


श्री गिरिजाशंबर वाजपेयी अमेरिका 


al 


श्री श्रंकृप्ण सिन्हा ने विहार में ब्रटेन से शत्र सांध होने की आशा में आन्त के बारकी राज्दुत नियत 


` शादियां वीं # 
। उनको बं ' 


करना पड़ र 


सांप्रदायिक स्थिति पर काबू पा लिया है । प्रकट की है। हुए हैं !. 


| 
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रो सैनिकी रै! 
शादियां कीं। 6 
प्रो सैनिकों शो 
के साथ भ 
या । उनके या 
लूम हुग्रा "| 
क पल्निय्रां तो 
स्थानों की है| 
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[य का शा | 
य पीने वाले | 
पहला नसर ट न ज्र निग 

पीड चार व व TNE व कक कह मो डासना की लूट मार के बाद निराश्चित हिन्दू यात्री 
Er ES bE अर लक रुहायता की पतं चषा में ! 
उ होती दै। `| ` ०अ्रपना सामान होकर जाते हुए | 
चाय पीने ध्य 
म हुई धी) 
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{० जवाहरलाल नेह्ररू ने केन्द्रीय 

_ अतेम्वली में श्री मदनधारीसिंह 

(कांग्रेस ) तथा श्री अब्डुरहमान 

क्षिक ( लीगी ) के स्वल्प सूचनावाले 
प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कद्दा-- 


ie 
केन्द्रीय सरकार की असमथता 
| पा वा पामा का दें 
| मौजूदा विधान के अन्तरगत 
क्षेश्रीय सरकार प्रान्तीय '्राजादी 
में दखल नहीं दे सकती । दखल देनेका 
अधिकार केवल गर्वनर-जनरल को ही है । 
फिर भो अन्तःकाल्लीन सरकार के सदस्योंने 
, आपने उच्च पद को एवं जनता वी उनकी 
` | ओर बगी थाशाग्रों को देखते हुए बंगाल 
थे विहार भ्रथवा देश मे कहीं भी अन्यत्र 
साम्प्रदायिक उपद्र्वों को शान्त करने में 
` दद्‌ दी हे थोर पदग्रहण करने के 
१ ब्वाद से हो वह इस दिशा में प्रयत्नशील 
| । सरकार अपने क्त्य के प्रति सजग 
है ओर देश पर छाई इस विपत्ति की 
5 क्षटा को दूर करने के लिए उत्सुक रही है । 
| आनत! में हमारी निष्कियता की बड़ी 
पै आछोचना हुई दे किन्तु निश्चय ही इम 
। इन मलो में सार्वजनिक रूप से कुछ 
नहीं कर सकते ग्रतः इन तथ्यों के जान 
१ शेन पर इस आलोचना की भ्रनुपयुक्तता 
स्व> सिद्ध हो जायगी । 


उपद्रव श्रह्डूला का जन्म 

“कुछ घटनाओं ने जिन्हें हमारे सद- 
श्व ऊानते हैं, कलकत्ता के महान नर- 
हृ ।कारड को जन्म दिरा । इसके बाद 
पूद। बंगाल व नोश्राखा में महान नर- 
शहर व उपद्रव हुए र उनके परिणाम 
स्वरूप बिहार में भी भयानक घटनाएं 
री । सर भ्रब बिहार की घटनाश्रों के 
बहिर्‌ मरस्वरूप अन्यत्र भी हिंसा और 


ढषद्रव हं। रहे हें। ऐसा प्रतीत होता है 
छिन,हत्याव नशंसता की होड़ चल 


रही ६ झिन्त॒ यदि इसे रोका नहीं गया 
शो हमरे देश का निकट भविष्य बढ़ा 
अन्धकार पूणं हो जायगा । किन्तु 
शे रोका जा सकता 
इसमें मुझे तनिक भी 
खन्देह नहीं । किन्तु इसके लिए फौजी 
क्षद्दाथता नहीं, बल्कि जिंम्मेचार तथा 
कनवता पर प्रभाव रखने वाले लोगों के 
अयस्न काम में लाये जाने चाहिए । यह 
स्पष्ट समझ लिया जाना चाहिये कि हम 
हिस व घणा के तरीकों से हिसी भो 
मसज को हल नहीं कर सकते । बिहार 
में बैला है कि कलकत्ता के महा नर- 
डग्याकांड में ब्रिहारियों की “भारी प्राण 
हानि हई और वहां से भाग कर ब्रिहा। 
बरोगों के विहार के गांवों में उस हत्या- 
काशठ की कहानियां सुनाई जिसे 
जरा ; ६) ६घनता ¡द्यत हो गयी 


 यास्प्रदाविक उपद्रवा का प्रारम्भ केस हुद्या 


[ प॑ जवाहरलाल नेहरू द्वारा विवेचना ] 


इसी बीच मौश्राखाली श्र पूर्वी बंगाल 
की घटनाएं सुन पड़ीं । इन घटनाशों ने, 
खासकर स्त्रियो फे अपहरण, बलात 

प परिवर्तन सामान्य बलात्कार आदि की 


घटनाओं ने स जनता को प्रोध से 
भडका दिया । कुछ समय तक उन्हाने 


केम्द्रीय सरकार पर संरक्षण व सहायताकी 
झाशा लगाई, किन्तु जब उनकी वह 
आशा पूरी नहीं हुई, तो बह भौर भी 
बिगड़ गए और उन्होंने अंतःकालीन 
सरकार की कड़ी आलोचना की । इसके 
अलावा बिहार में और भी कुछ घटनाए' 
घरीं, जिन्होंने लोगों को भडका दिया, 
जिससे बिहार प्रान्त में भारी रक्तपात 
प्रारम्भ हो गया । किन्तु यह सामूहिक 
रक्तपात केवल एक सप्ताह तक जारी 
रहा.। जिस प्रकार वह शुरू हुआ था, 
उसी तरह वह एकाएक शान्त भी हो 
गया । इस शान्ति स्थापना में महात्मा 
गांधी के प्रस्तावित उपवास ने भी बड़ा 
प्रभाव डाला । 


बिहार में कितने व्यक्ति हताहत हुए 


यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता 
किन्तु पत्रों में जो ग्रांकड़े प्रकाशित 
हुए हैं वे सब्र श्रतिरंजित 


व॒श्रतिशयोक्तिपूर्ण हैं क्योंकि इनका 
श्राधार शरणाथियों के बयान हें जो कि 
अपना मानसिक सन्तुलन खो चुके हैं। 


जहां तक पूर्वी बंगाल का ताल्लुक 
है, जनता की रक्षा एवं उनकी सहायता 
की जिम्मेवारी सरकार पर है, इसलिए 
मुझे आशा है कि बंगाल सरकार जनता 
को उचित संरक्षण देने व उनकी सहा- 
यता का उत्तरदायित्व निभायेगी। 


बिहार में एक सप्ताह के प्रयत्ना 
से शान्ति स्थापित हो गई हे 
लोग अब अपने परित्यक्त घरों को 
लौट जाना चाहते हैं, यही इस बात का 
प्रमाण है कि श्रब वहां स्थिति सामान्य 
हो गयी है। इन ग्रहभ्रष्ट लोगों की 
सहायता की समस्या सब से बदी 
समस्या है। बिहार सरकार ने इन ७'गों 
को रहने के लिए घर, खाने को श्रन्न 
और पहनने को वस्त्र तथा इलाज के 
लिए डाक्टरी सहायता मुहस्या करने का 
दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। 
पूर्वी बंगाल से विश्वस्त सूत्रों से जो 
बयान मिले हैं उन्होंने ग्रपहरण की गयी 
तथा बलात विधर्मी बनाई गई स्त्रियां 
को फिर से यथास्थान लौटाने की महत्व- 
पूर्ण समस्या की र ध्य'न थ्राकृष्ट किया 
गया | । यह समस्या केवल श्रप> आपमें ही 
महत्पूर्ण नहीं, बल्कि इसकी समस्त देश 
में प्रतिक्रिया भी होगी । इसलिए यह 


ह्रावश्यक है कि उन स्त्रियों को फिर अपने 
पतियों, पितार्रॉ ब भाइयों को 
के लिए शीघ्र व प्रत्येक सम्भव कदम 
उठाया जाना च हिए । ऐसा हो जागे के 
बाद ही पर्वी बंगाल मे गृहश्रए्ट लागा 
क ॥ फिर से बसाने का काम प्रारम्भ हां 
सकता हूँ । 


हाल 
इद-गिद॑ व समीप 
घरी हैं, वे ्रभी लोगों के 
ताजा होनी चाहिए' । इसलिए यह मौका 
है, जबकि हमें देश-भर में इस दुखपूणं 
घटनाक्रम को रोक देना चाहिए श्रौर मुफे 
उम्मीद है कि प्रत्येक समझदार भारतीय, 
चाहे उसकी राजनेतिक विचारधारा कुछ 
भी हो, इस महत्वपूर्ण व श्रावश्यक काम 
में सहयोग देगा । 


>: LN ` 
कोहनूर हारा वापस हा | 

भारत के 
वैज्ञानिक सर सी० वी० रमन ने कोल- 
म्त्रिया में एक भाषण देते हुए कहा कि 
भारतवर्ष उस समय तक ख्वतंत्र नहीं माना 
जा सकता है जत्र तक मिट्र न वाले उसका 
चुराया हुआ कोहेनूर हीरा वापस न 
कर दे। 

कोहेनूर हीरा इस समय लन्दन के 
घंटाघर में बादशाह के ताज के श्रन्य 
हीरो के साथ रक्खा हुश्रा है | सन्‌ १७४६ 
में नादिरशाह दुरानी ने देइली की लूट 
में इस हीरे को पाया था और इस हीरे 
की ज्योति से चकाचोध होकर उसने ही 


राष्ट्रीय 


१. गो-सेवा-- ले० महात्मा गांधी जी 


~ 


देश रत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद जी 


- वृषथ सुधार-- ले० श्री पानेकर जी 


[ १८ नवम्बर सन्‌ १६४६ 


nn 
nme | 2 
इसका नाम कोहेनुर-ज्योति का ९३) | 
रखा था। इस होरे की कथा ग्न्य हर 
से कहीं ग्राधिक हीं अद्भुत है | गोलक प 


अ 


डो 


११. गाय या मेंस ? ले० हृरदेवसहाय 


१५. चारा दाना =) 


की हीरे की खानों से इसका जन्म हुग्रा पूर्वी च 
सा से ३०० वप मदाभारत के युद्ध में 
मभौ नोश्राए 
टा देने इसका विवरण श्राता है, जब यह तङ 
योद्धा के ताज पर सुशोभित था | यानी 
इस कार हज 
पश्चात ईरानी कट्दा नियों से ज्ञात होता [शः तसेः 
कि यह ठुरान के बादशाह ग्रफरेसिय पिर 
प्र उनकी कुड 
के खजाने की बहुमूल्य वस्तु रहा | ठ ध 
हीरे का लिखित इतिहास सन्‌ १३०४ ते धीर न है 
_ प्राम होता है, जम शरलाउद्दो नजतगा | णि ३। 
ही में दिली के नेमालवा के राजा से इतका दोना पर कँ? किये 
जो वना करीब २२२ वप तक इत हारे का इहि ग 
दिमा्गा मे हत आधघक र-मप रहता है, लेकिन अल 
इतका पता हमें फि( १५१६ ६० र 
चलता दै, जबर परचित ख्रफगान शाह 
इतरराहीम लोदी ने मुगल शंहशाह बाबर 
को यह हीरा भेंट किया । ड 
लेडी बरटन का कहना है कि इस 
हरे के अ्रधिकारी के ऊरर सदेव पत्त 
का पहाड़ टया । श्रलाउद्रीन /खलनी का | भब्य मरा 
” >>> 
कत्ल हुश्रा, इब्राहीम लोदी मुगलों द्वारा बहा 
नोबल प्राइज विजेता. यों गया श्रौर मुगल सल्तनत का भी | > 
खात्मा हो गया । नाद्रिशाह दुरानो जो ब्रिटिश 
इधको लूट में ले गया था उसका भी. | ~ 
कत्ल इरा । सिक्ख सल्तनत भी इसी हीरे || \ ह्‌ 
के कारण समाप्त हो गई | “वीर श्रः 
- “ की सांप्रदायिः 
अब यह देखना है कि बिट्र न, जो हुए हमने र 
इस समय दीने बेठे हैं, उसके ऊपर केणी मे 
बीतती है । भला होगा यदि भारतवर्ष का | घाप के लिए 
होरा उसो को वापस हो जाय । पूल कारण | 
-- रामकुमार श्रग्रवात | प्राय | हमें ् 
नेहरू ने केन 
PF समस्या के स 
मय्या है; उसमें उ 
~ | ~ व 
अथक दृष्टि से प्रस्तुत उपयोगी भो-साहित्य र विशेष व 
मेरठ कांग्रेस की गा--प्रदरानो में मिलने बालो विशेष पुष्तकें | दिक कारणः 
१॥) | | पल किया 
„ भूखे भारत को पेट भर तथा श्रच्छा भोजन [मने के उपाय -- । मेष की 
३ क को 
३. गाय ही क्यों? ले० हरदेव सहाय जी भूमिका ले? डा० राजेन्द्रप्रसाद जी १) हारी मा 
> i) र बहुत ` 
५. चमड़े के लिये पशुञ्रों का भयंकर चध-- ले० औ कन्हैयालाल जी मिन्डा । उन्होने । 
६- दूध की नदी-- भूमिका ले० महात्मा खुराहालचन्द जी i) पे हा कीव 
७. गोवध का हेतु: बन्ति घी की खराब तथा गायों पर बु प्रभाव जाती का 
म० गांधी जी श्रौर देश के मान्य नेता तथा विशेषज्ञों की कलम से 2) || | ग 
८. गो संक्टनिवारण : २५ इजार छर चु हैं-- प चमी बार | उ 
६. गायों का इलाज सस्ती तथा साधारण चीजों से चिकित्सा 2) | | bt कहा 
१०. गोःरक्का की ग्रावश्यकता ओर उन्नति के उपाय | क ह 
| माचारों 
> य र हु ह " i) || फा काम | 
१२. गाय ही क्यों ( सत्त उदू सस्करण ) ले० ला० हरदेवपहाय ज॑ | बर 
१३ खुशहाल या बदहा-- भूमङ्ञा ले० सएदार बहादुर सर दातारसिंद गि नहीं र 
४. पशुश्रां का इलाज ले० श्री प+मेश्वरी प्रशाद्‌ जी | रय र 
पे सरका 
ब पुस्तके मिलने का स्थाई पताः-- $ अ आशा च 
फ्‌ देगी । 
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भ्या किसी 


। का पे 
अन्य हु 
१) गोलकु ३] 
जनम हा 
युद्ध मे भी 
' पह 
था । इसके 
पत होता है 
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रदा। इस 
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रीर अजुन” की 
पूर्वी बंगाल सहायक निधि 

नोश्राखाली व पूर्वी बंगाल के श्रन्य 
नॉ. में मुस्लिम गी गुण्डाशाही के 
शकार हजारों हित्दू नरनारियों के 
प्रों से सहानुभूति प्रदर्शन करने और 
कुछ सहायता करने के लिए 

वीर श्रु न! ने एक सहायक निधि खोली 
६ जिस्म कुछ दी दिन में ६०००) जमा 
हो गया है | श्रपनी इस निधि में अपना 


भाग में जिये। 
--सम्पादक 


© 


घ ज 


रनु नस्य प्रतिज्ञे द्वे न देन्यं न पलायनम्‌ 


सोमवार ३ मार्गशीष सम्वत्‌ २००३ 


ब्रिटिश सरकार ओर 
हमारा कतेव्य 


धीर श्रजुन? के गत शङ्क में देश 
की सांप्रदायिक समस्या की चर्चा करते 
हुए हमने यह अनुरोध किया था कि 
देश भर में फेलने वाले दंगों की रोकः 
याम के लिए यह आवश्यक है कि उसके 
मूल कारण ्रौर उद्गम की खोज की 
बाय। हमें हषं है कि पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने केन्द्रीय श्रसेम्बली में सांप्रदापिक 
समस्या के सम्बन्ध में जो भाषण दिया 
है, उसमें उन्होंने सांप्रदायिक दंगों की 
श्रौर विशेष कर बिहार के दंगे के वास्त- 
विक कारण की तलाश करने का सुन्दर 
मयन किया है। कलकत्त के श्रमानुष 
नरमेध की चर्चा करते हुए उन्होंने 
अ्रसषेखली को यह बताया कि उसमें बहुत 
ऐरी मारे गये ये| उनके रिश्तेदार 
पेशा बहुत से शरणार्थी वापस आये 
और उन्होंने बिहार के देहातों में कलकत्ता- 
गमेघ की कहानियं सुनाई ॥? शायद 
पव भी बिहार की जनता अपने क्रोध को पी 


| भती, लेकिन “इसके बाद ही नोश्राखाली 


पेथा पूर्वी बंगाल के समाचार मिले । 


शा क्क र 30:९ f र्य त्र न 
| अगु क्त कहानियों तथा विशेष कर स्त्रियों 


. अपहरण, बलात्कार तथा बलात्‌ विवाह 
> समाचारो ने जनता की क्रोधाग्नि में 
_ का काम दिया |? इस समय तक भी 
. बदला लेने की भावना दीत्र रूप से 
श नेही हुई और “वह कुछ समय तक 


ह सरकार की ओर देखती रही। 
Ff ह कि सरकार सहायता व 
ह. देगी। जब उन्होने ऐसी कोई 
"पा किसी ऐसे संरक्षण को मिलता 


की एक चाल थी | 


न 
STE 
दो । मुंगेर जिते म 
जन विद्रोह का ई घाग्ण कर लिया ७ 
करीब-करीब यही 
थी, जिमकी श्रोर हमने गतांक में पाठकों 
की ध्यान खाचा था | वस्तुतः केन्द्रीय 
सरकार की श्रकमंण्यता और असमर्थता 
की स्वाभाविक प्रतिक्रिया विहार के दंगों 
के रूप में प्रकट हुई हे | इसलिए जत 
तक कलकत्ता श्रोर नोश्राखाली में होने 
"वाली दुघटना के सम्बन्ध में सरकार 
स्वये कोई कठोर कारंवाई नहीं करती, 
तब तक जनता को घेये नहीं मिलेगा । 
इस सम्बन्ध में प्रायः सभी राष्ट्रीय पत्रों ने 
केन्द्रीय सरकार को श्रधिक दृढ़ नीति 
श्रपनाने का परामर्श दिया है। इम भी 
इस सम्बन्ध मे श्रनेक बार अपने विचार 
व्यक्त कर चुके हैं। श्रच पहली वार 
पं० नेदरू ने बाकायदा सरकारी तौर से 
इस प्रकार - श्रालोचनाश्रों का उत्तर 
दिया है । वे कहते है कि “मौजूदा विधान 
के श्रन्तगत भारत सरकार प्रांतीय स्व- 
शासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। 
यदि कोई हस्तक्षेप कर सकता है, तो 


कारण-श् खला 


वह गवर्नर जनरल है, न कि सपरिषद्‌ 


गवर्नर जनरल । इसलिए दमारे श्रनेक 
प्रयत्नो के बावजूद ऐसा जान पड़ता था 
कि इमं श्रकर्मएय बेठे हैं और इसके 
लिए जनता ने हमारी बहुत आलोचना 
की | लेकिन यह तो श्रनित्रायं था कि 
हम इस मामले मे खुत्ते तौर से कार्य 
नहीं कर सकते थे |” इन शब्दोमे 
पं० नेहरू ने वतमान सरकार की स्थिति 
का, जितना वह कर सकते थे, स्पष्टीकरण 
कर दिया है । 

इस स्पष्टीकरण का श्रयं यह है कि 
लाड वैवल ने गवनर जनरल की स्थिति 
में नयी अ्रन्तःकालीन सरकार को सांप्र- 
दायिक स्थिति शान्त करने में किसी तरह 
का सहयोग नहीं दिया। उनका स्पष्ट 
कर्तव्य था कि वे श्रन्तःकालीन सरकार को 
देश में शांति स्थापित करने में पूण 
सहयोग देते ्रोर कलकत्ता काएड होते 
ही वे बंगाल की लीगी सरकार को बर- 
खास्त कर देते | लेकिन ऐसा करना तो 
दूर, वे श्रपने साथ मुस्लिम लीग को लेने 
के लिएं इतने टुर ये कि कांग्रस 
की स्थिति की र उसकी आवश्यक 
शर्तों की उन्होंने उपेक्षा की । लीग के 
साथ वायसराय कितनी अधिक सहानुभूति 
इसका एक स्पष्ट प्रमाण र 
मिला; जब कि उन्होंने अन्तःकालीन 
सरकार से बिना कोई बातचीत किये ही 
बेगम शाहनवाज श्रोर मियां श्रस्पद्दानी 
को ग्रमेरिका का पासगोद दिलवा दिया | 
यह स्पष्टतः विदेशो में बढ़ते हुए कर स 
के प्रभाव को नष्ट करने के लिए सरकार 
जो अधिकारों इन 


भी श्रन्तःडालीन सर- 
दे सकता, उससे 


रखते हैं, 


छोटो सी बातों में 
कार को सहयोग नह 


सरकार के राष्ट्रीय नेताओं ने कार्य करना 
है श्रोर हमें जिस स्विति से गुजरना हे | 
इसलिए श्राज इमें पं» नेहरू श्रौर सरदार 
पटेल की कठोर श्रालोचना छोड़ कर 
शांति-्याउन के कावे में सहयोग देने 
का नीति को गम्मीरतापूर्वक श्रपनाना 
प । हमें यदृ स्पष्ट समळ लेना चाहिए, 
कि देश में उपस्थित तीसरी शक्ति को 
हमारी सांप्रदायिक शान्ति से कोई विशेष 
सहानुभूति नहीं है। वह श्राज भी हमारे 
पारस्परिक संघर्ष का लाभ उठाने का 
अवसर कमी नहीं चूळेगी | देश की सर- 
कारी मशीनरी पर श्रत तक लोकप्रिय 
सरकारों का नियंत्रण नहीं हो सका है । 
सरदार पटेल इस बात के लिए श्रत्यन्त 
प्रयत्नशील हैं कि इशिडयन सिविल सविस 
श्रौर इणिडयन पुलिस भारत मन्त्री के 
नियन्त्रण से निकल कर लोकप्रिय सर- 
कारों के हाथ में ग्रा जायं। जत्र तक 
यह नहीं होता, तब तक हमें यदृ समझ 
लेना चाहिए कि सरकारी नौकरों के बल 
पर दम श्रापस में शान्ति स्थापित नहीं 
कर सकते, इसके लिए इर्मे स्वयं दी 
प्रयत्न करना होगा | 


श्राज जनरल स्मट्य भारत में होने 
वाले साग्यदायिक उपद्रवो की श्रोर ब्यंग्य 
करते हैं श्रौर इसमें सन्देद नहीं कि श्राज 
की साम्प्रदायिक स्थिति भारत के लिए. 
अत्यन्त लब्जाजनक है। हम यदि 
श्राज के श्रमानुष नरमेघ को शान्त नहीं 
कर सकते, तो इम स्रराज्य से फिर पचास 
वर्ष दूर हो जावेंगे और तत्र मारत के 
शत्रश्रों को साम्प्रदायिक वेप्रनस्य और 
मी बढ़ाने का अवसर मिल जायगा | 
इसलिये प्रत्येक राष्ट्रीय देशभक्त का यह 
कर्तव्य दे कि वह दंगों को शान्त करने 
का गम्भीर प्रयत्न ्रवश्य करे । 


जहां जनता का यह कतब्य है, वहां 
अन्तःकालीन सरकार से भी इम यथा- 
सम्मव दृढ़ नीति पर श्रमल करने का 
अनुरोध करेंगे । भारत सरकार के शट 
मत्री सरदार पटेल ने प्रेउ प्रतिनिधियों से 
बातचीत करते हुए कुछ दृढ़ता दिखाने का 
आश्वासन दिया था । यदि वे इत नीति 
पर दृढ़तापूवक श्रमल करेगे, तो बदृत 
लाभ हो सकता है। मि० जिन्ना और 
उनके पत्र 'डानः की ओर हमने गतांक 
में समेत किया था । तयव भी मि० जिन्ना 
जो बरदान दिया है, उसमें पाकिस्तान 
की प्रात तक दंगों की सम्भावना को 
उन्होंने उत्साहित किया है। यदद स्पष्ट 
शरारत है और दगइयों को भड़काने की 
चाल हे । उन्होंने श्रन्तःकार्ल न सरकार 
के लीगो सदस्यों को भी सहयोग को कोई 
प्रेरणा नहीं दी, इसके विपरीत श्रब भां 


बे 


घ्लडवेवा' के रूप में लीगी सदस्यों को 
देखना चाहते हैं. । .यदि ब्रिटिश सरकार 
श्रीर उसे सर्वोच्च पदाधिकारी वायसराय ! 
सचमुच भारत में साम्प्रदायिक शान्ति 
चाइते हैं, तो उन्हें लीग के सम्बन्ध में 
अपनी नीति पर पुनविचार करना दोगा | 
लेकिन यदि ये उतने संजीदा नहीं है, तो 
आज प्रत्येक देश भक्त की जिम्मेवारी श्रौर 
भी बढ़ जाती हे श्रोर इसके लिए, प्रत्येक 
नागरिक को अपने वरत य के पालन में 
अधिक सतक हो बाना चाहिए । 


लीगी सरकार के शासन में लूट 


श्रासाम श्रसेम्बली द्वारा सरकारी 
खातों की जांच के लिए नियुक्त कमेटी 
ने भूतपूव लीगी प्रधान मंत्री सर सादुह्या 
के शासनकाल में भयंकर प्रशचार का 
पता चलाया है। कमेटी को ज्ञात हुआ 
है कि सप्लाई वस्र नियंत्रण, यातायात 
श्रादि व्यावसायिक विभागों के परिः 
चालन में लोगी शासनकाल में प्रांतीय 
खजाने को करोड़ों रुपये की द्वानि हुई | 
१६४५४६ में सरकारी स्टाक में 
६,३८,१७६ मन श्रन्न दिखाया गया या; 
किन्तु तोले जाने पर केवल ६ लाख २ 
इजार मन दी निङला। सवा तीन लाख . 
मन से अधिक श्रम्न कहो गया, इस्कछा 
कोई पता नहीं है। एक व्यावसायिक 
फर्म को; जिसके भागीदारों में सर सादुल्ला 
का एक निकट संबंधी भी था, प्रान्तीय॑ 
खजाने से ७ लाख रुपया एडवांस का 
दिया गया, पर सरकार का ६० लाख का 
जो स्टाक उसके पास पढ़ा या, उसकी 
कोई खबर न लो गई। इसी फर्म को 
असेम्बली ने कुछ वसली-कार्यो में २ 
श्राना प्रति रुपया कमीशन देने काः 
निश्चय किया या; किन्तु सर साडुल्ला ने 


बिना श्रसेम्बज्ी की श्रनुमति प्रात कियेः 


उसका कमीशन ५० प्रतिशत बढ़ा दिया | 


हवाई इमले से हिफाजत के काम परू 


१ करोड़ १२ लाख २० व्यय किया गया, 


किन्तु इसका कोई उचित हिसाब नहीं» 


है। यातायात विभाग में ११७ नयी 
लारियो के लिए लिख दिया गया कि के 
इट गयीं, पर उनकी रदूदी तक का हिसाव 
नहीं मिलता । ये सख्याएं और तथ्य 
इतने अधिक स्पष्ट हैँ कि आसाम की 
भूतपूर्व लीगी सरकार के शासन की इससे 
अधिक कठोर श्लालोचना नहीं की छा 
सकती । जहां स्वयं बड़े-बड़े अधिकारी 


अ्रष्टाचार में सम्मिलित हों, वहां किसी 
की आशा केसे की 


तरह के सुधार 
जा सकती है? 


हस सप्ताह दिल्ली में भी उ०द्रव 
प उप्रहप में फूट पड़ा । सरकारी 
अनुमाना के श्रनुसार श्रब तक इताहतों 
3 हो (ल्या ८० के लगभग है। यह उपद्रव 
(१. पुल बगत, हिंदू बाढ़ाराब, होजकाजी 
` | गामे ग्रथिक तंग रहा | सब्मीमएडी 
ब काच भ्रपेताकृत बहुत शान्त रहा, 
क. , क्योंकि इस क्षेत्र के पुलि अधिकारी 
बहुत सतक थे | 
बब कि सम्पूर्ण देश पाकिस्तानियों 
॥त. द्वारा लगाई हुई श्राग में जल रहा है, 
| | मिथांजिन्ञा श्रव भी यह कह रहे हैं कि 
॥. इस संघर्ष को समाप्त करने का एकमात्र 
| उपाय यह है कि भारत को दो भागों 
| ्चेबांटदिया जाय । “यदि भारत के 
 ब्रिभाबन पर कांग्रेस श्रौ< लीग सहमत 
नहुए तो श्रागामी ६मासया एक 
बी में क्या होगा १ प्रश्न का उत्तर देते 
हुए मियां अन्ना ने कहा जो होगा 
बह आप देख रहे हैं और जो हो 


उट 


2 कि ङः ०. 


स रहा हैं वह भी आप देख रहे 
॥ ४. 
ने ' रना में श्रश भा० हिंदु महासभा 


कै प्रधान डा० श्यामप्रसाद मुखोयाध्याय 
।  जञमाप्रण करत हुए कहा हैः बंगाल से 
प्रारम्भ हुए देशव्यापी उपद्रव भारत 
के सावजनिक जीवन में केवल परिवतेन- 
कालिक वस्तु नहीं है, बल्कि देश में 
हिल्दुश्रों की सत्ता के मूल पर ही कुठारा- 
घात है | यह संघष कठोर होगा और तत्र 
तक जारी रहेगा जब्र तक मुस्लिमलीग 
` पाकिस्तान का प्रचार करती रहेगी। 
ग्रह प्रश्‍न केवल बगाली दिंदुश्नो की रचा 
का नहीं है, अपितु वास्तविक समस्या 
हिहुग्तांन की सारी जनता की रक्षा की है, 
कोकि :मुस्लिमलीग की योजना 
हिन्दुओं कौ बड़ी पेमाने पर हत्या 
' झछनेकी नहीं, धमे परिवर्तन कर 
' ्षेने की हे तथा जो धर्मपरिबतेन के 
 क्षिये तेयार नहीं होंगे, उन्हें मार 
डाला जायेगा । 


` “अन्तःका लक सरकार के सदस्यों ने 
बंगाल में घटी घटनाश्रों के प्रति तो उपेक्षा 
दिखाई तथा बिहार में जरा सी घटना शुरू 
होते ही यद्व के लिये दौड़ पढ़ने का 
ऋत्युत्साह दिल्लाया। इससे प्रगट होता 
है कि न केवल मुस्लिमलीग श्रौर ब्रिटिश 
` सरकार ही हिन्दुश्रो को कुचलने पर 
तुले हुए हैं बल्कि कांग्रेस भी इस 
मामल में अपने कृत्यो द्वारा श्रपने 
` आप को उनका सह,यक्र सिद्ध कर 
रह है । हु 


बंगाल, बह र तथा भ्रन्य स्थानों में 
छो विनाश श्रौर दुधटनाए' हुई हैं उनकी 
न निन्दा नह! करेगा ? विहार की 
ए जिन्हें मु'त्लम पत्रों ने 
अतिरंजित रूप दे दिया हें- 


प्रथमतः तो कलकत्ता में हजारों 
जिहारियों द्वारा उठाई गई हानियो) 
दूसरे, मुफ़लमानों द्वारा हिन्दू लड़- 
कियों को उड़ाये जाने से उत्पन्न 
तनाव, तीसरे, नोश्राखाली श्रोर 
चांदपुर में किये गये श्रभूतपूर्व 
काएडों और चौथे, बिहार के कुछ 
मुसलमानों द्वारा की गई श्राक्रमणा- 
त्मक तैयारियों के कारण हुई । 
विहार में सेनाओं के अनाचार 
पटना के राष्ट्रवाणी' ने श्रपनी 
सम्पादकीय टिप्पणी में यह शिकायत की 
है कि देहातो में नियुक्त सेनाश्रो के 
कारण जनता को बड़ा कष्ट उठाना पड 
रहा है | यह बताया जाता है कि इन्होंने 
कई स्थानों पर लोगों के साथ दुर्व्यवद्दार 
ग्रौर छेडखानियां की हैं। बलात्कार तथा 
लूटपाट के भी बहुतेरे समाचार प्रास 
हुए हैं | 
नोश्राखाली से तंक के समाचार 
ब्रन भी आ रहे हैं। 'स्टेट्समेंन! के 
सम्पादकीय विभाग के एक प्रतिनिधि का 
कहना है कि चांदपुर सब्रडिविजन में 
विनाश-काये का सही चित्रण कर 
सकना सम्भव नहीं हे । पूर्वी बंगाल 
की घटनाञ्रों की विस्तृत जांच 
के लिये कम से कप्न ५० उच्च सरकारी 
श्रधिकारियों को छः मास के लिये नियुक्त 
करना पडेगा | 
गस्त सप्ताह गढमुक्त शवर में गंगाजी 
के मेले पर भी दंगा हो गया . जिसमें 
लगभग ५० मनुष्य इताइत हुए | गढ़ 
मुक्तेश्वर से दिल्ली आने वाली एक गाढ़ो 
पर गुण्डो ने श्राक्रमण कर दिया तथा 
बहुत से मनुष्यों को मार डाला और 
सम्पत्ति को लूट लिया | इसी प्रकार मेले 
से लोटती हुई बैलगाड़ियों पर आक्रमण 
करके ४५ व्यक्ति जीवित जला दिये गये- 
इनमें स्त्रियां श्रोर बच्चे भी थे । मेरठ में 
भी उपद्रव से बहुतेरे व्यक्तियों के मारे 
जाने के समाचार हैं। 


ब्रिटिश किंग 
भारत के सम्राट न? रहेंगे ! 


भारत में.राजनं तिक परिवतनों के 
फलस्वरूप ब्रिटिश किंग के साथ भारत के 
सम्राट का जो विशेषण लगा हुग्रा है; 
उसके परित्याग पर विचार किया जाने लगा 
है। यदि ऐसा निणंय किया गया तो 
भारत के सिक्कों पर जो ब्रिटिश सम्राट 


चिन 


टकसाली अधिकारियों की शरोर से हटाने 
का निश्चय किया जा सकता है । 

अभी तक ब्रिटिश किंग प्रतिनिधि 
वायसराय ( उप-सम्राट ) सर्वभीम पत्ता 
और राजनीतिक विभाग फे सर्वोच्च 
सत्ताधारी माने जाते थे। परन्तु श्रब 
उन्हें राजनैतिक रूप से केवल वैधानिक 
प्रमुख ही बना रहना पड़ेगा । ऐसी 
अवध्था में राजनीतिक विभाग का नियः 
न्त्रण वायसराय के हाथ से निकल कर 
नव नियुक्त दिल्ली स्थित ब्रिटिश हाई 
कमिश्नर के हाथ में चले जाने की 
सम्भावना है | वैधानिक रूप से राजनी- 
तिक विभाग के अधिकारीगण सम्राट की 
सरकार के अन्तरगत नहीं वरन्‌ सपरिषद्‌ 


गवर्नर जनरल के मातइत' दोनी 
चाहिये । 
टीस्टे का भविष्य 

बिदेशमन्त्री सम्मेलन में ट्रोस्ट 


विषयक चर्चा में फ्रांस द्वारा पेश किये 
गये प्रस्ताव पर-सोवियत बिदेशमन्त्री म॒० 
मोलोतोब ने १६ संशोधन पेश किये है । 
इन संशोधनों का सार मुख्यतः इस प्रकार 
है-- 

(१) ट्रोस्ट का भविष्य बिदेशमन्त्री 
सम्मेलन द्वारा निर्धारित किया जाय न कि 
सुरक्षा कोंसिल द्वारा | 

(२) ट्रीस्ट सरकार के श्रधिकार कम 
किये जांय | 

(३) बिदेशी सेनाए' ट्रीस्ट से सन्धि 
के क्रियान्वित होने के ४ मास के भीतर 
हरा ली जांय । , 
मिश्रः ब्रिटेन चर्चा 

वफ्द दल के श्रधिकृत पत्र 'श्रल- 
मिस्त्री? ने ब्रिटेन के विदेशमंत्री श्री 
अन॑ेध्ट बेविन और मिस्त्र के प्रधान मन्त्री 
सिदकी पाशा के बीच एंग्लो-मिस्त्री सन्धि 
के सम्बन्ध में तथा कथित मसविदे को 
प्रकाशित किया है, जिसमें बताया गया 
है कि श्र'ग्रोजी सेनाये काहिरा रौर सिकः 
न्दरिया मुहाने के क्षेत्र को माच सन्‌ 

१६४७ तक श्रौर सारे मिस्त्र को १ सित: 
मरं १९४६ तक खाली कर 
देगी | 

ममविदे में सूडान के वारे में कहा 
गया कि दोनों देश, इ गलेड ओर मिसर 

की सूडान के ति यह नीति होगी कि 
मिस्त्र श्रोर सूडान दोनों ताज के नीचे रह 
कर सूडान की जनता को स्वशासन के 


का चित्रादि श्र कित रहता है, उसे भी लिये तेयार कर और उन्हें श्रपनी इच्छा- है । 


Haridwar, | Digitized by eGangotri 
ts FN SONG 


नुसार शासन स्थापित करने का श्रधि 
दें, जब तक उक्त उद्देश्य तक न 
पहु चे, सूडान का ३! से सलाह मशः 
विरा किया जाय श्रीर सन्‌ १८६६ कौ 
संधि तथा सन्‌ १६३६ की संधि की धारा 
११ कायम रहे । 

दोनों देशों की एक संयुक्त सुरत 
समिति की स्थापना की जायगी जो दोनों 
देशों को सुरक्षा सम्बन्धी मामलों पर 
सलाह देगी 9 समिति की बैठक जम्‌ चाहे 
तब और मध्यपूर्व में आक्रमण की ग्राशंका 
होने पर हुश्रा करेगी | 

यह संधि-पत्र के श्रनुसार २० वर्ष त 
कायम रहेगी । 


-- हैद्राबाद राज्य ने इनकम टेक्स 
लगाना स्वीकार कर लिया गया है । 

-- पश्चिमी राजपूताना, गुजरात, 
तथा काठियावाड़ की ५० छोटी रियासत्रो 
की कान्फ न्स बम्बई में आरम्भ हो गई है, 
जिसमें वे विधान परिषद्‌ के लिये एक 
गुट में मिल जाने के सम्बन्ध में विचार 
करेगी । 

-- रेल के स्टेशनों पर, हिन्दू पानी ' 
मुसलमान पानी? आदि श्रावाज लगाना 
बन्द कर दिया गया है। 

-- श्री योगेन्द्रनाथ मंडल के चले | 


आने पर बगाल के लीगी मंत्रिमंडल में || 
अंबेडकर दल के दो सदस्य लिये जायंगे। %| 
इनके नाम श्री योगेन्द्रनाथ राय श्रौर 
भी द्वारकानाथ बरारी हैं। श्रंवेडकर दल 
वाले तो तीन स्थान चाहते थे पर सुहरा- 
वर्दी ने दो से ्रधिक देने से. इनकार कर 
दिया । 

-- अमरीका ने ५० हजार उनश्रश्न || 
भारत के लिये रख दिया है जो दिसखर 
के श्रन्त तक भारत श्रा जायगा | 

_- जनरल चियांगकाई शेक ने 
श्रपनी फौजों को गोली चलाना बद 
करने का आदेश दे दिया है । इस तर 
चीन का ग्रहयुद्ध समास होने की शर्ण 


है । 


_.. अफगानिस्तान, श्राइसेलँड श्रौर 
स्वीडन मित्रराष्ट्रसंघ के नये 
स्वीकृत किये गये हँ | 

-- ब्रिटेन ने टर्की. से भारत | 
लिये १॥ लाख टन श्रनाज खरीदना | | 
कर लिया है। | 

-- यूनानी सूचना बिभ 
किया है कि यूनान बल्गेरिया 
बल्गेरिया की सशस्त्र फौज 
हो रहा है । श्रभी तक फौज 
का अनुमान नहीं किया जा सका | 
सैलोनिका के पत्रों में लिखा गए | 
बल्गेरिया में कम्यू स्ट श्रातकवा 
ने स्वतन्त्र दलों ' के विद ज 
बोला था, उसके फलर'रूप ६° ~ 
व्यक्ति मारे गये हैं श्रौर i द] 
बन्दियों को श्रमिक शिविर मे | 


[ग ने सू 
सीमा । || 
का मे 


हीर अजुन ( साप्ताहिक ) 


, गुजरात, 
टी रियासतो 
म हो गई है, 
लिये एक 
में विचार 


, हिन्दू पानी 
याज लगाना 


डल के चते 
मंत्रिमंडल मॅ 
लिये जायंगे। 
प राय श्रौर 
अंबेडकर दल 
ग्रे पर सुहा 
| इनकार कर 


जार टन श्रत्र 
जो दिसम्बर 
यगा । 
राडे शेक ने 
चलाना बत 
है। इस तरह 
ने की आशा 


ठा र | DE 2 : ; fs ; मे दायो बतन बनाय जा «ह है 


¥° | घेर रर र्य र न व्चित्र में एक सुन्दर 
ऑर [| ९ में विद्य न की सहायता से भोजन बनाने के उपकरण । चि 


जी तस ततं का प्रमन्र है। 
चोक.र बाक्स है जिसमे चार चूल्हे रे तथा तन तर्या क 


७७-3० नेम न++- न >न9न+++3म-+-+++3___ नम] 


न अजुन ( साप्ताहहक ) 


दिवंगत नेता 
महामना मालबीयजी का देहान्त १२ नवम्थर sa सायंशल 
४ बज कर १० मिनट पर बनारस में हो गया । इस बशी्ृद्ध नेता के 
देहाबसान पर समस्त राष्ट्र ने श्रद्धांजलियां अर्पित की हैं। इनमें से 
कुछ रुम्मतियां निम्नलिखित हैं-- 
“हमारे देश का एक महापुरुष चल 
बसा । बनारस विश्वविद्यालय उनकी 
स्मृति का एक जीवित स्मारक है ।! 
-- मौलाना श्राजाद 


(पं मालवीय जी की मृत्यु से देश 
का सबसे पुना, योग्यहम तथा श्रविः 
श्रांत कार्यकर्ता उठ गया है । श्रपने 
जीवन के श्रन्तिम क्षण तक वे भारत 


if “र _ ss 
i; रवे गनुष्यो में देवता थे । आधुनिक शौर उसकी स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में 


त भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में उनका 
६ प्रकांड योग है भारतीय स्वतंत्रता के 
॥ 
; 


भबन के भिर्माण में उन्होंने एक एक ईट 
और पत्थर चुना है । उनके देहावसान क 


7 मालवीय जी के ग्राति राष्ट्र की श्रद्रांजालि 


[ १८ नवम्बर सन + ही 


“भारत का सबसे श्रच्छा सुपूत चल 


~ € र्मे 
बसा । शिक्षा, राजनीति व धर्म में उनका 


संचिप्त जीवन परिचय 

आपका जन्म सन्‌ १८६१ ह 
ग्धर मास म bs दरिद्र प'रवार पे 
था; पर श्रपनी कुशाग्र बुद्ध एव ह्य 
अध्यवसाय के परिणामस्वरूप भयो 
परिर्!तियो के बीच ही आपने ब, 
तक शिक्षाग्रहण कर एक स्कूल घे श्र ७ 
की कर ली । (प्रःपके सव जनिक् bh 
का ्रंगणेरा थे स के द्वित य रा 


दिक 
स्थान अद्वितीय था ।' 


५ _ड़ा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी 
१... उस सहान आत्मा के नि 


खू तप्त है 
धन पर समूचा राष्ट्र शोक संतप्त है। 
उनका नश्वर शरीर अपने अस्तित्व के 
अन्तिम क्षण तक कतंब्य-स्थल पेर्डटा ड्टा 


' । साथ ही भारतीय राजनीति का एक 
| निश्चित युग समाप्त हो गया है। 
i नीतिक क्षेत्र में मेरे बचपन की प्रारम्भिक 
ब स्मृतियां मालवीय जी के साथ जुड़ी हुई 
हैं। सम्भव है कुछ लोगों का उनसे 
प्र मतभेद रहा हो पर ऐसा कोई ब्यक्ति 
iE नहीं जिसके सम्मान के वे पात्र न हों । 
जवाहरलाल नेहरू 


दे “--*वे भारत के प्रसुखतम नेता थे । 

| उनका सम्पूर्ण जीवन निःस्वार्थ सेवा तथा 
` कठोर कर्म में व्यतीत हुआ । वे सरकार 
के त्यन्त निर्भीक श्रालोचक थे । इम्पी- 
रियल लेजिस्लेंटिव कॉसिल में एक 
चौधाई शती तक मेरा उनका साथ र्दा 
र मेने उनमें एक महान नागरिक के 
दर्शन किये ।? 


-- मानिक जी दादा भाई 


NTN 


“निःसंदेह पं मालवीयजी भारत के 
भहानतम राजनीतिक नेताश्रों में से एक 
थे । उनकी सत्यु से देश को भारी तति 
हुई हे ।! 


-- सर मुहम्मद उस्मान 


'माञ्ञत्रीयजी के निधन से भारत 
सवसे महान बुजुर्ग से हाथ धो 
बेठा । उनका ब्राह्मण जीवन आदर्श 
और वे सनातन धर्म की श्रत्युत्तम पर- 
स्पराश्रों के प्रतीक थे ।? 

-" सर श्रल्लादी कृष्णस्वामी श्रय्यर 


“वे महात देश भक्त थे । भारत की 
स्वतन्त्रता के हित में उन्होंने महान 
सेवाए' की ।? 

=¬ राजकुमारी भ्रर्धतकौर 


“भारत का एक महान सपूत, 
जिसने. करीब ६० वषं 
. तक बड़े परिश्रम और लगन से मातृभूमि 
5 की सेवाएं की, चल बसा है। देश के लिए 
{ रा$नोतिक कार्य के श्रत्ञावा, शिक्षा-क्षेत्र 
में की गई उनकी सेत्राम्रों को कभी नहीं 
सुलाया जा सकता । अपने महान कार्य 
के लिए वह सदेव स्मरण रहेंगे ।! 
-- कुमार राजा सर मुथिया चेटियर 


रहा । अपने राजनीतिक इतिहास गन से दुश्रा था। जत्रकि आपने ह... 
सोचते रहे । के.इस अत्यन्त संकटपूर्ण समय में इस नकत त्व शक्ति से भी आपनी जो रि 
-- म० गांधी संत के बुद्विमत्तापूर्ण और प्रेरणात्मक्र को च केत कर दिया । इसके द पमान | ॥ थी वदद 
मालवीय जी भारतीय राष्ट्रवाद के पथ-प्रदर्शन से वंचित रेणा | नल दक पुहन्दुस्तोझ' और 'इ डियन वरि i भी उदू क 
प्रमुख निर्माताश्रों में से थे । ES गत श्रात्मा को शान्ति प्रदान करे? सम्पादन \ कते रहे । इत टी णे पर श। 
-- एम० के० पाटिल --- ला० भीमसेन DO आस ऑन काल में ही छपरा पने तिभन्न उगी स्टेशन का 
तक i इटियो में भार लेते हुए कानून क्ष | श्रमाला, 
KO है 2 र अध्ययन किया (ओर १८६१ मे ह्गि मुरादाबाद, 
नोआखःली के खण्डहर पर प्रात कर लो | १३९३ में आप इई |. पम 
क के वर्कल बन गए)। १६०२ से १६०७ | रिमित त 
अभी-अभी तृण तरुओं पर रो बिदा हुई रजनीवाला तक आप प्रांतीय | लेजिम्लेटिव झि | ती शाव 
कवि, ऊषा के घर के पीछे धधक उठी फिर से ज्वाला । के सदस्य रहे रोर शेत बीच में फे में हिग्दीभ 
जिसके सुन्दर विशद वृक्ष पर बहती अगणित घाराए; दुमद साताहिक (लोडर त य 
जिसे युगों से रही सीचती मानसून की मालाए, मर्यादा! नामक प्रा २ मुश्वि 
जिसकी सुषमा के वर्णन में कवियों के उपमान थके, ,दिया। १६०८ में (आपे उ 
जिस धरती पर कबि रवीन्द्र ने मानवता के गान लिखे, राजनीतिक सम्मेलन की br की। १६ कर साम्प्रद। 
आज वहीं पर नतन करती दानवता अति विकराली, हम श्राप लाहौर कि लि विकता की 
कवि धूःधू कर जलते देखा, कलकत्ता, नोआखाली। अध्यक्ष निर्वाचित हुए (५2 पी न रे. 
होमरूल के श्रांदोलन ३# सिलजिले में ; 
किसने इस सुन्दर -प्रदेश पर सर्वनाश का रास रचा ९ सारे देश का दौरा किया/ १६१८ मे रार | १ Rl 
किसके इङ्गित पर यह नन्दनवन में सत्यानाश मचा ९ पुनः दिल्ली कांग्रेस ्रधिविशन के श्रध pr 
ओ शासन के ठेकेदारों ? जलता है. बंगाल, उठो, निर्वाचित हुए । १९१० से १६१६ तक मे| ` 
धनिक रक, नर-नारी, वबालकत्रद्ध-युबक-कंगाल, उदो । श्राप इसीरियज्ञ लेजिसलेटिव कौतिल के || विभाग दवार 
है पुकारती सजल नयन से तुमको शस्यो की रानी, सद्य रहे, पर अंत में / रालेट एक्ट के | को स 
मांग रहे हैं नोआखाली के खण्डहर तुम से पानी। विरोध में श्राणने उससे! स्तीफा दे दिबा। | शिक हा 
bs बनारस विश्वविद्यालय | तयार किय 
वोटी-त्रोटी कटी शर्वो की, कन्दुक कट-कट शीश बने, J bs त रेडियो स्टेश 
कोमल शिशुओं के शोणित से दानवता के हाथ सने, नेक आप उसके ना रहे | १६२४) | का मारी ब 
कवि में शक्ति नहीं वह्‌ उसकी करुणा को चित्रित करदे, १६३० तक श्राप लञेजिश्लेटिव ग्रसेमशी | वह स्टेटमे 
मध्ययुगों की बवेरताको जो श्रसीम लज्जित करदे। के सदस्य रदे; पर अंत मे यात ए मदद 
नभ इ प्रासाद _ भूमि को चूम रहे, हा, क्षार हुए, SA A में उत्से भी स्तीफा दै । केवल सगीः 
धूधू कके जले खेत धानों के लाल अंगार हुए। दिया । १६२४ में आपने ` "हत्दु्ारग और स्मे 
अभी धूम्र घुट रहा हृदय में, कानों में झङ्कार रही, टाइम्स! दिल्ली के प्रबन्ध को आने जा 
इस श्मसान के क्षार कणों में भीषणतम चीत्कार रही । मे लिया श्रौर बाद में, बहुत सम ओर त न 
बंग देश का हृदय आज जल कर भीषण शमसान हुआ, उसके बड ग्राफ डाईरेक्टत १ रोहन शायरो 
नोआखाली के खण्डहर पर मानव का श्रपमान हुआ । पद पर ग्रासीन रहे | १६३० के उ चाहिये i 
झो. मानवता के आधारो । जलता है बंगाल, उठो में श्राप दो बार जेल गए! र वती ठ 
धनिङःरंक नर-नारी, बालकचृद्धःयुवक्र-कंगाल उठो । आपने (जी > कं आदि तो 
[द = ग अप र, ४ 
तड़प-तड़प कर वृद्ध मर गए, अगणित नौनिहाल खोए, न्य क मेँ कांग्र स में पालम मादनी वः 
इस नृशंसता की गोदी में कितने युवा, बाल सोए, बोड की उपेता के कारेण उसे तोही > शंकर 
अपने उजड़े घर की स्मृति में कितने शी फुटपार्थों पर-- दे दिया और नेशनलिस्ट पार्टी की स कारो से भी 
जीबन के दिन शेष गिन रहे क्रिस आशा से ठहर-ठहर, CF OEE अ कमुर का हीय 
लुटा सतीत्व अमित बहनों का, माताओं की लाज लुटी, ग्रधिवेशन परु पने एक दत | i । मैने 
भस्म हो उठी क्षण भर में ही मानवता की राजकुटी | भाषण देकर सक्रिय राजनैतेक * | A | 
|! की त्त मेने 
-- शरदेन्दु बृद्धावत्या के कारण हर र हिन्दी को 
ठे १९३८ में आपने का्याकरा इमाव पेश 
कर हि. NS (शेष पष्ट २१ पर ) जगी फ 
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यस्य 


में थी वदी नाटक विभाग में थी। वहां 
भी उदू का बोलवाला था । 
पर ज्ञात हुश्रा कि दिल्‍ली रेडियो 
छेशन का चत्र दिल्ली प्रांत के श्रतिरिक्त 
ग्रग्याला, देहरादून, पहाड़ी रियासत; 
मुरादाबाद, श्रलीगढ़, मथुरा, आगरा, 
राजपूताने ओर मध्यभारत की समस्त 
रियासतों तक फेला हुश्रा है | यह बताने 
की श्रावश्यकता नदीं कि उपयु क्त प्रदेशों 
में हिन्दीभाषियों का ही बहुमत है | फिर 
क्या कारण हें कि दिल्ली रेडियो से प्रसा- 
रित होने बाले प्रोग्रामों में हिन्दी का परि- 
माण मुश्किल से एक चौथाई भर हो । यह 
तय था कि रेडियो अधिकारी जानबूभ 
कर साम्प्रदायिकता के वेश में वास्त- 
विकता की उपेक्षा कर रहे हैं । मेने दिल्ली 
स्टेशन फे जोन में हिन्दी कवियों के बहु" 
मत को आंकड़ों द्वारा प्रमाणित करने का 
निश्चय किया । 
मैंने भारतीय सरकार के सूचना- 
विभाग द्वारा प्रकाशित सभी भाषाश्रों के 
प्रों की सख्या ओर सकू लेशन के प्रामा- 
शिक आंकड़ों के श्राधार पर एक वक्तव्य 
तयार किया, जिसके अनुसार दिल्ली 
रेडियो स्टेशन के क्षेत्र में हिदी भाषियों 
का भारी बहुमत स्पष्ट था। परन्तु मेरा 
वह स्टेटमेंट रास्ते में ही दबा लिया गया | 
परन्तु में हतोत्साहित नहीं होने वाला था । 
केवल सगीत विभाग के बारे में मैने एक 
श्र स्टेटमेंट तैयार किया, जिसमें मैंने 
श्रधिकारियों से. प्रार्थना की कि गजलों को 
इतना श्रधिक (समय नहीं मिलना चाहिये 


.और हिन्दी के कवियों के गीत भी उदू 


शायरों के गीतों की तरह ब्राडकास्ट होने 
चाहिये | रामूकुमार वर्मा, वच्चन, विद्या- 
वती कोकिल, नेपाली, सुमित्रा कुमारी 
आदि से तो काडर है, इनके श्रतिरिक्त 
महादेवी वर्मा, निराला, पं० नरेन्द्र शर्मा, 
उद्यशंकर भट्ट आदि श्रनेकों श्रेष्ठ गीतः 
कारों से भी काल्ट्र क्ट होने चाहिये । मेरा 
वह स्टेटमेंट भी रास्ते में ही गायब दो 
गया । मेने अब भी साहस नहीं छोड़ा । 
मेने एक लम्बा स्टेटमेंट तेयार किया 
से मैंने स्टेशन के सभी विभागों में 
हिदी को उचित स्थान दिलाने के लिए 

[वे पेश किये । स्टेशन के मुस्लिम 

गी ्रफसरों और कर्मचारियों की दृष्टि 


जो स्थिति भाषण श्रीर उ गीत विभागों 


“में कं दि बहुत बढ़ा अपराध था। 
उत ही मुझे स्टेशन से निकलवाने के 
लिए एक प्रइयन्त्र रचा गया। स्टेशन 
डाइरेक्टर के साथ मेरी चार घंटे तक 
वातत हुई | उसने मेरे कुळेक सुझावों 
को कार्यरूप में परिणत करने. का वादा 
किया | उसके बाद हिंदी के भाषणों की 
संख्या बढ़ी । हिंदी कवियों के गीत ब्राड- 
कास्ट होने लगे | हिन्दी के नाटक प्रपता- 
रित हुए । हिन्दी के प्रोग्रामों की उद्वोष- 
णां हिन्दी में होने लगीं । स्त्रियों {शरौर 
बच्चों के प्रोग्राम में हिन्दी को कुछ और 
स्थान मिला परन्तु यह सिलसिज्ञा अधिक 
समय तक न चल सका | सुधारों की गति 
मन्द्‌ पढ़ गई और कुछ महीनों बाद 
स्थिति वहीं की बद्दी जा पहु ची | 

रेडियो से श्रसन्तोष के दो कारण 
गिनाये जाते हे--एक तो रेडियो विभाग 
की मारतीय संस्कृति; राष्ट्रीय विचारधारा 
श्रौर हिन्दी भाषा विरोधी नीति ओर 
दूसरा, बुखारी गुट्ट द्वारा श्रपने ही एक 
प्रान्तीय सम्बंधियों; इश्टमित्रों और पुछुल्लों 
को रेडियो जेसी अखिल भारतीय सस्या 
में नियुक्त करने की तथा लाभ पहु चाने 
की । पहले कारण पर में प्रकाश डाल 
चुका हू । यहां दुसरे कारण की विस्तार 
से विवेचना करना चाहता हू । 

श्री रामसरन शर्मा अपनी पुस्तिका 
A, I. 8. 5४0580 ओर श्री 
श्यामाचरण काला श्रपने कतिपय लेखों 
में मि बुखारी और रेडियो विभाग के 
श्रन्य बड़े बड़े श्रफसरो श्रौर कर्मचारियों 
के पारस्परिक सम्बन्धों पर यथेष्ट प्रकाश 
डाल चुके हैं, श्रोर वता चुके हैं कि 
रेडियो विभाग में कौन किसका भाई है, 
कौन किसका बहनोई दै, कौन किस का 
साला है. कौन किसका लड़काःलड़की या 
बहिन हैं इत्यादि । स्थानाभाव के कारण 
में बह सूची फिर से नहीं ढुइराऊंगा । अपने 
शुट के लोगों और सग सम्ञम्धियों को 
रेडियो विभाग में भरने को इस दुग्भिसंधि 
की तह में साम्प्रदायिकता भाषा. और 
संस्कृति संत्रंधी दुराग्रह के अतिरिक्त ग्रात्म- 
राकी भावना भी काम करती रही है और 
कर रही है | यदि दूसरे दल, सम्प्रदाय 
या विचारों का कोई आ्रादमी. भें ही 
वह मुसलमान हो, किली तरह भीतर 
घुसा तो उसके लिए ऐवी स्थिति पदा 
कर दी जाती है कि वह स्वि नोकरी 
छोड़ने या भागने के लिए विवश हो 
जाता है। संस्कृत, हिन्दी, उदू और 
ग्रग्रोजी के प्रकाएड पणित डा? 
ग्रर्तरहुतेन रायपुरी को आखिर रात-दिन 
इन्हीं भागढ़ों के कारण से रेडियो-विमाग से 


नोकरी छोड़नी पढ़ी थी। श्रमी थोड़ा 
ही समय दुरा 'शेदा? नाम के एक 
राष्ट्रीय विचारों के मुछलमान पठान 
अफसर को इन्द्वी कार्यों से दिल्ली से पेशावर 
को जाना पड़ा | मुनते हैं कि वह सरददी 
यांची के इष्ट मित्रों म से थ। वे झुक 
से अक्सर कट्टा करते ये 'चिरंडीत साहब, 
दिल्ली रेडियो स्टेशन के 


गन्दे माद्दोल से 
मे तंग श्रा गवा हू । मैं चू कि नेशन- 
लिस्ट मुसलमान टू . इसलिये यद्वा दर 
कोई मुक्त से चिदा बेटा है ) स्टेशन के 
एक हिन्दू श्रपसर को हाल ह्वी में टाके 
तब्दील कर दिया गया है -- उस ठाके 
शहर में जो साम्प्रदायिक दंगों के कारण 
श्राज*हिंदुश्रों के लिये रौरव नरक बना 
हुआ है | कुळ साल 
स्टेशन पर एक विख्यात कवि और 
लेखक श्री हर्रन्द्रनाय चद्रोपाध्याय आ्रार्टिस्ट 
थे | कुछ दी समय बाद उन्हे 
छोड़कर भाग जाना पढ़ा | 

यहां की हिन्दी और हिन्दू विरोधी नीति 

के कारण ही कविवर गिरिजाकुमार 

माथुर को लखनऊ ठब्दीली करवानी 

पड़ी, श्यामचरण काल और ज्ञान- 

स्वरूप भटनागर को त्यागपत्र देना पड़ा 

ओर संस्कृत श्रौर संगीत के पंडित 
श्री बी? एन० चतुवंदी को प्रोग्राम 
असिध्टटी से हाथ धोने पड़े। उघर 
संस्कृत और दिंदीं के प्रकाशक पणिडत डा० 
यदुवंशी वेदे शक व्राडकासट विभाग के 
अंग्रेज, जापानी और चीनी संगीत के 
सेक्शन में दिन बिता रहे हैं, जबकि 
इधर दिल्ली स्टेशन को हिंदी के ज्ञाता 
श्रफसरों की अत्यन्त आवश्यकता है) 


हुए. दिल्ली रेडियो 


अक्सर कदा जाता है कि रेडियो 
विभाग के लिये श्रफसरों और प्रोग्राम 
असिस्‍्टेंटों को एक बोर्ड चुनता है। में 
श्रपने निजी अनुभव के आधार पर कह 
सकता हू कि यह बेड मद दिखावे की 
वस्तु होती में मि० बुखारी 
के कोई लेफ्टीनेन्ट रुवंसवा और 
निर्णायक होते हैं । अकसर देखने में 
आया है कि रेडियो विभाग द्वारा 
नियुक्त बोड एकाध अपवाद को छोड़कर 
इसी सत्तारूढ़ गुट के श्रादमिर्यो को ही 
चुनता है और जब एक वार आदमी 
चुन लिया जाता है तो बाद में उसकी 
तरक्की अपने श्राप होती चली जाती हे । 
मैं एक मुससमान अफसर को जानता 
हू जो इस गुट का विशेष रूप से छुपा 
पात्र है। रेडियो में आने से पहले वह 
एक उदू पत्र में चालीस-पचास रुपये 
लेवा या। बाद में वह साठ-सत्तर स्प्ये 
मासिक पर रेडियो विभाग में नोकर हो 


राड्या का मिल सकते हे । दाल 


ल 
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गया । श्राज अदाई तीन साल के 
पश्चात वह अस्स्टट स्टेशन डायरेक्टर 
बनने के स्वप्न देख रहा है जबकि उस से 
पहले के कमचार! ग्राउ-आठ दस-दस 
साल से प्रोग्राम अ्र'स-ठ> के मरुप्यल में ही 
एड़ियां रगढ़ रहे हे । तरक्की के ऐसे 
बहुत से उदादहर्या इस हवाई? विमाग में 
इ। में एक एजुकेशनल 
स्कुल ब्राडकास्ट 3 सु*ख्वाईजर रूप में 
४००) मासिक पर नियुक्त हुआ दे। 
यहां आने से पदले ये किसी चु गी दफ्तर 
में थे | बताइये भला चुगी के दफ्तर 
ओर स्कूल का श्रापस में कवा सम्बन्ध ? 
संबंध केवल यदद हे कि वे एक उच्चा- 
घिकारी के रिश्तेदार हें। सुना है कि 
इन्हीं एक उच्चाधकारी के एक और 
सम्बधी दस्पयों र.निवर आदमियों के 
अधिकारों को रोंड्ते हुए और अपने 
साथियों को सी श्राश्‍्चयेचकित करते 
हुए प्रोग्राम सुप्स्वाईजर के पद्‌ पर जा 
पढु चे हैं । शायद इं किसी और सरकारी 
विभाग में ऐसी घांबली हो | 
एक ्रौर मजे की बात मुनिये। 
बी» बी० सी० श्रथथांत इग्लेंड के 
रेडियो में दिंदुम्तानी प्रोग्रामों के लिए 
भी स्टाफ इसी छुखारों गुट की सलाह से 
नियुक्त दोता है, इसीलिए तो बह्ां भी 
का बोलबाला है । पिछले दिनों 
सं० वालों को एकदों 
हदी के जानकारों को. आवश्यकता यी 
]र दिल्ली स्टेशन के एक मुखलमान 
अधिकारी के हाथ में यदद सारा मामला 
दिया गया | उतने स्टेशन के दो ऐसे 
नामों की सिफाग्ग्श कर दी जों हिंदी की 
वर्णमाला को शायद ही जानते ये। 


हि 
उद 
DI 


न 
बी० 


हिंदी माषा और दिंदी साहित्य से बिल्कुल | 
अनमिज्ञ थे ] हिंदी के साय इससे अधिक. 


आर क्या अन्याय हो सकता है ? 


में दिल्ली स्टेशन का मामला फिर _ 
से लेता हूं। यहां पर होने वाली नियु- 
क्तियो. में दुखारी गुट के श्रतिरिक्क एक 


श्रौर व्यक्ति का भी इतना प्रभाव दे 
( शेष पृष्ठ २१ पर ) 


gs 
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बनलाल ने सम्मुख देखा, 
जन-समुदाय जो उसकी 
मूर्तियों की श्रोर एकटक 
निहार रहा है। दशकों 
की दृष्टियां उसके लक्ष्मी- 
गणेश, शिव पार्वती, रामः 
। सीता श्र राधा कृष्ण के 
टी क्रमों की छुवि निरख 
उन के चरणों पर अपनी आत्मा का भ्रध 
3 प्रपण कर रहीं हैं। उसकी कला के प्रति 
अपनी श्रभिभूतता का निवेदन कर रही 
i ६। उसका हृदय उल्लास से फूला। 
` ` केतनी सफल है उसकी कला । 
` उसके गवित नयन उठे। दृष्टि सड़क 
`` ते ऊपर, दिवाली के बाजार के कोलाइल 
पर दूर दूर तक तैर श्राई । विद्य तददीपों 
से राजमार्ग श्रालोकित था। बतंनो की 
दुकानों पर घातु की रौनक मानव-मूल्यों 
को चुनौती देती उभर रही यी। वहां की 


«ड + # श 
~ MAA 


भीड़ क्रेता थी, श्रात्मी नहीं, 

पर उसकी मूर्तियों . थी 
उसकी दुक" 

री र 

«« दिये हैं, 

, भणेश हैं, श्राम, 


„९द्‌ से लेकर बन्दर, चीते 
«मालू तक हैं। श्रौर उससे श्रागे 
बढकर एक दुकान है, जं नेताश्रों के 
बुत हैं “गांधी, जवाहर, सुभाष; श्रौर न 
` ज्ञाने कोन-कोन | 

' भीड़ आती है। साइचवं 
` उसकी मूर्तियों को श्रोर देखती है, चली 
जाती है। जीवनलाल ने देखा; त्योहार 
है, चहल-पहल है । कोलाइल है । वस्त्रं 
ह की तड़कःभड़क है । आलोक की रश्मियां 
ह, जो श्रनेक समाचारःवाहकों की भांति 


' त्यौहार में प्राण फू कता दै, जो मनुध्य को 
9 पड़ने को बाध्य करता है | 
आर तभी उसका ध्यान जाने कहां 
"लौट श्राया र 
दर्शकों में से एक ने पूछा,-ल्यहद 


कि वह यहां दुकान 
॥ 


दुपल्ली मलमल को टोपी थी, श्रौर वे 
चुनियाया हुवा मलमल का काना करतो 
पहिने थे। उसपर सुनहरी गोट थी | 
उसके नीचे उनकी मूल्यवान बनिथाइन 
स्पष्ट कलक रही थी, जेसे कि श्यामल 
शिला के मध्यांश को माती से रंगकर 
किसी ने उसे श्रद्ध पारदर्शा कांच के 
पीछे रख दिया हो । 

उसने देखा कि उनके साथ एक 
बालक है । उसकी टोपी जड़ाऊ है । जो 
उसके बल्त्र के प्रकाश में दमःदम दमक 
रही है। 

जीवनलाल का हृदय पुलका । हुलस 
कर बोलाः 'ले लीजिये, कोनती मूर्ति 
चाहिये श्रापको १? 

बालक ने सीता-राम के युग्म की ओर 
संकेत किया । “यह जोड़ा दो रुपये का 
है। यह एक रुपये का और वह जो 
मूर्ति सबसे ऊपर रखी है, पांच रुपये की 
है | कला का मूल्य है, लालाजी |? 

बालक ने वयस्क का हाथ खींचकर 
कददाः “इम ऊपर बाली मूर्ति लेंगे |? 

वयस्क ने पूछा, 'तुम्हारे पास सुभास 
नहीं है १? 


“नहीं लालाजी, कला उपासना है । 

वता की उपासना करता हू, मनुष्प 
की नहीं |! यह भावना थी जो उस 
मूर्तिकार के हृदय में उसके गुरु ने कूटकूट 
कर भर दी थी। उसे गुरु का स्मरण 
आया | उनकी निर्मित देवमूतियां बाजार 
की वस्तु नहीं थी। कलाप्रेमी जानते थे 
श्रौर उनके दर्शक शइ में गिनी-चुनी 
मूर्तियों को देखते थे श्रोर उसके गुरु थे 
कि कभी किसी मूर्ति का मूल्य शत-मद्रा 


से कम नहीं. लिया ओर यदि नहीं 


लिया तो बिल्कुल नहीं लिया | उसका 
हृदय गर्व से ऊंचा हो गया | वह मनुष्य 
की उपासना कभी नहीं करेगा । 

पर इसके पश्चात लाला वहां ठहरे 
नहीं वे बालक को खींचते दूसरी दुकान 
की ओर बढ़ गये | बड़-बढ़ाते गये, 'देस 
में रक्त की नदियां बह रही हैं । महात्माजी 
का श्रादेश है कि दिवाली मत मनाग्रो । 
क्या त्योहार है, जेसेतेसे लकीर पीटनी 
द्दे? 

बालक ने कहा : चाचा!” 

उन्होने सुना नहीं: वे उसे घसीट 
ले गये। 

जीवनलाल मुग्धद्ृष्टि प्रशंसकों की 
ओर देख रहा था) वह भूल गया था 
लगाकर मूर्तियां बेचने 


vg 


लॉस 


बैठा है। पळे से किसी ने उसके कंधे 
पर हाथ रखा, छोटा-छोटा कोमल-कोमल 
उसके हृदय में खलश्ली मच गई । उसने 
पीछे देखा । उसका पांच बरस का श्यामो 
उसके कंधे को खींच रहा है । 

cao 

ओर जीवनलाल के सम्मुख एक 
दूमरा संसार उदय हो गया । मिठाई "" । 
र मिठाई का ध्यान करते ही एक 
इतिहास उसके सामने उठ खड़ा हुवा । 
मिठाई ** | पिछले तीन मास में वह 
एक बार रंग लाने के लिये ही घर से 
बाहर निकला है । वह मूर्तियों में लगा 
रहा | उसने कुल्हड़ नहीं बनाये, सकोरे 
नहीं बनाये, श्रौर न बनाये दिये दी । वे 
तीन महीने उसके जीवन में सत्र से सुख- 
मय थे । 

उसने लुब्धदृष्टि से उन मूर्तियों की 
श्रोर देखा, जो सम नहीं है । इनसे दूनी 
घर रखी हैं । यह जेसे बिकती जायेंगी, 
घर से मंगाता जाऊंगा; श्रौर * ४ `" | 

हां, उसपर पन्द्रह रुपये का ऋण है । 
कल्लू है अपना सम्बन्धी, पर उसने रुपया 
दिया है दो आने महीने के व्याज पर | 
एक महीने में एक रुपया चौदह आना 
व्याज | तीन दिन में सोलह रुपये चौदह 
आने उसे देने हैं । सत्रह ही हो गये। 
श्रोर उसकी मूर्तियां स्र तीन सौ रुपये 
की | मूर्तियां बिक्रेगीं श्रोर श्यामों के 
लिये मिठाई थाल में सजी हुई मिठाई । 

ओर उसने सुना । 

“कितनी सुन्दर मूर्तियां हैं ।? 

जीवनलाल ने गाहक की आशा से 
सम्मुख देखा । सोलह रुपये चोद्‌ह आने । 
उसका हृदय धड़का, उसमें शूल चुभने 
के समान पीड़ा हुई | 


दूसरे दर्शक ने कहा, हां है तो 
सुन्दर | परन्तु देश में संघष उठा है) 
बंगाल में भाइयों के रक्त से होली खेली 
जा रही है। नहीं, यह समय मूर्तियों के 
सोन्दर्य निरखने का नहीं है ।? 

जीवनलाल उनकी ग्रोर देखता रह 
गया । ये लोग मूर्तियां क्यों नहीं खरीद 
रहे हैं ? दुकानों पर सामान बिक रहा 
था । नेताश्रो की मूतिवाला एक गाहक 
को नोट के शेष पैसे दे रहा था | 

जीवनलाल के मन में उठा : केमे हैं 
ये लोग | इस बुत में क्या है नेहरू 
जेता । नेताश्रों के बड़े बुत खरीदनेवाले हैं 
पर सोंदर्थेवान । कलापूर्ण देवताओं को 


मृतियों के लिए गाइक नहीं हैं | श्रौर श्रव . 
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उसके मन में उठा.कि उसने एक भी; 
मूर्ति नहीं वेची है | उसका हृदय घ से 
रह गया | 
तभी उसकी पत्नी ने आकर पूछा; 
'ओऔर मूतियां ले श्राऊं ? 
जीवनलाल का हृदय वेठ यया। 
उसका मुख उतर गया । उसने पत्नी की 
की ओर देखा | 
“कितनी बेच लीं ?? पत्नी ने उत्साह 
से पूछा | 
जीवनलाल ने उसकी श्रोर देखा | 
“क्यों १? 
“एक भी नहीं |? 
भ्हां ! 
"तो कब्र ब्रिकेगी ? बस दो ही घे 
का बाजार तो श्रोर है .!? 
“तो में क्या करू ?? ५ 
“न, अब लुम क्या करोगे | जब में 
कहती थी कि सस्ता समान. 5नाश्रो कुछ 
इन्हें. कौन खरीदेगा | पर तुमने सुना! 
उल्टा मुझे ही डांटा | और मेरी जान 
फंसा दी। श्रभी लच्छी की दादी तकारण 
कर गई है अपने रुपयों का !! 
पत्नी को दुःखित जान वह कुछ न 
बोला | ठीक था; पत्नी उससे अधिक 
मानव-बुद्धि की पारखी निकछ़ी | उ 
क्यों नहीं उसका करना माना । 
पत्नी ने पति से. उत्तर |नहीं पार्या । 
उसने पायी एक कातर दृष्टि, | ज्ञो कहे र 
थी : हां तुम टीक कहती थीं ॥ भूल 
ही है, पर क्या करता में १ {कला की 
ही ०००७० ० ५ 
पत्नी ने सहानुभूति के. स्वर से परव 
क्या एक भी मूर्ति नहीं बिकी १! 
“नदरी |' जेसे आंसू रोकते हु 
ने फद्दा । 
पुत्र ने सूचना दी | “माँ प 
जाते हैं | दाम पूछ जाते दें, 
कोई नहीं । मां, दादा से कहता १ 
हरलाल नेहरू वनाय्रो । खप 
क्यों कहता था न दादा ? 
[ शेष पृष्ठ १७ दर ] 


[ अः 
ब्ग । 


में कहा, ९ 
श्रौर सख 
बातचीत = 
ग्रा जाता 
था कि उ 
वेसी दया 
ले जाते हु 


उसके का 
यह जानने 
कात का २ 
काले बुत : 
हुए थे । उ 
पास श्रौर 

सामने खड 
दार को हुः 
हुए बाहर 
होने पर उ 
से सम्बन्ध 
कमरे में रे 
में श्राने व 
कोई नहीं 

कुर्सी से उ 
वहां से । 
रखते हुए, 
मुझे वेठ 

बेठ जाने 


एक भी, 
प धऊसे 


गर पूछा; 


ठ यया] 
पत्नी की 


ने उत्ताह 


देखा । 


रिन्टेन्डेन्ट को हमारी बारक से 
स मिनट दी हुये होंगे कि एक 
वर्दी वाला सिक्ख नम्बरदार मुझ 
दुन के लिये श्रा पहु चा । वदद नम्बर 
मेजर सादर का खास आ्रादमी समझा 
ज्ञाता था । में तत्र तक सत्र तरह से तैयार 
हो चुका था य्रोर अपने साथियों 
ब्रिदाई भी ले चुका था। श्रागे-ग्रागे 
नम्बरदार जा रहा था ग्रोर पीछे पीछे मैं । 
रास्ते में. एक एस। जगह श्र।इ जहां आस- 
पास कोई श्रादम' नहीं थ।। नम्बरदार ने 
मुद्द सामने की ओर ही रखते हुए पजाबी 
में कहा, बाबूजी यह साहब बड़ा मूजी 
श्रौर सख्त है। श्राप इससे सम्दल कर 
बातचीत करें | इसे गुस्सा बहुत जल्दी 
ग्रा जाता है ।” उसके स्वर से प्रतीत होता 
था कि उसे मुझ पर दया आ रही है, 
घेसी दया जेसी भेड़ को वधस्थान पर 
ले जाते हुए उसके रखवाले को आती 
होगी | 
मुझे लेकर नम्बरदार साहब के कमरे 
में घुसा तो मैने एक दृष्टि से साहब और 
उसके कमरे को बड़े ध्यान से देखकर 
यह जानने का यत्न किया कि इस मुला- 
कात का भविष्य कया होगा १ मेजर साहब 
काले बुत की तरह अपनी कुर्सी पर डटे 
हुए थे ' उनके सामने की मेज के श्रास- 
पास श्रौर कोई कुर्सी नहीं थी.। मैं जाकर 
सामने खड़ा हो गया तो साहब ने नम्बर- 
दार को हुक्म दिया दरवाजा बन्द करते 
हुए बाहर चले जाओ । दरवाजा बन्द्‌ 
होने पर उस कपरे का बाहर की दुनिया 
से सम्बन्ध बिल्कुल टूट गया । अ्रत्र उस 
कमरे में मेजर फजलुद्दान श्रौर मेरे बीच 
में श्राने वाले ईश्वर के श्रतिरिक्त ओर 
कोई नहीं था । वह काले पत्थर की मूर्ति 
कुर्सी से उठी, कमरे के एक कोने में गई, 
वहां से एक कुर्सी उठा कर मेरे पास 
रखते हुए श्रपनी कुर्सी पर जा बेठी ओर 
मुझे वेठ जाने का इशारा किया । मेरे 
बेठ जाने पर मेजर फजलुद्दीन ने खड़े 
होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया । मैंने भी 
खड़े होकर अपना हाथ उनके हाथ में 
दे दिया । उसके पश्चात्‌ हमारी जो बांत- 
चीत हुई, उसक' आवश्यक भाग अपनी 
स्मृति से उद्धत करके में यहां श्रंकित 
करता हू । सम्भव हे इसमे कहाँ किसी 
शब्द का भेद हो जाये, परन्तु मे बातचीत 
में उस सारे प्रसंग को इतनी बार सुना 
सुका हू कि भूल होने की सम्भावना 
बहुत ही कम है | 
इस समय उस पत्थर की मूर्ति का 
चेहरा खूब सजीव हो चुका था; उस पर 
सुसराहट थी | उस मुस्कराइट का में यह 
अभिप्राय समझा कि वह मेरे श्राश्चर्य 
पर प्रसन्न हो रहा था। यह मूर्ति भी 
पतन है और खड़ी होकर हाथ मिला 
है, इस पर मुझे जो आश्चर्य हो 
हो था, उसका श्रनुमान लगा कर ही 


मेरे जीवन की डि 
"ननकी कयां 


मजर फजलुद्दीन ओर सेंटल जेल 


[ श्री इद्र विद्यावाचस्पति ] 
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मेजर साइन मुस्करा रहे ये । हाथ मिलाने 
के पश्चात्‌ हम दोनों बैठ गये । तब मेजर 
फजलुद्दीन ने मुक से पूछा | 

प्रोफेसर साहब | क्या आप बालंघर 
जिले के रहने वाले हैं ? 
_ मैने उत्तर दिया--जी हां। मेरी 
पंदायश तो जालन्धर जिले की ही है, 
लेकिन अब तो श्राप मुझे दिल्ली का 
वाशिन्दा ही सममिये |! 

मेजर साइव--आपको यह जान 
कर खुश होगा मे आपका पड़ोसी ठर | 
म॑ जिला होशियारपुर का रहने वाला ह ।? 

तब तो इम दोनों इमवतन हैं? 
मैंने कदा-- 

इस पर मेजर साहब बोले “यद जान 
कर आपको शायद ताज्जु होगा कि में 
आपका दमख्याज्ञ भी हु? इस पर मुझे 
सचमुच ताज्जुब हुआ ओर मैंने उसे प्रायः 
बुत की तरद चेतनादीन रहने वाले 
चेहरे की तरफ देखा, वद मेरा भाव समक 
कर बोले--'में सयासवात में डा० श्रन्सारी 
का पैरोकार हू । सरकारी नौकर हू तो 
क्या हुआ | दिल से में एका नेशनलिस्ट 
हू? 

मेजर साहब के इस इकत्राली बयान 
से में वस्तुतः आइचर्थित हुश्रा । 

यह प्रसंग यहीं खत्म हुआ श्रौर बात 
आगे चली । 

मैंने मुस्कराते हुए कहा--फर्माइये- 
हमारी दर्खास्त का स्या हुआ ? 

मेजरसाइन ने भी मुस्कराते हुए 
जवाब दिया--'उसका जवाब देने से 
पहले में आपसे एक सवाल करना चाहता 
ह | आप और हम जेल में दोस्त बन 
कर रहेंगे या दुश्मन ? 

मैंने उत्तर दिया--सरकार के तो 
हम दुश्मन ही हैं। आपके दोस्त रहेंगे 
या दुश्मन, इस सवाल का जवात्र यह है 
कि ग्रगर आप लोग हमारे साथ इन्सानों 
जैसा सलूक करेंगे तो हम दोस्त बन कर 

हेंगे और श्रगर हमारे आत्मसम्मान को 

ठेव पहु चायेगे या इमं फजूल तंग किया 
गया तो हमारी और आपको खूब डट 


कर लड़ाई होगी। 
इस पर मेजरसाहब ने कहा ¬ 
व्मेरी मी एक शर्त सुन लीजिये कि सुके 
जिन इख्लाकी केदियो य का ह 
वह सूबे भर के छठे हुए बद 
Fi मैं उन्हें कड़े डिसिप्लिन के 
बगेर काबू में नहीं रख सकता । आप 
मेरे जेल के उत डिसिप्लिन में दत्तन्दाजी 
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न करें, ते मेरी ओर से आपको क 

शिकायत न होगी |? 
मैंने उत्तर दिया, 

जेल डिसिग्जिन यें 


इम आपके 
कांदे दस्तन्दाजी 
नहीं करना चाइते | हां, श्रगर कोई 
वेजाव्त होती देखेंगे तो. श्राप से ः 
,केहेगे | इस पर मेजर फज्लुद्ीन ने फिर 
हाथ आगे बढ़ाते हुए कडा, 'तिब तो 
हमारा समभ्होता हो सकता श्राप 
यकीन रखें, श्राप लोगों को मेरी श्रोर से 


जरूर 


कोई शिकायत न दोगी | आप लोग घर 
की तरह रहिये | ठ5फर इतना ख्याल 
रखिये कि प्राइवेट खतां या मुलाकाठों 
द्वारा यह वात जेज्ञ को चहारदीवारी से 
बाहर न जाने पावे । बाहर वहीं खर 
जानी चाहिये कि श्राप लोग जेल में बहुत 
तंग हैं |? 

इस अदहदनाम के पश्चात इमारी 
दर्ख्वांस्त सामने रखे गई । पहली शिका- 
यत घी के सम्बन्ध में थी । उसके विषय 
में मेजरसाइब ने कदा, 'यद् शिकायत 
तो बहुत ्रासानी से दूर दो सकती है, 
श्राप लोगों के साथ लायलपुर के डाक्टर्‌ 
किशनलाल भी हैं । वदद लायलपुर के 
अपने किसी दोस्त को चिट्टी लिखकर 
अच्छे घी के १० कनस्तर मंगवा ले | 
उनके दाम दफ्तर देगा । वह 
कनस्तर श्राप लोगों की देख-रेख में 
अलग पडे 


जेल का 


र हेंगे 7 


9 


ज्म 


घी का प्रतन्व तो 
अब श्राटे की शिकायत 
बारे में मेजरसाइब ने यह व्यवस्था की 
कि शहर के किसी कांग्रेसी आदमी द्वारा 
रियां खरंद ली जाव, 
उन्दी का आय 
दिया जाय | फव्वारे के वारे में निश्चय 
हुआ कि वे तत्र तक खुले रहा करेंगे 
जब तक दम नहा न ले । यह भी तय 
पाया कि इमारा खाना बनाने वाले 
मुशक्कती रात के नो बजे तक खुले रहा 
करेंगे । 


| गया । 
श॒ हुई, उसके 


A! 0. 


> य 


मैने मौलाना आरिफ के पानदान 
का मामला भी पेश किवा | मेजर फज- 
लुद्दीन को सफाई का मेनिया था! वह 
सब से ज्यादा सख्त सजाये सफाई ठीक 
न रखने पर देता था । जब मैंने मेजर को 
समझाया कि यदि मौलाना आरिफ को 
पान खाने की इजाजत न मिली तो 
उनका पतला-दुबला शरीर १५ दिन से 
ज्यादा न चल सकेगा तो मेजर साइब ने 
यह राजीनामा पेश किया कि वह कमी 
पान का थूक फर्श पर न गिरायेंगे और 


केवल नाली पर थूकेंगे तो उन्हें. षान 
दिया जा सकता है। यूइ तो स्प 


या | असल में तो पानदान भी 
बढ़े इकरारनामें का ही एक हिस्सा ग 
मेजर साहब ने सममा कि लगते दाथ 
वायदा मी ले लो, जिससे आये 
का मोका बना रहे । 

इस प्रकार मेरी और मेरे : 
उस जेल के राजनेतिक बन्दियों | 
मेजर फजलुदीन से ग्रहदनामा हो गया | 


\ 
f 


£ 
राया तो मेरे सायो को बहुत ग्राश्चव | 
डुग्रा । वह तो इस समाचार की प्रतीचा 
में थे कि मेरे इयकड़। वेडी पहनकर | | 
बारक नम्बर १४ में पहुँच जाने का | / 
समाचार मिले तो 'इन्कलाव जिंदाबाद || 
के नारे लगाकर युद्ध की घोषणा की 
नाये | मुक से समाचार । 
सुनकर . सभी साथी £सन्न हुए! मेरे 


अइदनाम के 


परिचित समाज में प्रायः यह माना 
जाता हे कि में साधारण से अधिक 
आशावादी श्रौर विश्वार्सः व्यक्ति कक । 
प्रत्येक चीज में आशा की रेखा देख 
लेता प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास 
कर लेता हू । में इस आरोप का न 
खण्डन करता टू न मण्डन | 
मैं जैसा हू, येसा दी द्र । मुलतान जेल 
में मी वेसा ही था। मेरे कई नोजवान 


साथियों ने अविश्वास पूवक सिर हिलाते 
हुए कदा कि मेजर फजलुदीन ने आपको 
धोखा दे दिया। बढ अद्वदनामें पर 
कायम नहीं रहेगा रन्तु मैंने उन्हें 

आश्वासन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। 
कम से कम इस समय मानकर 
चलना चादिये । 

(६) 


दिल्लं। 


इरई बह! 
दन वढ 


१६३२ में और पंजाब के 
कम से कम तीन सौ ए और बी क्लास 
के राजनेतिक बन्दी मुलतान की न्यू 
सेन्ट्रल जेल में रहे दोगे । उनमें से प्रायः 
समी इस वात पर सद्दमत होगे कि 
सामात्यल्प से मेजर फजलुदीन ने 
श्रपने वायदे को निमाने का प्रयत्न 
किया । दिन्दुस्तान के उत युग के जेल, 
निचले कमंचारियों का विरोब और सी० 
आई० डो० का डर--इन सब कारणों 
के होते हर भी यदि उस बार के जेल | 
जीवन में अधिक विक्ञोभ उत्पन्न नहीं ४ हः 
हुआ तो उसका बहुत कुछ श्रो 
बात को मिलना चाहिये कि मेजर 
लुद्दीन का बाह्य रूप जेसा काला और | 
कठोर था वेसा आन्तरिक रूप नही | 
था । मैने देखा कि बड़े से बड़े विज्ञोम | 
के उत्पन्न `हो जाने पर भी मेजर का 
यही यत्न रहता या कि किसी तरह समर 
मोते से काम चल जाय | र 
कुछ दृष्टान्त लीजिये एक बार कैदियों 
के भाग्यविधाता दैडवाडंर साइबर इम 
लोगों से बहुत नाराज दो- गये। किली 


न रत विव की कोई शिकायत शायद उन्हें 
बुरी लगी। नाराज होकर उने दरोगा के 
₹क्वान भरे | दरोगा एक खांताइम थाजो इस 
था बात से बहुत नाराज था कि मेजरसाहब 
|  कांग्रे सी कैदियों के साथ थियाश्रती सलूक 
करते हैं | दरोगा ने हुक्म दे दिया कि रात 
॥ को सात बजे सथ मुशवकती बन्द कर दिये 
क जाय! उससे पहले ही खाना तैयार हो 
|° ना चाहिए। इधर हम लोग श्राठ- 
साढे श्राठ बजे बोर्ल बोल खेल कर निवृत्त 
होते और तब खाना खाते थे । जब हम 
लोगों को इस श्राडेर का पता लगा तत्र 
१ जनने प्रतिवाद करने का निश्चय किया | 
प्रतिवाद का यह रूप बनाया गया कि 
र मुशक्कतियों के बन्द होने के पश्चात्‌ 
४. खाने का सामान सिरों पर उठा कर इम 
'| ` लोग अपनी बारक से बाहर निकले । “हम 
लोगों में कौन थे, यह भी सुनिये। पंजाब 
। के पं नेकीराम शर्मा, भी चौधरी किशन 
३ शोपाल, डा० सन्तराम सेठ, मौलाना 
दाऊद गजनवी, शेख हिसामुद्दीन, दिल्ली 
के श्री जुगलकिशोर खन्ना, डा सुखदेव 
श्री जैनेस्द्रकुमार तथा श्रन्य अनेक मदाः 
नुभाव थे । इम लोगों का जलूस विचित्र 
रूप धारण किये हुये था | किसी के सिर 
पर दाल का देगचा, किसी के सिर पर श्राटे 
की परात और किसी के सर पर सब्जी 
बी पतीली थी | हम लोग श्रपनी वारके 
से बाहर निकल कर मध्य में बने हुए 
चक्कर में गये श्रौर वदा सव सामान रख 
कर अपनी बारक में वापस जाने लगे तो 
बारक का दरवाजा रोक कर हैडवाडर ने 
हुक्म दिया, “तुम लोग खां साइ के श्राने 
तक यहीं खड़े रहो, श्रन्दर जाना नहीं 
मिलेगा ।? सब्र लोग वहीं इक गये । इतने 
में श्रलारम का घण्टा ब्रजेने लगा श्र 
६-७ मिनट में खां साहब सिपाहियों और 
नम््ररदारों की लब्रबन्द फौज के साथ 
श्राते हुए दिखाई दये । बेचारे बहुत ही 
घबराये हुए थे | समक रहे ये कि इमने 
जेल तोड़. दिया । पास आये तो मालूम 
हुआ कि हम श्रन्दर जाना चाइते थे और 
हैडवाडर ने रोक दिया। थू हम सब्र 
लाठीचाज का स्वागत करने के लिये 
` तेयार खड़े हैं । खांसाइब के लिए मौका 
भी श्रच्छा था, परन्तु न जाने क्यों उस 
समय वह कुछ घबरा गये। कहने लगे 
आप लोग श्रपने खाने का सामान लेकर 
है ~ ` नारक में क्यों नहीं जाते । हमने उत्तर 
ग र दिया कि इम लोग गर्म खाना खाने के 
र 
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आदि हैं । खाना सब्र ठण्डा हो गया है 
` श्र रोटियां उना ह नहीं | इम इसे ले 
जाकर कृया करेगे | 

कु कला कर दरोगा _ने कहा कि 
“राप किसी तरह अन्दर जायेगे भी । 
हमने उत्तर दिया, “श्प हमारे 
खाना बनाने व खिलाने का इन्तजाम कर 
दीजिये, हम वारक में चले जायंगे | 
हार मानऊर, जेलर ने कहा श्रच्छा, 
| तो में मुशककतियों कों बुलवा देता 


हू परन्तु कल श्राप समझी साहब फे 
सामने पेशी होगी । 

गले दिन सत्र की तो नहीं, अस्य 
दार की हैसियत से साव के सामने मेरी 
पेशी हुई । मुझ से सारा इत्तान्त सुनकर 
मेजरसाहब ने जेलर फो दफ्तर में 
बुलाया मैं कुर्सो पर बेटा था भर खां 
साहब श्रफसर के सामने खड़े हुए थरथर 
कांप रहे ये। मेजर साहब ने उन्हें खूब 
जोर की डांद लगाई श्रौर श्राशा दी क्रि 
राजनैतिक कैदियों का ख ना बनाने वाले 
मुशक्कती रात के नौ बजे तक खुले रखे 
जाये | 

[७] 

सुना है कि मेजर फजलुद्दीन श्र 
इस दुनिया में नहीं हैं | वह श्रपने मदः 
कमे में केसी ख्याति छोड गये हैं, यह 
मुझे मालूम नहीं | में तो अरे श्रनुभव 
के आधार पर कह सकता हू कि वह 
आ्रादमी बात का धनी था। मुझे यदि 
भविष्य में जेल जाते हुए यह चुनाव 
करने का अवसर दिया जाय कि मे किंस 
तरह के जेल.मे जाना चाहता हू तो में 
किस मधुरभाषी परन्तु निर्बल जेलर की 
जेल में न जाकर मेजर फजलुद्दोन जैसे 
रूखे परन्तु बात के धनी जेलर की जेल 
में जाना पसन्द करू गा | 


८-० शि" dd 


फिल्म स्टार 


बनने के इच्छुक शीघ्र लिखें, कुछ 

पढ़ा होना आवश्यक है | 

रंजीत फिल्म आटे कालेज 8| रावीरोड 
(४. 2. ) लाहोर । 
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_डालछा आपके दिलपसन्द भाजी को स्वादिष्ट 


“करता हे--ओर आप को स्फूति भी देता हे! 


डालडा में पकाये हुए भोजन की “ बचत” नहीं होगी ! 
त्वरित. पाचन - योग्य और विटैमिन्‌-युक्त डालडा 
सादे भोजन को भी अपने मधुर स्वाद से परिपूर्ण 
करता है -- श्रोर दैनिक आहार की एकरूपता से आप 
को मुक्त करता है। डालडा से पकावो ग्रार प्रसिद्ध 
पौष्टिक गुश-संपन्न इस विशुद्ध रसोई-साधन-द्वारा 
झाप का आहार सुधारो। ओर याद रखो, 
डालडा साधारण रसोई -साधन नहीं -- बल्कि वह 
कम को तन्दुरुस्त रखता है और उन को 6८“ 
अधिक स्फूर्ति देता है। ' 
ॐडालडा-पाकशासतर पुस्तक (केवल अंग्रेजी ) की ६” 
सहायता से अपने भोजन का प्रवन्ध कीजिये। इस में 
१४० से ग्रधिक स्वादिष्ट भारतीय आहार के प्रकार निजी 
ऐोषटिक गुणां के कारण जुने हुए समाविष्ट है । आप के 
कॉपी के लिये 0७६. 5425 P.0. Box No. 353, 
0025, के पते पर ४ आने के पो० स्टाम्पस्‌ भेजियेगा। 
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जिस खी के सन्तान न होती हो केवर्ल 
७ रात तक मशहूर दवा मुह्दाफिज औलार्द 
खिलाश्रो । इन सात रात में स्त्री के बदन 


के अन्दर का हिस्सा टीक ऐसी हालत 


में आ जाता है कि आठवीं रात” 
स्त्री को गर्भ रह जाता है। इस षवि 
की वजह से ्राज हजारों बहिनों की गोद 
में वचे खेल रहे हैं। जिस स्त्री 
सन्तान न होती हो वह नीचे के पते ५. 
पत्र लिख कर दवा मुह्ाफिज श्रौलाद 


शीशी वी पी० पार्सल द्वारा मंगाले । १ शीशी काफी है जिसका मूल्य दो रुपया राठ आना २॥) है पारसल पर |: 


महसूल लगेगा । 


लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस ने० २ 3 
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ध्यद्दी ब्रेट 
ध्जीहां' 
दोनों खे 
शोभा ¦ 
“शोभा = 
3 उत्तर द्य 
थोड़ी दे: 
हो नहीं सूभ 
बह तो 
शाः 
(हां जी, 
कोई मनुष्य १ 
दर, न 
कू बेटा | र 
से किसी दिन 
श्रनिल २ 
ओर वे 
ध्जी i 
“रब एः 
“जी १ 
“शोभा । 
हां जी, 
“तो मुझे 
में उसे ले जा 
कहां १? 
“गरागरा 
बाप के घर 
से उसे श्रन 
“यह तो | 
श्राये बिना १? 
“रबर तो 
हैं कौन ! अप 
पतिका प्रचा 
मां वाप का ही 
यह ठीक 
॥ उनको 
परह्‌ केसे जाः 
क्यों नह 
शिरीष : 
ले जाना : 
क्यों रा 
शिरीष बाबू व 
अपनी ; 
व्यवहार 


i] ~ 
| जे रेरा । त 
० आय 


० ७), 


“यह होगा 


॥ हो केवल 
-ज आलाद 
नरी के बदन 
[सी हालत 


००९ 


ा 
स श्रौषधि 
रोकी गोद 
| स्त्री को 


आक... ६... .. 


( गतांक से श्रागे ) 


“जी ! 

यही बैठ जावे १? 

आजी दां! 

दोनों खेत में ब्रठ गये । 
“शोमा ?? ताऊजी ने पूछा । 


~ 


जे उत्तर दिया । 


हो नहीं सूझा कि क्या बात की जाय | 


«की 


य 


कोई मनुष्य बच सकता हे मला ? 


सेकिपी दिन भी सुक्त नहीं हो सकता |? 
श्रनिल चुपचाप सुनता रहा । 
और वेटा अनिल !? 
ध्जी 2 
“रच एक काम करना है ।? 
जी १ 
“शोभा विल्कुल स्वस्थ है न? 
हां जी, लगभग |? 


'तो मुझे जंचता है, इसी मोटर से 


में उसे ले जाऊ ।? 
कहां १? 


“गरागरा । श्रत् तो लड़की को 
बाप के घर ही रहना चाहिये । सुसराल 


से उसे श्रब क्या लेना देना १? 


“यह तो ठीक है; पर शिरीप बाबू के 


श्राये बिना १? 


“ब तो शिरीष बाबू,“फिरीप बाबू 


है कौन ? अपनही हैं उसके सगे-सन्बम्धी ! 


| पतिका श्रवक्षान हुये बाद पुत्री के लिए तो 


मांवाप का ही घर होता है ।? 


यह टीक है; पर शिरीष बाबू के आये 
। बिता; उनको खबर दिये बिना, शोमा इस 


तरह केसे जा सकती है ? 

क्यों नहीं जा सकती ?? 

'शिरीष बाबू से कहकर दी शोभा 
भेले जाना चा इये | 

क्यों अनिल ? लड़की श्रपनी है या 
शिरीष बाबू की १? 

अपनी ; पर व्यवहार की दृष्टि से !? 
_ व्यवहार की दृष्टिसे ? व्यवहार तू कया 


नेधेटा | ¬ 
शिनेर | तू तो श्रभी नादान लड़का 
२ त्व 


यह होगा ; पर 70 
| १८. तू तो दोशियार है; ्रकलमन्द 
| रे पदा लिखा है ; गीता में तेने पदा 
| रोगा SoS 
क्या [4 
‘शठं Ce 
5 पति शाठयं कुयात्‌ | 
मे समका नहीं |? अनिल ने कहा । 


अर्जुन ( साप्ताहिक ) 


करणा वा से चल दी। अनिल 
„ वाऊजी थोड़ी दूर चलते रहे। एक 
में श्राकर ताऊजी ने कहा -- 


"शोभा जीजी मजे में हैं ।' श्रनिल 
थोड़ी देर तक मोन रहा। अनिल 
(वह तो भला अपना भाग्य प्रच्छा 
(हां जी, नहीं तो पानी में पड़ा हुश्रा 


द्रा, नहीं तो, म्या तुम्हारी प्रशंसा 
करू वेटा | सचमुच में तो तेरे इस ऋण 


हमारा धाराबाही उपन्यास "धळ 


गंगा 


जल 


आग । Too  अटा व देह बसावढ़ा ]. 


_ विधवा राभा अपना अन्धकारमय भवि. 
रात म जङ्गल की ओर प्राणत्याग के लिए गङ्गा 


गई । उसके भाई 


_ विदा तुमसे क्या छित्रा है? शोभा 
के विवाह के बाद, इन होगों ने जो 
बताव किया है, जिस उद्धतताके साथ व्यव- 
हार का प्रदर्शन किया है, वह तुझसे क्या 
छिपा है ? श्रीर ग्रत तो ऐसे संयोग में 
शोमा को यद्दां रख ही केसे सकते ह 
इन लोगों के पंजे में शोमा को सौंप ही 
केसे सकते हैं ?' 
यद्द सुन कर श्रनिल को आश्चर्य 
होने लगा | श्राज दिन तक जिन ताऊजी 
ने शोभा की दरकार नहीं की थी, 'जिनने 
शोमा की तरफ दृष्टिपात तक नहीं किवा 
था, जिन्होंने शोमा विघवा होने वाली है 
यह जान कर भी गहने या अच्छे कपड़े 
पहनने देने की इच्छा बताई न थी, उन्हीं 
ताऊजी के हृदय में शोमा के प्रति स्नेह 
का यह दरिया केसे उभरने लगा है ? 
अनिल को वह दिन याद श्राया | 
शिरीष बावू बीमार थे । शोमा को मिल 
वह वापस लौट रहा था। माग में दी 
शिरीष बावू लाठी के सहारे सामने से 
आ रहे थे । ग्रनिल को देख कर वे रुक 
गये थे, और उसके दोनों हाय अपने हाय 
श्रपने हाय में ले वे वे बोले थे-- 
“नारायण ! नारायण | निल बाबू ! 
न करे नारायण कि कुछ हो जाय 
तो मेरे हृदय में एक घाव किसी दिन 
भरेगा नहीं । 
उसने पूछा था-- खात क्या है? 
ओर उनने गद्गद कणठ से कदा 
था-- श्रनिल बाबू | शोमा ने कुछ सुख 
देखा नदी, सुन्दर वस्त्र या गहने पहने 
नहीं, और राघेमोहन वावू को कितना 
ही लिखा कि ठुम इस समय तो सच कुछ 
दो, मेरी बहू श्रन्तिम वार तो श्टगार 
कर ले, पर कुछ नदी `” जाने दो यह 
ब्रात।? श्रौर फिर नारायण नारायण । 
करते वे वहां से चले गये थे । 
अनिल को वे सत्रवाते एकाएक याद 
ग्राई | उतने ताऊ जौ के प्रश्न का उत्तर 
नहीं दिया | 
क्यो, बोला नहीं अनिल !! ताऊजी 
बोल उठे । 
“जी p 
बेटा | तुके 
घड़ियों की कपा खबर ? रमी 
र्‌गे प्रम का, शोभा का तरफ 
की डय भी मारग; 


इस संसार की घोखा- 
तो वे झूठ 


मूठ दोग करगे परर 
सहानुभूति रोर स्तं 


के भाई अनिल ने करूणा को साथ 
लिंया। शोमा के ताऊजो भी उसे लेने ———S— नड ०000000000. 


प्य॒ देखकर काली 
ज्ञा के तट पर चली 
लेकर उसको खोज 
पहुंच गये । 


पर बेटा, जहां वसे आये पास कि शोमा 
को दगे लात-- उठका जीवन जहर जेसा 
हो जायगा-- उसे कट्टी रहने को स्थान 
नहीं रहेगा | उसके लिए जीवन व्यर्थ हो 
जायगा ।? ताऊजी दाय का श्रमिनय करते 
कहते जाते थे | 

तब भी श्रनिज्ञ ने कोई उत्तर नहीं 
दिया । यह देख ताऊजी साफे का एक 
सिरा श्रांख के पास ले जा जरा मारी 
श्रावाब में कदने लगे-- 

“इस पुत्री के लिए तो मेरा यदद 
जीवन जहर जेसा हो गया है | कहीं चेन 
नहीं-- घर में भी नहीं रौर बाइर भी 
नहीं ! भगवान ने क्यों मेरे बां इसे 
जन्म दिया ?' 

.इन शब्दों से श्रनिल का दवदव पिघ- 
लेगा ही, ऐमा ताऊजी को लगा | 

वेरा, तुझे श्रपनी बहन के लिए 
स्नेह है, इसी से में कहता टू । तुके खबर 
तो नहीं होगी ? 

“किसकी ? अनिल ने पूछा । 

“गिरीश वाबू पांउ-छुः हजार का 
त्रीमा छोड़ गये हैं |” 

“नहीँ ।? । 

“रोइ | तमी तो तू इस प्रकार 
निश्चिन्त बैठा है वेश | इन लोगों को 
तू पहचानता नहीं | वह सारा धन इजम 
कर जाने की इनकी नीयत दै, ओर इसी 
से वे लोग शोभा को मेरे साथ मेजने को 
राजी नहीं | किसी भी प्रकार में शोभा को 
ये सव बातें समझा दू, उसको समझा 
यह सब धन शोभा के हित बँक में रखवा 
दू', और इन लोगों को यद रुपया किसी 
तरह मी न दु, समझा अनिल ? 

ध्वर, ताऊजी | शिरीष बावू ऐसे 
मनुष्य नहीं। °» _ 

“हरि | हरि | हरि !! क्‍या श्राजकल 
मे पढाई है! कया तुम्हारा निर्दोष मन 

पवित्रता से मरा हुआ तुम्हारा हृदय 
कब्र इस ससार की स्वार्थःपरता को समः 
ऊना सीखेगा १ शिरीष बाबू जेसेधमांत्मा | 
शिरीष बाबू न्याय और इन्साफ की मूर्ति ! 
अनिल रे अनिल ! अमी तक तू तो वेषा 
ही भोला रहा! पर इसमें तेरा दोष 
नहीं १ 

और इतना कहकर ताऊ डी ने एक 
आंख तिरछी कर अनिल की तरफ देख 
लिया ˆ उपके मन पर इन शब्दों का 
क्या प्रभाव होता है ! 


[ ३ मार्गशीर्ष सम्बत २००३} 


श्रनि विचार रश या--सबदा 
मौन-पेवन करने वाले; आवश्यक हो 
इतना ही बोलने वाले ताऊजी में आज 
इतनी वाचालता किस प्रकार हुई १ 

पर इसका निर्णय करने का उसे 
समय नहीँ था। उसको मौन देखकर ताऊ 
जी बोले: 

"तो सममा श्रनिल ! मैं शोमा को 
श्राज दी ले जाता हूँ?” 

क्या?! श्रनिल ने पूछा । 

“राज रात को उसे मोटर में बेटा 
पास के किसी स्टेशन से गाढ़ी पकड़ 
लगा # 

धर ताऊजी | श्रमी शोमा की 
स्विति मुसाफिरी करने योग्य नहीं हैं !? 

बेटा | स्त्रियों के रोग को बहुत 
मद्दत्व नहीं देना चाहिये। फिर उसकी 
पूरी संभाल करने वाला उसका बाप में 
ब्रेठा टू न ? मुके उसे यड क्लास में 
थोडे ही ले जाना दे, सेकएड क्लास 
रिजव करा के! * ४ * ४ * < ? 

“पर इतनी जल्दी क्या दै १” 

“जल्दी क्या है ! इसको यहां रहने 
की मी आवश्यता क्या दे ? 

“शोमा की तबीयत जहां तक बिल्कुल 
ठीक न हो, वहां तक उसे यद्दां से कहीं 
मी ले जाना टीक नहीं हो सकता ? 

'पागल दे पागल ! ऐसा मीद्दो 
सकता है १? 

और हते दसते ताऊ जी उठे और 
अनिल का दाय खींचकर बोले-- “चल 
बेटा, देर होगी । रात तो होने लगी । 
घर पहुंचते साढ़ श्राठ- नौ होंगे श्रौर 
शोमा को तैयार करते-करते साढ़े नौ ।? 

न जाने क्यों अनिल से छुछ बोला 
नहीं गया । वह साफ-साफ कड देना 
चाइता या कि ताऊ जी | शोमा को इस 
तरद मेजा नहीं जा सकता । वदद अनी 
बिल्कुल स्तस्य नहीं। फिर शिरीष चावू के 
कहे बिना; उनकी सम्मति के बिना शोभा 


नहीं जा सकती और वइ भी खुद शोमा 


sss 
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को नहीं जाने देगा; पर न जाने क्यों 


अनिल संकोच ओर चोय के कारण 


ताऊ जी से कुछ मी कद नहीं सका | 
दोनों खेत छोड़कर, थूल से भरी 

हुई कची सड़क पर श्रा पहुचे थे। 

आकाश के तारों का चोण प्रकाश ग्रास 


ओर खेतों पर पड़ रद्दा था। गांव के” 
छुप्परों में से उठता हुआ धुर्वा अब नी 
दिखाई देता था और बलछुड़ों के रंभाने 
का स्वर भी किसी-किषी घर के आंगन में 


से आ रहा या । 


थोड़ी देर में वे मोटर के पूत. 

गये । ताऊजी श्रौर श्रनिल पळे की सीट 
में जम गये और मोटर उस ऊबडढ़-खाबड़ 
रास्ते पर कूदती-उछुलती चलने लगी | 
श्रन्दर बेठे बठे भी अनल की इच्छा 

१ हुई-““दृह डालू कि ताऊ जी! शोभा 


को आप लेजा नहीं 


सकेंगे |? 


परम जाने क्यों होठ तक श्राये हुये 
शब्द उसके मुइ में ही रह जाते थे श्रौर 
बह मन ही मन एक श्रकध्य ग्राकुलता 
का भ्रनुभव करता था। 
उसी समय इस ओर ताऊजी मन मे 
अपनी सास फे कहे हुये वाक्य याद कर 
रहे ये--समभा राधे ! छोकरी को लिए 
बिना श्राना ही मत! मोटर में रखकर 
ले ही जाना साथ | अनलःफनिल जेसे 
छोकरों को तो श्रांख की एक चमक ही 
दिखा देना- समभा न राधे !” 
थोड़ी देर में तो मोरो के नाद ओर 


(त 

£ बरगद के पत्तियों की फड़-फड़ाहट पने 
|. सूचना दे दी कि महादेवजी का मन्दिर 
ty झा गया है। मोटर रुकी | 


FA ताऊजी श्रौर श्रनिल उतर कर 
hi शोभा की कोठरी की ओर जाने लगे, 
“मझा न अनिल १? ताऊजी जरा जोर 
से बोले: | अनिल समझा नहीं कि क्या 
समझना था । 
तभी तो सामने से श्राकर करुणा ने 
कहा--'अनिल बाबू । इस तरफ के घर 
१ में श्राश्रो न! शोभा को नींद श्रा गई 
$ a है |? 
ताऊजी ने अपनी मूछ श्रोर दाढ़ी 
के गुच्छे में से एक तीक्ष्ण वेधक दृष्टि 
र से करुणा को देखा- फिर बोले-- 
“हां बेटा | चलो, उठेगी तब ही 
हट वहां जायंगे |? 
i दोनों बीच के कमरे में आकर, उसमें 
, बिल्ली हुई एक खाट पर त्रेठ गये | 
पलंग पर एक शतरजी बिल्ली थी 
श्रौर ऊपर थी सफेद चादर | गंगा की 
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तरफ वाली खिड़की खुली थी, जिसमें से ' 


शीतल हवा श्रा रही थी। 


टीन की चिमनी का मन्द प्रकाश 
उस कोटरी में हो रदा था। ताऊजी ने 
देखा कि घर की साजःसजावट साधारण 
है। एक कोने में चारपांच घड़े हैं। 
एक तरफ खूंटी पर दो साड़ियां और 
लहंगा लटक रहा है, एक ओर खाट 
बिल है, जिसपर वे दोनों बेठे हैं और 
जमीन गोवर से लिपी हुई है । 
ताऊजी ने अधिक प्रश्न नहीं पूछे । 
खिड़की में श्राकर कल-कल निनाद करती 
Ff बहती गगा की श्रोर मुद करके कुछ 
है 83 विचारते खड़े रहे। 
ही. इस श्रवसर का लाभ उठा श्रनिल 
ने कहा- ताऊजी | में श्रभी श्राता हू. ॥ 
अ्रच्छा !! कहकर ताऊजी पलंग पर 
आकर बंठ गये | 
“” ˆ अनिल बाहर चला गया। वहां 
सामने ही उसे करुणा मिली । 
क्यों श्रनिल बाबू |? 
कं. तुम्हारे पास ही श्राता था 
करुणा !! 


“क्यों र र $ 
“खास बात करनी है |! 
क्या? 


RTT nnn का 

९७ | जयी र में बैंकों की सुरण | 6 

आगेई 0 । नयी भारत सरक ग की सुरक्षा EO 
शोभा को! विशेषतः f 

हां | अभी ही मोटर में डालकर || विशेषतः ) कतमय सै 

ले जाना चाहते है ।' | ७७ | रे | उ श्रक्रोका 

“कहां १? Fo > । प्रलोभन 

“घागरा ।? ; | दह ग्राचार र्क 

“ऐसा, केसे हो सकता है १” १ ज्वा ल) ) ल व | ह पोडी श्राज 

फ भी यही कहता हू ।? f || द्रया तो वे 

“चलो तुम राधा के पास | | से | द्वार करने | 

दोनों राधा के पास गये। .. ॥ में है | आपा! देश 

(राधा जीजी!' करुणा-बोली- शोभा | I आग | ग्रा; जो खूर 

के पिता ये हैं । वे शोभा को ग्राज || प्रधान कायोलयः-- साल, आगरा ला । उप्र ऋ 


ही रात में ले जाना चाहते हैं |! 

'ऐसा तो केसे हो सकता है श्रनिल ॥ 
बाबू ? अनिल की तरफ देख रांधा ने ॥ 
कहा । 

तुम तो इनसे कहदो कि शोभा को 
स्थिति टीक नहीं । जब तक ठीक नहीं | 
होगी तबतक यह कहीं जाने की नहीं |? 

(बिल्कुल ठोक है । करुणा बोली । 

के भी ऐसा ही मानता हू ।' श्रनिल || 
ने भी अपनी सम्मति दी । १ 

“मानने से कुछ नहीं होता, तुम ह 
उनको साफ कहदो ।? 

“च्छा ! 

अनिल ताऊजी के पास श्राया। उस 
समय वे खाट पर लेट गये थे । 

"क्यो बेटा | “अनिल को भीतर श्राते 
देखकर, ताऊजी बोल उठे--'शोभा जागी 
क्या ?' 

“नहीं जी।? 

तो बेट, उसे उठाश्रो । फिर तैयार 
होने में देर लगेगी |? 

“ताऊजी ! जल्दी क्या है? श्रभी 
भोजन तेयार होता है ' "* ०“ ** |! 

“नहीं ` “नहः * “नहीं बेटा | ये सब 


| 


माथापच्ची रहने दे | मुझे भूख ही नहीं | 


श्रौर फिर उपवास है। एक प्याला दूध 
होगा तो काम चल जायगा; श्रोर फिर 


गांव जेसा दूध कहां मिलेगा ? शोभा को ह 


भी दूघ-वूघ जो देना हो दे दो ।? 
जी शि 


लगा श्रब तो साफ-साफ ताऊजी से कह 
ही देना चाहिये कि ताऊजी | शोभा को 
ठुम लेजा नहीं सकोगे | शब्द मुंह तक 
आये; पर कद्दा नहीं गया श्रोर वह वहां 
से शोमा की कोठरी की तरफ चल दिया । 
आधे से ही वापस लौटा; कमरे तक श्राया 
ओर फिर शोमा की कोठरी की तरफ 
चल दिया। 

एक पुराना लालटेन उस कोठरा में 
जल रहा था । शोमा खाट में पड़ी थी | 
श्रनिल उसके पास गया श्रौर उसके माथे 
के पास बेंठ, मन्द्‌ खर में बोला-“शोमा | 

दादा | 

“जगती है क्या १? 

“हां 

- थोड़ी देर तक श्रनिल वहीं बैठा 


रहा । 
श्रनु० मृदुल ] ( क्रमशः ) 


य्य Vs 


, है| गक्का पानी ्राता दो तो यह बहुत भयंकर बात है | इसे प्रमेह का रो 
ऐसा कहकर अनिल उठा | उसे || धीरे-धीरे यह रोग, बढ़ जाता है तो आदमी पौरुपदीनः हो जात 
॥ शक्ति समाप्त हो जाती है । इस वास्ते जिन पुरुष 
॥ स्वप्नदोष होता हो तो इस भयंकर रोग से लापरवादी नहीं करनी चा 


॥ अक्सीर प्रमाणित होती है । केवल एक शीशी दवा 


॥ इलाज है । जिन लोगों को आवश्यकता हो-- 


संस्थापित १७२३ मराशसमाजी यः 


५, COS च्‌ € ऱ्) और श्रधोर्गा 
शाखाएं। हर भारत वष म॑ को 
इम्पीरियल बैंक तथा अलाहावाद वैंक के पश्चात यह इकत प्राप्त ||| इडिाइयों का 
तथा मध्य प्रान्त का तीसर | राना वक हे ग्रयाश्रों का ६ 

, ०५9० द हिया | सन्‌ १ 

चालू मूलधन है र, ४ Sl °) म 
इमारतें तथा फर्नीचर आदि में लड़ाई से पहले के रेट || दग्र त्या 
से लगे हुए अन्य अनेक पावनों (^55779) के अलावा, || रद की ग्रा 
क कच सिक्योरिटियों में लगा हुआ ्रायसमाज का 
गिल्ट एणड सिक्योरिटियों में लगा हुआ पावना PO 
१,०७००,०००) पतन ्राबश्यः 

न्ध ओं गी दृष्टि से भारतवर्ष || सदस्य 
सुत्रवन्ध ओर सुरच्ा क < धस ्रं्मदिरा का 


ईयत और : 
मे वेदिक धर्म से 
्रुयरायियों को इः 
भारतायों का सद 
उचा करने के £ 
ह भूखएड के : 
गेस से स्मरण 
मे शरात्र पीते ऐ 
(र का सुहेल 
कन प्रजा में 
भाने के लिये ! 
धर पी,जो सरकार 

गर कद करनी 
भपतिजी, प्रो० 


'का सबसे विश्वसनीय वें 


Er 


श्रेष्ठ 


डा 


ओर 


। €-> ७ 

७ [देन मे आराण 
यदि किसी पुरुष को पेशाब करने के पहले या पेशात हर 0 
¡ दै। उस 
ग को यह शिकायत शै | 


प्रमेह का रोग केबल ७ दिन में नष्ट हो जाता हे 


१; 
श्रौर केवल २|) खर्च होगे । “जौहरे आजम” इस रोग , ते 
“जोहरे घ्याजम 
के रोग कास 


नं०३४ | 


बड़े पुराने रोगी स्वस्थ हो गए) “जौहरे आजम” प्रमेह 


| मैनेजर,जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस | 


पी० द्वारा मंग 


के पते पर पत्र लिखकर“जौहरे आजम” की एक शीशी वी? 


दा 2 भि 
एक शीशी का मूल्य ३॥) तीन रुपया आठ आना है पा नं? द 
[ फ 
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ण "न मम RT से मलो दुर सगे सम्बन्धियों 
र्‌ श्रौर जात-बिरादरी के अन्धन 


र मय से मुक्त दोकर भारतीय जब 
भय रे 


„ ग्रक्ीका में पहुचे, तो उनमें से 
i प्रलोमनों के शिकार हो गये । बे 


र्क र त्र र 
र के लोग न थे इसलिये ज्यों 


| है पेढी श्राजादी मिली श्रौर पेला हाथ 
| उ द्रायां तीव Vi ्रारमास का खुला 
ले । उर का आजार भी 
गया! देश से एक दो नतक्रियां भी 
| हई, जो खूब पेसा बटोर कर चलती 
कों। ज्र ऋषि दयानन्द के अनुयायी 
्रसमाजी यहां पहुचे तो इस अनाचार 
रोर श्रधोगति को देखकर उनके 
ब्रतरतल को चोट लगी | उन्होंने सत्र 
इटिनाइयों का सामना करते हुए इन 
श्रं का वल'पूर्वक खण्डन प्रारम्भ 
क्रया । सन्‌ १६०३ में नेरोत्री में सब से 
यम श्रायंसमाज की स्थापना हुई । इसके 
| बद श्रन्य स्थानों पर मी श्रायसमाज 
प्रदिरों की आधार शिलाएं रकती गई | 
ग्रायसमाज का सदस्य निर्वाचित होने के 
तिये सदाचार-सम्बन्धी नियमों का 
पलन ग्रावश्यक है, इसलिये यहां शुरू 
| ते वे ही सदस्य लिये जाते रहे हैं, जो 
मरां्मदिरा का सेवन न करते हों। 
ईयत श्रोर इस्लाम दोनों ही इस दिशा 
मेवेदिक धम से शिथिल हैं। वे श्रपने 
= |ायियो को इन व्यसनों से नहीं बचा सके । 
भारतायों का सदाचार सम्बन्धी माप दरड 
उचा करने के लिये आर्यसमाज का नाम 
शप भूलएड के इतिहास में आदर और 
गेरे स्मरण किया जावेगा। यूरोपियन 
भी शरात्र पीते हैं ओर अफ्रीकन धटेम्बूः 
(त्र का सुहेली नाम)। आयसमाज ने 
कन प्रजा में भी वेदिक घर्म का सन्देश 
शाने के लिये एक पाठशाला की स्थापना 
४ यो,जो सरकारी आंखोंमें खटकने लगी 
गैर कद करनी पढ़ी । भारतवर्ष से पं० 


ने के बाद र | शपतिञी, प्रो रामदेवजी, श्रौर पं० 
रोग कहते है हे पी, जैसे उच्चकोटि के प्रचारक 
गुता है। ॐ र. धि तो उनके अंग्रेजी के व्य'ख्यानों ने 
शिकायत ६° | ऐप्यिनो पर पर्याप्त प्रभाव डाला । कुछ 
(नी चाहिये । | शिप्यिनो ने पनी “विल? में यह भी 

जज कि हमारा शव हिन्दू रीति से 
गा हे | £ । ग्रायेसमाज ने पूर्ण वेदिक 

११३ सकार सम्पन्न करवाये | 
| रोग कर शोके साथ श्रार्यसमाज का सम्पर्क 
आजम” h * भरातर है। अतः पूर्वा अफ्रीका 
का सबसे श्र | वशमा का इतिहास भारतीय प्रजा 


| हर तमित हे । 'कृएवन्तो विश्वमार्यम? 
ग १ रखने रहने ऋषि के प्रवासी पुत्र 
९ नुटि को श्रनुभव करते हैं | 


चोची कायं 
(१ र्त अफ्रीका में भारतीयों की नेक 


bt 


6 था र्शिडयन एसोसियेशम, 


ड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो 
>> न्तु र < 
h भ पतु प्रारम्भ में जब श्रायसमाज 


ने संत्या थी, तो यह भारतीयों 


भू र ग्रु न ( सपताक ) 


ग्य 


समाज 


> [ श्री बमेंद्रनाथ वेदालंकार, मती ] 


= 


की चौमुखी समस्याओं को इल करने बा 
प्रवत्न करती थी | ग्रामा ज्र नैंरोत्री की 
ओर से एक पर्वे मनाया जा रद्दा था। 
उस म पूर्वी अफ्रीका के निष्ठावान एवं 
चयो श्रायसमाजी नेता . श्री म० 
बद्रोनाथजी ने निम्न शब्द कहे थे -_ 
'श्राग्समाज रजा श्रोर प्रजा दोनों के 
कल्याण के लिये है। यदि राजा कोडे 
अनुचित काम करेगा, तो ग्रायंसमाज उसे 
भी सावधान किये विना न रहेगी | इन 
शब्दों से स्थानीय सरकारी क्षेत्र में काफी 
द्लेचल मची | ग्रावसमाज रेलवे और 
सरकारी' कर्मचारियों की शिकायतें भी 
सरकार के सामने रखती रही | इस समय 
अन्य संस्थाएं इस काम के लिये ही है, 
अतः श्रार्यसमाज का कार्वक्षेत्र धार्मिक 
ओर सामाजिक रह गया है | 
कन्या शिक्षा 
इस उपनिवेश में कन्या-शिक्षा के 
श्रीगणेश का श्रेय ग्रार्दसमाज को है। 
दारे सलाम और नेरोत्री की कन्या- 
पाठशालाए भारत की कई प्रसिद्ध कन्या- 
पाठशालाओं को भात कर्ती हे | जत्र 
श्रन्य धर्मावलम्बियों की श्रपनो कन्या- 
पाठशालाएं न थीं, तो मुसलमान सिकाव 
ओर गोश्रन कन्याएं भी ग्रार्वसमाज की 
कन्या पाठशालाग्रों में विद्या प्राप्त किया 
करती थीं । इन पाठशालाग्रों के द्वारा 
स्त्री-जाति मे वेदिक धर्म के प्रचार को 
पुष्कल सहायता मिली है । जहां-जहां भी 
इन पाठश.लाओं की छात्राएं गई हैं 
वहां-वहां वे श्राग्समाज का सन्देश सुनाती 
रही हैं। 
हिन्दी प्रचार 
आयसमाज जन्मकाल से ही हिन्दी 
का प्रबल पोषक रदा है । इस उपनिवेश 
में जो भारतीय आये, उनमें से श्रधि- 
कांश उदू और गुजराती ही जानते थे | 
परन्तु आर्यसमाज ने यहां भी अपनी 
कम्याशालाओं में हिन्दी के माध्यम के 
द्वारा हिन्दी की शिक्षा दी । पूर्वी श्रक्रोंका 
की आये प्रतिनिधिसभा हिन्दी को 
पाठ्यक्रम में त्यान दिलवाने के लिये 
उत्त शिक्षा विभाग के अधिकारियों 
को प्रेरित करती रही है | शिक्त! विभाग 
के एक अधिकारी ने भारतीय अध्यापकों 
की सभा में भाषण देते हुए कह था 
'कुछ ही असे में इत उपनिवेश में घर 
घर और बाजार में श्रग्रोजो ही बोली 
जावेगी ।? आर्यसमाज अ से नद कक 
चैलेंज का जबात्र देने की तेयारो करता 
रहा*है | समस्त दिनू संस्थो न 
नतित कर भिम्नःमिम्न असर पर आळ 
समाजियों ने हिन्दी हम्मेजनों का आयो- 


Er 


भारतीय बालकों को अपनी संस्कृति 
श्रीर सम्यता से परिचित कराने के 
लिये उन्हें श्रपनी मातृभाप्रा द्विन्दी की 
शिक्षा अवश्य दी जानी चाड़िये। श्रवि 
कारियों ने पहले तो कोरा जवाब दिया, 
पर बहुत दन देने पर स्थानीय सरकारी 
प्रारंभिक परीक्षा में इसे एक परीक्षा 
विषय के रूप हें स्थान दे दिया है | 
ग्रायंसमाज की मांग तो यद है कि प्रथम 
श्रोणी से सीन्यिर केस्त्रिजञ तक हिन्दी 
भाषा की शिक्षा देने का समुचित प्रबन्ध 
सरकारी पाठग़ालाओं में हो । आर्य 
प्रतिनिधि समा की ओर से प्रतिनिधि? 
नाम का त्रेमातिक ( गुजराती * हिन्दी 
श्रौर श्रग्रोजी में ) प्रतिमास प्रकाशित 
होता है । 

आरयंसमाज द्वार संचालित 
गुरुकुल और डी ए० वौ? 
कालिज राष्ट्रयता के केन्द्र रहे हैं । 
१६१४ के महायुद्ध के दिनों में कई 
सेनिक श्रधिकारियों ने मुम्त्रासा में ग्रा्- 
समाज पर छापा मारा और उसका 
मन्दिर जब्त कर लिया। ग्रायसमाजी 
कार्यकर्ता -- श्री विशनदासजी रलाराम 
शर्मा तथा लालचन्दजी शर्मा जल में 
ट्रस दिए गये ओर साल भर सरकार 
के मेहमान रदे | कन्या पाठशाज्ञात्रों के 
द्वारा भी राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया 
जाता हे तथा राष्ट्रीय नेताओों के जन्म- 
दिवस श्रारयंसमाज की शरोर से मनाये 
जाते हैं । 


अन्य ग्रवृतियां 

गुरुकुल खोलने के उद्देश्य से यहां 
श्रद्धानन्द ब्रह्चर्याश्रम की स्थापना भी 
की गई। नेरोबी में इस आश्रम की 
अपनी बढ़ी भव्य इमारत है, जिसके साथ 
कई एकड़ भूमि भी है | श्रायंसमाज ने 
देश से उद्योग व्यायाम विशारदों को 
बुलाकर आश्रम के विद्यायियों को जिम- 
नास्टिक सिखाने का प्रबंध किया । 
पाश्चात्य सभ्यता मंदिरों रौर गिजों के 
स्थान पर कलो की पूजा सिखाती है । 
आयसमाज इस दिशा में मी जागरूक 
है ओर वह यहां मी क्लबों के स्थान पर 
व्यायाम शालाओं को ही प्रोत्साहन देता 
है । दारेसलाम की आर्यसमाज की 
अध्यक्षता में कायं करने वालो तथा 
हनुमान व्यायामशाला पूर्वी अफ्रोका की 
दर्शनीय वस्ठुओं में से हे । सेंकड़ों 
आदमी यहां प्रति दिन सायेकाल व्यायाम 
करने के लिये एकत्रित हेते हैं । 
छायेवमाज नेरोत्री की ओर से पिछुले 


कई वर्षो से ऋषेबोधोर्यव के पुनीत 


| ३ मार्गशीर्ष सम्वत्‌ २००३ { 


अकसर वर खेलों ग्रोर शारीरिक प्रदर्शनों 
का आयोजन होता. है, जिसमें आवाल 
वृद्ध मारताय नर नारी मात्र माग लेते 
हर 
वेदिक सल्कारों के प्रचार करने और 
भारत के साथ सांस्कृतिक सम्बस्ध बनाये 
रखने में मी श्राययमाज सतत प्रवत्न 
शील हे । जात कर्म, नाम करण, चुड़ा 
कम, दीज्ञान्त और विवा सरकार इत्यादि 
पूरा वेदिक रीति से कराये जाते हे. । कई 
श्रन्य धर्मावलम्बियों की शुद्धि आय समाज 
की ओर से कराई जा चुकी द्वे | स्त्रियां के 
पुनःविवाइ का प्रसार करने के समय 
प्रारम्म में आर्य समाजियों को लोक-विरोध « 
का सामना करना पड़ा | परन्तु इस पुण्य 
काय को सम्पन्न कर श्राय समाज ने श्रम 
महिलाओं का जीवन सुची बनाया है। 
आये समाज नेरोबी की रोर छे विद्धुले 
३-४ वर्षों से वेद-पारायण” यज्ञ को 
श्रायोजन उड़ी सफलता से दवो रहा है । 
किसी भी देश के प्रवासी अपनी 
मातृ-भूमि के साथ जीवित सम्बन्ध बनाये 
रखने को आतुर रहते हैं; क्योंकि स्वदेश के 
भाग्य के साथ इन उन का भाग्य श्रोत- 
परोत होता है| श्राय समाज ने भी देश 
की श्राव सामाजिक तथा राष्ट्रीय प्रगति से 
अपने को सम्बद्ध रखने का प्रशसनीय 
प्रयत्न किया है | जब यहां वालों पर 
स्थानीय संध्याओों का चौक न या, तो 
संस्कारों तथा शुम अवसरों के उपलब्ध 
में गुरुकुल कांगड़ी श्रौर डी. ए. वी. 
कालिज के लिये इजागे शिलिंग दान 
एकत्र दो जावे थे | गुरुकुल कांगड़ो, गळु 
सूपा इत्यादि के डेपुटेशन जब-जब भो यहा 
घन सग्रद्मथ आये हे तो यद्दां बालों ने 
खुले दिल से उनकी सहायता ऋ हैं । 
हैदराबाद सत्याग्रह के लिये केवल श्रा 
समाज नेरोबी की श्रोर से प्रति मास 
२००० शि० मेजे जाते रदे | मुस्थाता 
विसुसुनकोरो कम्पाला तथा अन्य ्रार्द 
समाजों ने अपनी श्रोर से पुष्कल घनराशि 
भेजी। आये समाज दारे सलाम ने 
आर्थिक सहायता देने के अतिरिक्त इस 
ऐतिहासिक सत्याग्रह की सैकड़ों प्रतियां 
मंगवाकर प्रचाराथ बिना मूल्य वितरण 
की । बंग-दुर्मिच, नेहरू येलो? दि के 
लिये मी आर्य समाज ने अच्छी घनः 
राशि एकत्रित कर देश में मेजी। सार्व- 
देशिक सभा की ओर से जत्र यद्द सूचना 
मिली कि दक्षिण मारत में मुसलमान पेसे 


के लालच से तथा कयित श्रछ्तों को 


बड़ी तेजी से बर्मान्तरित कर रहे हैं और... 


समा इसके प्रतिशार के लिये प्रचार केन्द्र 
स्थापित करना चाहती हे तो ग्रा> प्रश 
समा पू० ग्रकोका ने विज्ञप्ति पत्रिका 
दारा समस्त आवे. समार्जो को आर्थिक 
सहायता के लिग्रे आदेश दिवा ! इस 
प्रयोजन के लिये पुष्कल घन एकत्रित इर 
सावेदेशिक समा को समपण किया गया f 


संध्याश्रों या ग्रान्दोलनो के इतिहास 


की आत्मा तो कुछ मत्ताने व्यक्ति ही होते 
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है। परा द्फीका में वेदिक धर्म का नाद्‌ 
गुजाने वाले कितने ही महानुभादों फा 
नाम लिया जा. सकता है। इन सम में से 


दो व्यक्तियो के नाम तो द्रार्य समाज के | 


जी श्रौर श्री पं० सत्यपाल जी। श्रा 
समाज फे पास कोई भज्ञमीकन थातो 
म० बद्रीनाथ जी गौर म० मथुरादास जी 
ने स्वयं भजनों का अभ्यास किया | म० 
बद्रीनाथ जी के पास भजन संग्रहों की सो 


से भी श्राधक कार्पियां हैं | वे श्रासन श्रौर 
प्राणायाम का अ्रभ्यास करते हैं तथा 


७५ वष की ग्रायु में भी पर्याप्त स्वस्थ हें । 
थे भ्रपने है खच पर प्रचार के लिये 
पूर्वी श्रफ्र का के एक कोने से दूसरे 
तक पहु चते हैं । श्रा प० सत्यपाल जी के 
वैयक्तिक चरित्र और प्रभावशाली 
प्रवचनो का श्राकषण भी श्राय समाज 
को अधिक लोक प्रिय बनाने में सहायक 
हुआ है । वे गरीब-श्रमोर सब के घर में 
जा पहुचते हैं। उन्होने श्रपनी सुन्दर 


सलाह से कई गशहस्थियों की उलभनें । 
सुलभाई हैं । वे बाल ब्रह्मचारी हैं र || 


ग्रहस्थी न होते हुए भी सब परिवारों को 
सुख दु;ख में इिस्सा बटाते हैं । इस ठिगने 
व्यक्ति के व्याख्यानों को जनता मन्त्र 
मुग्ध होकर सुनती है । स्थानाभाव से 
श्रन्य व्यक्तियों के विषय में लिखना 
चाहता हुआ भी लेखक नहीं लिख सकता । 

यहां थ्राय समाज के लिये अब भी 
विशाल कार्य क्षेत्र है। आवश्यकता है 
प्रचार वृत्ति वाले उपदेसकों की, जो स्थान- 


स्थान पर आय समाज के श्रान्दोलन में 
जीवन फूक दें। 
यूरोपियन के साथ हमारा कोई भी 
सांस्कृतिक या सामाजिक सम्बन्ध नहीं है । 
भारत के भाग्योदय के साथ यह श्रावश्यक 
हो गया है कि हम अ्रपनी सांस्कृतिक 
उच्चता अऋ० भारतीयों के हृदयों पर 
अड्ित कर सके | सावदेशिक सभा की 


और से एक विदेश प्रचार विभाग स्थापित 
होना चाहिये जो इस कार्य के लिये 


योजनाएं तेयार करे, विदेश प्रचार को 
सुभ्यवस्थत रूप दे तथा विदेश की श्राय 
समाजो को काय क्रम की रूप रेखा का निर्देश 
करे | सावदेशक सभा की और से एक 
अंग्रेजी की मासिक पत्रिका अवश्य 
प्रकाशित हो, जो कम से कम 
मेगजीन के स्टेएडड की अवश्य दो। आर्य 
समाज के सिद्धांतों श्रौर काय प्रणाली के 
विषय में सुहेली में ट्रोक्ट प्रकाशित कर 
बिना मूल्य वितरण किये जावे | 


... .- काढ़ने की मशीन 


यह कसीदा कादुने की मशीन 

( embriodery machine ) हाल 

में ही ईजाद हुई है जो फूल, पत्त बेल, 
सीन सीनरी आदि कपड़े पर बड़ी श्रासानी 
से कादती है। स्त्री श्रौर लड़कियों के 


वीर भ्रजन (साप्ताहिक ) 


Yoo ) इनाम 


वह पुरुष 


म वशीकरण यन्त्र मै 
5 न ण प जो शक्तिहीन पुरुष किसी भी | 
प इस यंत्र को श्रपने पास रेल, नष्ट कर चुके न-विक्र ता 
बांची समझे जाते हैं। वे हैं श्री मण्बद्रीनाथ| दी प्रेयही कैसी री कठोर रौर जिद्दी क्यों 0000 इ न गा जं ह्वी? 
पे रक ह हों और उनके जीवन को धुन लग उतनी है 
(AR ३ । का हो और विशेष दुख से समय दती शर 
प्रोम पथ के सभी कष्टों को दूर कर प्रम है र ही, ऐसे दुखी दो चः 
सम्पस्ध जोड़ने में मदद करता हे । एक Me पवा करने का यामो 
बार परीक्षा करे-भूटी साबित करने वाले ॥ इस्ता lB जोवीन! दादा | नेत 
को ५००) इनाम । मूल्य प्रति यन्त्र २) | सच 0 हीं बिकती 
तीन का ५) वी० पी० खच भ्रलग। CIRC OLR i ने क 
पता-- लें, उनकी गई हुई शक्ति फिर से कर 
एम० एल शाह साहब लोट आणेग् र श्रपना समय Ce 
पोस्ट बक्स २४३ न । || उ IT आ F क | 
ट्त्र रे त पत्नी * 
—— ऱ्ऱ्र i करेंगे । शरीर के प्रत्येक बलहीन त्न 
® 3 [a मे ब [af की य तल्य जे किं मुसलमा 
गकांग में बर्न हुई भाग की यह दवा अर्त तुल्य है ४ 
ह्‌ गोया [तयाचया है [ झु ग्रोर काया को फिर से बदल कर मत मनाग्र 
संसार में स्त- || नया जीवन देती है । सारे भारत- न ह 
म्भन की केवल || वर्ष में इस श्रौषधि का प्रचार है [र दक 
पुरुषों के लगाने गौर प्रत्येक वर्ष लाखों दुखी पुरुष ही त 
(4 ~ > न he नह है 
इस षधि द्वारा आनन्द प्राप्त कर शक्तिशा 
की एक अदभुत Ef ह र चुके हूं । शक्तिशाली पुरुप भी यह दवा सेवन तो इम लोग 
है करके अपने जीवन के आनन्द को बढ़ा सकते हैं ओर यह दवा किसी भी ऋतु में दम 
ओपाध। सेवन की जा सकती हे । इस कोरस में दो दवायें होती हैं, एक “खाने की दूसरे हरी मन हि 
मलने की । पूरे कोर्स का रुपये, डाक खर्च ॥ , | 
सुर फन सी I पूरे कोस का मूल्य ९) रुपये, डाक खच ॥&) अलग । तो नहीं बिः 
4 व्‌ दवाख | प्‌ 7 0 त्नी 
SR सीरी दवाखाना कलां महल पो० न॑० ४१ ९४.४.2.) देहली । प्ली 
एुरुपों के लिए केवल बाहर से व्यवहार द्ल्ली मे चांदनी चौक, फतेहपुरी बाजार के तमाम ओषधि विक्रेता जे य 
करने लायक रुकावट की संसार में | वलास य. उठ ड हि 
अद्वितीय तथा ग्रद्धुत श्रोषधि है । लाखों , EN 
ह रक जीवन से मु 
गृहस्थ इसकी मांग कर रहे हैं। जिन nD a बह ची 
पुरुषों का शीघ्र ही वीर्य पतन हो जाता पञ्जाब युनिवर्सिटी द्वारा नियत > “|| तू क्यों मरी 
अफ्रीकनों और | कै उनके लिये यह दवा वेजोड है। इस | | हिन्टा रल, भूषण तथा प्रभाकर 2) व 
के लगाने से रुकावट सम्बन्धी अपूर्व | | 'हिन्दी परीक्षाओं की हो टा: 
शक्ति तथा सामर्थ्य प्राप्त होता है । इस | ' _ पाठ्य पुस्तके र कर कहा, 
दवा की एक शीशी बहुत दिनों तक | तथा सर्वोत्तम सहांयक पुस्तको(कुञियो) ५ म 
चलती हे । | के लिये - श्यामो 
र |. स्मरण ररिवये । सूचीपत्र मुक्त र | जानें को | 
मूल्य प्रति शीशी रुपये १२) डाक. य र ए “दादा, तुमः 
ख, ॥#) अलरा । 2 १ क 
प मिठाई 
विस्तृत सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये। हि 
हा से, मार 
[इ नोज ie _ एख्याएरट्ााछडर्चएरावप ०4072: 
चाइनीज मेडिकल स्टोर र लु \ 
I ड | श्यामो 
नया बाजार----ब् हसी । प्ठाटा क्सर सुफ्त गया । जीवन 
हैडआफिस-२८, एपोलोस्ट्रीट फोट, बम्बई हर प ॒ 
ड श पिट फोटे, बम्बइ। यह कैमरा सुन्दर नमूने का सफाई ते बमा ति की शो 
Fe ब्रांचे--१२, डलहोजी स्क्वायर, कलकत्ता क्य विस्मय से 5 
वैदिक "a र हुआ बिना किसी कट के हर प्रकार के मनो ||. पुत्र से 
य ५ हमदाबाद । फोटो दुरन्त ले लेता है | इसका प्रयोग परत है ॥ यत ही कहा. 
ग॒ एजेन क नेर शौदि ]क नह 
सेलि न्ट यही सही काम करता है रौर शौकिया कॉम ड 
2 ब व्यव भक त पः 
दी नेशनल मेडिकल, स्टोस--्ागरा । वाले व व्यवसायी दोनों ही इससे काम हे कोंपता रहा 
दी जनरल. मेडिकल स्टोर्स--अ्रज़मेर हैं । यह कीमती मनोहर कैमरों में से है, *. | श्रोफल हो | 
दी एलाईड -केमिस्टस--जयएुर । कु ही मूल्य का है । यह कैमरा खरीद रे श्रग्ति 
० य यती शोक पूरा करें श्रौर रुपया कमावें। मूल्य बक्स कैमरा पूरा, तमार्म पहि |) भ स्पर्श क 
5 केमी ~ र 
मे. 'गिरधरदास जानकीबलभ--उदयपुर । | "=? ल? सरल प्रयोग सहित नं० ५०१ कीमत ५) वेस्ट ग „||| शा 
वैद्यराज विश्वनाथ त्रिवेदी-सुजप्फरनगर । रड कीमत ७।), डी लक्स एक्स्ट्रा स्पेशल क्वालिटी नं० ५५० कीमत || कितने क 
न वादस ह ९ बंश ९९०, कीमत ४५), पेकिंग व डाक व्यय १२) नोट एक द| भरि च 
मेसस॑ खरे ब्रद्स-उरई । ||. ६ कैमरे के ग्राहक को कैमरा नं2 ५५० मुफ्त | स्टाक सीमित है । श्री | तो 
40 एल चिरजीलाल भोगा असता निराश होना पड़ेगा | माल पसन्द न होने पर कीमत वापिस | bp रहे 
मेडिकल = इम्पीरि जे थक 
दी गुजरात मेडिकल स्टोसं--कानपुर?। यलचेम्बर आफ साईन्स ( ४.छ.०. ) पो० बौ० ६१) लाह | पिनती कर 
Labo” | 


खाप मतलब की चीज। मूल्य मय ४ 


सुइयों के ३) खच ॥£ 
पता--दीन 4 अलीगढ़ नं० 


दी वर्मा मेडिकल 'स्टोले---शिकोहाबाद । | 


Imperial Cham} i JP. B.6l, 
क्र पारा क र | peri amber of Science, (V.W.D.) [ 


संघर्ष की गू'ज 
[छ १० का शेष] 
दादा शेला नहीं | उसने नेताश्रों के 
विक्रेताश्रॉ की श्रोर देखा। भीड़ 
ही थी दुकान के ग्रागे। पर खरी- 
देने की श्रोर किमी की झचि न थी | 
दो क्षण निग्ख उमे शांति हुई । 
श्यामो रे पूछा. “क्यों कहता था न 
दादा | नेताजी की मूग्त बनाते तो केसे 
नहीं बिकती ? क्यों न मां!” 


है में बराबर उस शरोर देख रहा हू । पता 
नहीं श्राज मन्दा क्यों है १: 

पत्नी ने कहा. “लोग कह रहे थे कि 
कि मुसलमान लड़ रहे हैं कहीं । दिवाली 
मत मनाश्रो । दिये मत जलाओ |? 

पति ने कहा. कही चरस बरस का 
लोहार रका है इन भगड़ो से पगली। 
जहां हुआ होगा, होगा । यहां तो कुछ 
नहीं होता । श्रौर यदि दिवाली नहीं मनेगी 
तो हम लोग क्या करेंगे ?' 

पत्नी बोली नहीं ' पर पति ने सोचा 
कहां मन रही है दिवाली। एक मूर्ति भी 
तो नहीं बिक्री मेरी । 
).) देहली | पत्नी ने कहा, 'लच्छो की दादी के 

एक वेदना जीवनलाल के प्राणों में 
उठ खड़ी हई । रुपये देने हें । उसने 
जेवन से मुख फेर लेना चाहा । 

वह चीख पडा, 'हां देने हं । में दू गा 
तू क्‍यों मरी जाती है ।? 

पत्नी चुप रही । पति ने कुछ शांत 
होकर कहा, यामो को ले जा, घर बेठ। 
मैं सामान लेकर आ जाऊंगा ॥? 

श्यामो सहम गया । उठा मां के साथ 
जानें को | तमो उसके मुख से निकला, 
“दादा, तुमने कहा था कि मिठा' ४ `" ! 


SE ANARKAY मिठाई बह पूरा उचार भी न पाया 
Cd था कि दादा चीख उठा, जायेगा नहीं 
यहां से, मारते मारते दम निकाल दुगा, 
राडा पाजी |? रि 
फ्त | श्यामो और भी मां के निकट चला 
से गया। जीवनज्ञाल कांप उठा । पली ने 
सफाई से वनों पति की शरोर देखा घृणा से, क्रोध से; 
कार के मनो निमय से और दया से एक ही साथ | 
प्रयोग सरल दै ||| पुत्र से कहा. 'चल श्यामों दादा की तब्रि- 
कया. काम न दै न 
काम ले र|) र गद्दी पर बैठा जीवनलाल क्रोध से 
से है, जो यो ||| रहा | सारा बाजार उसकी दृष्टि से 
परा खरीद र झेल हो गया । सोलह रुपये चौदह 
तमाम फिर ने अग्नि की शलाख बन 5पके अन्तर 
क्वालिय 7” |) का सरश करने बढ़े । 
० कीमत |) | गाइक ने पूछा, यइ शिबपावती 
एक सरम. || कितने के ह रे ?? इस सम्ब्रोधन पर उसकी 
गरमी आर्डर ६|| “कट चढ़ी । पर उसने उत्तर दिया, 


‘FE 
| ६ रुपये को ।? 
उमे स्वर में प्रार्थना घुली थी | वह 


कर रहा था। खरीद लीजिये 
भी | केवल डेढ़ रुपये के हैं ये। 


दाढा ने कहा. “कहां वे भी तो नहीं बिक रहे देखा । 


कितनी कना है इनमें । खद लॉधिये। 
जरुर खरीद लीजिये | £ श्रामारी हर गा । 
देम कुम्हार ह । श्राप लोगों के दास ह| 
खरीद लीजिये | 


पर गाइूक ने मुख बिच झ्ाया: डेट 
रूपया # "र 


पीछे किमी ने कद, 
को ग्रग्नि दावानल हे 
बुझेगी |? 


“इन चिताशओ्रों 
वह वर्षों नहीं 


दूमरे ने कहा, नोग्राखाली में: - = -- १ 
गाहक का मुख सूखते जीवनलाल ने 


नही न कैसे कलाकार से चमा मांगी : 
६ मइ) मे श्राज तुम्हारा शिवपावंती 
नहीं खरीद सकता ।? 
ओर तत्र जीवनलाल को संदेह हवा 
कि उतकी मूर्तियों के सामने यह बत्ती ठीक 
नहीं है | प्रकाश टेढ़ा पढ़ता है तमी तो 
मूर्ति गादक के मन में डेक नीळ 
उसने बल्ब सरकाया श्रौर बैठकर राम नाम 
जप प्रारम्भ किया | हे भगवान, गाहक 
मेज; गाइर मेज | नाना गाइकों की 
कल्पना वह करता रहा | 
राम राम करके 
बजे तक पांच समये 
दुकानदार चल दिये, 
लिये बेठा रह्दा । 
बिजली वाले लाला ने कहा, “जीवन 
उठ न मैं बत्ती वुक्ताता हू ।? 
लाला ! उसने प्राथना की । 
“ग्रे, गाइक कहां है, पगले !? 
रौर तत्र लाला ने अत्ता बुझा दी | 
मूर्तियां धु धली पड़ गई । सड़क सुनसान 
हो चली थी । एक रुपया लाला को 
बिजली का दे जीवन घर आया | 
पत्नी ने मूर्तियां सिर पर से उतरवाते 
हुए पूछा, “कितने की वेची १” 
“चार रुपये की ।? 
“रस ? 
देखो में कहती थी!” 
“चुप नहीं रहेगी तू ?' 
आर तत्र वह एकदम चुप हो गई । 
बरस वरस के दिन घर में कलह ठोक 
नहीं | पर मन में कहती गई : “चुर केसे 
र्हू ताने तो मुझे सहने पढ़े गे P 
एक श्रत्यन्त सुन्दर लक्ष्मी के चरणों 
में उसने चारों रुपये रख दिये, ओर पूजा 
करने वेठ गया | 
वह शीघ्र पूजा समात कर देना 
चाहता था । पत्नी स्तब्ध बेटी थी। 
विद्रोही वाक्य उसके कण्ठ और हृदय के 
बीच घुमड़ कर रह जाते थे। श्रांखों में 
झांक-मांक कर ग्रांसू. लोट जाते थे । वह 
रुपयों को रोली से चर्वित करने जा ही 
रहा था कि ऊंघता हुआ श्यामो बीच में 
बोल उठा । (दादा मिठाई नहीं लाये, ठुम 
कहते थेः ० ५०८ गा 
तिलक के पहिले ही दादा का हाथ 
रुक गया । वह सुन गया । 
'देता हू मिठाई ठुके, पाजी क 


उसने रात्रि के १ 
की मूर्तियां वेची; 
तब भी वह दुकान 


ठ्र 


के, उसने दांत दीदि | गले मिठाई, ले 

मिठाई । ऐसी मिठ डे चाहिये थी तो किसी 

राजा के यहां जन्मा होता, ले मिठाई 7 
कामो तिलमिला गया | पत्नी ने 


कडा क्यों मार रहे हो उसे स्योद्वर के 
दिन ? 


क्यों कया तेरे भी जी में है ।? 

पत्नी बोली नहीं। 

"जा सो ! पुत्र को पिता ने आजा दी 
श्यामों जाकर लेट गया | “ख़बरदार 
जो रोया |? 

पर रुदन उसके भीतर नहीं समा रहा 
था | सिसकन के कोके से उसका शरीर 
हिल हिल उठता था | 

“चुप नहीं हुआ | 

पत्नी ने आंखों का पानी पोळा । पति 
ने यंत्रवत्‌ पूजा की क्रिया सम्पादित की | 

सोते हुए श्यामों के ललाट पर जाकर 
तिलक लगाया । “पत्नी से कद्दा, वृ भी सो 
जाः sss हट 

पत्नी बोली “श्राज लक्ष्मीका जुवा' "१? 

“सुना नहीं ? सोजा !' और उसने 
द्वार बन्द कर लिया | 

पत्नी लेट गई । लक्ष्मी के चरणों में 
शीश रखकर जीवनजाल भी पड़ 


रदा । 
पर वह सो न सका । निद्रा उसके निकट 
आते जेसे शंकित द्दोती यी | वइ करवट 


बदलता रहा | सोचता रद्दा पर स्पष्ट कुछ 
सोच न सका । लगा कि वह लेटा न रद्द 
सकेगा । वह बेठा | मस्तक को सइलाया, 
उसे जोर से दबाया श्रौर फिर लेट गया | 
दूसरे क्षण ही पुनः उठकर वेठ गवा । 
बेठा | पर बैठा भी न रह सका | 

वह उठा, और डंडा लेकर अपनी 
मूर्तियों की ओर चला | वह तोड़ डालेगा 
इन्हें । तोड़े ब्रिना मानेगा नहीं । पर 
उनके निकट जाकर उसके द्वार्थों की 
पेशियां शिथिल पड़ गई । वह विवश 
हो गया । उसने डंडा भूमि पर डाल 
दिया और कांपता लक्ष्मी की मूर्ति के 
निकट लोट आया | 

टहलने का प्रयत्न किया । पाया कि 
शांति यहां भी नहीं है उसे वइ श्यामों 
की श्रोर चल पड़ा | उसके निकट जाकर 
एक चण ठिठका । लक्ष्मी की मूति के 
निकट श्रालोकमय दीपक को निहारा 
श्रौर फिर श्यामों के निकट घुटने के 
बल बेठ गया । श्यामो सो रहा था, पर 
निद्रा में भी मिसक रहा था। ग्रश्र्‌ओं 
के प्रवाइ-चिन्ह उसके कापते कपोलों पर 
दिखाई दे रहे थे ! 

उसका हृदय उमंड पड़ा। जी में 
पाया, रमे हृदय से लगा ले, उसका 
मुख चूमले । त्योहार का दिन है। वह 
कई सप्ताह से मिठाई का वचन उसे 
देता आ रहा है । उमने उसे उठाने को 
हाथ बढाया पर शीघ्र पेछे खींन लिया | 

सके लत्ताठ की नर्स तन गई । ग्रीवा 

दढ हो गई । उद उठा । लचमी के चरणों 
में से तीन रुप्ये स्ठाये श्रोर घोरे से द्वार 
खोल बाहिर निकल गया | 


(| 


| 


श्राघ घण्टे पश्चात्‌ जब उसने पल्ली | 
श्रौर पुत्र को जगाश तो “उन्होंने देखा 
कि लक्ष्मी के सम्मुख दो यालियों में | 
मिठाई रखी है । पत्नी ने पाया कि पति. 
के मुख पर मुस्टान दै और एंक विचित्र | 
उत्साह है। उसकी दृष्टि तुरन्त रुपयों कीं | 
श्रोर गई । पाया कि वहां एक ही है। क; 
उसका हृदय अठने लगा | पर बह | 
बोल्ली नहीं | |: 
श्यामो ने हंस कर कहा, “माँ, दादा ! 
मिठाई लाये हैं, क्‍यों न दादा ? i 
जीवनलाल ने कहा, “दा श्यामो, ' | 
मिठाई | देख कितनी मिठाई लाया ह्रूँ | 
तेरे लिए | मां लदप्री को मोग लगा 
श्रौर श्रपनी मां को दो । श्यामा बिल 
पड़ा | रोली-श्रच्त मिलाने लगा । 
जीवनलाल ने मुस्काते हुये कडा 
“मुना तू ने, दलवाई को मिठाई मी बिक्री 
नहीं । वह बिचारा रो रहा था! 

“बात म्या है !' 

“चात बच्भुत बढ़ी है । लाला ने बताया 
है, बंगाल में ट्विन्दु-मुसलमानों का झगड़ा 
दो रदा है | हिन्दुओं को घर छोड़ कर 
मागता पढ़ा । उर्न्द को सद्दावता के लिये 
पेसा मेजना है | इसी से आज बाजार में 
बिक्री नहीं थी । 

पत्नी के नेत्र चमक उठे, 'श्रो, यहद 
वात! परमात्मा फिर देगा । जेसा तेसा 
काम चला लू गो । कटू गा तो लच्छी की 
दादी ओर चार दिन टर जायेगी | पर 
दोगा क्या ? श्रत्र वे लोग का जायेंगे ? 

“सरकार प्रवन्ध करेगी, सब अपने- 
अपने घर लोट जायेंगे । पर वद्द दलवाई 
कह रदा या कि काशी के पंडितों ने विवस्था 
दी है कि श्रव कोई हिन्दू मुसलमान नहीं 
दो सकता ।? 

ह? 

“द्ां। राम नाम में वह शांति है कि 
मनुष्य बड़े का मांघ खाकर भी पवित्र 
रहता है | अपने राम बड़े प्रतापी हे |? 

“हे भगवन्‌ ! सच ? मुझे विश्‍वास 
नहीं होता ।? 

'होगा,कल अखबार में पढ़वा लेना | 
लाला मूठ थोड़े ही बोलेगा। वे तो उ'ची 


हां अब वह बिरादरी में श्रा जायेगा | 
बिरादरी काशो के पश्डितों से बढो थोडे ! 
ही हे ।? 

तमी श्यामों ने मां की दूनी हे 
खींचते हुये कहा, 'मां ले न परसाद |? ३ क| 

“अरे, मानता नहीं! डा, लादे | | | 
श्रपने दादा को तो दे'-~--? ˆ | 


नोट करलें--११ नवम्बर के साप्ता- 
हिक में प्रसारित साहित्य परिचय को 
पाकिस्तन व आहुति का प्रातित्यान 
भारतीय भवन बड़ा दरंवा देइली हैं | 


¬ घम्पादक 


वि ण. >> न अजु ने ( साप्ताहिक ) 


[oe ज नना [a 
विजयगढ़ [नवासा 
भारत विख्यात वैद्यराज बकिलाल गुप प्राणाचाय्ये 


भूते पैनेजिंग प्रोप्राइटर धन्वन्तरि औषधालय 
] ए भूतपूर्व सम्पादक धसवन्तरि 
ने 


प्राणाचाय्ये भवन 


नामक एक वृहद्‌ संत्या २००००० दो लाख के मूल धन से स्थापित 


| ७! में 
| 0 २७ घन्टे में शुरू 
W यदि किसी स्त्री की माह- 
४ वारी रुक गई हो तो हमारी 
|) दवा कामिनी' से २४ घण्टे 
|| ४/ में जारी हो जाती है । श्रगर 
§ ह करिसी स्त्री की माहवारी तक- « 
|| श९/ लीफ से आती है, रकःरक कर 


| WY घ्राती छे [म हीने ८ दो हीने च्य 
|] रे. LRU महान 


से आती है, तो “कामिनी? दवा 


की हे जिउके लिमिटेड होने के लिये कागजात तेयार हो रहे हैं | शंप्र ही | 


५ ४ सेवन कर लेने से तमाम खरा- 


प्रापका सम्पूर 


लिमिटेड हो जायगी । शेयर प्रायः सब बिक चुके हैं। इस संस्था में ग्रायुवंदीय, | र 
पडेन और नवीन प्रणाली रे प्रस्तुत धियां, वेद्यक पुस्तके, प्रवास मेजूपा चित्र ४ र (४ बियां दूर हो जाती हें । हजारों सेवा की एक : 
गाद के अतिरिक्त उक्त वेद्ययाज जी के सम्यादकक्‍त्व म॑ “प्राणाचाय्ये” नामक | खिया, जिनकी माहवारी रुक गई थी, इस दवा के सेवन करने से २४ घण्टे ७) =-= 
झ्यायुचेदीय उच्च कोट का सचित्र मासिक पत्र एव साहाहिक पत्र श॑ र ही प्रकाशत छ \ में साफ होकर आने लगी । जन स्त्रियों को गर्भ हो वे यह दवा सेवन नकरें (/ ना मित्र 
होगा । श्रभी से ग्राहक बनने से मासिक का ४) वाषिक ओर साप्ताहिक का ६) ४ ६४. वरना गर्भ प्रायः गिर जाता है । ( एक शीशी एक खी के लिए काफी है )। |) समिति में फल 
वाङ मूल्य लिया जायगा। सर्व साधारण को खेरॉज और चिकित्सकों एव £ \ कीमत दो रुपया आठ आना, डाक-च्यय ग्यारह आना । पश्‍चिम श्रफ़ 
आपा व्क्रिताग्रो को थोक भाव का सूचीतत्र श॑ म्र मंगा लेना चाहिये । ध \/ अक्सीरी दवाखाना कलां महल; ( छत्ता तका व्यउ ) i रु मि 
एजेण्टों की- आवश्यकता हे-- | | EA की कि चल हा ह्या हे। घ 
व्यवस्थापक -- शर! प जि f ग ह १ देहली । \ | श्रमेरिका विरो 
प/णाचाये भबन, वजयगढ ज ० अलागढ़े 
` समथन कर रह 
एः) कट 
ती रु | ल्‌ _ कर प्र्‌ —————o ररूतफसर एउ 
| अ्रसलौ जादू का शाशा | म 
र ता 
SE मु ळे [ का उत्तर 
हर स्त्री-पुरुष चाहें कितनी उमर का हा, वे 
बालक हो या जवान या बूढ़ा इस जादू के शीशे शै जी तः र 
से देख सकता है । चोरी का पता, गढ़ हुए-घन, ह क यर 
गुमशुदा का पता, बीमार के अच्छा होने, आते र क से 
वाले व गुजरे हुए हालात, मुहब्बत प्रोम, सुक- { 
दमा, नौकरी, परीक्षा, हर बात का ठीक-रीक पता १ i ह मुर 
| लग सकता है । झूठ निकले तो दाम वापिस, 2 है | (र उनके 
$ मूल्य ३) २०, पत्र-व्यवहार भ्रंम्रोजी में करें । SN } प्राण, ज्ञानी, र 
| दटके” द | , : स्मृति ने 
4५ = क हैः वि 
नन्द स्वामी (४.%-0-) पो,ब, नं० ६१ लाहौर । br Ne 
N, ५ | भरा के। समा 
ANAND SWAMI, (V.W.D.) P, B, no | | 
) P. B, no, 6 Lahore. सूति के मोह 
- हे राक 
लेटे - पक. = 
च PR ५४४९ व E| स्या > व्य यो के 
AS AMERICAN MADE ह रचता Zoe प IORI SSS Te | RF की प्रा 
fe, ची A o A शर |! A य Se 
सन्यासयां का गृप्त बादयां मा 
ha के छ माचिस क 
ञ्‌ ह SX _ 5: री र ले र्ट (५ 
ओटोपेटिक नय हस र क में सेकड़ों ऐसी जड़ी बूटियों के गुम ` रहस्य प्रकट किये गये हैं छ स तीलि 
गानों वाली पिरतौ नसे सन्यासियों की धाक जमी हुई है | हालांकि इनमें से ग्रधिकांश बूटिवां शरा पहेली ७ 
६ खाना वाली पिरतोल ह आ तप हलक इनत ल ठग कट यत ह पायत 
हर हे [गल, खेत बार्गीचों और पंसारियों की दुकानों पर भी मिल सकती हैं, ह काना, (२ र 
य हट तभ १ LD "पू 
सिने डाची काई RS नहीं ;॒ श्रावश्यकता पढ़ने पर श्त्रियां भी सिर से पांव के नख तक के सभी रोगों की इलाज (पत्ती ) प 
ड्रामा, सिनेमा और खतरे के समय चोरों को ढराने के लिये बडे ई घर में ही कर लिया करेंगी । इम पुस्तक को पढ़ लेने के बांद श्राप इस युग के प्राप्त कीसिये। इ 
काम प 25 है र क यो का र FPR रख भेस: 
; की है । दागने पर पिरतौल के मुह से आग ्ौर धु'आ निकलता है। अ्रसली ह धन्वन्तरि समझे जाडेगे | रोगियों का ताता बधा +हैगा | कुछेक बूटियों को सूच न 
रि ह] ५ प्र _ F Fi ज॑ लग "निधि सूर ३ 
` रिवाल्वर की तरह मालूम होती हैं । साइज ७॥ इंच इंच शौर वजन १९ शरास ।  .__ लाख-लाख ₹० के प्रयोग--(१) ऐसी बूटी कि जितक लक ही ठ है गम ट्य 
मूल्य ८) आर साथ में १ दर्जन गोलियां ( एलाम डिस्क ) मुफ्त । क A यी से सप काटे का विष मुख द्वार निकल जाता है (२) वह बूटी नि | एरिदा ब प्रेम 
Pa fn ग ग मि १. (३ A Mr > श्रादम न 
. दर्जन गोलियों का दाम तांबे द ल | ४ मिनट म निकल जाता है. (२) मधुमेह की श्रक्सीर बूटी, (४) दुव्ले पतली मप्रा० 
7 s दाम २) । स्पेशल तांबे की बनी ६६६ नं० की पिस्तोल का दाम [| को मोटा ताजा चना देने बाले बुटी (५) मात दिन | नपून्सक को मंद व १२३ होरा छी 
020: वे Ce य i ने कर ८ जिसे जह 7 डः | र तही 
५ ०) । वेस्ट के साथ केस २॥), पोस्टेज श्रोर पैकिंग का श्रतिरिक्त १०) । प्रत्येक | वाली बूटी, (६) दमे की अद्भुत बूटी. (७) वह बू्ट॑-जिस के रस में अंगुली व ee 
_ आडर के साथ $ शीशी रिवाल्वर का तेल मुफ़्त । | से तत्काल ज्वर उतर जाता है. (८) गर्भ रोक बूटी, . (६) उपदंश को ७ és || भेल 
ड £ होने लि रारी ह 2 ल > लवा तर 
नापसंद होने पर दाम वापस | मियने वाली बू; (१०) निमोनियां की बूटी, (११) वह बूटी जिते नर या xls TC 
द 4 


| पेदा हो | ऐसी ही सैकड़ों बूटियों का वणन इसमें रै, जिनसे चमत्कार 


राप सिविल सर्जनों को टंग कर सकते हैं । मुल्य २॥) डाकखर्च 5) 


भी १६४० के बाद से श्राप निरन्तर 
| ग्र रहने लगे । इस श्रस्वस्थायस्था 
| प्रमीश्राग गरने सत्ययरा मश से देश-सेवा 
योग देवे रहे श्रोर १६४६ में तो मन्त्री 
की चर्चाश्रा में भाग लेने के लिए, 
हियाझोडकर दिल्‍ल। ग्राए और नेताओं 
| 2 श्रपना श्रमूल्य परामश दिया | 


पने जीवनवाज्ञ में मालवीय जी 


डी शीय काये किया श्रीर श्र० भा० हिंदू 
// प्रहतमा के श्राप तीन वार अ्रध्यक्ष 
|; निर्वाचित हुए जीवन के प्रथम जागरूक 
i से जावन के श्रतिम प्रदर तक 
| ्रापका सम्पूण जीवन देश व जाति क 
% मेवा की एक श्रपूर्व १द्वानी है । 
हः \) -- मित्र राष्ट्र संघ की ट्रस्टीशिप 
"कर ६) | जिति में फल मार्शल स्मट्स ने दक्षिण 
द )। (॥ | (मी श्फ्राका को दक्षिण श्रफ्रीका 
प यूनियन में मिलाने का प्रस्ताव उपस्थित 
न) ६ किया है। इसका भारत, रूस श्रौर 
इली । ६ श्रमेरिका विरोध कर रहे हैं जबकि ब्रिटेन 
। बेचते | समयन कर रहा है । 


रागनी 


माहेश्वरी पिक्चर्स कृत रागनी नामक 
चित्र का उत्तरीय भारत में वितरण का 
एंक मात्र श्रधिकार “श्री छुत्रसाल फिल्म्स 
एएड फाइनेन्स लिमिटेड, नई देहली? ने 
प्रास कर लिया है। रागनी सर्वोत्कृष्ट 
सामाजिक चित्र है । र 

इसके मुख्य कत्ताकार नजपुल हुसेन 
है ग्रोर उनके सहायक स्मृति, अरुणा, 
प्राण, ज्ञानी, रूफी इत्यादि हैं । 


स्मृति ने इस कला में नया ही प्रवेश 

हिया है, किन्तु फिर भी बड़े-बड़े कला- 

भरो की समानता प्राप्त कर ली है। 

सृति के मोहक गाने, रूफी और अरुणा 

कै आकर्षक, नृत्य, सुन्दरता और दृश्या- 
की पराकाष्ठा है । 


माचिस के खेल 
माचिस का अजस हर जगह मिल जाता है। 
र्म में से दीलियां निकालिये र जादू, कला, 
, पहेली आदि ९५ प्रकार के अद्भुत और 
आश्चर्यजनक सेल जैंसे:- (१) अग्नि वांश 
ज्ञाना, (२) फूल बनाना, (३) सिगरेट बनाना 
(सली ), थ्रादि दिखाकर अपने मित्रादि में मान 


गण फ्ीजिये। फेरज़ ||) आठ आने के दिइ लिफाफे 
में रखकर भेज देरे एर इम आपको चित्र, सामान 
भैर विधि घर \ 
, पार्टि ८ स्टेज के खेल भी मिलते हैं। 
परिदा प्र सफलता का यन्त्र फेल १० 


प्रो झम चमत्कारी 


३२३ छोटा ह ककी 0. 0 न य्य चावडीबाजार, देहली । 


'मलोरिनृ 


न° ५० 


वु तथा दिंदा क्षेत्र मं भी विस्मर संतोष 


हक दिल्लो मे' मादा येक स्थिति के 
प हा जने के कारण म[० अ्र्ज न 
क दिन लेट निऊन्न रदद 


॥ है | एजेण्ट 
श्रोर पाठकों से इस विवराता के लिए 


हम च्माप्रार्था हैं। 


"ण व्यवस्थापक 


य 

ष पहँ जी न, ५ का नतीज 
२२ या २६ दिसम्बर के अजु न सा० 
में छुपेगा, पूर्तियां भेजने की अन्तिम 
ता० १५ दितम्बर | नोट — नॉक, रोक 
मासिक के २५ नवम्बर को छुपने के 
कारण तथा संधार सा० में भी इस सप्ताह 
पहेली नहीं छपने के कारण ता» ग्ढाई 

। एस० एन० भटनागर डिग्गी 
बाजार अजमे ए | उपरोक्त पते पर १ आने 
का टिकिट मेज कर पहेली मगाद्ये | 


यदं आप 


२५) रुपये 


लगा कर १००) मासिक कमाना चाहते 
हैं तो डेढ़ श्राने के डाक के टिकट 
कर विस्तृत हाल मंगवाए | 
पोस्ट कस न° १ ७. 
(/० बं र श्रजु न देहली । 


नवम्वर अक में 
> बिक्री-कर कायदा 
» मिट्टी से सोना बनाने वाले की 
मियागर 
> नागपुरी संतरे का भवितव्य 
> खड तेयार करना ९! 
> भारत के आर्थिक पुननिर्माण के + 
ल सिद्धान्त । 
इनके सिवाय उद्यम का पत्र-व्यवहार, 
(आरोग्य सम्बन्धों जानकारी, साग-सब्जियों 
की बागवानी आदि लेख देखिये। एक 
ग्रांक देखकर उद्यम को उपयुक्तता को 
क्षीरो पर कप लीजिये । न्यूज पेपर एजे 
न्ट, हिन्दुस्थान के सभो रेलवे बुक 
स्टॉल्स र उत्ताही लोगों की मांग 
बढ़ती जा रही है | अतः शीघ्र ही विक 
मूल्य रु० ५-८ ° मेज कर स्थायी ग्राहक 


बन जाइये। 
उद्यम मासिक, धरमपेठ, नागपुर 


मौसमी बुखारों के लिए अक्सीर हे । 


सोल एजेंट: 


देली जाम फेस्टरी नयावास जाम फेभ्टरी नयावांस बीडी मार्केट,देहूली । (नं० १) 


अुनगप्रभाद्ाकरी 


a 


वि 
यिय का इद्‌ से ज्यादा उपयोग करने से, वृद्धावस्था से, अथवा किसी मी कारण 
से श्राई हुई कमजोरी दूर करती हे. पतली घाठु को गाढ़ा करता है श्रौर रुकावट 
बढ़ाकर दाम्पत्य जीवन ओ पूणा ग्रानन्द देतो है शी» र० १०) । 


पश्न फामसी--जापनगर-देहलो एजेंट जमनादाव के चादनीचोऋ 


शर्तिया फायदा देने वाली नीचे लिखी हई दवाइयों का इस्तेमाल करके 


[a 
सच्चा नवजीवन प्राप्त करा ! 

१- जवां मद पिल्स-- यदद सुस्त तथा कमजोर शरीर को मस्त बनाती है! 
कुमज'रो, ख प्रसंगी शीघ्र पतन वगर फोरन दूर दोती दै श्रौर इस्तेमाल करने वाला 
जवां मद्‌ बनता हे । थादु गाढ़ी बनाने के लिये “बघेज चुण' श्राठ दिन सेवन करने के 
बाद यह पिल्स लेने वाले को बडुत दी श्रानद मिलता है । 

२. बंघेज चूण -- घाठ पेशः या स्वप्न में जाना, गरमी, सुस्ती, स्मरण शक्ति 
कम होना तथा चेहरा सफेद पड़ना वगेरद्द दोष शर्तिया दूर करता दै । पतली घालु 
का यह दुश्मन दे । नया घातु विकार ७ दिन में और पुराना १४ दिन में दूर होता 
है श्रोर घातु गाढ़ी बनती है । 

३- कामशक्ति नवजीवन-- ज्यादा स्त्री संग से और इस्तद पर वरगेर से जिन्दोने 
अपना नाश किया है, उनको तया बुढधोंको मी नवजीवन प्राप्त करा;देता दै । २१ दिन 
के इस्तेमाल के लिये उसकी कंमत २) ऊपर लिखी सुई प्रकार मे तीनों दवाइयां इस्दे- 
माल करने से असाधारण पुरुषत्व प्रात होता है । बहुत दी प्रतिद्ध दवाइयां हैं | 


४. परमा दुश्मन-- इसे इस्तेमाल करने से गनोरिया पुराना तथा नया ७ दिन 
में भाग जाता है । फायदा दृमरे ही दिन होता है | पेशाब माग में की सत्र दुष्ट विकारों 
शमन है । कीमत २॥)। 

प्रवजर-- नवजीवन दवाखाना ( अ ) नागपुर सिट 


रज्र द्राघाएर दे ऐकून मे (१) “ख, दिणल्य ब 


रीत कूट शोडा दे। (२) उरकत इर होळी 
हे। (३) कणि ऑर मूळ स्टडी है । (४) रड, 
दल मौर रोर स्टळ हे । (३) झफ्मदट, गुरि 
और ढल्दोरी एर रोदी हे। (६) कांती, 


[ १८ नवम्बर सन 3 ) 


| FS = perme किक 


~ च $, 


[५ ताल % जमूरा त की साल को श्राजमुदा श्रचूक र 


| उ दीर अज़ न ( साप्ताहिक ) 
७... 
५०) इनाम 


५ है 7 Cops हो रॉ. प्र 
| |; १६४४ के परिणाम सवेत कुट (दी ) की आरव गभे नित्रारक ५ | 
| ॥ क महषर हे कितने ही दिन इसके सेवन से ग्रामा > उदु मां 
§ ~ स्थ न्‌ जनक महौषधि | चाहे इसके सेवन से श्राजन्म गर्भ बई 3 
| ह न्दु शा श्वेत कुष्ट हो, या किसी भी कारण से | नहीं होता । रग निखर कर इ रा लोग ९ 
Fg ip र सफेद दाग हो गया हो इप महीषथि के | जाती है | दा, मासिकधमे बन्द नही > | दशन की र 
| मंजिल पर्ण की ण > a म बन्द नही हे हश 
ह ने सफलता की एक ओर मं [ल पूण सिफ़ २ दिन के सेवन से पूर्ण लाम होता | किन्तु फिर गर्भ का आशा न के । | (शिकार 
| EE | 8 है । इससे प्रति वर्ण हजारों रोगी श्राराम | ५) यही न० २ इसमे एक ब उ. | जो उपे ° 
{ < रु उन्नाति ट्र है , ९ २६ एक वष ` 
। he > उन्नाति पर प्रकाश ६ होते हैं । याद श्राप अनेकों दवाइयां कर | स्थापित नहीं दा । मू० ३) वाती गम -उधर 2 
FS चालू बीमा ३२ करोड़ से ऊपर निराश हो चुके हों तो एक बार भीर मदे कदम निला -नामई er | और FE 
\ कुल पू जी ६ करोड़ प्रू लाख से ऊपर पराक्षा करें । मूल्य २) गलित कुष्ट सुनव | बना देता है । प्रतिश शी ३) डा.म.॥- यी मिलेगी | 
। है प्रीमियम की आय १ करोड़ ५० लाख से ऊपर ह्री की ओषधि मुल्य ३॥) || कामिनी वशीकरण -र्‍स्तम्मक “किर पि 
LD I दावे का भुगतान (१६४४) ३७ लाख ८० हजार से ऊपर गुणहीन साबित होने की इनाम | परम श्रानन्ददायः। ८ गेलो ४) ७ | वळे” का, 
0४ धिक CGS श्री उ य नमूना १ गेलं! ॥-) डा० म० ||) वेगा यदि † 
| 5७७ ~ न० १८ पो० बारशलांगज, (गया) । पता--पं० चन्द्रशेखर वद्यशास्त्र है यहां यरि 
| | « न रो मा 
5. हिन्दुस्थान को-ओपरोटव इन्श्योरेंस सोसायटी लि० ब्राह्म ग्रोपधालय अलागढ़ | बिहँ श्रकततर 
वी ——— oS 9 संगीत 
ह ददेड घाफिस हिन्दुस्थान बिल्डिग्स, SRI | सब्र शारीरिक रगा पर तथा सर दुद ` के लि 
र दहली ब्रांच-- हिन्दुस्थान बिल्डिग्स, न्यू ददला । की रामत्राण दवा-- है। श्रामंमित 
sms EERE ह he [ह 3 न दो च - 
साह जिन पनवाम - | क्ते दिये जाः 
FR |g इस समुदाय में 
kr पनलाइन वक्सं hl in | | है जो इस उत्ता 
का हक \ ls १) (0) यक श्रथवा से 
रे 6 A ~ ४४ तेलक या क 
| आश्चर्यजनक नवीन आविष्कार आया तग 
| र्थ च T १. ग्रोडफुसी.दाद,खाज. यकी ह सन्ध रख 
` | वर्थ कन्ट्रोल £70 मलहम ह कर 
न यारसेकट,आतशक वसज़ाक के न ह, हा, 
चोघरी बदसं जलगांव पूर्व खानदेश | या 


जख्म.बवासीट गयंदरआदिसमी 


इस दबा की ज्यादा तारीफ नहीं की जा सकती । यह दवा खाने या अन्दर सीट मृण री 
वर्मसमवन्धीरोगो कोष्ट कोरो ह बस्स | जाने के लिए 


लगाने की नहीं है केबल नाभी पर लगाने से ही गर्भ की रुकावट हो जाती है । 


> र ५ "रक बारअवश्य परीक्षा करें सिक रुकाव ही हैं - 
किसी किस्म का कोई कष्ट या नुकसान नहीं होता | श्रापको पूणं सन्तोष होगा - र र मासक रुकावट हा की है 
मंगा कर परीक्षा कीजिये । १५ बार के प्रयोग के लिए दवा मू० ४) डाकखच व रजिस्टर्ड बन्द मासिक धरम रजोलीना दवाई ऱ्ह रे सिद्धां 
पेकिंग ॥ =) श्राना । सारे भारत के सोल एजेएट -- के उपयोग से विना तकलीफ शुरू शे डे चती है न 
[त से 


नियमित आता दै ऋतु की फर्याद दूर र 
होती हवै । यह दव' गभवती को उपयोग न प ल 
करावे की० रु. ४) वृग्न्त फायदे के लिए न गी 
२ जा ~“ तेज दवाई क्री रु. ६) ५ स्टेज अ पव 
का कमर ट्ट ता ह्‌ गर्भा कुश-दवा सवन से हमेशा र | 
चळ लिए गर्भ नहीं रहा, गम निरोध शा "१ (आक 
मासिक घर्म नियमित होगा, विश्‍व ता है। 


एस० के० सक्सेना, रंगमहल (एडी) अलीगढ़ सिटी । 


TEE NIECE 


श्रगर स्त्री का मासिक घर्म ठीक 
समय पर न आये या मासिक के दिनों में 
दद दो या माहवारी कम या ज्यादा 


ह वा 
और हानि रदित है ऊ ० ४) पो० श 
पताः- दुर्धानुप न फ मेती जामनगर *.| 


नादामक० चांदनी 


दहली एजेएट-ज” 


आती हो तो इस तकलीफ से स्त्री की अजमेर-- मेहरा रंग ना भाश 
< न क्ट => आम: 

कः हुत्‌ द्‌ 

मर में बहुत ददं होता है। ऐसी को “लिसनर? 


एक शीशी दवा कोरस सेवन करा 
देनी चाहिण। इस दबा के खानेसे 


रे सकता है। 


मासिक धर्म की सब खराबी ठीक हो 


जाती है | फिर हर मर्हना बिना किसी बष्ट के टक मात्रा में मासिक 
धर्म होने लगता है। हजारों स्त्रियाँ इस दवा से लाभ उटा रही हैं। 
एक शीशी दवा कोरस की कीमत दो रुपया आठ आना २॥) है । 
नीचे लिखे पते से पत्र लिखकर बी० पी० द्वारा मंगा लीजिए | 

पारसन खच ॥-) लगेमा । 


लेडी टावटर जनाना दवाखाना 
हिन्दी आफिस नं० ३४, दिल्ली | 


गेडियो में एक साल 


[प्र्ट ६ का शेष ] 

रक टा मासिक साकी? के सम्पादक | 
म गमश्च लोग तो इदे दी दिल्ली रेडियो 
सुन्दरता सौ आन का मालिक कहते हैं । जिसकी 
मन्द्‌ नही रोगा। | फान्श कर दे, किसी क्री मजाल 
| न करें। मू इ जो उत्ते नौकरी न मिले । चुनाचे, 
क वषे तक ग र श्रनौन्मरों, लेखकों, नायकों 
१) डा०्म०॥ | न्न्य कमचारियों म॑ आपको इन्हीं के 
बी दे | अथी मिलेंगे | 

सामी ) “कर फिर ्रापनों द्दी को रेवडियां 
गेली १) ३ | इहो” का यद मंग धग ही रह 
म ॥-) वेगा यदि ह उन लोर्गा के विषय पर 
वेद्रशात्रो भी यहां यत्किचित प्रकाश न डालू 
[लागढू | बिह श्रक्तर प्रत्यक्ष वा परीक्ष छा F 
= | आपण, संगीत, नाटक श्रादि रेडियो 
तथा सर ददू ` प्रोग्रामों के लिए. श्रामन्त्रित किया जाता 
जज , | है। श्रामंत्रित करने का ग्रथ है उन्हे 
[वाम -- | कैसे दिये जाते हें । रेडेयो विभाग के 


मैतर नियुक्ति होने वाले लोगों की भांति 
इस समुदाय में भी उन लोगों का बाहुल्य 
है जो इस सत्तारूढ़ गुट के सदस्प, सहा- 
यह श्रथवा समर्थक है अर्थात्‌ उदू के 
तेलक या कवि ओर हिन्दी के शत्रु | 
श्रधिकांशतः ऐमे लोग पंजात प्रांत से 
ही सम्बन्ध रखते हैं ओर वइ भी पजात्र 
रंत के लाहोर नामक शहर से | 


यहां के अधिकारियों ने इस दिल्ली 
बान के लिए तीन भाषायें बराबर बराबर 
सरकत की हैं -- हिन्दुस्तानी, उदू ओर 
हिंदी | सिद्धांत रूप से तय यह है कि 
शन तीनों में से प्रत्येक का ३३ प्रतिशत 
के श्रनुपात से रेडियो-प्रोग्रामों में प्रति- 
निधित्व रहेगा, परन्तु व्यवहारिक रूप में 
ुस्तानी के नाम पर भी उदू की चीजें 
गाडकास्ट होती हैं । ( रेडियो की हिन्दु- 
शनी का वेसे भी तो अर्थ उद्‌ ही है। ) 
र तरह उदू. का अनुपात ६६ प्रतिशत 
९ हिन्दी का ३३ प्रतिशत रह 
धता है। 


पूवं खानदेश | 
nd 


गिवट 
(जोलीना दवाई 
लीफ शुरू हे 
ग की फर्याद दूर 
| को उपयोग न 
फायदे के लिए 
स्टेज गलाया | 
से हमेशा के 
निरोध होता है 
it, विश्वसन 
४) पो० अरावा 
i जामनगर ED 
क्‌० चांदनी 
[जार 


> 


इस पूर्वं निश्चित, योजना और 
रा के श्रनुसार रेडियो प्रोग्रामों के 
ए श्रधिकांशतया उदू के लेखक और 
ही आमंत्रित होते हैं। प्रमाण के 
'ल़िसनर? का कोई सा ग्रक्न देखा 
ऐकता है। पखवारे भर के प्रो्रामों 
रेप रेखा ही ऐसी निर्धारित की जाती 
\ म उद के लेखकों और कवियों 
$ जेलो में रेडियो विभाग का श्रधिक 
[जा सके श्र यह रुपया बांटने में 
फो भेदभाव बरता जाता है । 
र राथ भाषणों के 'लए २५) रुपये 
फी” के रूप में निर्धारित हैं। 
पा उदू के लेखकों का एक ऐसा 
पे भौ है जिसे इतसे अधिक फीस 
है। डा० जाकिर हुसेन, रशीद 
रोकी, शाहिद श्रदमद, प्रो? 


उदू लेखकों में से किनी को 
पचास श्रौर किबी को ३ र 


| उधर डा० राम 


कपार वर्मा, महादे 
वमा, निराला, पत, पं वी 


श क्ृष्णदत्त पाल वाल, डा० रामविलास 
रामा, जने द्र, प्रो० इन्द्र विद्या दांचर ति. 
डो गे! हर, बुर चेन इत्यादि जैसे हन्द 
% वद्नीय साहित्यकारॉ को २५) रुपये 
के ही योग्य समझा जाता है | इसी तरह 
उन कवियों ओर शायरों के विषय में 
भेदभाव बरता जाता है जिनक्रे गंत और 
गजल त्राडकास्ट होती हैं। हिन्दी के 
जिन सात-श्राठ कवियों ( डा० रामकुमार 
वमा, बच्चन, विद्यावतो कोङिन्ञ, नेपाली, 
सानत्राकुमारी सिनद्दा, इत्यादि ) के साथ 
डिथा वाला का गीतों के लिए कांटे कट 
है, उनमें से किवा को मो तीन श्राने, 
चार आने या श्राठ श्राने प्रति गोत 
प्रति ब्राडकास्ट से श्रंधिङ नहीं मिज्ञते । 
उधर हफीज जालन्धरी को एक झुयया 
प्रति गोत प्रति त्रांडकास्ट और जिगर मु- 
रादावादी को लगभग एक इजार रूपया 
वार्षिक ओर इसी तरद श्रन्य मुसज्ञमान 
शायरों को भी बड़ी-बड़ी रकमे मिलती 
हें जिनकी स्यानामाव के कारण मैं सूची 
नहीं दे सकता । सबसे सनमनीपूणं 
मामला पाकिस्तान के समथक उदू के 
स्वर्गीय शायर इङ्त्ाल का दै । सुनते हैं 
कि उनके उत्तराधिकारियों को शाश्वत 
अधिकारों के लिए लगभग दस हजार 
रुपये रेडियो विभाग ने दिये थे! इस 
बारे में मैंने स्वयं मुसलमानों को चर्चा 
करते सुना है । 


» 


इसी प्रकार की बंदर-बांट नाटक 
आदि अन्य विभागों में मी होती है। 
नाटकों के लिए उदू लेखों को हिन्दी 
लेखकों की श्रपेता सदेव श्रथिक पेसे 
मिलते हें। श्रधिांश अभिनेता उदू 
जानने वाले तो होते ही हैं । 


यह लेख में एक चुटकला सुना कर 
समाप्त करता हू । वे लोग जिनके हां 
रेडियो सेट हैं उन्होंने देखा होगा कि 
लगभग रविवार को दिल्लो रेडियो स्टेशन 
से ब्राडकास्ट होने वाले बच्चों के प्रोग्राम 
में मिर्जा फददीम बो की कोई न कोई 
कहानी या नज्म होती है 4 एक बार एक 
कर्मचारी ने एक मुस्लिम अधिकारी से 
॥इसका कारण पूछा । उन्होंने उत्तर 
दिया--“बेचार मिर्जा उदू के पुराने 
उस्तादो में से है। श्रब बूढ़ा हो गया है 
और कुछ करने धरने के काबिल नहीं 
इसी लिए हमने इसकी रोबी का यों 
बन्दोबस्त कर दिया है ।? 
यह कह कर श्रधिक्वारी महोदय चल 
दिये | बाद में उस कर्मचारी ने यह 
टिप्पणी कः दी है--“गोया दिल्ली रेडियो 
स्टेशन मुस्लिम यर्त मखाना है ।? 
( क्रमशः ) 


3-३५ मिलते ह 


बालकृष्ण शर्मा 'नवीन? 


पट 
श्वेत कुट को अद्भुत जड़ा 
“महात्मा प्रदत्त झ्वेतकुश ( सफेद ) 
की देवा से तीन दिन में पूरा फायदा | 
यदि सेकड़ों इक्रीमों, डाक्टएों, वेद्या , 
विज्ञापनदाताग्रों को दवा से निराश दो 
चुके हाँ तो इसे लगा कर ग्राराम द्दोवें । 
१५ दिन की दवा का मुल्य २॥) | 
सफद वाला काला 
इस तेल से बालों का पकना रुक कर 
रौर पका बाल काला पेदा होकर यदि ६० 
वप तक काला न रहे तो दूना मूल्य 


वापिसी की शतं लिखा लें। यदद तेल तिर 
के दद व सिर में चक्कर आना आदि 


को श्राराम कर आंख की रोशनी बढ़ाता 


है । एकाघ बाल पका हो तो ३॥) और 
कुन पक्का दो ते ५) का तेल मंग्या लें । 


एजेण्टों की हर जगह श्रावश्यकता है । 
पताः 
श्री अखिल के? आराम 2 
मुइल्ला सालिमपुर श्रदररा, पो. बांकपुर(पटना) 


बडुउ से वरे विशेषकर उनमें, जो कि 
नगरों के बाहर स्थित ई--दद्दी विलोना 
एक श्रावश्यकता हे इसलिये कि इससे 
ताजा मक्खन मिन्न सकता ढै जो अन्यथा 
नहीं मिलता । मारत की उन अनेक 
स्त्रियों के लिये जिन्हें बाइरी खेलों का 
लाम प्राप्त नहीं दो सकता बह देनिक 
आवश्यकता उ.हें पतला रखने के लिये 
उत्तम श्रवसर प्रदान करती है। ददी 
बिलोते समय वे मीठे गीत गाती है जिनसे 
प्रातःकाल सारा घरसंगीतमय हो जाता है ॥ 

इस प्रकार की देनिक स्वास्थ्यप्रद 
क्रिया आवश्यकता को बोम्य नहीं बनाती} 
इसी प्रकार देनिक स्नान मी एक आव- 
श्यकता हे। स्वास्थ्य ओर स्वच्छुता के 
' लिये यह अनिवाये है किन्तु इमाम साबुन 
की श्रमद्वारी सुगधि इस देनिक क्रिया को 
आनददायी बना देती है । 


वेद्यरत्न 


पं> डी गोपालाचालं 


जावास्रतम 


स्त्री पुरुष ओर बालकों में पोरुष, 
बल ओर चेतना शक्ति का 
संचार करने के लिए 
अधशताब्दी से 
विख्यात है 
“pe = 
आयुर्वेद आश्रमम लि० 
टी० नगर, मद्रास । 
उत्तर भारत के लिए चीफ स्टोकिस्टसू 
_ . 
एनसा टू डिंगकं० 
चांदनी चोक, दिल्ली । 


हसाम 


भारत का प्रियतम साबुन 


टाम्को सेल्स विभाग 
७ माल मेनशन 
दी घाल लाहोर 


दी टाटा आयल मिल्स कंश लि० 


रक, २४ ५०४ में खात्मा। तिब्बत के सन्‍्यासयों के हृदय का 
गुप्त मेद, हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां पर उसन होने बाली 
जड़ी बूटिया का चमत्कार, मिर्गों हिध्टीरिया ग्रोर पागलपन के 


| इयनीय रोगियों के लिये श्त दायक । मूल्य १०॥) रुपये डाकलच क 
पता--एच. एम. आर. रजिस्टडे मिर्गी का हस्पताल हरहार । 


प्रश्न : दियासलाई की ६ तीलियों की सहायता से चार त्रिकोण बनाइए 


| 


` उत्तरः एक मेज़ पर तीन तीलियों 
को एक त्रिकोण के रूप में 
शखिये आर शेष तीन की . 
s शन |... झहायता से एक सूच्याकार 
* बनाइए जैसा शआहृति 
झे दिखाया गया है । 


 शृसी समस्यां केवल चतुर ही नहीं बनातीं घल्कि अ्रदकाश में प्रसन्नता 
ध्योर मनोरंजन भी देती हें । लेकिन हमारे सन्मुख भ्रार्थिक रूप से सुरत्तित 
रहना इन से कहीं कठिन समस्या है। इस समस्या से ध्रापको चिन्तित नहीं 
रहना चाहिये क्योंकि इस समस्या की नित्रृत्ति उचित रूप से बचत करके हो 
कती हे । प्रति वर्ष श्राप ग्रपनी बचत की पूंजी में वृद्धि ओर ग्रा्थिक रूप से 
डन्ताति कर सकते हैं यदि भ्राप नेशनल सेबिग्ज़ सर्टिफिकेट्स श्रोर स्टाग्पूस 
स्थरीद कर थोड़ा धन लगाने घाला की प्रतिदिन बढ़ती संख्या के साथ 
सम्मिलित हो जायें । नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट्स रुपया. लगाने की सबसे 
श्रेष्ठ मद हैं, यह पूर्णतया सुरक्षित झोर सब मदों से ग्रधिक लाभदायक हैं । 


निम्न लिखित मुख्य लाभ यह हैं:— 


क (१) प्राप ५, १०, ४०, १००, ८००, (४) इस ब्याज़ पर इन्कम टैक्स नही 
३०००, या ४०००, १० के मूल्य के लगता । 
अतनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हे । (,) थे २ वषे परचात भुनाये जा सकते 
(२) हे का मत (बयस्क या हैं (५० का सर्टिफिकेट १-१/२ वर्ष 
__ अत्पवयस्क) ५००० ₹० तक के सर्टिफिकेट्स परचात भी भुनाया जा सकता है ) 
ह खरीद i १०,००० (६) जिनकी बचत थोडी है वह १), ॥), 
मु का ba ख़रीद सकते हैं। ।) वाले सेबिंग्ज़ स्टाम्पूस खरीद सकते हैं, 
प ) १२ वर्ष मे इनका मूल्य ५०% बढ़ ४ ६३ के स्टाम्पूस जमा होने पर एक नेशनल 
म ज्यानी नट १॥) का जाता था सेविंग्ज सर्टिफिकिट मिल जायेगा । 
ह (क्का द्वारा प्रच गा सया लगाने की मदों (७) सर्टिफ़िकेट्स भर स्टाम्पूस डाकखानों 
` अर जो ब्याज दिया जाता है यह सब से सरकार द्वारा अधिकृत एजंटो प्रथवा सेविंगज 
__ ग्रषिक दर है! ब्यूरो से प्राप्त हो सकते हैं । 


, अपने सेविंग्ज़ यूप में अभी सम्मिलित हो जाइए 


[ ९८ नवम्बर सन १९०१ 


त छ गानि दायक चोदा की को शन्ति दायक औषधि 
सुन इ Rie 
न्द्री सथः (रञिस्टडं) 


स्त्रयों के प्रदर, रक्त प्रदर, ऋतु॒श्राव, 
मिटाता है | बन्ध्यत्य को मिठाता है खा 
स्वास्थ्य सुधार देती दै, हरेक गांव में दवा वाले लोग बेचने 
कीमत फी बोतल १।2) रीन बोल से आराम होता है र | 


मृल्य ३॥॥) । 


गर्भाशय के 


बच्चे होते हैं। 


रोग, 


६ ज्ली कान्तं ल FE 
दक्षा एजेन्ट: कान्त लात ३० पारिख, 
RRS 


दवे केमिकल वर्कस, कालवादेवी रोड, वस्र 
स्त्री रोगा का नएुण । 


लेडी डाक्टर के।वराज 


आप किसी भी त्री रोग में ग्रस्त हों तो न्म्निलिखित पते पर मिलिथे। 
घे आपको उसी समय ठीक कर देंगी । इसके अतिरिक्त उनकी तेयार की हु 
औषधि “आश एक ऐसी औष!ध है जोक स्त्री के श्रान्तरिक वाह्य रोगों को 
दर करके सन्तान योग्य बना देती है और उसका मूल्य केवल १०) २० है। 
डाक व्यय प्रथक होगा । औषधालय 
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न तो में कोई नसे हू, न कोई डक्टर हू और न वेद्यक ही जानती “| 
बल्कि आप ही की तरह एक गृहस्थी 'त्री हू । विवाह के एक वर्ष बाद । 
दुर्भाग्य से में लिकोरिया ( श्वेतप्रदर ) ओर मासिक्र-धर्म के दृष्ट रोगों में फस ' 
गई थी मुझे मासिक-धर्म खुलकर न आता थ', अगर आतो था तो बहुत कम 
और द्द के साथ, जिससे बड़ा दुख होता था। सफेद पानी ( श्‍वेतप्रदर । 
अधिक जाने के कारण में प्रात दिन बहुत कमजोर होती जारडी थी, चह 
का रह पीला पड़ गया था, घर के कामकाज से जी घबराता था, हर समय स ४ 
चकराता, कमर दर्द करती और शरीर टूटता रहता था। मेरे पतिदेव ने मुक 
सेकड़ों रुपये वी ओषधियां सेवन कराई, परम्तु किसी से रत्ती भरन ली | 
हआ । इसी प्रकार मैं लगातार दो वपे तक बड़ा दुख उठाती रही । ह 
से एक सन्यासी महाराज हमारे दरवाजे पर भिक्षा के लिए आये म॑ दब” 
पर आटा डालने आई तो महात्मा जी ने मेरा मुख देखकर कहा--बेटी ठु 


कया रोग हे. जो इस आयु में ही चेहरे का रङ्ग रुई की भांति सप हे. जगी 

या हे 0 मैने.सारा हाल सुनाया। उन्होंने मेरे पति को अपने डळ es ए [ 
बुलार और उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १४ दिन के गा के रंगे 
करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया। ईश्वर की कृपा ठ साना बेखा 
मैं कई बच्चों की मां हू । मेंने इस नुस्खे से अपनी सेकड़ों वहिनों को आ रवर बहन ह 
किया है और कर रही हू । अब में इस अदभुत औषधि को अपर रा Vers 
*बहिनों दी भलाई के लिये अम्ल ल.गत पर बांट रही हू । इसके ब तम्भागकी अयो 


नो भय 

ज 
ज्यादा सालो र 
चारों रोंगोको 
| | 'एेशदा जवान 


`उठाना नहीं चाहती क्योकि ईश्वर ने झुमे बहुत कुछ दे रखा है । हि प 
के लिये; पंद्रह दिन वी दवा तेयार वरने पर २॥) दो रुपये च॑ द्ह्‌ 
असल लागत खर्च होती हे और महसूल डाक खच अलग है । 


८ [ ४ co 7005६ म जह | फायदा फरत 

यदि कोई बहिन इस दुष्ट ने फंस गई हो मर नज || दा कतार 

लिखे मैं उनको अपने हाथ स ओषधि बनाकर वी० पी? पा टा उं शीतल, 
कीमत अप 


दुगी।यहमेराप्रणाहे कि में बिसी बहिन से दवा की 
लागत से एक पेसा भी ज्यादा न लूगी। 
जरूरी सूचना झे वे बल स्त्रियों की इस दवाई 
इसलिये कोई बहिन रमे बिसी ओर रोग की दवाई के 
ग्र मप्य री' अग्रवाल, नं० (६०) बुढलाडा, जि? .हिंसाए 


का ही नुसखा मालूर ग 
ल्यि नंल्खिं | ५ 
(बजाव) | 

है। 


हि 2 
यक र * 
ग, 
| री | > 
स्री क हैः * संतान 
ग वेव. ES पानी की बीमारी भयानक होती है | इस बीमारी को ल्युकोरि मे गा पेदा करने का लासानी नुस्खा 
ह { "री से पीड़ित हे गी श ठ्‌ ब्याह ह Ns 
।ना है ठ | -६।इस ब्रीमारी से पीड़ित होने वाली स्त्री के गुप्त शरीर से जमन मगर | कर दए १५, वर्ष हो /सुके'थे इस समय के बीच कई इलाज कराए 
: <१५ | ५३ य > स हे धर पे र य tz यदा न पड़ त्रन्‌ श्र मड रु ह 
२० पारिख, | (र वोन स है और धीरे वीरे उसस्त्री के || ने श्री बद्रीनारायण को हा. मैं अपनी संदेलियो के साथ तीर्थ बाजा 
डि, बच्चे ॥ एप हवारी किट. के अ नले, पेट, बल्कि सारे शरीर में | महापुरुष महात्मा जी के व pd क नका 
३७, ते लगता है "आ ण - मासिक घम भी खराब हो जाता है। यह रोग देते थे | मैंने उनके चरणों का के र 07272: पाची २५५ br 
T शर भयानक है । स्त्रियों को इसम लापरवाही नहीं करनी चाहिए | बी ने खुश होकर मु ल कक अम तफ दुःखमरी कहानी सुनाई । 
| | 0 न आ MO मड रेल मुझे एक ्रौधधि तन्त्र दिया और श्राशीर्वाद देकर कदा 
। हीह ? पाना का रकन जे वि वा ध a > ददथ की श्रमिलापा पूर्ण करेगा । मैंने घर श्राकर 
॥ दोह धत क्‌ विधि च पचि को तैयार किया र महात्मा जी के कथनानुसार श्रठुयान किवा । ईश्वर 
क ५ EE की झलक दिखाई दी श्रौर नी मास के पश्चात जीता-जागता 
ना शि जां T श्रत f त ब्रि = 2 द्व न य रने जा 
रा मिलिये । तवयुग की जांच से अब पूरा तरह साबित हा चुका है कि इस श्वेत पानी की ह नले Ei में खेलने लगा | इसके पश्चात मैंने जिस सन्तानद्दीन बहन को निम्न 
र चि वा हे र नर 
ललित औषधि का सेवन कराया, ईश्वर की कृपा से उसी की श्राशा पूण हुई | 


महात्मा जी ने औषधि देते समय मुक्तसे वचन लिया या कि, बेटी, इस दवा. से श्रो 
का उपकार करती रहना | महात्मा जी के कथनानुवार मैने इस ओ्रौषधि तन्त्र को 
सुचीपत्र दवारा प्रकाशित कर दिया है जिससे और बढ़ने इस श्रौषधि को तेयार 
करके लाभ उठा रुके | 

हक औषधि तन्त्र ये दे--श्रसली नेपाली कस्तूरी ( निस पर नेपाल गवर्नमेंट 
की मोहर हो ) केसर, जायफल, सुपारीदकिस्िरी हर एक साढ़े दस मासे, पुराना गुड़ 
(जो कम-से-कम दस साल का दो ) तेरदद मासे, लाँग चार अदद, कटियारी सफेद 
कीरजढ़ ( सत्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सब्र ओपषधियों को खरळ 


ः कि गोलियां बन 


र दी इई री की समूल नष्ट करने की सबसे बढ़िया विधि यह है कि बीमार स्त्री को 
रो हष एक शीशी श्रौप्धि रोकः सेवन करा दी जाय। इस षधि के सेवन से 
रु है। | तोहरे दिन श्वेत पानी की बीमारी विल्कुल ठीक हो जाती है । हजारो वैद्य, 
र, इकीम इस श्रौप्रधि को रोगियों पर सेवन कराके ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। 


हँ |दिग्रवयकता होतो न 
[नं " |.३ डाक्टर जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस नं० 
३४, दिल्ली 


लाहार । ड च म्य 
"९ | लेपर पत्र लिखकर वी० पी० द्वारा औषधि 'रोक' की एक शीशी मंगा लीजिये। में डाल कर २४ घण्टे तक खाला का मोया हट 
> |. का मूल्य ३) तीन रुपया डाक व्यय ता है फिर जगली वेर के बराबर गोलियां बना ले । इस के सेवन से गुप्त खरा 
स ह. सकती हैं । दूर हो जाती हैं श्रौर बहनें इस लायक दो जाती इ कि सन्तान पेदा कर सकें। 
| ति | रीति--गाब क्‌ याड गम दूध म मीठा डाल कर प्रातःकाल ओर सायंकाल 
। | एक-एक गोली तीन रोज तक सेवन करें। ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में दी 
| श्राशा की झलक दिखाई देने लगेगी । र क... ५ 
A नोट--श्रीषधि नत्र के अन्दर सफेद फूल वाली _सत्यानाणी की जड़ 
ES मिलानी श्रावश्यकन्है, क्योकि इसके अन्दर सन्तान पदा करने के श्रविक गुण हैं । 
रक वया इसके विषय में श्रीमान रावेश्याम जी हापुड़ से लिखते दै मेरी सबक 
र्गो में फस। ' में नहीं राता कि श्रापकी सन्तान पेदा करने वाली रौषि की यैं किन श्रद्धरों में 
वद क्म प्रशंसा करू । म श्रापको इ्प के साथ सुचित करता हू कि श्रापकी औषधि से मेरी 
२२ स्त्री को १६ वर्ष के पश्चात बालक की प्राति दुई । मेरा श्राशीर्वाद हे कि श्राप 
दी थी, जहर दिन दूनी श्रौर रात चौगुनी उन्नति करती रहें। सरदार इरदन्तसिद भटिन्डे से 
र सम स सूचित करते हैं कि ग्रापकी सन्तान पैदा करने वाली श्रौ्षांचे एक श्रदमुत जादू दै । 
देव चे सुरी में इसकी जितनी प्रशंसा करू कम है।में नहीं जानता था कि आ्रापकी ओ्रौषधि में 
भरन लाभ । इतने गुण भरे हुए हैं। हमारे शहर में श्रापकी औषधि की घर घर प्रशंसा दो रदी 
। सोभा ` है। श्रत्र तक करीबःकरीब बीस से ज्यादा बढें गर्भवती दो चुकी ह| कृपया तीन 
[ मैं दर्बोजे | दुर्जन शीशी वी० पी० से मेज दें । धन्यबाद । 
--बेटी तुझ इसके सिवाय ऋनिगिनत परशंसा-पत्र मेरे पास मौजूद हैं श्रगर कोई 
| सफेद हो देखना चाहे तो मेरे पास श्राकर देख सकते हैं। 
मेरी सन्तान-हीन बहिनो; 


जे डेरे पर आर आप निम्ज'लिखित उप्णताकी शिकायतों से दुःखी हो रहे हों- 
पने ड , | () सार शरौर के अपर और अन्दर खूब गरमी और जलन RR 
रन के सेवत शन, आंखों की जलन, हथेलियों और पाँव के तलुओं में जलन, ही ने और 
कृपा से अ . पं के रंगळे (पीढे) पेशाब की जलन; 

को अच्छी | | साना वेखाद लगना, कायमी बदुहजमी और अर्चि, खाने 

१दखी भद जलन होना और खड्टी डकारें आना, पित्ताशय की मन्द 

छापनी ठु भनशक्ति, झायमी कन्नन; 
; दरा लार त्या और दिमागकी थकान, निर्भेलता, गरमी के कारण 
एक बहिन नेई अयोग्यता; ०» : 

श्र पल काढा? की ब्रातलका सेवन शुरू कीजिये। २५ से भी 
व्यौदह ऑ सादा साहा तक पले काढाने इस दवाईके सेवन 


श्राप इसे वेगुण श्रौषषि न सममे; । अगर इस 
बताए हुए औषधि तन्त्र की रीति से तैयार कर लें तो कोई वज नहीं कि इससे 
बीस और पच्चीस वर्ष से बेटी हुई उन्‍्तान-दीन बददिनों की गोद में बच्चे खेलते नबर 
ना आवें । अगर कोई बहिन इछ श्रोषध को मेरे हायों से ही बनवाना चार्हे वो मुके 
लिख दें । मैं उनको श्रपने हाय से दी दवा तैयार करके भेज दू गी । 
मैं अपने घर्म से सच कइतो हू कि में किसी बहिन से औषधि की श्रसली 
लागत से एक पाई भी ज्यादा न लू गी। जिस बहिन को मेरे ऊपर विश्वास न हो 
वो बहन मुके दवा तेयार करने के लिए कदापि न लिखे । एक ' बहन की श्रौषधि पर 
में ढी औषधि पर नो रुपये आठ ने, तोन ब्रहिनों 


) शारं ठोंगाको अच्छा कर दिया है। 2 
ये जह | फण क ली, पु और बच्च-सभीको समान रुपसे सर मर क पांच रपये बारह आने, दो बह्धिन रुपये क्र बा 
ल द्वारा मेज दा करताह। यहांतक कि प्रसता खियाका भी फायदा करता ई। ति की श्रीषधि पर तेरह रुपये चार आने लागत खच श्रातं ह महसूल डाक > « 

इन से अलग । * 
पनी अ धक, आरोग्यदायक जरूरी नोट--एक बहिन की चौबीस त्रण्टे दवा पिखवाने पर मेरे २) रूपए: 
लम हैं लगते हैं और दो और तीन के लिए दवा विसवाने पर मी दो रुपये खच होते 
हा म हृ । इस लिए अगर दो तीन बहिने मिलकर दा तेयार करा लेंगी तो के फाबदे में 
रहेंगी । पताः--श्रीमती रतनबाई जैन सदर बाजार थाना रोड़, देइली । | 


खं । 


Br vee 
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> 
विजय पृस्तक-भणडार देहली की 
जीवनदायिनी सामयिक पुस्तकें 


जीवन चरित्र-मालाः--सम्पादक-शरी इन्र विद्यावाचस्पति | श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति लिखित 
पं० मदनमोहन मालवीय | जीवन संग्राम? 
| का 


ले०--श्री राम गोविन्द मिश्र | 3 

त. ह न्द मिश्र ) |. सन्शोधित दूसरा संस्करण पढ़िये। इस पुस्तक में जीवन का सन्देश 

Se ह र य कक क्रम क इत्तान्त। उनके मन को और | विजय की ललकार एक ही साथ है | श्री पठ जी की इस नई सामाजिक इतत | ( 
का सजीव चित्रण | झोर उनके सम्बन्ध में महापुरुषों के मत। सब कुछ | सम्बन्ध में - ग्वालियर राज्य के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र “जयाजी प्रताप र || 


| 


| एक ही पुस्तक में । मूल्य १।) डाकलच ।=) है -- पराधीन देशों को ऐसी पुस्तकें आशा और क्रियात्मकता का सन्देश देती ३ ॥. | 
| 5 श्री सुभाषचन्द्र बोस श्रौर इस दृष्टि से यह पुस्तक पठनीय हे । “विक्रम! उज्जैन ने इसके सम्बन्ध गे ||| hs 
ह| Re EE लिखा है -- “इस पुस्तक की विशेषता और सफलता इसी में है कि इसके लेखक ॥| ye 
र नुर व ( लेखक--श्री रमेशचंद्र श्रार्य ) प्रो० इन्द्रजी हैं | पुस्तक हिन्दी भाषी के मनन ओर संग्रह योग्य है? | 0. gs 
४2 ४ यह कामे स के भूतपूर्व राष्ट्रति का प्रामाणिक श्रौर पूरा जीवन-चरत्र है। | डाक व्यय ।-) ७० आए 
| ट्‌ हि शप कळी प है । पुस्तक हे अंत में भी सुभाष बाबू के विचारों hI 
'ब ॥=) डाक व्यय |- त्या 
$ पं० ज़वाहर७ ल ने | sR | र 
id ° रू ल नेहरू | ला श हि एः 
Ni यह विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टेगीर की अमर कृति ( उपन्यास ) योगा योग | 
गं श (ले०-- पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति ) श्रविकल श्रनुवाद है । इसी को उपन्यास सम्राट स्वर्गीय प्रेमचन्दजी ने रवि बाबू र | _ फट 
| है इस पुस्तक में इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा : -- पं० जवाहरलाल जी | 2 उपन्यास बतलाया था । ४०० पृष्ठ दोरंगा टाइटल पेज -- मूल्य ५) # PO 
; ३+ क्या हैं !वह जो कुछ भी हैं, वह कैसे बने बह क्या चाहते और क्या करते हैं! | ड्य 2) शी 
इन प्ररनो के उत्तर में भारत के इस महापुरुष का सारा चरित्र ता तिरं श्‌ 
न भृ है। भाषा, लेखन शेली श्रौर भाव के विषय में कुछ सिता ह ट EE ! 
| वश्यक ` ही मी नळी के : 
न भं इतना ही न प्या है कि इसमें लेखक की सब विशेषतायें उमाने जोर श्र) बिराज जी रचित तीन एकांकी नाटकों का संग्रह -- मूल्य १।) डाकव्यय |-) ४ 
थे (९४५ तक की पं० जी के जीवन की प्रायः सारी ही घटनाओं का बन | “दिल्ली चलो” i 
४ गया है। मूल्य केवल १)) डाक व्यय ।> दि ी 
र्य ५ न्‍ मो द ) | ले० देनिक वीर अजुन के सम्पादक आनन्द विद्यालङ्कार व हरिशचन्द्र | 
© कलाम आजाद भारतीय स्वतन्त्रता-संघर्ष के अमर सेनिकों की एक श्रविस्मरणीय गाथा, / 
( ले०--श्री रमेशचन्द्र जी आ्रार्य ) | त सहगल या संदेश सहित । सुभाष बाबू भारत से कैसे भागे, श्राजाद % 
र । हिन्द फौज का निर्माण और उसके कारनामे, तथा मुकदमों पूरा विवरण धी 
क. र शतप राष्ट्रपति भी मौलाना अबुलकलाम श्राजाद की जीवनी है जिसे » तथा मुकदमों का पूरा विवरण 
ना 2 श्राय॑ स्वगवासी ने बड़े परिश्रम के साथ लिखा है ! इसके पढ़ने / >>. टि क. सद्दित १ टं { 
<. ओर हि है कि मौलाना साहब की राष्ट्रीयता दूध की तरह | अर ३९ डुनर पलाने वाली “अनुपम. पुस्तक र. ढं 
मागे पर हृढ़ चट्टान की तरह श्रटल हैं = ति 
Ce) । मूल्य ॥=) साबुन-विज्ञान ग 
४ | उ 
Ry महर्षि तेल का सब से बड़ा उद्योग साबुन हैं और देश के साधनों को देखते हुये & | 
हषि दयानन्द साबुन के उद्योग विस्तार के लिये ्रभी बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है | परन्तु इस उद्योग | 
£ a ले०--श्री पं? इन्द्र विद्यावाचस्पति | (७. प करना साबुन बनाने की श्रच्छी शिक्षा पर निर्भर है । Bi y 
बन ? इस विषय में 
og के आधार पर ऐतिहासिक मा दङ्ग का पहिला हे सब उपलब्ध सामग्री लिये इसे भे अहि इस OT 
क हा र तथा प्रामाणिक शेली पर श्रोजस्विनी भाषा में लिखा त बा १ 
बं प्रकाश के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया |. तेल-विज्ञान र 
मूल्य केवल १॥) डाक व्यय > ही है) 
ईज न i=) इस पुस्तक में तिलहन से लेकर तेल के चार बड़े उद्योगों की विवेचन! # | | 
5 भूल न सकू 99 सविस्तार तथा सरल ढंग से की गई है । श्रतः केश तेल, वनास्पति घी? पेण्ट रि 
३ Re श्रौर के उद्योग सीखने के लिये तेल विज्ञान? पुस्तक श्रवश्य पढ़िये। f 
भीयुत भीनाथसिंह गा मूल्य २) डाकव्यय ।-) 
रा भी अयोध्या जा (तासन शे भी काका कालेलकर ली, कवि मारे iN. 
उपाध्याय 'हरिऔष? औ रलकुमारी जी माधुर, मती LRG { | 


शेमवती जी, औ विष्णुप्रभाकर 
j /“भादि प्रसिद्ध लाहिलिकों re जी शुक्ल तथा भी पहाड़ी भट्टी की तरह घघकते हुये भारतीय घरो को शान्ति सदन केसे बनाया 
। की शिक्षाप्रद सच्ची कहानियों | जाय ! इस पुस्तक में इसी विषय का चिन्तन है । |=) मुल्य डाक ब्यय ।-) 


एकबार पढ़कर 
मूल्य केवल १) डाकव्यय |) य लिया) आलुपातिक प्रनिनिधित्व ( Single Transferable Vote) 


$ विजय एस्तक भरदार (वीर अजुन कार्यालय के उपर 


a 


॥॥॥॥) VIR ARJUN WEEKLY | 
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योगा योग का 
रवि बाबू का 


.! भूतपूर्व राष्ट्रपति 


डा कव्यय |) 
नये राष्ट्रपति 


रिश्चन्द्र 
णीय गाथा, 
गे, श्राजाद 
चरण 
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आचार्य कृपलानी 


>८५०५०५००००१४-५५०४५ neem 


_ गाधी दुनिया 


“यदि गवनमेणट ने इजाजत दी 


बक्का हो गया | 
बात है गांधी श्राश्रम, दिल्ली की। 


थो । बातचीत, वेशभूषा श्रोर चेहरे से 
सुसंध्कृत कुलीन व शिक्षित महिला जान 
पड़ती थी | गांधी श्राश्रम के एक कार्य- 
कर्ता बहुत महीन सूत दिखाकर उम 


की बारीकी देखनी है तो मेरठ चलिये, 
वहां कांग्रेस के श्रवसर पर प्रदशनी 
होगी । उसमें खादी की सभी क्रियाओं 
को दिखाया जा रहा था। वहां श्राप 
देखेंगी २५-३०) रु० सेर रुई की पूणियां 
शोर १०० नम्बर का एकसा सूत। वे 
|; खादी के प्रम में मस्त खादी की महिमा 
ऐसे श्राकपक दंग से कर रहे थे कि वह 
महिला ही नहीं, श्रन्य उपस्थित ग्राहक भी 
मेरठ जाने का निश्चय करते से मालूम 
होते थे | इसके बाद जब उन्होंने पूछा 
कि झ्राप मेरठ चलेगी न ! तब यह उत्तर 
सुनकर मैं श्रौर वे खादी कार्यकर्ता कुछ 
हैरान से हो गये कि “यदि गवर्नमेंट ने 
इजाजत दी |? 

"अजी, श्राज तो सरकार परेल श्रौर 
नेहरू की है। श्रब वे दिन गये, जब 
सरकारी नौकर खादी या कांग्रेस के नाम 
से कांपते थे।' उन्हीं खादी कार्यकर्ता ने 
जवाब दिया | 

मैं भी यह जानती हू, लेकिन मैं 


९ उस गवनमेंट की काई बात नहीं 
जी करती |? 
री लि तब |? 


“वर की गवनमेएट' उनके मुख पर 
` यद्यपि हास्य की रेखा थी, तथापि उनके 
खर में वेदना का स्पष्ट श्रामास था | 
“घर की गवनमेएट १ उनका 
श्रभिप्राय समझते हुए और मी आश्‍चर्य 
से कार्यकर्ता ने कहा। “वे भला क्यों 
रोकेंगे १ 
बात भी ठीक थी | वे क्यों रोकते ? 
उनके पति सुशक्षित थे श्रौर थे राष्ट्रीय 
विचारों के उनके एक भाई तो प्रान्तीय 
| ' श्रसेम्बली के कांग्रेसी सदस्य थे। वे 
क्यों रोकते ! 
.. महिला ने कोई जवाब नहीं दिया | 
' खादी कार्यकर्ता ने फिर कहा -- 'मेरठ 
है ही कितनी दूर! दो तीन घगरे में तो 
_ आप देखकर वापस श्रा जायंगी; फिर 
-_ श्रापके तो पास गाड़ी है। जैसे यहां बाजार 
'श्राई, वैसे ही मेरठ भी ।? 


यह उत्तर सुनकर में हक्का- 


एक मद्र महिला खद्दर खरोदने आई 


महिला से कह रहे थे कि यदि चखे के सूत 


यादे गवर्नमेण्ट इजाजत देगीतो 


[ अधेनारीश्वर ] 


* 


’ (कर भी उनकी इच्छा होगी, तभी 
तो जाऊंगी? साच्षक्ष उत्तर था, लेकिन 
इस उत्तर फे गभे में कितनी विवशता 
श्रोर कितनी वेदना थी, यहद सुनने वाले 
जान गये थे बात कुछ नाजुक हो चली 
थी , बातचीत श्रागे बढ़ाना उचित न 
था। महिला बिल चुका चली गई 
लेकिन जो चर्चा चल पड़ी थी, ग्राहकों 
में वह पीछे भी चलती रही । 

'देविये, इतनी सुशिक्षित श्रौर सम- 
झदार स्त्रियों पर भी यह प्रतिबन्ध १? 

“इसमें क्या बात है । पूछने में इज 
ही क्या है ?? एक ग्राहक ने जवाब दिया | 

'क्यों पूछे ? क्या पत्नी पति की दासी 
है ! पति पूछ कर क्यों नहीं जाते १? 

“जहां पत्नियां जबर्दस्त होती हैं, वहां 
ऐसा ही होता है| वे पत्नी से बिना पूछे 
एक कदम नहीं चलते |? 


nas: geld प 
a a र्ट क प 
< 


मेरठ कांग्रेस पर संगठित महिला स्वयं- 
सेवक की प्रधान नायक । 


“तो इसका यह श्रथ है कि जो जब- 
दस्त हो 

बात काटते हुए पहले ग्राहक ने कहा 
कि 'ऐपा तो\होता ही है 7 

एक महिला भी बातचीत सुन रही 
थी, कुछ वयस्क थीं। सार्वजनिक कार्य 
करती थी, दो बार जेल भी हो ्राई 
थीं, बोली-'कितनी बुरी बात है | पुरुष 
से ग्राज्ञा लेनी पड़े स्त्री श्रौर पुरुष 
दोनों का समान श्रधिकार है । कोई 
किसी का मालिक नहीं ।? 


लिकिन श्राप ही बताये कि क्या 
श्रापने जेल जाने की श्रनुमति कमी उनसे 
ली थी १? 


नही, वे तो मुझे कभी रोकते नही, 


विभिन्न प्रान्तों की महिला स्वयंसेविकाएं । 


जहां चाहती हू चली जाती हू । १६३०- 
३१ के आन्दोलन में तो दिन भर गायत्र 
रही हू, कभी उन्होंने पूछा तक नहीं |? 

“तब फिर श्राप क्यों ऐतराज करती 
हैं, पुरुषों पर दोष लगाती हैं १? 

“पर इस बात का दूसरा भी पहलू 
श्रापने कभी|,सोचा'है। जत्र पति को 
बिना सूचना दिये 

“सूचना देने.की बात तो ठीक है, 
सवाल तो इजाजत लेने का है। वह 
शासक तो न? है) 

“ग्रे शासक | शासक तो पत्नी 
होती है। आज श्रधिकांश घरों में शासन 
स्त्री का होता है, न कि पुरुष का? यही 
देखो न ? श्राप जेल इसी लिए नहीं गये 


कि घर की मालकिन की इजाजत नहीं 


मिली ।? 

अरे मालकिन । कमाने वाला 
आदमी गुलाम और मौन से खर्च करने 
वाली मालकिन | शमं से भले ही कोई 
न बतावे, लेकिन_हर,एक घर का हाल 
यही है |? 

“परन्तु क्या पुरुष निर्दयी नहीं होते ? 
क्या वे स्त्रियो को गुलाम बनाकर 
नहीं रखते १ क्या वे--? 

होंगे योड़े से, लेकिन इसका श्रर्थ 
पुरुष जाति को तो बद्नाम करना नहीं है, 
ऐसे तो कुछ स्त्रयां भी होती हैं और कुछ 
पुरुष भी |! 


“अजी कहां, मैं तो देखता हू कि निरला 


पुरुष इतना स्वेच्छाचारी होगा; स्त्रियां 
तो प्रत्येक घर में। उनके संकेत पर 
उनके रूप में मतबाले पुरुष नाचते हैं, 
उनके एक-एक श्रांसू पर सेकड़ों . रू० 
निछावर करने को तैयार | पुरुष श्रपने 
पेट के लिए इतनी मेहनत नहीं करता, 
वह दिन-रात खून पसीना एक करता है 
स्त्री के गहनों, रेशमी साड़ियों तथा उसके 
बच्चों के लिए १ 

क्या बच्चे पुरुष के नहीं होते ९? 
श्रव वयस्क महिला की बारी थी | स्‍त्री 
भी तो उसके बच्चों के लिए, उसके 
लिए दिन-रात. एक करती है। क्‍या वह 
कम मेहनत करती है ? जरा पुरुष बच्चों 
को पाल कर तो दिखावें ? जरा सा बच्चा 
रो दे तो स्त्री के ऊपर पटक कर चले 
नाते हैं | पुरुष उसकी मेहनत का~. 


“लेकिन श्राप यह तो चता 
श्रापके,जेल जाने पर किसने श्रापके स f 
को पाला था ?? एक व्यक्ति ने, ज्ञो 
उनके कुछ परिचित भौ थे, कुछ पू 
से पूछा । | 

अभी तब तो ? वे सिर सुई 
हुई बोलीं--'उन्हीं के सिर पर न 
पड़ा था |? 


Rd से जत्ररदर 
| ग्राब्दोलन 
उन्होने श्रत्यन्त धेयं के साथ कहा. यहीं विद्यम 
नही गये । रा 


यह तो उनका कर्तब्य या? सा ठ 
देते हुए उन्हीं खादी-कार्यकर्ता ने बरहि दी गई) के 
“आप देश के लिए जेल गयीं, तो ब वाजे खुले, 
भी वे न करते |? 


की श्रनुमति लेनी चाहिए या न| चुनाव श्र 
वास्तविक प्रश्‍न की ओर सबका षा के श्रगाघ । 
एक सज्जन ने खींचा । 


भेरी तो राय यह है कि स्री शे विर इस युद्ध 
श्रनुमति क्षैनी चाहिए. | आलिर बँ |ह हम कमा 
तो किसी एक को बड़ा होना ही चाहि मरे कि उन 
नहीं तो घर में श्रध्यवस्था फेल नाा|| शिमला कां 
ग्रचाय कृपलार्न 

“लेकिन पति ही क्यों हो !' पिर ब जता का कारण 
महिला बोलीं | स्त्री भी तो घर १ |) नहीं करने 
मालकिन है? वह न जाने क्यों कुछ शर शाही की र 
में ग्रा गई थी। शे कि कुछ ` 

“पर संसार तो पुरुष को जिम फे बाद पाल 
ठहराता है । उसकी श्रनुर्मात आवरी |) मानि-मः 


हे! शि उसकी 
पिर १६.४६ 
एक वयस्क पुरुष भी थेबोले जो) इसके* 
स्त्री और न पुरुप, घर का मा के 
बुजुर्ग होना चाहिए, जो उम्र में | लीग 


बड़ा हो। शबर हो तो वे श्रत्यथा प |जन मरजी प 
उसकी भी अनुपस्थिति में पति, १ गिरे को किसी 
उसकी उम्र स्त्री से अधिक होती गे | 
यदि वह भी न हो तो फिर विधर्वी. 


केवल उम्र से ही |! | | भेरा विश्व 
; थे सेलेज स्य 

बात कुछ ऐसे युक्ति-य॒क्त ८१ ह १ हित मे 5 
गई थी कि उसका उत्तर किली की i a] ER 
इधर करफ्यू श्राडंर का भी स | # गवि र 

था | सबको घर जाने की जल्दी | BM ह 

चीत यहीं खतम हो गई । , शी श्‌ 

शासन 

>> बता १ ॥ स्वराज्य र 


न ( साप्तादइक ) 


are 


il 


श्राज संवार के इतिहास में छुः 
महत्वपूर्ण सालों के बाद मिल 
हए ग्रवसर में द्मे १६४१ ओर 
१२ मे दो वार ब्रिटिश सरकार से 
। १६४१ म॒ व्याक्तगत 


८ करना पड़ा 


2 और १६४२ में भारत छोड़ो 
F तो बताइ है ] कांग्रेस ने सदा 
कसन आपके संग्राम किये हैं 


नके बाद ऐसा प्रतीत छुश्रा 
ग्रेस परास्त हो गई है, लेकिन 
वे समय आया, कांग्रेस और मी 


वे सिर ष वबल के साथ उठी और उसने 
{ न 
; सिर पर गे कार से जत्ररदस्त मोर्चा लिया । १६४२ 


र - ब्रि त्रान्दोलन भी समाप्त हो गया | 
पेये के साथ कहर | यहीं विद्यमान रहे । वे भारत छोड़ 
ज्र नहीं गये । राष्ट्र ने समझा कि कांग्रेस 
ार्यकर्ता ने क| दी गई, लैकिन ज्यों दी जेलों के 
नेल गयीं, तो ब [णे खुले, नेता बाहर श्राये, कहीं 
[शा व पराजय का चिन्ह भीन रहा | 
र में एक नवीन जीवन प्रतीत होने 
। यह है कि मेढ शा रौर शिमला में कांग्रेस को निमः 
तए स्त्री को प स्पष्ट कांग्रेस की विजय थी | उसके 
रहिए या न| चुनाव श्राये, उन्होंने कांग्रेस पर 
शोर सबका घाट के ्रगाघ विश्वास को प्रकट कर 
या।जो लड़े थे, वे जीत गये, बहुत 
है किलीमे र इस युद्ध में बलि भी हो गये, 
। आखिर पर रद हम कभी भूल नहीं सकते । वे इस- 
होना ही चा मरे कि उनका राष्ट्र जीवित रहे । 
था फैल जायगी।| शिमला काफ्रस की चर्चा करते हुए 
रचय कृपलानी ने कंहा--उसकी अस- 
यों हो ! फिर ग जता का कारण यह था कि उसे आगे 
भी तो घर ई |) नदी करने दिया गया । ब्रिटिश 
ने क्‍यों कुछ शर |मशाही बी सुत्त मशीनरी का परिणाम 
ग कि कुछ जल्दी ही नहीं हो सका । 
इर को जिमोव! बाद पालमेंट सदस्यों. का कमीशन 
नुमात श्राव धया, मजि-मए्डल का मिशन आया 
रर उसकी घोषणाश्रो के अनुसार 
पिर १६४६ में ग्रन्तःकालीन सरकार 
शी! इसके” वाद वायसराय ने अपने 
मंडल के साथियों की सम्मति के 
उम्र मे से लीग के नेताओं को 
वे श्रत्यथा | मर र. डं 
में पति, कोहि (र जप निमंत्रित किया । इत 
क्ष। को किसी ने पहले कल्पना भा न की 


कतव्य था! सात् 


भी थेबोले 7 * 
का मालिक 


क होती म | राखि लीग के प्रतिनिधि भी 
फिर विधवा. | श्रेततकालीन सरकार में सम्मिलित हो गये। 

मेरा विश्वास है कि यदि हम १६४२ 
युक्त ढंग से १ पेलज स्वीकार न करते, तो श्राज की 
करि को त ट | थेति में इम न होते । यद्यपि हमने पूर्ण 
भी समय ही | ज्यका उद्देश्य प्राप्त नहीं किया है । 
) जल्दी थी ।* 4 ॥ि हमारे नेताओं ने शक्ति के श्रमे 


| hk में प्रवेश अवश्य कर लिया है। 
| = शासन के्रन्त का यह प्रारंभ 

— | ९। स्वराज्य 
* hn प्राप्त करनेके बाद भी हमारा 


क ह; / के 3 ha A ie क 
अ्रदायिक समझोतों के कारण 
ति आचार्य कृपलानी की कांग्रेस को चेतावनी 


मठ में होने वाले कांग्रेस के वे अधिवेशन के सभापति 
वद से आचाये कृपलानी ने निम्न आशय का भाषण दिया: - 


० और इमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा।. 
विदेशों के स्वातत्र्य-युद्ध विध्व॑तात्मक हेते 
रहे है, इसका परिणाम हुश्रा है 
डिक्टेटरशिप या गशृहयुद्ध । लेकिन गांधीजी 
के नेतृत्व में रचनात्मक कार्यक्रम इमारा 
साधन है श्रौर श्राज इमे प्रान्तों अपनी 
पूण शक्ति के साथ इसे श्रपनाना 
चाहिए | 

कांग्रेस ने अद्विंसा माग को अपनाया 
है । श्रहिंता का परिणाम है विशुद्ध प्रजा- 
तत्र । इसमें कद्व दळाव'या हिंसा को कोई 
स्थान नहीं । श्रदिसा और डिक्टेटरशिप 
का कोई मेल नहीं | इसलिए काग्रेस में 
कभी एकतंत्र या डिक्टेटरशिप रहा चल 
सकती | इसलिए कांग्रेस का स्वराज्य 
किसी एक जाति, वग या श्रेणी का स्व- 
राज्य नहीं दो सकता । यदद तो जनता का 
जनता के लिए जनता पर शासन है । 
विशुद्ध प्रजातंत्र का कोई श्रथ नहीं, यदि 
उसके साथ साथ श्रार्थिक समानता की 
भावना नहीं हे । पू जीवाद्‌ के साथ प्रजा- 
तंत्र मेल नहीं खा सकता । इसीलिए बढ़े 
पू जीवादी देशों की ग्रपेक्षा नारवे, स्त्रीडन 
डेनमार्क आदि छोटे राष्ट्र प्रजातंत्र का 
अधिक आनन्द लेते है । लेकिन इसके 
साथ ही यह भी निश्चय है कि जिन देशों 
में बढ़ी बड़ी मशीनरियां है, वहां शक्ति 
कुछ थोड़ से लोगों के द्वाथों में केन्द्रित 
हो जाती है। इन देशों के शासकों के 
हाथ में राजनेतिक शक्ति के 
साथ साथ श्रार्थिक शक्त का भी नियंत्रण 
ञ्राजाता है। पू जीवाद ने प्रजातंत्र को 
नष्ट कर दिया; क्योंकि पू जीति श्रे णी के 
हाथ में राजनैतिक शक्ति श्रा गई | कम्यू: 
निज्म राजनैतिक डिक्टेयर के हाय में 
आ्रार्थिक चक्र का भी पूर्ण नियंत्रण कर 
देता है । इस लिए साम्यवाद श्रोर पू जी- 
वाद.दोनो में प्रजातंत्र के लिए खतरा 


उद्योगधन्थो के विकेन्द्रीकरण ओर 
ग्रामोद्योग की उन्नति को आथिक 
समस्या का इल बताने के वाद आचाये 
कृपलानी ने कृषि ओर खाद्यवमस्या की 
चर्चा की और कांग्रेस" की जमांदारी 
पद्धति को समास करने, यू? पी० सरकार 
की इस दिशा में प्रगति की चर्चा करते 
हुए चायं कृपलानी ने कहा कि हम 
जिस शोषण से रहित समाजवाद की 
रचना सहयोग और शान्ति के आधार 
पर करना चाहते हैं) वई गांधीजो के 
आदर्शों के अनुशार ही स्थापित हो सकता 
च राष्टीय एकता 


आज भारत स्वराज्य के दार पर है; 


रक. 
कक कक 


देश I ~ ड 
एरा सकट म 
यह निश्चित है। श्राज्ष की जरासी 
श्रसाववानता हमें लक्ष्य से विचलित 
कर सकती है । ब्रिटिश साम्राज्यवाद की 
सब से बढ़ी शक्ति यद्द दे कि बह भारतीयों 
को अपना साघन बनाता रहा है। मारत- 
वप को ग्रग्रर्जो ने भारत के घन से, 
मारत के साधनों और 
मस्तिष्क तथा भारत के 


मारत के 
मियाह्ियों द्वारा 
जीता है । हमारा सत्र से बढ़ा दुर्भाग्य 
हमारे श्रापठी मतभेद हे | यही हमारी 
सब्र से बढ़ी टुवेज्ता है। स्वराज्य के 
माग में सच से बढ़! बाधा दिन्दू मुसल- 
मानों का साम्प्रदाविक मत्मेद है । विदेशी 
शक्ति दमारे इस 
लाम उठा रद्दी है । यही उसका ग्राखिरी 
दयियार है, वह बड़ छुशलता से उसका 
प्रयोग कर रहा है । हिन्दू और मुसल. 
मानों को दो प्रथक राष्ट्रों के रूप में 


मतभेद से पूर्ण 


स्वीकार करना श्रनेतिद्दातिक, श्रवेज्ञानिक, 
श्रनेतिक और ख्रस्थाभाविक है । जाति 
श्रौर नसल के विज्ञान से भी यदद सिद्ध 
नहीं होता । दोनों के राजनतिक, सामाजिक 
प्र आर्थिक स्त्राथ एक हैं। उनकी 
समानताए अ्रनगिनत हैं, उनके मतभेद 
अ गुलियों पर गिने जा सकते हैं। हिन्दू 
और मुसलमान किसी तरह दो श्रलग 
अलग राष्ट्र नहीं हैं । मेरे श्रपने भतीजे 
ओर मतीजियां मुसलमान हैं। उनकी 
और मेरी जाति श्रलग अलग केसे हो 
गई । जब हिन्दुस्तान म॑ मुसलमान श्राये 
ये, वे सिफ दजारों में थे, आज वे भारत 
की जनसंख्या का २५ फीसदो भाग हैं । 
'बे तत्र नहीं डरे ये, आज क्यों डरते हैं ? 
वे विदेशी नहीं हैं । 


कांग्रेश की गलत नीति 

भने प्रायः यह कदा है कि कांग्रेस 
को अल्पतंख्यकों की उचित मांगे स्वीकार 
करनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय दित का 
बलिदान करके नहीं । अतीत में इस 
प्रकार का समर्पण हमारे वर्तमान संकटों 
के लिए काफो इद तक उत्तरदायी है । 
राष्ट्रीयता साम्प्रदायिकता से ऊंची चीज 
है, इसलिए हमे प्रजातन्त्र के 
ऊपर साम्म्रदायिकता को कमी भी 
हावी नहीं होने देना चादिए। 
इस दृष्टि से देखने पर इस 
बात मे कोई सदेह नहीं है कि कांग्रेस ने 
अराष्ट्रीय और प्रजातंत्रविरोधी एथक चुनाव 
को स्वीकार करके गलती की है । मेरा 
विश्वास है कि हमारी वर्तमान समस्याएं: 
इतनी विकट न होती, यदि इम उसी 
समय एथक चुनाव के सिद्धांत को स्वीकार 
करने से इन्कार कर देते। यह सभव हे 
कि श्रपनी विकट समस्या को इल करने के 
लिए इम ऐसे सिद्धांत को स्वी श्वर करले, 


जो राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र के जड़ पर ही . 


कुठाराघात करदें । यदि इम ऐसा क्रते 


EP 


~ 


मार्गशीर्ष सम्वत्‌ २००३ | 


Fe 


श्राचाव कृरलानी 
हैं, तो न केवल इस राष्ट्र १ साथ प्रवंचना 
करते हैं, बल्कि मुललमानों ओर श्रन्य 
अल्पसंख्यक जातियों का म! श्रन्ततोगत्वा 
श्रित करते हैं मुमे ग्याशाद कि 
भविष्य में राष्ट्र ऐसे प्रजातंत्र विरोधी और 
अराष्ट्रीय समभ्होते नदी करेंगा। ; 
बंगाल के ्रपानुष नरमेध की चर्चा 
करते हुए आचाये कृः्लानी ने कड़ा कि 
हिंसा से श्रपने उद्देश्य की पूर्ति करना 
उचित नहीं है । ब्रगालमें मुसलमान कलात 
चर्म परिवर्तत, विवाद और श्रपदरण 
आदि का प्रयोग करक श्राग के साथ 
खेल. रदे हैं। न्द्राय सरकार ने हस्तक्षेप 
न करके प्रान्तों को स्तत्र सा कर दिया; 
इसकी प्रतिक्रया विहार में डुई रोर 
यह अत्यन्त स्वाभाविक था। में स्वयं 
्हिसावादी द्र । ले'कन में नई कड 
सकता कि यदि बंगाल सा श्रमानुपर कांड 
मेरे साय होता तो मैं कदां तक अपने 
सिद्धान्त पर दृढ़ रडता | फर भी बदले की 
भावना उचित प्रत कार नहीं है । विहा- 
रियो का कर्त य था !क वे अपनी सरकार 
पर दबाव डालते कि वदद बंगाल सरकार 
से सुलके। ऐसा करना अधिक युक्तिः 
संगतददोता। ब ला लेने से हिंसा श्रौर 
रक्कपात का जो चक्र चलेगा, उसे फिर 
लीग व कांग्रेस दोनों आगे रोक नहीं 
सके गो । 
हिन्दु-मुस्लिम एकताके लिए ममंस्पशी 
शब्दों मेग्रपंल करते हुए श्रा० कृपलानी 
ने कदा हि हिन्दु मुत्लिम समस्या की तरह 
रियाउतो को समस्या भी बढ़ विषम है । 
राजाओं को यह अनु नव कर ना चाहिए कि 
भारतवर्ष एक है और राजाओं को संपूर्ण 
भारत के साथ चलना चादिए,। जिन 
राजाओं को जनदित का संरक्षक दोना 
चाहिए या, आज वे विदेशी शासन की 
कठपुतली बन रहे हें । ऐसी परित्यि- 
तियों में उनके बड़े-बड़े खिताब, और 


उनका शाही ठाठवाठ ग्रा द सब्र उपहाति * 


सद है। उनक' अपने प्रमु इगलेड 
नरेश का श्रनुकरण करना चाहिए | बह 
आज इसीलिए लोकप्रिय हें कि वह स्वये 
शासन नही करता, वह जन मत को अपना 
प्रदर्शक मानता है । 

[ शेष पृष्ठ ६ पर ] 


ज 


न( साप्ताहिक ) 


पेटू मल 


ग्रजीव थी | सबेरे नाश्‍ता किया करता, 
दोपहर को खाना खाता आर फिर खाने 
की प्रतीक्षा में रहने लगता। ४ बजते 
ही नौकरों को खाना लाने के लिए कह 
देता था | ऐसा था वह अ्रजीब पेटू | इस 
तरह उसकी तन्दुरुस्ती सुन्दर केसे रह 
सकती थी। श्राखर वह एक दिन बीमार 
हो गया और इतना बीमार हुश्रा कि 
उसके जीने की भी याशा न रहो। 
इन्ही दिनों में किसी ने डाक्टर शिव- 
नारायण से उन्हें इलाज कराने के लिये 
कहां ग्ल में पेटू डाक्टर साहब फे पास 
इलाज कराने को पहुचे तो देखा कि 
डाक्टर साह खुद मरीजों को खाना 
खिला रहे हैं तो पेट ने सोचा कि श्र 
तो बस मजे ही मजे हैं । 
अब वह पेटू डाक्टर साहब से मिले 
श्रौर शतं तय हुई कि वह एक महीने 
तक डाक्टर साहब का कहना मानेंगे । 
वह ्रपनी श्रादत के अनुसार खाने के 
लिए मांगने लगे। जब खाना श्राया 
तो पेट ने देखा कि प्लेटे हैं। यह देख 
कर बहुत खुश हुए लेकिन प्लेटे' खोलने 
पर देखा कि फलों के सिवा और कुछ 
है ही नहीं। खेर किसी तरह खाना 
खाया ग्रोर सोने के लिए देखा तो केवल 
एक लोहे का पलंग है | वह यह देखकर 
बहुत लाल पीले हुए । नौकरो पर गुस्सा 
उतार ही रहे थे कि डाक्टर साहब आये 
श्रौर पलंग निकलवा के बाहर से सांकल 
बन्दकर दी श्रौर कमरे के लोहे के फर्श 
को बिजली की ग्रंगीठी से गर्म 
करवा दिया । कमरा जब्र खूब गर्म 
हो गया तो पेंटूमल नाचने लगे और 
डाक्टर साहब को कोसने लगे | इसी 
तरह रोज होता रहा । एक महीने वाहृ जो 
ट्ट खुद भी नहीं उठ सकता था शर्व 
एक दो श्रादमियों को भी उठा सकता 
है। 
--सुभास 


पर्थ्त्री 
श्वी उत्तरी श्रौर दक्षिणी भ्र के 
बीचोंत्रीच पृथ्वी में ्रारपार एक लकीर 
खींचे तो उसकी लम्बाई ७,८६६ मील 
होगी श्रौर प्रध्वी के मध्य भाग में 
(विघुवत ) प्रथ्वी के श्रार पार एक लकीर 
खींच तो उसकी लम्बाई ७,६२६ मील 
होगी, यानी वह कुल २७ मील ज्यादा 
_लम्बी होगी। > 
 हिसावी लोगों का कहना है कि पृथ्वी 
की श्रायु २०,००,००,००० ( बीस करोड़ 
साल) की है! 
हमारी र्तरी पर वर्षां का पानी प्रति 
सेकएड १, ६०.००,००० (एक करोड़ 
साठ साल ) टन के हिसांब से बरसता 


है 


, एक समय की बात है कि किसी 
शहर में एक '्रादमी रहता था। उसका 
नाम था पेट्टमल । उसकी दिनचर्या बडी 


“मूल थीं। 


महामना श्री मालवीयजी 


पूर्य भूमि की शोभा हे? 
सत-जन के सिरताज आहा ॥ 
शील सनेही गुण के आगर 
नागर सुखद शुरु राज महा ॥ 
ज्योति राष्ट्र प्रीति की तुम ! 
नव रश्मि फेरी भारत पर॥ 
आलोकित सन दिशा हुई । 
उपकार हुआ जन आरत पर || 
मालवीय तुम सा राष्ट्रपति पा । 
भारत मां हर्षाई थीं ॥ 
कई जन्मों के सत्कृत्यों से। 
तुमःसी निधि क पाइ थीं ॥ 
वीणा की गति बंद पड़ीं । 
वे शिथिल हुई तत्र सूनेपन से ॥ 
ठुम सुमाग दशक भारत के। 
अरु पाठ सदा मधु जीवन के ॥ 
यज्ञ देशहित प्राणों के कर । 
तुमने सदा किये शुभ कार्य ॥ 
कह कित खोये भूषण भारती । 

गुणविद्या में भूषिते आय ॥ 

जीवन उज्जवलता के अहो | 

स्वर्गीय-आत्मा अति ही महान || 

भक्तिभाव की यह लो ञ्रजली । 

ओज तेजःमय प्रतिभामान ॥ 


“सुश्री शशी ` 


कया आप जानते हैं ? 

ईसाई हठयोगी सायमान उनहत्तर 
वर्ष तक एक ऊंचे खम्मे के [हिरे पर 
बैठा रहा थे । 

> x x 

नेपोलियन ने घोड़े पर चढ़कर लाल- 
सागर पार किया था । 

x x x 

सहारा प्रदेश में रहने वाली तौरेग 
जाति में स्त्रियों के बजाय पुरुष बुरका 
पहिनते हैं | 

> > x 

नेपोलियन के श्राठ प्रेम पत्र जो 
उसने जोजेफीन को भेजे थे, लन्दन में 
बीस जार पोंड में नीलाम हुए थे । 

x x x 

फ्लोरेज जैगफेल ने आजीवन 
उत्तरमें एक भी पत्र किसीको नहीं लिखा | 

x x x 

काठियावाड़ प्रदेश के नित्रासी देमुर 
श्रजु न डांगर नामक व्यक्ति के संसार भर 
में सरसे बढ़ी एक सो चार इंच लम्बी 


= दीनदयाल 


संसार का भारी मुकदमा 
नूरम्बर्ग की अदालत पर संसार की 
आंखे लगी हुई थीं। श्राखिरकार उन 


नाजी नेताश्रों के भाग्य का फेला 
१ श्रक्तूत्रर सन्‌ १६४६ को “चार बडो? 
की मण्डली ने सुना ही दिया। १२ 
नाज नेताश्रों को फांसी की सजा, ७ को 
विभिन्‍न श्राजीवन तथा कड़ी सजायें और 
तीन को बरी कर दिया गया । गोयरिंग 
जेसा बबरर शेर, जिसके कि इशारों पर 
लाखों लोग मर मिटते थे, उसे भी फांसी 
की सजा दी गयी । १६ श्रक्तूत्रर को सत्नों 
को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया 
परन्तु गोयरिंग ्रपमान से मरने के 
बदले चुपचाप स्वयं विष पान करके संसार 
से चल बसा। 
पूरा फेसला ५५ हजार शब्दों में 
लिखा गया था। इसके लिए २१७ दिन 
अदालत बेठी थी और २४०० घन्टे कार्य 
में खच हुए। १५ हजार प्रष्टों में ५० 
लाख शब्दो की गत्राद्वियां हुई थीं । लग- 
भग २०० गत्राह थे | ३ लाख हल्फनामे 
पेश किये गये थे | ५००० व्यक्तियों का 
एक छोटा सा नगर इसी काम के लिए 
बसाया गया था जिसका खर्चा ५ हजार 
पोंड प्रति सप्ताह था | सफाई के वकील 
को १ लाख पोंड मिले। ३० लाख 
कागजात पेश हुए | हिटलर और हिमलर 
की ग्रनुपस्थिति अखरती थी । नाजी 
नेता्रों की लाशों को जलाकर उनकी 
राख उड़ा दी गयी । इस प्रकार मित्रराष्ट्र 
मडली ने जमनी को शान्ति के नाम पर 
कुचलने का नाटक खेला पर देखने 
की यह बात है कि वहां का वाल जगत्‌ 
जो कि जमेनी का भाग्यनिर्माता होगा, 


के्ा इतिहास बनात ? 
—नेमिचन्द्र 


प्रश्‍न पहेली 
[१] 


शयामामुखी जुगा युगल, 
सत्र गुणन की खान। 


जाके पास होवत है, 
जग में पावत मान | 
[ कलम ] 
[९ || 


तीन अ्रक्षर की में कहलाऊं. 
श्रादि काट लो तरी पहु चाऊं | 
श्रन्त काटते छुत बन जाऊं, 
खोलो तो सर पर तन जाऊं || 


[ छतरी ] 
. "ण्जगदीशलाल 


पानी कमी न कमी न 
होता दी है | जमीन पर ह 
पानी अंदर जज्ज हो जात. $ |. 
के अंदर रहे हुए रन शौ | 
बुल जाते हैं । इसमें का वहत मे 
नदियों श्रोर भरनों कोर ब 
जाता है, जहां उसमें खारीपन » 
रसायनिक पदार्थ रह जाते हॅ | i 
श्रलग-श्रलय समुद्र के र 
परिमाण अलग-अलग होता ३ 
समुद्र में और शअ्टलाणिटक म | 
पानी में फीसदी ३ और मम; 
में फीसदी ४ खारीपन है | दृ] 
बाल्टिक समुद्र में यही फीसदी १ हे र 
है | मृतसरोवर ( डेड सी) प 
परिमाण प्रतिशत २० से २५ त ग 
गया है । 
समुद्र में पाये जाने वाले नम हिर 
सोडियम क्लोराइड? की मात्रा ७ 0 0 
प्रथ्वी की पहली या सबसे पुरानी स्न रार 
की उम्र निकालने का तरीका निञ्| 
रौर उसा के आधार पर प्त्नी को] श्राज रा 
२०,००००,००० वीस करोड़ बरत स्थितियों में: 
कूती गई है। स्ट मार्ग नि 


= भी समय से 

Tal 

आइये ! बेठिये | | क मने के 

54 ` सरकार सेर 

आइये | गांघीजी ने £ 
बेटिये | नेताश्रों ने ए 
हाथःपेर धोइये । के उद्दे श्य - 
ठणडा पानी पीजिये। श्रन थक प्रय 

दो घड़ी सोइये | बाधाए श्रा 

बात चीत कीजिये | 'की गहराई : 
अच्छा, तो ञ्रव पधारिये। समय था ग्र 

स्नेह रखिये । वे श्रधीर थे 

रोज रोज श्राइये । | लिए उन ब 

` हुए या मूल 

(4-० > ४ > ; 

सनादनाद ` उसके प्रकट 
बाबू--(अपने नौकर से) £ श्रागे न 
बाधाओं क 

कल्लू जरा देख तो क्या बजा है! ह IE 
ल्लू--(कु र) ही ध्यान भी र्‌ 
कल्लू--(कुछ् सोच कर/ , त 
रसोई घर में बिल्ली ने दुध क ह ठ है 
गिराया थ वही बजा होगा । य 
राया था सो व्ह ८ इन आधा 
> x ह से विचलित 
मास्टर- (रमेश से क्रोषित | शायद स्वा 

बे त्रो | र 
बॅच पर मी झक, डी लेकिन 
be 2 ( पहु चकर ह 
करने म॑ श्रसमथ हू ७ घिरे हम: 
मास्टर स 4 द क़ ] ल करने : 
रमेश--मेरे पिताजी ने ४ राहे| पी) श्राज 
वि & H ब्र |) 

है कि कोई मनुष्य जो न तो ॐ| शमने उप 
यदि तुम से नीचे खड़ा he । केवल साम 
नीचे खड़े होकर बात क. नौचे और 
आपसे ऊंचे पर केसे खडा ६ व उपेक्षा की 


. झज न ( साप्ताहिक ) 


रजत जयन्तीं अंक 


] कि समुद्र 
ता है। श्रर्जुन के पाठकों को यदद जान कर 
भी तो जकन ता होंगी कि श्रज न को निकले २५ 
न पर प्र होने के उपलच में 'श्रजुन' का 
दो जाता | र जयन्ती-अंक” शीघ्र दी निकलने 
रसायनिक ५ | = ह । अक निकालने की तैयारियां 
में का बहुत है कर दी गई हैं । इस अंक की विषय 
नों की राह ५ शी श्रागामी ठ्रांक में दी जायगी। 
में खारीपन » --सम्पादक 
इजाते हैं। ~~~ ->>>>>>>_>- >>> 
समुद्र के खा # दीर उ 
गेलय होता है 
नाणिट 

| 
पन हे। 


ही फीसदी १३ 
डेड सी) मे 


र नस्य प्रतिज्ञे दो न दैन्यं न पलायनम्‌ 


बोमवार १० मार्गशीष सम्वत्‌ २००३ 


राष्ट्र को समस्याएं 


का तरीका निज) —o: 
र पर प्रथ्वी ळ| श्राज राष्ट्र इतनी उलभझनभरी परि- 
ग्रीस करोड़ इह स्थितियों में ग्रस्त हो गया है कि उसे 
ष्ट मार्ग निर्देश की ्रावश्यकता किसी 
मी समय से श्रधिक है । श्रब तक कांग्रेस 
के सामने केवल एक ध्येय था, ब्रिटिश 
सरकार से संघर्ष । इसका मारगे-मिदेंश 
गांधीजी ने किया । कांग्रेस के समष्त 
नेताश्रों ने एक प्राण होकर अपने सामने 
| के उद्देश्य -- स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए 
गीजिये । श्रनयक प्रयत्न किया । मार्ग में अनेक 
| बाधाए श्आाई . इनके वास्तविक कारण 
ये | की गहराई में जाने का उनके पास न 
| पधारिये | समय था और न उतनी उत्कट इच्छा; 

वे श्रधीर थे स्वतंत्र होने के लिए, इस 
प | लिए उन बाधाश्रों को नजरश्रन्दाज करते 
5 हुए या मूल रोग को दूर करने की बजाय 
नाद उसके प्रकट चिन्हों को शांत कर के वे 
नौकर से) £ आगे बढते गए । जत्र कभी किसी ने इन 


सबसे पुरानी स्न 


SN 


बा 


र 
ठये | 


र्‍या बजा है! बाधाओं की गहराई की ओर नेताश्रों का 
दोच कर) ती. थान भी खींचा, तो उन्होंने अपने सामने 
ने दुध की क्षी) फे महान ध्येय की ओर संकेत करते हुए 
बजा होगा यह कह कर उन्हें चुप कर दिया कि हम 
इन बाधाओं में उलक कर कहीं माग 
के से विचलित न हो जाएं । .ऐसा करना 

से कोड है शायद स्वाभाविक भी था । 
टन साइ _ लेकिन आज स्वराज्य के बहुत निकट 
| र हम देख रहे हैं कि वे बाघाए, 
र जेन्हे हमने अत्यन्त तुच्छ समकर 
ने मुके वर्ती) (णे करने की श्रसली कोशिश नहीं को 
व रै | था, श्राज बृहदाकार घारणकर हमारे 
म ह वो दर| समने उपस्थित हो गई हैं। हमने पहले 
र २ | रैवल सामने की श्र दृष्टि की थी 
i बताई. |. चि रोर दायें, बाये की बाधाश्रों की 


| 

__ हुती पेज की थी । जब-जब सरकार के संकेत 
र श्रथवा श्रपने खार्थ के कारण 

| सेलमानो ने कोई श्रनुचित या श्रराः 


रीय मांग रखी, हमने स्वराज्य के महान 
लक्ष्य को सामने रखकर उसे किसी न 
किसी रूप में इस श्राशा से स्वीकार कर 
लिया था कि स्वराज्य प्रात होने पर भ्त 
सब बाधाश्रो को दूर कर लेंगे | पृथक 


दूर 
चुनाव को स्वीकार कर लेने, रैम्जे मैक 
नि के राष्ट्रघाती साम्प्रदायिक 
णय को वीक व 
अस्वीकार के > र्र ला 
i शी दिलमिल नीति 
हिन्दी-उदू के कृत्रिम सम्बन्ध को स्वीकार 
करने तथा वायसराय की कॉसिल में सवर्ण 
दैन्दुग्रॉ के बराबर मुस्लिमलीग को सीटे 
देने श्रादि के कार्य राष्ट्र नेताओं की 
स्वातन्त्य प्राप्ति की उत्कट अभिलापा के 
प्रमाण हँ । वे राष्ट्रीयता के उपासक थे, 
लेकिन उन्होंने केवल अपने महान्‌ लक्ष्य 
का खातिर साम्प्रदायिकता के साथ, जो 
सत्य नहीं थी, समझौता छिया। इतने 
समभोतों के बाद भी आज मुस्लिम 
साम्प्रदायिकता जिस घोर रूप में हमारे 
सामने. खड़ी है, उसकी शायद किसी 
नेता ने कल्पना मी न की थी। इतने 
विचार का शायद समय भी नथा। 
लेकिन कलकत्ता श्रौर नोश्राखाली ने 
शआ्राज यह स्पष्ट कर दिया है कि हम 
कहीं भूल कर रहे थे । साम्प्रदायिकता 
समभोते से बढ़ती है, घटती नहीं श्रौर 
जब्र देश में तीसरी शक्ति उसे उत्त जित 
करने के लिए सदा सतर्क ओर बद्धपरिकर 
हो | नये राष्ट्रपति ग्राचार्यं कृपलानी ने 
सभापति पद से जो भाषण दिया है, 
उसमें अपने अतीत पर बिना किसी 
विशेष पक्षपात या “वाद? में पड़े हुए 
गम्भीर दृष्ट डालकर यह निष्कर्ष निकाला 
है कि कांग्रेस ने साम्प्रदायिक नीति के 
सम्बन्ध में अत्र तक \जिस नीति का 
ग्रवलम्बन किया था, वह श्रान्त यो | 
हम तात्कालिक समस्या को इल करने के 


लिये ऐसे उपायों पर सहमत 
हो गये, जो समय पाकर स्वय 
तीब्र रोग बन गये । इसलिए 


नये राष्ट्रपति ने ठीक समय राष्ट्र को 
यह चेतावनी दी है कि हमें अपनी सांप्र 
दायिक नीति ग्रामूलचुल बदलनी 
होगी । यह राष्ट्रपति का संदेश है, जिस 
की ओर हम पिछले कई बरसों से देश 
का ध्यान खीचते रहे हैं । इस संदेश का 
ग्राधार केवल भावुकता नहीं है, इसके 
पछ हमारे पिछले तीत वर्षों का कठोर 
अनुभव है, जिसकी यदि हम राग भी 
उपेक्षा करेगे, तो भारी गलती करेंगे । 
साधारणत: मनुष्य का त्वभावे है कि ब 
श्रपनी कोई गलती स्वीकार करना नहीं 
चाहता । राष्ट्रपति कृग्लांनी ने इत साः 
भाविक भावना के ऊपर उठकर प.र'स्थ'त 
को स्पष्ट नग्नरूप से देखने का महान 
साहत किया है और उसके लिए राष्ट्र 
उनके प्रति कृत ह्दे। हक 

हमारी समस्या केवल एकांग। नई 
है | काग्रेस जिस परान लक्ष्य को प्रात 


करने का प्रयत्न करती रही हे, श्राज तक 
मी वद उस तक पहुंच नहीं पाई 
है। राष्ट्रपति के शब्दों में 'हम 
शक्ति के श्रेय दुर्ग की दीवार को तोड़ 
कर भीतर घुस अवश्य गये हैं, परन्तु 
श्रमी लच्य तक इम नहीं पढु च वाये 
हैं। अ्रम्तःकालन सरकार के उच्य 
पं० जवाहरलाल नेहरू ने विषय-समिति 
में आज की राजनेतिक स्थिति पर बदुत 
सुन्दर प्रकाश डाला है उसकी उपेत्ता इम 
नहीं कर सकते | ब्रिटिश सरकार अपने 
प्रतिनिधि वायसराव के द्वारा श्रन्तःऋालीन 
सरकार ओर स्वराज्य के प्रश्न के साथ 
जो यहां खिलवाड़ कर रही दै, उसके 
रद्द्यका उदघाटन करते हुए प० नेहरू ने 
कहा है कि कांग्रेस का लच भारत को 
पूणं स्वतंत्र सावमीम सत्ता प्राप्त प्रच्ञातंत्र 
राष्ट्र बनाना है । वायसराय यदि चाइते तो 
बंगाल के नरमेव को रोक सकते थे, 
लेकिन ब्रिटिश सरकार की दृष्टि मं मार- 
तीयों के जीवन का कोई मूल्य न पहले 
था और न श्रत्र हे । बंगाल के दुर्भित्न में 
२०-२५ लाख आदमी मर गये, लेकिन 
सेना के श्रन्नमंडारों को रत्ती भर नहीं 
छुग्रा गया, आज चङ्गाल मे ४०-५०००० 
मर गये, तो इसकी भी विदेशी 
ब्रिटिश सरकार को चिन्ता नहीं, 
उसका अपना उल्लू तो संघा होता है । 
उसे यह कहने का ्रवसर तो मिलता है 
कि भारतीय स्वशासन नहीं कर सकते 
यदि यह सचाई न होती, तो श्राज वायस- 
राय लीगी मंत्रियों के हार्था श्रन्तः 
कालीन सरकार श्रौर मारत की महत्वा- 
कांच्ताश्रों के साय जो खेल खेल रहे 
हैं, वे न खेलते । पं० नेहरू ने श्रपनी 
कल्पनातीत विवशता का वर्णन स्पष्ट 
श्‌.ब्दों में किया है कि वायसराय ने किस 
तरह अन्तःकालीन सरकार के बारे में 
अपना रुख बदल लिया है । लीगी 
मंत्रयो में न काम करने की तबीयत है 
ओऔर न मिल जुन काम करना वे 
चाहते हैं । श्रग्रोज श्रपनी इकूमत को 
जमाये रखने के लिए लीग को बढ़ाना 
चाहते हैं | वावसराय घीरे-घ॑ रे मशीन के 
पुर्णा को निकालते जा रदे हैं, न जाने 
कि दिन मशीन का चलना एकाएक 
बन्द हो जाय । मुस्लिम लीग के अन्त 
कालीन सरकार में आने से पूव वायसराय 
ने यह आश्वासन दिया था कि मिलजुल 
कर काम होगा। नडे सरकार के स्वरूप के 
सम्बन्ध में भी श्राज विवाद हो रहा हवे 
शोर वायवराय इसे मंत्रिमडल का रूप 
देकर फिर बदल रहे हैं । मि० जिन्ना तो 
स्पष्ट कइते हैं कि हमारे सदस्य तो संत्री 
की हैसियत से अन्तःकालीन सरकार में गवे 
हैं । यह स्थिति वायठराव से छिपी न 
थी और फिर भी उन्होंने लीगो सदस्यों 
को आमंत्रित किया -- अपनी प्रभुता 


फिर से कायम करने के लिए और नई 


सरकार के कामों में लगातार रुकावटे 


( टत य्यक“... वती ार्गशीये सम्बत्‌ २००३ ) 
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डालने के लिए | स्थिति कितनी नाजुक 
है, इसका निर्देश करते हुए प० नेहरू ने 
बताया है कि वड कई बार स्तीफे की 
धमका दे चुरे हैं श्रीर “उनका थेया 
जडत तेजी से चरम सीमा की. श्रोर जा 
रहा है, यदि यद्दी स्थिति जारी रही .तो 
बढ़े पेमाने पर संघर्ष होना अनिवार्या 
है। यड समस्या है, जिसे इम नहीं 
भूल सकते | 
आज बिटिश सरकार वस्तुतः मारत 
को स्त्रतत्त्र करना चाइती है, तो उसे 
यद स्पष्ट कर देना चाहिये कि वद 
भारत में साम्प्रदाविक्रता को किसी दर 
सदन न करेंगी, श्रम्दःकालीन सरकार 
विशुद्ध मन्त्रिमएडल के खूप में कार्य 
करेगी और उसका उत्तरदायित्व सम्मिलित 
होगा | ऐसा किये बिना उस पर विश्वास 
करना श्रसम्मव होगा और संघर्षे 
श्रनिवाय होगा । 
इम दरद श्राज राष्ट्र के सामने जो 
समस्या दै, उसके दो रूप हैं। एक तो 
स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अंग्रेजों 
से संघर्ष, जिसकी श्रोर इमारे श्रनेक 
समाजवादी नेता पिलुते कई महीनों 
से ध्यान खींचते रहे हैँ | इसी समस्या का 
दूसरा रूप उन साम्प्रदायिक नेताओं से 
संत्रप दै, जो देश को सड्युद्ध की आग में 
मोक रदे हैं और ब्रिटिश सरकार के दायों 
की कठपुतली बने हृ. हैं । वे वद्द जानते 
हृ कि उन्होंने जो कुळ मांगा है, कांग्र स 
ने उन्हें दिया है, उनके हौसले बट गये 
हृ श्रौर श्राज वे देश का सर्वनाश करने 
पर तुल गये हैं | इमें एक साथ बाहरी 
और घरेलू शत्रुओं के विरुद्ध तीवू संतरे 
बरना दोगा, इमें यह स्प्च कर देना 
होगा कि इम पर्णं स्वराज्य चाइते हैँ 
रौर उसमें सत्रके साय न्याय किया 
जायगा, किसी के साथ विशेष पच्छपात 
न किया जायगा, दमारी इष्टि में समी 
मारतीय हैं, कोई न मुसलमान दै न हिन्दू, 
इस लिए किसी भी श्रराष्ट्रीय साम्प्रदायिक 
समभौते के आगे तिर न कुकाते हुए 
पूर्ण स्वतत्रता के माग पर श्रविचल ख्य 
से चज्ञेगे | यही राष्ट्रति आचाय कृपलानी 
का संदेश है र यदी पं० नेहरूके प्रस्तावका 
सार हे । एक बार साम्प्रदायिकता की 
चट्टान पर इम फिसले, उसका परिणाम 
था देश में साम्प्रदाविकदा की कृद्ध । | 
इसलिये इमे अपने -पुराने अनुभव से 
लाभ उठा कर निद्व न्द दोकर लोग की 
सहायता लेकर खिलवाड़ करने वाले सर- 
कार के विरुद्ध सातत्य प्राप्ति के लिए 
संत्र्य तत्र तक जारी रखना चादिएड जब गा | 
तक इम अपने उद्देश्य को प्रात न करले 
--इण्डोनेशिया और डच सरकार 
तया फ्रांस श्रौर स्पाम में सममत हो 
गया है । ट्रीस्ट के सम्बन्धमें विदेशर्मत्रियों | 
ने समझौता कर लिया है । 


केके केः 


बे तो स्पष्ट कहते है 
के विचार स ४7: «न सरकार में 


ee 
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मेरठ कांग्रेस अधिवेशन प्रारम्भ 
कांग्रेस का ५४ वां श्रधिवेशन २१ 

नम 

इस अधिवेशन की विषय समिति में 

मौलाना श्रांजाद ने कायं समिति तथः 


झ० भा० कांग्रेस कमेटी द्वारा अन्तःकालीन 


सरकार का निर्माण आदि समय समय 
पर किये गये निश्चयों की पुष्टि व 
स्वीकृति का प्रस्ताव किया । इस प्रस्ताव 
का झच्युत पटवधन श्रौर स्वामी सह- 
बानन्द आदि समाजवादियों ने विरोध 
* किया पर प्रस्ताव क विपक्ष में केवल ३० 
मत ग्ने के कारण बहुत अधिक 
मतों सें प्रस्ताव स्वीकृत हो गया इस 
के पश्चात्‌ अध्यक्ष कृपलानी ने दक्तिण 
अ्रफ्रोका, पूरा श्रफ्रीका श्रोर इण्डोनेशिया 
के सम्बन्ध में तीन श्रलग-श्रलग 
प्रस्ताव उररि।त किये और सर्वसम्मति 
से त्वीकार कर लिये गये । 
अन्त में परिडत जवाहरलाल नेहरू 
ने स्वतनत्र सर्वेक्षाधारी भारतीय 
` प्रजातन्त्र' की स्थापना का प्रस्ताव 
उपस्थित किया । श्राप ने अपने भाषण 
में कहा जब हम विधान बनायेंगे तो वह 
विधान प्रजातन्त्री होगा न कि किसी राजा 
के अ्रन्तगेत होगा। यह विधान समाज 
वादी टग का होगा। 


इसके बाद १० नेहरू ने ्रन्तःकालीन 
सरकार की स्थापना का तिंहावलोकन 
करते हुए बतमान सरकार में उत्पन्न 
संकृटो क श्रोर निदेश किया । इन संकटों 
के कारण पिछले कुछ ही साहे में 
पचासों बार त्यागपत्र देने के श्रवसर 
उपस्थित हो गये। मुस्लिमलीग द्वारा 
शासन परेषद में सम्मिलित होने से 
“सम्मिलित उत्तरदा यत्व? का समाप्ति हो 
गई | लोग की नीति श्रंग्रेजी शासन को 
सहायता देना और राष्ट्रीय भावना को 
कुचलने का रही है, अंग्रे जो से सहायता 
लेकर शाही पार्टी बना रही है। श्रंग्रोज 
श्रपने शासन वो स्थिर रखने के लिये 
'लीग को बढ़ा रहे हें । 


श्र, जिन्ना ग्रथी तक १६ मई के 


, ~वकुव्य दा खाकार कन्ने से इन्कार करते 


हैं श्रोर कहते हे 5 लीग विधान परिषद 
मे सम्मिलित नह. होगी -- तो फिर 
मुस्लिम लग क! अ : «लान सरकार मे 
रहने का श्र धर . होना चाये | 
लग क्राम करने 


बाम्मलित नहीं हुई श्रापतु उसले तोड़ने के 


बोर अजुन ( नापताहक) , 


लीग विधान 
हमारा काम 


लिए प्रविष्ट हुई है। यदे 
परिषद मे नहीं श्रायेगी तो 
तो रुकेगा नहीं । 
मैं स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहता 
हू कि में इस विधान परिषद्‌ को बहुत 
अच्छा नहीं समता तो भी इसमें ज्ञाकर 
अधिक से ्रधिक लाभ उठाना चाहिये । 
में इसे भारत की श्रन्तिम विधान परिषद्‌ 
नहीं समझता, जब्र भारत में स्ततन्त्र 
बातावरण उत्पन्न हो जायेगा तब उसे 
फिर विधान परिषद बुज्ञानी होगी । इस 
विघान परिषद की तो एक ही विशेषता 
है कि इसमें ब्रिटिश सरकार का सीघा 
प्रतिनिधित्व नहीं होगा फिर चाहे हम 
ब्रिटिश सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष 
तथा गुप्त रीति से डाले गये प्रभाव को 
न रोक सक | 
नेहरूजी के बोलने के बाद विना 
संशोधन के यह । स्राव सवसम्मति से 
पास हो गया | 
कबीले वाले स्वतन्त्र हैं ! 
गत सप्ताह लरडोकोतल में २०० 
श्रफरीदियों के एक जिरगे में वायसराय 
ने प्रारम्भिक भाषण देते हुए पांच बातें 
कहीं:' (१) कबोले वालों की स्वतन्त्रता 
उनकी सब से बड़ी निधि हे । (२) 
ब्रिटिश सरकार ने एक सन्धि के अनुसार 
उस स्वाधीनता की रक्षा की गारन्टी दी 
हुई हे । (३) इस सन्धि को किसी ग्रन्य 
राजनीतिक दल को नहीं सॉफ जायेगा। 
(४) यदि इस सन्धि के परिव्रतेन का कोई 
अवसर उपस्थित हुआ तो कीले वालों 
को पूर्व सूचना दी जायेगी। (५) 
कर्बले वाले, उस परिस्थिति में भारत 
की भावी सरकार से समभौता कर 
सकेंगे । 
वायसराय के इस भाषण के बाद 
जिरगे वालों की ओर से मलिक अब्दुल 
लतीफ खां ने भत्तों के रूप में मिलने 
बाला २५००० रुपया कम बताया तथा 
ओर रुपये की मांग की। नेइरूजी 
के दौरे के समय हुई गढ़बढ़ी के कारण 
लगाये गये जुर्माने को लौटने की 
प्राथना की | तथा इस बात पर बहुत 
बल दिया कि कबीले वालों की सन्धियाँ 
, ब्रिटिश सरकार के साथ हुई हैं, 
इस लिये जब अ'ग्रेज भारत से 
जाने लगे तो खेवर दर्ग उन्हे 
वापिस लोटा दिया जाय । उस 
समय वे अपनी सुविघा के 
अनुसार या तो पथक राष्ट्र 


रहेंगे अथवा अफगानिस्तान से 


(प्र ३ का शेष) 

श्रस्पृश्यता निवारण तथा राजनीति 
में न्याय, सत्य शोर ख्वार्धनता के 
सिद्धान्तों के प्रयोग, दक्षिण श्रफ्रीका, 
लंका, ब्रह्मा आदि को चर्चा करने के 
बाद आचाय कृपलानी ने कांग्रेस संगठन 
की चर्चा करते हुए कद 

हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि 
कांग्रेस सरकार नहीं है, वह तो स्त्रयं- 
सेवकों का एक सगठन है । इसी में इस 
की शक्ति है श्रौर इती में इसकी दुबलता 
है | ध्वयंसेवकों के संगटन में शारीरिक 
शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता । 
श्रपने ्रादेशों का पालन करने के लिए 
न इसके पास मजिष्ट्रेट हे श्रोर न पुलिस 
या कानून । इसके पास तो एक ही बल 
है और वह है स्वयंसेवको की श्रद्धा | 
किसी भी संगठन के लिए एकता श्रौर 
अनुशासन दोनों गुण अत्यन्त श्रावश्यक 
हैं। विभिन्न विचार रखते हुए भी प्रत्येक 
को समस्त संस्था के प्रति सच्चा रहना 
चाहिए । स्वराऽ्य की भावना इम सभको 
एक करती है और परस्पर विभेद के 
विचार उसकी श्रपक्षा सर्वथा गौण हैं । 
एक श्रग्रेज पारिवारिक, स्थानीय या 
राजनीतिक दलों से श्रपने देश को ऊ चा 
समझता है, इसी तरह हमारे विभिन्न 
दल कोई भी क्यों न हों, समस्त राष्ट्र की 
प्रतीक कांग्रेस हमारे लिए सब से अधिक 
सम्मानीय है । श्राज कांग्रेस के चुनावों 


में भी इस धड़ेबन्दी, धोखा, छल श्रौर . 


बेलट बक्सों की चोरी, मारपीट, रिश्वत 
श्रादि की कुप्रथाए चल पंड़ी हैं, यह 
श्रत्यन्त अनुचित है। 

हमने श्रब तक निरंकुश ब्रिटिश 


nine 


मिल जायेगे । वर्तमान साम्प्रदायिक 

उपद्रवों के रहने तथा हिन्वू-मुस्लिम 
मतभेद के रहते वे अ्न्तःकालीन सरकार 
से समझोता नहीं करेंगे | 

दरे के सम्बन्ध में वायसराय ने उत्तर 
देते हुए कहा कि यह दरो अन्तरराष्ट्रीय 
मागे पर श्रवस्थित है । इसलिये 
भविष्य में कबीला इसे पहले की ही 
भांति खुला रखने के लिये स्वभावतः 
उपयुक्त प्रबन्ध करेगा । वायसराय ने 
जुर्माने क्षमा करने की प्राथना को 
भ्रस्वीकार कर दिया | 


वायसराय की उपस्थिति में तथा 
वायसराय को सम्बोधन करते हुए 
अहमदजाई वजीरो के प्रतिनिधि मलिक 
हफ्ता खां ने वतमान श्रन्तःकालीन सरकार 
की श्रोर निर्देश करते हुए हिन्दू अ्रधि- 
पत्ये काः विरोध किया | 

यहां के राजनेतिक ज्षेत्रों में वायस- 
राय के भाषण को कीले - वालों को 
भड़काने बाला समभा जा रहा है। 
यह कहा जा रहा हे कि वायसराय अ्रभी 
से कबीले वालों को भडका कर लैबर 


साम्प्रदायिक समभझोतों के कारण देश संकर ३ ल क 


सरकार से लोहा लिया 

लिए कुछ तरीके अपनाये 
अपनी ही सरकार के खिलाफ : 
बरते नहीं जा सकते । हम यो प 
सरकार को -- सरकार के ह रणी 
टित तपस्वी देशभक्त नेताओं को देह 


नय नक स लेख ' 
का उपदेश देना उपदासासद | र रडि क 
तरीके निरकुश ब्रिटिश सरकार है शी लिन परि 
तो चल सकते हैं, लेकिन प्रन शी नं ह, वह 


अपनी सरकार के आगे नहीं (१ 
सरकार के नेताओं को तो जब ह्म ४ 
प्रजातन्त्रीय तरीके से बदल सङ्गो 
हम ्रपनो मान्तीय सरकार के नेत्र 
की कठिनाइयों ओर मर्यादाश्रों झोपला 
भी श्रनुभव करना चाहिए | उन्‌ 
कारों को हमें. पर्याप्त विक्षर | श्राश्रित है । 
चाहिए । दूसरी ओर प्रांतीय सरकार १ ;शालियों को 
भी यह न भूलना चाहिए कि घे अत | बटा है । 
के सेवक हैं, स्वामी नहीं । वे उत्त हत) i 
को ठोकर नहीं मार सकते, जितके ह (२) कु 
वे इतनी ऊ ची स्थिति तक पहुंचे {|| (75४००६ 
उन्हे सदा कांग्रेस और देश की छा (३) प्र 
के प्रति निष्ठ रहना चाहिए। सर्षी| श्ररिष्टाट' 
दफ्तरी मशीन के स्वय कलपु न म | द्व्या बहुत 
जावे, यह भी उन्हें देखना है । देश में राजा र 
चरन्त में आज के श्न्धा | बशक्ति सम] 
युग में श्रदिसा और स्त्य के उपे | लोगो का प्रभुः 
देने के महान्‌ अवसर की चर्चा हे | ष्ट था और 
हुए श्रापने समस्त राष्ट्र से अ्रपीतुग्रे। (चार था, व 
कि सदियों का श्र धकार उसी चूण नगर के चौक 
हो सकता है, जिस चण उसमें प्रश्ना | कानन बनाते 
लाया जाय । भारत में प्रदीप जला ति| ब्य संख्या | 
गया है। उसे सदा प्रध्वलित रा जियो का छ 
चाहिए, तमी हम सफल हो स्की | हाव था, पः 
वन्देमातरम्‌ । है। ऐसे राज 
राज्य को सम्पू 
ऐसे राजा भी 
बाली कठपुतः 
हैं। कुल नतन 
श्रोर जीवित: 
| कठिन हो गः 
देशों में श्र 


दरें को ग्रंग्रोजों के लिये सुरक्षित फल 
चाह रहे हैं तथा भारत की भावी हरण 
को अधिक से धिक निर्बल बनात 
लिये प्रयत्नशील हैं । 
® e_ € 
दतिया में संघष 
दतिया राज्य के दीवान ऐतुईग* 
महाराज ने राज्य में साम्प्रदायिक भारी | हम हैं, पर 
को उत्ते जित करने श्रादि प्रमि द परिजाः 
पदच्युत कर दिया था, किन्त म्य (तज गिरी! की 
रियासतों के रेज॑डेएट कॅनल, व तन्त्र श 
ने फिर नियुक्त कर देने का गि | हे शर व्यथ 
है। इसके विरोध स्वरूप दतिया „| भी स्वाधोन 
महारानी ने भूख हड़ताल पा ३| "सी 'प्रज 
बताते हैं | दीबान विरोधी श्र ५8 सकते | “प 
सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये र | एकता है, ज 
व्यक्तियों ने भी आमरण ग देश के ह 
दिया है | समस्त सरकारी त. i करते हैं, वह 
कार्य बन्द्‌ कर दिया है श्रोर रा | के प्रयोग | 


हु | 
कारोबार बन्द ही गया है | 


--केन्द्र य सेमल कल न 
मांत्री परिषद्‌ के खर्चे के लिए है भाषाओं 
००० रु० की राशि त्वीकृत क | पर र्षि 


कते, जिसे ठरा । 


में | ळा भावी शासन विधान (१) 


क्या भारत में एकतंत्र ग्रासन सम्भव है ? 


१] 


हा श्राश्चर्यित होंगे, क्योंक 
ज जिन परिभापाश्रों का प्रयोग किया 
ह, वद नईसी हैं। राजनीतिक 


| मानी हु राजनीतिक परिभा- 


| यहाँ प्रयुक्त हुई परिभाषाश्रो से 
हठ श्रलग हैँ । शासनप्रणालियो को 
चित करने वाले जो शीर्षक राजनीतिक 
ढ़ पुस्तकों में प्रयुक्त होते हैँ, वह 
ग्रर्टिटल द्वारा किये गये विश्लेषण पर 
रारि है । श्रारस्टाटल ने शासन- 
प्रणालियो को निम्न तीन श्रेणियो में 

रंगा है | 
) राजतन्त्र ( Monarchy ) 


(२) कुलीनतन्त्र या सरदारतन्च्र 


[तक पहुचे ||| ( Aristo0raCy ) 


र देश की तस 
चाहिए । परश 


(३ ) प्रजातन्त्र (Democracy) 
ग्ररिध्टाटल के समय देशों की राज्य- 


` य nF 
प कलपु न ज्ञ | व्यवस्था बहुत सरल थी। यदि किसी 


खना है । 
के रन्ध 
[ सत्य के उपे 
. की चर्चा झरे 
राष्ट्र से अत, 
[र उषी क्ण 7 
ण॒ उसमें प्रम 
| प्रदीप जला हि 
[ प्रभ्वलित रुग 
सफल हो सको। 
, 
लये सुरक्षित क्ला 
(त की भावी सरी 
निर्बल बनाते 


देश में राजा राज्य करता था, तो वह 
सरशक्ति सम्ग्न्न था । याद्‌ कहीं सरदार 
लोगों का प्रभुत्व था, तो बह भी श्रत्यन्त 
ष्ट था और जहा प्रजातन्त्र प्रणाली का 
प्रचार था, वहां नगर के सत्र निवासी 
नगर के चौक में इकट्रे होकर वोट देते, 
कानून बनाते श्रोर दरड देते थे। उस 
समय संख्या पर श्रवलम्बित राज्यप्रणा- 
नियो का श्रगुलियों पर गिन लेना 
सम्भव था, परन्तु श्राज दशा बदल चुका 
ह) ऐसे राजा भी हैं, जिनके हाथ में 
राज्य की सम्पूर्ण सत्ता केन्द्रित है, श्रौर 
ऐसे राजा मी हैं, जो बाजार में बिकने 
वाली कठपुतली से भी कम शक्ति रखते 
ह| कुलंनतन्त्र राज्यप्रणाली के स्पष्ट 


| श्रौर जीवित उदाहरण का मिलना बहुत ही 


कठिन हो गया है । इ ग्लरड जेसे कुछ 
देशों में श्रव भी कुलीन श्रेणियां शक्ति: 
छपन्न हैं, परन्तु समय के प्रवाह ने उनकी 
बड़े हिला दी हैं, और “वह “ग्रत गिरी 


त गिरी! की दशा में पहुंच चुकी हैं। 


तन्त्र शासनप्रणाली? यह तो शब्द 
र ग्रथ व्यर्थ हो चुक्रा दै । श्रव किसी 
भी स्वाघोन और जाग्रत देश के 
निवासी 'प्रजा? शब्द से नहीं पुकारे जा 
सकते | 'प्रज्ञ! शब्द का प्रयोग वहीं दो 


| सेता है, जहां एक राजा भी हो। जिस 


श के निवासी स्वयं श्रपना शासन 


ते हैं, वहां 'राजा? तथा “प्रजा? शब्दों 


क प्रयोग ब्रिल्कुल श्र्थदीन हो जाता 
| 


कल नये लेखकों ने श्ररिस्टाटल की 
भाषाओं के स्थान पर शाउनविधान 
| रे आश्रित परिभाषाश्रो का प्रयोग 


त लेख का शीर्षक देखकर पाठक- 


[ श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 
करना उचित समका है । यथा -- 
श्रास्टन ने श्रपने शासनविधान सम्बन्धी 
पुस्तक में नये शीर्षकों का सुझाव दिया 
है । उसका सुझाव है कि शासनप्रणा- 
लियों को (१) केब्रियट का शासन (२) 
प्रधान या राज्ञा का शासन (३) और 
कमेटी द्वारा शासन--इन तीन श्रे शियो 
में बांटा जाय | इस विभाजन में शासन 
के वाह्य रूप पर अधिक ध्यान दिया 
गया है, उसके आधारभूत सिद्धान्त पर 
कम | श्ररिस्टौटल का किया हुआ विभा- 
जन मुख्य रूप से शासन शक्ति कें मूला- 
थारों पर ग्राश्रित था। समय ने श्रौर 
परिस्थितियों ने ससार के राजनीतिक 
शरीर में जो परिवर्तन कर दिये हैं, उन्हें 
दृष्टि में रखकर श्रावश्यक प्रतीत होता 
है कि विभाजन के शीपकों में कुछ परि 
वर्तन किया जाय । मैने इस लेख के 


प्रारम्भ में जिन परिभाषाओं का प्रयोग 
किया है, वद उस आवश्यक परिवर्तन 
का ददी फल है। 
[२] 
क्या एकतन्त्र रोगा ? 

मैंने भारत के शासनविधान सम्बन्धी 
प्रश्‍न को तीन हिस्सों में बांटा है | पहले, 
पहले हिस्से को लीजिये -- 

क्या स्वतन्त्र भारत का शासनविधान 
एकदन्त्र शाघनप्रणाली के आधार पर 
बनाया जा सकता है! 

एकतन्त्र शासन उसे कहते हैं, जिसमें 
शासन की सम्पूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति के 
हाथ में हो। एक व्यक्ति के हाथ में 
शासनसत्ता ग्रा जाने % तीन कारण होते 
इ 

(१) युद्ध में विजय | 
(२) कुलक्रमागत अ्रधिकार । 

३ ) देशवासियों के मत द्वारा 

एकाधिकार की प्राति। | 

बाबर भारत के एक बड़ भागका 
सर्वाधिकारी शासक था; क्योंकि उसने 
अपने शस्त्र बल से विजय प्रात की 
ग्री । जद्दांगीर भी भारत का सर्वाधिकारी 
बादशाह था, परन्तु उसके अधिकार का 
आधार यह था कि वह सम्राट अकबर का 
बेटा होने से उत्तराधिकारी था। अपने 
शक्ति-काल में हिटलर जर्मनी का एकाः 
घिपति या । उसकी प्रसुता का आधार 
जर्मनी का लोकमत याश जिसने उसे 
अपना भाग्यविधाता बनाया था। उप 
युक्त तीन श्राधारों पर संसार के ताना 
शाहों की प्रयुता स्थापित हुआ करता है | 
भारत में इस समय तीनों में हे एक भी 
नहीं है | किसी एक विजेता ने देश को 
शस्त्र बल से नहीं जीता, देश में कोई 


ऐसा राजवंश विद्यमान नही, जिसे सारा 


देश या देश का बड़ा भाग राज्य का 
श्रधिकारी मान सके, और श्रपना सर्वा- 
विकारी चुनने का देश को अधिकार डी 
नई हैं । अ्रमी 
राजनीतिक सत्ता दी नहीं, तो बद अपने 
डिक्टेटर का स्वयं चुनाव केसे कर 
सकता है । 
इस प्रकार एकसत्तात्मक 
प्रणाली के श्रथिट्वत का-गों का 
होने के कारण मास्तवप का 
शासन-विधान 
नहीं हो सकता । 


[३] 


इमने देखा कि इस समय भारत की 


राज्य 


अमाव 


|” 


भावी 


एकतन्त्रता पर श्राश्रित 


परिस्थिति ऐसी नहीं कि एकतन्त्रता पर 
आश्रित शासनविधान सम्भव दो, साय 
ही हमें यह भी समझ लेना चाहिये कि 
यदि ऐसा सम्भव भी द्दोता तो एकतन्त्र 
शासनप्रणाली केवल मारत के लिये दी 
नहीं, मनुष्यमात्र के 

सिद्ध हो चुकी है । शायद किसी समय, 
मनुष्य जाति का काम चलाने के लिये 
एकमत्तात्मक शासन उपयोगी रद्दा हो! 
परन्तु गुजरी हुई तीन चार शताब्दियों 
के इतिदास ने नित्रिवाद रूप से सिद्ध 
कर दिया है, कि किसी राष्ट्र की सारी 
शासनशक्ति का केन्द्र यदि एक ही 
व्यक्ति बन जाव, तो उस राष्ट्र का कल्याण 


नहीं होता | वह राष्ट्र तो ठोकर खाता 


लिये श्रनुपादेय 
टि 


ही है, साथ दी आसपास के राष्ट्रों को 
म" ग्रशान्ति के नरक में घसीट ले जाता 
है । एकतन्त्र शासनग्णाली के गुण 
सन्दिग्घ हैं और दोष निश्चित हैं । मुख्य 
दोष निम्नलिखित हैँ: 


( १) शासन की श्रनिवमित सत्ता 
एक ददाथ में ग्रा जाने से देश के सर्वः 
सामान्य नागरिक इष्टि से श्रघिकारद्ीन 
ग्रौर इसी कारण कतेब्यद्टीन हो जाते हैं | 
जिस देश के सामान्य निवासी नागरिक 
अधिकारों से वचित दो जाव, उसकी 
उन्नति रुक जाती है स्थिति भी संकटमय 
हो जाती है। ( २) एकतन्त्र शासन का 
उब से बड़ा दोष यह है कि उसमें एक 
व्यक्ति की निबंलता या बेईमानी का फल 
सारी जाति को भोगना पड़ता है | बल- 
वान्‌ से बलवान्‌ और बुद्धमान से बुद्धि 
मान्‌ व्यक्ति भी सवेद और &वशक्तिमान 
नहीं हो सकता । यदि देश की पूरी सत्ता 
एक ब्यक्ति के पास केन्द्रित हो जाय तो 
संकट का समय आने पर उसके दोषों के 
निवारण और कमी को पूरा करने का 
उपाय नहीं हो सकता | बनता ही बनता 
जाय तो ठीक, पर जब बिगढ़ने लगता है 
तब तानाशादी शासन घुन की खाई 
लकड़ी की तरइटूट जाता है । 


दुगु ण यह दै कि व्यक्तियों की मह- 
त्वकांचा एकबार मड़की तो आतोानी 
से सीमा को पार कर जाती है, जिससे 


(३) एकतन्त्रता का एंक बढ़ा 


आये दिन श्रनतर्गषट्रीय सवष उत्यन्न होते 
रहते दे । इतिहास के” मदान्‌, मदायुद्धों 
का इतिद्वास पढ़ तो इये यह देख कर 
आश्चर्य होता है कि उनमें महापुरुषों ने 


उसदी कोई स्वदन्त मदारी) और सामाम्य जनता ने कठपुतलियों 


का सा अभिनय किया है । युद्ध क आग 
व्यक्तियों की महत्वंज्षा ने लगाई, 
श्रोर देश के निवात सूखी लकड़ियों के 
ढेर की तरद उसके ई घन बने | 


अब एकतन्त्र शासन से मनुष्य जाति 
ऊत चुद्धी है | गत शताब्दियों में रने 
जातियों ने पुश्तेनी और स्वर्यं बनाये हुए 
एकमत्तात्मक सिंहासनों को छड़ों से 
उखाड़ कर फेड दया डे! अब भो 
कभी-कभी, और व्यक्तिगत 
जादू की चमक सवेमामात्य की ग्रांखों 
को चॉँघिया कर देशों दो तानाशादी के 
गढ़े में घकेलती रहती है, परन्तु फिर भी 
असंदिग्ध रूप से यद्व कहा जा सकता हे 
कि सतार की राजनेतिक दृष्टि से जाग्रत 
जातिया एकतन्त्र शासन प्रणाली के दोषों 
को अंगीकार कर चुर्झी दै, और उससे 
बचना चाइती हैं । 


कड़ी -क्ीं 


[४] 

भारत के सम्बन्ध में तो निश्चय से 
कदा ळा सकत; दे कि इसकी वर्तमान 
राजनीतिक उल्लमन झा वः! इल न 
है कि एकतन्त्र राज्य की स्थापना द्वी हो | 
इसमें अनेक घम, अनेक सम्प्रदाय और 
ग्रनक जातीय विशेषताओं का इतना 
मिश्रण हे कि बहुत मार और भीषण 
बलात्कार के सिवा यहां एकसत्ता कायम 
नहीं दो सकती, ओर वड 
आज ऐसे मीपण बलात्कार की सफलता 
देश में श्रसम्मव हे । अपनी खब 
निवेलताग्रॉ के रहते भी देश इतना बाग 
चुका दवै कि अब इसे बोरे बलात्कार से 
किसी रास्ते पर नहीं लावा जा सकता | 
इस देश में एकमत्तात्मक राज्य करने 
वाले को बहुत विकट कठिनाइयों 
का सामना करना 
जायगा कि तुम इर 
या सिख हो १ उ 
पड़ेगा कि तुम मर ठे झे, राजपूत हो या 
नवाब कुल के हों ! भारत की रियासतों 
के शासक उस से गद्दी का पासपोर्ट 
दिखाने को कहेँगे। सारांश यदद कि 
“इस समय भारत में एकतन्त्र शासन- 


प्रणाली की स्थापना न दिठकर दै, और. 


न सम्मत है।, साग सम्य संघार इस 


प्रणाली की हानियों को अनुमव कर 
चुका है, और भारत की दशा तो विशेष 
रूप से रोती है कि उसमें एकतन्त्रण 


स्थापित चहं दो सकती |? 


———— 


हे कि, 


लो ! प्रभात हो गया 


RRR nd 


दीघ दो शताब्दि तक पर-अधीनता निशात 
प्रस्त-त्रस्त देश की जग गई दिशा-दिशा । 
सिद्ध-तंत्र-मंत्र भागते पिशाच ज्यों, 


हो रहे विलीन त्यों। 
रात जा रही लिये दमन की कहानियां, 
है दग्ध-नष्ट शलभ-दल की मिटी.जवानियां । 
शलभ एक-एक जल 
ज्योति-कण संजो गया। 
लो, प्रभात हो गया | 


सब निशाचरी दनुज 


काल दामिनी कटी 
शुभ्र दूत पो फटी । 
हो चली सुलाल लो! 


शाप-ताप-संकुला 
घन तसिस्त्र हट गया? 
श्वेत रेख एक यह 


|} ज्यों सुहाग मांग में भर दिया सिंदूर हो। 
उक पर, नहीं सिंदूर यह, रक्तरक्तरक्त यह! 
iN ळी. हाय, देखिये वहां दीण-वक्तकोन वह-- 

| जागरण-मुहूते में 

सृत्यु-नींद सो गया ९ 


क्या, प्रभात हो गया | 


लग रहे अंबार रे! 
बंधु, मित्र, यार रे! 
सहज टूटती नहीं, 
सहज छूटती नहीं । 
डोलते सुपुप्त ये स्वप्न देखते बुरा, 
शत्रु जान बंधु को हाय, भोंकते छुरा! 

कौन वक्षवक्ष में 

फूट-चीज बो गया ! 

क्या प्रभात हो गया | 


लाश एक ही वहीं, 
पशु सदृश लड़ रहे 
नींद दो शत्ताब्दि की 
स्वप्न-जन्म॒ मुढृता 


काए-पुतलिकाएं ये नाचतीं संकेत पर, 


्ार्थ-द्यतःगोरियां फेकता अदृश्य कर! 
स्वजन मेध-लग्न ये सुप्त हैं, झंभोड़ दो! 
अवश,पर-अधीन हैं, श्रखलायं तोड़ दो | 
प्रेमचारि से धुल. रक्तसिक्त हाथ ये, 
प्रमलेप से लिप. दीण-बक्ष-माथ ये । 


रे शहीद का लहू 
द्वेष्मेल धो गया! 
लो, प्रभात हो गया | 


चिर-स्वराज्य-दिवस की, पुष्प माल से भरी, 
शुभहास सजी मोरस्वणे देहरी ! 
सुरभि रस पराग से हिम करों से लद रहे 
शुभ स्वराज्य द्वार में हाय,क्यों लहू बहे 0 
हां, बहे अजख ही स्वर्ण-निर्मरी विमल, 
जनःप्रताप-भानु हो उच्च-उच्चतर सबल! 

कह उठे सहप जग 

- ' लो, प्रकाश हो गया | 

लो, प्रभात हो गया | 


Be 


गांगपुर स्टेट उड़ीसा की श्रनेक 
छोटी छोटी रियासतों में से है । इसका 
च्ञेत्रफल प्रायः ६५३१५ वगमील तथा 
इसकी अनसंख्या लगभग चार लाख 
है, जिसमें लगभग ६० प्रतिशत श्रादि- 
वासी हैं । स्टेट का दो तिहाई भाग 
जगली इलाका है। राज्य की वार्षिक 
आय बीस लाख बताई जाती है । यहां 
के राजा कुलीन क्षत्रिय वश के हैं। 

गांगपुर राज्य में बसने वाले श्रादि- 
वासियों की प्रायः ३० जातियां हैं । उनमें 
उरांव, खड़िया, किसान, वेडगा, मुडा, 
॥ मान, शत्रर,कोंराड, गोराड ताम्बड़िया,लखवा 
विभिया, भूहयां, भूमिज, मामी, धीक? 
बड़ाहफ श्रथरिया आदि हैं ! 

उपरोक्त जातियों में 


में श्रधिकांश 
क्षत्रिय जातियां हैं। उदाहरणाथ उरांव 
रीहित वंशीय क्षत्रिय मुंडा मौर्यबंशीय 
क्षत्रिय, किसान कृष्णवंशीय क्षत्रिय, 
भूइयां भूमिहार क्षत्रिय तथा मान पौढू 
वंशी क्षत्रिय हैं। ये जातियां ग्रतीत काल 
से हिळू धर्म के संस्कारों श्रौर श्राचरणों 
से संबन्ध रखती श्रा रही हैं | इनके देवता 
भी प्रायः वही हैं जो हिम्दुश्रो के हैं । 
किन्तु कुछ नामभेद अवश्य आगया 
हे। जसे सूर्य देवता को सिग वींगा, 
महादेव को सांरंग देवता, ग्राम देवता 
को गांवा देवता ग्हृदेवता को श्रोड़ा 
बोना कह्य जाता है | राम, कृष्ण, देवी 
तथा जानाथ आदि को भो ये मानते 
हैं । इनमें बहुत से लोग जंगलों में निवास 
करते हें | इनकी जीविका के साधन 
स्वेल्प हैं | इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए 
कोई प्रबन्ध राज्य की श्रोर से नहीं है । 
इन में केवल दो प्रतिशत ही शिक्षित हो 
पाये हैं | प्रतिमा के कारण ये श्रपनी 
कमाई मद्यपान में नष्ट कर डालते हैं। 
प्रत्येक बड़ गांव में शराब की दुकान 
हे | उसके ठेकेदार श्रधिकतर मुसलमान 
श्रौर कही कहीं एक दो पारसी हैं। 
इतनी शराब की दुकाने शायद्‌ ही भारत 
में श्रोर हों | राज्य की श्राधी य 
प्रायः शराब, गांजा, भाँग श्रादि की 
दुकानों से ही होती है। उरांव, मु डा, 
खड़िया, किसान जाति के नवयुवक और 
युवतियां शराब श्रौर इंडिया भारत से 
तेयार की गई एक तरह की शराब पीकर 
ढोलक श्रौर नगाड़ों के साथ रात रात 
भर नाचते हें | स्त्रियां साड़ी बहुत ऊपर 
तक पहनती हैं | पुरुष धोती पहनते हे । 
किन्तु जंगली लोग लंगोट जिसे तोलीग 
आर करिया कहते हैं, पहनते है | 
युवक गीत के प्रेमी होते हैं श्रौर बांस की 
मुरली बजाते हैं। ये तीर धनुष खूब 
चलाते हैं | उरांब, मुंडा, खड़िया रादि 
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कृत से ही निकली हुई ह र कि | 
समय पर इनमें धार्मिक ».. मे 
होते रहे हैं | बिरसा भग हि 
घर्म, टाना भगत 
धर्म, और एक म 
घर्म तथा किसी भृ 
घर्म चलाया । किन्तु इनों 4 
श्रौर हरि्ात्रा धर्म उ ना 
3.0 ची दे गये | विद 
रांवो मं विशेष कर टाना भगत ग | 
कबीरपंथी लोग हैं जो मांत मद) | 
परहेज रखते हैं। शिखा रखते रे 
कंठी माला धारण करते हं] वे 
श्रशिक्षा से लाभ उठा कर ईसाई मिशन 
रियों ने इनके बीच अनेक 
खोल रखी हैं ओर औषधि चिकित 
तथा शिच्षाप्रचार फे नाम पर शे 
जातियों की ६० प्रतिशत संख्या ग्रे 
ईसाई धर्म में दीक्षित कर लिया है। 

सवर्ण हिन्दुओ्रों में ब्राह्मण, राजपूत, 
शिखरदेव; लालसाहेच महन्थी (काम) 
दरिया, श्रहीर, मगवा, भरिया, मः 
तथा खन्डेत श्रादि हैं । हिनो 
अधिकांश सनातनो हैं यहां ्रायसार 
तथा हिन्दूमदासभा का नाम भीन 
हे | किसी प्रकार की श्रन्य संस्थायां 
नहीं है, जिस 
उन्नति के लिये इनको कोई प्रेरणा मित 
सके हिन्दुओं, की अनेक सामानि 
कुरीतियों के कारण अनेक हिन्दू लिगा 
मुसलमानों द्वारा भगायी जाती हैं | समल 
राज्य में सादे तीन प्रतिशत मुसलमात 
हैं । किन्तु उनके द्वारा हिन्दु स्त्रियों 
लगातार श्रपहरण हो रहा हैं रोर उन 
संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है | लि 
की यहां बहुत लूट है । वे मेलो हे शो 


चान द्वारा र पै 
द्वारा राना 
हिला द्वारा ६ 
त्माने कोर 


| 


~ 


से धामिक सामाविर 


प्रायः मुस्लिम शुणडों की शिकार बन जात 
हैं । 
इसी प्रकार जंगली जातियों में ६१६ 
मिश्नरियों का कार्य बड़ प्रबल वेग सै 
रहा है | उनके पास प्रचुर साधन है| 
विद्यालय, पाठशाला श्रौषधालय, प्रचर 
लोभ, दबाव आदि श्रनेक उपायों 
ईसाईधम का प्रचार कर रहे हँ । 
में उनके विशाल गिरजे हैं । श्रनेक . 
में भी बड़े बड़े गिरजाघर हैं। ज 
नित्यं प्रति फादर, सिस्टर, मदर र 
प्रचारक हिन्दु गांवों में जाकर य 
का प्रचार कर रहे हैं । प्रायः प्रत्येक 
में मिटटी का गिरजाधर श्रौर 
है जहां रविवार के दिन ईसाई अम 


भं 
कर प्रार्थना करते हैं । माड हाः | 
भाल्ली हिन्दू जनता को फुल ¢ 
[ शेष इष्ठ १६ दर 


बाजारों में स्वछुन्दता से घूमती है शरो 


थै 


> 


स्व 
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स्वागत समिति के प्रधान कार्यकर्ता 


4 अंडे 7 
मेग्ठ कांग्रेस के म्वागताध्यत्तु चौ० रघु वीरनारायण सिंह 5 जी र 
श्र wt श्रीमती कमला चोदरं 4 
श्री टण्डन जी के साथ । श्री कृष्णचन्द्र शर्मा एम० एल० प० 
पंडाल इ नाज प्रधान मन्त्री 
| -7 


तिशत संख्या ग्रे 
कर लिया है | 
ब्राह्मण, राजपूत, 


महन्थी (कायप 
[, भरिया, म 
हें । हिन्द्र 
यहां आयकर 
॥ नाम मीनी 
प्रन्य संस्था यं 
मिक सामानि 
कोई प्रेरणा मित 


ट्या "क 


१.) 
22: का 
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[नेक सामाजिक 


(क हिन्दू लिया 
जाती ह | समत be } | 
तिशत मुसलमाग पं० रामस्त्रूप ला० सरयू प्रसाद प्यारेलाल नगर का प्रवेश द्वार ; 
हिन्दू सतियो श |; 
हैं श्रौर उन्ही ; 


॥ रही है | सिरे 

ग मेलो हाये शर! | 
घूमती हैं श्रो! 
शिकार बन ज 


जातियों में ई 0३ 
प्रबल वेग मे 
्‌। 
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चुर साधन 
[घालय, प्रचार 
; उपायों से 
रदे हैं। एट 
हैं । श्रनेक गां 
र हैं। जहा 
र्‌, मद्र 
जाकर ईशर | | 
य: प्रत्येक गार. 
ग्रौर 
ईसाई जमा 
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भारतीय दुभिक्ष की प्रतिमा 


| 


र 


क्क 


कक 


अर 


खिर एक दिन रेवती शंकर 

A क) श्रवसर मिला कि बह 
अपने समाज में बैठे श्रौर 
१५०८ पेसे के साथ मान-प्रतिष्ठ 


पाये। वह पैसा उसने 
किस रास्ते से पाया, भले 
ही लोगों फो उसके प्रति 
झरुचि हो, परन्तु ्राखिर 
पैसा तो पैसा ही है, समाज का सिरमौर-- 
इसलिए, उसकी श्रोर उसके मालिक की 
इज्जत करना आदिःयुर से एक बंधा- 
बंभाया स्वभाव चला श्राया है। सो, 
अनपत के पुत्र रेबतीशंकर को मालामाल 


देख उस समाज में ऐसा किसका अहंभाव 

हो सकता है कि उसे प्रतिष्टा न दी जाये 

tb और समाज के व्यक्तियों में बेठने फे लिए 
हि ऊंचा स्थान । यद्यपि, बेचारा घनपत 
4) कमी इन चार च्रोसे श्रागे "घनपतराय? 


नहीं बना, पर उसका पुत्र रेवती श्रवश्य 
न 'रेबतीशंकर? बन गया | 
गौर जब पैसा श्राया, तो मनुष्य की 
चिर-हीनता और धम-भीरता का भाव 
भी रेवतीशंकर में घाग्रत हुश्रा। लोगों 
|| ने देखा ओर बाइ-वाह कर उसे साधुवाद 
दिया। मानों धनपत के किन्ही चिर- 
संचित भले कामों का श्रच्छा प्रमाण वह 
रेवतीशंकर पेदा हुआ हो ।*** हां बेटा हो 
तो ऐसा, कूड़े के ढेर पर कञ्चन का 
महल खड़ा कर दिया। बाप को कोई दो 
कोड़ी को भी नहीं पूछता था श्रौर वेटा 
है कि चारों श्रोर सरताम हो गयाः" “ "| 
लेकिन ज समाज है और बहुत से 
व्यक्तियों का एक समूह; तो यह कहना 
भी संगत नहीं कि उसमें एक ही विचारों 
का केन्द्र है। भई माना कि, पेसा पेसा 
हे,-श्रादमी की जरूरतों का पृष्-पोषक; 
परन्तु उसके लिए मानवता को भी 
बेच दिया जाय, ऐसा तो कमी भी स्वीकार 
नहीं किया जा सकता, लेकिन रेवतीशंकर 
ने जब श्रपने-श्रापको दुनिया की श्रांखों 
में डालकर देखा, तो उसने श्रनुभव किया 
कि पेसा पाने के लिए सभी कुछ किया 
जा सकता है। इसी दुनिया में सभी 
` साध्य और सुगम ` "` खुन, चोरी, लूट 
रौर डाकाजनी' * “* | 
. देवतीशंकर का एक विश्वास यह भी 
है कि जत्र व्यापार किया जाता है, तो 
 धाट-नफ्रा श्रौर भलाई-बुराई सब खरीदी 
.. जाती है। कदाचित इसी से, जब एक 
दिन उसके निकट के नातेदार और बुजुर्ग 
_ ने उसे सम्रोधित करके कहा--भाई 
` रेवतीशंकर, पाप की कम्राई कभी फला 
के नहीं करती ॥-तो, रेवतीशंकर ने तुरन्त 
ह कह दिया--'जन मनुष्य स्वयं कमजोर 
हो, तो पुण्य भी पाप लगता है | मुझे 
अन्तर नहीं मालूम होता |? 


` झर बात यह थी कि रेवतीशंकर ने 
नगर की एक सेठानी के. यहां 
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समाज रोता है 
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एक 
बात तब खुली कि जम सेटानी पूरी तरह से 
उल्लू बन चुकी थी रौर पसे-प से से खाली 
हो चुकी थी। इतना देर में रेवतीशांकर 
ने अपनी जड़ मजबूत त्रनाली और नगर 
के हाकिम-हुकामों में श्रपनी पहुंच करली 
थी। निदान; वह विधवा सेठानी रोरियों 
की मोहताज बन गयी श्रौर उसकी जितनी 
सम्पत्ति थी वह रेवतीशंकर के हाथों में 
श्रा गयी । 
कहावत है कि पेसा मनुष्य के बहुत 
सेपापों को ढक लेता है। लिहाजा, 
रेवतीशकर का एक यह पाप तो टक ही 
गया, साथ ही, पेसा पाकर उसमें जितना 
प्रसाद श्रौर ञ्रहंमन्यता का भाव जाग्रत 
हुश्रा, वह भी, उस पेसे की थ्राड़ में 
क्षन्तव्य और स्वाभाविक दिखाई देने 
लगा । ओर जेसे रेवतीशंकर ने समाज 
की नब्ज पर टीक ही हाथ रखा कि उसे 
श्रपने जेसे विचारों श्रोर कर्म करने वालों 
का ही आधिक्य प्राप्त हआ | उसका 
लेन-देन का काम तो था ही, बाद में 
कपड़ा ्रोर अनाज का काम भी आरम्भ 
कर दिया। 


उस दिन रेवतीशंकर के यहां पुत्र 
जन्म का उत्सव था । नगर के सभी गर्य- 
मान्य व्यक्तियों को निमन्त्रित किया गया 
था | उसमें कई वेश्याओं को भी बुलाया 
गया | लगा कि रेवतीशांकर ने कई हजार 
रुपया उस उत्सव पर खच कर दिया । 
जब शाम को उत्सव समाप्त हुआ श्रौर 
मेहमानों से फुरसत पा, बंगले को ऊरी 
मंजिल में रेवतीशंकर पहु चे तो उन्होंने 
देखा कि वहां मेहमानों की खाई हुई जूठन 
को पटंका गया था, उसी के पास कुछ 
भिखमंये नर-कंकाल जसी चेष्टा लिए खड़े 
ये श्रोर कुछ पाने के लिए बार बार 
पुकार रहे थे | उन्हीं में एक लड़के को 
देख एकाएक रेवतीशंकर को श्रपने 
बचपन का भान हुश्रा | याद्‌ श्राया कि 
उसके पड़ोस में एक सेठ के यहां बारात 
श्राई थी श्रौर जत्र बारातियों के खाने की 
जूठन बाहर डाली गयी तो उसमें कचोड़ी 
लड्डू को देख, उसके मुह में भी पानी 
श्रायाः"”""उने चाहा कि उसे भी 
लडडू मिले और कचोड़ी | | और निदान, 
यह उस जूठन में से चुपके से एक कचौड़ी 
श्रौर लड्डू उठा भी लाया था: उन्हें 
खाकर जो श्रानन्द श्राया, वह ग्रब भी 
उसके स्मृति-पट पर अंकित था । 
किन्तु हाय | हाय | क्या याद किया 
लाला रेवतीशंकर ने | उन्हें तुरन्त श्रथने 
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डक 
श्राप पर ही खिन्नता का भाव उपज 
श्राया । उन्होंने वहां से हटकर कमरे में 
पैर रखते ही नोकर से क्हा-'हिस्की 
लाओ ।? 
ओर श्रपने श्राप कहा--हरामजादे 
कहीं के | जाने कहां से श्रा मरे हैं ! 
फिर कहा--'हां, वह भी एक दिन 
था, मेरा । गरीबी में नीयत भी बिगड़ती 
हेः ७ ०९० ० ईमान भी ७००००७ 
हिकी श्रा गयी | गिलास में उडेल 
दी गयी | जब्र कुछ गले के नीचे उतर 
गयी तो रेवती बाबू ने उन कंगलों के 
लिए बात कही--'कमाना नहीं श्राता; 
मांगनः ता है ** मुफ्त का खाना !? 
जब नशे को पूरी मिकदार हो गयी, 
तो नोकर को देखकर उन्होंने आज्ञा दी-- 
(दरवाजे से कंगालों को इटा दो, अ्रभी |? 
उसी समय पत्नी वहां श्राई | एकदम 
रेशमी साड़ी श्रौर सोने के जेबरों से मढी 
हुई | श्राते ही- वह रवतीशंकर की आंखें 
देख कर बोली--'दिन भर तो तुम्हें छूट 
नहीं हुई ओर अब | सुनुवा को नहीं 
खिलाश्रोगे |? 
उस समय रेवतोशंकर अपनी मौज में 
थे ग्रोर अ्रपना ही श्राप देखते थे | किंतु 
पत्नी की मधुर बात सुनकर बोले-- हां, 
हां, क्यों नहीं खिलाऊंगा, मुनुवा ! 
जनम-क्रम में एक तो पुत्र मिला, 
फिर भी sense 
उसी समय दासी पुत्र को गोद में 
लेकर आई । रेवतीशंकर ने श्रपने नन्हें- 
मुन्ने को लिया ओर उससे वात करने बैठ 
गया--भेरा मुन्ना राजा है' ` “मेरा मुन्ना ** 
मुन्ना रो दिया | दासी ने फिर उसे 
ले लिया | 
रेत्रतीशंकर ने दासी से कहा--'देखो 
मुन्नेको ठण्ड न लगे, रोये भी नहीं । 
इसके सुख में ही तुम्हें अपना सुख देखना 
होगा, समभी !! 
बलात दासी ने कह दिया-- “जी, 
समको !! 
“श्रोर ललिता कहां है ?” 
दासी ने कह्--सिनेमा गयी हैं |? 
“श्रोह, नादान लड़की ! सिनेमा की 
बढ़ी शौकीन है ।? 
पत्नी ने ताना देकर कहा- तुम्ही ने 
तो यह शोक लगा दिया है |? 
रेवतीशंकर ने लापरवाही से कहा -- 
“रे, करने भी दो शोक | इन्हीं के मुकदूर 
का तो है, सब कुछ ।? 
पत्नी ने कहा--'हू ।? 
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विक कि भाई, इसमें तुम्हारा म 9 . 
है। ललिता भी तुम्हारी है, यद पु 
'पर जानते हो, क्वारी श्या भ्‌, | | 
इस तरह फिरना शोभता नहीं ३ न|. 
सयानी है । तुमने तो पढ़ाने ग्र | 
सपाटे की ही उसे सीख दी हेण (| 
सोत ने हार कहा 
मू श और वेंपढ़ी हो, इसर | 
समती दो, तुम तो इस घर की 
दीवारी के अन्दर ही अपनी द र 
देखती हो ।? उणा 
x x x 
सिनेमा चल रहा था | पदें पर प्रे 
श्रौर प्रेमिका का प्रदर्शन हो रहा र 
उसी समथ हाउस के एक कोने में र 
हुए एक युवक ने लाला रेवतीशंक छ 
लड़की ललिता के हाथ को श्रपनी मु 
में दात्रकर कहा -- “पसन्द श्राग 
चित्र १? 
ललिता ने कहा -- (हू |? 
“लगता है नायक मुझ जेता है | 
बन पड़ा है। यद्द अपनी प्रेमिका प 
सभी कुछ समर्पण करना चाहता है 
युवक ने कहा। 
ललिता ने फिर कहा - ह| 
ग्रौर उसकी ओर देखकर मुस्करादी| 
वह भी आंखों से हंस दिया । 
खेल समाप्त हो गथा और ललित 
ने सांस भरकर कहा -- “बस | प्रेमी 
का अन्त हो गया *४** प्रेमिका ग 
उस युवक ने भी सांस भर कर 
कहा -- हां, बस | काश |? 


हाउस से गहर होते-होते ललिताने 
हा "पर मैं ऐसा नहीं होने दूगी 

ललित बाबू | में तुम्हारे हाथ पकड़ का 
फिर ढीले नहीं होने दूंगी ।! 

ललित ने कहा -- यह समाज | 
तुम्हारे पिता 

श्रोह, में इन सब से लड़ने के लिए | 
तैयार हू । रौर मेरे पिता, उन्हें तो 
तुम जानते हो, मुझे कितना प्यार करते | 
हैं। वे मेरे जरा से कष्ट पर हजारों रुपया 
खर्च कर देते हैं | बाजार में जाई 
उसने कहा -- हां, उधर नदी, ई 


से। उस दुकान पर ।? 
"उस पर १ केमिस्ट ४१ 
कण्ट्रोल »००००० है 


ललिता ने तनिक आतुर हुए # 
में कहा -- 'हां-हां, जैसे भोले हो ही 
निरे अजान |? 
ओर वहां से बर्थकन्द्रोल की श्री 
ले, उसने फिर रास्ते में चलते हुए 
“यही तो नारी का एक पाप 
सच, कठिन प्रश्न है | पुरुष ग्रच्छ 


ठुम | द्वेखते 
ललित ने दूर एक पच्च हे १! 


हुए कहा -- जाने कौन 
पर हां, प्रश्‍न तुम्हारा भी 
( शेष पृष्ठ २१ पर ) 


अच्छी 


कहा | । 


[है 


देचीद है| | 


में काफी र 
का भय है 
इए बात ' 
कांग्र सजन 
विशेष दल 
ग्रत्य दल 
ही रह सव 
कांग्रेस के 
कांग्रेस 
जायगी अर 
जायेंगे | 
यह हो स 
शासन वि 
घारासभाः 
कांग्रेस के 
अपने दल 
हैसियत रे 
कांग्रेस क 
तथा इस 
भी सरका 
भरसे श्र 
रख सकेर 
दलबन्द 
इस 
संयुक्त प्रा 
कोई राज 
प्रान्त में : 
श्रौर उस 
से न चह 


कां 

प्रान्त 
दलों का. 
है। इन 
से, जब 
सहयोग २ 


[नी प्रेमिका प 
। चाहता है॥ 


कहा -- हू | 
कर मुस्करा दी। 
या। 
॥ और ललित 
-- “बरस | प्रेमी 
"`` प्रेमिका र 


सांस भर कर 
रा] 
-होते ललिताने 
हीं होने दुगा, 
हाथ पकड़ का 
गी |! 
- यह समाजा 


लड़ने के लिए 
पेता, उन्हें तो 
ना प्यार करते 
र हजारों रुपया 
जार में जाई 
ड्र 


न्ष 
Sree e—————————————onnnnn्n्n I ीँ् ३ ततो 


घर नही; 


€ 
ब्ध 


EN 
~ 
"व्य 
न. 
~ A as 
NRIs 


ल की श्रौ | 
लते हुए कह. | 
याप है, | 
प ग्रच्छा है 


ववत 
ही. कत 


| अ डन ' साप्ताहिक ) 


Br eS OO) LO ह ७ णो. >“ 


श्री शिब्बनलाल सक्सेना 
युक्त प्रान्तीय कांग्रेस में इस 
समय विभिन्न राजनेतिक दलों 

में काफी संघर्ष चल रहा है ओर इस बात 
का भय है कि यदि कांग्र स ने शीघ्र द्दी 
इस बात का निर्णय न कर लिया कि 
काँग्रे सजन काँग्रे स के श्रन्द्र रहकर कोई 
विशेष दल नहीं बना सकते ओर न किसी 
श्रन्य दल से किसी प्रकार से सम्त्रन्धित 
ही रह सकते हैं, तो थोड़े ही काल में 
कांग्रेस के इतने टुकड़े हो जायंगे कि 
कांग्रेस स्वयम्‌ एक ढांचा मात्र रह 
जायगी ओर सत्र दल ग्रलग-ग्रलग त्रिखर 
जायेंगे । इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम 
यह हो सकता है कि नया भारतीय 
शासन विधान बनने पर जो व्यक्ति नई 
घारासभाश्रों के लिये खड़े होगे, वह 
कांग्रेस के प्रतिनिधि न बनकर श्रपने- 
अपने दल-विशेषों के ही प्रतिनिधि की 
हैसियत से खड़े होंगे और चुनाव के बाद 
कांग्रेस की बड़ी ही क्षीण दशा हो जायगी, 
तथा इस देश में भी फ्रांस की तरह कोई 
भी सरकार पन्द्रह-चीस दिन या महीने 
भर से अधिक अपना शासन कायम न 
रख सकेगी। 
दलवन्दी का अ्खाड़ा- युक्तप्रान्त 

इस दूलत्रन्दी का सबसे बड़ा अखाड़ा 
संयुक्तप्रान्त हे) भारतवर्ष का शायद दी 
कोई राजनेतिक दल ऐसा हो जो इस 
रन्त में पनी शाखायें न -रखता हो 
ओर उसकी वह शाखायें बड़ी तेज प्रगति 
से न चल रही हों। 

कांग्रेस समाजवादी दल 

प्रान्तीय कांग्रेस में इस समय तीन 
दलों का संघष जोरों के साथ चल रहा 
है। इनका प्रारम्भ होता दै सन्‌ १६३४ 
से, जब पं० जवाहरलालजी नेहरू के 


सहयोग से कांग्रेस समाजवादी दल की - 


स्थापना हुई | यद्यपि नेहरूजी इस दल 
भे ग्राज तक सम्मिलित नहीं हुए हैं, तब 
भी इनकी सहानुभूति इस दल के साथ 
चेदा ही रही है। इस दल की स्थापना 
हर थी वास्तव में उस समय के प्रमुख 
रोसी नेताश्रो, की वैधानिकरप्रियता 
$ बहती हुई लहर को रोकने के लिये, 


किन्तु बाद में प्रमुख समाजवादी नेटा 
बाबू सम्पूणांनन्दजी प्रान्त के शिक्चा- 
मंत्री बन गये और आज भी वइ इस 
आसन पर विराजमान हैं | 

यह दल महात्मा गांधी की लगभग 
सभी नीतियों का बिरोधी है। यह दल 
कम्युनिस्ट न होते हुए मी अपनी विचार- 
धारा में माक्संवादी दै, चर्खा श्रौर खादी 
को देश की उन्नति में विशेष 
सहायक नदं मानता ्रोर 
अद्विता और हिंसा के संबंध में भी 
गांत्रीजी के विचार को अनिवार्य नहीं 
मानता । यह दल वर्गयुद्ध मे विश्वास 
करता है श्रोर रूस की तरद खेती बाडी 
ओर कल-कारखानों का समाजीकरण 
आवश्यक समझता है। इसी विचार 
से यह दल किसान और मजदूर समाये 
कांग्रेस के बाहर संगठित करना अ्रपनी 
कार्य प्रणाली का एक मुख्य अंग मानता 
है। एक प्रकार से यह दल नर्मदली 
कम्यूनिस्ट दल कदा जा सकता है। 


~ इ 
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श्री श्रीकृष्णुदत्त पालीवाल 


| ह 
१८१5 


प्रारम्भ में इसके प्रमुख थे श्री० 
युसुफ मेहरश्रली और श्री मस्तानी । बाद्‌ 
में श्री अच्युत पटवर्धन और श्राचाय 
नरेद्रदेव इत्यादि भी इस दल के नेताओं 
में प्रसिद्ध हुए। बाबू जयप्रकाशनारावण 
तो गत अगस्त आन्दोलन के बाद ही इस 
दल के नेताश्रों में गिने जाने लगे । 

काँग्रेस समाजवादी नेता 

युक्तप्रान्त में इस दल ए हँ 
आचार्य नरेनद्रदेवजी, जो कारा विद्यापीठ 
के श्राचाये रह चुके हैं। इ8 प्रान्त मे 
इस दल के अधिकांश सदस्य काशां 
विद्यापीठ के शास्त्रीयण रौर लाहौर के 
स्वगीय लाला लाजपतराय द्वारा स्थापित 
लोकसेवक मण्डल के सद्स्यगण ह्ीई। 
इनमें से प्रमुख हं सभी इरिहरनाथ 
शास्त्री, राजाराम शास्त्री, लालबहादुर 


शास्त्री, ्रलगूराय शास्त्री और मोइना 


[ श्री होलास 


स] 


लाल गौतम | सर्वश्री इरिहर्नाथ शास्त्री 
श्रौर राजाराम शास्त्री कानपुर में मज- 
दुरो में कावे करते हैं श्रौर श्री अलगृ- 
राय शास्त्री प्रांतीय किसान समाश्रों का 
संगटन-काय करते हूं । 


मजदूर काय 

श्रो हरिहरनाथ शास्त्री कानपुर में 
सन्‌ १६२५ से सज्दुर काये में लगे हुए 
हैं, मगर श्राप प्रारम्भ से 
मुरारीलाल और श्रमरशददीद श्री गणेंश- 
शंकर विद्यार्थी के दल के विरोधी 
हैं, मगर आए प्रारम्भ से ही डा० 
मुरारीलाल और श्रमरणहीद श्री गणुश- 
शंकर विद्यार्थी के दल के विरोधी रहे 
हैं श्रोर श्राब भी कानपुर शहर में 
कांग्रेस कमेटी में आपका विशेष 
स्थान नहीं है ! मजदूर काय में आप 
आल इ डिया ट्रेड यू नयन कांग्रेस के 
अध्यक्ष तक रद्द चुके हैं मगर उसके बाद 
ही सन १६३५ में कांग्रेस और कम्यु 
निस्टों ने मिलकर आपको कानपुर मज- 


ही डा० 


र्ट 


श्री दामोद्रस्वरूप एम० एल० ए० 


दूर समा से निकाल दिया ! तत्र से आप 
कानपुर कपडा कर्मचारी मंडल के इल 


पर ई कानपुर के मडदूरो में अपना 
स्थान बनाए हुए हैं। कानपुर की 


] रै 
पन्द्रह बीस यूनियनों में से केवल दो 
तीन आपके दायो में हैं, बाकी सब्र या 
तो कम्युनिस्टों के द्वार्यों में हैं, या 
अन्य कांग्रसजनो के कब्जे में । 
कहते हैं कि इस दल को कानपुर 
में पुरानी कांग्रेस . की पार्टोबन्दी 
के आधार पर वहां के प्रसिद्ध मिल- 
मालिक लाला रामरतनजी गुत्त का सह- 
योग प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप 
आर्थिक दृष्टि से इस दल को कानपुर में 
कोई अडढ़चन नहीं होती। 

सेठ दामोदरस्वरूपजी जो युक्तप्रांतीय 
कांग्रेस के अध्यक्ष मी हैं, इसी दल के 
है । लखनऊ आचाय नरेन्द्रदेव का 


डं ह | 


श्राचाय नरेन्द्रदेव 


तन 


केन्द्रसा बन गया है और गत अ्रगस्त 
श्रान्दोलन से पडले तक यहीं से इस दल 
का साप्ताइक पत्र “सवप प्रकाशित 
होता या । श्री मोदनलाल गौतम भी ग्रथ 
यहीं रहते हैँ । लखनऊ में इस दल के 
सत्र से बड़े समथ हैं लाला चन्द्रआनु 
जी गुप्त, जिनका यहां की शहर कांग्रेस 
कमेटी पर्‌ पूरा श्रधिकार रहा डे | आप 
यद्यपि समाजवादों दल के स्वयं 
नहीं हैं, तब मी श्राप उसके बड सम 
शक और सहायक हैं । 

समाजवादी दल के विरोधी 

इस दल के में युक्रप्रान्त छा 
स्ट 


संदह्य 


| 
पूरा कांग्र सवादी दल प्रारम्भ से ही 
है, जिस का वह कद्दना क 
कांग्रे स स्ववं एक दल दै और उसके 
अन्दर किसी अन्य दल के रहने की 
गुजाइश नहीं है । इसमें ग़ांधीवादी 


समी तरद के लॉग 


रद्वा दे रि 


है 
श्रोर गेर गांधीवादी 


सम्मिलित ह | 


किसान मजदूर प्रजा पार्टी 


इस दल के नेता हे ग्रागरे के 
प्रसद्ध नेता प० श्रीकृष्णदत्तजी पालीवाल | 


इनके दल का नाम पदले “कांग्रेस वक 


गया है। कदते हैँ क्रि माननीय पळ 
गोविन्द बल्लम पन्त, श्री रफो अहमद 


र 
किदवई, डा० केलाश नाथ काटजू; बाबू 
मोहनलाल सक्सेना, श्री गोपीनाथ औः 
वास्तव, बा? जगदम्बानारायण सक्सेना 
आदि नेता सब इसी दल के समर्थक हैं, 
यद्यपि इन में से अधिकांश प्रकट रूप से 
इस के सदस्य नहीं हैं । 

लखनऊ में इस दल के प्रमुख नेता 
हैं सवश्री गोपीनाय 
त्रिलोकीलिइद ˆ और 


> [शेष पृष्ठ १७ दर ] 


९,४० 


SA ON 


श्वेवास्तव, 
जगदम्वानारायस्य | 
सक्सेना । अगस्त श्रान्दोलन के आढ. 
जिस समय लोगों का जेलों से छूटना 
प्रारम्भ हुग्रा और जनता हेलेटशाही से 
काफी भयभीत थी और कम्र सजना 
स्वयम्‌ भी खुल्लम-खुल्ला कांग्रेस की चर्चा 


PIRES SCPE = A 
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बीर अजु ने । लाप्ताहिक ) 


NT OS sans 


मेरठ में स्वातव्य-ग्रान्दांलन 
[ श्री विश्वम्भर सहाय प्रेमी ] 


यश 


मसूरी, प्राम श्रतरौली प्रादि स्थानों में 
सुरक्षित हैं। इन पर कोई एक व्यक्ति चढ़ 
कर एक बड़ा ढोल बजाता था जिससे कि 
चारों तरफ के व्यक्ति यह समक ले कि 
शत्रु ्राक्रमण करने के लिये श्रा रहा है । 
१७८८ में यहां के मरहटा सरदार 
राना ने श्रपनी छोटी सी सेना की सहायता 
से गुलाम कादिर को परास्त किया । उसने 
बचकर भागने का यत्न किया, किन्तु वह 
एक खडु में गिर जाने के कारण पकड़ा 
गया श्रोर उसके बाद मरवा दिया गया । 
मरहटा सरदार तिधिया की अंजन 
गांव की सधि के ्रनुभार ३० दिश्षम्म्रर 
१८०३ को मेरठ अंग्रेजी शासन के 
श्रन्तगत श्रा गया । १८०५ में श्रमं।र खां 
पिंडारी ने होल्कर की सेना से मेल किया 
रोर मेरठ में प्रवेश करने का यत्न किया 
परंतु उसे सफलता न मिलो । जिसका 
परिणाम यह हु कि ग्रग्नेजों ने छावनी 
की स्थापना करके इसे सेना का एक बड़ा 
केन्द्र बना दिया । 
१८५७ में 
१८५७ के स्वाधीनता संग्राम के 
आरम्भ होने का श्रेय मेग्ठ को ही है | 
मेरठ छावनी के जिन सेनिकों ने चरब्ी 
वाले कारतूसों का प्रयोग करने से 
इन्कार केर दिया था, उन्हें दस-दस 
वर्षे का कारावास देकर जेल भेज दिया 
गया । सिपाहियों में विद्रोह की जो 
ज्वाला विभिन्न कारण से धीरे-धीरे 
सुलग रही थी, इस घटना से भड़क 
उठी । उन्होंने मिल कर जेल को तोड़ 
डाला, श्रपने साथियों का मुक्त कराकर 
श्रन्य केदियों को भी मुक्त कर डाला। 
शास्त्रों से लेस होकर श्रघिकारियों 
का वध करने के लिये सेनिक निकल 
पड़े। कनल फिनिस और केप्टेन 
मैक्डोनेल्ड विद्रोहियों को शान्त करने 
का प्रयत्न करते हुए मारे गये। 
केप्टेन ग्रोग, लेफ्टीनेणट मेकेन्जी, मिस 
मेकेंजी श्रोर कुछ सैनिक अधिकारियों 
ने भाग कर १०-११ मई की रात को 
केसर गंज के पास के एक स्थान पर 
आश्रय लिया । श्रव तक भी वद्दां एक 
पत्थर लगा हुश्रा है, जो इस घटना का 
स्मरण कराता है । 
सन्‌ सत्तावन के विद्रोह की ज्वाला 
धीरे-धीरे शान्त हो गई। श्रग्रेजो को 
श्रपनी शक्ति को देश में संगठित करने 
का श्रवसर मिला । कोई ५० वर्षा में 
देश को पूरी तरह जकड़ लिया गया। 
यह समभा जा रहा था कि अ्ब्र उठ 
सकना देश के लिये सम्भव नहीं होगा । 
पणतु १६१४ में महायुद्ध की ज्वाला 


झतीत पर एक दृष्टि 
ठ का प्राचीन भारत के साथ 
गहरा सम्बन्ध रहा है | इसका 
प्राचीन नाम मयराष्ट्र था। किंवदन्तियों 
के झाधार पर यह बात प्रचलित है कि 
त्रेतायुग में रावण को पत्नो मन्दोदरी 
के पिता राजा मय ने इस नार का 
निर्माण कराया और उसी के नाम पर 
इसका प्राचीन नाम मयराष्ट्र रखा गया | 
इसके पश्चात्‌ इसका सम्बंध महाभारत 
काल से भी रहा है। मेरठ से लगभग 
| २९ मील की दूरी पर हस्तिनापुर प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक नगर था और उस समय के 
| परीक्षित गढ, वारणावत श्रादि स्थान भी 
i इसके निकट थे । 
इसका सम्बन्ध बौद्ध काल से भी 
रहा । इसा से तीन शताब्दी पूव सम्राट 
fF अशोक ने मेरठ में एक स्तस्भ भी बनवाया 
| था | यह युग मेरठ की समृद्धि का युग 
[A रहा होगा। यह स्तम्भ सन्‌ १२०६ में 
|| फीरोजशाह द्वारा देहली ले जाया गया 
था, जो देहली में इस समय भी श्रशोक 
के लोह-स्तम्म के नाम से प्रसिद्ध है । 
मेरठ का यवन काल से भी गहरा 
सम्पक रहा हे । रशीदुद्दीन के लेखों में 
इसका वणन मिलता है | उसने दसवीं 
शताब्दी के सुप्रसिद्ध लेखक श्रलबरूनी 
' का अपने लेखों में कुछ वणेन किया है । 
सन्‌ १०१७ में सेयद समूद ने मेरठ पर 
आक्रमण किया श्रोर उसने उस समय के 
` यहां के नरेश हरदत्त से श्रपार धन-राशि 
प्रात की। ऐसा भी लिखा मिलता है कि 
हरदत्त ने एक विशाल दुग भी निर्माण 
कराया था, जिसके चारो तरफ की खाई 
श्रत्यन्त चौड़ी और गहरी थी | 


सन्‌ ११६१ में मुहम्मद बिन कासिम 

के गुलाम जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने नगर 

पर श्राक्रमण किया ओर बहुत सी सम्पत्ति 

` क विनाश किया । १३८६ में मुहम्मदशाह 
` न्ते श्रपने प्रतिद्वन्दी श्रवू बकर को यहां के 
किले में बन्दी रखा था और उसकी यहीं 

पर मृत्यु हुई । १३६६ में तैमूर ने भी इस 

` नगर को लूटा । इसके पश्चात्‌ सुलतान 
नसीरुद्दीन नसरत शाह ने इसे श्रपना 
निवास स्थान बनाया, किंतु कुछ दिन के 
बाद ही वह देहली चला गया | सन्‌ 
१५२६ में पानीपत की लड़ाई के पश्चात्‌ 
इस नंगर पर मुगल बादशाह का 
. अधिकार रहा, फिर इस पर मरहटों का 

अधिकार हुआ । 

' मरहरों के सम्बन्ध में यह बात विशेष 
रूप से कही जा सकती है कि उन्होंने इस 
र की र्ता के लिये स्थान स्थान पर 
मीनार बनवाई जो श्रब तक ग्राम 


RN 


युरोप में सुलग उठी | 
स्थिति का लाभ उठाकर 
देश में ग्ातंकवादियों 
ने अपना काये श्रारम्भ 
कर दिया । मेरठ की 
छावनी को ध्वस्त करने 
के उद्देश्य से क्रान्तिकारी 
युबक विष्णु देव पिगले 
ने प्रयत्न किया | वह 
एक बड़े विस्फोटक के 
साथ जो मेरठ की श्राधी 
छावनी के लिए काफी 
था -- पकड़ा गया । 
१६२०-१६२२ के 
श्रान्दोलन में भी मेरठ 
पीछे न रहा | यह श्रान्दो- 
लन खिलाफत का ग्रा- 
न्दोलन था । मेरठ के 
स्वर्गाय १० प्यारेलाल 
शर्मा. श्रौर काजी नज- 
मुद्‌दोन इस आन्दोलन 
को मेरठ में चलाने बालों 


में हैं । इन दोनों हो रहा है। 
के नेतृत्व में मेरठ के हिन्दु मुसलमानों 
ने मिलकर मेरठ का नाम उज्वल 
किया । 


१६३०-३२ के आंदोलन में एक 
ओर गांधीजी के असहयोग की लहर 
थी तो दूसरी श्रोर आतंकवादियों का 
प्रयास भी चल रहा था । साम्यवाद 
आदि श्रादर्शा से प्रेरित होकर भारत के 
लगभग ३१ क्रान्तिकारी मेरठ घड़यन्त्र 
केस के सम्बन्ध में पकड़े गये | इस केस 
नेभी मेरठ को राजनीतिक चेत्र में 
काफी प्रमुख बना दिया । काकोरी का 
षडयन्त्र भी मेरठ से काफी सम्बन्धित है । 
मेरठ के ही श्री विष्णु शरण दुनलिश इस 
षडयन्त्र में एक प्रमुख भाग रखते थे 
रौर श्रन्य षडयन्त्रकारियों के साथ वह 
भी अणडमान काल्ने पानी गये । 

जब गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 
का कांदोलन किया तब मेरठ के 
अनेको कांग्रोतियों ने भाग लिया। 
इसी श्रांदोन में मेरठ के सर्व प्रिय 
नेता स्वर्गीय पंडित प्यारेलाल शर्मा 
का बलिदान हुआ । 

इसके बाद १६४२ का महान्‌ 
श्रांदोलल ग्राया। देश भर में जो भी 
कांग्रोस कार्यकर्ता समभे जाते थे उन्हें 
६ श्रगस्त को प्रातःकाल ५ बजे से 
ही गिरफ्तार किया जाने लगा। इसकी 
प्रतिक्रिया युवकों में हुई । विद्यार्थियों में 
CME 5, की”... महिलाग्रों में हुई, देश में हुई । 


का २४ घण्टो में स | तिब्बत के सन्यांसियों वाली 
[मराङ भेद, हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर उत्पन्न होने 
जड़ी बूटियों का चमत्कार, मगा, हिंस्टीरिया न्य. पागल 
दयनीय रोगियों के लिये श्रमृत दायक । मूल्य १०] )) रुयये डाकखच पृथक | 
| पता--एच. एम. आर. रजिस्टडे मिरी का हस्पताल हरि ४ 


[ २५ नवम्बर सन + 


श्री प्यारेलाल शर्मा की प्रतिमा, आपके चाम पर इ 
प्यारेलाल नगर वसाया गया है, जहां कांग्रेस का अधिवेशन 


इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्रांति कषे 
ज्वाला धधक उठी । श्रधिकारी इषे 
लिए तेयार नहीं थे। उन्हें पता नी 
थाकि जत्र हृदय में से विद्रोह 
अग उठा करती है तो वह कित 
सवंग्राही होती है । कु भलाइट मे 


बोखलाहट में इस क्रांति की जाता. 
को डुभाने के लिए दमन चक्र चला। 


स्त्रियों की लज्जा, बच्चों की कोमलता, 
युवकों का श्रदम्य साहस सब झु 
भूल कर यह दमन चक्र चला। ध्र 
छोटे बच्चों को गोली मारी गई। 
मेरठ जिले के श्रनेक स्थानों पर गोली 
कार्ड हुए । सबसे दर्दनाक गोली 
भमोरी आम का था, जिसमें गर 
आश्रम के श्रेष्ठ कार्यकर्ता श्री रामले 
शहद हुए थे । 

इन गोली कारडो में अनेक थि 
पकड़े गये। मवाना, हापुड़ आदि" 
सबन्धित गोलीकारड के मुकदमों 
अनेकों युवकों पर मुकदमे चले । ६ 


: क 
आंदोलन में मेरठ को?जो घाब हुए ड 


भ्राज भी भरे नहीं हैं। मेरठ उन्हें हैं 
रखेगा उस समय तक के लिये ब 5 
कि देश पूर्ण रूप से स्वाधीन १ 
जायगा । 


ददय का्‌ 


(शोभा | ठे 
। ग्रावश्यकता न 


त तेश बाल २ 
हता, समभी 
शोभा सुन 
श्रनिल मा 
ग्रपने मन व 
एगाना चाहता 
त्ते लगा - 
तेही न हो 
ग्रोर वे तुक से 
ग्रभी उनको-बुः 
कै बिल्कुल ज 
तफे कोई भी यु 
श्रौर इन 
ग्रनिल ताऊजी 
शस समय ता; 
पम बन्दे, प 
गुनगुना रहे थे 
“चलो ताः 
“जग गः 
र| यह कह 
शोभा `` 
'हां-हां | ` 
कहता थ 
हांहां व 
बात है 
भशे! शोभा 
प्रम्‌ हो सकता 
हांजी) 
आज रात नहीं 
ध्तो क्ल 
क्या हा 
र न| फिर पु 
एसा न 
स्वस्थ न 
ति जाया नहीं 
जब के आये 
श्रो 5८ 


पोऽ के म 


( साप्ताहक ) 


[गतांक से श्रागे] 
लाऊड श्राए तो तुे श्रच्छा लगे 

म श्रनिल ने पूछा । एकाएक 
ब्रहृ पर श्याम-वणं की बदली 
f+ उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। 
श्रनिल ने लालटन के मन्द प्रकाश 
रह गतत देला 
(शोमा | वू. यहां रहेगा १ 
हां दादा !! शोभा बोली | 
थह्दी श्रच्छा लगेगा १? 
इत प्रश्न का उत्तर शोभा ने नहीं 
| का | पर उसने मीन रहकर ही मानों 
पनी इच्छा प्रकट कां । 

दां रहना है तो फिर १? अनिल 
4 हा | लन 

पर इसी क्षण उसे एकाएक लगा 
कय ब्रैठा-बैठा व्यथ समय खो रद्दा 
शरोर ताऊजी बगल के कमरे में बेटे 
दबी वाट जोइ रहे हैं । 

एक चण वाद श्रनिल ने कद्दा -- 
[शोभा ! ठुझे किसी प्रकार डरने की 
| आवशयकता नहीं | जहां तक में हूं तदवा 
कतेश बाल भी कोई बांका नहीं कर 
एकता, समझो रि 

शोभा सुनती रही । 

ग्रनिल मानों इन शब्दों के द्वारा 
से. विद्रोह ग्रपने मन की _निर्बलता को निकाल 
तो वद गाना चाहता हो इस प्रकार वेग से 
मः रल बेलने लगा -- शोभा | तुम्हे खबर 
ति की ॐ ते दी न हो ; पर ताऊजी राये हैं, 
| ग्रोर वे तुक से मिलना चाहते हैं। में 
प र. | |ब्रमी उनको-बुला लाता हू । तुके घबराने 
चो की कोमलता |) बिल्कुल जरूरत नहीं । में जहां हू 
आइस सत्र उई | कोई भी कुछ नहीं कह सकता ।? 
क जला र श्रोर इन शब्दों का उच्चारण कर 
i मारी | भ्रनिल ताऊजी वाली कोठरी में गया । 
रया गो " [समय ताऊजी खाट पर पढ़े-पड़े 
ग गोली | तम्‌ वन्दे, परमानन्द माधवम्‌_।' श्लोक 

जसम गांध छुना रहे ये । 
श्रा राम | “चलो ताऊजी | शोभा जग गई है? 

जग गई ? नारायण तेरी बलि- 

में अनेक वयि |! यह कहकर ताऊजी उठे । 


फे नाम पर इ 
{ का अधिवेशन 


रूप क्रांति झै 
अधिकारी इसे 
उन्हे पता न 


~ 


हापुड़ दिर | 'शोभा-*~-- १ 
के मुकदमों १ | 'दांहां। शोभा का क्या? 
मे चलें | ह कहता था कि `° कि? 

हुए |. हंदं कह डाल न, इसमें क्या 
हो घाव 5० की आत हे) शोभा क्या तेरी बहन 
| मेरठ उवे * || शोभा से अधिक तुझे किस पर 


के लिये जर त |पम्‌ दो सकता है १? 
स्वाधीन १ 


हां जी | में यह कहता था कि शोभा 
रात नहीं जा सकती ।? 

प 'तो कल सवेरे जा सकेगी यही न १ 
| भी क्या हानि है? यह भौ तो घर ही 

f ! फिर पुनीत गंगा मेया "7" 
ऐसा नहीं ताऊजी १ शोमा जब 
` धिस्य न हो जाय, तब तक उसको 
आया नहीं जा सकता | फिर शिरीष 
पु आये बिना **०*० 
A `` ``" हेश एक मुक्त दास्य 
| मुंह से निकल गया और 


हमारा धारावाही उपन्यास -““ 


गंगाजल 


[ ले०-- श्री इन्द्र बसावडा ] 


विधवा शोभा अपना अन्धकारमय भविष्य देखकर काली 


रात म जङ्गल की ओर प्राणत्याग के लिए गड्डा के तट पर चली 


गह । उसके भाई अनिज ने करुणा को साथ लेकर उसको खोज 


लिया | शोमा के ताऊजो भी उसे लेने वहां पह'च गये। 


मानों इस हास्य में अनिल के सारे शब्द 
ड्र गये । 

'चलो-चलो बेटा | यह सब तो होगा, 
पर पहले बेटी को तो देख लू १ 

जत्र ताऊजी श्रन्द्र श्राये तब शोभा 
ने श्रपना पल्ला माथे पर ले लिया था | 

अन्दर जाते ही, शोभा की खार के 
पास जाकर ताऊजी बोल उठे--'शाबराश 
वेटा | घन्य है ठुके मेरी बइन !' श्रोर 
यह कह कर उसने शोभा के माधे पर 
अपना हाथ फेरा । 

पिता के द्वाथ का सरश पातेद्दी 
शोभा एकाएक सिसक-सिसक कर रोने 
लगी । 

'शाबाश वेडा शावाश !? ताऊजी 
बोलते रहे -- “रत्र क्या चिन्ता है तुके ! 
मैं बेठा हू फिर तुके क्या चिन्ता है 
वेटी १ ्रौर तुके लेने तो में आया दी 
* 

“लेने की नात ८. 9 ग्रनिल बीच 
में बोला; पर ताऊजी ने उसके शब्दों 
की ओर ध्यान नहीं दिया। वे बोलते 
रहे -- 


श्र्ग्प 


बेटी | क्या तुझ से कहू ? तेरी मां 
तो यह समाचार सुनते ही जमीन पर 
पछाड़ खाकर गिर पड़ी | तीन घण्टे तक 
तो उसी अवस्था में पड़ी रही । रात के 
श्राठ बज गये; पर मूळा दूर न हुई | 
सें तो अजब संकट में पढ़ा । श्रत्र क्या 
करू १ इसके बाद विनोद को डाक्टर 
बुलाने मेजा | डाक्टर ने आकर क्लोरो- 
फार्म सुघाकर दो इंजेक्शन दिये तव 
मुश्किल. से हालत सुधरी श्रौर बेटी | 
होश में आते ही तो वह कहने लगी -- 
“चलो, जल्दी चलो ! मुके तो मेरी बेटी 
के साथ जाना है। मुझे ले चलो वहां । 
और केसी वेचेनी हुई है -- कैसे वेचेन 
हुई है कि पूछ मत बात! डाक्टर ने 
कहा -- 'ऐसी स्थिति में यात्रा योग्य 
नहीं -- जाना हो तो राधे बाबू. तुम्हीं 
जाओ | घर में से ले मत जाना -- दे 
> बहिंग के लिए बिल्कुल फिट नहीं? ये 
शब्द्‌ सुनते ही तेरी मां पुनः बेहोश 
होकर गिर पड़ी १. 


और ये शब्द कहते ताऊजी ने 
अपनी आंखों म॑ ते अध्श्यमान 
श्रांसू पोंछने लगे | 


शोभा दुने वेग ते रोने लगी | अनिल 
मूर्ख की तरह जड़कत्‌ सडा रह्म। 


तरफ देखता रहा । वह एक पल उसे 
एक युग जैंता लगा । शोमा कया कद्देंगी ? 
(हुं करेंगी ? श्रौर इस दा रौर” “ना? 
में मानों जीवन का सारा ही रहस्य समाष्त 
हुआ हो । इस प्रकार ग्रातुरता पूर्वक 
वह शोमा का मुख देखता रहा! 


“यह केसे हो सकता है” शोभा ने 


कहा | 


“नहीं केसे हो सकता ? जरा तीच्य 


स्वर में, जिसमें क्रोघ, सत्ता और अवः 


देलना मिश्रित थी, ताऊती बोले । 


इसी समय करुणा कोठरी में श्राई । 
उसने यह दृश्य देखा | अनिल को सम्बो- 
घन करती हुई वह बोली -- 'अनिल 
चावू | यह सव क्या है ? शोभा को मार 
डालना चाइते हो तुम लोग ? 

पर अनिल ने इस प्रश्न का उत्तर 
नहीं दिया । 

करुणा बाहर गई श्रौर रसोई को 
तरफ जाकर बोली -- 'राघा बदन |? 
देखो तो ? ताऊजी शोभा को उकसा रहे 
हैं। यह सपय है ऐसी-ऐसी वात करने 
का ? शोभा मुश्किल से आज कुळु संमली 
है; पर आज फिर उसकी दशा बिगढ़ न 
जावे, मुके डर दै | अनिल बाबू से मैंने 
कहा, पर वे तो कुछ भी बोलते नहीं। 
क्या करें? कुछ समक में नहीं आता | 

“करुणाजी जी ! क्या हो ? गोविन्द 
हाराज मी अब तक नहीं आये | अब ?! 

दोनों शोभा की कोठरी की तरफ 
चलीं । उसी समय उनके कानों में शब्द 
पड़े -- 
ओर वेश | इस श्रसार-संसार में 
कोई किसी का नहीं | भाई-भाई का नहीं, 
बदहन-बहन की नहीं, सास-ससुर मी अपने 
नहीं । मैंने तो अपनी इन्हीं ग्रांखो से देखा 
है कि लड़की रांड दो जाय तो सास-ससुर 
के मन में बहू की कीमत दो कौड़ी 
जितनी -- बस फिर तो वह दासी 
हो गई । कैंसा-केसा कठोर बर्ताव करते हैं 
कि उसका वर्णन करू तो दिल ददल उठे? 
अनिल ने सोचा कि श्रब ताऊजी 
को ये सर बाते बन्द करनी ही चाहिये 
पर उसके मु इसे शब्द न निकल सके । 

“लो वेटी ! अब स्या विचार किया ? 
ताऊजी बोले । 

शोमा चुप रद्दी । 

“ने कदा न वेटी, रब तुम्हें अपने 
सुसराल के साय कुछ भी सम्बन्ध रखने 
को जरूरत नहीं | पति मरा तो ससुराल 
भी मर गया। हमें उन लोगों की क्‍या 
पेक्षा ? और बेटा ! मैं मोटर ले आया 
हूं । हमें ग्राज चलना है न? 

“कहां ? मन्द्‌ खर में शोभा ने 
पूछा । 

“आगरा | 

आज ही १ 

वहां बेटा ! अभी ! मोटर तैयार है 

अनिल एक चण शोभा के मुद की 


श्रनिल को प्रतीव हुआ कि बह 


अपने ऊपर काव खो बेठेगा | 


शोमा मानों थक गई दो, इस 
प्रकार वदद पिता की रोर देखती रही | 

“नही केसे बन सकता हैं बेटी १ 
उन्होंने फिर से नम्र आवाज में पूछा ! 

“मी दूष दिन ? और यदृ 
कडकर शोमा फिर रो पढ़ी | 


जा री जा पगली। दस वर्षे क 
क्या ? ऐसी पगली तू कब से हुई । मेरी 
चेटी ऐसी वाहियात बात करती है ? 
ड्राइवर साइब | बढ़ म्यां? ताऊ जी ने 
जोर से श्रावाज दी | $ 

“मालिक !' कद कर ड्राइवर पास 
आाया। 

“मोटर तेयार करो, श्रमी चलना दै !? 

फिर श्रनिल की ओर दुख करके 
वे बोले -- “श्रनि ! शोमा को में 
श्राज दी - बल्कि श्रमी ले जाता टू । 

शोमा ! चल बेटा, तेयार ददो जा । अभी 
ही चलना है ? 

शोमा चोर से रोने लगी । 

एकाएक सारा साइस बटोर कर 
अनिल बोला --- 'ताऊजी !? 

अनिल की इस सुत्ताशाली आवाज 
से ताऊनी जरा चमके। पर बाइर से 
श्रत्वन्त शान्त होने का डोल करते 
बोले -- चिटा ? 

“शोमा नहीं जा सकती है, शोभा 
को श्राप नहीं ले जा सकते । वइ नहीं 
जायगी ॥ 

“चल-चल ,नहीं जायगी | क्यों नहँ 
जायगी ? तू कोन है मना करने वाला ?' 

आर यद्द कह ताऊजी शोमा के 
विछौनों की तरफ गये और उसका दाय 
पकड़ कर बोले -- “चल बेटा ! मोटर 
तेयार हूँ ? 

“करुणा ? अनिल ने पुकारा | 

करुणा दौड़ती अन्दर आई । 

“गोविन्दा महाराज कदां हे १ बुजा 
उनको । उनसे कदृदे कि मोटरवालें 
को यहां से निकाल दे? 'ताऊजी ४ 
ताऊजी का हाथ पकड़ कर अनिल बोला- 

ब्रस बन्द करो | जत्र तक मै जीवित हू 
तद्दां तक तुम शोमा को यद्वां से नहीं ले जा 
सकते |? 


इसी समय मोटर का भोंयू जोर ने | 


बजा 


शोभा उसे सुनकर एकदम मूच्छित 
हो बिललौने पर गिर पढ़ी । 

इसी समय गोविन्दा महाराज हाथ 
में लाठी ले हाजिर हुश्रा। 

“कया है श्रनि बाबू | कया है यह 
प्रमाचौकड़ी ? कौन हैं ये महाशय! 
सिर ही फोड़ डालू'गा सुसरे का !' 

गोविन्दा महाराज का रोद्र स्वरूप 
देख ताऊजी तो डर ही गये । 

ध्प्र छ्निल ***प'"'प ०१ ह ‘+. 
श्निल' क्क 

“निल बाबू | कौन है यह मोटर 
बाला | मार ही डालू । चमड़ा चीर 
डालू । खबर नहीं कि गांव के लोगों 
को हैरान करने में सार नहीं। साला हे 
कहां वह काट ही डालू | 

बात यह थी कि जब ताऊजी शोभा 
को ले जाने का हठ कर रहे थे, उसी 
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समय गोविन्दा महाराज झा पहुंचा था । 

राधा मे सारी बात उनसे कही । 
लाठी ले वे तैयार हो गये। इसी समय 
अनिल ने करुणा को आवाज दी ग्रीर 
गोबिन्दा महाराज को बुलाने के लिये 
कह । 

“ग्रच्ठा श्रनिल ! खेर कुछ नहीं 
बेटा | मैं जाता हू । शोभा को नहीं 
भेजे तो तेरी मर्जी | पर उसके जीवन- 
मरण की सारी जिम्मेदारी तेरी. है ।? हरि 
करे सो होय 'हरि करे सो होय? वे बाहर 
निकले और बोले 

“गरे बड़े म्यां | मोटर तेयार है ?' 

“यार है बाबू? ड्राइवर ने कहा | 

ताऊजी सीधे मोटर में बेठने को जा 
रहे थे तभी सामने से दूमरी मोटर 
गाती हुई दिखाई दी | ताऊजी घवराये 
यह क्या किसकी मोटर होगी १. 


स्त \ 


फिल्‍मी स्टार्स यदद जानती हैं. कि, लक्स सोंदभ साबुन उन 


मोटर रुकी श्रौर उसमें से लाठी 
ऊकते शिरीप बाबू निकले । 

"नारायण | नारायण || 
बाबू |? वे बोले । 

ताऊजी का मुद्द फीका पड़ 
एक चण भी अ्रधिक रुकने की 
जिज्ञासा नहीं बताई । 

ताऊजी को देखते ही शिरीष बाबू 
बोले-- 

नारायण | नारायण || राधे बाबू | 
क्यों, चल दिये १? 

(हां | मुद विचकाकर वे मोटर में 
बेठे श्रौर बोले-- 


अनिल 


गया । 
उन्होंने 


“ड्राइवर मियाँ | मारदो गाड़ो |? 


ओर मोटर द्रूत गति से चलदी। 
श्रनु० मृदुल ] (क्रमशः) 


७05६ 


क्ोस्यता रो 


“  क्‍ वान ~ च 
श्वेत कुष्ट की अद्भुत इ 


की त्वचा को निर्मल एवं पंखडीके समान कोमल बनाता है 
इसी लिये बे उसपर निर्भर रहती हैं --उस का लीन नॉ 
तरल भाग प्रत्येक त्वचा-रंधों में प्रवेश कर, रज:कण एवं 
से साफ़ कर देता हे। आप स्वयं वनमाला का सहज 
भ- साधन का ३० दिनों के लिये अनुभव कीजिये-- 
भाप उस के मृदुता एवं शुद्धिकारक गुणों से हर्षित होंगे । 


अपना ऊर्न 
नरम तीतीय स॑ 


LEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED 


स्त्री पुरुष शोर बालकों में | 
संचार करने के लिए 
श्रधंशताब्दी से 
भः विख्यात हे 
आयुवद आश्रमम कि 
टी० नगर, मद्रास | | 
उत्तर भारत के लिए चीफ सो) 
एनसा ट्रेडिंग हे 
चांदनी चौक, दिल्ली | 


याती तूरजदां 
तृक की : 
मदात्मा प्रदत्त श्‍वेतकुष्ट (छे (रमाण कराया 
की दवा से तीन दिन में पूरा मेरठ में स 
य॒दि रुवड़ों इकामो, डावटों डिन ही स्म 
दिशञापनदाता शर की दवा से निष से मारे गये 
चुके हों तो इसे लगा कर आराम छे 
१५ दिन की दवा का मूल्य २॥)। 
सफेद बाला काला | हम्राधि पर 


इस तेल से बालों का पकना छा मिलता है 


रौर पका वाल काला पेदा होकर यि| केप्टेन ग्र 
वर्षे तक काला न रहेतो दूना [इट फेवेलरी) 


वापिसी की शतं लिखा ले । यह ते! शरीर छुट 
के दद व सिर में चक्कर ्राता क प 
क ५ > निक के साथ : 
को आराम कर ग्रांख की रोशनी ण 

है | एकाच बाल पका हो तो ३) ? 
कुल पक्का हो तो ५) का तेल मंग 


एजेण्टो की हर जगह श्रावश्यक्ता है। 


गेसहर--( गोलियां ) | 
पैदा होना, पेट में पवन का ह | 
की कमी पाचन का न होना) ४ 
पेट का भारीपन वेचेंनी, दद 

दिमाग अ्रशान्त रहना) नींद की 
दस्त की| रुकावट वगैरह | 
करके दस्त हमेशा नियमित साफ की 

अन्न पचा कर कड़ा के की 
श्रांत को ताकत देती दे | 
बढ़ा कर शक्ति प्रदान क्र क्षण 
लीवर तिल्ली श्रौर पेट के हर ए 
श्रद्वितीय दवा है [कॅ 
का ३॥ डाक खच 


शरीर 


जन ( साप्ताहिक ) 


म 


क्रा सत्र से प्राचीन स्थान 
श्री बिल्वेश्‍वरनाथ का मंदिर 
दहा जाता है कि मरह्ट्रा कालम 
१ चह्ारदीवारी तथा मंदिर का 
ह्श्रा किन्तु उस काल स पूव 
पर एक मंदिर होने का 
हेल मिलता हे। 
्रामामश्जिद भी अत्यन्त पुरानी 
६० में इसका निर्माण 
गाश्रमम हि नी के वजीर इसन मेददी ने 
र, मद्रास | दाया बताते हैं । 
तए चीफ रोकि शाइपीर दरवाजे के पास शाइृपीर 
|परकरा दै जो त।ल पत्थरों से निर्माण 
फ्‌ ह्या गया दे। इसका निर्माण सम्राट 
गौर के शासनकाल में हुआ जिसे 
न गूरजहां ने शाहपीर नामक एक 
| अदभुत जतक की स्मृति में १६२८ में 
रवेतकुष्ट (स पमाण कराया था । प 
रन में पूरा प्रज्ञा) मेरठ में सन्‌ ५७ के गदर की भी 
मों, डावररो, | ही स्मृतियां हैं। सिपादियों के 
| दवा से नियो से मारे गये श्रम्रेजों को क्रों के 
गा कर आराम ख| कई स्थानों पर उनके वध का 
का मूल्य २॥)। [नन्त मिलता है । केसरगंज के निकट 
गाला काला [छ समाधि पर निग्न अर्थ का लेख 
शो का पकना छशहवा मिलता है । 


ता पंदा हकर व 'केप्टेन ग्रोगी, लेपटीनेंट मेकेंजी 
| रहे तो दूना [इट केवेलरी) ने मि० क्रोसी, मिस 
[खा ले। प कजी श्रोर छुरी ड गून गार्ड के एक 
न रो र हि निक के साथ यहां १०-११ मई १८५७ 
ख कौर आओ रात्रि को ग्राश्रय लिया | 
१) डं त्त EF | सू्यकुएड भी बहुत प्राचोन कुण्ड 
ह आवश्यकता है| र इसके चारों ओर कितनी ही सतियो 
छम्प और मंदिर हैं । १७१४ में 
फेना निर्माण हुआ बताया जाता है। 
फिलिप के प्रचारक ओर हिन्दी के 
है अय सेवक पं० गोरीदत्त जी की 


के भी इसी स्थान पर त 


ठ छावनी में एक 


मृत्तः 


वालको मं 


म्युटिनी 


जन क a चच आफ इ ग्लेण्ड की इमाः 
लिया) स है। इसका निर्माण १८५७ के 
की धूम के कुछ वर्ष पश्चात इभा 
i खाने (५८४ में मेरठ स्थित फोज के 
द ब मिही डेर ड्यूक श्राफ कनाट द्वारा मेरठ 
i FE 46. ९उन दाल की नींव रखी गई थी 
ला शिवा झो विशाल इमारत कम्बोह गेट के 
वरई, र्त बनी हुई है । 
नर्यामत र; के मेले तथा तीर्थस्थान 
Ee शरीरम मर जिले का प्रमुख तीर्थध्यान 
॥ हे | र्ती है से पूव की ओर गंगा के तट पर 
[न हक ट्क पके वर नामक स्थान है । प्रति दघ 
ट द्या १) पूणमा पर एक सत्ताइ 
ह ववा ग यहां मेला लगता है। यहीं पर 
श्रत 6 दर तथा राजा नुग का 
फार्मेसी की ग | हुश्रा प्रसिद्ध कुत्रा ह । श्रन्य 
कं? > री नि 
दातर्ी दर मी यहां पर हैं । 


बक... 


प्रतिनिधि मेरठ में कया देखेंगे 9 


[ श्रीयुत प्रेमी ] 


ज्र 


मेरठ ते दक्षिण की ओर लगभग 
५ मील पर गगौल नामक स्थान है। 
जहां भगवान रामचन्द्र के चरण चिन 
बने हुए हैं। प्राचीन काल में यहां 
महाप विश्वमित्र ने तप किया था। 
यहा सूथग्रहण; चन्द्रमहण आदि पर 
मला लगता है और यात्री स्नान करने 
श्राते हैं । 

मवाना के पास इसी जिले में दृत्तति- 
नापुर नामक तीथ स्थान है। यहां पर 
पाण्डवो की राजघानी थी। अनेक परवा 
पर मेला लगता है। अनन्त चौदस 
तथा कातिकी पूर्णमासी को जेनियों के 
बड़े मेले दोते हैं । यह तीथ बूढ़ी गंगा 
के किनारे पर दै | 

शप्रन्य श्रनेकों छोटे-छोटे स्थानों पर 

प्राचीन गौरव के चिन्ह वतमान है श्रौर 
प्रत्र भी वहां अनेकों मेले लगते हैं | 
थामिक तथा सामाजिक संस्थाएं 

सनातन घर्म रक्तिणी सभा तथा 
श्राय समाज मेरठ की दो प्रमुख धार्मिक 
संस्थाएं हैं । इनके अपने श्रपने विशाल 
मन्दिर हैं । 

कुमार ्राश्रम -- दरिजन बालकों 
के निवास के लिये अखिल भारतीय 
श्रद्धृतोद्धार कमेटी की संग्ज्ञकता में 
स्वर्गीय. लाला लाजपतराय द्वारा इस 
श्राश्रम का उद्घाटन किया गया था। 
इस श्राश्रम द्वारा हरिजन बालकों की 
शिक्षा का प्रबन्ध होता है । 


ऱ्य होने की दवा 


शीशी बी० पी पाल द्वा 
महसूल लगेगा। 


लेडी डाक्टर 


वेश्य श्रनाथालय भी मेरठ की एक 
उपयोगी सस्था है । बिना जाजिमेद 
के बालक बालिकाएं इसमें प्रविष्ट किये 
जाते हैं। विशेषता यह है कि उन्हें 
कदी मांगने के लिये नहीं भेजा जाता ! 
सामाजिक तथा साहित्यिक जगत 
यहां के सामाजिक तथा साहित्यिक 
जगत में स्वर्गीय बाबू घासीराम जी 
का नाम श्रादर के साथ लिया जाता 
दे। श्री प० ग्रल्गूराय जी शास्त्री 
मेरठ में श्रद्धुतोद्दार सम्बन्धी कार्य करने 
वालों में प्रमुख रहे | श्री० प० मौरीदत्त 
जिन्होंने देवनागरी पाठशाला को जन्म 
दिया । हिन्दी के अनन्य सेवक ये । ग्राज 
ही देवनागरी पाठशाला एक बड़े 
पीजियेट कालिज में बदल गई है । 
उस्ताद विश्वम्मरसद्ाय “्याकुल! 
मेरठ के रंगमंच के जनक कटे जा सकते 
हैं | पारसी यियेट्रिकल कम्पनियों के टंग 
के प्रधान नाटका 


a 


का सफल उत्तर 


पेनूलाइन वर्क्स 


का 


[ १० मार्गशीष सम्वत २००३ ] 


यदि किसी ने देकर हिन्दी रंगमंच के 
लिये स्थान बनाया तो वह उम्ताद 


“व्याकुल जीडी थी। 


पुराने साहित्विडं में स्वर्गीय श्री० 
इरिशरण “मराल? का नाम उल्लेखनीय 
हे । श्राप चार्मिक प्रकृति के व्यक्ति ये 
श्रौर श्रापकी रचनाएं हृदय से निकलती 
थीं । 

साघुन्कवि घीसा १६ वीं शताब्दी 
के मध्यकाल में हुए । बीस वर्ष की श्रायु 
में डी इनकी मृत्यु हो गई] यह कबीर 
के भक्त थे | उनकी कविता भी कबीर 
के आदर्शों के अनुसार होती थी | 

आज के मेरठ के साहिल्यिकों में 
श्री होमवर्ती न, श्रीमती कमला चौधरी, 
श्री रुवीरशरण मित्र, श्री रामप्र म, 
श्री रामगोपाल 'दीपक श्रादि प्रमुख हैँ | 


आश्चर्यजनक नवीन आविष्कार 


वर्थ कन्ट्रोल ६0 मलहम 


इस दवा की ज्यादा तारीफ नहीं की जा सकती । यहद दवा खाने या अन्दर 
लगाने की नहीं है केवल नाभी पर लगाने से ही गर्म की रुकावट हो जाती है । 
किसीं किस्म का कोई कष्ट या नुकसान नहीं होता । आपको पूर्णं सन्तोष डोग़ा - 
मंगा कर परीक्षा कीजिये । १५ वार के प्रयोग के लिए दवा मू० ४) डाकखच व 


पेकिंग || =) ्राना । 


सारे भारत के सोल एजेण्ट -- 


एस ० के० &कसना, रंगमहल (एडी) अलीगढ़ सिटी | 


रा मंगालें । १ शोशो काफी है जिसका मूल्य दो रुपया आठ आना २॥) दै पारतज्ञ पर ॥८) 


जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस ने० 2५ देहली 


eT 


जिस जी के सन्तान न होती हो केवल 
७ रात तक मशहूर दवा मुद्दाफिज श्रौलाद 
खिलाश्रो । इन सात रात में स्त्री के बदन 
के ग्रन्द्र का हिस्सा ठीक ऐसी हालत 
में आ जाता हे कि आठवीं रात "777 52 
स्त्री को गर्म रह जाता है। इस औषधि 
की वजह से आज दजारों बहिना की योद 
में बचे खेल रहे हें। जिस स्त्री को 


सन्तान न होती हो वह नीचे के फते पर 
पत्र लिख कर दवा मुश्फिज लाद को 


« बार्ग्रजुन (साप्ताहिक) 


भ o> 


जयगढ़ निवासी 


'४श्रेसीकन वि ५ र (प 
हरकिसम के हाफकोट ओवरकोट बास्कीट भारत विख्यात वेधराज बांकेलाल गुम प्राणाचा का वाइस 
बचकानाकोट ताज़ामाल बेहतरीन क्रालेटी भूतपूव मेनेजिंग प्रोप्राइटर धन्वन्तरि ओपधालय क 
बिल्कुल वाजबी/निर्ख, रेलवे लोडिंग गा ए= भूतपूर्वं सम्पादक धन्वन्तारे ह 

साज निर्खनामा मंगानें स्ठाक थोड़ाहै” » ४! 


ने 


पेश शज ऐग्ड को. कोटोंबाडे कराची £; | 


प्राणाचाय्ये भवन | 


! नामक एक बृद्दद्‌ संस्था २००००० दो लाख के मूलध 
की हे ।जउके लिमिटेड होने के लिये कागजात तेयार हो रहे 
॥ ।लामटेड हो जायगं। | शेयर प्रायः सब बिक चुके हैं । इस संस्था में आयु कि है 
पेटेन्ट और नवीन प्रणाली से प्रस्तुत श्रोपथियां वेद्यक पुस्तकें, प्रवास मंजूषा भि | पाटी च 
॥ द के ग्रर्तारक्क उक्त वेद्यराज जी के सम्पादकत्व में “प्राणाचाऱ्य? गणी, जी 
| स्रायुवंदीय उच्च कोट का सच्चित्र मासिक पत्र एव साप्ताहिक पन श घ ही प्रकाश; i ङा 
॥ होगा। अभी सेग्राइकब्नने रें मास्क वा ४) वाष्कि और साप्ाहक ३६ में कं 
॥[.वा्ष्रिक मृत्य “लिया जायगा सव साधारण को खेर॑ज और (चावू हु कर विरोध 
श्रौषधि (ब्क्रेदाश्रों को थोक भाव का सूचीपत्र शीघ्र मंगा लेना चाहिये। 
एजेएडों की आवश्यकता है-- जव 
व्यवस्थापक -- प्राणाचाय भवन, विजेयगढ़ जि ० अलीगढ़ (| बनता १ 
वी कळ oS व्यव अने में दमारो 
खसे ग्रधिक 
इ देश में एक 
भी कायम करने 
निह में कोई भी 
ग्रशोप्ण न 
उत्ति श्रोर । 


ने से सा$ आ. गगा सहार 
है शती नवीन! 


प्रश्‍न : दिया सलाई की चार तीलियों की सहायता से दो समकोण 
चतुभुजों को चार में पलटिए 


उत्तर : शन चार. ठीलियों को 
ऐसे रखिये जैसे श्राकृति में 


न तो में कोई नसे हू, न कोई डावटर हू और न वेद्यक ही जब ब समूह के 
बल्वि आप ही की तरह प्क ग्रृहस्थी रत्री हू । विवाह के एक बब] यही कारण 
~ Y i ~ घ ce oN च व न 

[ग्य से में लिकोरिया ( श्वेतप्रदर ) और मासिक-धमे के दुष्ट रोगों मं[ाजवादी दह 


= 


गई थी झुमे 


दिखाया गया है । 


हर] 


Did SS 


दियासलाई की चार तीलियों की उचित हॅग से रख कर इन से राठ 
तीलियों का काम लिया जा सकता है। इसी प्रकार यदि श्राप सपनी 
बचत को उचित ढंग से प्रयोग में लगाना जानते हे तो ग्रहस्थी में प्रपनी 
धराय से ग्राप ्रधिक से धिक लाभ उठा सकते हैं । नेशनल सेविग्ज़ 


सरटिफ़िकेट्स खरीदिए । छोटी पूंजी वालों के हित के लिए 
प्रचलित की गई है। & 


निम्न लिखित मुख्य लाभ यह हैं: 


के सः 
(१) प्राप ४, १०, ४०, १००, ४००, 


त्त पे 
(४) इस ब्याज पर इन्कम टैक्स नहीं दे स्थापि 


१०००, या ५०००, ६० के मूल्य क्के लगता । र्‌ कांग्रेस 
बैशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हूँ । (४) ये २ वर्ष पश्चात भुनाये जा सकते यज १ र द हो, व 
(२) झुट्म्व का प्रत्येक व्यक्ति (बयस्क या (£२० का सर्टिफिकेट १-१/२ वर्ष मतों पर ३ 
Eo री ही हा के सर्टिफिकेट्स पश्चात भी भुनाया जा सकता द्द) व र 'ऋत्तिकारी 
६० तक के पि os 0 (6 जिनकी ब्रत थोडी है वह १),॥) | उठाना नहीं चाहती क्योंकि ईश्वर ने झुमे बहुत कुछ दे रखा ष i पत्र के 
ट्रफिकट्स खरीद सकते हैं। ।) वाले सेविंग्ज स्टाम्पूस ख़रीद सकते हैं, | 5 लिये! पःद्रह दिन की दवा तेथर करने पर २।। 2) दो रुपये त्मिक 
१२ वर्ष में इनका मूल्य ०% बढ़ ४ ६० के स्टाम्पूस के लिये, प'द्रह ।द 


: बाता है । प्रत्येक वि स्‌ जमा होने पर एक नेशनल 
र ~ न स्मया १॥) ड जाता है। सेविंज़ सर्टिफिकेट मिल जायेगा । ए 
2 । प्रचलित रुपया लगाने की मर्दों सर्टिफिकेट्स र द 
धर जो ब्याज दिया जाता है यह सव से (७) सर्टिफ़िकेटस और स्टाम्पूस डाकखार्नो, 


असल लागत खच होती हे ओर महसूल डाक खच अलग हे । पे म ता हे, जिर 


र SE वह 
यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई ही तो पल बागी 


घव सेनि CS ७ ~ थः गौ ~ ० पे रै श्रौर 
सरकार द्वारा श्रधिकृत एजंटों प्रथवा सेनि लखे/में उनको अपने हाथ" स ओषधि बनाकर व 

त्व र अधिक द्र है ) ध्यूरो से प्राप्त ह सकते हे ] सेकिज दांगी छे प्रश रे कि में बिसी बहिन से द्वा की कीमत | पु लोक 
> सेविंग्ज में लागत से एक पेसा भी ज्यादा न लू'गी । ठा मर्द ९ । यह 
अपने र पर्प में ग्रभी सम्मिलित हो जाइए जरूरी सूचना-ममे केवल स्त्रियों की इस दवाई 3: ह क तथ षश म 
| | डड... ह लिये कोई बहिन रे किसी और रोग की दवाई के लि सी प्रच 

पिया xn © इसलिये कोई बहिन र र 

ह. ; प्र मप्यारी अग्रवाल नं० (१०) बुढलाडा जि? 


0 PN Haridwar, Digitized by eGangotri ; 


rhe 


ग्रजुन ( साप्ताहक ) 


> 


[ १७ | 


तमेंबिविध काँग सी दल देता है जिन के विदा झज 


[ १० मार्गशीर्ष सम्वत २००३ ] 


( पृष्ठ ११ | शेप ) 
का साइंस नहीं करते थे, उस समय 
॥ ६, जगदम््ानारायण सक्सेना और 
|, त्पूर्णांनन्दजी ने दी युक्तप्रांत में 
पहले प्र तनिधि कांग्र स असेम्बली 
प्रकी जोबाद में प्रांतीय कांग्रेस 
। में परिवर्तित दोगई श्रो जिलोकीसिंह 
कई वर्षो से लखनऊ जिला कांग्रेस 
नो के सर्वे र्वा रदे हैँ श्रोर श्राज भी 
५, कानपुर में इस दल के प्रमुख नेता हैं 
मूल घन से सा$.) गगा सहायजी चौवे, पं बालकृष्ण 


घन 


| 
। रहे अवश्यम्भावी विनाश के कराल गाल में जगा मजदूरों में कार्य कर रदे ई | श्रौर रेडिकल डेमाक्र टिक पार्टी यानी ff, 
र हश गा नवीन” भी इसी दल के एक जाने से रोक सकने में समर्थ नहीं हैं। लखनऊ तो इत मजदूर संगठन का रायवादी दल मी हैं, कित्ता उनका इत ) 
प्रव i है| RE विपरीत, महात्मा गांधी के सामा- ह हे । वहां इस दल के मजदूर संगठन समय काँग्रे सी राजनीति पर कोई विशेष | | |; 
सि मंजूषा ग्रजापा्टी को एकमात्र उद्द श्य जिक रिद्धास्तों में, जो प्राचीन भारतोय कें त्रघिनावक हैं युझ्तयान्तीय टू ड यूनि- प्रभाव नहीं ढे । El 
नर ॥ ह दल का मुख्य उद्देश्य है युक्ता पगता अपने चरम विकाम को पहुंच यना काम स के श्रध्यच श्री कन्देयालाल —— | 
प्न hE ज्ञ गई वेश्व 
२३६) पाहि त में कांग्रेस समाजवादी दल का र हा श्राइनिक विश्व की समस्या रो A SA ANS | 
| हि स्थाई रूप करने के सब ॥ 
ग "बर विरोध करना । इस दल के 08040 थ द न्यासयां का गप्त बाटया | 
और चासो पपष पत्र के अनुसार इस दलका - वास्तविक श्रोणी हीन समाज की डी ट्ट | 
षः प्र श्र क Aer >. ~ क ही - र 
न 6 दै कि “साम्राज्यवादी शोषण F UI 2. RII इस पुस्तक में संकड़ों ऐसी जड़ी बूटियों के गुत रस्य प्रकट किये गये हूँ, 
5 ~ ~ nf : “ 2 दर ५ 523 > 
ञ सफलतापूर्वक मुकाबला करने के नशनल लेवर कार का स्थापनां | जिनसे सन्यासियोँ की घाक जमी । दालांकि इनमें से श्रधिकांश बूटियां आपको 
४ ५ है के ~ = < | जंगल पं की = ~ ¢ £ ~ 
° अलीगह वे जनता को सफलतापूर्वक संगठित इस दल का श्रीगणेश लखनऊ में | ) खेत बागीचों और पंसारियों की दुकानों पर मी मिल सकती हैं, जिनमे 


हने में हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस ही का 
खप्तेश्रधिक हाथ रहा है श्रोर वही 
 |देश में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था 
श भी कायम करने में सफल हो सकती है, 
निह में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति 
ग्र शोषण न कर सके और जिसमें 
उतत्ति श्रीर विनिमय के सत्र साधन 
[ येद्यक ही जरी व समूह के ही द्वा्थों में रहे |? 
चाह के एक ११ब| यही कारण हे कि इस दल ने कांग्र 6 
के दुष्ट रोगों में परन्नाजवादी दल के नेता श्री जय- 
थातो वहुतश्रफ्राशनारायश फंड तक का खुल्लम 
द पानी (सेका विरोध किया था । सर्वश्री 
ती जारही थी, क शशवदेव मालवीय और जगन प्रसाद 
ना था, हर समय गत ने दो वक्तव्य निकाल कर जय- 
मेरे पतिदेव {श बाबू से कहा था कि वह इस बात 


स्तो ने मनुष्य की 
उत्पन्न करके नत्र 
कया है किन्तु जिस 


विचारधारा में क्रांति 
युग का निर्माण श् 


` आत्मा! की सत्ता का विचार न करने 


के कारण मार्क्स ने “श्रात्मिक शक्ति 
पर कोई ध्यान नहीं दिया जो ब्रह्माण्ड 
की सध से प्र+ल शक्ति है श्रौर इसका 
फल यह हुआ कि मार्क्स के दार्शनिक 
सिद्धान्त परमाएविक (एटोमिक) और 
स ब्रह्मांड की (कास्मिक) शक्तियों को 
संहार के साधन बनाने की स्वाथपूण्‌ 
प्रतिद्वन्दता में संलग्न संसार को 


गत वर्ष दिसम्त्रर मात में हुआ था जब 
वहां कांग्रेस द्वारा मजदूरों में संगठन 
करने का प्रश्‍न गत प्रान्तीय श्रसेम्बली 
के मजदूर चुनाव के अवसर पर उठा | 

कुछ स्थानीय कांग्र स कार्यको सर्वश्री कृष्ण 
कुमार द्विवेदी, कन्हैयालाल श्रोवास्तव, देवी 
प्रसाद मुनीश र चन्द्रप्रकाश आदि ने 
मिल कर “नेशनल लेबर कोर? की स्थापना 
की ओर लखनऊ शहर कांग्रेस कमेटी 
के सहयोग से मजदूरों में काय प्रारम्भ 
किया और लगभग महीने भर में ही 
कम्यूनिस्टो के प्रभाव को वहा के मजदूरों 
के बीच से बिलकुल नष्ट ही कर दिया, 
जिसका फल यह हुश्रा कि कांग्रेसी 
मजदूर उम्मेदवार की बहुत बड़ी विजय 
हुई | किन्तु इस "नेशनल लेबर कोर का 


लेनिन? कहा था । वहां की जगमग दो 
दजन शक्कर [मिल के मंतदरों के बढ़ 
खव सर्वा हैं श्रौर गांव गांव में खेतिदरों 


के हरवाद्द सघ स्थापत हो रहे हैं | गोरख- 
पुर जिला ही इस दल झा अ्रसली गढ़ है । 


प्रा० सक्सेना श्रवच तिरहत रेल्वे की 


श्रीवास्तव । लखनऊ की लगमग दो दर्जन 
मजदूर यूनियनों में से बोल इन्दी के हाथों 
में है, इनमें से अधिकांश तो इन्होने 
स्वयं ही स्थापित की हैं शरोर कुछ दूसरे 


दलों के हाथों से छीन कर अपने कब्जे में 
करली है! 


सवप कमेटी के श्रव्यक्न मो ई । 

बनारस डिल्ले में इस दल की श्रोर से 
श्री देवनन्दनविद दीक्षित शरीर श्री 
माकणट्रया ६ मजदूर संगठन कर रहे हैँ | 
कानपुर में युवर नेता श्री वदनाय 
श्रोर इलाहाबाद में डा० मद्दावीर प्रसाद 


इन तीन दलो के श्रतिरिक्क सयुक्त 
प्रान्त म॑ प० विशम्मरदयाल त्रिपाठी की 
संरक्षता में श्रग्रगामी दल यानी फार्यड 
ब्लाक, श्री जोगेशचन्द्र चटर्जी की संरनता 
में रिवोल्यूशनस सोशलिस्ट पाटा यानी 
क्रान्तकारी समाजवादी दल,कम्यूनिष्ट पार्टी 


॥ आवश्यकता पड़ने पर स्त्रियां भी सिर से पांव के नख तक के सभी रोगों का इलाज 
घर में ही कर लिया करेंगी । इस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद आप इस युग के 
धन्वन्तरि समे जायेंगे । रोगियों का तांता बंधा रेदेगा | कुछेक बूटियों की सूची- 

` लाख-लाख रु० के प्रयोग--(१) ऐसी बूटी कि जिसकी लकड़ी कान में लगा 
देने से सप काटे का विष मुख द्वारा निकल जाता हैं, (२) वढ बूटी जिससे गूढ़ गर्म 
थ ५ मिनट में निकल जाता है, (३) मधुमेद्द की श्रक्सीर बूटी, (४) दुबले पतले श्रादमी 
ह को मोटा ताजा बना देने वाली बूटी, (५) सात दिन में नपुन्सक को मदं बनाने 
वाली बूटी, (६) दमे की अद्भुत बूटी, (७) वद बूटी-जिसके रस में अंगुली डळतरता । 
से तत्काल ज्वर उतर जाता है, (=) गर्भ रोक बूटी, (६) उपदंश को ७र्थ को करा 
मिटाने वाली बूटी, (१०) निमोनियां की बूटी, (११) वह बूटी जिछसे बन्द्रश्य मजबुत दते 
हि पेदा दो | ऐसी ही सैकड़ो बूटियों का वर्णन इसमें हे, जिनसे चमस्कार्लंरार्रयता को 
॥ आप सिविल सजनों को दंग कर सकते हें । मूल्य २॥) डाकखर्च ।=) “दीं कर सकते | 
पता--रसायन फार्मेसी ( ५ ) संगरिया (बीकानेर पर लाहूल स्त्री 
सन्द्‌ बड़ी अजीब दोती 

रे, नीले रंग के मणि, 

~= जेवरात होते हे और 


शीतल और सुरभित 


क क ARM ल). फल... 


प्रयाग ~ बड़े निर्माकता पूर्वक 
से रत्ती भरन ९ स्ट घोप्रणा करें कि यह फंड कांग्रेस बढ़ता हुआ प्रभाव थोडे ही दिनो में तुम्हारे प्रातादन के प्रयोगाथ गा व पू 
ती रही | सोध में ही व्यय होगा कांग्रेस समाजवादी स्थानीय कांग्रेस कमेटी श्रौर विशेष कर 93 जर 4 न मिलनमार प्राणियों 
ए आये में १७७९ के सगठन में नहीं। उसके अध्य श्री चन्द्रभान गुप्त को ड न में य जळे > 
न्होंने 7 , पर्थित 
i ज | परा दल-क्रान्तिक्ारी कांग्रेस दल. खटकने लगा - और उन्होंने Fe AN नाई उपस्थित कर 
की र भ कर दिया; 
र पने | पीसरा दल गोरखपुर के नेता प्रो० खुलम खुला विरोध पक हत दुध 
व ह के के। लाल सकसेना ने जेल से छूटने किन्तु जि: स > षू 
दन ३ -उतना यह दल प्रबल होता हि, 
i पासे स्थापित किया या । इस का कि हला ह मम त स, 
हिनो दोर आपार कांग्रेस समाजवादी दल का विरोध He में प? शिवकुमार दिवेदी | 
ही, मगर यह कुछ दार्शनिक _ न | 
थि को oh h नो. पर भी नि र है । उनका ओर ओर र | गर्मिया में अपने माये गईन श्रौर बाहों पर टाय का ओ डी कोला 


व क्ान्तिकारी कांग्रेस दल? दल के 
गा पत्र के अनुसार “सारे संसार में 
साम्यवाद की स्थापना 
है, जिसे गांधी जी अपनी भाषा 
मि राज्य? या हकूमते इलाहिया 
श्रोर जिसे बाइबिल की भाषा 
निष लोक में स्वर्ग का राज्य? कहा 
। “यह दल माक्सवादी नहीं है, 
पेरे माक्स और लेनिन का 
ती प्रकार करता है, जसा [क 
षे उन सद्गुरुश्रों में स्थान 


श्रपूव स्वागत लखनऊ श्रानेपर हुआ उस 
से इस दल की शक्ति का प्रदर्शन हुआ | 
बाद में प्रो० शिव्वनलाल सक्सेना ने इस 
“क्रान्तिकारी कांग्रस दल 
रखा और श्राब लखनऊ में जितना भी 
मजदरों का काम चल रहा है सत्र इसी 
दल की संरचषता में चल रहा है । 

इस दल को आर से गोरखपुर में 


रो के साय हो रहा है, 


मजदूर संगठन जोर 
६२६ 
[ल सक्सेना को सन १ 
श्री» शिब्बनलं गारलपुर का 


में 'नेशनल हेरल्ड ने 


दल का नाम 


लगाओ | इसका तीक्ष्ण शीतल स्पर्श आल्दादक हे और गर्मी शरोर थकावट को दूर 
करता है । इसकी कोमल मुगन्धित पददाड़ों आते हुए वायु के शीतल झोके के 
सामान हे । 


यह तुम्हे ऐसे वेसे जल वायु में शीतल और ताजा रहने में सहायता करतो 
। सर्वदा टाय के ओ डी कोलोन की एक शीशी पास रखकर प्रतिदिन प्रयोग करें । 


टाटा का ओ डी कोलोन 


दी टाटा आयल मिल्स कम्पनी, लि० 


>> 


27 = llamas: 


५००) इनाम 
प्रेम दशीकरण यन्तर 


इस यंत्र को अपने पास रके, र श्राप 
की प्रेयसी कैसी री कठोर श्रोर जिद्दी क्यो 
न हो वह ्रापके काबू में हो जावेगी । 
प्रोम पथ के सभी कष्टों को दूर कर प्र म 
सम्बन्ध जोड़ने में मदद करता द्वै। एक 
बार परीक्षा बरें-फूठी साबित करने वाले 
को ५००) इनाम | मूल्य प्रति यन्त्र २) 
तीन का ५) वी० पी० खच श्रलग। 

पता 
एम० एल शाह साहब, 


` वीर अजु न ( साप्ताहिक ) 


' स्त्री रोगों की निएण चिकित्सिका ४ 
लेडी डाब्ट कविराज आर. रानी ही 


आप किसी भी 'त्री रोग में प्रस्त हों तो निम्नलखित पते पर Dr 
घे आपको उसी समय ठीक कर देंगी । इसके अतिरिक्त उनकी तैयार र 
औषधि 'आशा” एक ऐसी औषधि है जोकि स्त्री के न्तरिक बाह्य रोगो र 
दूर करके सन्तान योग्य बना देती है और उसका मूल्य केवल १०) ₹० 
डाक व्यय प्रथक होगा । §्ौपधालय¬ 


| |! | कविराज आर, रानी 


त ् ल | 

‘i > २ मे क्स २४३ कानपुर ॥ 

के गली न॑: १ अजु ननगर निकट शाहालमी अड्डा लाहार। । यय गोख पत 00003 

ही] व. आज गाना 

| कल्लू 9 आत्सरत्ता || फिल्‍म स्टार 

री. र बनने के इच्छुक शीघ्र लिखें, कुछ 

| 2 | पढ़ा होना आवश्यक है । की. 
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त्र काम की है । दागने पर पिस्तौल के झु'ह से आग और छुआ निकलता है । एली 
रिवाल्वर की तरह मालूम होती हैं । साइज ७॥ इंच>%४ इंच आर वजन १४ श्रॉस । 
मूल्य =) और साथ में १ दर्जन गोलियां ( एलाम डिस्क ) मुफ्त । अतिरिक्त १ 
दर्जन गोलियों का दाम २) । स्पेशल तांबे की बनी ६६६ नं० की पिस्तौल का दाम 
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अगर स्त्री का मासिक धर्म ठीक 
समय पर न आये या मासिक के दिनों में 
दर्द हो या माहवारी कम या ज्यादा 
आती हो तो इस तकलीफ से स्त्री की 
कमर में बहुत ददं होता है। ऐसी को 
एक शीशी दवा कोरस सेवन करा 
देनी चाहिए। इस दवा के खाने से 
मास्क ध्म की रब खराबी टीक हो 


जाती हे | फर हर मह्ना ब्नि बर १६ के टक मात्रा मे मारक 


घमं होने लगता है। हजारों स्ियों इस दबा से लाभ उठा रही हैं। 
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निवार [ पक्र शेप ] Ec न Rt तली 
रक सच 
न ०० २९ ४१. सच्चा नवजीवन प्राप्त करो ! 
खर कर है प! हो कर बहुत से वनवासी ईसाई Mes || करा | 
= रता छ इन मिश्नरियों में रोमन १° जवां मदे पिल्स यह सुस्त तया कमजोर शरीर के 
कथम कद्‌ न १७ जते है । ६7 त विट म अमल सुप्त तया कमजोर शरीर को मस्व बनाती है! 
आशा LES लिक, प्रोरेस्टेन्ट श्रौर साल्वेशन श्रार्मी लता म प्र पतन वगर फौरन दूर होती हे और इस्तेमाल करने वाला 
ससे ८७ जो पायः ५० वधों से यहां चय दाद यइ (> हक गाढ़ी बनाने के लिये बवेड चूण? राठ दिन सेबन करने के 
एक वा क हे हूँ । रांचो स्टेट की सीमा पर स्थित ह. £ पिल्स लेने वाले को बुत ही श्रानद मिलता दे । 
| बह इनका बढ़ा केन्द्र है। वहीं से न Re चूण-- घातु पेशाब या स्वप्न में जाना, गरमी, सुस्ती, स्मरण शक्ति 
S ते रहते हिन्द ४ तश दर्‌ पे फैट पड़ > दे ¢s यी 
के दल श्राते रहते हें । हिन्दू | तथा चेहरा सफेद पड़ना वगेग्ह दोष शर्तिया दूर करता है। पतली घादु 


यः निश्‍वेष्ट हैं. र राज्य की श्रोर से hn दुर्मन है | नया घातु विकार ७ टिन में श्रीर पुरना १४ दिन में दर होता 
i ह ce < हे जी है = र 4 दूर ग्‌ 
होक थाम नहीं दे । ईसाई प्रचार के है शरोर घातु गाढी बनती है | 
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म॑ ग्राकर मुडा और खड्या ३- कामशक्ति नवजीवन-- ज्यादा स्त्री संग से और दस्तदोप कौ से जिन्हे 


धालय वो की दै उ I a माल करने से त्रसाघ र रर की Mair य 53 हर | | | 

गह) त समार शौर लोहार श्रोदि चादि स असाधारण पुरुषत प्राप्त होता हे । बहुत दी प्रसिद्ध दवाइयां हैं | | { 

जज की ४ प्रतिशत संख्या इसाई धर्म में ४. परमा दुश्मन-- इसे इस्तेमाल करने से गनोरिया पुराना तथा नया ७ दिन । | | 
जीवन) दत हो चुकी हैं। रांची राज्य में में भाग जाता है । फायदा दूमरे दी दिन होता है | पेशाब माग में की सत्र दुए विकारों i 


मधुर आए | झवल एक दी हाई स्कूल राज्य कीञ्रो २ गि दुर्मन है | कीमत २॥)। 
2 उपभोग के | श्रीर मिडिल स्कूल ओर प्रायः मेनेजर नवजीवन दवाखाना ( ग्र ) नागपुर सिटी । 
लिये छ ३०प्रतिशत मिशनरियो द्वार चलाये _ Sr म 
िश्ित रोने | दवा ह्व दै । राज्य की शरोर से शिक्षा के 
हिए बहुत ही कम व्यय किया जाता है । 
रीन गोत ईई मिशनरियों को अपने प्रचार में 
(७ | तव्य की ओर से काफी सुविधा है। 
[क पिल्स | भवि बतायेगा कि ईसाई मिश्नरियों को 
_ ` रोशरबाध्य रू से जो प्रचार की सुविधा 
म आनक शहिछ शुच्य की श्रोर से दो गई है उसका परि 
के शुद्ध सोना ||| ाम राजा और प्रजा दोनों के लिये क्या 
पौरुष बढाने क | होगा | ग्राश्‍्चर्य तो यह है कि मांगपुर 
नदोष शरीर शद र्य की हिन्दू प्रजा, हिन्दू राजा के रहते 
ग्रपूर्व शक्ति है। ९ १ ईसाई बनाई जा रही है, परन्तु 
से आपको सह| इं के हिन्दू आज मी इतने श्रसावघान 
मङ्ग तथा | रौर गहरी निद्रा में पड़े हुंए हैं, यह 
ल्य प्रति शश) षा श्रौर प्रजा दोनों के लिए लज्जा की 
[लग । ब्त । 
पत्र सुपत मंगा 


मेड़ों के लिए श्रपनी सम्भ्न्न चारागाइ 
और गगविनामा पशमीना बकरियां का 
पद्दाढी देश लाहूल पश्चिमी तित्बत और 
उत्तरी पंजाब के मध्य में स्थित है जो कमी 
मी १०,००० एट सें र्न थे नहीं उतरता । 
यहां के हअलयरायु और इस देश की कठो- 
| रता के कारण बद्ढां के मनुष्य मजबुत ते 
हैं परन्तु वे स्त्रो को अलंकारप्रिवता की 
भावना का अवरोध नहीं कर सकते | 
| किसी त्योहार के अवसर पर लाइल स्त्री 
की जवाइरातों की पसन्द बढ़ी अजीब दोतीं 
हैं जिठमे अम्बर हरे, नीले रंग के मणि, 
|| प्रवाल व चांदी के जेवरात दोते हैं और 
| वद उन सब को बढ़ों निर्मीकता पूर्वक 


जार - देती | चा कोकशास्त्र ( सचित्र ) १॥) 


४४वें अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर प्रत्येक 


; सोहाग रात ssi) देशमक्त को श्रपने और अपनी भारत माता के हित के जिए र कती न्‍- ७-० पयस 
_एपोलो स १०० चुम्बन री) केवल “शुद्ध घी? व्यवहार करने की प्रतोदा करनी चादिए । उ सय कल 
५२-डलहौजी % ' तीनों का मूल्य ३॥) पोस्टेज ॥-) अलग > ~ > | लमळ च्य ठिनाई अ अ 
मूल शुद्ध घी के सेवन करने से-- | निचली श्र खल्ला कठिनाई उपस्थित करती 


ही रोब | एता-ची० सी० भाटिया, अलीगढ़ । 


पप ना | है परन्तु इमाम साबुन यहां मी इतने दूर 


प्रदेश में आकर बिकटा है | 


& आप भारत के महान पशुधन को रक्षा करते हें । 


[ एजन्ट |. ५०) इनाम आप भारत के उस सर्वश्रेष्ठ आमीण व्यवसाय को 
[डिकल, रोध वेत कुष्ट ( सफेदी ) की आश्चर्ग- र्त करते हैं जिससे प्रतिवष ४,००,००,००,००० 


डिष्लः ल अनेक महौषधि । चाहे कितने ही दिन से 
,केमिस्ट सेत कुष्ट हो, या किसी भी कारणं से 
र एग हो गया हो इप्त मरोषधि के 
हि २ दिन के सेबन से पूणं लाभ होता 
| | इससे प्रति वर्ष हजारों रोगी श्राराम 
ब्राइत 7 | हैं। यदि आप अनेकों दवाइयां कर 
ब्रदर” |, श हो चुके हों तो एक बार श्रौर 
आह * ता करें। मूल्य २) गलित कुष्ट सुनव 
की श्रोषधि मुल्य ३॥) | 


रुपये की बचत होती है। 
कु आप समस्त राष्ट्र को सारथ्यं करते हैं । 


| मैसर्स सागप्मल रामसरूय खुर्जा, ६ *- 
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यह कसीदा काढ़ने की मशीन हे 
( Jtmbriodory machine ) हाल |. श्र? र 
~ >$ है ग बे ` कुल कालिन 
में ही ईजाद हुई है जो फूल, पत्त बेल, ललिता 
सीन सीनरी आदि कपड़ो पर बड़ी श्रासानी देती. 
से काढूती है । स्त्री र लड़कियों के ~ 
~= खास मतलब की चीज हे । मूल्य मय ४ fr बिटिया 
50! सुइयों के ३) खच ॥£) । 
' जब 7A Co R Sl) | पिताजी सिनेः 
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८१ ४ कता 
| सवान i ॥ ७७७७७ ट्क „| 
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है! स्वप्न दाप्‌ त्रेत असह उसी श 
उ रेबतीशां कर 
5 केवल एक सप्ताह में जड़ से दूर । दाम २) डाक खर्चा एथक | ER 
‘FR = Cr ढाई ली रर 
हिमालय केमीकल फार्मसी हरद्वार । 3 
i नट बवा दार्स 
पर का न्स 
5 र; E ~ (TS लगा दी । 
च ~ व गय श : 
त जय विलायती घड़ियां आ गई हित 
` १०००) र अवश्य जे र जिन १ का टल र अर था श्रौर जिनके लिये श्राप शौन, मवग, भर 
$ परेशान थे वह घड़ियां बहुत थोड़ी मिकदार में ्रागई । यह कलाई की सुक्क |. दूष ला, दूध 
० ये शुद्ध ३ ° द्व्यि पो पर, ४०) रु० हा ठ कु विज ` ६ ` 
रे जी ६००) ७० स्वेशुद्ध हल 8 रत व Gis ही मजबूत और मुद्दत तक चलने वाली घड़ी एक ऐसा नायाव तोहफा है कि कि. हाँ) दूध 
५ कसी महिला के सवशुद्ध इल पर ज्यादा दिये जावेंगे, ५०) रु० क्रम से ज्यादा न ति टाइम भी विहय सच्ची, पर्वा की पणती त चे 
ः र गे a पूर्ति ड्‌ ल्कुः ; पुजा को मजबूती की गारणटी चेहर] में तेरे इस र 
5 पूतिया भेजने वालो को, १०) २० हमारे सबसे प्रथम आने वाली चार पूर्तियों पर गर लव गए गत क ५ कि... । 
fi दिय जाेगे। पूर्तिया भेजने की अन्तिम तारीखः-१० दिसम्बर १६४६ हे आर लम्बे दोनों शेप में मोजूद है । बनाने वाली कम्पनी ने तारीफ यह की हे किफकषा। करूंगा 
पि पि र द रह गिरने से नहीं टूटती और, टाइम बराबर देती रहती है जहूरत मन्द ल्ोगेग्रे। हिरिया ने फि 
| 0. वा (व || || न सर्त बाय से दात || |६रिफं एक घड़ी दी जावेगी । दुकानदारों जो ज्यादा मिकदार में इम श्रमी सप्लाई ख| चलो, चलो 
शि जी बळ य | ले १. श्राज देश को ऐसे - रि र 9 5 0० री 
| ह |= [न ह 2 ; (कर सकते। कीमत सफेद पालिश वाली मय स्ट्राप और केस के सिफ २०) झक्कै। श्रौर रेव 
| | वा | का | ब | न | ना | श्नं पुरुषा की pe हे -२२),डाक खच लग | घड़ियों के बड़े सोदागर का, उस नार 
PR SMT I हिक्ी of FC 
| | प| = ' न (ऽ | ग (ताचा खच साया कपनी पोर मय र 
र ॥--£ हक] | | __ शतिया फायदा देने वाली नीचे लिखी हई दवाइयों का इस्तेमाल करके | लिया। उस 
| | ह विशेष उन्नति नहीं की। ४. र दादे हिल ह नाच्या कोर अनाज 


| जुका दिया । 
॥ उसी समय हि 


्रांखों से हंस 


वन में निवास करने वाला 
६. खाने की चीजों पर बुरी 


RFR = ६0 र | हे 


EAR» xHEIEIEE | ०९७ | =| भ |` 
lel? | 4 


> 
६४ ० ०० » »' ) CS 
र रा f | ना 326 ® लि ली के pn सतक या pe 
गा। र. |! शा 7७०७ | कोई कोई नु बह धे न ह. a ps / गा वीक 
क अल | त टल जज खाक ७. कोई षठ और पीर्प बट्ता दे । (४) बद्ारट, कसे एक : 
ली (6) ल ह हँ जट लम्बे-लम्बे “ ` ` ` १ भरते ह | और छमजोरी दूर होती ऐे। (६) खांदी, ( क्र गा 

sD ६. धुय और फेफड़ों छी कमजोरी ये चुरा १. . 

८. यमराज को सक्तेप में “-“*7 भी कहते हैं । ६. किसी कें “*“*०- होने पर भसा शेवा है। (७) व्य बदर i 
बहुन खुरी मचाई जाती हे) ११. '"-“-” कीच में होकर जाना बहुत कष्टप्रद , BS 
होता हे) १२. 'शानागार* में गड़बड़ है | १४ गरीबों पर “*“*” करना मनुष्य ने कहा 
|| का धम है ।-- मंकेत ऊपर से नेचैं:--१, शिवजी का मन्दिर, २. सेवक । ७. र इ 

०. “नाडलनान? उलट गया हे | ७. खूब खा लेने के बाद यह श्राती है | ६. आपस हिया । तमी : 
में “``” दुरा हे । १०. पक्षी मारने वाला शिकारी १२. किसी को ८८“-० क. तदा 

देना बुरा है। १ ३. काश्मरी (०० ० 5 श्र्च्छे होते हैं | कलार दे उ 

__ नियमः--एक नाम से एक पूर्ती कीअवेशिका फीस १) रु० दो पूर्ती की ग्रामा 

$॥ २०, तन पूती की २॥|) रु० फिर आगे तीस पूर्तियों तक I=) फी पूर्ती, र उमकी ₹ 

इ तोट्या (३१) पूति से ।=) फी परती फीस हो जाती है। जो मनीश्रार्डर द्वारा ग मिया दिया 

जा सकन है। पूर्तियों के साथ जारी मनीश्रार्डर रसीद्‌ श्रवश्य भेजे, एक प अ ला 
चन से चें जितनी पात्या भेजी जा सकती हैं । पूतियां व मनीआडर के कूपन रव्य 
पर अपना पता जरुर लिखें । इस पहेली का संलबन्द उत्तर २३ या ३० 6+ है. न 
दिसम्बर १६४६ के सा० ग्रजुन में देखे, मेनेजर का निर्णय श्रन्तिम व माननीय 


है | पूतियां च फस भेजने का पताः-- मेनेनर, सरस्त्रती पदेली कार्यालय, चांदपोल 
बाजार, वल्याणंनी का रास्ता, जयपुर ( राजपूताना ) | 
.. सरस्वती पहेली नं० २ का सीलवन्द उत्तर 

बायें से दाटे!-१. दिवाली, २. जलज, ३. सवानरल, ४. वर, ५. रथवाह, 
६- टसना, ७. शोभना,-- संत ऊपर से नीचेः-- १ ; दिशावर २. जननी ८. होट; 
६- रय, १०. रराना, ११. नाह, १२. रघुराज, १ २. जलन, १४. बिटाना । 
१ अशुद्धि पर १२ व्यक्तियों में, प्रत्येक को १ २॥) २० 
२» १५ ,, » ` ६) रू० 
३ » २३ » ’ . २०)॥| रु० 


ठर अजुन ( साप्ताहिक ) 


वि... sme LUDO 

समाज रोता है 
(पट १० का शेष ) 
द्वाः वह तुम्हारा बगला श्रा गया, 
कालिज में मिलेंगे, नमस्ते | 
ललिता ने कदा = “नमस्ते | 
देखती दो, रेवतीरांकर ने पूछा 
(द्वं गयी थी, त्रिट्या १ हिनेमा ? 

बिटिया ललिता Gl कहा i, 
पिताजी सिनेमा | 

"ग्रच्छा, श्रच्छा | 

लन्िता श्रपने कमरे में चली गयी | 
मोजन किया शरीर एक उपन्यास उठा 


र 


F पंग पर पढ़ो पढ़ें पढ़ने में लग गयी | 
9 उसी समय बंगले की दूसरी मंजिल 
tg मैं रेबतीशंकर ने पलग पर पड़े-पढ़ श्र'ग- 
| एथक | ई ली श्रोर दूध लेकर ग्राइ घर को 
यवा दासी की श्रोर वासनापूर्ण दृष्टि 
नाना 
लगा दी । 
उन श्रांखों को देखा, अपनी श्रांखों 
लिये श्राप रौन. गै विद्रूप भर कर दरिया दासी ने कहा-- 
ताई की खुबी {ष ला, दूध लो £? 
। हे कि जि हाँ, दूध तोलूगा | पर आज तो 
ही गारणटी शेज | में तेरे इस रसपूणं यौवन का भी पान 
यह की है कि] करूंगा ''" हिरिया ““* मेरी प्यारी: 


हिरिया ने फिर अल्हड़पन से कहां -- 
“चलो, चलो !' 

श्रौर रेवतीशंकर पर नशा था शराब 
का, उस नारी के यौवन का । हिरिया 
को पकड़ लिया और पलग़ पर बेटा 
लिवा) उसने कमरे की वत्ती को भी 
बुझा दिया । प्रकाश कम कर दिया। 
उती समय दिरिया ने मुस्करा दिया ओर 
श्रांखों से हंस 'दिया । 

ेत्रतीशंकर ने पूछा -- क्या *** १? 

हां, नहीं तो | सोचती हू तुम भी 
केसे हो एक ग्रादमी; घर की खीर छोड़- 
कर बाहर की रूखी रोटी पर श्रांख डालते 


हरत मन्द्‌ लोगो 
श्री सप्लाई नै 
सफ २०) झु 
र्‌ 

२०७ देहली। 
इस्तेमाल करके 


+ 
इन से (१) दिल, दिगल र i 
(२) छम्बिपठ दूर होव // 
वी है। (४) एष. ८ 


'मूखः !! एकाएक खिक्षियाकर रेवती- 
। शकर ने कहा | 
| ओर इतना सुन दिरिया ने हंस 
दिया | तमी जाने उतने किस भावना के 
॥भय चाहा कि लाला पर थूक दे 
} पक्कार दे उप्ते । पर जेसे युग-युग से 
"उपक ग्रासमा को द्त्रोच दिया गया था 
र उमकी दृष्टि से चरित्र का महत्व 
नी मिरा दिया गया था । क्योंकि उसी 
| मय जत्र लाला ने एक दस रुपये का 
| "२ उसको ओर बढ़ाया, तो उसने ले 
वा | वह नोट उसने फाड़ नहीं दिया 
रे वापिस नहीं कर दिया। कदाचित 
पके सामने ग्ररनी इच्छाओं का उतना 
॥ ल नहीं था जितना कि वर्ष भर से 
“मार पड़ हुए ग्रपने पति का था और 


बच्चों के प के पालनपोपण का था _______ॅॅॅ का था। 


'खाजांल 


देहली जाम फैक्टरी नया बांस, बीड़ी 


उसकी हीनता और विवशला का फायदा 
जितना लाला रवतीशरगा ने उठ 


या, 
उसके ऐवज में एक श्र'श उसने हा 
ठा लिया **«-« पमा "++ व्या थे 


पालने श्रीर पति का जीवन बचाने के 
लिए --- 
x > 

एक दिन लाला रेवतीशंकर अपने 
कुछ मित्रों के साथ शराब पीने श्रौर 
नाच देखने के लिए एक होटल में 
पहु चे । बड़ -बड़ शोकीन जेठे थे । नगर 
के रईस, उमरा और हाकिम टुक्काम | 
वहुत-ती युवतियां भी रग-ब्रिरगी तित- 
य के समान इधर-उधर उड़ रद्द 

| 


लाला रेवतीशंकर ने शराब पीली 
थी श्रौर श्रव नाच देखेने के लिए डांस- 
ददाल में जाने की बारी थी। मित्रों के 
साथ, उनके पास में मनब्रदलाव के लिए 
जो नारी बेटी थी, वह लालाजी को श्रउने 
साथ डांस करने के लिए श्रामन्त्रित कर 
रहो थी | वदद उनके गले में बांह डाले 
हुए त्रेठी थी । बार-बार प्याले में शराब 
उडेलकर वह उनके द्ोठों से लगा रही 
थी। वदद कितनी चतुर थी! कितनी 


ए, उसी अवस्था 
में एकाएक रेवर्तशकर ने देखा कि 


उनकी प्यारी ब्रिटिया ललिताकुमारी एक 


अपनी जगद जेठे हर 
व्‌ 


KS] 
र 


गयी | पिता 
ने पिता को । 
रेवतीशाकंर की अवाक ओर क्षुब्ध 
दृष्टि जिस ओर टिकी तो वर्दी रह गवी। 
अपने गले में पड़ी हुई नारो की बाहे 
उन्होंने श्रलग इटा दीं | मित्रों से ब्रिदा 
ले ली | तुरन्त वहां से उठ उन्होंने बाहर 
चारों तरफ़ दृष्टि फलाबी ओर ललिता 
को पाने की चेष्टा की। उती समवय वह 
घर पहु चे, तो दरवान ने उन्हें एक बन्द 
चिट्टी दी | वह खोली | पढ़ी-- 
'मेरे पिताजी; 

श्राप होटल में आज जिस श्रवस्था 
में थे, उसे देख में चकित नहीं हुई । 
और आपने मुके देख जिस दुर्भावता 
की श्रपने मन में उत्तत्ति को वह-भी 
स्वाभाविक थी । देखती हू, आप 
भी विवश ये श्रौर में भी । मैं श्राज इर 
नगर को छोड़ रद्दी हू ओर जा रही हू 
दूर "7 दूर "` 

माँ मुके याद श्रायेगो। वह 'मेरो 
जैसी मां है, सीधी, श्रनोखी और 
अपढ ~ मैं सोत्रती हू, में भी ऐसी 


हीहोती,तो काश ! ___ 
ही होती, आपको बिटिया 


शी झे, 


ललिता _ 


तर खुजली की अचूक और मशहूर दबा द्दै। 


सोल एजेण्ट 
डी माकट, देहली || (२) 


» 


मह राग समाप्त करा 
दिन में आराम 


यदि किसी पुरुष को पेशाब करने के पडले या पेशाब करने के बाद सफेद 
'गका पानी श्राता दो तो यढ बुत भयंकर बात है । इसे प्रमें का रोग कते हैं । 
धीरे-धीरे यद्द रोग, चढ़ जाटा है तो ग्रादमी पौरुषद्दीन दो जाता हे | उसकी 
शक्ति समाप्त दो जाती है | इस वास्ते जिन पुरुषों को वद शिकायत हो वा 
स्वप्नदोष होता हो तो इस भयंकर रोग से लापरवाडी नहीं करनी चाढिवे | 


प्रमेह का रोग केवल ७ दिन में नष्ट हो जाता हे 


श्रौर केवल ३॥) खच होंगे । “जौहरे आजम” इस रोग के लिये 
अक्सीर प्रमाणत होती दै । केवल एक शीशी दवा “जीहरे आजम” से बड़े 
बड़े पुराने रोगी स्वस्थ हो गए। “जोहरें आजम” प्रमे के रोग का सबसे अच्छा 
इलाज है । जिन लोगों को आवश्यकता दो 


मेनेजर,जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस नं०३४दिल्ली 


के पते पर पत्र लिखकर“जीहरे आजम” की एक शीशी वी० पी० द्वारा मंगा ले 
एक शीशी का मूल्य ३॥) तीन रवा आठ आना है पार्सल का खच |[-) लगेगा । 


जो शक्तिहीन पुरुष किसी भी 
कारण से शरीर बल नष्ट कर चुके 
हों और उनके जीवन को धुन लग 
चुका हो और विशेष दुख से समय 
व्यतीत कर रहे हों, ऐसे दुखी 
पुरुषों को शक्ति प्रदान करने का 
सुअवसर यह है कि '"रिजोवीन', 
आऑपधि को १६ दिन तक सेवन कर 


लें, उनकी गई हुई शक्ति फिर से 
लौट आणेगी ओर अपना समय 


सुख से आनन्द * प्राप्त अवश्य 
करेंगे । शरीर के प्रत्येक बलहीन 
भाग की यह दवा अगत तुल्य है 
आर काया को फिर से बदल कर 
नया जीवन देती है । सारे भारत- 
वर्ष में इस षधि का प्रचार है 
और प्रत्येक वर्ष लाखों दुखी पुरुष 
इस ्रौषधि द्वारा आनन्द प्राप्त कर चुके ह । शक्तिशाली पुरुष भी यह दवा सेवन 
करके अपने जीवन के आनन्द को बढ़ा सकते हैं ओर यह दवा किसी भी ऋतु में 
सेवन की जा सकती है । इस कोसं में दो दवायें होती हैं, एक खाने की, दूसरे 
सलने की । पूरे कोस का मूल्य ९) रुपये, डाक खचं ॥&») अलग । 


ग्रकसीरी दवाखाना कलां महल पो० न॑> ४१ ( ४.4.2.) देहली । 
दिल्ली मे चांदनी चोक, फ्तेहपुरी बाजार के तमाम औषधि व्क्रिता 
यइ दवा बेचते हैं । 


है न मल यसय अजु न ( साप्ताहिक ) क 


२३०००० 2 “मासिक ध म) ग्र प्रन बाजी एण त्र त मर प eT | fo 
बन्द माहवारी ( मासिक धम ) प्र | याकुगे 
माहव (या. उन भा पाक 


fh 
nf | धु 6 | शक्तियों का हद से व्यादा उपयोग बरने से, व्रद्धावस्था से, अथवा किसी भी 
| A से ग्राई हई कमजोरी दूर करती है. पतली धातु को गाढ़ा करता है श्रौश 
#& || बढ़ाकर दाम्पत्य जीबन का पूर्ण आनन्द देती है शी० रु० १०) । 
४ | फार्थसी--जामनगर-देहली एजट जमनादास कं चांदनीचो३ | 


२७ घन्टे में शुरू 


ं यदि किसी स्त्री की माह- 
बारी रुक गई हो तो हमारी 


कारण 
'पकावर 


५; दवा कामिनी' से २४ घण्टे 
१! में जारी हो जाती हे । अगर 


96:02 2000 पंप] 


8 \ / किसी स्त्री की माहवारी तक- . |, 
ही, लीफ से आती है, रुक-रके कर 0) स्य ळून च 
प “ल. ५ प्राती |] महीने-दो महीने Wi पू, भ्र 
| + | pi है 4 कामिनी | | [टा व जन र | स्‌ 
HF ८ से ती है, तो 'कामिनी' दवा | ` «| 
ie EE सेवन कर लेने से तमाम खरा- W यह कैमरा सन्दर नमूने फा सफाई से क 
| बियां दूर हो जाती हैं । हजारो ङ श हुआ बिना किसी कट के ब्र प्रकार के मनोद 
f स्रिया, जिनकी माहवारी रुक गई थी, इस दवा के सेवन करने से २४ घरे k फोटो त्त ले लेता हे । इसका प्रयोग ला 
`| में साफ होकर आने लगी । जिन स्त्रियों को गर्भ हो वे यह दवा सेवन न करें १ यही सद्दी काम करता है ओर शौकिया काम लेने 
क ४ वरना गाभे प्रांयः गिर जाता है । ( एक शीशी एक खरी के लिए काफी है )। \|/ बाले व व्यवसायी दोनो ही इससे काम ले ग 
i | कीमत दो रुपया आठ आना, डाक-व्यय ग्यारह आना । Vy है | यह कीमती मनोहर कैमरों मे से है, जो न 
हि W अक्सीरी दवाखाना कलां महल; ( छत्ता हकीम आगाजान ) ४॥/ दी मूल्य का है । यह कैमरा खरीद 
| खी ( ५.७. 0. ) नं० ४१ देइली। / || शौक परा करें श्रौर रुपया कमावें। मूल्य वकस कमरा पूरा, तमाम फिल्म 
F Y दिल्ली में चांदनी चोक फतेहपुरी बाजारके सभी प्रमुख श्रौषधिविक्रेता यह दवा बेचते \ 9 काड, कैमीक्ल, सरल प्रयोग सहित नं० ५०१ कीमत ५॥।) वेस्ट, क्वालिटी, नं» 


f>>>eeeeerreeeecs>Dr>nEEES | ५४५ कीमत ७), डी लक्स एक्स्ट्रा स्पेशल क्वालिटी न० ५५० कीमत ६, 
फोल्डिंग न० १००, कीमत ४५), पेकिंग व डाक व्यय १७) नोट -- एक समयमे 
६ केमरों के ग्राहक को कैमरा नं० ५५० मुफ्त | स्टाक सीमित है । अभी श्राडर रू 
ग्र*वा निराश होना पड़ेगा । माल पसन्द न होने पर कोमत वापिस | 


॥॥ कफ शक ला | की. . 
र्र बी तेपादक बड़ा भयकरं राग ह्‌ इम्पीरियल - ३ ए साहः ( ४.४०. ) पो” बो० ६१, लाहो 


tL ॥ व क है ial Chan ience, (V.W.D.) P. 8. 6], Labore. 
इस रोग के भयंकर कीटाणु (जम) नवयुवकों तथा नवयुव॒तियों के ही र ne ER SNIDER पर ८ ०८० ; न रा 


के प्याप्ते होते हैं भोर थोड़ ही दिनों में रोगी को काल के गा'ल में पहु'चा देते हैं । 


पते पर पत्र लि 
शीशी का मूर 
कर सकती ' 


EI 


* रोगी के मरने के पश्चात भी कुटम्ब में किसी न किसो को अपना शिकार बनाते ` प्‌ yy! 
ही रहते हें, इस दुष्ट रोग के जमों को नष्ट करनेवाळी यदि कोई श्रौषधि है तो वह WN \ ed Diy 
आसाम बंगाल की शक्तिशाली महौपछि “जबरी” ही हे । जिसने परमातमा की कृपा क Zt ल | 


से सेकहों-हजारों ऐसे-ऐसे रोगियों को भी काज के गाल से बचा दिया, जिनको 
“एक्सरे” (2९ ॥२०) भादि के बाद डाक्टरों, हकीमों, वेदों ने जवाब दे दिया 
था । यह सब उस परम-पिता परमात्मा की कृपा और भारत के पूज्य ऋषियों के रक्त 
से सींचे हुए भ्रायुवे द शास्त्र का चमत्कार है। जब ही तो लोगों ने इसका नाम ' 
ओपधि नहीं, बल्छि काळ के गाळ से बचानेवाली ' 'ईश्वरीय शक्ति? रख दिया है। 
|| । आप इन ही काळमों में अने रोगियों के प्रशंसापत्र देख चुके हें। अरब अधिक 
लिखने की आबश्यकता नहीं रही । परमात्मा की कृपा से अब तो मैक जगह टी. बी. 
हस्पतालों में भी 'जबरी? का डका बज रहा है | 


TB, ¢¢ तपेदि ११ i x; > Le, 
i / i देक ऑर पुराने ज्वर के रोगियो- 
अब भी समरो--यदि आप अपनी प्यारी जान को बचाना चाहते हैं तो 
तुरन्त “जबरी?” का सेवन शुरू कर दो । न्यथा फिर वही छहावत होगी--कि अब 
पछठताए क्या होत है-जव-चिद़ियां चुग गई' खेत--सेकड़ों हकीम, वेद्य, डाक्टर 
अपने रोगियों पर व्यवहार करके नाम पैदा कर रहे हैं ्ौर तार द्वारा आळ देते है, 
तार या पत्र-ब्यवहार के बिए थोड़ा-सा पता|““जबरी”? (डगाधरी) ]2b7 ( ]a ga 
097 ) लिख देना ही काफा हे । मूल्य इस प्रकार है---. ; 
“जबरी” स्पेशक नं० १ अमीरों के लिपु जिसमें साथ-साथ ताकत 
ह _ बढने के लिए सोना, मोती, अभ्रक आदि की मूल्यवान भस्मे भी पढ़ती हैं । ह 
पूरा ४० दिन का बोसं ७१) रु०, नमूना १० दिन के लिए २ ०) रु० । “जबरी” न° 
ˆ २ जिसमें केवब मूल्यवान जड़ी बूटियां हे । पूरा कोस २ ०) रु० । नमूना १० दिन 
के लिए १) रु० महसूल भ्रादि भळग हैं। आढंर: में पत्र का हवाला तथा नं० या 
5०२ साफूसाऽ 'लिखे' । दुरन्त 'जगाघरी के पते पर आईर देकर रोगो की जान 
- बचाले १० दिन में दी अदूसुत चमत्कार दिखाई देगा। | 
, बवा-राय साहब के० एल० शर्मा एण्ड सन्स, रईस ऐरड बेकरी (३) 
शिलांग ( आताम ) या पंजाब आफिस “जगाधरी? 


चन ( साप्ताहिक . 


शो ट्र 

भी कारण | | ल्ली को श्वेत पानी की बीमारी भयानक होती है | इस बीमारी को स्प 

श्री! रुकार कते दे | इस बीमारी से पीड़ित होने वाली स्त्री के गुप्त शरीर से समय अर 
का बदवूदार पानी या लेस निकलता है श्रौर भारे-ीरे अ 

चांदनीचोकी | समास कर देता दै । उसकी कमर, नाफ, नले, पेट, बहिक सारे शरीर में 


हेने लगता हद र माहवारी अर्थात्‌ मासिक घर्म भी खराब हो जाता दे यह रा 
न ती मयान है । स्त्रियों को इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए | 


सुफ्त |घवेत पानी को रोकने की विधि 
रह 


प्रयोग सरल है 
केया काम लेने 


नवयुग की जांच से श्रम पूरी तरद साबित हो चुका है कि इस श्वेत पानी की 
झरी को समूल नष्ट करने की सत्रसे बढ़िया विधि यह है कि बीमार स्त्री को 
ज्ञ एक शीशी श्रोषधि रोक! सेवन करा दी जाय। इस ओ्रौषधि के सेवन से 
||; तीपरे दिन श्वेत पानी की बीमारी विल्कुल टीक दो जाती है | हजारों वेद्य, 
का ले उड़े |, हकीम इस श्रौषधि को रोगियों पर सेवन कराके ख्याति प्राप्त कर रहे हैं । 
से है, जो थोहे दि श्राबयकता हो तो:-- 
मरा खरीद क्‌ f 


तमाम फित |ऐैडी डाक्टर जनाना दवाखान; हिन्दी आफिस नं० 
9 क्वालिटी, न° ही [३ 
३४, दिल्ली 


° कीमत ६॥, 
$ पते पर पत्र लिखकर वी० पी० द्वारा श्रीषधि “रोक? की एक शीशी मंगा लीजिये । 


- एक सम्भे 
अभ श्राडरद्‌| | शीशी का मूल्य ३) तीन रुपया डाक व्यय ॥-) आना है । इर घर्म की स्त्रियां 
कर सकती हैं । 


६१, लाहो 
, Lahore. 


त्र जीर्णज्वर | अनुभूत. इलाज: 


के लिए! | (तल, शक्तिवर्धक, आरोग्यदायक 


ड़ पर्ल काढ़ा (: 
ल गणने ही शुक /ितिए, मदि नहे | 


जीपंजर, डर के अन्द्र, बाहर या री आळ मर 
भ्र असश्च जलन, मूत्रमागे मे अ 

आक बाद पेट मे जलन, मन्दाग्नि, संग्रहणी, रुटिन अपच) 
र्ष कोघ्बडूता, रक्तविकार, अशक्ति, नियमित शारीरिक 


क 
सरी सभी के लिये लाभदायक है तथा इस सीमा तक 
एिरहित है कि कमलांगी लियो को गर्भावस्था के समस 
पक सेवन, छृराग जा सकता है। आप खयं 
पाचक और शक्तिवर्धक गुणों की परीक्षा कर हीजिए। 


'णेन्ट चा8द, शर्तों के ढरिए गव्ह { 


स्त्री को इवेत प्रदर 


+ 


वा स्त्रियाँ के लिये : 


` संतान पेदा करने;का लासानी नुस्खा 
हा ह ब्याद हुए १५ वर्ष हो चुके ये इस समय के बीच कई इलाज कराए, 

३ फायदा न पहुंचा । (अचानक मैं. अपनी 'सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा 
चरने श्री बद्रीनारायण जी; चली! गई | सोमाग्यवश वहां मुके एक ऐसे जटाघारी 
त्यागी महापुरुष मदात्मा जी के दर्शन हुए जो सचमुच दी ईश्वर का श्रवतार दिखाई 
देते थे | मैने उनके चरणों का स्पर्श करके श्रपनी तमाम दुःखभरी कड्यानी सुनाई । 
ने खुश होकर मुके ,एक श्रौषधि तन्त्र दिया और आशीर्वाद देकर कदा 
बेटी, चिन्ता मत करो ईश्वर ठुम्दारे द्य की श्रभिलापा पूर्ण करेगा । मैंने घर आकर 
उस औषधि को तैयार किया और मदात्मा जी के कयनानुसार ,श्रनुपान किया । ईश्वर 
की कृपा से मुके श्राशा की झलक दिखाई दी और नौ मास के पश्चात जीता-जागता 
बालक गोद में खेलने लगा | इसके पश्चात मैंने जिस सन्तानद्वीन बहन को निम्न 
लिखित श्रौषधि का सेवन कराया, ईश्वर की कृपा से उसी की श्राशा पूर्ण दुई । 
महात्मा जी ने श्रोपच्ि देते समय मुझसे वचन लिया था कि, बेटी, इस दवा से श्रौरों 
का उपकार करती रहना । महात्मा जी के कथनानुसार मैंने इस औषधि तन्त्र को 
सुचीपत्र द्वारा प्रकाशित कर दिया है जिस से और बहिन इस औषधि को तैयार 
करके लाभ उठा रुके | 

ओषधि तन्त्र ये हैं --अ्रसली नेपाली कस्तूरी ( जिस पर नेपाल गवनेमेंट 
की मोहर हो ) केसर, जायफल, सुपारीदक्खिनी दर एक साढ़े दस मासे, पुराना गुड़ 
( जो कम-से-कम दस साल का हो ) तेरह मासे, लौंग चार श्रदद, कटियारी उफेद 
की जड़ ( सत्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सब औषधियों को खरल 
में डाल कर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी इतना मिल्लावे कि गोलियां बन 
सकें, फिर जंगली वेर के बराबर गोलियां बना लें। इस के सेवन से गु खराबियां 
दूर हो जाती हैं श्रौर बहनें इस लायक हो जाती हैं कि सन्तान पेदा कर कें । 

रीति-गाय के थोड़े गर्म दूध में मीठा डाल कर प्रातःकाल और सायंकाल 
एक-एक गोली तीन रोज तक सेत्रन करं । ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में ही 
आशा की झलक दिखाई देने लगेगी । 

नोट--्षधि तन्त्र के अन्दर सफेद फूल वाली सत्यानाशी की जड़ 
मिलानी श्रावश्यक है, क्‍योंकि इसके श्रन्द्र सन्तान पेदा करने के अधिक गुण हैं । 

इसके विषय में श्रीमान राधेश्याम जी द्वापुढ़ से लिखते ब मेरी समझ 
में नहीं श्राता कि श्रापकी सन्तान पेदा करने वाली औषधि की में किन श्रच्चरों में 
प्रशंसा करू । मैं आपको इष के साथ सूचित करता हू कि आपकी श्रोषधि से मेरी 
स्त्री को १६ वर्ष के पश्चात बालक की प्राप्ति हुई । मेरा आ्राशीवांद है कि श्राप 
दिन दूनी रौर रात चौगुनी उन्नति करती रहें। सरदार इरदन्तसिइ भटिन्डे से 
सूचित करते हैं कि आपकी सन्तान पेदा करने वाली श्रौषधि एक त्रदूमुत जादू दे । 
मैं इसकी जितनी प्रशंसा करू कम है। मैं नहीं जानता था कि श्रापकी औषधि में 
इतने गुण भरे हुए हैं। हमारे शहर में श्रापकी श्रौषधि की घर घर प्रशंसा हो रही 
है। श्रव तक करीब-करीब बीस से ज्यादा बहिन गर्भवती दो चुकी हैं। कृपया तीन 
दर्जन शीशी वी० पी० से मेज दें | धन्यवाद | 

इसके सिवाय अनिशिनत प्रशंसा-पत्र मेरे पास मौजूद हैं अगर कोई 
देखना चाहे तो मेरे पास श्राकर देख सकते हैं। 

मेरी सन्तान-हीन बहिनो, 

आप इसे वेगुण औषधि न समरें। अगर इसको श्रसली चीजें और 
बताए. हुए. श्रौषधि तन्त्र की रीति से तेयार कर लें तो कोई वजह नहीं कि इससे 
बीस और पच्चीस वर्ष से बेठौ हुई सन्तान-हीन बहिनों की गोद में बच्चे खेलते नजर 
ना वें । अगर कोई बहिन इस ओषधि को मेरे हाथों से ही बनवाना चाहे वो मुके 
लिख दें । मैं उनको अ्रपने दाथ से ही दवा तैयार करके मेजःदू गी । 

मैं श्रपने घर्म से सच कहती हू कि में किसी बहिन से औषधि की असली 
लागत से एक पाई मी ज्यादा न लूगी। जिस बहिन को मेरे ऊपर विश्वास न हो 
वो वहन मुे दवा तैयार करने के लिए कदापि न लिखें। एक बहन की षधि पर 
पांच रुपये बारह आने, दो बहिनों की औषधि पर नो'रुस्ये श्राठ श्राने, तीन नहिनों 
की ओषधि पर तेरह रुपये चार श्राने लागत खच श्रते हैं और महल टाक 
इन से अलग। 

जरूरी नोट--एक बहिन की चौबीस घणटे दवा पिसवाने पर मेरे २) स्पर 
लगते है श्रौर दो श्रौर तीन "के लिए. दवा पिसवाने पर भी दो पये खरचं होते 
ह । इस लिए श्रगर दो तीन बहिने मिलकर दवा तेयार करां लगी तोवो हक 
रहेंगी । 


पताः-- श्रीमती रतनबाई जेन सदर बाजार याना रोड, + 


है 


र गरुकल कांगड़ी फार्मेसी हरद्वार 


== अमूल्य उपहार 


रभि० मं फल 8०० 


प |; “ज्ञा | 
| 
हे (हळ) क -- | 
| 6 शीत ऋतु में अपूव गुणदायक अलुभूत औषधियाँ 
तत र 
र्ट ९१ _ र्‌ 
` | 9 च्यवनप्राश हाईपो सिद्ध मकरध्वज भीमसेनी सुरमा हि | 
6 ' च्यवनप्राश में केलशियम ब सोडियम श्रादि नवीन स्वणं कसरी आदि बहुमूल्य वस्तुओं से तैयार सरे देश में प्रहद 'मीमसेनी परप ॥ 
१ \ का ने मय कांगड़ी फामेसी का ही श्रविष्कार है | प्रो र 
रासायनिक पदाथ डाल कर यह योग तेयार किः किण गया है । सब प्रकार की निवलता को दुर और अ बा मोस आल 
न या गया है । खांसी, चय, नित्रेलता व दमा आदि करके शरीर में शक्ति व स्फूर्ति देता है । हे पर क आ< न शरो _ 
में रामबाण हे आर शरीर दृद्धि के लिए उत्तम मूल्य ३॥|) माशा ४५) तोला रव DE शा है। पुणे | १२ ] 
रसायन है । मुल्य ३।) पाव मोतियाबिन्द के सिवाय श्रांखों का कोई | न 


बंसत कुसुमाकर ऐसा नहीं है जो कि इसके सेवन से श्रच्छा ३ 
सोना; चांदी, मोती श्रादि से तैयार की गयी यह है ाये। आंखों से पानी बहना, कुकर, न 
औषधि बहुमूत्र श्रौर मधुमेह रोग में विशेष व्‌. कमजोरी श्रादि आंखों की तमाम बीमाएि 
गुणकारी है । शरीर की नसों की कमजोरियों को के लिए निहायत मुकोद है । हे न 
हटा कर समर्थ श्रोर बलवान बनाता है । मूल्य १।) शीशी, नमूना ||) 


च्यवनप्राश 27 
स्वादिष्ट, बलवयं वर्धक रसायन है शरीर के , 
प्रत्येक श्रग को बल देता है । दिल, दिमाग व 


फेफड़ों की निवेलता, पुरानी खांसी दमा ब 


STAT FOP EPA ES 


ने नजला श्रादि में लाम प्रद है। ~ 
| नया ` पाव ६॥ ) सेर मूल्य ३) माशा, २६) तोला | पायोकिल 
®+ बादामपाक री पायोरिया की अक्सीर दवा है । दांतों के श्र 
inf बादाम, पित्ता ब ्रन्य गुणदायक्र. वस्तुग्नो से RINT रोगों को दूर थि है व प्रति सी १ 
है तेयार किया गया है । स्वादिष्ट वल वर्धक पाक स्त्रियों के प्रदर (ल्यूकोरिया) रोग की प्रसिद्ध लिए उत्तम प्रंजन है । ल्य १॥/ ९ IF 
wii [ˆ ¬ हे | मस्तिष्क ब शारीरिक निर्वलता को दूर कर श्रोषधि है । कुछ दिनों में ही नि्बलता को दूर | द्राक्षासव | | 
| शक्ति देता हे। मूल्य ४) पाव करके स्वास्थ्य व स्फूति पेदा करती हे । स्वादिष्ट; सुमधुर, रानिक है। शारीरिक {| || | 
सत शिलाजीत मूल्य २॥) पाव मानसिक यकावर को दूर कर ताजगी ब वन || | 
2 Ht क लगा] |¦ | 
ण इसके सेवन से सब प्रकार का प्रमेह, स्वप्नदोष महालोहादिरसायन देता है | Fa क ss nl न j; रर 
घातत्तीणता, कमर दर्द, दर्द गुर्दा, जिगर की ( श्रादि रोग ष भाभ ती 
कमजोरी शरदि रोग दूर होजाते हे श्रोर शरीर इसके सेवन से शरीर में नथा खून पैदा होता है. हू मूल्य १।) पाव, २! कं (6 
में नई ताकत श्राजाती है | प्रत्येक ऋतु में सेवन करने योग्य उत्तम औषधि | भीमसेनी सरहम . Hl ४ 
| मुल्य || -) तोला, ३) छुटांक हैं। मूल्य ६) तोला फोड़ा फुन्सी घाव व जलन के लिए श्रचूक ६॥ 
| १ चन्द्रप्रभावटी महालच्मीविलास S| इर तरह के घाव पर लगाने के लिए व ह ||| | 
. यह श्रोषि श्रनेक रोगों को दूर करके शरीर में सर्वोत्तम है । मूल्य ||) शीशी, नमूना ८ है | 


| ह्हो : अ र सिर दर्द, खांसी जुकाम श्रादि रोगों में श्रत्युत्तम भीमसेनी ० | 
च | क वक टी Es है | शारीरिक निर्वलता को दूर करता है , सेनी 5 जज! बी | 

: क 9 i र प्रमेह व स्वप्न दोष रादि मूल्य १) माशा १२) तोला दातों में कीड़ा लगना हिलना, मुद से ढु । i 

क्सीर है | मूल्य १) तोला, ४ छुटांक ना आदि सुब रोगों में, रामबाण है! छ |i 

शाश | ||| 


+ युस्कुल चाय मुक्रादिकल्प मूल्य १) श 
ह सुके 
जड़ बूटियों के योग से बनी देशी चाय । सुख दिल की कमजोरी को दुर कर ताकत देता है | पामाहर नेव |. 
“व स्वास्थ्य के लिए परिवार में इसका प्रयोग श्रौर खून को बढाता है | इसके लगाने से खुजली व चम्बल ह) $ || |= 
जिए। मूल्य १८) पाव नमूना ।-) 0 गल्य १) माशा २१, तोला | आरामे जाता हे। ` मुल्य i) | M 
न । $ || 


(१) हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियां शास्त्रोक्त विधिपूर्वक ताजा जड़ी तै हे । अतः विशेष गुणकारी 

डी बूटियों से विशेष सावधानी से तेयार की जाती हैं. | अतः विशेष गुण | 
(२) ओषधियों के विक्री से जो थोड़ा बहुत लाभ होता हे, उसे आयुर्वेद कालेज में जनता के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने में खचे किया जाता दै! | 
(३) हमारे यहां सव प्रकार के रोगों का इलाज पत्र द्वारा किया जाता हे । फीस नहीं ली जाती । उत्तर के लिये जवाबी पत्र लिखे । 


हर क्ल ~» 

` गुरुकुल कांगड़ी फामेंसी ( हरद्रार ) 

एजेन्सियाँ-- 

'देइली । | रुहेलखंड के सोल एजेंट-प्रमात श्रायुर्वेदिक फामेंसी, टाउनह्वाल बरेली । 
मेरठ-बेच्य घम प्रकाशजी सिपट बाजार । 
मुरादाबाद-अलकार चिकत (य, श्रमरोहा गेट | 
मुजफ्फरनगर-चेतन्य श्रौषधालय. नई मंडी | 


१ र देइली प्रान्त के सोले एजेंट-रमेश एंड को० चांदनीचौक, मोतीबाजार के सामने 
(४ श्रागरा कमिरनरी के सोल एजेंट-राजकुमार एंड को० रावतपाड़ा, श्रागरा । 
3 राजपूताना के सोल एजट-नवज्योति जनरल स्टोर बड़े डाकखाने के सामने, श्रजमेर । 


हरियाना प्रदेश के सोल एनेंट“शरारय वस्तु भण्डार, रेले रोड़, रोहतक । 


के 


| श्र १/4 . साप्ाहिठ /॥ 


| Si ee 


.... का ARJUN WEEKL 


हार हे | मो 
स रौषि | 
Rr * || १२ ] | दिल्‍ली, सोमवार २४ मार्गशीप॑ सम्बत्‌ २००३, DELHI, 9th December I946, ! अङ्ग ३६ | 
न से श्रच्छा | 722” 

ना, कुकरे, ना 

तमाम बौीमाशि 


Sp 


४ + I छ न 
पं० जवाहरलाल नेहरू सरदार वलदेउसिंह 


शी, नमूना ||) 


। दांतों के श्रन 
दिन प्रयोग डे 
रूल्य १॥) शशी 


हे | शारीरिक † 
ताजगी ब ताक 
» भूख न लग 
क्‌ है। 


) पाव, २) पड 


लाड वेवन 


में भी सोच कर बताऊ गा 


लिए श्रचूक है| 


लिए व मरे * 
शी, नमूना ४१ | 


मु ह सते दु 


बाण है । 
मूल्य १ !) श मैं बहुत थका डुआ हू आर परेशान हू । 
ल को पौ SERIES VRS न न लत 
र 2) शी | 23 वार्षिकि मूल्य ८) उ 
नना वात का ४) 
र रामगोपाल विद्ालङ्कार र्य 
गुणकार ६ 0. कष्णवल धर 0 विद्यालङ्कार Messen 
' जाता ह्दे। आ» ">> नल न न 
| आ यवा का क न F 
सक क । ओवन और अतम की याण है । | 


हमारा शे रुम 
आप कि रुचि तथा प्रबृत्ति का 
सन्नुद्रि कमा और 7. 
आपका पथ-प्रदर्शक 
सद्ध होगा & 


. वीर अजुन ( साप्ताहिक है” 


_आधी दुनिया नि 
करफ्यू आर्डर सदा 


£ क्यू आर्डर परमात्मा करे, 

सदा के लिए लग जाये |? 

'क्यों, इससे क्या लाभ है? 

“लाभ क्यों नही? एक तीसरी सहेली 
ने जरा रस लेते हुए कहा-'लाभ तो 
बहुत हैं यही देखो न, ग्रथ इनके घर 
ठीक समय रसोई बनने लगी है ।? 

पहले क्यो नहीं बनती थी १? श्रन- 
जान बनते हुए दूसरी ने पूछा । 

“वे ग्लावे भी तो ? वे श्राते ही रात 
को नो दस बजे थे ।” पहली ने थोड़ा-सा 
FE | अपनी खीज प्रकट करते हुए कहा । 

EN. यह बात हो रही थी एक बाबूजी के 


ठी. i घर में, जो नई दिल्ली के दफ्तर से हमेशा 
देर में घर श्राते थे। उन्हें अपने घर 
oA ग्राते-श्राते ८६ बज जाते थे और इसके 


बाद रसोई बनती थी। 

थोड़ी देर ठहर कर वह बोली-- मैं 
तो कहते-कहते हार गई, लेकिन वे सुनते 
ही नहीं थे । न जाने उन्हें घर से बाहर 
बे रहने में कया मज्ञा आता है ।? 

'ऐसा न कहो, आखिर दफ्तर के 
काम होते होगे १? 

“सारा काम उन्हीं के सिर पर केसे १ 
तुम लोगों के घर में तो ४५ बजे तक 
सब श्रा जाते हैं। क्‍या उन्हें काम नहीं 
होता ?? 

“ग्रपना-श्रपना काम हे, किसी को 
ज्यादा, किसी को कम | हमारे यहां से 
जाते भी १० बने हैं।' दूसरी ने उन्हे 
समभाते हुए कहा । 

“अजी रहने दो; कुछ श्रादमियों की 
श्रादत ही ऐसी होती है । वे दफ्तर से 
चलते है, तो रास्ते में दस जगह ठहरते 
हैं | मैं श्रपने घर को ही बात कहती ह | 
जतन उनसे कहो, तब कभी किसी मित्र का 
बा. नाम ले लेते हैं, तो कभी किसी दूसरे 

मित्र का | ऐसा भी होता है कि कभी 

दोस्तों के साय सिनेमा चले गये, तो रात 
को १० बजे घर श्राये।' एक चौथी 
महिला ने पहली का समर्थन करते 
हुए कहा | 
हैं; कमी-कमी तो में भी परेशान 
हो जाती हू | यहां रसोई ठरडी हुई जाती 
है शरीर वे दोस्तों में गपशप मार रहे 
होते हैं ।” तीसरी कुष कुछ खुल रही थी। 
में तो उस दिन बड़ी प्रसन्न हुई, जव 
सरकार ने ६ बजे का करफ्यू श्राडर 
"निकाल दिया या । ये करफ्यू फे दिन बड़े 
श्राराम से बीते «» 
“अन भी तो करफ्यू है |? 
कहां, ६ बजे तक कर दिया है। 
इससे क्या लाभ ? हमें तो वही ६ बजे 
वाला करफ्यू चाहिए |! 
"तो फिर! एक हंसोड़ स्त्री ने कहा. 


-* MO 


[ अधेना।ीश्वर ] 


के लिये लग जावे ? 


एक महिला कांफ्रस करके प्रस्ताव 
पास करो, डेपुरेशन ले जावो श्रौर डिप्टी- 
कमिश्नर से कहो कि वह करफ्यू फिर से 
लगा देवे |! 

'ऐसे ही केसे कर देगा ? यह भी कोई 
मजाक है | दंगा फिसाद होने पर करफ्यू 
लगाया जाता है और तुम दंगा. फसाद 
करने से रहीं ।? 

“पर सबाल तो यह है किन जाने 
क्यों लोग इतनी देर से घर श्राते 
हें? उन्हें क्या मालूम कि घर में 
उनकी कितनी इन्तजार हो रही होती है ।? 
एक नवोढा ने कुछ दबी हुई श्रावाज से 
कहा | उसके हाथों में लाख की शादी 
वाली चूड़ियां श्रभी तक पड़ी हुई थीं] 
वह शायद कुछ श्रौर भी कहना चाहती 
थी लेकिन साथी स्त्रियों को हसते देखकर 
झेप गई | 

“हां, देखो, श्रभी शादी हुई है, 
पत्नी उनके श्राने की इन्तजार में श्रांखें 
बिछाये रहती है और एक ग्रादमी हैं कि 
उन्हें घर की फिक्र ही नहीं |? 


“अजी, श्रादमी क्या जानें, बिचारी 
लड़को को श्रपने माता पिता, भाई बहन 


-- के घर से ले आते हैं श्रनजाने घर में, 


जहां उसका कोई परिचित सगाएम्बन्धी 
नहीं होता | वह राती है श्रपने पति के 
प्रम के भरोसे, लेकिन पति हैं कि उन्हें 
श्रपने दीत्तो से ही फुरसत नहीं । उन्हें 
क्या मालूम कि पत्नी किस तरह उनकी 
इन्तजार में -- अ 

तो क्या विवाह का श्रर्थ यही है कि 
वह स्त्री के लगे में सदा छिपा रहे । 
उसका काम तो रोजी कमाना है । वह 
बाह्र जाकर कमावे नहीं, तो घर के खच 
श्रौर नई बहू की नित नई फारमाइशों 
कहां से पूरी करे | उतका तो काम ही -- 

“आरे काम से कौन रोकता है, सवाल 
तो यह है कि श्रादमी ठीक समय पर नहीं 
लोटते | वे दफ्तर के बाद गपशप मारने 
के लिए, चाट खाने के लिए और 
सिनेमा देखने के लिए क्यों रुकते हैं? 
उनका कतः्य है कि मनोरंजन के लिए 


उन्हें श्रपने धर श्रावे ओर 
श्रपने सुग्त ब मौज में पत्नी को साथी 
बनावे । पत्नी उनकी नौकरानी 


नहीं है कि बह रसोईघर में बैठे ५ ५ घंटे 
बिता दे | घर में छोटा बच्चा हो तो 
रसोई बनाने में जो फठिनाई होती है, 
वह आदमी कया जानें | व्या उनका यह 
कतव्य नहीं है कि वे श्रपनी पतनी के 
ख दुःख में तया घर के कामकाज में 
हाथ बराबे |? 

'लिकिन यदि श्रादमी अपना कतेव्य 
न सममे, तो क्या किया जाय ! कफयूः 


पं० नेहरू ब स० बल्देवर्तिह् को ब्रिदा करने के लिए विलिंगटन हवाई 
उपस्थित भारतीय महिलाएं 


न ERR 
a ` `` . | 


ग्रुप | 


श्राडंर तो सदा के लिए लग नहीं 
सकता । इससे तो लोगों को परेशानियां 
होती है |? 

“इलाज तो सिर्फ यह है कि आदमी 
को अपने बश में रखा जाय, उसे मालूम 
होकि घर में उसका कोई प्रेमसे 
इन्तजार कर रहा है। श्रादमी दूसरी 
जगह तभी जाता है, जब्र उसे घर में 
विशेष खिंचाव नहीं रहता । आदमी को 
मालूम होना चाहिए कि घर में जाते ही 

-डसकी थकान दूर हो जायगी |? वह शायद्‌ _ 
आगे भी कहती, लेकिन एक वालक ने 
श्राकर बताया कि बाबूजी श्रा गये है। 
वह चली गई, लेकिन बातचीत चलती 
रही । 

'श्ररे भई, घर की दूध रोटी की 
बजाय ग्रालु की टिकिया या होटल की पेस्ट्री 
केक में मजा ज्यादा मिलता है । सिनेमा 
का मजा भी घर में कहां मिलेगा १ 

'लेकिन क्या स्त्री का कोई श्रधिकार 
नहीं | वह घर में श्रकेली क्यों बेटी रहै । में 
तो कहती हू कि यदि स्त्रयां दो-चार दिन 
तक हड़ताल कर दें, तो श्रादमियों को 
शक्ल ग्रा जाय | देरसे आवें तो घर 
का दरवाजा भी खोलना नहीं चाहिए] 
वे क्यों नहीं हमारी जरूरतों ब इच्छाश्रों 
को समझने की कोशिश करते ? 

बातें चल रही थीं कि उस घर बाले 
श्रादमी भ्रा गये श्रौर सब्र स्त्रियां श्रःने- 
श्रपने घर चली गई । > 


2 अपनी पत्नी द्वारा सुनाई गई 
रिपोट के श्राधार पर | 


आठ बच्चों में एक 
गेरकानूनी 

इगलेंड में नेतिक उत्थान संबंधी 
कार्य पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। 
उसके अनुप्तार इग्लेंड को आज के नैतिक 
पतन पर चार चार श्रांसू बहाने पढ़ते हैं । 
रिपोट से विदित होता है कि दगलेंड रौर 
वेल्स में प्रत्येक वर्ष करीव-करोब १ लाख 


स्त्रियों को एथक्‌ निवा 
का अधिकार 


के अनुसार विशेष परिस्थितियों झे ङि, 
हित हिन्दु स्त्री को अलग रहने रर 
वरिश के लिए उचित भत्ता प्राप्त को 
का अधिकार होगा । दुसरे बिल में हि 
त्री को सम्पत्ति में अधिकार दिया गव 


है। 


पृथक निवास के लिए निम्न काणे 
को श्राधार माना जायगाः-- 

१, यदि पति ऐसी घृणित ब 
रियो से पीड़ित हो जो पत्नी द्वारा ग 


हुईं हों । | 
२. यदि पति इतना क्रूर हो हि 
उसके साथ रहने में पत्नी श्ररत्षित शे! 

३. यदि पात पत्नी की इन्द | 
बिना भाग जाय या उसकी इच्छा विरद 


भाग नाय । ५ 
४. यदि पति दूसरी शादी करले! 


५. यदि पति वेश्या रखता हो # 
या श्रादतन वेश्या के साथ रहता हो | 

इस बिल के द्वारा उस विवर्धि 
हिन्दू स्त्री को अपने पति से एक ९ 
आर जीवन-खच लेने का श्रधिकार न 
होगा जो तच्चरित्र न हो श्रौर १. 
परिबतेन करके _परिवतंन करके हवू न रहें । ___. न रहेँ। | 


स्त्रियां घर के बाहर गर्भवती > का | 
जितने बच्चे वहां उत्पन्न होते हैं 6. 
कम से कम हर श्राठ बच्चों में ही श्रौर 
गेरकानूनी _ठहराया जा सकती हितों 

वहां बीस वर्ष से पूर्वी जितनी म ४९ | 
शादी करती है, उनमें से कम 
प्रतिशत पहले से ही श्रपने विवा 


[र 
गर्भवती होती हैं | त रामु 


से कर्म | 
हु के द्वि | 


व | 


तन ( साप्ताहक ) 


( २४ मार्गशीर्ष सम्वत २००३ ) 


4४.८४.“ । | 


समाचार-चित्रावली 


श्री श्यामाप्रसाद मुकर्जी -- हिन्दू 


मदाठमा के पुनः सभापति चुने गये ई। 


गामी श्रधिवेशन ३ 
[स श्रौर पर 


स्थितियों में ब 
नंग रहने श्रोर प 
भत्ता प्राप्त कले 
दुसरे बिल में हि 


विकार दिया ब ४. ८७070 मकी 
न ु | वि द ग ऊपलानी महिलाओं बी भा में भाषण दे र्दे है 
लिए नि जनरल फ्रोंको के शासन के विरुद्ध राष्ट्रपति आचार्य कृपलानी महिलाओं की समा में भाषण दे रदे ई | 


गाः 
सी घृणित बा 
पत्नी द्वारा गी 


आन्दोलन पुनः प्रारम्भ हो गया । 


ना क्रूर हो हि 
नी श्ररक्षित हे | 
नी की इच्चा | 
की इच्छा विद 


| 


BE SR eto SR 50. 


रे 
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। शादी करले | 
॥ रखता ही प. 


| 
| 


| 


विदर्भ-केसरी श्री ब्रजलाल वियाशी की 
लर्ण -जयन्ती मनाई गई । 


सरदार स्व सिंह ने लीग को घमकी 
, दी दै कि बहादुर खालसाश्रों को पंजाब 
श्री चांगकाईशेक ने चीन की राडनांति से छोड़ने को कोन कह सकता हे । 


सन्यास लेने का विचार प्रकट किया है । 


हरे ` हीर अजुन ( साप्ताहिक ) 


को 'बहां उसकी सरकार है? 


enn 


सरदार पटेल की गर्जना 
* विधान-परिषद होकर रहेगी 
चाहे ्रासमान हट पड़े रौर जमीन 
घेस जाय, परन्चु विधान परिषद की बेठक 
६ दिसम्बर फो, जेता कि निश्चित किया 
जा चुका है, प्रवश्य शोगी। परिणाम 
इसका चाहे कुछ भी ऐो। चाहे उक्त 
निश्चित तारीख तक लन्दन सम्मेलन 
में भाग लेने वाले प्रतिनिधि वापिस 
राये या न झाये, परन्तु परिषद का 
कार्य निश्चित तिथि को श्रवश्य ही 
प्रारम्भ होगा । 
आत्मरक्षा हिंसा से भी 
यदि गुएडे हमला करें तो तुम्हें 
भागना नहीं चाहिये। अपनी श्रात्म 
रक्षा के लिये शिक्षण लो तथा सदाः 
यता फे लिए पुलिस का मुह मत 
ताको | गुंडों का सामना यदि आप 
कर सकते हें तो महात्मा गांधीजी की 
अहिंसा से करे श्रौर यदि इसके लिए 
आवश्यकता पड़े तो हिंसा का भी 
सहारा ले। 
हमलों से श्रपनी रक्षा करो। भारत 
में प्रत्येक व्यक्ति को पुलिसमेन बनना 
। हमें अपनी तथा अपने पड़ोसियों 
की रक्षा करना सीखना चाहिये । यदि 
श्राप श्रहिंसा नहीं श्रपना सकते तो सभी 
प्रकार से श्राप हिंसा का उपयोग कर 
सकते हैं, परन्तु कायर होकर मत भागो, 
में कायर से घृणा करता हू । 


लीग द्वारा रक्षपात 


जिम्ना ने पाकिस्तान की मांग 
को पुनः दुहराकर बताया कि वे हिंसा, 
खून खराब्री, तथा तलवार फे बल पर ही 
पाकिस्तान लेंगे । परन्तु यह एक गलत रास्ता 
था । पाकिस्तान हिंदु्रों के ही लिए नहीं 
बल्कि मुसलमानों के लिए भी श्रहितकर 
है | लीग ने १६ अगस्त का दिन “सीधी 
कारयवाई? के लिये निश्चित किया | 
बंगाल में लीगी सरकार होने के कारण 
उस दिन छुट्टी कर दी गई | बस इसके 
बाद ही कलकत्त में उपद्रव, श्रग्नि- 
कांड व लूट'मार शुरू हो गए | 
जब हमने सन ४२ में 'मारत छोड़ो? 
प्रस्ताव पास किया था तो इसके लिए 
हमारे पास कोई योजना नहीं थी। इम 
वायसराय से बातचीत करने के पश्चात 
ही इसके लिए कोई योजना बनाते | 
परन्तु इमे हरन्त ही जेलो में स दिया 
गया, परन्तु लीग ने बंगाल में जो 
“अपना प्रस्ताव कार्यान्वित किया है उसके 
लिये उन्हें कोन गिरफ्तार कर सकता है | 


हम श्री जिन्ना की हां में हां, उनको 


राजी करने के लिए नहीं मिला सफ़ते। 


यदि हम ऐसा करते हैं तो भारत की 
स्वतंत्रता उनकी इच्छा तथा खुशी पर 


क्या सीमाप्रान्त का 
इसलिये कि वह मुसलमान है, मद्राठ के 
मुसलमान के साथ सुखपूर्वक रह सकता 
है १ पाकिस्तान की मांग पर चाहे जितना 


eee 


ग्राधारित होगी | हम यह कह चुके हैं 
कि यदि लीग विधान परिषद्‌ में भाग 
नहीं लेती तो श्रन्तःआलीन सरकार के 
लीगी सदस्यो को श्रपने पद छोड़ देने 
चाहिये | लीग लन्दन--वाता से अपना 
मतलब सिद्ध करना चाहती है | कांग्रेस 
ने ब्रिटिश सरकार के श्राश्वासनों पर 
ही लन्दन सम्मेलन में भाग लेना 
स्वीकार किया है। परन्तु में यह बता 
देना चाहता हूं कि चाहे मियां जिन्ना 
वापित श्राय या ज्ञन्दन हां रहना पक्षरद्‌ 
करे, विधान परिप्रद क' बेंठक अपनी 
निश्चित तारीख के ग्रनुमार हो 
प्रारम्भ होगी । 


हमारी नई सरकार 
हम सीधे श्रोर स्पष्ट व्यवहार में 
विश्वास रखते हैं। हम जनता की सेवा 
के लिए सरकार में सम्मिलित हैं | यदि 
लीग आज इट जाती है तो हम सरकार 
चज्ञायगे | कांग्रेस उस सत्ता को नहीं 
छोड़ेगी जो उसे सोपी गईहै । मिय्रां जिन्ना 
कहते हैं कि मौजूदा सरकार सन १६३६ 
के एक्ट के अनुसार बनी है, परन्तु 
ब्रिटिश सरकार ने स्वयं घोपणा की है 
कि भारत की मोजूदा सरकार श्रौपनिवे- 
शिक सरकार की हैसियत में द्रोग! | 
हमारी सरकार कनाडा गौर श्रास्ट्रे- 
लिया की भांति भारत की स्वतन्त्र 
सरकार के रूप में कार्य करेगी। हम 
विश्‍व के राष्ट्रो के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहते है | 
लीगी नेता हिंसा और तलवार के 
बूते पाकिस्तान की बात न करे। 
यदि लीग चाहे तो हमें युक्तियों से संतुष्ट 
करके ऐसा कर सकती है । ब्रिरिश-सरकार 
भारत से जाने की घोषणा कर चुकी 
हे श्रतः लीग को उनसे पाकिस्तान नहीं 
मिलेगा, पाकिस्तान तो हम से ही मिल 
सकता है। 


अव्यावहारिक 'मांग 
हाल ही में श्राबादियों के परिवर्तन 
की नई पुकार उठी है । सिद्धान्ततः यह 
पुकार युक्तिसंगत लग स्ती है, किन्तु 
क्या यह किसी प्रकार व्यवहार है? 
मुसलमान सिफ 


धार्मिक रंग चढ़ाया जाय, किन्तु उसका 


अन्तर्हित उद्दे शय राजनेतिक ही है । ऐसा 


न होता तो लीग दो केन्द्रों की मांग कमी 
नहीं करती | पाकिस्तान हो या न हो, हमे 
भाई-भाई की ररह हिन्दुस्तान में हकर 


रहना ही पड़ेगा | 


-- श्रली जहीर 


ळोकवाणी - 


राजनीतिज्ञता का दिवाला 
ग्राबादी के विनिमय का प्रश्न 
श्रविचारणीय शौर अव्यावहारिक है। 
यह प्रश्न तो मेरे दिमाग में कभी नहीं 
श्राया । प्रत्येक प्रान्त में प्रत्येक व्यक्ति 
चाहे वह हिन्दू हो, मुस्लिम हो श्रथवा 
अन्य किसी मत का मानने वाला भार- 
तीय हो | पाकिस्तान के पूरी तरह अमल 
मेंश्रानेसे भी यह चीज नहीं बदल 
सकती । मेरे लिए तो कोई भी ऐसी 
चीज भारतीय बुद्धिमत्ता और राजनीति- 
ज्ञता ग्रथवा दोनों का दिवाला निकाल 
देगी । इस प्रकार के भेदभाव के बारे में 
कल्पना करना भी भयानक है | इसका 
अर्थ तो यह है कि हिन्दुस्तान को श्रनेक 
धार्मिक छत्रो में नकली ढंग से बांट 
दिया जाय | -- म०» गांधी 
सहयोग ओर सहिष्णुता 
हिन्दुस्तानियों को यह (निश्चय कर 
लेना चाहिये कि उन्हें केसी भी समध्याश्रों 
का सामना करना पड़े, उन समस्याग्रों 
के हल के लिए उनके उपाय शान्तिपूणे 
श्रौर सहयोग की भावना वाले ही होने 
चाहिए, फिर चाहे उनमें परस्पर कितना 
ही मतभेद हो। हमें हिंसापूर उपायों के 
लिए प्रोत्साहन देना -छोड़कर अपना 
काय सहयोग और सहिष्णुता की भावना 
से करना चाहिए । -ण जवाहरलाल 
खाद्य तत्वों की कमी 
हमारे भारत देश में खुराक की 
कमी बहुत श्रधिक है। नेशनल रिसर्च 
कोंसिल ने बताया है कि प्रत्येक भारतीय 
को ्रौसत ३००० केलोरी की आवश्यकता 
हे, जत्र कि उसे केवल १७५० केलोरी 
भोजन प्राप्त होता है | विटामिन के 
सम्बन्ध में स्थिति श्रोर भी खरात्र है। 
नेशनल रिसचं कोंतिल का अनुमान है 
कि विटामिन के ५००० यूनिट श्राव- 
श्यक हैं, जज कि श्रोत्तन भारतीयों को 
चावल की खूराक पर ५०० यूनिट प्राप्त 
होते हैं | लेकिन मेरा विचार है कि १० 
वर्षी में भोजन की यह कमी दूर हो 
जायंगी |? -ण हु० भाभा 


स्वतन्त्रता ओफकल न हो 

यदि बगाल की परिस्थिति शांत 
होकर श्रपनी वास्तविक हालत में नहीं 
श्रा जायगी तो निश्चय ही हमारी स्तः 
तन्त्रा प्राप्ति का ध्येय पृष्टभूमि में चला 
जायगा। प्रांत में फेली हुई बुरी भाव- 
नाश्रों और प्रभावों का मुकाबला करने के 
लिये हमें संयुक्त त्वयंसेवको का दल 
तैयार करना चाहिये। और उसका कर्तव्य 
होगा (क जहां कहीं भी दंगा हो उसे शांत 
करे | हमें पता चल गया है कि यूनियन 
बोड के श्रध्यक्ञों मे से कुछ ने कुछ घट 


नाश्रों में नोश्राखली जि 


पा पक 


मेरी अहिसा > 


निश्चय ही है श्रीर 


नहीं जेठा रह गा। है र पे 
बठा हू | यहां मैं 

तथा श्रन्य लोगों से मिल र कै 
cl का ग्रध्यन कर रहा है, 
नीच अपना स्वास्थ्य सुधार | 
मरा श्रन्तिम्‌ येय यह है कि र 


सम्भव होगा, शवश्यकतानु न 
गांव की पेदल यात्रा कग 


ANAA 


| | एवं, 
को वापस आने के लिये रा ९ ह 
ऐसी बात तभी कर वि | 
कुछ म जानता हू उपसे ग्र शक 


देखू । मुझे यह स्पष्ट हो गा; 
केबल मेरे शब्द ही बहुत 
डालते हैं, श्रविश्वास ने इतनी गो 
जम! ली दै कि उपदेश निए; 
जातः है । 


वा 0 > अर 
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हू 
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र 

क 


बहुत मर्माहत हुआ हू' | में इ 
में कलम या भाषण द्वारा कुठ । 


श्रवश्य ही घटनास्थल पर जाऊं श्री विधान-परिष 
दिद्धान्तों का परीक्षण करू जिनके गरी राष्ट्र के इतिहा 
पर जीवित हू एवं जिन्होंने मेरे तं होता! है । 
को जीवित रहने योग्य बनाया है। चै 
श्रालोचना करने वालों के 
अहिंसा निलो का श्रस्त्र है या 


मेरी उत मानसिक न्यथा का कोई ह१ग्रघकार मिल 
निकला जो र दुर्घटना ||स परतन्त्र रा 
थी। फलतः मैं श्रपने सभौ गिर के बाद 
छोड़ कर परीक्षा के लिये यहां आय भारत ने : 
मैं इस बात को भली भांति | 
हू कि श्रहिंसा एक पूर्ण जा 
यदि मेरे हाथों में पढ़ कर वर | | 
काम नहीं करती तो कमी सुरे | 
मेरी प्रयोग प्रणाली गलत हो ह 
में दूर से इस गलती का परतो El 
सका । ग्रतः में यहां आयां ^ न, 
सम्बन्ध में खोज करने में ल) 
फलतः जब्र तक मुभे प्रकाश १ 
मैं श्रन्धकार में हू: | इसे ईश्व 
कि वह प्रकाश कब शर्ती 
अधिक मैं कुछ नहीं कह स्क । 


न म [ 


मतों पर श्राक्रमण करने करि 
किया था । इमें प्रसनन्ता है 


में दोनों जातियों का मेल 


आजुन के ग्राहकों से 


श्रीरा 
४ परम ` > चे 
या (हि भजत के गावक से निवेदन 
श्रासपात व्नत्यवद्दार करते समय श्रथवा 
मिल रहा क ते समय श्रपनी ग्राहक संख्या 
कर रद्वा लिखा करे? क्योंकि इजारों ग्राइकों 
य सुधार शं ह्या में उनका नाम दव ढ़ना श्रत- 
यह है हि 
पाव रे च ४) — प्रबन्धक 
रयकतानुधा 
[के आ ॥॥>“:““““““““_“_“_>>_ 
लि थे र # वीर # 
ये राजी क्र वार 
क्र सकता R ९ 
> उमसे भ्र ESET ss 
८ च 
ह्‌ £ 88 
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ला | वतमान भे योग 
रिक है | मै ते 
तरिक है | मैं पात-परिषद का समस्याए 


हनू सुस्त क्र 
भी कोई सुभा श्रम यह करीव-करीव निश्चित है 
मुके जोरों मेहे पिछले सताद लन्दन में जिस अ्रमि- 
की | ईका सूत्रपात किया गया था, वह भी 
धर्म परिवतत औग्रपफल हो गया है । मुस्लिमलीग श्रौर 
के उत्पीड़न ॥रिटिश सरकार को उसमें किसी प्रकार 
हू | में इश हनी सफलता नहीं मिली और विधान- 
द्वारा कुठ ब्द में भाग लेने के लिए पं० नेहरू 
मन _ विचार शश पहले दिन ही पहु च जावेंगे | 
विधान-परिप्रदू का निर्माण किसी 
शैराष्टर के इतिहास में श्रत्यन्त महत्व- 
जिन्होंने मेरे ह [रं होता| है। स्वातन्त्र्य या स्वराष्य 
ग्प्र बनाया है| शदे लिए विधानपरिषद्‌ एक महत्वपूर्ण 
वालों के शरीन हे | इस परिषद्‌ के निर्माण का 


। 


अस्त्र है या छह यह श्रथ है कि उस देश को अपना 
[न में तत्र उग तान स्वयं निर्माण करने का पूर्ण 


यथा का कोई €प्रधिकार मिल गया । यह अधिकार 
इली दु्षटाै परतन्त्र राष्ट्र को अत्यन्त कठिन 
उने सभी भर्ग के बाद प्राप्त होता हे और 
लिये यहां रा रीय भारत ने इस अधिकार को प्राप्त 


भली भांति बलिया है, यह अत्यन्त सौभाग्य की 
; पूर्ण न तहे | विधानपरिषद्‌ किसी राष्ट्र की 
ड़ कर वह * |ोधिक शक्तिशाली संस्था होती है । 
कमी मुर्म |पसुतः उसी के हाथ में राष्ट्र की समस्त 
लत हो ।!क्ति निहित होती हे श्रौर उसे यह 
का पतात था राष्ट्र की समस्त जनता से प्राप्त 
दां आया शी अणी है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्र 
करने में लगा “| खामित्व जनता के पास आ गया है, 
प्रकाश नहीं १.) पेरत के प्रभु अब ब्रिटिश सम्राट नहीं 
रसे ईश्वर है | | यह महान्‌ परिवर्तन है और इसी 
। हिट हे कह विधानपरिषद्‌ का महत्व भारतीय 
कह सकता ! | हात में बहुत अधिक है । इसे यथा- 

_- मं? हि शीघ्र प्रारम्भ करने के लिए हमारे 
पाक, हा पये क उत्सुकता का भी यही 
ने के शरारती मुस्लिम लोग ने अ्रभीतक इसके 
है कि पार का निरी | 
ल हा! नणय किया हुआ है 


७७ भावना यह है कि वह बहिष्कार 
| सफल न होगी और अ्रडगा 


लगाने या अपने हितों की आली 
ह इसमें झल मार कर सम्मिलित 
क... 
करने ओर इसमें 
दजा २० व्यय करने की कोई आवश्य- 
केता भी न थी। ग्रस्तु -- 
मुस्लिमलीग के सदस्य मि० अिन्ना 

श्रोर उनके साथी ब्रिटिश राजनीतिशो के 
सकत से विधान-परिषद के कार्य में कितनी 
भी बाधाएं डालें, विधानपरिषद के शेष 
राष्ट्रीय सदस्यों को शान्ति और दृढ़ चित्तता 
के साथ अपने सामने ग्राने वाली 
समस्याश्रां पर विचार कर अ्रपनी नीति 
निश्चित करनी चाहिए । विधान- 
परिषद्‌ के सामने आज जो मुख्य समस्यां 
हैं, वे निम्नलिखित हैं-- 

पूर्ण स्वतन्त्र सत्ता-भारतवर्ष की सर्व 
ग्रथम ओर मुख्य समस्या पूर्ण स्वतन्त्रता 
की है | ब्रिटिश सम्राट और ब्रिटिश 
पालेमेंट से किसी तरह का भी सम्बन्ध 
न रख कर हर्पे स्वतंत्र होना है।इस 
उद्द श्य को इमे सदा स्मरण रखना 
चाहिए | इसलिए भारत का नया विधान 
बनाते हुए हमें अ्रत्यन्त सतकंतापूर्वक यह 
ध्यान रवना चाहिए कि इम विधान में 
किसी भी प्रकार के त्रिटिश नियंत्रण को 
स्वीकार न करें। 

प्रजातन्त्र का स्वरूप-यद तो निश्चित 
है कि भारतवर्ष के शासनविघान का स्वरूप 
प्रजातन्त्रात्मक होगा । वहां किसी तरह 
राजतन्त्र या कुलीनतन्त्र की कोई सम्मावना 
नहीं है । लेकिन प्रजातन्त्र का स्वरूप भी तो 
विवादास्पद है । इ ग्लेंड में भी प्रजातन्त्र 
है, अमेरिका में भी श्रोर रूस में भी। 
इन सब देशों के निवासी अपने-अपने 
प्रजातन्त्र के स्वरूप को सर्वश्रेष्ठ समझते 
हैं | मेरठ कांग्रेस ने स्वतन्त्र सर्वठत्ता- 
घारी प्रजातन्त्र के सिद्धान्त को स्वीकार 
भी कर लिया है । प्रस्ताव की 
व्याख्या करते हुए पं> घवाहरलाल नेहरू 
ने अपनी पसन्द भी प्रकट करदी कि यह 
विधान समाजवादी ्राधार पर होगा | 
इस सम्बन्ध में विवेचन करने का यहां न 
स्थान है और न यह अवसर ही इसके 
लिए उपयुक्त है; लेकिन यह निश्चित हे 
कि देश का विधान ऐसा अवश्य होना 
चाहिए. जिसमें प्रजातत्र की श्राइ में 
सम्पन्न वर्ग देश के शासनचक्र पर 
अधिकार न करले । ब्रिटेन में आज 
ऐसा दी हो रहा रै, लेकिन दुसरी, ओर 
रूस का प्रजातंत्र भी श्राज विधान में कोई 
भी हो, वहां श्रधिनायकवाद के तूती 
बोलती दै | फिर रूस के विधान श 
ग्राधार हिंसा तथा राष्ट्रीय पू जीबाई है, 
जिसमें सवसाधारण को प्रजात केवे भी 
अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जो आज र 
में मारतीयों को है । विघानपरिषद 


सदस्यों को शासनविघान के स्वरूप का 


साम्प्रदायिक समस्या -- विधान- 
परिषद के सामने ठीसरी प्रमुख समस्या 
पाकिस्तान की है। ब्रिटिश मल्त्रिमरडल 
ने विधानपरिषद की याजना प्रस्ुद करते 
हुए, यद्द स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान 
भारत में संमत नहीं है, न राजनैतिक 
कारणों से और न श्राधिक या सामरिक 
कारणों से ही | फिर भी विधान- 
परिषद के प्रस्ताव पेश करते हुए 
मन्त्रिमण्डल ने तीन 
जो 


गुटॉ की 
शगरतमरी पेशबन्दी की है, 
उसमें से निकलना भी विधान परिषद के 
सदस्यों की जिम्मेवारी हे। इस सबंध 
में आने वाली कटिनताग्रों से हम अ्रपरि- 
चित नहीं हैँ । मुस्लिम लीग के देश- 
द्रोही नेता कलकत्ता, ढाका बा पूर्वोय 
बंगाल में जो मर्ध दृश्य उपध्यित 
करते रहे हूं, उनसे हम भविष्य की 
अनिष्ट कल्पना कर सकते हे | लेकिन 
शासन चक्र हाथ में लेते हुए ऐसी 
घमक्रियो से विचलित न्दी होना चादिये। 
दढता श्रौर नियन्त्रण -- इन दो गुणों के 
कारण हम सांप्रदायिक ग्रापत्तिवों से 
अपनी रक्षा कर सकते हैं । मेरठ श्रविः 
वेशन में राष्ट्रपति श्राचायं कृपलानी ने 
यह स्पष्ट कर दिया था कि सांप्रदाविकता 
के साथ किसी तरद्द का समभोता नहीं 
करना चाहिए | राष्ट्रीयता और विशुद्ध 
राष्ट्रीयता की रचा इमे प्राणपण से 
करनी चाहिए. | विधानपरिषद्‌ के सदस्यों 
को अत्यन्त पे श्रौर निर्मीकृता का परिः 
चय देना चाहिए। उनकी जरा सी 
जल्दवाजी श्रौर त्रुट भारत के भविष्य के 
लिए एक ऐसी समस्या पेंदा कर देगी, 
जिसका पंछे दल करना कठिन ही 
जायगा | 

रियासती समस्या -- विधानपरिषद्‌ 
के सामने चौथी प्रमुख समस्या रियास्ती 
है । राजा ग्रमी तक इस सम्बन्ध में 
किसी निश्चित नीति को निर्धाग्ख नहीं 
कर पाये । लेकिन विधानपरिषद्‌ को यदद 
स्मरण रखना चाहिए कि भारत एक 
और श्रविमाज्य है। जित तरह हम 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को सइन 
नहीं कर सकते, उसी तरह छोटे 
छोटे ठाकुरों व जरमीदारों को भी 
भारत में कोई स्थान नहीं मिल सकता | 
हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि रिया- 
सती जनता के प्रतिनिधियों को परिषद्‌ में 
गाना चाहिए। रियाहती प्रजा को अपने- 
अपने चेत्र के शासन में उत्तरदायी शाऽन 
का अधिकार प्राप्त होना चाहिए । विधान- 
परिषद्‌ को यह निर्णय भी कर लेना 
चाहिए कि राजा कोई ऐसा संगठन न कर 
सकें, जो भारत की उन्नति में बाघक हो 
राजा किसी तरह ब्रिटिश सरकार के हाय 
में खिलोना न बन सकें, इसकी ओर 
उतक रहना चाहिए । 

ये चार समस्याएं हैं, जिनकी ओर 
विधानपरिषद के सदस्थों का, जो दिल्ली 


सेड 


कोई 
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में उपस्थित हो रे हैं, ध्यान लींचना 
चाहते हैं | इमे यद पूर्ण आशा है करि 
विधान-परियद अपने सामने आने वाली 
विपत्तियों को पार करने में श्रवश्य सफल 
होगी और भारतीय इतिदास में यह 
मदान्‌ प्रयत्न भारतीय स्वतन्त्रता को | 
निकटतम ला देगा । 5 


राजद्र बाबू मारत की उन निधियों 
में से हैं, जिन पर मारत सचमुच गर्व 
कर सकता दे । उनका समस्त जीवन 
राष्ट्र की सेवा में व्यतीत छुआ दे । उनका 
जीवन एक सच्चे भारतीय देशभक्त का 
जीवन दै, जो उच्च भारत से -- उसकी 
राजनेतिक श्राकांत्ाश्रों, उसकी घार्मिक 
ओर सामाजिक संस्कृति से, उसका वेश- 
मूपा से; उसकी भाषा से और उसके 
रदन-सइन से प्रम करता है। दरिद्रि- 
नारायण की सेवा में रत वह 


स्यागमूर्ति 

तपस्वी श्रलान्त प्रतिमाशाली और कार्य- 

कुशल हैं । वे दो बार मारत के राष्ट्रपति 

पद्‌ पर रह चुके हें। विददार नूकम्य के 
समव राष्ट्र ने उनकी अनन्त शक्ति और 
कार्यकुशलता का परिचय पाया । श्राज 
वे मारतवर्ष की अत्यन्त मुख्य समस्या -- 
अन्न की समस्या का सुन्रकाने में लगे 
हे । सब प्रकार के आडम्नर से शुन्य 
यह महान व्यक्ति ग्राज अपने जीवन के 
६२ वपे व्यतीत कर ६३वें वष में प्रवेश 
कर रहा है | इस अवसर पर दम समस्त 
अजुन परिवार और उसके लाखों 
पाठकों की श्रोर से उनका श्रमिनन्दन 
करते हैं और मगलमय भगवान्‌ से उन्हें 
चिरायुष्य देने की प्राथना करते ह | 
इमें विश्वास दे कि स्वतन्त्र भारत के 
भावी निर्माण द्वारा वद न केवल भारत 
का, अपितु विश्वशान्ति का नेतृत्व मो 


करने में रपू सहयोग देंगे। 


भारतवर्ष आज संसार ,के प्रधान 
व्यावतायिक राष्ट्रों में गिना जाता है | 
विदेशी शासन की सब बुराइयों और 
भारतीय उद्योग-घन्चों को नष्ट करने के 
लिये ब्रिटिश पूजीपतियों द्वारा किये 
गये पचासों भीषण घड़वन्त्रों के बावजूद 
यदि भारतीय उद्योग-घन्वे पनप पावे 
हैं, तो इसके ऋनेक प्रमुख कारणों में से 
एक कारण यहां के उद्योगरतियों को i 
व्यावद्दारिक कुशलता, परिश्रम तथा ऊँ | 
व्यापारिक प्रतिमा हे | पू जीवाद्‌ के “” | 
समस्त दोषों के बावजूद यदद मानने में | 
किसी को संकोच न होगा कि भारतीय 
व्यवसाय को आज के स्तर पर लाने में 
इस देश के उद्योगरतियों का विशेष 
हाथ है। वे अपने निजी दितं की र 8 
के ख्याल से ही, व्यावसायिक जाब | 


« के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। 


` करना पड़ा था | ग्रीस की सरकार ने जो 


_ अपना खेल खेलना चाहता है। बालकन 
पाठक यह जानते हैं कि ग्रीस के लिबाय 


प्रभाव है । केवल ग्रीक में ब्रिटिश प्रभाव 
है | रूस श्रौर ब्रिटेन दोनों एक दूसरे 
पर यह श्राक्ष प करते हैं कि थे श्रपने 
प्रमावाधीन क्षेत्रों में चुनाव ठीक ढ'ग 
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को सब प्रकार के उपद्रवो से बचाने में 
सपज्ञ हुए हैं। यदि ये धन्धे सरकार 
द्वारा संचालित होते, तो हमें संदेह है कि 
इसमें इतनी सफलता मिलती या नहीं, 
गाज भी हमें श्रपने इस पुराने अनुभव 
से लाभ उठाना चाहिये । सरकारी 
मशीनरी इतनी चुस्त श्रौर जागरूक नहीं 
होती, जितनी उद्योगपतियों की व्यापा 
रिक संस्थाएं । पिछने युद्धकालीन 
भ्रनुभव से यह श्रौर भी ाघङ स्पष्ट 
हो गया है, जिस में रिश्वतखोरी, 
भ्रष्टाचार, स्त्राथपरता झौर सांप्रदायिकता 
ने याकर जनता के कष्टो को निरंतर आधादियों का तबादला 
बढ़ाया हे । हवाई यातायात केघन्धे = 
में राज भारत को समस्त उन्नत राष्ट्रों 
का मुकाबला करना है। इसे इन दोषों 
से बचाकर अधिकतम शाघ्रता से 
उन्नति करने के लिए आवश्यक है कि 
इम उद्योगपतियों को इस चेत्र में 
उन्नति करने का पूणं श्रवसर दें। उनकी 
व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और व्यवहार 
कुशलता से हमें विश्वास है कि यह 
उद्योग भारत में शीघ्र ही बन जायया । 
इसके राष्ट्रीयकरण का श्रथ होगा कि 
इस धन्धे में योग्यता की श्रपेक्षा हम 
हिन्दू-युसलमान के पेर्चदे झगडे में 
उत्त जावें, रिश्वत खोरी को प्रोत्साहन 
दें और इस तरह अन्य देशों की श्रपेक्षा 
बिछुड़ जावे| पूजीवाद के दोषों से 
बचने के लिए सरकार का धन्धों पर 
नियन्त्रण तो ्रावश्यक है, परन्तु यह 
नियंत्रण भी इतना कठोर नहो कि 
घन्धों के पूणं विक्ञास में बाधक बन 
जावे । 


करता है ? 


पर श्रमल करना भी शुरू कर दिया है। 


सें बसाया जाना शुरू हो गया है। 
सिन्ध की सरकार ने भी यू० पी० 
के मुसलमानों को बसाने का ऐलान 


५ 


हिजरत का जो ग्रांदोलन किया था, उसकी 


विफल हो जाय, यदि बिहार व यू० पी० 


भागे हुए मुसलमानों को वापस नहीं श्राने 
दिया जायगा । यूरोप में भी तत्नादले की 
नीति सफल नहीं हुई श्रोर न भारत में 
हो सकती है। 


की तन 


ग्रीस के गृह-युद्ध में 


ग्रीस में गृहयुद्ध की जो चिंगारी 
कुछ सप्ताह पूव प्रकट हुई थी, वह बुझने 


ग्रजातंत्र की धमकी 


सं० रा० श्रमरीका के फेडरलकोर्ट 
ने श्रभी एक महत्वपूर्ण निर्णय करके 
वहां के प्रबल मजदूर सगठन पर सरकार 
के साथ किये हुए समभौते को तोड़ने 
के ग्रमियोग में २९ लाख डालर जुरमाना 
किया हैं । श्रमेरिंका का फेडरल कोर्ट 
वहां के राष्ट्रपति श्रौर वहां की सरकार 
से भी ऊंचा है। उसने निणंय देते ह्र 


सम्भावना यह प्रतीत होती हे कि यह 
गृह-युद्ध केवल ग्हयुद्ध तक सीमित न 
रहकर ्रन्त्रषट्रीय युद्ध घन जायगा | 
आज से करीब १० वष पूर्व स्पेन में ग्रह- 
युद्ध की श्राइ़ में श्रनेक राष्ट्रो ने श्रपनी 
श्रपनी शक्ति-परीक्षा के लिए संघव किया 
या | जमनी, इटली श्रौर रूस के शक्ति- 
संघष में रूस को श्रसफलता का सामना 


शिकायत की है, उससे यह प्रकट होता 
है कि रूस इस युद्ध में स्वयं सामने न 
श्राकर ग्रीस के सीमावर्ती राष्ट्रों के द्वारा 


कोयले की खानों में हड़ताल करना बुरी 
और भयानक चीज है । इसका मतलब है, 
भूख, सर्दी श्रौरः निराश्रय | यह प्रजातंत्र 
राष्ट्रों की पिकुली राजनीति से परिचित वस्तुतः समस्त सलार के उन मजदूर नेताओं 
के लिए है, जो श्रपने वग को सबसे 
अधिक महत्व देकर राष्ट्र को ह न मानते 
हैं शरोर जनहित की उपेत्ता करते हैं| 
क्या भारत के कम्यूनिस्ट इससे शिक्षा 
लेंगे ? 


सभी बाल्कन राष्ट्रों से ठसका विशेष 


पक 


से नहीं करते | ग्रीस के चुनाव को लेकर 
वहां रूप समर्थक दल ने विद्रोह प्रारग्भ 
कर दिया है और इस दज को रूस के 
प्रभावक्षेत्र के देशों ने -- यूगोस्लेविया 
और रूमानिया श्रादि ने सहायता देनी 
भी शुरू कर दी है। यदि ब्रिटेन ग्रीस 
सरकार को सहयोग देने लगे, तो ग्रीस के 
युद्ध को ग्रन्तरोष्रोय प मिलने में देर 
न लगेगी। देखना हे कि संयुक्तगष्टों 
का नया संघ्र इस समस्या को केसे हल 


मि० जिन्‍ना ने पिछले दिनों ग्राबा- 
दियों के तब्दील करने का जो नारा 
छेड़ा है, भ्रदूरदरितावश बगाल व 
सिन्ध की मुस्लिमलीगों सरकारों ने उस 


बिहार के हजारों मुसलमानों को बंगाल 


कर दिया है | तबादले की यह योजना 
किसी तरह अमल में नहीं प्रा सकती । 
आज से २५-२६ वर्ष पूर्व मुसलमानों ने 
जो दशा हुई थी, इस तबादले के ग्रांदों- 
लन की भी वही दशा होगी | दक्षिण 
भारत के मुसलमान न सिंघ-जा सकते हैं 
ओर न सीमाप्रांत के पठानों के साथ मेल 
खा सकते हें | यह श्रांदोलन और भी 


सरकारें यह ऐलान कर दें कि इस तरह 


कहा है कि “सरकार से समभौता भंग करके 


को एक धमकी है |” श्रदाज्ञतका यह निणाय 


लन्दन-चर्चा विफल ९ 

गत सप्ताह प्रधानमन्त्री एय्ली के 
ग्राइवासन ग्रौर साम्रह निमन्त्रण पर 
पं० नेहरू ओर सरदार बलदेवसिंह भी 
लन्दन गये थे । तब यह सम्भावना प्रकट 
की गई थी, क्योंकि एटली ने विधान 
परिप्रद को स्थगित न करने:का श्राश्वासन 
दे दिया है, इसलिए ञ्रब केवल प्रान्तों 
के 'वर्गाकरण्‌” के सम्बन्ध में तथा श्रल्प- 
संख्यकों के भय को दुर करने के लिए 
केन्द्र और प्रान्तों में (युक्त सरकारें बनाने 
पर भी विचार किया जायगा | 

तो भी निश्चित रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता कि लन्दन में वार्तालाप 
में किस-किस विषय को सम्मिलित किया 
गया शा | “लोब के समाचार के श्रनु- 
सार यह वार्तालाप भंग हो गया है और 
कोई भी पक्ष कुकने को तैयार नहीं था । 
प० नेहरू से चर्चा करने के. लिए कुछ 
दिन और रुकने को कहा गया था, परन्तु 
उन्होंने कहा कि मुझे. वापिस लौटने के 
श्रादेश प्राप्त हुए हैं, विवादग्रस्त प्रश्नों 
का निर्णय फेडरलकोट से कराया जा 
सकता है। प० नेहरू ने सारी बातचीत 
में इसपर बहुत बल दिया कि विधान- 
परिषद्‌ एक सर्वसत्ता सम्पन्न संस्था होनी 
चाहिये | 

प° नेहरू शनिवार को लन्दन से 
प्रस्थान कर रहे हैं और रविवार को 
दिल्ली पहु च जायंगे । 


उपद्रवो की गू'ज 

यद्यपि अन्य स्थानों पर उपद्रवो का 
जोर कम हो गया है, परन्तु नोश्रालाली 
से अ्रभी निरन्तर निराशाजनक संवाद 
श्रा रहे हैं | गरमी तक भी सुदूर गावो में 
इत्याकारडो. तथा बलात्‌ धमे परिवर्तन 
के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। वहां के 
श्रल्पसंख्यकों को खुले रूप में यह कहा 
जा रहा है कि सेना हटने दो फिर यहां 
पाकिस्तान स्थापित किया जायेगा | सेना 
जिन गु डो को पकड़ती है, पुलिस उन्हें 
जमानतों पर छोड़ देती है । यहां के 
देदातों में हिन्वूमहासभा के कई स्वयं- 

सेवकों की भी इत्या कर दी गयी हैं 
गाजियाबाद के पास डासना में 
रेलगाड़ी पर श्राक्रमण करके सामूहिक 
इत्या की गई थीं, उसके सम्बन्ध में तो 
गाजियात्राद की पुलिस ने कोई गिरफ्तारी 
नहीं की परन्तु साथ के गावों से पुलिस 
हिन्दुओं को निःशंक गिरफ्तार कर रही 
| कांग्रेसी प्रान्त, की पुलिस 
याव वालों को मारने-पीटने से भी नहीं 
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चूक रही । अहोड़ गांव के निरफशा |. 
जाट युवकों को गिरफ्तार कर (ल | 
है| गाजियाबाद प्रदेश की पुलित „| 
मुस्लिम है, और प्रान्तीय सरकार 
मुस्लिमपक्षपाती नीति का उपयोग |) 
संकोच किया जा रहा है | 
गढ़8क्क शवर के प्रदेश में 
श्रमी तक जारी है । यहां प्रति 
लागा मुसलमान और मुस्लिम ने 
गाडे के गुण्डे सशस्त्र होकर 
लगाते हैं तथा जनता को रन शक मत्री 
करते हैं | परिणामतः बहुतेरे रिन, ७ तक 'वेदेशि 
वार अपने को अरक्षित समभाक ङग | र्गत “ 
यई ६ और अभी तकल राण देश के 
युस्लिमलीग का 'निवास-परि्ा। 
आन्दोलन प्रारम्भ | आया श्रथवा श 
शात हुआ है कि सिन्ध के प्रा | श्रतिरिक्तविष 
मंत्री सर गुलामहुसेन हिदायतुत्ताओ | जाता था और 
संयुक्तप्रांत के मुसलमानों को बगे | नहीं होने पाता 
बसने के लिये खेतिहर प्रदेश ब्रन मूल | पतरस्व.किस £ 
देने का प्रस्ताव किया हे | यह प्रला उसकी बुनियाः 
सिन्य ग्रसेग्बली के भूतपूर्व स्पीकर हेह [ह के बडे 
मीरान मोहृग्मदशाह्द स्वयं लेकर लीग | का पता नहीं 
उच्चाधिकारियों से मिल रहे हैं।ब | नाम पर विदे 
स्मरण रखना चाहिये कि कुछ बं | रा है। ४० 
सिन्ध में पंजाबी मुसलमान कृषकों गी हिध bE 
बसाने की योजना तेयार की गई थी) | * जनता से 
सिन्धी मुसलमान कृषकों ने इसका | शर ह 
विरोध किया था । "30206 
बगाल की मुस्लिमलीगी सरकार | द्वितीय म 
बिहार से १ ६००० मुसलमानों का नि | विरोधी वेदे 
करके हिन्दूबहुल पश्चिमी बंगाल i | पृष्ठ किया हे । 
आश्रय दिया है, यह सम्भावना दी | ने स्पष्टतया सं 


i 


ग्राम ~ 
ति श्रीमती 
९ 


उटा 
त्रि प्रथ 


दुद्रा था । जब 
हमा में वेदेशिः 


रही है कि इन्हें यहीं बसा कर हिनु | थी कि पराध 
अल्पसंख्यक बना दिया जायेगा | सतंत्रता नहीं 
अंजुमन-इस्लाम रियासत ( सिर विरुद्ध युद्ध व 


सुस्लिमलीग ) की प्रेरणा से खार| को नष्ट नहीं: 


राज्य के १० हजार मुसलमान ५? * | होते ही जो र। 
१०० के जत्थों में रियासत को धोई * | के में हैं, 
भोपाल जा रहे हैं। इसी संसा ने ^ | चाहिये। सम 
प्रयोजन के लिये स्पेशल ट्रेनों की हि, i या. इरडोच्‌ 
करने का भी श्रान्दोलन प्रारम्भ रि “क होल में 
ईरान में निर्वाचन या ह | Nt 
ईरान के प्रधानमन्त्री मामा 
सुल्तानेइ की घोषणा के श्रवु!” ३ | णल नेहरू : 
बेजान के श्रतिरिक्त सर्वत्र श | नीति = 


निर्वाचन प्रारभ हो जायेंगे । 
बेजान में सामान्य निर्वाचन 

सरकार की फौजों के पहुच 

बाद ही होंगे | ज्ञ 
[शेष पृष्ठ १६ पर] | 


५ हब 


श्रीमती विजयलच्मी पंडित 


मुस्लिम नेम न्निव शासन . के इतिद्दास में 
स्त्र न 

हे होर भ्न प्रथम बार भारतीय ने एक 
ता को श्रनि | देशक मतो का पद ग्रहण किया है। 


हतर ह्न र तक वैदेशिक विभाग” गवर्नर जनरल 
त समझकर ब क श्रस्तर्गत अतिरिक्त विषय? होने के 
अभी तक है द्राण देश के सिये श्रन्घकूप-सा बना 
हुआ था । जव-जत केन्द्रोय व्यवस्थापिका 
हमा ने वेदेशिक नीति पर कोई प्रश्‍न 
ग्रावा अथवा श्रापत्ति उठाई जाती थी उसे 
अतिरिक्त विषय) कह कर टाल दिया 
जाता था और. भारत को यद मालूम ही 
नहीं होने पाता था कि उसका विदेशों से 
पम्नस्थ किस प्रकार रखा जाता है श्रौर 
उसकी बुनियादी नीति क्या है । वास्तव 
परं देश के बड़े-बड़े नेताश्रों को इस वात 
कापता नहीं चलता था कि भारत के 
नाम पर विदेशों से क्या-क्या किया जा 
राहै। ४० करोड़ जनता करा प्रति- 
निधित्व ऐसे मनुष्य करते थे जो भारत 
की जनता से सेकड़ों. मील दूर रहते हैं 
श्रौर जिन्हें भारतीय-समस्याओं सांस्क्ः 
तिक परम्पराश्रों ने छुश्रा तक नहीं था। 

द्वितीय महायुद्ध ने इमारी साम्राज्य 
बिरोधी वेंदेशक नीति को और भी 


नेवास-परिर 
प्रारम्भ 

सिन्ध के प्रा 
| हिदायतुल्ता )े 
नों को सिव 
प्रदेश बिना मूल 
है। यह प्रसा 
पूर्व स्पीकर संग 
यं लेकर लगड, 
पल रहे हैं।ब 
के कुछ ब 
[मान कृषको ग्रे 
की गई थी) 
कों ने इसका 


[लीगी सरकार 
[मानों का नि 


मी बंगाल १ । पथ किया हे । अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस 
उम्मावना बी | ने स्पष्टतया संयुक्त राष्ट्रों को चेतावनी दी 
॥ कर हिनुश्रो* | थी कि पराधीन राष्ट्रों को जत्र तक पूण 
जायेगा । तत्रता नहीं मिल जाती, नात्सीवाद के 
यासत ( खि | विरुद्ध युद्ध व.स्तविक रूप ,से नात्सीवाद्‌ 
ए से खातिर | को नष्ट नहीं कर सकता | युद्ध के समाप्त 
लमान ५० ४ | होते ही जो राष्ट्र इस समय जापानियों के 
त को छोई* | कञ्जे में हैं, तुरन्त ही स्वतंत्र कर देने 
सी संस्था ने | चाहिये । समय-समय पर इन्डोनिशिया 


नों की व्यव्था 


[| | इएडोचीन के स्वातव्य श्रान्दोलन 
रम्भ किया ¦ 


के सम्बन्ध में कांग्र स ने अपनी सहानुभूति 
मरार की हे | 


मन्त्री js महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहर 
श्रनुषार yd | | लाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की वेदे- 
त्र शनि | शिक नीति वास्तव में पवित्र एवं | 
4:73 >>, | का शत पूण रही है और रहेगी। जत्र तक 
चिन ह ३ | "जी हमारे राष्ट्रीय जीवन का संचालन 
पहुंच आते | करते हें, राष्ट्र को वेदेशिक नीति, साम्राज्य 


गैप्सा थवा झूटी श्रौर क्रर नीति से 
अपवित्र न हो पावेगी । पंडित नेहरू 
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टा 


क्राउठः गौ र्‌ Ff व्या” म्र = र हा if £ 
हेस और हमारे पड़ोसी 


[ प्रो० डी० एस० नाग एम० ए० } 


"म प्याह के कट्टर विरोधी ह, उनमे पेरिध शान्ति सम्मेलन 


अन्तर्गष्टीयता कृट-कुट ह. 
x ट-फूट कः र्‌ डट = ` 
5 £“कूट कर भरी हुई है। समाचार पत्रों मे ज्ञात होता है कि 


वे भारत की 'वेदेशिक नति! सर्दा 

साम्राज्य-विरोधी एवं पराचीनः परिय 

बनाये रखेंगे | पंडित नेहरू के नेतरत्र में 

अन्तःकालीन सरकार, हमें श्राशा है, ऐसी 

वेदेशिक नीति का निर्धारण एवं संचालन 

करेंगी जिससे पूर्वे एवं पश्चिम के पराधीन 
राष्ट्रों में नवीन श्राशा एवं उत्साह का 
संचार होगा । नचे इम कुछ ऐसी सम- 
स्याश्रों का उल्लेख करेंगे जो ग्रन्तःकालीन 
सरकार को तुरन्त ही सुलझानी होगी । 


छोट छुट राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्रों के हाथ 


इमम सन्देह 


नहीं, जब तक 


संयक्क राष्ट सत्र का मुख्य 


ओ सद भरेयोबन उवल | 
अओ नींद के माते संभल 
यह जागरण का है समय, यह. क्रांतियों का प्रात है ! 
होने लगा नवयुग उदय, अब स्वप्न तामस राते हे ! 
यह समय सोने का नहीं, 
वह वक्त खोने का नहीं, 
ओ नींद के माते संभल ! ओ मदभरे योवन उवल ? 


उत्सग की चाहें दिखा! 
संसार को राहे दिखा ! 


सूने पड़े हैँ रास्ते ! चारों तरफ सुनसान है! 
उठ जा किसी के वास्ते ! सत्र कह उठ तूफान हैं ! 


पद-चिन्ह अपने छोड़ जा! 

ये श्रखलाय तोड़ जा! 
संसार को राहे दिखा ! उत्सगे की चाहें दिखा! 

लो देखते ही देखते 

तारे कहीं को चल दिये 
परवाह मंजिल की नहीं, वह दूर ढे या पास हे 
रणवीर रुकते हें कहीं, जिनको विजय की आस है! 

व्‌ हैं अभी तकसो रहा! 

सदशक्तियों को खो रहा! 


तारे कही को चल दिये-- हो देखते ही देखते! 
पट मन्दिरों के खुल गये! 
मन प्राथना से घुल गये! 

कमेण्यता को गी तियां, गाने लगी आराधना ! 

। अवलोक अनुपम रीतियां, सुफला हुई है साधना ! 


| तू है कि मानस हीन हे! 
| तु है कि निपट मलीन हे. । < 
मन प्रार्थना से घुल गये ! पट सन्दिरों के खुल गय! 


बिगड़ी व्यवस्थायें बदल ! 
उलटी अबस्थायें बदल ! 


| मु जन तेरी विहंगम दृष्टि हो! 
oe संसार पर ते ट हो ! 
धर संसार को तेरे लिये ! 
| कर्त्तार हो तेरे लिये ! 


| उलटी अवस्थाये बदल ! 


बिगड़ी व्यवस्थाये बदल 
रा शेष ? । 


' 


आरत के विदेश गन्ती 


पं० जयादरलाल नेंडरू 
इसके विपरीत सघ के उद्दे श्यों डी अवब- 
देलना करकेबड़ राष्ट्र श्रपनी-श्रपनी शक्ति 
बढ़ाने में लगे हुए हैँ | इस समय भारत 
की श्रन्तर्गाप्रीय राजनीति और विशेष कर्‌ 
पूव में उसका विशिष्ट स्थान है । श्रपनी जन - 
शक्ति; राजनेतिक चागति, आशिक 
उन्नति एव सांस्कृतिक श्रे एता के कारण 
उसकी एक विशेष जिम्मेदारी हैं । उसे 
एशियाई राष्ट्रों का नेतृत्व ग्रहण कर पूर्वी 
देशों के दितों की रक्षा करनी चाहिये | 
श्रन्तःकालीन सरकार के श्रन्दगंत इमारे 
वेदेशिक मन्त्री को राष्ट्र मेत्री एवं बैंदे- 
शिक सवो को दृढ़ करने का अवसर 
प्रास होगा | शान्ति-सम्मेलन में उपस्यित 
पूर्वी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को संगठित 
करके भारत को उनके हितों की रुगठित 
रूप से रक्षा करनी चाहिये। ददछ्विणी- 
पुर्वी-एशिया के कुछ राष्ट्री के प्रतिनिधि 
साम्राज्यवादी शासकों द्वारा नियुक्त किये 
गये हैं । ऐसे प्रतिनिधियों का मूठाफन 
साबित करडे उनके स्पान पर राष्ट्र के 
सच्चे प्रतिनिधि बुलाने के लिए मारत | 
को श्रन्य पूर्वी राष्ट्रों के साथ संयुक्त मांग | ॐ 
पेश करनी चाहिये । मारत के इस | 
रवेये से एशियाई एकता कों प्रोस्टाइन 
मिलेगा और पूर्व के देशों के साय इमारे 
सम्बन्ध और मो मेत्रीपूणं बन जायेंगे | 
एशियाई सम्मेलन 
निकट भविष्य में, भारत में एक 
एशियाई सम्मेलन होने जा रहा है। 
इसमें एशिया के सभी राष्ट्र श्रामन्त्रित 


>58 hase . 


किये जायेंगे । चौन, एडोनेशिया, 
= यूया, इंडोचीन, तिष्मत, वर्मा, लंका 
इत्यादि के श्तिरिक्त मध्यपूब के मुस्लिम 
देशों के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में 
सम्मिलित होंगे। रूस के संयुक्तराष्ट्र के 
एशियाई प्रजातम्त्रों को भी इस समोलन 
में स्थान दिया गया है। यद्यपि हस 
समोलन का श्रायोजन, इ डियन कोंसिल 
आफ वल्ड ्रपैयसं ने क्रिया है, फिर 
भो इन देशो के प्रतिनिधियों से भारत 
का सम्बन्ध इढ़ करने का अवसर हमारे 
चेदेशिक मन्त्री को पर्याप्त रूप से मिलेगा । 
प्रथम बार पूर्वी राष्ट्रों के प्रतिनिधि एक 
स्थान पर एकत्रित होकर खतन्‍्त्र रूप से 
अपने राष्ट्र तथा एशियाई जगत्‌ के हितों 
की चर्चा करने जा रहे हैं ।. यदि राज- 
नैतिक नहीं तो कम से कम संयुक्त सम्मे- 
लन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव एशिया 
बसियो पर श्रवश्य और गहरा पड़ेगा । 


हमारे राष्ट्रदृत 

झब तक विदेशों में हमारे राष्ट्रदूत 
बहुत कम संख्या में हैं । पूर्व शौर 
पश्चिम के ऐसे बहुत से देश हैं, जिनमे 
भारत के प्रतिनिधि के रूप में कोई नहीं 
है । जो श्रच तक नियुक्त किये गये है, 
उन्होंने राष्ट्र के विरुद्ध जहर फेलाने का 
ही प्रयत्न किया है | यदि हम विदेशों से 
वास्तव में सम्बन्ध दृढ़ रखते हैं तो 
प्रत्येक देश में राष्ट्रीय विचारों के राष्ट्रदूत 
तुर'त नियुक्त करने चाहिए । ये राष्ट्रदूत 
विदेश एवं भारत के बीच शटर खला का 
काय करेंगे तथा मेत्रीभाव को बढ़ाने का 
प्रयत्न करेंगे । परन्तु हमारे देश में 
सुयोग्य एवं ट्रेनिंग पाये हुए राष्ट्रदूत 
बहुत कम संख्या में हें । हमारे देश के 
वेदेशिक विभाग यूनीवर्धिटियों एवं श्रन्य 
राजनेतिक संस्थाश्रों को वेदशिक मामलों 
से विशेषज्ञ तेपार करने चाहिये । 


मत्री दल 

एक ओर प्रश्‍न को ओर हम 
पाठकों का ध्यान श्राकपरित करते हैं। 
विदेशों में भारत के विरुद्ध तथा भारत 
में कुछ विदेशों के विरुद्ध प्रचार करना 
(ब्रिटिश वेदेशिक नीति का एक आवश्यक 
अंग रहा है। फलस्वरूप विदेशों में 
भारत के सम्बन्ध में अनेक भ्रम फेले 
उदाहरणाथ श्रमरीका में करोड़ों रुपया 
भारत के विरुद्ध प्रचार में श्रब तक 
` लगता रहा है श्रौर श्राज साधारण श्रमे 
« रिकन भारत के सम्वन्ध में कुळ गलत 
` घारणाये बनाये हुए हैं। इसी प्रकार 
भारत में रूस के सम्बन्ध में विरोधात्मक 
` खपरे फैली हुई हूँ | हमें वास्तविकता का 
_ 'पता'ही नहीं लगता है श्रोर इसी कारण 
. कभी-कभी रूस के विरुद्ध धारणायें हम - 


जातो रही हैं | चीन के रह युद्ध के समन्य 
निश्‍चय नहीं कर पाते हैं कि 
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किस के 
नाहिये | 
देशों में 


कुमिनटांग 'ग्रथवा कम्यू नस्ट 
प्रति हमारी सहानुभूति होनी 
यदि हमारे राष्ट्र को झोर से इन 
मेत्रीदल भेजे जाणे तो इन देशों की 
वास्तबिक राजनैतिक परिस्थिति के बारे 
में एमारी जानकारी बढ़ेगी और हम 
अपने मार्ग की नीति सही माग पर 
निर्धारित कर सकेंगे | कम से कम पांच 
देशों को रूस मध्यपूव के मुस्लिम देशों 
के, दक्षिण पूर्व के देश, चान शोर 
अमरीका -- को तुरन्त ही एक-एक 
मेत्री-दल रवाना कर देना चाहिये। ऐसे 
मेत्री-दलो का भारत के लिये कितना 
मूल्य है, यह हम श्रीमती पंडत के 
प्रचार-कारये से श्रनुमान लगा सकते हैं । 
श्रीमती पंडित की उपस्थिति के कारण 
साम्राज्यशाही शासकों संभलक( 
बोलना पड़ा तथा ग्रनेक ऐसे राष्ट्र जो 
अब तक भारत के सम्बन्ध में स्रन्थकार 
में थे, काफी जानकारी हुई | हमें विश्वास 
है, अन्तःकालीन सरकार 'इस ओर 
अवश्य ध्यान देगी | 
प्रवासी भारतीय 
लाखों की संख्या में भारतवासी 
भिन्न भिन्न देशों में प्रवासी की हैसियत पे 
२ रहे हैं | सैकड़ों प पु सामाजिक 
एवं थ्रार्थिक कारणों के कारण इन्होंने 
अपनी जन्मभूमि छोड़ दी थी | विदेशों 
में जाकर यद्यवि ये उन देशों के श्रोद्यो- 
गिककरण में सहायक सिद्ध हुए परन्तु 
गोरे शासकों ने उनके साथ ग्ब तक 
राजनेतिक एवं सामाजिक ग्रछूत की 
तरह बर्ताव किया हे | भारत पराधीन 
होने के कारण प्रवासी भारतीयों की र्षा 
करने में श्रतमथ था । आज प्रथम बार 
केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार स्थापित हुई 
है । पंडित नेहरू के पास श्राई 
विदेशों की शुभकामनाश्रों से प्रतत 
होता हे, प्रवासी भारतवासी श्रन्तःकालीन 
सरकार पर कितनी श्राशा लगाये बैंठे 
हैं| उनमें एक नवीन आशा की किरण 
जाणत हो उठो है। उन्हें पूणे विश्वास 
हे कि राष्ट्रीय सरकार श्रपनी पण शक्ति 
लगाकर प्रवासियों की रचा करेगी और 
राष्ट्र सम्मान की पताका फिर एक वार 
ऊंची फहरा उठेगी । इस समय विशेषः 
कर अफ्रीका के भारतीयों के हितों की 
रक्षा करना है । घेटो बिल? स्वतंत्रता-प्रमी 
भारत पर कलंक है । श्रन्तःकालीन सर- 
कार, हमें श्राशा है, तुरन्न ही एक मिशन 
श्राफ्रीका खाना करेगी ताकि श्राखिरी 
बार जनरत स्मन को चेतावनी दी जा 
सके | हसी प्रकार न्यूजीलेंड, मारीशप, 
त्रिरिशगिनी, बरभुज तथा वहोमा में लाखों 
की संख्या में भारतवासी पड़े हुए हैं श्रोर 
अनेक सामाजिक एवं राजनेतिक्र कठिनः- 
इयों को सहन कर रहे हैं | हमें श्राशा है 
कि भारत सरकार का प्रवासी-भारतीय 
विभाग तुरन्त ही प्रवासियों की समस्याश्रों 
को हल करने का प्रयत्न श्रारम्भ कर देगा | 


% 


को 


ह 
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हिन्दी पत्रकारों को चेतावनी 
क 


खतरे की घण्टी 


[ श्री बनारसीदास चतुर्वेदी | 


जिः खतरे की हम लोगों को 
श्राशंका थी, वह अब हमारे 

सिर पर ग्रा पह ची है, यानी पू जीपतियॉ 
द्वारा पत्रकार ज्षेत्र में प्रवेश | विलायत में 
इस बीमारी ने इतना भयंकर रूप धारण 
कर लिया था कि वहां पर सरकार की 
ओर से एक शाही कमीशन उसकी जांच 
के लिए नियुक्त कर,दिया गया है । पर 
हम लोगों ने श्रभी तक इस बात का 
अनुमान ही नहीं लगाया है कि भारतवर्ष 
में यह रांग कोसा गजब ढा सकता है | 
यहां की जनता में अंधविश्वास पहले से 
ही काफी मात्रा में मौजूद है ओर उसके 
द्वारा सवसाधारण के दिमाग में कूड़ा- 
करकर भर देना श्रपेक्षाकृत बहुत श्रासान 
है । 

पू जीपतियों के इस क्षेत्र में प्रवेश 
करने से सबसे श्रधिक खतरा है चार 
समाजों को । 

१. श्रमजीवी समाज 

२. साधारण पाठक 

३. छोटे-छोटे पत्र 

४. स्वाधीनचेता-पत्रकार 


मान लीजिये, किसी पुजीपति के 


कल-कार खाने में कोई जुल्म होता है या 
इड़ताल होती है, उसके समाचार पू जी- 
पतियों के पत्रों में छुपने से रहे और 
यदि छुपेगे भीतो बिल्कुल तोड़-मरोढ़ 
कर । श्रमजीवी समाज के पास इतना 


< पत्ता नहीं कि वह अपना पत्र निकाल 


सके | साप्ताहिक पत्र निकालने के लिये 
भी अ्रत्र पचास-साठ हजार रुपये की 
जरूरत पढ़ती है ओर इत राशि का 
इकटा करना श्रम्जीवियों के लिये 
असम्भव ही समभिये | तब 'मारे और 
रोने न दे! वाला मामला हो जायगा | 
श्रमजीवी लोग जनता तक अपना रोना 
भी नहीं पहु चा छकेंगे । 


साधारण पाठक को जो खतरा है 
वह ` धीरे-धीरे श्रसर करने बाले विष 
को तरह का होगा । उसका दुष्परिणाम 
दस-पन्द्रह वर्ष बाद चल कर निकलेगा। 
परद्रह-बीस वप्रं पहले सिनेमा व्यवसाय 
ने जो विज्ञापन प्रारम्भ किया था, उसका 
नतीजा हम लोग श्रब देख रहे हैं। 
स्कृल-कालेजों के श्रनेक विद्यार्थियों को 
सिनेमा की अभिनेत्रियों के जीबन-चरित्र 
का जितना शान है, उतना शायद 
नेताश्रों के जीवन के विषय में नहीं | 
कीन श्रभिनेत्री किस खेल की भूमिका 
में उतरी है (भूमिका में उतरना? एक 
नया मुद्यावर है, जिसके श्रोचित्य- 
श्रनोचित्य के विषय में श्रद्धेय १० 
अभ्काप्रशाद जी बाजपेयी जैसे भाघा- 


थी 
A 


शास्त्र हो सम्मति प्रकट 
किसका प्रेम किसके रप क 
फालत्‌ वक्त में कौन र 
किया करतो है इत्यादि 
साहित्य अथवा इतिहास के 
आने लगे तो ब्रिना किसी पर { 
ग्रस्ती प्रतिशत विद्यां पसः वर | 
मं पास हो सकते हें! युवक छ 
इत बदल हुई मनोत्रत्ति को था 
रख कर स्‌ REA ईस्वी के a 
हिन्दी-पत्र के हेडिंगो का श्रनुमान 
प्रकार किया जा सकता है :-- 
Ae मिस फन्नानी अमुऊ पाक पप रॉ से शात दो 
के साथ घूम रह हे--[सचित्र]| राष्ट्रीय सरवः 
४ २. पाकिस्तान की मेहता श हर रेडियो (वः 
इन्दू युवक से प्र मसम्बन्ध | ताय नेता के 
_ रेः सेठ घतोटामल को सातवी वैसे हीर 
मं पत्रकारों की जमघट | 
> कलकत्त को सड़क पर श्रा | भी ध्यान में 
कुत्त को काट खाया | कह कि अन्य 
५. पांच पैर की “गाय और सा | में भी रेड 
का वेल | वक लोकप्रिय हो 
६. सेठ लक्ष्मीलाल के पुत्रःजमोल तरता का प्र 
पर कवियों को एक-एक हग ग्रहधनों से समपन्न 
पुरस्कार | िरेछोटे प्रान्तो 
७. होली का हुरदग वा प्रात हो 
=. भारतीय बमवपक विमान श्र | प्रगति के फः 
की ओर | तु बढ़िया रे। 
६. साहित्यिकॉ में जूता-प जार | | \डियो की लोकः 
१०, प्रघानमन्तरी 'गांधी-छाप' हरिश मेरा विश्वार 
पी रहे हैं ~ [ सचित्र ]। |॥टिश और रि 
बात द्रश्रसल यह है कि पूती भरे 
का हित इसो बात में हे कि जत र कि 
दिमाग इसी प्रकार की ऊल-जलूल वी प: हा न्य 
में उल्का रहे। यदि जनता गड हा हि हे 
प्रश्नों की ओर ध्यान देने लगी तो है हि ॒ 


त्तारुढ दद 
“क स्वा 
वा 


[तहो सकता ह 
र) गरो ग्लेण्ड ज 
त देशों के र 


इर सकते हैं | इ 


आन्दोलन शुरू कर 
दिमाग में गोवर भरे जाने 
हो रही हैं| और उसे इस बात का 6 
ही नहीं है । 


ओर पहरेदार ? त-बटेग 
श्रौर जनता के पढेरेदार पर: | ग की उ 

कर रहे हैं ! उनमें से कितेनो क ([िगी। तः 
ख्याल है कि चलो, श्रच्छा शै. |. से इस 


प्रतिद्वन्द्विता में वेतन त ह 
एक खतरे की ओर उ 


थ 
नहीं दिया है, वह यह हे तह 


हमारे यहां दो सौ पत्र बिए 

उन में एक हजार दमौ लट | लोकप्रिय 

तो पूजीपतियों के 'हा/ | ने टियां ह 

जाने पर कुल जमा पई द से राष्ट्र को 

लेंगे श्रौर उनका काम ती बनाया जा 
[ शेष पृष्ठ २२ पर हट ३ दोष रहे 


टेडियो विभाग की जिस दुव्यवस्था 
तया भारतीय - संस्कृति विरोधी 

| मैंने पने पिछले लेखों में 

क्रिया है, वदे राष्ट्रीय हः 

यदी घातक है | एक शुट विरे 
उत्तर दीर अपने साम्प्रदायिक 
"तेरा. श्राधिकस्वाथांकी पूत के लिये 
याद नेत्री विभाग जेसी राष्ट्रीय और साव 
तिहास ३ पक्क मव की संस्था का य 
योग किया है | क्या यह दुरुपयोग 

न देना चाहिये ? उत्तर है, नहीं। 
ड द्यो, सामूटिक शिक्षा, मनोरजन श्रीर्‌ 
[का एक मदृत्वपूण साधन दै। 


बडा 


के सदुपयोग से राष्ट्र का कितना बड़ 


१ रो इ'ग्लंण्ड जंसे उन्नत रार प्रग।त- 
त देशों के रेडियो विभागों के उदा 
| (रा से ज्ञात हो सकता है। भारत में 
; व राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो जाने से 
का मेहतरानी कर रेडियो विभाग एक लोकप्रिय और 
म्य [नय नेता के दाथ में चले जाने से 
त की साती | भी वैसे ही राष्ट्रीय दित की आशा 
कर सकते हैं | इस सम्बन्ध में एक और 
सड़क पर श्रादमीर |ब्रत भी ध्यान में देने योग्य है और वह 
5! दहै कि अम्य देशों की भांति गरत 
गाय ओर सेत में भी रेडियो दिनों-दिन अधिका- 
बिक लोकप्रिय होता जा रह्य है। देश में 
तरता का प्रचार होने से, राष्ट्रीय 
हज हानो से सम्पन्न ओर उन्नत होने से, 
होग्ल्लोट प्रान्तों को भी विजली की 
ङ्क | बिधा प्रात हो जाने से ओर विज्ञान 
क विमान श्रई | प्रगति के फलध्वरूप बाजार में सरते 
पतु बढ़िया रेडियो सेट आ जाने से 
 जूताःपे जार | ऐडियो की लोकप्रियता और भी बढ़ेगी, 
गांधी-छाप! पति मेरा विश्वास है | इस समय सारे 
[]। रिश ओर रियासती भारत में कुल 
है कि पूजे माकर बारह-तेरइ रेडियो स्टेशन हैं 
हे कि जनता लु भारत सरकार की योजना के श्रनु 
) ऊलःजलूल १0| पहे संख्या भविष्य में सैकड़ों तक 
; जनता गे पे जायेगी । रूस की जनसंख्या 
देने लगी तो मिग २० करोड़ हे और वहां इस 
व्यवस्था केशि। पाच सी रेडियो स्टेशन हैं; तो 
देगी । अत चालीत करोड़ की आवादी बाले 
जाने की तेगा दान में वारह-तेरह रेडियो स्टेशनों 
त काशी > आ शा केसे काम चल सकता है? 
रवि ही भारत में रेडियो स्टेशनों की 
भया बढ़ेगी, जनता में रेडियो की 
शकिप्रियता बढ़ेगी व्यरोर इस तरह इस 
रेदार पतर माग की उपादेयता और महत्ता 
क्तिनो की. Fi | श्रतः यह परमावश्यक है कि 
श्रच्छादी i १ से इस विभाग की आंतरिक 
पथा को टीक किया जाये | 


ल के पुत्र-नमोस 
एक-एक 


इस बा 


दार? 


- नीति को भाषा ओर संस्कृति 
भी भेदभाव, पक्षपात और साम्प्र- 


A त्य लोकप्रिय होने में जो बाधाए 
जरिया ह : 
हा ह उनका समूल नराकरण 
राष्ट्र को एक श्रादश ; गौरवपूण 
गाया जाये। इस विभाग में दो 
दोष रहे हैं - एक तो इस पर 


केता के विप से मुक्त किया जाये। 'रिजव' होबी चाहिये जब तक (१ 


[ श्री चिरंजीव ] 


% 


का एकाधिकार और 
हिन्दी श्रौर भारतीय 
। अतः इस 


विभाग के 
ड उपचार के लि 
दोपां का निराकरण आवश्यक 4 


दिशा ज द 
इस दिशा में में डळ 


करता ड्र | 


अनुसरण स्टाफ 
यदि उपयुक्त 
समिति ऋ 


दरोगा, तमी सलाहकार 


शे ओर नि 


जानने वालों की दी भती, करना चाहि 
ओर इस सम्बन्ध में मेरे सुझाव ये ई 

( १) रेडियो विभाग के हैडक्वाटर 
में दो या तीन डिप्टी डायरेक्टर जनरल 
हैं। उनमें से एक डिप्टी डावरेक्टर 
जनरल के पद पर अ्रनिवायतः दुरन्त 
हिंन्दी का कोई उच्चकोटि का गण्यमान्य 
और प्रभावशाली विद्वान नियुक्त किया 
जाना चाहिये श्रोर हिन्दुस्तानी के प्रांग्रार्मा 
की देखरेख ओर नियन्त्रण का काम 
इसे सौपा जाना चाहिये । 

(२) स्टेशनों पर विशेषकर, 
दिल्ली, लाहौर ्रोर लखनऊ के स्टेशनों 
पर अधिकारी और कमेचारीवग के 
र पदों पर ( स्टेशन डायरेक्ट 
-ट॒ स्टेशन डायरेक्टर, प्रोग्राम 
एकजीक्यूटिव, प्रोग्राम ग्रसिस्टेंट इत्यादि ) 
हिन्दी जानने लोग दुरन्त 
नियक्त किये जाने चाहिये और भविष्य 
समय 


असिस्टंट 
> 
वाले 


में होने वाली नियुक्तियाँ भी उत 
तक केवल हिन्दी जानने बाला के लिये ही 
दोना प 


निर्धारित अनुपात में नहीं हो जाते | चिलम 


के श्रनुसार लाहौर, दिल्ली आर लखन 
के स्टेशन डायरेक्टर ऐसे होने चा 

जो हिन्दी ओर उदू के समानरूप से 
ज्ञाता हों। नीचे के ददो पर भी बही 


सम्मव नहीं हा मग 


या स्टाफ तुरन्त ही नियुक्त न हो सके, 
तो दिल्ली, लाहोर, लखनऊ -- इन 
तीनों रेडियो स्टेशनों पर हिन्दी का एक- 
उच्चकोटि का विद्वान लेखक 


र दी जाये | इन स्पेशल अफ- 
सरो? को प्रोग्रामों में हिन्दी का उचित 
ग्रनुपःत बनाने; करवाने के लिये विशेषा- 
विकार प्राप्त होने चाहिये । उचित तो 
ये होगा कि ये नये ग्रफतर स्टेशन डाय” 
रेक्टरों के ्रधीन न होकर सीधे डाव- 
रेक्टर जनरल के अधीन हों । 

( ४) हिन्दुस्तानी भाषण, संगीत 
नाटक, स्कूल व्राडकास्ट, देझाती प्रोग्राम 
इत्यादि विभागों के लिये चार-चार विशे- 
घज्ञों या सलाइकारों की समितियां दोनी 
चाय जा पएखवारे के 
निर्धारित करने ग्रोर उत्कू' 


आमा का 


2) 


म त्राडः 


समिति 
सकता है। वेतन इतना अच्छा होना 
चाहिये कि दोनों भाषाओं के गण्यमान्य 
विद्वान सहप इन पदों को स्वीकार कर 
लं । बड़े-बड़े विद्वानों और विशेषज्ञों का 
सहयोग मिलने से ही रेडियो विभाग 


ययार्थरूप से सामूदिक शिक्षा, मनोरंबन 
उत्कट सांधन रुद्ध 


और प्रचार का 
हो सकता है । 
(५३ 
ग्रावशल 
वाली चीजों £ फ्यों के 


उकार्ट की जानें 
उत्तर इत्यादि ) 


दुरन्त बन्द होनी 
डेन पर हिन्दी और 


जाने चाहिवे | 


पाया ? खेर इस विवादग्रस्त विषय खो 
छोड़कर में समाचार विभाग के स्टाफ में 
हिन्दी के पत्रकारों की नियुक्ति का सुम्हयव 
उपस्थित करता टू | अब तक तो वहां 
केवल उदू पत्रों से आये हुए लोग ही 


काम कर रहे हैं | इसका श्रथ क्‍या यह 
हहे कि केवल 


के पत्रकार दी रेडियो 

शा स्तानी लिख सकते हूँ १ 
रेडियो विमाय को ऋज इस दुराग्र कड 
परित्याग करना ही दोया । हिन्दुस्तानी के 
नाम पर शुद्ध उदू के 


[ शेष पृष्ठ १८ पर ] 


7 उल्लेख 
संगत बात तो य हे 
कि इस पद पर ऐका ३ नियुक् किसे 

जो हिन्दी उडू के अ्रतिरक देखा 
की श्रन्य प्रांतीय मायाओ्ं का मी आर 
रखता दो ओर ऐसे विद्वानों को हमारे 
देश म॑ कम! नहां। परन्तु यह जानकर 
आपकी आश्चर्य होटा कि इस पद पर 
उत्तारढ़ गुट' का एक ऐसा व्यक्ति 


RES Fe “्केळ्ा 


बीर अजु न ( साप्ताहिक ) 


acne oe 


एकांकी नाटक 


च 
वे कु ण्ठा 


पात्र 


श्रीशरकुएठाचार्य -- एक ढोंगी साधु। 
शिष्य -- बैकुएठाचार्य का चेला | 
शेषाचलम्‌ -- शिष्य का छोरा भाई । 
रंगडु, बेकडु. सुब्भ्य्या--गांव के लोग । 
रामाराब, बेकटराव --शहर के आदमी | 


ज्र 


कल तुम मर जाश्र'गे, तब तुम्हारे पिता 
` को पांच सुप्रया देकर एक टिकट खरीदना 
` चाहिए। ग्रौर उसे तुम्हारे शरीर के साथ 
बल्ों देना चाहिये, तंब अमम लो ठम्हारी 


रंगड ~ (प्रति श्रादर के साथ) 
दोनों श्रांखों पर लगा कर बैठ जाता है| 

(शिष्य इसी तरह एक के बाद दुसरा 
फ्ता पढ़ता रहता है |) 


चाय» 


[ ले०--भी पि० वि० राजमन्नार ] [ श्रनु०--चोल्ला विष्णु ] 


सुन्दर जिल्द आकर्षक कवर, प्रष्ट-संख्या २१४, मूल्य लागत 
३ प्रति के खरीदारों को ६। प्रतिशत कमीशन । 
कागज की दुलेभता के कारण सीमित प्रतियां ही छपी दें 


श्री गांधा-ग्रंथागार, चावडी बाजार देहली । 
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बहुत से लोग बैठे हुए. ५ 
देर हो रहा है। लाओो क)" १, 


सुब्बय्या ~ मैं क 
मुझे बेच डालो । र, गे 


शिष्य-- (क्रोध से) 
न अब 
“=| व तू चत 


सुन्बय्या — फिर तो भेर 


पहिला घ्ात्मा वे रोक टोक सीधी बेकुठ पहु च रामाराव -- (रंगड़ से) कहां एक पैठ जाने के लिए र | 
fs स्थान -- गांव में एक भोपड़ी। sR : हे गई । विश 
4 [ झोपही के भावे भाग पर परदा जायेगी । तीन दिन के बाद हमारे ्राचाय वार में देख सकता हू" ** ? चाहती थी क्या बताऊ-- |. ऐले विर 
रित $ 7 तान सराय गिळी हैं। उस जी के पास इस श्राशय की एक चिट्टी आ (रंगडु ताड़ का पत्ता देता है । रामा- किये थे श्राखिर भुजाएं भी हक जी धारण प 
| | कसाब के दो शरदमी रगड भोर वेक जाती है कि अमुक व्यक्ति वहां पहुच राव श्रौर बेंकटराव पढ़ लेते हैं! श्रोर र्यी केवल इसीलिए | ना ३ विश्वविद्याल 
`] iF बैठे हैं। बाद में कुछ गांव के धर द गया है | आपस में कुछ बाते करते हैं | रामाराव शिष्य ~ में क्या करू ! उसे दवा ब्रनीने ८ 
oR बाहर के आदमी ते हैँ तथा बैठ बेकडु--सावधान हो नाओ"7** चिट्टी फिर वापिस दे देता है। ) नरक ही बदा था। बत्ती विशेषता 
| |, | बाते है। उनमें दो शहरी हैं-- नाम शवधान परदा इट रहा है। (सिगार फेक कर सुब्बय्या का प्रवेश) आचाय-- ( शिष्य के कान १ | धीर और 
[RN शमाराव श्रौर वेंकटराव ] (एकदम सब खड़े हो जाते सुब्बय्या देर हो रही है स्वामी | उ दग है |) | विद्यालय ए 
0 रगडु -- ( नवागन्तुक को संबोधन है रामराव श्रोर बेकटराब बेवस मेरी सास के वास्ते एक टिकस दिला- का ठु पर श्राचाये थी [वि ति की 
त्र करके ) केसे सुन्बय्या | इतनी दूर ! ने उठते है । धीरे-धौरे पर्दा हटाया दीजिये ! अपाह हुई है । तुम अपनी सा | BE 
झुम्बव्या -- जानते नहीं हो मेरी जाता है । पर्दे के पीछे एक कालीन पर शिष्य -- साठ तुम्हारी है, पर किया आज कर दो श्रौर जय री 
म सास गुजर गई दै । एक गद्दा श्रौर गद्दो पर श्रर्ध-नमलित इुनियां क्या जाने नाम बताओ । आकर पेसा दे दो। तमी श्राचा च हिट पने 
{ | रंगडु -- झरे ` `" `` अरे -`-` रे नेत्रोसे श्री श्री वेकु ठाचाय विराजमान सुब्बय्या ~ हमेशा "सास? कहकर "ॐ जाने का प्रबन्ध कर देंगे | एह देखना ' 
९ ( श्रारचय से ) हैं | उनके ललाट, भुजाश्नों और छाती. ही पुकारता हू । नाम नहीं जानता हू । सुब्बध्या-- जीते रहो बेटा... (विः श 
न . सुलय्या -- करें म्या!” अमी पर एक सो ग्यारह नम्बर का तिलक नाम कुछ भी रख लोजिये । श्रसल में रहो । कल परसों किसी न किसी तह हा ह 
नी श्राजायंजी का दशन हुआ नहीं `? चमकता है | सामने उनका शिष्य हाथ गज है मेरी घरवाली की वह चाहती हे 3. लेकिन यह बतादो कित हि जक 
{ रगड -- श्रभी नहीं। इसीलिये तो बांधे खड़ा है )। श्रपनी माता को स्वर्गं भिजवा वू । मेरी सास की श्रात्मा को नरक जाने १ कै है. | 
| है भी बेटा हू । परसो मेरा राम गुजर शिष्य--श्राचाय जी समाधिस्थ हैं। इसलिए एक टिकत दिला दे स्वामीजी | बचाये रखोगे ना. १ ही संध्या को 
| गवा या उसकी श्रात्मा श्रभी बेकुठ अभी जागने बाले हें । सब लोग सावधान शिष्य -- श्ररे मूख | श्रपनी सांस शिष्य-- हां, जाश्रो । | पुकारना 
® पहुंची या नहीं यह जानने श्राया हू । हो जाइये। को मीरा या सावित्री समकर हे ( सुन्बय्या चला जाता है| बाब (0 है 
र की ड क्ला गो रश &वतन्त्र व 
सुन्मव्या-्या बैकुन्ठ है जी | मेरी श्राचाय-- (श्रां खोल कर) क्या णो सदेह स्वर्ग में ही चली जायेगी कई लोग टिकट खरीद लेते हैं । रामार - 
| बरवाली ने इसीलिये मेजा है, श्राज के आओरेम्‌ नमोनारायणाय । आए विली । फ़िर प्रवेश करता है |) शिवविद्यालय न 
ल ए सक 
लिए RS टिक i Ee र आदि श्रपने-श्रपने कान सुन्बया -- खूब कहा श्रापने मी । क रासाराव- ( हाथ में ताड़ का पच हे न हे 
रंगडु--दर्शन की बेला हो रही है। पकडवे हैं । कर 
# नरा सब्र कर ( सुन्नय्या मोंपड़ी के पीछे शिष्य--बेठिये, सब बैठ जाइये य & हम मशे री संतति को 
ह सऽ लाहये। शिष्य -- टिकट का चाण है | त. वात क्या र पवित्र काम 
िगार जलाने चला जाता है ) ्राचायं -वेकटेश्ा | बेंकु ठ से न जे ( श्राश्‍चये से ) 
(रामाराव ने -- शहरियों में से चिट्टी पत्री मी आई है? हक! गते हते हि ल गोर र रामाराव-- (साइत के | स्मर 
एक-श्राचायं के र श 
ला त शी र 2 WU हहर दना दू! शिष्य -- बस, अधिक बकवास ल शुनिये। श्रमीश्रभी मैं बाहर गया ग) | हे 
| क र चाय -- ( सम्मतिसूचक सिर करो'"“*-। में और ही धुन में जा रहा था । एकाछ | ६ पननम 
| बे कटराव के साथ इस विषय की जांच हिलाता है) भये, श्राप दे 
। हे रंगइ --लाज सुमद आकर यह पत्ता मेरे सामने गिर प) प 
| शुरू करता है । ) शिष्य कु! (मोले न से ड मी हे दे दो ब्मय्या | में |) मर पूण और सः 
हा रामाराव-माप कीजियेगा, इस गांव के पत्ते नि कुछ ताढ़ सुन्बय्या -- यह क्या बदकिस्मती। १ लेकर पढ़ते ही यह मालूम हुत्रा लका 
केलिएइम नए हैं हमने यू: तो काल कर उनमें से एक बब तक जिन्दा थी मैंने पाला पोगा। प चिट्ठी मारे श्री भी वङस (बक ग्र 
ए इम नए हैं इमने यू त श्री श्री पढ़ता है |) श्री श्री वेदान्त वेच तिरुमंगा CR (४८० भी अधिक अंश 
प्राचायंजी का नाम कई बार सुना हे चाय उ बेक ठाचाय॑ तेरुमंगा श्रब मर कर भी नहीं छोडेगी क्या ! धत्‌" #६ । पैमुक्क हैं। ऊः 
कन उनके बारे में म्ीमाति जानते. उपय ७ ह ह । तेरी सास की लेकिन कितना 'श्रफपतोस डे से बड़े ने 
नहीं) यह टिकट कया है! श्रौर कहां के लवा द श्राप ५रसों (यह बात होती रहती है। घीरे से गीं बनता '””'" कल से `" ४ (परिन का र 
mr l सो सुरक्षित पहुंच गो भेजी थी रामाराव बाहर खिसक जाता है।) आर हमारे भाई श्री श्री विश्व बच्याव 
३ । उसे शि र 
५ रुंगडु--श्रीर कहां के लिये? तीघे लोक में जगद्द दे दी गई है”. दे त्तया शोर मवाया हे! [ शेष इष्ठ १७ पर] की उन्नति 
कुन्ठ के लिये। नाम नहीं बता रदा है? है राम का सम्बन्धी ला की संस्कृत 
ATS न न्धी ? स्कति 
बेकु टाचार्व । ha विश्व-वंद्य महात्मा गांधी को नवीन पुस्तक || 3 शिक्षि 
वेकररात्र- ( हंसते हुए ) श्रच्छा से । आपकी ऐसी संस्था 
जा मा लगता हे ! वा 3 वेकु ठ पहु च गया। नहीं तो कहां स्वतन्त्र रूप 
[००९०५०० | + विद्यार्थियों से * |: 
रंगडु और ध्रन्य लोग -- तोवा- कितनी चोरियां दी क i आ डते ES | 
होबा' *“** हतो मत। पांच रुपए हैं केतने ही पाप है प्रकाशित ने के नेतिक 
आप) कमं किये । उनको देखते हुए उसे नरक शित होगई जिसके बारे में श्री श्रीप्रकाश एम० एख० पु० केन्द्रीय झोके र 
, ही मिलना चाहिये था। क सम्मति दी दै-- 7 
~ 2“रामगव--हां** हां है स्वामी विश्वविदा 
हाः" | टिकट लेकर फिर ब पर्चा ! मुफे दे सकते हैं मर जैसी स्थिति इस समय देश की हो गई है और जेसी गलत हि ह 
क्या करना चाईइये। « व जा ही बिश || 7 अधिक 
के ते कर पूज लंग | फैलाई जा रही हैं, उनमें ऐसे अन्थों का मूल्य और इनके श्रध्ययन १ र 
रगडु-सुनी बतल।ऊं ) मान लो वेंकटेश -- ये लो (दे देता ३)। आवश्यकता है” । पार * | एुस्कुल क 
त र 
इस रष्ट्रि ; 


रो स्पए | pr जनता का पवश्वावदालय 
कहां से त 
तो मेरी + 
स गन] र विश्वविद्यालय 
म भी हि यण हाधारण पाठशालाओं तथा स्कूलों 
विश्वविद्यालय को भिन्न और 
| करू... ३ ५ ॥ बनाने वाली विशेषताएं दो हुँ । 
* अहे ही विशेषता यद है कि पाठशाला 
ष्य के ` छोटी और परिमित चीज है और 
. -) 3 िविविद्यालय एक विशाल और श्रपरि- 
र श्राचाये ज्ञ ३ | विस्तार की सम्भावना रखने वाली 
३ श्रपनी साह h हतया है । दूसरी विशापता यह है कि 
_ दो श्रौर छ| शरण शिक्षणालयों को अपनों पृणता 
तभी श्राचा हे $ लिये श्रपने से किसी बड़ी सत्था का 
कर देंगे | | देखना पड़ता है, परन्तु विश्वः 
रहो वेय.. विद्यालय श्रपने आप में पूण होता है। 
न किसी तर | वह किसी का हक नहीं होता, ञ्रन्य 
नादो कित र जज उसकी परिशिष्ट होती हैं । 
फो नरक जागे } यदि ये दो विशेषताएं न हों तो 
र ही संस्था को विश्वविद्यालय के नाम 
प... हे पुकारना ॒ विश्वविद्यालय शब्द का 
ता हे) बाद मिशसमात्र है । प्रगतिशील विशाल 


ब्रश &वतन्त्र वातावरण के तिना कोई 
तेते हैं । रामा के 

व्खिविद्यालय अपने लक्ष्य को पूरा नहीं 
मं हृ! सकता | यदि उसके हाथ-पांव बंधे 
ग म॑ ताइ कापच .ोतो वह शिक्षा देकर जाति की 


स । आवी संतति को शिक्षित बनाने का कठिन 
४ |ग्रोर पवित्र काम केसे पूरा कर सकेगा । 
स्वतंत्र प्रबन्ध 
स फे साप)| _ Re 
बाहर गया || सतार की सब प्रख्यात यूनिवतिटिया 


हा था | एकाछ |) [ प्रबन्धव्यवस्था पर दृष्टि डाल 
मने गिर पह! |, श्राप देखेंगे कि वह अपने श्राप 
मालूम हशर १पूण और स्वाधीन संस्थाये हैं। यहां 
कुठचा | कि परतन्त्र भारत की यूनिवसिटिया 
भी श्राधक अंशों में बाहर के प्रतित्रन्धों 
मुक्त हे | उनके आन्तरिक प्रबन्ध पर 
झा! | ° से बड़े नेतिक या सामाजिक बाह्य 
श्रावा || न का कोई सीधा असर नहीं पड़ता । 


gi विश्व वद्यालय का मुख्य लक्ष्य विद्या 
पर ] की उन्नति विद्या के प्रदान द्वारा राष्ट्र 
की संस्कृति की रक्षा और भावी संतति 
स्तर को शिक्षित बनाना है । यह काय 
हे ऐसी संस्थाएं ही कर सकती हैं, जो 
X स्वतन्च रूप से अपने लक्ष्य की पूर्ति 
कर सके । जिन संस्थाओं पर बाहर 
द्वीय ने विरल के नेतिक, सामाजिक या ग्रांथिक 
* भके प्रभाव उत्पन्न कर सक, वह 
लत-फदरमिग विश्वविद्यालय जैसे मदान नाम 
नकी विश की श्रधिकारिणी नहीं रहतीं । 
7 ९ कुल को दूषित व्यवस्था 
i . देप इष्टि से देखें तो गुरुकुल की 
ळं |+ परभन्धःञ्यवध्या बहुत ही दूषित 
र मुतः विश्वविद्यालय एक साम्राज्य 
ह्ली | न है और सम्वद्ध शिक्षणालय 


मान्त ग्रथवा उपनिवेश कहला 


गु म्व क्र Lo च ; नर क 
CRs ~ I 


प्रासन व्यवस्था म परिवर्तन की आवश्यकता 
श्र 


[ श्री इन्द्र विद्यावाचस्यति ] 


सकत हूं | गुरुकुल के वर्तमान विधान 
के अनुसार वह स्वयं एक उपनिवेश है । 
प्रतन्धव्यवस्था की राष्ट से वह एक 


हक संस्था हे, स्वतन्न विश्वविद्यालय 
नहीं । 


आप वर्तमान शासन-व्यवस्था पर 
डाल कर देखिये । गुरुऊल का 
प्रबन्ध विद्यासभा के हाथ में द | 
विद्या सभा का चुनाव प्रतिवर्ष आर्य 
प्रतिनिधि समा में होता है | गुरुकुल का 
बजट भी सभा के वार्षिक श्रधिवेशन में 
स्वीकार किया जाता है | गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय का प्रबन्ध करने वाली विद्या- 
सभा के श्रधिकारी बद्दी दोते हैं, जो श्रार्य 
प्रतिनिधि समा के अधिकारी दो । स्वमावतः 
उनका चुनाव प्रतिवष 
विद्यासमा का केन्द्र 
भूमि में नहीं है, श्रपिदु लाहोर रें है । 
स्पष्ट है किग कुल एक स्वतन्त्र शासन 


टा 


होता है । 


(१) वार्षिक चुनाव के कारण गुरु- 
कुल के प्रबन् में आत्म विश्वास और स्थि- 
रता का श्रभाव रहता हैं } वध 
सत्र चिकार 


$ अन्त में 
नाने की 


बदल 


सम्भावना 


न॑ से सस्था के प्रवन्यकां श्र 
की मनेत्रत्ति 


° म्यर्‌ नहीं 
होने पाठी | 
(२) सभा के चुनाव निन बातों 


को ध्यान में रख कर डयि जाते हैं, शिक्षा 


की योग्यता का उनमें बढ़त गौण स्थान 
है। सभा के प्रघान 
आदि अधिकारी घार्मिक, सामाजिक और 
श्रायिक आवश्यकताञों को दृष्टि में रख 
कर किये जाते हैं, उन पर प्रान्त कई 
बन्दियों का भी असर द्वोता दै । £ 
केन्द्र से इन सब बातों का सीधा के 
सम्बन्ध नहीं । एक विश्वविद्यालय का 
प्रबन्ध करने वाले सभा के सदस्य दने के 
लिये यह ग्रावश्यक होना चाहिये कि उस 


मत्री, ख 
मत्र; 


दल- 


आज से ४० वष पूत्र आयसमाज ने भारत के सवप्रथम राष्ट्रीय 
विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी । आज राष्ट्रीय 


युग का अनुकूल वातावरण पाकर भी वह क्यों उन्नति 


रहा, इसी पर गुरुकुल 


कर 


के मुख्याधिष्ठाता पो० इन्द्र जो ने अनेक 


आवश्यक परामश दिये हैं । आशा है, आर्यजनत! विचार करेगी ! 
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की इकाई न हो कर एक स्वतन्त्र 
धार्मिक संस्था का अन्यतम परि- 
शिष्ट है। आये प्रतिनिधि सभा 
के कई विभाग हैँ | यधा गेद- 
प्रचार, शुद्धि, दलितोद्धार पुस्तका- 
लय; इसी प्रकार गुरुकुल भी 
एक विभाग है 
में निश्‍्चयपूवेक कह सकता हू कि 
संसार का कोई विश्वविद्यालय ऐसा नह | 
हो सकता, जिसको प्रबन्धःव्यवस्था इस 
प्रकार को हो । जब गुरुकुल की स्थापना 
की गई थी, तव भविष्य में होने वाले 
विस्तार की पूरी कल्पना नहीं थी, उस 
समय के लिये वर्तमःन विधान ठीक था | 
गुरुकुल एक पाठशाला से बढ़ता बढ़ता 
स्वतन्त्र विश्वविद्यालय के रूप मंआ 
गया, परन्तु उसको शासन व्यवस्था म 
आवश्यक परिवर्तन नहीं हो उके । इसी 
का परिणाम है कि गुरुकुल वस्तुत विश्वः 
विद्यालय नहीं बन सका श्र इथ लिये 
बादर के संसार ने उसे विश्वः 
विद्यालये के रूप में खोकार करने में 
सकोच किया । 
परिणाम 
बर्तमान दोषयुक्त > खील 
प्रबन्ध ओर दृष्टि- 
के कारण गुरुकुल के अ 
कोण में जो निबलता८ 
कुछेक निम्नलिखित ह 


का उस विश्वविद्यालय की नोति रीरि 


पर विश्वास दो और शिक्षा को समझने 
की योग्यता हो । विद्यासभा के अधि- 


कारियों और सदस्यो का चुनाव इरा 
से नहीं किया जाता | सभा के अ्धिका 
ही विद्यासभा के अधिकारी माने जात 
सदस्य होने के लिये केवल इतना पराम 
है कि वह व्यक्ति सदस्य के वाट इकटु कर 
सके, यह केसे सम्मव है कि ऐवी दोष 
युक्त व्यवस्था के अनुसार  प्रतिकरष चुने 
जाने वाली सभा एक विश्वविद्यालय का 
संचालन कर सके । ऐसी समा का दडः 
कोण हो विश्वविद्यालय के अनुकूल नह 
बन सकता । जब हमारा दृश्कोण ही 
दोषयुक्त है तो इमे यह राशा केसे 
रखनी चाहिये किं बाइर की दुनिया 
गुरुकुल को एक साधारण शिक्षण 
संत्या न मान कर विश्वविद्यालय 
के रूप में अंगीकार करेगी । 
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लाहोर से संघष 
बर्दमःन प्रबन्ध ब्यवध्या का गुरुकुल 
के इतिहास पर जो बिपेला अरर होता 
रहा है वह उन लोगों को भली प्रकार 
विदित है जिनका गुरुकुज्ञ से सम्बन्ध रदद 
है । गुरुकुल का तापमान अपनी 
गरमी या सरदी से नहीं, अपितु 


लाहौर की गरमी या सरदी से निश्चित 


दोता रदा । सबसे प्रथम मुंख्याधिष्ठाता 


श्रौर श्राचार्व श्रीस्वामी श्रद्ामष्दी 
महाराज के गुरुकुल में अतिम कै यदि 
कढ़वे हो गये वे तो उसका कारण लाहीर 
से संघर्ष था! आचाय रामदेवजी को गुंड 
कुल छोड़ना पढ़ा, इसका कारण भी 
लाहौर की नायजगी थी | पडित चमृपति 
जी को मी बड़ा घका समा के चुनाव का 
ही लगा | १६४२ ४३ मे गुदकुल में जो 
विज्ञोम रदा, उसका बीजारोप मा सपा के 
वार्धि वर्मेद्दी हुआ या। यह 
के दुर्भाग्य की बात है कि 
माग्यों का निर्णय सभा के 
क चुनाव पर होता दै श्रौर वड 
चुनाव कवच गुरुकुल को लक्ष्य 


होता | 


A “A 
EP | 
FOR ५ 
al पर 


pt 
A 


चुनाव 
अनेक व्य- 


घाराशों का परि” 


प्रान्त में चलत हुई श्रन्य 
क्िगठ और सामाजिक 


गाम होता है जब तक 


इसी प्रकार का रहेगा, तब तक 


व्यर्थ दे कि 


में विज्ञम्ब नहीं होना चादिये | 
आवश्यक सुझाव 
( १) गुरुकुल का प्रबन्ध करने 
वाली विद्यासमा श्रन्य विश्वविद्या- 
ही प्रत्रन्चकत्री समितियों के 
समान सवता स्वतन्त्र संस्था दोर्न 
चाहिये, जिसका आय प्रतिनिधि 
समा के वार्षिक चुनाव से कोई सम्ब- 
न्घ्नहों। 


(२) उसकी सदस्यता के लिये 
बल वट प्रात करने की योग्यता 
पर्याप्त न समम्ह! जाये । गुख्कुल- 

शक्षा सम्बन्धी योग्यता और 
अनुभव तथा गुरुदुल के लिये उप 
योगिता को मुख्य स्यान दिया जाये | 


a 
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(३) ्रायसमाच और प्रति 
निधि सभा से मम्बन्ध रखने के जिवे 
यद उपयोग! हो सकता है कि समा 
का प्रधान अपने पद के अधिकार से 
विद्याठमा का भी प्रधान हो, परन्तु 
इसके अतिरिक्त सभा का अन्य कोई 
शिकारी अपने अधिकार से विद्या 
समा का अधिकारी नहीं होना 
चाहिये । 

(४ ) विद्यासमा का वेन्द्र स्थान 
गुरुकुल में होना चाहिये । एक विश्व- 
विद्यालय की समस्याओं को इल करने का 

था» विश्वविद्यालय है, उससे छेकड़ों 
मील दूर बसा हुआ ऐसा नगर नई, जो 
सरकारी विश्वविद्यालयों का प्रघान केन्द 
होने के कारण गुरुकुल के दृष्टिकोण को 
समझने में असफल हो | 

वदि इम चाहते हैं कि गुरुकुल एक 
स्वतन्त्र विश्वविद्यालय के रूप में विकसित 


GER ता 


बर्तन का बार्य ऐसा सरल नहीं किं 
झटपट किया जा सके | पहले उस पर 
विद्यासमा को विचार करना होगा, फिर 


होतो हमे उप्तफे विधान को स्वतन्त्र 
` इरन मे विलग न करना चाहिये। मैंने 
इस लेख के झारम्भ में विश्वविथालय 


7 क 
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बी साम्राज्य से उपमा दी है। यदि उसे 
साम्राज्य न मानकर एक ही उपनिवेश 
माने तो श्राजकल उपनिवेशों की समस्या 
भी उपनिवेश में ही ल करने का 
रिवाज है | उनके भी शासनवेन्द्र देश 
में ही होते हैं, देश के बाहर नहीं। गुरु 
कुल का केन्द्र गुरुकुल में न होने फे 
कारण उसका विकास सकता रहा है| 
एक दिशा में चार कदम भ्रागे चलने 
पर यदि मई की हवा का भोका झा गया 
तो आठ कदम पीछे हट जाना पड़ता 
है। सब से पुराना स्वतन्त्र और राष्ट्रीय 
विश्वविद्यालय होने का दावा करता हुझ्रा 
भी गुरुकुल यदि झाज पिछड़ा हुआ 
दिखाई देता है, तो उसका यही कारण है 
कि बह स्वतन्त्र रूप में विकसित नहीं हो 
सका | 


सभा ने एक 'गुरुकुल सुधार समिति? 
बनाई है | वह लाहोर में बड़ी तत्परता 
से अपना कायं कर रही है। सभा का 
उद्देश्य बहुत ग्रच्छा है, परन्तु में सुयार 
सम्बन्धी वतमान प्रयत्न से सफलता की 
श्राशा नहीं रखता । मुके प्रतीत होता है 
कि इस प्रयत्न में भी वे सब न्यूनताये 
झा जाये गो, जो अब्र तक के प्रयत्नों में 
आती रही हैं । सब्र से पूर्वं मौलिक परि- 
बतेन होना चाहिये। उसके परिवर्तन से 
गुरुकुल का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जायया | 
दृष्टिकोण में स्पष्टता श्राये त्रिना न तो 
सुधार की दशा हो ठाक प्रकार से 
निश्चित हो सकती है श्रौर न उसकी 
मात्रा ही | 

“सुधार समिति! से मेरा निवेदन है 
कि वह ग्रन्य प्रश्नों पर लोकमत का 
संग्रह करती रहे | परन्तु विधान परिवर्तन 
के प्रस्ताव को स्वीकार करके सभा क॑ 
सामने उपस्थित कर दे। विधान परि- 


श्राय जनता को सम्मति बनाने का श्रवः 
सर देना आवश्यक होगा शर श्रन्त में 
उसे ग्रायप्रतिनधि सभा मे दो तिहाई 
बहुमत से स्वीकार कराना होगा इत 
मौलिक सुधार का बीजारोप अभी से किया 
जायेगा, तब यह सम्भावना हो सकती है 
कि मई के ग्रन्त तक कुछ फल निकल 
सके | 
मेने पंजाब की आय जनता के 
सामने अपना प्रस्ताव सरवेधा स्पष्टरूय में 
रख दिया है। में यदि यह कहू कि 
प्रारम्भ से श्राजतक का गुरुकुल का 
श्राम्तरिक ओर बाह्य इतिहास जितना 
मुके मालूम है, उससे ञअ्रधक किपी को 
मालूम नहीं होगा, तो मुझे श्राशा है 
कि मेरे कथन को भ्रस्युक्तिपूण न समभा 
जायेगा | बाह्य जगत में गु्कुल से सहा- 
नुभूति रखने वाले जो महानुभाव हैं 
उनकी सम्मतियों की भी मुझे पर्याप्त 
जानकारी है । श्राय जनता को विश्‍वास 
दिलाने के लिये मुके कुछ श्रधिझ शब्द 
लिखने की श्रावश्यकता प्रर्त त नहीं होतो 
कि मेरे प्रस्ताव का उद्देश्य गुरुकुज्ञ को 
एक विशाल विज्वविद्यालप्र के रूप में 
लाना, राष्ट्रीय सरकारों और श्रम्य यूनि- 
वसिटियो. से उचित श्रादर दिवाना, 
श्रोर एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था बनाना है । 
में इस आराय का प्रस्ताव गुब्कुल समा 
के मन्त्री की सेवा में मेज रहा दरू । में 
उनसे प्रार्थना कर रहा हू! कि वे इसे 
पूरी रिपोट के आथ देने के लिये स्थगित 
न कर के सब से प्रथम स्थीकार कर ले 
श्रौर विद्यासमा के पास सर्वयथम सुधार 
के रूप में भेज दे | 


काडया कर सए : फक्शककर जया दया पक यरा 
फोटो वे 
केमरा सुक्त 
यह केमरा सुन्दर नमूने का सफाई से बना 
c हुआ बिना किसी क के हर प्रकार के मनोहर 
फोटो तुरन्त ले लेता है। इसका प्रयोग सरल है 
यही सही काम करता है और शौकिया काम लेने 
वाले व व्यवसायी दोनों ही इससे काम ले सकते 
हैं । यह कीमती मनोहर कैमरों में से है, जो थोड़े 
ही मूल्य का है । यह कैमरा खरीद कर 


| > य मूल > 
| शोक पूरा करें श्रर रुपया कमावें। मूल्य बक्स कैमरा पूरा, तमाम फिल्म 


| षः केमीकल, सरल प्रयोग सहित नं० ५०१ कीमत ५॥) वेस्ट, क्वालिटी, नं ० 


| २४५ कीमत ७), डी लक्स एक्टर स्पेशल क्वालिटी नं ५५० कीमत ६॥), 


फोल्डिंग नं० १००, शम ४४), पेकिंग व डाक व्यय १८) नोट -- एक समय में 
६ कमरों के आइक को केमरा नं० ५५० मुफ्त | स्टाक सीमित है | श्रभी आ्राडर दें 
| अथवा निराश होना पड़ेगा | माल पसन्द न होने पर कीमत वापिस | 


| इम्पीरियलचेम्घर आफ साईन्स ( ४.ए.७.) पो० बो० ६? , लाहोर 
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स्त्री को इवेत प्रदर 

स्त्री को श्वेत पानी की बीमारी भयानक होती है | इस बीमारी कोह 
भी कहते हैं । इस बीमारी से पीड़ित होने बाली स्त्री के गुत शरीर से उ 
श्वेत रङ्ग का बदबूदार पानी या लेस निकलता दै ग्रौर प्र॑रे-घौरे उस र 
यौवन को समास कर देता है । उसकी कमर, नाफ, नले, पेट, बल्कि सारे 
दर्द होने लगता है | माहवारी श्रर्थात्‌ मासिक धर्म भी खरात्र हो जाता 
बड़ा भयानक है । स्त्रियों को इसमें लापरवाद्दी नहीं करनी चाहिए | 


श्वेत पानी को रोकने की विधि 


नवथुग की जांच से श्रत पूरो तग्ह साबित हो चुका है कि इस श्वेत पानी ३ 
बीमारी को समूल नष्ट करने की सबसे बढ़िया विधि यह है कि बीमार सी ३ 
केवल एक शीशी श्रौषाथ रोक? सेअन करा दी जाय, इस औषधि के सेबा रे 
ठीक तीमरे दिन श्वेत पानी की बमारी विल्कुल ठाक हो जाती हे । हजारों च| 
डाक्टर, इकाम इस षधि को रोगियों पर सेवन कराके ख्याति प्राप्त कर रद 
यदि आवश्यकता दो तोः 


लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस न॑, 
३४, दिल्ली 


| एक शब्द: 
॥|| ओर पसर 
किस तरह 
खाये थे; ४ 
भॉपडी में 
मृग केप 
रीति से सम 
का केसा भ 
बीच केसा 
के लिये बा 
थी | कांचन 
से बढ़े बड़े 
ठेश्ती-ऐसी 
कर रहे थे 
'यण्‌? की %ः 
इन सब्र बा 
जत्र = 
महाराज ते 
राजा गंग 
न द्दोता तो 
मिलती ही 
“ग्रो 
-करुणा को 
कर शिर” 
जी! 
लाश 
हूं- हम व 
बोले । 
“नहीं 
धस! 
महाराज 5 


है | यह रे 


! 


एक शीशौ का मूल्य ३) तीन रुपया डाक व्यय ॥|-) आना है । हर धमं की लिग 


हैँ । 


न्य ¢ 


सवन कर सकती 


(१4 ल्क्स टॉयलेट 
उ म 
(आपकी त्वचा को सतेज एत 


अमी भः 
राधा बो 

क्रु 
कोठरा म 
विचार I- 
दिनि वह्‌ 
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धि फे सेवन पे 
| हजारों वद 
पाप्त कर रहे || 


रि 
फस ने 


शी मंगा लीबिगे। 
धर्म की त्रि 


[गतांक से आगे | 

शिरीप बाबू शोभा के पाठ एक टूटे 
वर बैठे थे रौर उनके पास ही एक 
डू पर गोविन्दा मदा [ज हुक्का गुड़ 
ति इघराउध्र की ग लड़ा रदे थे। 
शोभा सो गई, एसा मालूम होता 

था । MM. . 
ताऊजी के विषय में, दोनों बृद्ध ने 
एक शब्द भी नहीं कहा | केवल शास्त्रों 
श्रौर पुराण को हो वात करते रद 
कित तरह शत्ररी के कूठे वर रामजी ने 
खाये थे; श्रररय में, गोदावरी के किनारे, 
झोंपड़ी में रदते रामजी ने साताजी की 
मृग के पीछे पागल न बनने को किस 
रीति से समझाया था; रावण भी. शकर 
का कैसा भक्त शा, शंकर ओर पार्वती के 
बीच केसा स्नेद्द था, इन्द्र के सिंहासन 
के लिये बलिराजा ने केपी मुसीत्रत उठाई 
थी | कांचन श्रौर कामिनी ने केपी रीति 
से बड़े बड़े मुनियों का तप भंग किया था- 
ठेषी-ऐेसी अनेक बातें दोनों बृद्ध मद्दाशय 
कर रहे थे | बीच-बीच में 'नारावण-नारा- 
यण? की ध्वनि ओर हुकके की गुडगुड़ाइट 

इन सब्र बातों की मानों साक्षी देती थी 
जत्र करुणा भीतर गई तत्र गोविन्दा 
महाराज बोल रहे थे -- हां तो, भगीरथ 
राजा गंगा माता को स्ती में से लाया 
न होता तो फिर सगर के पुत्रों को मोच 
मिलती दी केसे १? | 
“रोह | ब्रिस्तर करने हैँ वहन ? 


करुणा को दरी हाथ में लिए खड़ी देख 


कर शिर्राप्र बाबू बोले । 

जी हां) 

'ल्ञाओ मां, लाश्रो | हम कित लिए 
हैं- हम कर देंगे ? ~ गोविन्दा महाराज 

नहीं, में ही कर दूंगी न ।' 

'ऐसा भी हो सकता है ? गोविन्दा 
महाराज बोले और बिछोने विज्ञाने लगे । 


लाओ में दूसरी कोटरी में बिस्तर 
लगाऊं ? ऐसा कह शिरीष बाबु दूसर 


कमरे में चल दिये । 

बिस्तर लगाने में जत्र गोविग्दा मदा” 
राज मदद कर रहे थे तत्र करुणा इनकी 
सादगी पर विचार कर रद्द थीत जे 
दो दिन से इतने सारे ्रादमी उनके वहा 
पड़े कुदराम-सा मचा रहे हैं, पर इनके 
मुख पर जरा भी संकोच श्रथवा मलिनता 
देखने में नहीं आती । 

बस्तर करने के बाद करुणा ने बाहर 
आकर पूछा-- - 

'आती हो न जीजी | 

“यह आ।ई। जरा पानी का घडा 
अभी भरना है, उसे भर लाऊ ॥ 
राधा बोली | 

करुणा ने देखा-- अनिल बाबू 

ठरा म नहीं थे। कदां होगे १ उसने 

विचारा होगे यहीं कहीं-- र सारे 
दिन बंह काम में लगी होने से थकान के 
कारण बिस्तरे पर लेट गई, पर उसे नींद 


हमारा धारावाही उपन्यास-च्ल' 


गंगाजल 


[ ले०-- श्री इन्द्र बसावंढ़ा ] 


| शोमा अपना अन्थकारमय भविष्य देखकर काली 
रात में जङ्गल की ओर प्राणत्याग के लिए गङ्गा के तट पर चली 
गई । उसके भाई अनिल ने करुणा को साथ लेकर उस्ने खोज 
लिया | शोभा के ताऊजी भी उसे लेने वहां पढ़च गये । 
पर उसे लेजा सकने में असमथ रहे और कद होऋर लोट गये । 
शोभा के श्वशुर शिरीष वात्र भी वहां पढ़ च गये ! 


नहीं आई । श्राज सम्ध्या से इतनी रात 
तक की सारी घटनाये उसको आंखों के 
सामने तेरने लगीं । शाम को वह श्रौर 
अनिल बाबू घृमने गये थे, वहीं तो मार्ग 
में ताऊजी की मोटर श्राई । अनिल बाबू 


हो गया कि उसे आमगस का कुळ मी 
ज्ञान नहीं रहा | ग्राडाश में चमकते तारों 
का प्राताबेम्ब पाना मं पड़ रहा था। गगा 
की लहर तारिका्रों को श्रउने अंचल में 
छिपाती हुई. जमे मात! बालक को लाड कर 


उनके साथ बातों में लग गये ओर वह के उठा ले जाती दै, उसी .प्रकार मानो ले 
घर की तरफ चली श्राई । जाना चाइती यी । ग्रामपास की भड़ियां 

श्रौर श्रनिल वाचू के श्राने के बाद में से झिल्नियो का स्वर भी सुनाई देता 
जब उसने मुना कि ताऊजी शोमा को ले था | सारा गांव समाधि में पड़ा हुआ 


जाना चाहते हैं और अनिल त्राव किक शांत था- जुगनू ग्रासपास चमक उठते ये! 

व्य विमूढ की तरद कुछ बोलते भी नहीं पर प्रक्रत के इस सुन्दर इश्य को 
ध, तत्र उसे अत्यन्त ग्राश्‍चये हुआ था । देखने, उसमें से आनन्द लेने जैसी मनो- 
ऐसा क्यों ? अनल बाबू शोमा को स्थिति अनिल की श्राज नहीं थी। श्राज 
चाहते हैं, शोभा के प्रति स्नेद रखते है तो वह चाहता था कि कोई उसके पास 


श्रावे, उसके साथ बातचीत करें। श्रीर 
उससे पूछे-- “अनिल बाबू | क्या बट 
हो शान्त १ क्या सं श्रोगे नहीं ? अनिल 
ने विचारा- ्राज दृद्व में ऐसी इच्छा 


इतना होने पर भी ताऊजी को 
ताऊजी 


श्रोर 
साफ-साफ कह नहीं 
तुम कहते हो वह अशक्य हे, यह दो 


धतं कि 


नहीं सकता । अनिल चावू इस तरह मौन 
क्यों हो गये ? 


रौर इन्हीं विचारों मं वद तरित्तर पर इतनी 


यह मनोदशा और बेकली क्यों? 
नित्रलता किस लिये ? 


लेटने लगी । सोने का यत्न करने पर भी भै 

उसे नींद नहीं आई | जाने क्या उसका फिर भी वद अपनी भावना श्रार 
नये > लगन पर काबू नहीं पा सका । 

आदेश नीले गि कम त्रिके र उसकी आंखों के 

लगने लगा | यह श्रवुमत्र मानो उसे रात्रि के सार दृश्य उसका ६3 


सामने आकर नाचने लगे । 

ताऊजी के दुर्व्यवहार के सामने वह 
एक चण मी नहीं लड़ सका। उनके 
सामने मोर्चा ट ले सका) 


पहले ही हो गया हो, ऐसे उसका चित्त 
विह्नज्ञ दो उठा । क्या कारण है? मन 
में ये विचार तथा विद्दलता | 


हिः छिः ऐसे विचार त्याते ही किस 
लिए है-- वदद बोल उठो आर. करवट श्रथ करुणा ने क्या लगाया होगा ? और 
बह्‌ उठ -रबट 
ले सोने का प्रयत्न करने लगी । क्या विचारा होगा १ श्रनिल दावू उसे 
पो > दे र मरे विचार आया साइट हैं; 
प्-्ज त्र ie [५ जती ट हू >>. 
चाळ य ळा कह ह| देख तो आर इस विचारसे उसके मन पर चोट 
पर फिर न जाने क्यों वह वहीँ लगी | एक अपरिचित लज्जा के श्रावः 
सद्द ? ₹ ६६ 


रण ने उनके 
बिछोने में पड़ी रहा | तः 
जल का मन अस्तम्यस्त था एक “3 कर दिवा वन स 


अज्ञात श्न्तेंदना -से वह प्ति था | 
जत्र उसे कुछ भी श्रच्छा न लगा तब 
बह गंगा के किनारे श्या वेठ गया । उसने 


पास ही एक बंडी चट्टान है । 


सना दे और सब भूल कर उससे कहे 


देखा 

र पास डी एक लम्बी सी शिला; गग लजाने की कोई आवश्यकता नही । 

के जल को भेदती आगे गई हे। पर करुणा आई नहीं । उसका मन 
अनिल को लगा-- वस यही स्थान पठने अधिकाधिक ज्ञोम श्रनुभव करने लगा | 


वहां से उठा और शिला 
गया । कल-कल करता गंगा 
रहा था और शिला से 


रोग्य है । वह 
पर जाकर बठ 
का जल बद 
ठकरा, एक तरफ रई 
देर में वायु भी चलने लगो । सज्ञा पर 


बैठा बेठा अनिल विचारों में ऐता तल्लीन 


शब्द पड़े अनिल बाबु !? 
हां, राघा हैं 
हां ५ > 
"क्या करती हो !? 


जाता था | i 


क्यों ? किसी दिन भी अनुभव न की हुईं 


इन सत्रका 


य और आत्मा को 
करुणा यहां आवे, उसके पात बेठे उसे 


ग्रनिज्ञ बाबू ! कुछ नहीं, यद्‌ तो जोवन 
-ह इसमें नित्रलता भी आता है। इसमें 


एकाएक घड़ा भर रहा दो, ऐसी ध्वनि 
और इसके बाद उनके कानों में मधुर 


पड़ा मर रही हू, यहां जैठे हो है 
हां! 

म्या १? 5 

पह, । "त" 

“नींद नहीं श्राती ?* 

वं, अमी नहीं आती ॥ 

झ्य हट 


रांधा अधिक नहीं बोली । घड़ी सर 
कर वह जाने लगी । 

अनिल ने कहा--यहीं ग्राती हों 
क्‍या १ 

“राती टू? राचा बोली । 

पर दां करने के धाद उसे लगा--रात 
के बारड बजे जत्र लगमग सभी यो गये 
हैं बह अनिल के पास केसे जाय? घढ़ा 


मॉजनाज्षय म॑ रख बाइर आ वढ सोच- 
विचार में पढ़ गई। 

थोड़ी देर पीछे यह आगे चलने 
लगी । कुछ दूर जाकर फिर ठहर गई १ 


एक श्रावेश श्रौर तूफान उसके श्रन्दध्यल् 
में व्याप्त दो गया । 
श्रन्त में वदद आगे बढ़ी श्रीर अनिल 
ब्रेठा था; उस किनारे पर आकर खड़ी दी 
गई | अनिल ने उसे देखा! 
उसने पुकारा । 
अनिल बाबू |ˆ 
“्ग्राश्रो न ? 
राघा वहां 
कदा --ब्रं ठो 
राघा बेठ गई । 
पर आगे क्या घोल यद किसी को 
नहीं सम्मा । याथा को अपना विगत जीवन 
एकाएक याद श्रा गया | वेदी हें ये 
अनिल बाबू हैं, जिनको वदे चाहती थी | 
आज वे ददी सामने बेठे है । रात्रि के इस 
समव, इस शून्य स्पल में, कल-कल 
निनादनी गंगा के पास, जोर से बहते 
प्रवाइ के सम्मुख, अनिल के पास 
बेठी है। युगों-युगों से मानों संचित करके 
रक़्खा हुआ योवर, उसकी सारी लालसाद 
और पिपासा मूर्तिमान दोकर उसके सामने 


पाप्या? 


ग्रनिल ने 


चली गई ! 


ब 


श्रा खड़ी रहीं | 
ऋनल का लगा-माना राता काप 
रही है । उसके शरीर में एक एकी 
श्राकर चलें गई । सा बह क्या है 
राघा मन में विचार रसतो दै और अपने 
य के वेय को मानों संभाल रखने का 
प्रयत्न करती दे । 
“राधा ? अन्त में तद्म को शांति भंग 
करता अनिल बोला । 
पर राधा एक शब्द मो नहीं बोली | 
उस दिन की गत याद है १ 
अनिल ने पूछा । 
तब मी राधा मोन री । | 
तुमने दो जाते कया का क्या विचास 
होगा कि यह श्रनि भो 
है, रात मोजन के लिये श्राने को कहकर 


खाये बिना ही चलता बना । दुस रे को | 


अपने मन में मुझे गालियां मी दी. 
फिर मी राघा डुर रह 


a Seed 


wegen 


वेचिव व्यक्ति | 


< 


` बिना ही पलायन कर श्यी ।? 


पानी गिरने लगा | र 
“गरे, तुम रोती हो !' श्रनिल राध 
के पास ग्राकर बोला 


से श्रांसुश्रो की कड़ी लग ग 


'राघा |, राधा के कपे पर अपना 
हाथ रख कर श्रनिल बोला । 

क्यो | रोने का वारण ?? एक क्षण 
ऑनल बैसे ही बेठा रहा। 

थोड़ी देर पश्चात बह बोला--'यह 
सब बहा तो तुग्हारे मन को दुखाने के 
[लिये नहीं राधा! 

म्ये यह थोड़े ही कहती हू ।” आखिर 
राधा बोली पर `" 2 

और इसके बाद फिर से उसके नेत्रों 
से श्रश्न बहने लगे | 


बोलना अरब योग्य नहीं। वह भी वही 
चुपचाप बेटा रहा। एक शब्द भीन 
बोला | 

राधा भी मोन बेरी रही । श्रनिल 
के हाथ का स्पशे मानों उसे सुखकर 
लगने लगा । उसे लगा काश यह चण 
हैं युग-युग सा हो जाय ! 

फिर एकाएक लज्जा ने उसके मन 
को घेर लिया | उसका यह व्यवहार 
| उचित है ! (छुः (छुः राधा | यह क्या ! 
` बह एकाएक बोल उठी -- 'श्रनिल 
° बोल त 
| "हा 
“देर हो गई है--चलो, सो जाओ |! 


“चलो ? अनिल ने कद्दा और वह 
उठा ) भे 
राधा भी उठो | 


दोनो शोमा की कोटरी में ्राये। 
_ करुणा सो गई थी । शोभा की खाट के 
पास श्राकर अनिल ने देखा कि उसे 
नींद ग्रा गई है। 
करुणा शोभा की खाट के पास ही 
जमीन पर सोई हुई थी । उसके पास के 
` बिछोने पर राधा लम्बी लेट गई । उससे 
थोड़ी दूर पर श्रनिल का बिस्तर था। 
` निस्तर पर बैठ, प्रार्थना कर, अनिल 
' लेट गया । पासःपास दी, अलग-अलग 
` बिछधौनो' में पढ़े हुए दो व्यक्तियो के 
दयो में केसा तूफान चल रहा था ; पर 
तूफानों के ध्येय सर्वथा मिन्म ये | 
श्रन्त में राधा सो गई । अपने हृदय 
सम्पूणं लहरों को दबा मन ही मन में, 
राम का नाम रटती ; रामायण की चौपाई 
` को ्रपनी सावता के लिए पढ़ती राधा 


2-० 2४ 


४०३... 


टच 


2005 
aie 
KT 


_ "ण्किमशः 


. (पर तुम मेरी जगह होतीं तो कदाचित 
कहने भी नहीं श्रातीं, में तो तुमसे कहने 
तो झाया था; पर तुम तो मुंह से बताये 


इन शब्दों ने मानो राधा के छृदय 
पर चोट की, एकाएक उसकी श्रांखों में से 


क्यो? मेरे कहने से तुमको बुध लगा !! 
पर इन शब्दों से राधा की ग्रांखों में 


ह्मानिल तो देखता ही रहा- यह 
क्या ? हंसी में कही हुई बात का यह फल !! 


| 


अनिल ने समभा कि श्रधिक कुछ -_ 


फिल्म स्टार 


बनने के इच्छुक शीघ्र लिखें, कुछ 

पढ़ा होना आवश्यक है । 

रंजीत फिल्म आटे कालेज 8। रावीरो 
(५० D.) लाहोर ! 


~ २ आह 
स्वतकुष्ट बनाष।ध 

महात्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ट ( सफेदी ) 
की दवा से तीन दिन में पूरा फायदा ) 
यदि सकड़ों हकीमी, डाक्टर, वेद्यो, विज्ञा- 
पनदाताओं की दवा से निराश हो चुके 
हो तो इसे लगा कर 'ग्राराम होवें। १६ 

दिन की दवा का मूल्य २॥) । 


९ 
सफद बाल काला 

इस तेल से बालों का पकना रुककर 
और पका बाल काला पेदा होकर चदि 
६० वर्ष तक काळा न रहे तो दूना मूल्य 
वापसी की शते लिखा लें । यह तेल सिर 
के ददे व सिर में चक्कर आना आदि को 
आराम कर आंख की रोशनी बढ़ाता है । 
एकाध बाल पका हो तो २॥) श्राधा 
पका हो तो ३॥) श्रौर कुल पका हो तो 

₹) का तेल मंगवा लें । 
एजेन्टो की हर जगह श्रावश्यकता है। 


स्तम्भक वटी 
एक गोली शाम को खाने से आश्च- 
यंजनक स्तम्भन करती है । 
मूल्य १६ गोली १), -£५० गोली २॥॥), 
१०० गोळी ९) रु० । 
पता--अखिलकिशोर राम 
र १०७ -कतरीसराय [ गया ] 


हर 
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स्त्री की कमर टट जाता है 


भं » ता. 
ou, 


ने लगता है | हजारों रत्र 


श्रगर स्त्री का मासिक धर्म टीक 
समय पर न श्राये या मासिक के दिनो मे 
दढ हो या माहवारी कम या ज्यादा 
श्राती हो तो इस तकलीफ से स्त्री की 
कमर में बहुत ददं होता दै। ऐसी को 
एक शीशी दवा कोरस सेवन करा 
देनी चादिपः। इस दवा के खाने से 
मासिक धर्मं की स्ब खराबी ठीक हो 


फिर हर मर्दना डिना विसी बष्ट के टक मात्रा में मासिक 


पते से पत्र लिखकर वी० पी० द्वारा मंगा लीजिए | 


एारम्म्च खच ||-) लगेगा | 


लेडी डाक्टर जनाना द 


हन्दा आफस ने० ३४, 


जारचयजनक नवान आवष्कार 


वथ कन्ट्राल £] 0 मलहम्न 


इस दन्ना की ज्यादा तारीफ नहीं की जा सकती | यह दवा खाने या अन्दर 
लगाने की नहीं है केवल नाभी पर लगाने से ही गर्भ की रुकावट हो जाती है। 
किसी किस्म का कोई कष्ट या नुकसान नहीं होता । आपको पूर्ण सन्तोष होगा - 
मंगा कर परीक्षा कीजिये । १५ बार के प्रयोग के लिए दवा मू० ४) डाकखचं ब 
पेकिंग | =) आना । 


ए०स के० “बसेना, ९गमहल (एडी) अलीगढ़ सिटी | 


पनलाइन वकस 


का 


सारे भारत के सोल एजेएट -- 


इस दवा से लाभ उटा रही है| 
वा कोरस की कीमत दो रुपया आठ आना २॥) है। 


—— 


बालों को भूर 
तिक दायिर 
पे दाल में 

एक जंजीर । 


| क्केबीच में उ 
| क्वो जगह की 


दिलाऊ दफ्त 
रोर जिस मि 
भी श्रपनी १ 
श्रफसरों द्वारा 
प्रकार दोनों 
होने लगी य 
है, तो भी व 


वापर 


यद्यपि 
सिरय्म का सं 
मी यहां इम 


~ 


साफ़ तोर से 


हैं । नागा श 


n, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ड्रामा, सिनेमा और खतरे के समय चोरों को डराने 
शाम की है । दागने पर पिस्तौल के मुह से आग और छुआ निकलता है । 
रिवाल्वर की तरह मालूम होती हैं । साइज ७॥ इंच%४ इंच और वजन १ डे 
मूल्य 5) श्रौर साथ में + दुर्जन गोलियां ( एलाम डिस्क) मुफ़्त । 
दजन गोलियों का दाम २) । स्पेशल तांबे की बनी ६६६ नं० 
१०) । वेस्ट के साथ केस २॥), पोस्टेज और पैकिंग का अतिरिक्त 
श्राइर के साथ १ शीशी रिवाल्वर का तेल मुफ्त । 
नापसद्‌ होने पर दाम वापस 

इम्पोरियल चैम्बर आफ साइंस ( ४. 0. 0.) पो० बो० ६६ 
imperial Chamber af Science ( V.W.D.) P.B.6l- र 


६ खानों वाली पिस्तौल 
लेसन्स की कोई जरूरत नहीं 


के लिये बरे 


पिस्तोल का 
१) ! र | 


ही साफ श्रोः 
सुविधा देकर 
चेष्टा करनी 


बह |. 


AHORE 


१९७६ | 


| टीक 
नों में 
ज्यादा 
नी की 
सी को 

करा 
ने से 
कहो 


ऐं मास्क 
रही हैं। 
२॥) है । 


| 
रर्‌ 
[हम 


ने या ग्रन्दर 
हो जाती है। 
तोप्र होगा - 
) डाकखचं व 


टी | 


उजा 


| ७ 
| च देन 


i बरी किया जा सकता हे। 


बी अज न ( साप्ताहिक ) 


आम कवर एग fr एक्सचेंज 


मद्दासमर के कारण उद्योगों में मज- 


! तो का श्रमाव दो गया । प्रत्येक व्यक्ति 


& = जाने के लिए उतावला हो उठा । 
बन्धो में तो पुरुप के स्थान पर स्त्री 
ड डाम निकाल लिया लेकिन लोहे से 
टकर लेने की ताकत श्रमी तक स्त्रियों 
दरी श्राई और इसी से बहुत-सी 
मिलो में कम उत्मादन से ही संतोष कर 
हृया । किन्तु शब जमाना बदल गया 
है प्रोर श्रादमी धढ़ा-धढ़ लड़ाई से 
वाप श्रा रदे हैं | लड़ाई से वापस श्राने 
बालों को भूखों मरने से बचाने का भी 
तिक दायित्व सरकार का था श्रौर इसी 
से हाल में एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज जती 
एक जंजीर मिल-मालिक श्रौर कारीगर 
के बीच में डाल दी गई । जिस कारीगर 
को जगह की जरूरत दो, वह वहां नौकरी 
दिलाळ दफ्तर में जाकर लिखवा दे 
श्र निस मिल को श्रावश्यकता हो बह 
भी श्रपनी कारीगरों की मांग पने लेत्रर 
श्रफसरों द्वारा दफ्तर पहु चवा दें | इस 
प्रकार दोनों की स्वाभाविक सहायता 
होने लगी यद्यपि यह विभाग श्रमी खुला 
है, तो भी काफी प्रगति हो चुकी है । 


वापसा ओर नागा 


यद्यपि दमने ऊपर बदली कन्ट्रोल 
सिरय्म का संक्षिप्त विवेचन किया है तो 
भी यहां इम वापसी के बाबत श्रौर भी 
साफ तौर से कुछ लिख देना चाहते 
हैं नागा और वापसी दो चीजें बहुत 
ही साफ श्रोर जाहिर है। कारीगरों को 
सुविधा देकर इतना स्थायी बनाने की 
चेश करनी चाहिये कि वे मिल से 
षाने का नाम ही न ले । रायल लेबर 
स्मीशन ने दुःख प्रकट करते' हुए लिखा 
थाकि प्रात मास ५ प्रतिशत नये 
श्रादमी ले लिये जाते हैं| ज्यादा रद्दो 
षद्ल से मालिक और मजदूर दोनों को 
है दति पहुंचती है । साधारणतौर पर मैंने 
अनुभव किया है 'कि कारीगरों के त्याग 


| ने (१) कम वेतन (२) श्रनुचित 


हार (३) कार्य के प्रति ग्रप्रीति 
(४) श्र्ले वेतन पर श्रन्य मिलों 
पे चुलावा (५) अथवा ग्रहस्थ के शाय 
ने होने के कारण ही ते हैं| बहुत से 
झरीगर मिल की श्रोर से भी एथक कर 
जाते हैं । हिछाब प्रर्यः तीन कारणों 
शेष दिये जाते हैं- 
१. स्वास्थ्य खराब 
॥ 
२. किसी अनुचित व्यवहार के 
। न 
३. काय में सिद्धहस्त न होने के 
॥ 


किसी भी जातू कारीगर को १४ 
अ नोटिस या १३ दिन का 


हो जाने के 


rR आसान 


मिलों 


कारीगरों की भर्ती 


[ श्री एस० मिल्िन्द्र ] 


i ब तः क 
ण के नौकरी से 
इटाने के दूमरे दिन ही हिवा दे दिया 
जावे दो श्रच्छा हो । मेरे विचार से निम्न 
दशाओं में पूरा जांच के बाद हिसाब 
दिया जा सकता है 

१. जान बूककर किसी श्राज्ञा की 
अवहेलना करना । 

२. विना सोचे-विचारे श्रनियम 
पूर्वक हड़ताल कर बैठना | 

३- इृड़ताल के लिए अपने श्राप या 
दूमरों को भड़काना | 

* ४. कम्पनी की क्िस्ती चीजको 

चुराना । 

५. किसी प्रकार की रिश्वत लेना । 

६- बरावर नागा करते रहना 
ग्रथवा श्रपने काये मे दिलचस्पी न लेना ॥ 


नागा क्‍यों १ 

अन्न प्रश्न यह रह जाता है कि इम 
यह भी विचार देखे कि हमारे कारीगर 
भाई नागा क्यों लगाते हैं. और इम 
उनकी नागा किस प्रकार रोक सकते हैं। 
सी० पी० की खानों में नागा तीन कारणों 
से लगती है --(१) खेती के 
कारण या शग्दी ब्याह के कारण ७५ 
प्रतिशत ( २ ) शराब श्रादि के कारण 
२० प्रतिशत श्रौर -- ( ३ ) बीमारी के 
कारण ५ प्रतिशत | बिहार की जूट-मिलों 
में जून से लेकर दिसम्बर तक सबसे श्रधिक 


+ 


नागा लगती है । बम्बई लेबर विभाग ने 
एक घार नागा लगाने वालो के ग्रांडडे 
तेयार किए हूँ थे लेबर इन-इणिडिया! के 
४९६ वे पत्र पर दिये हैं और निम्न 
प्रकार हैँ-- 


ग्रइमदागद ५, १ 
जम्बई १३.६८ 
शालापुर १५. २८ 


डा० राघाकमल मुखर्जी ने खानों 

के श्रन्द्र वाम करने वाले कारीगरों ई नागाञ्र 
का विवेचन करते हुए लिखा है कि इसके 
ये कारण हो सकते हैं -- 

(१ ) खेतीइर व्यक्तियों का प्रवेश- 
जो कि खेती की फल आते ही वापिछ 
चले जाते हैं । 

(२) शराबवोरी 

(३) वेतन की कमी 

( ४ ) मजदूरों की बहुतायत 

“नागा? के श्रांकड़े तेयार करने के 
विचार से कई बार इनक्वायारी कमेटियां 
बेठाई गई हैं । इसके कारण यह मी हो 
सकते हैं। 

(१) बीमारी या चोट के कारण 

(२) छुट्टी न मिलने के कारण 

(३) त्योहार आदि के कारण 

(४ ) श्राने-जाने की असुबिधा के 
कारण | 

(५ ) रातपाली के कारण 

(६ ) मन चले नौजवान बर्यात के 
दिनों में छुट्टी मना लेते हैं ! 


९७) गांव जाने के कारण या 
ग्रारामतलची में आकर ! 
और भी बहुत से कारण डो सकते हैं 
प्रतएव प्रत्येक मिल मालिक को चाहिये 
कि बह जांच करावे और किर उन्हें रोकने 
की पूरी चेष्टा करे । नागा रोकने के लिए 
निम्न उपाय करने चाहिए--- 
(१ ) छुट्टी श्रनिवाय रूप से आकः 
श्यकता पड़ने पर ही ली जानी चाहिये । 
(२) व्यौद्वारों के अवसरों पर 
अवकाश का मुचार प्रबन्ध दोना चादियै $ 
( ३) बीमारी के दिनों में सबेतनिक 
श्रव्धश सविस दा विचार रखते हुप 
मिलन्म चाहिये | 


(४ ) ज्यादा दाजिर रहने वालों को 
विशेष पुरस्कार मिलना चाहिये ताकि 
कारीगरों में श्रधिकाधिक कार्य करने ही 
भावना जाग्रत दो श्रीर नागा कम लगे । 


कारीगर के सुख ओर दुःख छा 
अधिकांश भार लेबर श्राफीसर की योग्यता 
पर निर्मर है। वह कारीगरों के मनो 
विज्ञान को समझने वाला, स्त्यनिष्ठ, 
शान्त श्रौर दत्तचित्त समाजसेवी होना 
चाहिये तमी यद सम्मव हैं कारीगरों 
का वास्तविक सुख मिल सके । यह सुनने 
में श्रा रद्द है कि क्योंकि श्रधिकांश लेकर 
श्राफीसर मिलमालिकों के श्रयने हीं 
श्रादमी होते हैं और ये कारीगरों का 
अधिक ध्यान नहीं रखते | श्रतएव अन 
लेबर श्राफीसरों की नियुक्ति सरकार द्वारा 
हुआ करेगी | देख मविष्य क्या लाता 


दे? 


ल होने की दवा 


शीशी वी० 
महसूल लगेगा । 


छेड़ी डाक्टर जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस ने० ३9 देहली 


पी० पार्सल दारा मंगालें । १ शोशो काफी हे जिसका मूल्य दो रयया आठ आना २॥) हे पारसल इर ॥-) 


बिस छी के सन्तान न दोती हो केवल 
७ रात तक मशहूर दवा मुद्दाफिज लाद 
खिलाओ । इन सात रात में स्त्री के बदन 
के अन्दर का इिस्सा टीक घेसी हालत 


में आ जाता हे कि आठवीं रात । “= * 
स्त्री को गर्म रद जाता हे) इस श्रौषधि 
की वजह से श्राज इजारों बदिनों की गोंद 
में बच खेल रदे हं। जिस स्त्री को 
सन्तान न होती दो बद्द नीचे के षते पर 
पत्र लिख कर दवा मुदाफिज श्रोलाद री 


mm 
४ बन्द माहवारां ( मासिक 
४२७ घन्टे में शुरू 


| कका ठ 
हे द्रपतोस | 


शक्तियो का हद से ज्यादा उपयोग करने से, वृद्धावस्था से, अगवा किसी भी कारण 
से भराई हुई कमजोरी दूर करती है, पतली घाव को गाठू! करता है श्रौर रुकावट hi यदि किसी स्त्री की माह- I] हु 
बढ़ाकर दाम जीबन का पूर्ण आनन्द देती है श।० २० १ ०) । (0) वारी रुक गई हो तो हमारी ग्रे!!! त्र 
डं कार्मेपी--जामनगर-देहली एजेंट जमनादास कं० चांदमीचोक | (/ दवा कामिनी! से २४ घरटे जा 
PTI SOY NR KERR rpc Td ४/ में जारी हो जाती है । श्रगर | गमराव 
९४ किसी स्त्री की माहवारी तक A” 
'- लीफ से आती है, रुक-रुक कर $ ५१55 
६ ग्राती हे । महीने-दो महीने हीना 
* से आती है, तो कामिनी? दवा ह ग राण + 
सेवन कर लेने से तमास खरा- झगा वरा अ 
१ बियां दूर हो जाती हें । हजारों - i है ह 
। छे दिया, जिनकी माहवारी रुक गई थी, इस दवा के सेवन करने से २४ धरे यन 
td; प्रदर के लिए रश में साफ होकर श्राने लगी । जिन स्त्रियों को गर्भ हो वे यह दवा सेवन न करे जना बन्द ` 
१ ; ८ वरना गभ प्रायः गिर जाता ४ । („एक शीशी एक खी के लिए काफी | त 
र |, पाक ताइ यनं | १ कीमत दो रुपया आठ आना, डाक-व्यय ग्यारह आना । + न Er 
FE 3 ORR HOSA | अबसीरी दवाखाना कलां मह तिए कल 
अनेक स्त्रियां-युवती और प्रोड | त दशमी 
झाजकल प्रदर जैसे भीषण रोगसे पीडित | श्राप वहा पे: 
रहती हे, उसका कारण अनुमानत | ४ यहां सभी ३ 
hi सफाइ की कमी हे: यदि शीघ्र ही इसकी कर रहे हैं 
| चिकित्सा न की गई तो रोग भयंकर हो र्‌ < ६ श द ध्य और श कितने अमा 
९ उठता है। इससे उनका स्वास्थ्य, शक्ति हे वेकटरार 
र. { ओर सौन्दर्यं भी नष्ट हो जाता हे, तथा वेडल एक सप्ताह में जड़से दर । दाम ) डाक खर्चा पृथक | | है । अवश्य 
बे निष्किय, आलसी और दुखी हो जाती | अपने आपको हिमालय केमीब ल फार्मसी हश्ट्वार । आचार्य थी ' 
हैं। चाहे जेसा प्रदर--स्त्रियो को जाने र र : ए $ न वकुठ : 
बाले पीले, चिकने या सफेद पानी को शातल रखा | | अश इस पाप 
> व्यक के वय (पाक ताइ श | मॉ शरीर थकाबट को दूर करने में? कोदे || ह TO 
दवा है । भयंकर से भयंकर | भी वस्तु इतनी ठरडक पहु Ey A 
सिति भे सी शोर लाभदायक साबित | आनन्ददायक नहीं है दे जड़ी बूटियों का चमत्कार, मिर्गा हिस्टी | रंगडु - 
हो दुक है। इसका केवल वाद्य प्रयोग श्रो डी कोलोन की शीतल तुगन्थि । दयनीय रोगियों के लिये ग्रमृत दायक । मूल्य १०॥) रुवये डाकखचे प्रथक | | बल ही'* | 
किया जाता है । मूल्य प्रति शीशी ३॥) (१) कुछ बू दों को है _ पता--एच. एम. आर. रजिस्टड सिर्गी का हरपताल हरिद्वार । (लभी 
रु०, डाक खचे ॥=) आना अलग । नर्र A ® याय प ः लग जा 
FE हे दीजिये । नहाने में रस €&22 आचार्य 
Es मेडिकल स्येर, | "तान विजयगढ [निवासा i 
[ वजार - करने के हि न डड 
| शि ४! हेड ह ल । कोरे बनाने के के भ हो क क वा! प्राणाचार्य्य i र 
f | सह आय 3: बो वायर |. एग को व भूतपूर्व पेनेजिंग प्रोग्राइटर धन्वन्तरि ओऔपधालय | 6 
हाः) रीती रोट महमदाबाद करने के लिए टाटा एव भूतपूव सम्पादक धन्वन्तारे आचार्य के 
नेहि का श्रो डी कोलोन ने नी पढ़कर 
` ण्प्सालंग एंजन्ट्स-- | प्रयोग में लाइये । ल 
ड नेशनल मेडीकल, स्टोसं-श्रागरा । (३) एक शाशी | 5; च न्न बारे में यो 
7 दौ. जनरल मेडीकल र्टोस॑ अजमेर | दफ्तर में रख लीजिए | णाचा < ड्‌ नस 
9 माथे पर लगाने से 
व्य एलाईड ' केमिस्टस-जयपुर |: oe स रामराव 
न न| डा ओर थकावट नामक न इद संस्था २००००० दो लाल के मूल धन से स एकबार वि 
'गिरधरदास जानकीवल्लठभ--उदयपुर । दूर (गण व की त्र जिछके लिमिटेड होने के लिये कागजात तेयार हो रहे हैं । शध ई चार जर 
0 तश चिप मगर | मम शीतल ओर लिमिटेड हो जायगी | शेयर प्रायः सब बिक चुके हैं। इस संस्था में राये सेये श्रौर ग्र 
मोइन ब्रदर्ष-लश्कर | | स्वच्छ रहने के लिये टेन्ट और नवीन प्रणाली हे प्रस्तुत औषधियां, वेद्यक पुस्तकें, प्रवास मंगा च पनित्र हो ९ 
राटा का श्रो डी कोलोन दि के अतिरिक्त, उक्त वैद्यराज जी के सम्पादकत्व में “प्राणाचाऱ्य ग चलो `-- | 
पास रख लीजिये । आयुबेंदीय उच्च कोटि का सचित्र मासिक पत्र एब साप्ताहिक पत्र श घर ही रकी | राचा 
झुबरात मेडीकल स्टोस-कानपुर । ।गा। अभी से ग्राहक बनते से मासिक बा ४) वाष्कि और साप्ताहिक lh श्ररे | बड़ी 
चर्मा मेडीकल स्टोसं-शिकोहाबाद | आपका ग्राह्मादक साथी वार्षिक मूल्य लिया जायगा। सर्व साधारण को खेरीज और चिकित्सक मकारो की 
श्रोषधि विक्रेताशों को थोक भाव का सूचीपत्र शीघ्र मंगा लेना चाहिये। गिरे मूख 


घारीवाल ब्रादस--जोचपुर | म भ्र टी कोलोन 


, पी० | i एन्ड FA टाटा फे ४ । हि | 
प le एन्ड क. | दी राटा श्रायल मिल्स कं० लि० | ‘nde लीग 


व्यवस्थापक --- पा मान विण 0 भवन, विजयगढ़ जि० अ 


र 


१ देहली। | 
दवा बेचते शु 


के हृदय का 
न्न होने वाली 
पागलपन के 
[थक | 


द्वार | 
SI 
| 


रा युवी 
जूषा चित 
ये नामक 
] प्रकाशित 
क क्‌ ६) 
वत्सको एवं 


| 

| 
से स्थापित 
। शंघ्र ही 


) दरका 


अन्न ( साप्ताहहक ) 


डा ७ ला त 
बेकुण्ठाचाय 

[ पृष्ठ १० का शेष ] 
०७९९ ऋणु "`` चुक जायेगा 
बरसात | 

गडा रोर सभा - हाय दय 

२ ॥ श्रे ! क्या कदा ? अताश्र 
FS, - बताओ ( चिल्लाते हैं । ) 
प्राव = सुनि पढ़े रहा हू । 

(श्री श्री वेदान्त वेद्य तिरुमंगाचायं 


८४ बैकुल्टाचाय के नाम -- वेकुण्ठ से 


वाचाये का राम-राम बांचना । -- 

रागे दाल यद है कि श्र तक जितनी 
श्रात्माश्रों को श्रापचे मजा था, सो समी 
हारे यहां पढ़ च गयी हैं। श्रब वेकुठ 
ग्र तिलभर भी जगह नहीं है। अतः 
्रपसे प्राथना है किं अब श्रात्माश्रों को 
जना बन्द कर दिया जाय श्रौर सनक 
समदादि मुनियों नेश्रपना मत प्रकट किया है 
कै श्राप भी स्वयं यहां श्रा जावं । इसके 
(लए कल का दिन यानी — ्राषाड़ 
शु दशमी १२ बजे ठीक समय पर 
श्राप वहां पधारे । ऐसी ग्राज्ञा हुई है । 
यहां सभी वेकु ठवासी आपकी प्रतीक्षा 
कर रहे ह|.” हाय ! इम लोग 
कितने ्रभागे हैं ? 

वेकटराव -- इसमें कोई संदेह नहीं 
है । अवश्य इम अभागे हैं। धन्य हैं 
आचार्यं जी `“ °“ सचप्रुच श्राप श्रीमान 
जीवेकुठ में ही रहने योग्य हे । कम- 
चश इस पापलोक में रह रहे हूँ | खेर 
अब पाप-विसोचन दो गया है'""। कल 
है श्रापका मोच्ष-दिवस हे ! 

रंगडु -- (्राश्चये से) कल हीः ` " 
कल ही | 

(सभी अचरज से आपस में बातें 
करने लग जाते हैं | ) 

आचार्य -- वेंकटेश | यह शोर- 
तकया है? 

शिष्य -- (रामराव से) कहां |! वह 
चिट्टी ? इधर दीजिये आचार्य जी 
मंगाते हैं | 

(रामाराव पत्ता देता है। शिष्य 
चार्य के पास पहु चाता है। श्राचाय 
जी पढ़कर चुप रंह जाते हैं। 

शिष्य -- श्री श्री आचाय जी इसके 
चोरे में योगहष्टि से परिशीलन कर रहे 
हैं| प्रव सब, जा सकते हैं. । 

रामराव --हां दम जाते हैं। लेकिन 
एक बार विनती है कि कल दोपहर फिर एक 
पार जरूर आयंगे | अन्तिम दशन कर 
गे शरोर आपका निर्वाण देखकर दम सभी 
पवित्र हो जायेंगे। (लोगों से) चलो 
चलो `+. | 

आचाये -- (सबके जाने के बाद) 

! बड़ी आफत आई * उन 
मकारो की करतत हे यह” | गांव वाले 
निरे मूख होते हे । जिस तरह हमारी 


| $स्पित चिट्रियों को मान वैठे हैं उसी 


सरद उनकी झूउ-मूठ की चिट्टी भी मान 


Snr 


लीं | अ्रत्र ह्म क्रिम तरह बचना 


| यह एक समह | हो नई ह 
च कटश--गर द्र एक उपाय 
सूक रही है *-- मरा एक छोटा 
भाई है (कान में कुछ कहता है।) 
आचाय -- शाबास वेंकटेश । तुम 
तो चाणक्य हो | असाध्य को भी साथ्य 
कर दिखाते हो | यदि तुम नहीं होते तो 
न जाने मेरा क्या *** (पीठ ठोकवा है !) 
शिष्य -- (मुसकराते हुए ) आपकी 
कपा हे | (श्रांट में से बड़ी निकाल कर 
जलाता है ) 


न्ज्न्पृ 


(परदा गिरता है |) 
दृष्य दसरा 


दुसरे दिन | समग्र दोपहर | 
[ बद्दी मॉपड़ी | पर्दा लगा है । सामने 
गांव वालों का कुंड बेटा दे । रंगड़, 
वेकडु इत्यादि `" | रामराव और वेंकट 
राव भी बंठे हैं। ] 
रंगडु -- ( रामराव से) बाबुजी | 


फ 


श्रापने हाथ पर जो बांध रङ्खा है उसमें 
कितने बजे हूँ *** ? 

रामराव ~ ग्यारद्द से कुछ ऊपर 
हुआ है | 


वेंकटराव -- बघ एक घंटे के 
| भ्राचाय जी को यह देह छोड़ कर 
बेंकुठ पहुंच जाना चादिये। विधि को 
चस की बात है""" १ 


5 * १ श्रत्र 
तो भगवान के भी उत में नहीं दै """ ! 

परदा इटते ही ग्रद्ध निमीलित नेत्रों 
से श्राचायं जी के दरांन होते हैं । शिष्य 
खड़े होकर आगस्तुकों को सत्रोधन करके 
कहता है । ) 

शिष्य -- हे भक्तजनों | सावधान 
हो जाइये। श्री श्रो ग्राचायंजी समाधिस्थ 
हैं। मानो इमारे इस पा+लोक से दुर 
हो रहे हें । थोंडे समय में कुठ में श्री- 
मन्नारायण तिरुवडिंगलु में पढहुच 
जायेंगे | श्राप लोगां के लिए. यह तिम 
दर्शन हैं। श्राप श्रीमानजी पहुंचे हुए 
योगी हें । आपकी मृत्यु सदा श्रापके 
ही लाथ में रहती है । जर चाद ततर देह 
आर आत्मा को अलग कर सक्त हैँ 
तब आपका सिर फूट कर उसमें से एक 
दिव्य-ज्योति ऊपर उड़ जाती है। 

(सत्र खडे होकर अपना श्रपना कान 
पकडते हैं । कुछ सिर नवाते हैं। कुछ 
रोते हैं और रामराव तथा वॅकटराव 
चुपके से देखते रहते हैं। इतने में बाहर 
से 'ठहरो ठरो? की श्रावाज आती है | ) 

रगडु ++ कॉर्न है वह 

(सब्र पीछे घूम कर देखते हैं। 
वेकटेशम्‌ का छोटा भाई शेषाचलस 
प्रवेश करता है | बते बडी पगडा च 


है | चौड़ा तिलक लगावे है। पहचानने 
में नहीं आता !) 
तक दो] स्क !! 


(हसता हुआ खड़ा होता है!) 


| २४ मागेशीषे सम्वत्‌ २००३ | ` 


येड णा झूकना किस लिये *"* ? 
चताश्रो शत क्या है | 

शेषाचलम्‌ ~~ ठहर जाओ “**। 
यो दी मत जावो । श्राचार्य जी से 
नाइक ही हाथ न घोद्रो' * टड़रो * "ठरे | 

रगड़ -- तेरी बोली समझ में नहीं 


है। सब्रकी निगाह उन्हीं पर पड़ी हैं । ) 
रंगडु ~ देखते कपा हो ? मारो 
जान से इन रावो को “* पकडी "| 
(समराव- बेकटराव को कुछ लोग 
पकड़ लेते हैं। पर वें दोनी छूट कर 
म्होपड़ी से निकल कर माग जाते हैं । 


श्राती जे क्य 

| रे कडु ~ कहद तक आयेंगे ! चलो 
शिष्य -- कया करके शीघ्र बोलिये | पकड़े में -" ॥ 

श्री श्री श्राचायंजी का श्रवसानकाल है 


(चिल्लाते हुए सब चल देते हैं | 
आचाय वकटेश और उसका छुँदा माई 
दे शवाचजम( खूब इसते हैं ) 
| 


समीप श्रा रहाक़ुड़े । 

शेघाचलम्‌ -- नहीं । सुने 
श्र॑मन्‍्नारयण दी ने तो भेजा द 
यदि ऐसा नहीं होता “** 
जाने कया “यै 
आरहा था ` 


ग्राचाय ~ बस करो हंतना “** 
उफ आराफत दल गई। अब इस 
गांव में नईं रक्षा चाहिये। चलो एक 
मंज्रिब ते करं *** क्‍यों वेकटेशम्‌ | 

वेकटेशम ~ (बीड़ी सुलगाते हुए) 


अरे न्न 
जल्दी-जल्दी यहीं 


। सदसा 


कृष्ण, कृष्ण! कद्ता दर्रा यदद चिट्री डाल 


गया | (पत्ता निकालता है) मने उठा ॐ |--~-* 

कर देखा तो गरुड गावब द्वा गया | `” शेषाचलम -- इस से काम नही 
मेरा दिल घड़कने,लगा, पढ़ते ही ह्यां --° ब्रेक ठाचार्य को सतदुच 
~” दाह का बया य कुठ मिजवा दीजिये । बाद में आप 
धोखा *** धोखा **' चेला जी, आप ही सदाशिव ब्रह्म में बदल बाईवें। इम 
पढ़िये “** देर हो रद्दी है। (पत्ता श्रपने हेड आफिस को केलास में बदल 
देता है । ) गन ह 


शिष्य -- (पत्ता लेकर) अरे '** (परदा गिरता दै) 
वेकुठसे ही *** ( पढ़ 


श्री श्री वेदान्त वेद्य 


नाम वेकु टम्‌ इयग्रीवाचार्य का राम-राम व्रेद्यरत्न 

वाचना । विशेष दालयइदैकिखरश्रीर , „त = 
विखर नाम के दो राक्षस मृत्यु लोक में पृ 5 डा 5 गापालाचाल 
मनुष्य रूप में घूम रदे हैं । श्रोर घ का > 


के नाम जाली चिट्रियां बना कर लोगों 
को ठगने की कोशिश कर रहे हैं । उनके 
खातिर श्राप जेसे भक्तशिरोमणियों. को 
हटात्‌ श्रात्म-इत्या करने को बाध्य दोना 
पड़रदा है | यह जान कर दुःख हो रदा 
है। अन्त में हमारी यह सलाइ दै कि 
ऐसे दु्टो की जालठाजी से बचे रहिये 


जीवाम॒तम 


स्त्री पुरुस और वालको में पौरुष, 
बल ओर चेतना शक्ति का 
संचार करने के लिए 


ES नः भशताब्दी से 
कितनी ठगी “-। (सब श्वाक्‌ रह श्रः से 
विख्यात है 


जाते हैं | ) 

श्राचायं -- (श्रांख खोल कर ) 
मेरी योगदृष्टि में भी यही मालूम हुआ 
है | वदी खर-विखर (रामराव और वेकट- 
राव को दिखाते हुए । दवा '* दवा हां 


आयुर्वेद आश्रमम लि० 
टी० नगर, मद्रास । 


(रामराव व वेंकटराव दोनों को एनसा टू डिंग कं० 
चांदनी चोक, दिल्ली । 


स्मय के ही साथ ही साथ भय भा लगता 


जी रोगों की निपुण चिकित्सिका . 
लेडी डाक्टर कविराज आर. रानी हीह 


आप किसी भी स्त्री रोग में प्रस्त हों तो निम्नलिखित पते पर सिलिये । 
थे आपको उसी समय ठीकं कर देंगी । इसके अतिरिक्त उनकी तयार की हुई 
आपि आशा? एक ऐसी औषधि है जोकि स्त्री के श्राग्तरिक वाद्य रोगों को 
दर करके सन्तान योग्य बना देती है और उसका मूल्य केवल १०) २५ हे? 
डाक व्यय प्रथक होगा । ओऔषधालय- 


"कविराज आर. रानी 


गली नं- १ अजु न नगर निकट शाद्दालपी अड्डा लाहार । | 


उत्तर भारत के लिए चीफ स्टोकिस्टसू 


हर 


| |. डाक खर्च सहित केवल २०) 


रेडियो में एक साल 


( पठ ६ का शेष ) 

नियुक्त है, जो फारसी शोर श्ररबी का 
तो विद्वान है, परन्तु हिन्दी या अन्य किसी 
प्रान्तीय भाषा का कखग भी नहीं 
जानता | उसकी देखरेख में रेडियो को 
हिन्दुस्तानी केसी होगी, उसकी आानगी 

ग्राप प्रतिदिन चार बार देखते ही हैँ। 
(७) हाल ही में रेडियो विभाग ने 
ग्रमरका शौर इग्लेरड फे रेडियो 
विभागों के श्रादर्श का अनुसरण करते 
हुए भारत के प्रत्येक रेडियो स्टेशन पर 
सुनने वालों की विभिन्न प्रोग्रामों के बारे 
में पतन्द-नापसन्द का पता लगाने के लिए 
एक-एक अफसर ( Listners ]२९80- 
४70) (ल्ला) नियुक्त किया है। 
यदि देखा जाय तो इस अफसर का काम 
बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पास सभी 
रेडियो लाइसेंस होल्डरों के पते रहते हैं। 
चुनांचे इसके जरिये प्राप्त हुई सुनने वालों 
की पसन्द-नापसन्द्‌ विषयक जानकारी रे 
आधार पर हिन्दौ-उदू. का झगड़ा एक 
दिन में समाप्त हो सकता है। 
हाल ही में सुनने वालों की पसन्द 
और नापसन्द मालूम करने के लिये 
इन्टरव्यूश्रर' नियुक्त किये जाने. थे, जहां 
हिन्दू लाइसंत होल्डरों की सख्या मुसल 
मान लाइसंस होल्डरो की श्रपेक्षा कहीं 
अधिक थी । सुनते हैं कि एक मुसलमान 
उच्चाधिकारी ने इस बात का प्रयत्न 
किया कि चार 'इन्टरव्यूश्ररो में से दो 

मुसलमान और केवल एक हिन्दू हो । 
/ ८) हाल ही में प्रत्येक स्टेशन पर 
एक-एक ऐसा फस! भी नियुक्त किया 
गया है जिसका काम है रेडियो स्टेशन की 


> 


श्रोर से पत्र-पत्रिशाश्नों के साथ सम्पर्क 
देहली केमिकल 
बक्स, देहली का 
सोल एजेण्ट :-- 


मलोरिन 


रखना और रेडियो के प्रोग्रामों का “प्रका 
शन करना। यह पदं भो बहुत उत्तर 
दायित्वपूर्ण है । इस पद्‌ ह निष्पक्ष हिंदी 
उदूः जाता विद्वान होने चाहिए । 
यह तो हुआ रेडियो के भीतर रहें 
कर काम करने वाले स्टाफ के बारे में | 
परन्तु प्रसार-काय घाहर के लोगों के सहः 
योग के बिना तो सम्भव ही नहीं। बाहर 
के लोग ही रोंडयो पर जाकर गाते है, 
भाषण देते हैं और परार योग्य नाटक 
रोर गीत ञ्रादि लिखते हैं। स्टाफ में 
उदू'वादियों का बाहुल्य और प्रशुस् होने 
के कारण यहां भी हिन्दी के लेखकों, 
कवियों और विद्वानों झी उपेक्षा श्रौर 
अवहेलना हुई है; जिसके फलस्वरूप ्राज 
तक हिन्दी ससार में रेडियो के विरुद्ध 
असन्तोष रौर विक्षोभ की भावना वरतः 
मान है और गाखल भारतीय साहित्य 
सम्मेलन को विवश होवर एक वार रेडियो 
विरोधी दान्दोलन चलाना पड़ा । में सम- 
कता हू कि याद्‌ रेडियोके स्टाफ में हिन्दी 
के जानकारों ओर लेखकों कोःश्रनुपाततः 
उचित स्थान मिल जाये तो रेडियो 
प्रोग्रामों में हिन्दी को अपने आप उचित 
प्रतिनिधित्व मिल जायेगा और फिर रेडियो 
विभाग द्वारा बाहर ३ हिन्दी लेखकों 
आर कवियों की अवहेलना श्रोर उपेक्षा 
न होगी | श्रतः यह परम श्रावश्यक है कि 
हिन्दी जानने वाला स्टाफ शाीतघ्रातिशीत्र 
भर्ती किया जाये | 
जनता में इधर-उधर रेडियो के बारे 

में कुछ अ्रनेतिकता का प्रवाह भी फेला 
हुआ हैं, जो निराधार नहीं। सभ्रात 
घरानों के लोग ्रपनी बहूबेटियों को 
रेडियो पर प्रोग्राम ब्राडकास्ट करने के 
लिये भेजने से प्रायः हिचकिचाते हैं 
इस प्रवाद के मूल कारणों का निराकरण 
होना ही चाहिये । [ समातत ] 


मौसमी बुखारों के 
लिए अक्सीर हे । 


~“ ~ * ~ . ~ देहली 
देहली जाम फॅक्टरी नयाबांस, बीड़ी मार्केट; देहली । 


हिन्दी भाषा में अनुपम अभिनन्दन ग्रन्थ 


La 
विक्रम स्मृति ग्रन्थ 
सम्राट विक्रमादित्य, कालीदात श्रौर उनके काल से सम्बन्धित श्रनुपम लेखों 
का श्रपूव संकलन, संस्कृति, साहित्य, काव्यशास्त्र, कला, विज्ञान, इतिहास, दर्शन, 
राजनीति एवं पुरातत्त्र पर प्रकांड पणिडतों एवं धुरन्‍्धर विद्वानों की लेखनी से लिखे 
गए ऐसे गवेषणापूवक लेख श्रौर कहीं प्रकाशित नहीं हुए । प्राचीन मारत के 
श्रतीत गौरव के लिए ग्रन्थ का श्रध्ययन श्रावश्यक है । साहित्यार्थ १० विश्वेश्वर- 


नाथ रेऊ, दीवान बहादुर कावेरी, बम्बई महामहोपाध्याय वी० वी० मिराशी 


| नागपुर, श्री गिरधर शर्मा नवरत्न, झालरापाटन, श्री मैथिलिशरणजी गुप्त, श्री 
सिधारामशरणजी गुप्त, सेठ कन्हेयालालजी पोद्दार, डा० वासुदेवशरण, श्रग्रवाल, 


डा० रामकुमार वर्मा, श्री माखनलालजी चतुवेदी, डा० सालेटूर, डा० गोरखप्रसाद, 
डा० ए० एन० उपाध्येय, पं उदयशंकर भट्ट, डा० धीरेन्द्र वर्मा, १० हजारीप्रसाद 


थोड़ी सी प्रतियां ही बची हैं | पृष्ठ संज्या ६१० डेमी साइज 
रुपये | बी० पी० नहीं भेजी जावेगी | 


मैनेजर, 
___ मैनेजर, आलीजाह दरबार प्रे स, खालिय प्रेस, खालियर । 


` || जी द्विवेदी, डा० बाबूराम सक्सेना, डा० सत्यप्रकाश, श्रीयुत एन० एन» घेप 
dn dele Rin RO en 
प्रशंसा की है | ग्रन्थ अनुपम चित्रों से सुसज्जित 


द्व विद्वानों ने ग्रन्थ की मुक्तकठ से 
रत है| 


११ ९ मूल्य 
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वंह परुष 
~ he) 
जो शक्तिहीन पुरुष किसी भी | केज र 
कारण से शरीर बल नष्ट कर सुके ्रजरवेज 
हों प्रौर उनके जीवन को घुन लग ह पत्री ने ९ 
चुका हो और विशेष दुख से समय कै रो के 
व्यतीत कर रहे हों, ऐसे दुखी आ कर ल 
| पुरुषों को शक्ति प्रदान करने का हि १] 
| सुझवसर यह द्‌ कि “रिजोवीन' रू सेन 
| षधि ऱ्य 5 [न A क | थार बाँट 
लें, उनकी गई हुई शक्ति फिर से | ॥तमाएं के 
; लाट आरग आर अपना समय लिए श्रापवाः 
॥ सुख से आनन्द प्राप्त अवश्य प्रचारित किंस 
| करेंगे । शारीर के प्रत्येक बलहीन ढ्वीसीमा के 
f भाग की यह दवा श्रस्त तुल्य हे इरानी सेना 
ओर काया को फिर से बदल कर द्वन लिया 
|| नया जीवन देती हे । सारे भारत- बनता पर म 
|| वर्ष में इस श्रोपधि का प्रचार है £ | इ हैं| 
और प्रत्येक वर्ष लाखों दुखी पुरुष र प्त प्र 
इस षधि द्वारा कम कर चुके हैं । शक्तिशाली हितस्तीत के 
| वि य पुरुष भी यह दवा सेवन तेलश्रतरीः 
f करके अपने जीवन के 'ग्रानन्द को बढ़ा सकते हें ओर यह दवा किसी भी ऋतु हिली 
| सेबन की 3 ee में फिलस्तीन 
खेन की जा कली । इस कोस में दो दवायें होती हैं, एक खाने की, दूस तयी संब योज 
| पञ डो । पूरे कोस का मूल्य ९) रुपये, डाक खच ॥&) अलग । सरकार द्वारा 
(ग्रवसीरी दवाखाना कलां महल पो० न॑० ४१ (४-॥7.).) देहली ||| खत को गई 
| दिल्ली मे चांदनी चौक, फतेहपुरी बाजार के तमाम औषधि विक्रेता || 5 
| यह दवा बेचते हैं । (१), 
पस ~ १५ साल तक 
काँग्रेस बा ५वां मेरठ अधिवेशन | ६९ 
( ले०--श्री० कौशलप्रसाद जेन ) त ह 
इस पुस्तक में हाल में ही समाप्त होने वाले मेरठ भ्रधिवेशन-के पूरे समा नट र 
चार, स्वागताध्यक्ष, राष्ट्रपि आचाय कृपलानी के भाषण, पं० जवाहरला त दीर 
नेहरू की सिंह गर्जना, लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की चुनौती आहि एर को रा 
न्रित की गई ह । प्यारेलाल नगर की मांकी मेरठ का महत्व रोचक संस्मरण श्री) मे बट टा 
विशेष स्तम्भ हैं । १६ आर्ट पेपर पर छुपे चित्र है करीब १०० एष्ट, उपर राष्ट्र | एक संघ-शास 
कृपलानी का कण्डे सहित दोरंगा चित्र । मूल्य केवल १) | तीन भाग घ्र 
श्राजही श्रपनी 'प्रतियें रिजर्व कराइये। ऐसा न हो “बंगाल में “ ब्रिटिश सरका 
संस्कृति के नाश का प्रयत्न? नामक पुस्तक की तरह दूसरे एडीसन की प्रतीक्षा क तर अ 
पडे । - जयभारत साहित्यमर्डल २२०६,नई सड़क, देहली | | भी सम्मिलित 
० एर र प्म ० || प्रतिशत से ऽ 
का गप्त बाटया प्रदेशों मे श्रे 
अड, द्र आशा नदी . 
{ इस पुस्तक में सेकड़ों ऐसी जड़ी बूटियों के गुप्त रहस्य प्रकट किये गये | व प्रदेश में 
(| जिनसे सन्यासियों की धाक जमी हुई है | हालांकि इनमें से श्रधिकांश बूटियां रा || री जाय । ( ६ 
|| जंगल, खेत बागीचो और पंसारियों की दुकानों पर भी मिल सकती है सक्‌ पथक्‌ र 
| आवश्यकता पड़ने पर स्त्रियां भी सिर से पांव के नख तक के सभी रोगों की ६ ९ || लन एक 
॥ घर में ही कर लिया करेंगी । इस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद श्राप इ ब || फर के हा 
8 धन्वन्तरि सममे जायेगे | रोगियों का तांता बधा रहेगा । कुछेक बूटियों | अन्तर 
| लाख-लाख रु० के प्रयोग--(१) ऐसी बूटी कि जितकी लकड़ी की | SS ण 
देने से सप काटे का विष मुख द्वारा निकल जाता है, (२) वढ बूटी जिं ग हा ४० । 
| पुल्लिम श्रत 


| ५ मिनट में निकल जाता है, (३) मधुमेह की श्रक्सीर बूटी, (४) दु मर्द बन 
ग्रंगुली 


ह ग 

१ को मोटा ताजा बना देने वाली बूटी, (५) सात दिन में नपुत्तक के इ ह ईसाई 
| वाली बूटी, (६) दमे की श्रदूसुत बूटी, (७) वह बूटी-जिसके रस में अ पेन का प्र 
| से तत्काल स्वर उतर जाता है, (८) गर्भ रोक बूटी, (६) डा के | मिनन 
। मिटाने बाली बूटी, (१०) निमोनियां की बूटी, (११) वह बूटी os दा मे लेन के सर 
| पदा हो । ऐसी ही सैकड़ों बूटियों का वर्णन इसमें है, जिनसे सीनेटर 
ग्राप सिविल सर्जनों को दंग कर सकते हैं | मूल्य २॥) डाकख ८. बे उपस्थि 
पता--रसायन फार्मेसी ( ५ ) संगरिया (बी | कोसः 


विदेश का घटना चक्र 
[ प्रष्ठ ६ का शेष ] 
त्रे रेडियो की घोषणा के श्रनु 
हार श्रजरवेजान को डेमोक्र टिक पार्टी 
ी क त्री ने लोगां को इरान सरकार को 
श्रो के विरुद्ध अपनी सेना के साथ 
परल कर लढाई लड़ने की श्रनुमति 
१। श्रजरवेजान सरकार ने 
उदर; सैनिकों ओर युवक्रसंघो में 
हयार बांट दिये हें | समस्त अजरबेजान 
समा करके जनता का लड़ाइ के 
लिए श्रापवान किया जा रहा है| यह 
प्रचारित किया जा रहा है कि ग्रजरबेजान 
ढवीसीमा के बाहर जेजान नगर को 
झानी सेनाय्रों ने हमारी सेनाश्रों से 
हुन लिया है तथा ईरानी सेना 
जनता पर मशीनगनां से गोलियां चला 
| रही है। 
हिरत के लिये नयो सघ योजना 
तेलग्रत्री् के हित्र, पत्र “मिशमार? 


यह दवा सेवन 


सी भी ऋतु॥॥| ॥ फिलस्तीन के भविष्य के सम्बन्ध में एक 
खाने की, दूसोे| | नयी संघ योजन! छुपी है जो फिलस्तीन 
| सरकार द्वारा त्रिटिश सरकार के सम्मुख 
ए.) देहली | || प्रुत को गई बतायी जाती है। इस के 
ववि वक्रता ||| ऐश अंग इस प्रकार हैं: 
( १) ब्रिटिश सरकार फिलस्तीन पर 
१५ साल तक और शासन करे, उसके 
शन | वाद फिर नये सिरे ठ से पि लस्तीन के 
भविष्य के सम्बन्ध में चर्चा की नाय । 

: ९२) श्रागामी १८ मास में १ लाख 
शन-के पूरे सा | नये यहूदियों को फिलस्तीन में आने की 
पं० जवाहरताई ये 


नोती श्रादि एर 
क्र संस्मरण श्रा! 
ष्ठ, उपर राद 


“बंगाल में हिती] 


श्रनुमति दी जाय | ( ३) फिलस्तीन को 
शासन की दृष्टि से तोन स्वथासित भागों 
मेंजांटा जाय और इन तीनों भागों का 
एक संघ-शासन स्थापित किया जाय । ये 
तीन भाग क्रमशः यहूदी, अरब, एवं 
ब्रिटिश सरकार के क्षेत्र हैं। ब्रिटिश सरः 


की अदी &. के क्षेत्र मे ईसाईयों के धार्मिक स्थान 
देहली आह तःमालत रखे जांय। (४) ७० 
A प्रतिशत से अधिक ख्ररत्र बस्ती वाले 
ट्यां शों में ओर यहूदियों को आने की 
आजा न दी जाय । (५) दक्षिणवर्ती 
ट किये गे भेव प्रदेश में यहूदी बस्ती की आज्ञा दे 
रा बूटिया दी जाय | ( ६ ) श्रर व यहूदी पुलिस 
कती दै; रि शिक्‌ प्रथक्‌ स्थापित की जाय । दोनों का 
रोगों का ईल अपालन एक सर्वोच्च ब्रिटिश पुलिस 
राप इस युग || फतर के हाथों में रहे | ( ७ ) शासना- 
रयो की पूर्वा || ऐर के अन्तर्गत चलने वाले शासन की 
ड़ी कान ग, | पायताथे एक घारासभा बनायी जाये 
जिससे गूढ समे ४० प्रतिशत यहूदी, ४० प्रतिशत 
ले पतले, रति सलिम श्र तथा २० प्रतिशत अरब 
को म दु | नी अन्य इसाई सदस्य हैं । 
| अंगुली || “पन्‌ 
|| के प्रश्न पुनः रंगमंच पर 
से बल्या कैं | राष्ट्रसंघ की राजनीतिक समिति 
त्कार दिशी ने के सम्बन्ध में श्रमरीकन प्रतिः 


) | "N सीनेटर टाम कोनज्ञी ने यह 
| ७... उपस्थित किया है कि “जमरल 


त्यायपत्र देकर एक अ्रध्यायी हैं. पस 


स्पेनिश सरकार को ठामान्य निर्वाचन 
कराने के लिए! श्रः दैना चाहिये]? 
इस पर बाद में टिप्पणी करते 
कोनली ने कहा कि यह कः 
स० के दबाव से होना 
कूटनीतिक. सम्बन्ध 


हुए. टाम 
य मि० रा० 
उनचत नहीं | 

न्ने करने 
अथवा श्राथिक प्रतिबन्ध लगाने से 
स्पानश जनता अधिक संकटापन्न हो 
जायेगी | श्रार्थिक प्रतितरन्धों से ग्रन्तत 
स्पेन में ग्रार्थिक ब राजनीतिक परिवर्तन 
गि श्रोर वह गददनयुद्ध का कारणु 
वनगे | अमरीका स्पेन को शान्ति के 
लिए खतरा नहीं समझता, किन्तु वह 
भविष्य में उचित कार्यवाई लिए, 
स्वतन्त्र रहेगा । अमरीका इस्तक्षे प न 
करने के सिद्धान्त से पूर्णतः सहमत है | 


के विरोध में 
भेजकर श्रम 
या को ग्रन्यायपृण बताते 
हुए स्पेनिश जनता के प्रति आपत्ति 
जनक उद्दरावा | यह कहा गया है कि 
स्पेनिश जनता वतमान शासन को 
फासिस्ट' नहीं मानती | इस शासन को 
नता ने अपने प्रयत्ना 
त्वाचारों विद्द्ध 
संग्राम में अपना रक्त देकर स्थापित 
किया था। इस शासन का चित्य 
इस बात से सिद्ध है कि स्पेन में ग्रहयुद्ध 
समाप्त हो जाने पर मे 
रिक्त संसार के सभी देशों ने ( जिनमें 
श्रमरीका भी सम्मिलित है ) उसे स्वीकार 
कर लिया था| स्पेनिश जनता श्रपने 
श्रान्तरिक शासन में बाह्य .इस्तच्षे प का 
जोरदार विरोध करती है क्योकि यह एह 
युद्ध को प्रोत्साहन है । वर्तमान 
सरकार ञ्रपनी सत्ता के लिए कभी 
घुरी-राष्ट्रो पर श्राश्रत नहीं रही | 
स्पेन की सेना में विदेशी स्त्रयेसेवक 
२ प्रतिशत से श्रधिक नहीं रहे। 
स्पेनिश जनता गत १० वों से 
विद्रोह के लिए भड़काये जाने पर 
मी सरकार के प्रति श्रपनी भक्ति 
प्रदर्शित करती रही है । 
दक्षिण-अफ्रीका अपने विस्तार 
के लिये कटि 
मित्रराष्ट्र संघ में दक्षिणी अक्रीका ने 
यह सुझाव उपस्थित किया था कि दक्षिण 
पश्चिमी अ्रफ्रोका का प्रदेश द्क्ष्णी 
श्र्लीका में मिला दिया जाय पर मारत 
तथा रूस के सक्रिय विरोध के कारश 
बह सुझाव श्रस्वीकार कर दिया गवा । 
अब दक्षिणी श्रक्रांका ने ब्रिटिश सरकार 
के सम्मुख १६०६ के दक्षिण शक्यता 
ऐक्ट की शर्तों के अनुसार नई मांग को 
है कि स्वा्जीलेरड श्रीर बसुटोलेर्ड 
दक्षिण अफ्रीका हो सीँ र के ह 
बसुटोलँर्ड नेटाल के पश्चिम 


में है । 
लैंएड नेटाल के उत्तर र 
स्रज प्रदिश लोकसमा में लाड 


स्पेन ने इस प्रस्ताव 


2 
pr] 
am 
4 


क १ 


प्रे जीडेशट श्री इटे मौरिवन ने घोषित 
किया है कि ब्रिटिश सरकार तब तक कोई 
निश्चय नहीं करेगी जब तह वहां के 
यूरोवियन गेरयूरोयियन निवासियों से परा- 
मर्श न करुलेगी और पालियामेट्ट इस 
सम्बन्ध में श्रपने विचार प्रगट करने का 
श्रवसर न दे देगी। 


क्या निःशस्त्रीकरण होगा ? 

'मरास की निःशस्त्री 
ने अ्रपनी बैठक में निः 
श्रमरीकन प्रस्ताव को 


रण उपसमिति 
ग सम्बन्धी 


उनके २४ पागेशीषे सम्वत्‌ २००३ | 


आधार बनाना स्वीकार कर लिया है। 
उपसमिति ने ग्रमरीकन प्रस्ताव के उख 
प्रथम वाक्य को कवम्मति से स्वीकार 
लिया हे, जिसके अनुसार शसस्त्रों में 
सामान्य नियन्त्रण तथा उनमें कमी करने 
की आवश्यकता को स्वीकार कर लिवा है। 

-दिल्ली के चीफ कमिश्नर बब्लू2 
क्रिस्टी के छुद्री जाने पर मांसी डिविजन 
के कमिश्नर खुरशेद श्रदमद खान आई 
सी. एस, की नियुक्ति की सम्मावना की 
जारदीदे। 
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प्रश्‍न : दियासलाई 


उत्तर ? 
तीलियों 
जेसे आकृति में 
गया दे । ५ वीं त्रिकोण थूमित 


बनेगी । 


सहायता से 


पूंजी ओर अधिक लाभ 


i 


चार पूर्वक व्यय न किया जाये तो श्ाजकल को परिस्थिति 
वस्तु के दाम बढ़े हुए हे थोड़ी शाय में मोजन, कपड़ा ऑर 
पढ़ाई सम्बन्धी निर्वाह भली प्रकार करना कठिन हैं। क्यों न गृहस्थी 
की आयः-व्यय का पेसे ढंग से अनुमान लगाया आवे कि आकस्मिक संकट 
के समय भी कठिनाई का सामना न करना पड़े ? यदि श्राप आग्रह युक्त 
ओर यथा क्रम बचत करने में प्रयत्न शील होगे तो कुछ न कुछ पूजी 
एकत्रित रहेगी । पेसी बचत को सुरक्षित रखने के त्यि नेशनल सेविग्ज़ 
सर्टिफिकेट्स की मद ही सर्वोत्तम है। 


निम्न लिखित मुख्य लाभ यह हैं: 


(१) झाप ४, १०, ४०, १००, ००, 
१०००, या ४०००, २० के मूल्य 
नेशनल सेदिग्ज सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं । 

(२) कुटुम्ब का प्रत्येक व्यक्ति (वयस्क या 
झल्पक्वस्क) ००० ₹० तक कें सर्टिफिकेट्स 

रझूरीद सकता हे । दो व्यक्ति मिलकर १०,००० 
३० तक के सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं । 

(३) १३ वय से इनका ४०% बढ़ 
जाता है । प्रत्येक रुपया १॥) बन जाता है । 
सरकार द्वारा प्रचलित रुपया लगाने की मर्दों 
दर जो ब्याज दिया जाता है यह सब से 
अधिक दर है + 


(४) इस ब्याज पर इन्कम टेक्स नहीं 
लगता । 

(४) ये २ वर्ष पस्चात भुनाये जा सकते 
हैं (४२० का सर्टिफिकेट १-१/२ वय 
परचात भी भुनाया जा सकता दवै) 

(६) जिनकी बचत थोडी है वह १), ७७ 
।) बाले सेकिंज स्टाम्पूस खरीद सकते है, 
४ ₹० के स्टाम्पूस जमा होने पर एक नेशनल 
सेविंग्ज सर्टिफिकेट मिल जायेया ° 

(७) सर्टिफिकेद्स मरौर स्टाम्पूस डाळखार्नो, 
सरकार द्वारा भ्रधिकृत एजंटों ग्रथवा सेविरगळ 
ब्यूरो से प्राप्त दो सकते हैं। 


वीर अज न ( साप्ताहिक ) 


fe 


-वीतनाम- च संघर्ष, फे सम्बन्ध में 
चीनी राजदूत द्वारा नियुक्त प्रतिनिधिः 
मण्डल ने बताया है कि इन संघर्षो भे 
५७ चीनी नागरिक मारे गये है व २२ 

घायल हुए हैँ तथा ३०० चीनी 

गह-वि्दीन हो गये हैं । प्रत्येक 

५ घरों में से एक घर नष्ट कर दिया 

गया है | श्रनेक चीनी हुकाने लूट 

ली गई है। 

-- लंका में दक्षिण भ्रफ्रीकन सरः 
कार की और से बहुत बड़े परिमाण में 
भारतीय जूट के बोरे खरीदे गये हैं। 
दक्षिण भ्रफ्रीक' सरकार के प्रतिनिधि 
द्यावद्यक निर्यात की श्रतुमति प्राप्त 
करने के लिये लंका श्राये थे श्रोर लंका 

सरकार लाइसेंस जारी करने पर सहमत 
हो गई है। 

--द्ृस्टीशिप कमेटी की उपसमिति में 
रूस का वह प्रस्ताव ५ के विरुद्ध १० 
मतों से थस्वीकृत हो गया जिसके अनु- 
सार टांकानिका में 'सुरक्षा-परिषद' की 
अनुमति के बिना ब्रिटेन को श्रपनी 
सेनाए न रखने देने का सुझाव किया 
गया था | 


-युक्त प्रान्त के पुलिस इन्स्पेक्टर जनरल 
सर फिलिप मेजस रिटायर हो कर जा 
रहे हैं। इस व्यक्ति ने युक्तप्रान्त के 
मम्त्रीमएडल की श्राज्ञाश्रों की प्रायः सदा 
अवज्ञा की तथा इसे युक्तप्रान्त के गवनेर 
सर फ्रांमित वाइली तथा सम्राट प्रतिनिधि 
लार्ड वैवज् का श्राश्रय प्राप्त था। 

-ठाका में उपद्रवो ने पुनः भयंकर 

रूप धारण कर लिवा है | मुस्लिम नेशनल 
गाढ वालों ने इण्टरमीज्ियेट कालेज 
में घुस कर कालेज के प्रिन्सिपल तथा 
एक प्रोफेसर फी हत्या कर दीहे। 
कॉसिल आफ स्टेट के एक सदस्य की 
६० वर्षीया बहन को छुरा भोक दिया 
अयाहे। 


देहली केमिकल 
. चक्से देहलो का 


खाजोल 


क 


-गोरखपुर में २७, २८, २६ दिस- 
उबर को होने वाले हिन्दू महासभा के २७ 
घे ग्रधिविशन के लिये डा० श्यामप्रसाद 
मुखोपाध्याय सभापति चने गये हैं | 
सैनिक का स्वप्न-प्रदशेन' 

आजाद हिन्द फोज ड्रामा पार्टी 
श्पने खेल का प्रदर्शन आजकल दिल्ली 
में कर रही है । रामजस कालेज, दर्या- 
गंज तथा श्रोडियन थियेटर, नई दिल्ली 
में पार्टी केये खेल किये जा रहे हैं । 
आर ६:७ दिसम्बर को यह नाटक 
रामजस कालेज में ५॥ बजे रौर श्रोडि- 
यन सिनेमा नई दिल्ली में ८ दिसम्बर को 
१२॥ अजे खेला जायगा। टिकट गांधी 
आश्रम चांदनी चोक तथा श्राजाद हिन्द 
फौज के दर्यागंग के दफ्तर से मिल 


सकते हैं । 
rhe कील 


जनवरी १६४७ में प्रकाशित होने वाले 
फल-संरच्ण विशेषांक में 

ऋ सब तरह के फलों के टिकाऊ 
पदाथ बनाने की व्यवहारोपयोगी जानकारी 
पढ़िये | ¢ 

ॐ शरबत, जेम, जेली. मार्मलेड 
आदि तेयार करने की सचित्र श्रौर सम्पूर्ण 
व्यवहारोपयोगी जानकारी खास विशेषज्ञों 
द्वारा तेयार करवाई गई है । 

# व्यापारियों, महिलाश्रों, उद्यमी 
लोगों तथा न्यूज पेपर एजेन्टों की मांग 
बहुत अ्रधिक बढ़ रही है । 

ॐ श्रतः श्राज ही उद्यमन्का वार्षिक 
मूल्य ५॥) २° भेजकर उद्योग-धन्धे व्या- 
पार तथा खेती-बगवानी विषयक अत्यन्त 
लोकप्रिय मासिक के ग्राहक बनिये | 

उद्यम मासिक, धरमपेठ, नागपुर 


तर खारिश की 
मुजखिं दवा हे 


== (DY A ९ क ff गि) 
॥॥ 2) 


(oy 


Se  .. का 


भारतीय ऋषियों की खोज का कह चमत्कार 


एक आश्चर्यजनक घटना -- रोगी के पति की आप बी.) ५ 
येती स्त्री ग्रनेक दिनों से बीमार थी, श्राखिर डाकटरों ने “तपेदिकः ¢ Er न 
रोग बतलाया, 'तपेदिक' का नाम सुनते ही द्ोश-हवास उड़ गये । ग्रन्त गे त भ) घ्रा) जिससे 
एक्सरे करके दोनो फेफड़े खराब ( गल ) जाने की बात कहकर मुके ग्रादेश द्र गे गाये हण 
रोगी १०-१५ दिन का मेहमान है । इसको अ्रस्पताल से ले जाश्रो और किसी याहि | दीमाग 
कमरे में रख दो | कोई इसके पास न रावे, इसके थूक श्रादि से बचाव रखो | न र में चोर 
होकर उसको घर ले आया । चि बहुत डरे । 
फिर क्या हुआ--श्रखवार “मिलाप, में मैंने श्रापकी दवा जबरी का गा र यह ल 
देखा । दिल ने कहा कि जहां सेकड़ों रया हकीम डाक्टरों की भेंट चढ़ा चुका हू प) ॥ जवान 
भी खर्च करके देख लू | रोगी ने कद्दा कि जब डाक्टरों ने यह कह दिया है कि Rt यह । 
फेफड़े खराव हो चुके हैं र में १०-१५ दिन की मेहमान हू तो व्यथे क्यों खर्च है करना चाहि 
हो, मुझे श्रत परमात्मा पर छोड़ दो। परन्तु दिलने न माना और तुरंत बी ले जायेंगे | 
न° १ का श्रार्डर दे डाला । पांचवें दिन ही पार्सल पहुंच गवा श्रौर विधि के श्रुत ठ्ठ र 
" परमात्मा का नाम लेकर षधि शुरू करा दी गई ।फिर क्या हुआ--बही ग्रा अपना हि 
जनक चमत्कार | जिस रोगी के बारे में डाक्टरों ने मोत का फतवा दे दिया या, प्री नाम हा 
६ मास तक बरावर इलाज करने पर भी बुखार न गया था, श्रासाम बङ्गाल की शक्ति नाम होगा 
शालीग्रौषधि “जबरी? ने दस दिन में ही अपना चमत्कार दिखा दिया, बुस्त्रार ति में ला त्र 
जाता रहदा । जो रोगी चारपाई से उठने लायक न था, शरीर में रक्त का संचार होने लग | क ग न 
्रौर दिल में पहले की सी उमंग पेदा हो गई, दिल में पूर्णा रूप से विश्वास हो गग बा र { 
कि जिस दवा ने इतनी जल्दी ऐसा चमत्कार दिखाया है--क्यों न स्त्री को एक गा i बुडा 
वहीं लेजाकर पूर्ण रूप से परीक्षा कराकर आगे को इलाज का प्रत्रन्थ किया जावे। मेर कि य 
स्त्री की भी यही राय हुई । फिर क्या हुआ -- जिस रोगी में चारपाई से उेई | नाम रामू र 
शक्तिन थी हजारों मील रेलकी यात्रा करके 'जगाधरी? ग्रा गई । यहांपर पूर्रारुपसे ग्रच्ही | न चिल्लाक 
तरह परीक्षा करके ग्रागेके लिए औषधियों का प्रब्रन्ध हुआ, यथार्थमें कार्यालयका सतू पाती कही 
प्रशंसनीय है | रोगीकी तन्दुरुस्ती दिनपर दिन बदलती गई अर अब परमात्मा ई | 
कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई है | में ही नहीं--वल्कि मेरा तमाम कुट॒ग्ब कार्यालय डे अपने, 
कृतज्ञ हैं जिसने मेरी स्त्री कों काल के गाल से बचा लिया । यह ऋषियों के र्त ऐ | ल्लेवाले ज 
सींचे हुए युद शास्त्र की पूर्ण सफलताका चमत्कार है । उपरोक्त घटना सरदार तक कदा 
करतारसिह इरिडयन मिल्ट्री हस्पताल, करांची के साथ घटी । पोटी 
पाठक बृन्द--यह एक नहीं । पचासों सेकड़ों ऐसी घटनाएँ हो चुकी हैं श्रौर भ | घात की वा 
देखिये--(१) लाला काशीप्रसाद देश्य दारानगर (इलाहाबाद), (२) बाबू मुन्नालात इस त 
स्टोरकीपर सिम्यावली शुगर मिल पो० बक्सर (मेरठ), (३) बाबू रामसिंह घर नं" ६ 
रोटामन्डी (देहरादून), (४) बाबू गजपतराय रिटायर्ड सब रजिस्ट्रार (मथुरा) शरा ह दम 
सैकड़ों सज्जनों का यही कहना है कि आसाम बंगालकी शक्तिशाली श्रौपधि “नब हिन 
दवा नहीं, बल्कि यथार्थ में रोगी को काल के गालसे बचाने वाली 'ईशवरीय शकि दादा 
है । श्रत तो परमात्मा की कृपा से मिल्ट्री अस्पताल 'श्रौध? ( पूना ) रुड़की (यू पी? ह रे 
कराची आदि स्थानों में भी 'जब्री? के गुणों का डंका बज रहा है, पचासों रोगी ऐव | देश 
करके लाभ उठा रहे हैं । | णत 
ग, टी. ALS क ऱ्य = | 
(554) तपेदिक-्य्रोर पुराने ज्वर बालोत | ७ 
अरब भी समभो-- यदि आप सवर. तरफ से हताश हो. चुके हैं तो र्क 5 
जबरी? क परीक्षा करें | ह््दः 
सैकड़ों हकीम, वैद्य, डाक्टर अपने रोगियों पर व्यवहार करके नाम पेदा कर प ह हिन्द 
नेक ग्रादमी तार से आडर देते हैँ --तार तथा पत्र के लिए थोड़ा सा पंत कर हो 
(जगाधरी) (79007 J2¢३१॥२7।) लिख देना ही काफी है । मूल्य इस प्रकार । हिन्द 
“जबरी? स्पेशल नं० १ श्रर्मरों के लिए, जिसमें साथ साथ ताकत को बढ़ाने १ | पीछे ह 
सोना, मोती, श्रश्रक आदिकी मूल्यवान मस्मे भी पड़ती हैं मूल्य पूरा ४° द्व { इइ 
७५) रुपया नमूना १० दिन के लिए २०) सपत्रा 'जवरी? न० २ जिसमें केल र हा 
वान जडी बूटियां हैं पूरा कोस २०) रुपया १० दिन ६) महसूल आदिं मी व्या 
्ार्डर में ग्रखवारका हवाला तथा नं० १ या २ साफ साफ लिखें | 5 द झज 
देकर रोगी की जान वावे, १० दिनमें ही ग्रदुभुत चमत्कार दिखाई देगा | ब शादी 
करने के लिये “जगाधरी? श्राडर दें । a दादा 
रायसाइव के० एल० शर्मा एएड संन्स, रईस एण्ड १, “जब 
__ (३) शिलांग आदाम] या पंजाव आफिस जी हे जाव “जगाधरी ! सुसाई चल 
(३) शिलांग (आप्ताम] या पंजाब आफिस र्व 
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री का वा 
| चुका हू, येह 
पा है कि दे 
। क्यों खच क्ते 
र तुरंत 0 
षि के नुस 
“वही आएच: 
दिया था, श्रौर 
ञ्ञाल की शक्ति | 
) सुस्त्रार लु 
संचार होने लग | 
॥र्यालयका सल 
प्रव परमात्मा डी 
म्ब कार्यालय डे 


विश्‍वास हो गये 
स्त्री को एक वा 
ग्या जावे। मे 
पाई से उठने ब 
यों के रक्त ऐे 


पू रूपसे शरौ 
घटना सरदार 


की हैं श्रौर भी 
बाबू मुन्नालात 
वह घर नं० ६ 
(मथुरा), श्रा 
ग्रौपधि "जगन 
एवरीय शिं | 
हड़की (यू० पी) 
चासों रोगी सेव 


लो 


के हैं तो एक ग 


हीर अज न ( साप्ताहिक ) 


चालाक बुड्ढा 


एक बार किसी गाव में एक बुडा 
रर एक बुटिया रहते थे । उनके कोई 
तान ने थी | उनके पास धन काफी 
थां जिससे कई चार उस घर पर ताक 
लगाये हुए 4 | 

सौभाग्य की बात कि एक रोज उनके 
र में चोर श्रा दी गये । श्रब तो दोनों 
रत डरे । चोरों को संख्या थी चार 
श्रौर यह लोग दो दी घे । श्रोर फिर वह 
श्र जवान र वह थे बुड़ठे । 

यह लोग सोचने लगे अन्न क्या 
करना चाहिये ? यदद तो श्रयना सत्र माल 


ले जायेंगे । 
बुट्टे ने बुढ़िया से कहा 'देखो | 
अपना एक लड़का होगा --- उसका 


नाम रखेंगे बंशी | दूसरा लड़का होगा, 
नाम दोगा रामू | चोरों को इनकी बातों 
म॑ मजा ग्रा रदा था । पति-पत्नी आपस 
मे यह बातें कर रहे थे ओर चोर इनकी 
बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। वह 
क्या जाने की यह चालाकी कर रहे हैं ? 
बुडा इसी तरह कहता जाता कि 
अपना एक लड़का होगा श्रोर उसका 
नाम रामू रखेंगे | नाम को वह खूब जोर 
से चिल्लाकर कहता | इसी तरह उसने 
श्रपने सत्र मुदल्लेवालो के नाम चिल्लाकर 
कह डाले | 
अपने-अपने नाम सुनकर सत्र मुह" 
ल्लेवाले जाग गये ओर लकड़ी ले-लेकर 
चुई के घर में जमा हो गये । चोरों को 
इनकी चालाकी मालूम हो न हुई और 
बात की वात में चोर पकड़े गये ! 
इस तरह उनका माल बच गया। 
-- वागीशचन्द्र 


हिन्दुस्तान के दादा 

दादा भाई नबरोजजी का नाम 
अमर हे । 

देश की सेवा करते-करते वे बूढ़े हो 
गये | 

लोग उनको हिन्दुस्तान के दादा कहने 
लगे | 

दादा ने दुनिया को जताया । 
३ हिन्दुस्तान की ताकत चूसी जा र्दी 

| 

हिन्दुस्तान दिन-दिन गरीब और 
कमजोर होता जा रहा है। 

हिन्दुस्तान की श्रामदनी ग्रादमी के 
पीछे सिफ सात पैसे की रह गई है । 

इइमें क्या तो वह खुद खाये ! 

सया अपने बच्चों को खिलाये ! 

कया उनको पढ़ाये-लिखाये १ 

चीमारी में क्या करे ? 

शादी गमी में क्या करे ! 

दादा ने डंके की चोट कत 

“जब तक स्त्रराज्य नहीं होगा, यह 
सुधाई चलती रहेगी । 
हिन्दुस्तान को «राज्य चाहिए । 
स्वराज्य बिना गति नही! 


राजाजी का चित्र 
[श्री शरच्चन्द्र ] 

वृद्धी माजी अकेली ही खेत में काम 
कर रही थीं। सारे ही खेत श्मसान की 
सी शान्ति से खाली पढ़ो थे । श्रचानक 
एक नौजवान वहां घूपता-घामता श्रा 
खड़ा दुग्रा। श्रीर बोला -- 'क्यों माँ 
आप अकेली दी क्यों? और ये सब्र 
खेत सूखे क्‍यों? आप तो काम कर 
रही हैं और सब्र कहां हैं ? 

माजी कहने लगी -- विटा सत्र 
किसान तो राजा को देखने गये है ।? 
नौजवान ने पूछा -- तो माजी आप 
क्यो नहीं गयीं ? 

अरे, उसे क्या देखना ! राजा में 
ऐसी कौनसी देखने की चीज हे? वह 
तो मूर्ख थे जो देखने चले गये और 
आज उनका काम भी रह जायगा। में 
रही बच्चों वाली! अगर इस तरह में 


घूमती रहू तो बच्चों को खाना कोन 
खिलायेगा १? 
नोजवान हंसा | हाथ जेब में डाल 


एक पोंड का सिक्का निकाला श्रौर 


माजी को देकर कहने लगा --'श्राप जानवर व पक्तिओं की आयु 


किसानों से कहना कि राजा तो मुझ से 
यहां ्राकर मिल गया ओर सोने पर 
बनी हुई अपनी तस्वीर याद के लिये दे 
गया |? 
आपने पहचाना वह कौन था? 
वह था “ज्योजे तृतीय ।? 


मजदूर 


मजदूर | क्या तू गगीत्र है ? नहीं, नहीं। 
तेरी पूजी, तेरे हाथ ॥ 

तेरी पूजी; तेरा काम । 

तेरी पूजी; तेरी मजदूरी । 

तेरी पूजी, तेरी सचाई | ठ 

तेरी पूजी; तेरा एका, तेरा मेल ] 

तेरी पृ जी, तेरा संघ, तेरा संगठन । 
तेरी पूजी, तेरा मगवान | 

मजदूर ! तू सच्चाई मत दोह | 

मजदूर ! वू दानाई मत छोड़ । 

मजदूर ! व्‌ उम्मीद मत छोड़ । 


डर | 
मजदुर | तू मत ४ 
होगा, तेरी तःक्को होगी । 


तेरा मला 
तू खुश रहेगा ! तू सब्र को खुश 
रक्खेगा || 
तू गरीब नहीं । 
मजदूर पू देव 


> 
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उद्याग 
[ यशपाल श्राजाद ] 
यह वात तुम याद करलो; 
पुनः करो उद्योग । 
यदि तुम सफल न पहले हो तो; 
पुनः करो उद्योग । 
साहस को दिखलाओ अपने 
क्योकि साहस ही से जीत सक्रोगे 
पुनः करो उद्योग । 
वार एक-दो सफल न हो यदि; 
पुनः करो उद्योग । 
विजय चाहते हो जो तो तुम, 
पुनः करो उद्योग ! 
करने में क्या लज्जाहे 
यदि न सफलता आवे हाथ 
तो क्या करना तुम्हें चाहिए ? 
पुनः करो उद्योग । 
काम कठिन जो जान पड़े तो, 
पुनः करो उद्योग । 
समय सफलता देगा तुस को? 
पुनः करो उद्योग । 
इसी नियम को सदा याद रख 
पुनः करो उद्योग ! 


. तीतली २ मद्दीने की। 
. चींऊटी १ साल ढी! 
. खरगोश ८ साल का | 
« सांप १० साल का। 
चुलवुल १२ साल का | 
- में १५ साल का । 
. उकाब ३० साल का । 
८, ऊंट ३५ साल का। 
६. शेर ५० साल का। 
१ 
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०. हाथी १०० साल का । 
१. तोता १२० छाल का । 
१२- मगर १५० साल का । 


मनुष्यों की आयु 


न्युजतेन्ड के ६७ साल को! 
स्वीडन के ६३ साल की । 
नारे के ६२ साल की | 
केनाडा के ६० साल की | 
फ्रान्स के ५७ साल की | 
रूस के ४५ साल की। 
जातान के ४३ साल की | 
मिशा के ३३ साल की। 


हिन्दुस्तान के २७ साल की । 
नर --जगर्द शलाल 


बाल-न्धुब-समाचार 


'्राल-समाः की स्थापना की जा रही 
है, जिसका उदेश्य आल-चस्धुओं में 
पारस्परिक मित्र-साव को जुड़वाना होया । 
समा के नियम एक श्राने के डाक व्यव 
के लिए टिकट भेजने पर वा्थोगण मंगा 
सकते हैं । 

महेश नःद्र आय आर्यनसर 
दापुढ़ ( युक्कव्रान्त ) | 
> % x 
इस्तलिलित आगे कदम! द्वारा 
बोषणानुसार श्रक्ट्रवर मास के पुरस्कार 
निम्नलिखित साथियों को येज दिये गये 
ह 


१, श्री अखिल विनय ( ग्वालिवर} 


२. घन्यक्रुमार जेन ( सागर } 
३. सुरेश 'चत्न ? ( बूंदी) 
४, त्रिलोकीनाथ अज्ञान' (कोटा) 
५. सुशोलकरमारी शर्मा ( इन्दौर )_ 
६. 'उपासक्त' (मादड़ी) 
७. मानराज मेइता ( जोधपुर } 
८. आर० के श्रीवास्तव ( दिल्ली ) 
2. जानकीबाई (नागपुर) । 


“श्रागे कदम' का कवितांक शत्र दी 
“युग गान? प्रकाशित द्वोने वाला दै! 
साथी कवि अपने संब्षित परिचय सहित 
युग के अनुकल श्रपनी सुन्दर कुतिया 
मेज । 

नेमीचन्द्र “भावुक विशारद 
प्रर मम्त्री दिश प्रर विद्यार्थी समा, 
मिरची बाजार, जोधपुर | 


श्याम नाथ मंगल 
५४, जसवन्त भवन, 
जोघपुर (राजपूताना) ! 


ग्रश्‍न-पद्देली 
१. तीन वर्ण का इसका नाम | 
। आता है खाने के काम ॥ 
काला है पर काग नहीं। 
मीठा है पर खांड नहीं || 

{ जामुन ) 
बिना पेड़, डाली का फल है] 
शीतल, स्वच्छ श्रो? निमंल है ॥ 
पत्थर खम कठोर और बलवान | 
बादल इसका दाता है॥ 

९ ओला.) 
चार वर्ण, का इसका नाम । 
विद्या, बुद्ध का है घाम ॥ 
नित्य प्रातः जाश्रों इसमें। 
सांयकाल श्रा जावो बर में ॥ 


i] 


ल्प्ण्‌ 


खतरे कीं घण्टी 


[प्र ८ का शेष |] 


है! हमारा 


जो पत्र ग्रपने राष्ट्रीय 


जनता को किस्सा तोता मेना तथा 
छुबीली भटियारिन के नवीन संस्करण 
जितने प्रिय होंगे, उतनो 'निकटपूवं की 
विकट समस्या” हंगिज नहीं । ओर हम 
a यह भीर भूले कि भगवान महावीर 
र महात्मा गांधी जी के तमाम 
प्रयत्नो के बावजूद मानव-समाज की 


प्रियों से चल जायगा । शेष सात सौ 
आदमी हमारे ही पत्रकार बन्धु--महकमे 
बैकारी में श्रपना साम लिलावेगे ! 
पत्रकारों की यह मनोवृत्ति बिलकुल बेसी 
हो हे, जैसे किसी नगर में हैजा फैलने 
पर कोई घनाड्य व्यक्ति कहे-- इम क्या 
मकान तो साफ़ सुथरे 
महल्ले में है | हम क्यों डरे ? चमरियाने 
बाले श्रपनी रक्षा खुद क्‍यों नहीं करते ? 
विचारों अथवा 
ईमानदारी का भरोसा किये बेठे हैं, वे 
यह नहीं समते कि नवीन शिक्षित 


} बासनाएं क्यो-की-त्यों प्रवल हैं श्रौर 
$| जिस समय कोई पत्र ग्रद्ध नग्न स्त्री” 
ज्र पुरुषों के चित्र देना आरम्भ करेगा श्रौर 
| साथ ही चट्पटो कहानी तो उसके ग्राइक 
|, चाय, 'सिंगरेट के शोकीनो की तरह 
र बढ़ें ग। जहां राजनेतिक जीवन का 


संघर्ष समाप्त हुआ और जनता के मस्तिष्क 
में यह बात श्रो गई कि ग्रम स्वराज्य हो 
गया है, बस वहीं साधनायुग के बजाय 


भोग-काल का प्रारम्भ हो जायगा। उस 
समय श्रसंयत विचार दावाग्नि की तर 
कैलेंगे | 
पत्रकार कहाँ होंगे? 

उस समय पत्रकार कहां होंगे ? जिस 
प्रकार ग्राजकल श्रनेक ब्रा्मण पानीपाएडे 
हैं, कितने ही रसोइया हैं ्रोर महाराज 
के नाम से प्रसिद्ध हैं ्ौर कुछ पीर 
ब्त्रचौं भिश्ती खर? की उपाधि से श्रलकूत 
होकर सेठों के लड़कों को सोंचा रहे हैं, 
उसी प्रकार भावी पत्रकार “चोर नार 
जिमि प्रकट न होई? के सिद्धान्ताटसार 
चाय प॑ते हुए झापस में कह रहे होंगे--- 
तो कैंपिटिलिज्स का रोल है, 
क्रमविकास है । 
१ इससे 


'भई | यह 
पू जीवाद का स्वाभाविक 
इसे हम लोग केसे रोक सकते 
स्वतन्त्र पत्रकारिता मरती है तो हम क्या 
करें! 'मरे को मर जाने दो, घी की 
चुरड़ी खाने दो! जग मक्खन टोध्ट की 
तश्तरी इधर सरकादो और जी | मघाराम 
का बिस्कुट हटले पारडे [पामर] से 
अच्छा बनने लगा है। छोड़ो श्रमजीवी 
पत्रकारों के प्रश्नों को, आज मिस नरवन 
का नाच देखने चलना है, टक्सी तेयार 
है? 
तो फिर क्या क्रिया जाय ? 

प्रशन बड़ा गम्भीर है। सरकार से 
इस विषय में कुछ भी आशा करना व्यर्थ 
होगा और हमारे व्यवस्थापओों को इतनी 


फुतत कहां है कि वे इस प्रश्न की ओर 


ध्यान दें ? चुनाव हो चुके हैं. और पत्रों 
तथा पत्रकारों का महत्व उनके लिये 
इस पमय नगण्य है । देखिये न, किसी 
भलेपानम मे श्रसेग्बली मं यह प्रश्न 
नहीं किया कि मेंकवेल साहब से किस पत्र 
को कितनी-कितनी रिश्वत विज्ञापनों के 
रूप में मिली ? कितने हजार कालम-इ'च 
किस-किसपत्र के लिये रिजब किये गये थे | 

क्या ही अच्छा होता यदि कोई एम० 
एल० ए० यह प्रश्न करता दवै कि फस्टे- 
क्लास के किराये की रकम किस-किस 
पत्रकार को कितनी-कितनी मिली है ? 
हमारे बड़े बड़े पत्रकार सरकारी खर्च पर 
क्ट बलास में ट्रेविल करते थे और घर 
पर १६४२ के शहीदों की स्मृति में आंसू 
भी बहाते थे ? 

हमारी समक में इस समय एक ही 
बात श्राती है, वह यह कि श्रमर्जवी पत्र 
कारों का संगठन तुरन्त ही प्रारम्भ कर 


दिया जावे रौर उसमें हिंदी; उदू , 'ग्रेज्ी 

इत्यादि का कोई भेदभाव न रहे । 
छोटे-छोटे पत्रो को इस समग्र पूण 

सहयोग से काम लेना चाहिये; क्योंकि 


है। पत्रकारों के विधय में ` 
बुलेटिन या पत्रिका निकाल केप 
अनिवाय रूप से आवश्यक रः | 

पू जीपति पत्र खरीदते 
खतरे की घरटी बज रही है रे 


कोई फार 


पेट भर भोजन के 


गेसहर--( गोलियां ) गेत र हपु म 

पेदा होना, पेट में पवन का ह | अल 

न खु 

की कमी पाचन का न दोना, खाने द i जी + 
५), चिन्ता 


पेट का भारीपन वेचेनी, हृदय की नि! 
दिमाग अ्रशान्त रहना, नांद का न 
दस्त का रुकावट वगारहू, शिकाह 
करके दस्त हमेशा नियमित साफ जाती है 
अन्न पचा कर कड़ाके की भूख लाही ह |; जी ने श्र 
श्रांत को ताकत देती है । शरीर में सा || कर करती 
बढ़ा कर शक्ति प्रदान करती है। र प्रक 
लीवर तिल्ली और पेट के हर एक रोग र भ उठा ' 
अद्वितीय दवा है | कीमत रुपया १) ह । आपि 
का ३॥: डाक खच अलावा | | रोहो) के 
पता:-दुग्धानुपान फार्मेसी ४ जामा कमःसे-कम 


ली एजेट-जमनादास 
जटः [स क० चांदनी कोर बह ( सत्यान 
च 


in, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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उनके ही जीवन को सब्रसे ग्रधिक खतरा . 


| हाल कर २४ 
हं, फिर जगली 
जाती हैं श्र 

रीति- 
-एक गोली 
[की झलक 
न तो में कोई नसे हू, न कोई डाक्टर हू. और न वेद्यक ही जातौ] | नोठ-- श्र 
हू, बल्कि आप ही की तरह एक गृहस्थी स्त्री हू । विवाह के एक वष बा हाना श्रावश्यव 
ग्य से में लिकोरिया ( श्वेतप्रदर ) ओर मासिक-धर्म के दुष्ट रोगा म पस इसके वि' 
गई थी मुझे मासिक-धर्म खुलकर न आता था; अगर आता था तो बहुत RCT कि 
और दई के साथ, जिससे बड़ा दुख होता था। सफेद पानी ( श्‍्वेतप्रर) | करू । मे 
अधिक जाने के कारण मैं प्रत दिन बहुत कमजोर होती जारही थी. चेहे को १६ वर्ष 
का रङ्कपीला पड़ गया था, घर के कामकाज से जी घवराता था, हर समय स [ण 
पित करते 


चकराता, कमर ददे करती और शरीर टूटता रहता था । मेरे पतिदेव ने 
सैकड़ों रपये की औषधियां सेवन कराई, परन्तु किसी से रत्ती भर लाम एकी जितनी ! 
हु । इसी प्रकार मैं लगातार दो ब तक बड़ा दुख उठाती रही । सौभा | i 
से एक सन्यासी महाराज हमारे दरवाजे पर भिक्षा के लिए आये मे द Pos 
पर आटा डालने आई तो महात्मा जी ने मेरा मुख देखकर कहा १८ ८ | Si 
क्या रोग हे जो इस आयु में ही चेहरे का रङ्ग रुई की भांति सा ही 
गया है 0 मैने,सारा हाल सुनाया । उन्होंने मेरे पति को अपने 6९ है 
बुलाश और उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केबल १५ दिन ५ 
करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया। ईश्वर की पा ९ 
में कई बच्चों की मां हू । मैने इसःलुस्खे से अपनी सैकड़ों बहिनों को शर 
क्रिया है और कर रही हू | अव में इस अदभुत ओषधि को अपनी 
बहिनों वी भलाई के लिये अस्ल' लःगत पर बांट रही हू | इसी द्वारा 
उठाना नहीं चाहती क्योंकि इश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा 
के लिये फःद्रह दिन की दवा तैयार करने पर २॥॥८) दो रुपय 


असल लागत खर्च होती है और महसूल डाक खर्च अलग ६! - उह | 
यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो १६८ पे 
लिखे सैं उनको अपने हाथ से. औषधि बनाकर वी पी० प | 
त॒ 


गी । यह मेरा प्रण है कि में किसी बहिन से दवा की कीम 
लागत से एक पसा भी ज्यादा न लू'गी। 
जरूरी सूचना -झे केबल रित्रियों की इस दवाई का ही 8 च 
इसलिये कोई बहिन, मुझे किसी और रोग की दवाई के लये न र्वि 
्रोमप्प.री अग्रवाल नं० (३० ) बुढलाडा जि० हिसार ( 


खा मार्ह 


/ जं अममनिनिउ 2 | २ ४बार्गशीषे सम्वत २००३ 


अक पाह | ४ स्त्रि गो. > Li कः उ क शी भै | 
बह न्रे | वा [स्त्रयां क्‌ [र्य न ै । 
शर हा संतान पेदा करने का लासानी नुस्खा श्रमह राग समात क्रो 


मेरा ब्याह हुए पे वर्ष हो चुके थे इस समय के बीच कई इलाज कराए, 
कक यी ir कोई र फायदा न ब्र र अतन अपनी ' सहेलियो के साथ तीर्थ यात्रा \Y दिन मं आराम बॅ म 

न केत ते शी बद्रीनारायण जे चली गई | सोभाग्यवश वहां मुझे एक ऐसे जटाधारी । $ श्रा न 

॥ महापुरुष महात्मा जा के दशन हुए जो सचमुच ही ईश्वर का ग्रवतार दिखाई 

र मैने उनके चरणों का स्पश करके अपनी तमाम दुःखमरी कदानी सुनाई | ||ह... पदि किसी पुरुष को पेशाब करने के पहले या पेशाब करने के बाद सफेद 
ना, खाने ३ हा ज ने उरा क शा दन्ता क आशीर्वाद देकर कहा ओके डि क pe डक हक के ले हा वडी 
इता i |, तत मत करो 2 तुग्हारे ढ्द्य की श्रमिलापा पूणं करेगा | मैने घर श्राकर श र यह राग. हू बता म dn 
नींद का... ह्री को तैयार किया और महात्मा जी के कयनालुसार अरतुगान किया | ईर ही व i जिने पुरुषों को यह शिकायत र ह । 
रह, र आणा ढग से न की झलक दिखाई दी गरर नौ मास के परचात नीता जागता ||| 0. 0 जना जाया त | 
क. दृ | गोद मे ग्वेलने लगा | इसके पश्चात मैंने जिस सन्तानद्दीन बहन को निम्न - >_> - 5 3 

त लाती त श्रौषधि का सेवन कराया, ईश्वर की कृपा से उसी की श्राशा पूर्ण हुई | प्रमेह का रोग केबल ७ दिन में नष्ट हो जाता हूँ 

मु $ लाती ह वामा जी ने श्रौषधि देते रमय मुझसे वचन लिया था कि, बेटी, इस दवा से श्रौरो& डी ~ OE 
| शरीर में र ४ उपकार करती रहना । महात्मा जी के कथनानुबार मैंने इस श्रौषधि तन्त्र को और, केल ३) नर इ याहर आजम be $ 
है है। त्रा, त्र द्वारा प्रकाशित कर दिया है जिससे और बढिनें इस श्रौषधि को तैयार का rT च धा ge ल य आये 
फे इर एक रोग [+ लाभ उठा रुके बड़े पुराने रोगी स्वस्थ हो गए। “जीौहरे आजम” प्रमेद के रोग का सबसे श्रच्छा 
[त रुपया १) तै ¦ इलाज है | जिन लोगों को श्रावश्यकता हो-- 

नावा | 

मेसी ४ जाम 


sts BM 


reper लाता 


i 
| 
। 
| 


ग्ौषधि तन्त्र ये हे.-- असली नेपाली कस्तूरी ( जिस पर नेपाल गवनमेंट 
ईमह दो ) केसर, जायफल, सुपार्र दक्सिनं हर एक साढ़े दस मासे; पुराना गुड़ 

ore र र य 3३ ७ A ~ ४ | कट [oo > 
मग || बम-से-कम दस साल का हो ) तेरह मासे, लॉग चार ग्रदद, कट्यारी सफेद | सेनजर,जनाना दवाखाना हिन्दी आफस नं०३४ दिल्ली 
%° चादनी च |; ( सत्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सव श्रौषवियो. को खरल 


== || हाल कर २४ घण्टे तक खरल करें ओर पानी इतना मिलावे कि गोलियां बन हीट 5 जी र जे 
र नै ता तह धीहिहां < Re बार र एक का मुल्य ३॥) तीन वस्या § ल का खच ॥-) लगे 
स, हिं, फर जगली वेर के बराबर गोलियां बना ले। इस के सेवन से गुप्त खरावियां ऊ शीशी का मूल्य ३॥) तीन रुसया राठ आना है पार्सल का खच ॥-) लगेगा । 


५ 


के पते पर पत्र लिखकर“जीहरे आजम” की एक शीशी वी० पी० द्वारा मंगा लें । 


| हे जाती हैं रौर बहने इस लायक हो जाती हैँ कि सन्तान पदा कर तके | 
रीति-गाय के थाड़े गर्म दूध में मीठा” डाल कर प्रातःकाल और सायंकाल 
-एक गोली तीन रोज तक सेत्रन करें। ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में ही 
| की कलक दिखाई देने लगेगी । 

राक ही जानती नोट--श्रीषधि तन्त्र के अन्दर सफेद फूल वाली सत्यानाशी की जड़ 
के एक वर्ष वार हानी श्रावश्यक है, क्योंकि इसके अन्दर सन्तान पंदा करने के श्रधिक गुल हैँ । 
ष्ट रोगों में फस इसके विषय में श्रीमान राधेश्याम जी हापुड़ से लिखते है- मेरी समझ 
[ तो बहुत का नी श्राता कि श्रापकी सन्तान पैदा करने वाली ओष की में किन श्रचर में 
नी (सवे) | करू । में ्रापको इषे के साथ सुचित करता हू कि आपको श्रौषधि से मे 
नारही थी, चेहे को १६ वर्ष के पश्चात बालक की प्राप्ति हुईं। मेरा श्राशीवांद है 'क श्राय 


ती भर लामै एकी जितनी प्रशांसा करू कम है । मैं नहीं जानता था कि आपकी ओषधि में 
ही । सौभाई लि गुण भरे हुए है। हमारे शहर में पकी औषधि की घर घर प्रशंसा हो रहा 
द ॥ ग्रथ तक करीबर-करीब बीस से ज्यादा बहिने गर्भवती हो चुकी हैं। कृपया तीन 


> मे (> प 
ही तु | शीशी बी० पी० से भेज दें। अवा मेरे पास मौजूद हैं श्रगर कोई न वीर्य वद ° 
गाति समे इसके सिवाय श्रनिगिनत प्रशायत्र ५. सश ह अस्तत तुल्य (क 
अपने डेरे (| चाहे तो मेरे पास श्राकर देख सकते हैं । ह पोष्टिक र 
५ दिन के सेवत | मेरी सन्तान-हीन बहिनो, | ५८3८ 0 नर व स्ययायत ई न 
न समझें। श्रगर इसको श्रसली चंजे रीर |  उय्यायन हि 
यार कर लें तो कोई वजह नहीं कि इससे | लाह 
गोद में बच्चे खेलते नजर | कि 
ही बनवाना चाहें वो मुझे 


की कृपा से आप इसे वेगुण औषधि न 
नों कोअर भर है श्रोषध तन्त्र की रौति से ते आ 
ने खपनी दुल | भि श्रीर पच्चीस वर्ष से बरेठी हुई सन्तान हीन बहनों की 
से (रा हर्मि | रे । अगर कोई बदिन इस श्रौषवि को मेरे हाथों से ही बन 
बहि | दे। में उनको श्रपने हाथ से ही दवा तैयार करके मेज दू गी। | हो 
ये चौद झे | मै श्रपने धमे से सच कइतौ हू कि मे किसी कर दि म्ह 

ei] से एक पाई भी ज्यादा न लूंगी। जिस बहिन को मेरे ऊपर के 
| द मुर्े ज& | रन मुे दवा तैयार करने के लिए कदापि न लिखें । एक बहन i डर कक 

पैल दर्श गे ये बारह आने, दो बहिनों की ओषधि पर नो रुपये आठ ४ 5 इ bt 

अपनी | र पर तेरह रुपये चार आने लागत खर्च श्राते हैं और महसूल 

हा पिझवाने पर मेरे २) ररर 
जरुरी नोट--एक बहिन की चौबीस घरटे दुवा सपा क 
और दो और तीन, के लिए “दवा मि्बाने पर व Do भेव 
| ह लिए अगर दो तीन बहने मिलकर दवा तैयार करा लर Spm 
क पताः-- भी मर्ता रतनबाई अन सदर बाजार याना रह) 


+ 


जीवन चरित्र-मालाः--सम्पादक--भी इन्द्र विद्यावाचस्पति 


पं० मदनमोहन मालवीय 
(ल्ले०-- भ्री राम गोविन्द मिश्र ) 
महामना मालवीय जी का क्रम बद्ध जीबन वृत्तान्त । उनके मन को श्रौर 
विचारों झा सजीव चित्रण | और उनके सम्बन्ध में महापुरुषों के मत। सब कुछ 
एक ही पुस्तक में | मूल्य १॥) डाकखच ।=) 


` श्री सुभाषचन्द्र बोस 


( लेखक रमेशचंद्र श्रार्य ) 
यह कांग्रेस फे भूतपूव राष्ट्रपति का प्रामाणिक और पूरा जीवन-चारत्र है | 
श्रोजस्विनी भाषा में लिखा गया है | पुस्तक के श्रंत में श्री सुभाष बाबू के विचारों 
का संग्रह भी है | मूल्य |?) डाक व्यय |-) 


पं० जवाहरलाल नेहरू 


(ले०-- पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति ) 

इस पुस्तक में इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा : -- पं० जवाहरलाल जी 
| *७* क्या हैं (बह जो कुछ भी हैं, वह केसे बने? वह क्‍या चाहते और क्या करते हैं! 
ने इन प्रश्नों के उत्तर में भारत के इस महापुरुष का सारा चरित्र आजाता 
न. है। भाषा, लेखन शेली श्रौर भाव के विषय में कुछ लिखना श्रनावश्यक है। 
१ इतना ही बताना पर्याप्त है कि इसमें लेखक की सब विशेषतायें विद्यमान हैं | और 
१९४५ तक की पं० जी के जीवन की प्रायः सारी ही घटनाओं का बणन 
९ श्रागया है। मुल्य केवल १|) डाक व्यय |--) 


मो० अबुलकलाम आजाद 
( ले०--श्री रमेशचन्द्र जी श्राय ) 
यह भृतू्व राष्ट्रपति भी मौलाना श्रबुलकलाम आजाद की जीवनी है जिसे 
भी रमेशचन्द्र जौ श्रय स्वगंवासी ने बड़े परिश्रम के साथ लिखा हे ! इसके पढ़ने 


से यह भली भांति प्रकट होजाता है कि मौलाना साहब की राष्ट्रीयता दूध की तरह 


स्वच्छु है श्रौर वह अपने मार्ग पर ध्द चट्टान की तरह अटल हैं। मूल्य |।=) 
डाक व्यय |-) 
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महषिं दयानन्द 


ले०-- श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
महषि का यह जीवन चरित्र श्रपने टङ्ग का पहिला हे सब उपलब्ध सामग्री 


आधार पर ऐतिहासिक तथा प्रामाणिक शेली पर श्रोजस्विनी भाषा में लिखा 
गया है। सत्यार्थप्रकाश के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया है। 


मूल्य केवल १॥|) डाक व्यय ।) 


"में भूल न सकर” 
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ER भीयुत भीनायसिह बी, श्री वात्स्यायन “श्रशेय' भी काका कालेलकर 
कि प का ट 
सम्राट भी योध्यासिंइ बी उपाध्याय 'हरिऔषः औ रत्नङुमारी जी वी 
*$' होमवती बी, श्री विष]प्रभाकर जी, 'श्रीयुत म 


८3 श्रादि परसिद्ध साहित्िको उपन्यास श्रौर लेखको 


| - क्ली झर, 
ई विजय पुस्तक-भरडार देहली की | 
जीवनदायिनी सामायिक पुस्तकें है 


श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति लिखित 
जीवन संग्राम! ; 
का 
सन्शोधित दूसरा संस्करण पढ़िये | इस पुस्तक में जीवन का सन्देश ५+ || 
विजय की ललकार एक ही साथ है | श्री पं० जी की इस नई सामाजिक इति 
सम्बन्ध में - ग्वालियर राज्य के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र “जयाजी प्रताप” ने षा | 
है -- पराधीन देशों को ऐसी पुस्तकें आशा और क्रियात्मकता का सन्देश देती र i 
श्रौर इस दृष्टि से यह पुस्तक पठनीय है। “विक्रम? उज्जैन ने इसके समन ह 
लिखा है -- “इस पुस्तक की विशेषता और सफलता इसी में है कि इसके ह | 
प्रो० इन्द्रजी हैँ | पुस्तक हिन्दी भाषी के मनन ओर संग्रह योग्य है? | मूल्य) | 
डाक व्यय ।-) 


त्याग का सूल्य 


यह विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टेगौर की अमर कृति ( उपन्यास ) योगा योग बर 
श्रविकल अनुवाद है | इसी को उपन्यास सम्राट स्वर्गीय प्रेमचन्दजी ने रवि बाबू ष 
सर्वश्रेष्ठ उपन्यास बतलाया था | ४०० पृष्ठ दोरंगा टाइटल पेज -- मूल्य ५) 


डाकव्यय ।#) | 


(a -> करड 
तरगा T कृप 
शी बिराज जी रचित तीन एकांकी नाटकों का संग्रह -- मूल्य १।) डाकन्यय |-) 
दिल्ली hn 
६६ चलो” 3 
ले० देनिक वीर अज्ञेन के सम्पादक आनन्द विद्यालङ्कार व हरिशचन्द्र 
भारतीय स्वतन्त्रता-संघर्ष के श्रमर सैनिकों की एक भ्रबिस्मरणीय गाथा, | 
कर्नेल सहगल के विशेष संदेश सहित । सुभाष बाबू भारत से केसे भागे, जाइ ? 
हिन्द फौज का निर्माण और उसके कारनामे, तथा मुकदमों का पूरा विवरण 
मूल्य डाक व्यय सहित २।-) 


शि 
ग 
घर बैठे हुनर सिखाने वाली अनुपम पुस्तकें - । 
| 


व्य -“क----क--ड-लकळ--वा- ले -क---72-ाय- कु pe 


साबुन-विज्ञान 


तेल का सब से बड़ा उद्योग साबुन हैं और देश के साधनों को देखते हो ) | 
साबुन के उद्योग विस्तार के लिये श्रभी बहुत बड़ा क्षेत्र पढ़ा है । परन्तु इस उद्योग 
में सफलता प्राप्त करना साबुन बनाने की अच्छी शिक्षा पर निर्भर है। साबुन | 
विज्ञान? इस विषय में श्रद्धितीय पुस्तक है । हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के ! 
लिये इसे श्रवश्य पढ़े | मूल्य २) डाकव्यय ।-) 


{ 

तेलःविज्ञान . | 
इस पुस्तक में तिलहन से लेकर तेल के चार बड़े उद्योगों की खा. | 

सविस्तार तथा सरल टंग से की गई है। श्रतः केश तेल, बनास्पति घी [ 


आर वानिंस के उद्योग सीखने के लिये “तैल बिज्ञान? पुस्तक श्रवर्य द | 
मूल्य २) डाकव्यय ।-) 
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हमारे घर 


कैसे बना 
. भट्टी की तरह धघकते हुये भारतीय घरों को शान्ति सदन | 
जाय १ इस पुस्तक में इसी विषय का चिन्तन है | |=) मुल्य डाक ब्यय | न 
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उगे न, प्रभात हो गया। तुम 
श्रभी तक सो रहे हो, कितनी 
गहरी निद्रा में सो रहे हो, जो . श्रभी तक 
' नहीं जागे। राजस्थान तो कभी इतनी 
देर तक सोया न था। फिर श्राज जाग 
क्यो नहीं उठता। क्यों अपने नाम को 
भ्राज कलंकित कर रहा है। जागो! 
FN जागो ! उठो | तन्द्रा त्याग दो। देखो 
४१ मां तुम्हे जगा रही हे । तुम्हे झकभोर 
4] 6} : रही है। तुम्हें निमंत्रित कर रही है। 
उठो! 
कया तुम नहीं देखते? भारत की 
कितनी शोचनीय दशा हो रही है । क्या 
तुम नहीं सुन रहे | आज भारतीय नारी 
का कितना घोर अपमान हो रहा है। 
अ्रण्मान ही नहीं, उसका सतीत लुटा जा 
रहा है । गुणडे नारियों निराश्रय कर रहे 
है| उन्हें विधवा बना रहे हैं। इस पर 
भी उन्हें सन्तोष नहीं, उन्हें जबरदस्ती 
मुसलमान बना रहे हैं । कलमा पढ़ा कर, 
उनका सिंदूर, कु कम जो हिन्दू नारी के 
सुद्दाग का चिन्ह है, उसे श्रपने श्रपवित्र 
पैरों से गिराते हैं, उनकी दुर्दशा करके 
उनका धर्मं नष्ट कर म्हे है | क्या तुम्हारे 
शरीर में रक्त नहीं, क्या जोश नहीं, क्‍या 
इतनी चमता या साहस नहीं जो नारी 
की रक्षा करो, प्रतिशोध ले सको। जो 
तुम पहले नारी के तनिक से श्रपमान 
करने पर, तनिक सी उपेक्षा करने पर 
उबल्न पढ़ते थे, जोश और श्रावेश में 
लहू की नदियां बहा देते थे। कहां 
गई तेरी वीरता १ कहां गया तेरा जोश ? 
तेरे शरीर में श्रब रक्त नहीं, पानी है । 
तभी तू शांत बैठा हे । 
वह राजस्थान जिसमें नारी के श्रप- 
मान करने के कारण राज्य नष्ट हो गये | 
पद्मनी का श्रपमान करने पर राजस्थान 
के वीरों की तलवार तन गई थीं, व्रह 
म्यान में न ठहर सकी । राजपूतो का लन 
उबल पड़ा था, भकुटि तन गई थी। 
जी भरकर खून की होली खेली और 
हंसतेहं4ते अपने प्राण विसर्जन कर 
दिये | राज्य नष्ट हो गया, रह गई केवल 
श्रमर कह्यनी। * ५ 
एक दिवस वह था, जब नारी के 
अपमान करने पर ही महाभारत हुश्रा 
था | द्रौपदी का निरादर पांडव न सह 
सके श्रौर प्रतिशोध लेने को तड़प उठे | 
'इसी कारण महाभारत. हुआ्रा। 


Fl 


पुरुष, विपन्न नारी की रच्ता करो 


[ भी० कृष्णाकुमारी तलवार! ] 


` श्रपनी । उमंगों को, श्रपने मीठे स्वप्नो की 


गो गिरघारी | द्रौपदी की चीत्कार 
को सुनकर तो श्रापने स्वयं सर्तीत्व की 
र्ता की थी, किन्तु श्राज यह उपेक्षा 
व्यों १ क्या आज आपको इतनी नारियों 
का चीत्कार, उनका क्रन्दन, विनय का 
स्वर सुनाई नहीं दे रहा ! हां तुम मी 
क्यों श्राश्रोगे | तुम भी तो पुरुष जाति 


में से ही हो | 
वह दिवस भी था, जब भगबान 


रामचन्द्रजी ने सीता के लिये कितने कष्ट 
सहन किये थे ओर दुष्ट रावण को मार 
कर सीता को बचाया | क्या श्राज भारत 
में कोई ऐसा वीर नहीं, जो नारी को 
श्राततायियों के पंज से छुड़ाये । क्या 
राजस्थान में ऐसा कोई वोर नहीं जो 
नारी की रक्षा करे | 

इस नारी के ही रक्त से तुम्हारा 
निर्माण हुश्रा, इसी से तुम्हारा स्वर 
गुजारित हुश्रा । नारी ने ही तुम्हें जन्म 
दिया, तुम्हारा पालन किया, अपना 
रक्त पिला-पिला कर तुम्हें बढ़ा किया | 
रातों जागकर तुम्हारे कष्टों का निवारण 
किया । उफ | श्राज तुम उनके कष्टों का 
निवारण, उनके दुःखों को क्यों नहीं 
हरते | तुमने स्वयं उसका घोर अ्रपमान 
किया, उसे दासी बना कर रखा, घर के 
नौकरों से बढ़कर उसे यातनायें दीं, उसे 
घुलाघुला कर, तिल-तिल मिटने पर 
विवश किया | उसे पग-पग पर ग्रप- 
मानित किया श्रौर श्रव ' श्राततायियों 
द्वारा क्यों उसका श्रपमान करा रहे हो ? 


नारी ने तुम्हारे लिये क्या नहीं ' 


किया १ भारतीय नारी त्यागे की प्रति- 
मृतिं, प्रतीक, प्रतिबिम्ब, प्रतिमा हे । 
नारी के रोम-रोम से निकलती हुई 
त्याग की प्रतिध्वनि क्या हमारे पुरुष वर्ग 
को नहीं नाई देती ? प्राचीन काल की 
सती प्रथा नारी के उत्सर्ग की चरम 
सीमा थी श्रौर बतमानकाल में पति के 
देहान्त के पश्चात वह अपने | प्रियतम 
की स्मृति में श्रपने श्रापको तिल-तिल कर, 
मिटकर, स्वयं बलकर ही श्रपना जीवन 
ध्यतीत कर देती है | जलना ही तो उसने 
सीखा है। त्याग ही उसका ध्येय है | 
उत्सर्ग करना ही तो उसका ग्रादर्श है । 
नारी ने भारतीय श्रादशी को 
इकरा कर तुम्हारे श्ररमान पुणं किए । 
उसने तुम्हें प्रसन्न करने के लिए श्रपनी 
शराकांचाश्रों को बर्बाद कर दिया । 


चिता जला दी । अपने श्ररमानों में आग 
लगा दी । श्रपनी समस्त इच्छाग्रो को 
ठुकरा कर, श्रपने श्रधिकारों की १ खोकर, 
'्रपना जीवन पुरुष के लिए श्रपण कर 


- दिया । यह सत्र क्यों ? केवल तुम्हारे 


लिये । 

नारी का स्वभाव दी कोमल है । 
त्याग, सहनशीलता, क्षमा की वह प्रतीक 
है । किन्तु तुमने उसकी कोमलता, सहन- 
शीलता का श्रनुचित लाभ उठाया । 
प्रबला कह-कह कर उसका निरादर 
किया | उसके सब्र श्रधिकारों को छीन 
कर, उसे बहका कर, उसे परतंत्रता की 
सघन बेड़ियों में बांध दिया | नारी स्नेह 
चाहती है, वह स्नेह की भूरी है | भोली 
नारी को बला कर उसका सर्वस्व छीन 
लिया । उसकी दशा पर-कटे पक्षी के 
समान हो गई | श्रब वह तुम्हारी लगाई 
हुई प्रत्येक लांच्छुना को सहती ह्वे । 
तुम्हारी अ्रवहेलना, उपेक्षा, तुम्हारा 
निरादर करना सब कुछ मूक होकर सहती 
है । धीरे-धीरे उसकी मूकता पर ही तुमने 
उसे अपना खिलौना बना लिया । तुमने 
उसे पश्चिमी सभ्यता ्रपनाने को बाध्य 
किया श्रौर उसने तुम्हारी इच्छा(पूर्ण करने 
के लिए अपने आदर्शा को ठुकरा दिया | 

ग्रधींगिनी या मित्र के स्थान पर 
तुमने उसे दासी बना दिया । चेरी भी 
श्रप्रसन्न दोकर भ्रन्यत्र 'कहीं जा सकती 
हे, किन्तु यह नारी ग्रह छोड़ कर कहीं 
नहीं जा सकती है । उसे पुरुष ने बरबस 
अपने पथ की श्रनुगामिनी बना दिया । 
अपने पथ पर ही चलने को उसे विवश 
किया । . नारी स्वयं अपनी रक्षा करने में 
असमर्थ हो गई । आसी की रानी का 
श्रादशं ्राज स्वप्न ही. है । श्राज की 
नारी पराधीन है, वह अपनी रक्षा करे भी 
तो केसे करे । 

आज की पुरुष जाति में यदि इतनी 
क्षमता नहीं, इतना शोय नहीं, इतना 
साहस नहीं कि वह नारी की रक्षा कर 
सके तो उपे नारी को स्वाधीनता देनी 
चाहिए थी, जिससे वह अपनी और 
पुरुष\की रक्षा कर सकती | जो नारी को 
नहीं बचा सका, उससे हम भारत की 
स्वतन्त्रता]की क्या ग्राशा करें ? 

सुनो | सुनो | नारी पुकार रही है! 
रक्षा के लिए याचना कर रही है । बिलख 
रही है | भगवान | गजराज की पुकार 


, सुन कर तुम स्वयं ही दौड़े श्राये थे, 


किन्तु श्राज इतनी नारियों को याचना, 
पुकार क्या तुम को नहीं सुनाई दे रही । 
यह तुम्हारा मान है या कोई अवहेलना । 


सुनो | सुनो | ध्यान देकर सुनो । नारी 


का हृदय-विदारक क्रन्दन, उसकी 
चीत्कार श्रभी तफ सुनाई दे रही है | 
भारत के लाल जागो | लाज खाश्रो | 


श्र भी समय है, श्रपने कलंक को धो 
डालो ‘ee ००० | 


‘———— 
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अन्तजातोय सिह | ४-7 
[ सत्यपाल ] " 
आजकल जबकि मा 
संघपे श्रोर द्वोष का राज्य है 
विवाह एकता का सबसे सफल 
होगा । इससे अन्य भी 
हो सकते है । 

५ भारतवर्ष में दहेज को प्रथा 
पाई जाती है । बगांल प्रान्त गे ह i 
की संख्या लड़कों की श्रपेत्ञा रपि | 
जात-पात के बंधन के कार ! 
लड़कियां श्रविबाहिता ही रह च| 
यहां कद दहेज की प्रथा बहुत शरधिः \ 
क्योंकि लड़के कम होने के कणर 
चाहते हैं कि दहेज में श्रधिक पे ग्र 
घन श्रांवे ओर जो नहीं दे 
श्रात्महृत्या कर लेती हैं या पुजा 
बन जाती हैं। दूसरी तरफ पा || 
लड़के अधिक और लड़कियां र 


अनेक दे | 


कं 


यहां पर भी वही हाल है । यदि बाप! 
तथा पंजाब मे विवाह होने लगे हे! 


दहेज की प्रथा नष्ट हो | 
दुराचार फेलता है, वह भी बंद हे | 
जीव-विज्ञान के अनुसार भिन्न छू 
के मिलने से समन्तानो में बिहर्छ 
आती है अर्थात्‌ उनके दिमाग ग्रक्त 
विकसित हो जाते हैं, उनका शरी ई 
स्वस्थ रहता है । जितना दूर २ सेक 
२ खून मिलेगा+मानव की उतनी ईम 
अधिक होती चली जायेगी । प्राचीन क 
के श्रार्यो की बुद्धि श्रदभुत थी । श्रा 
विवाह पडोस घरों में ही हो जाते है, कि 
मनुष्य का दिमाग उन्नति नहीं कर स 
है | मुसलमानों में तो शादियां सिते 
में ही हो जाती है, यही कारण शा 
उनमें से श्र तक श्रच्छे महिम 
मनुष्य कम होते हैं। यदि तर 
विवाह होने लग जाये तो इस क 
पी ताहे। 
मे हु सी था आदतों का 
कम विकट नहीं हैं । इम लोग | | 
मन्दिरो तथा कुश्रो पर तो जाने की ग] 
देते हैं परन्तु उनसे शादी करने ड 
किचाते हैं'। यदि इस प्रकार के 
टूट जायें और श्रन्तर्जातीय विवा€ 
लग जाये तो हम अपने हरिजन 
को फिर मिला > दो हि 
: सबसे बढ़ी कठिनाई प 
विवादों में आती है । लडकिंया 
होने की वजह से उनसे शा रग 
कोई नहीं मिलता | जन बब 
मिल जाती हैं तो विधवा | 
वाइ करें | यदि इम तमाम प 
जनसख्या को देखें तो ॐ त 
का अनुपात बराबर नत में की 


श्रगर इनमें से एक प प्रा 
हतो र ह 
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अमेरिका में प्रथम भारतीय राजदृत 


| 


र तरफ पक, 
र लड़कियां | 
दाल है | यदि गे 
ह होने लगे ह 
हो जायगी छे 
वह मी बंद हो जा 
नुसार भिन्न ह्र 
ताना में बित 
नके दिमाग ग्रहि 
र, उनका शम 
॥तना दूर २ पि 
व की उतनी है| उग 
जायेगी । प्राचीन 
प्रदुभुत थी | श्रा | 
ही हो जाते हैं, हि 
उन्नति नहीं कर तह 
। शादियां सिते 
, यही कारण ऐ. 
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को चत्र 


क्रित करने वाले 


से शादी १ 
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“ जयप्रकाशनारायण 


` भारत शक्तिशाली है 
संत्र फी बर्तमान षष्टि से, 
मैं यह सकता हू कि भारत 
शक्तिशाली है -- राजनीतिक, श्राथिक 
झौर व्यापारिक दृष्टि से पर्याप्त शक्तिः 
शाली है। मैं यों भी कह सकता हू 
कि भारत सौदेबाजी की श्रच्छी हे'लत में 
है । भारतवप्र भोगोजिक दृष्टि से ऐसी 
स्थिति में है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में 
भारत के सहयोग व समभाव के बिना 
व्यापार व रदषा के चेतरो में कुछ भी हो 
सकना कठिन है। भारत की श्रार्थिक शक्ति 
बहुत है और वह श्रपने साधनों के कारण 
भी शक्तिशाली है। जब शासन-सत्ता का 
पूणं परिवतन हो चुरेगा तो भारत 
ग्रासानी से श्रागे कूद कर संसार में श्ररना 
उचित स्थान पा सकेगा । व्यापारिक 
7% ष्टरि से हम पर्याप्त श्रच्छी हालत में हैं 
ही और प्रमेरिका जेपे शक्तिशाली देश से 
BR भी बराबरी की काय वाही कर सकते हैं । 
हिंदुस्तान निश्चय ही प्रार्थी के 
रूप में संसार के सामने नहीं जायगा । 
यदि आप अमरीका के श्रोौद्योगिक सामथ्ये 
पर भी बिचार करें तब भी में कहूगा 
कि हिंदुस्तान एक सश्ल स्थिति में ह 
|| यह सग्मव है कि अमरीका की समस्याओं 
का भारत के साथ सामंजस्य स्थापित 
करने की श्रावश्यकता पड़े । फिर भी इम 
5 बहुत समय तक श्रडेले -खड़े रह सकते हैं 
आर यदि हम न खड़े रह सकें तब भी 
संतार में बहुत से हाथ हैं जो हमें थामने 
को तैयार रहेंगे | हम इंग्लेंड के हाथों का 
सहारा चाहते हैं । में यह बात भली 
भांति जानता हू कि मेरे कितने हो देश- 
- वासी इग्लेंड का हाथ थामना नहीं 
चाहेंगे, क्योंकि ञ्रभी उनके हृदयों में 
विद्ठेषर और घृणा की श्रतत की विरासत 
मौजूद है, किन्तु मेरी धारणा है कि एक 
वार हम इस मामले को निबटा ले श्रोर 
श्रतीत की श्रोर देखना छोड़ कर भविष्य 
की श्रोर श्रधिक निहारने लगे तो .यह 
विचार जनता के हृदयों से निकल 
जायगा | - उ समय हम एक साथ मिल 
. कर चल सकेंगे । 
हम आर ब्रिटेन 
विधान परिषद्‌ जो भी विधान तेयार 
करेगा, वह स्वतन्त्र भारत का विधान बन 
जायगा, चाहे ब्रिटेन उसे स्वीकार करे या 
न करे | ब्रिटिश सरकार सोचती है कि 
विधानपरिषद का निर्णय उसके लिये 
. अनिवाय रूप से लागू नहीं है। लेकिन 
. हम विधानपरिषद में इसलिए नहीं गये 
हैं कि हम अपना निणय चांदी की तरतरी 
_ में रखकर ब्रिटिश सरकार" के सामने रखें 
कि वह उसे स्वीकार करे | हमारे श्रापसी 
'मतमेद हैं; पर उन्हें हम स्वयं दूर करेंगे । 
उसके लिए हम बाहरी हस्तक्षेप सहन 


Cnr अल विला 
केस होगा; यह बहुत कुछू इस जात पर 
निर्भर करता है कि वह हमारे साथ इस 
समय केसा व्यवहार करता है | हम संसार 
के सभी देशों के साथ मैत्री रखना चाहते 
हैं। ब्रिटेन से भी इम दोस्ती चाहते हैं, 
बशते वह हमारी स्ववम्त्रता के माग में 
बाधक न हो | ब्रिटेन के पुराने कारमामों 

को हम भूल जायंगे । | 
दस्तन्दाजी बरौर रुकाबटो से हमारा 
कार्य मुश्किल हो पर हम 
स्वतंत्रता के पन्न में इतने गे बढ़ गये 
हें कि हमे रोका नहीं झा सकता । हम 
{चना चाहते 


अपने भज्गिल 
पे जे गे, वे स्त्ये 


सक्त) ४, 


पर 


शिक्षा-माध्यम हिन्द 


भारत ने बहुत सी क्रान्तियाँ 
हैं। उसने रतत भें बहुत से देश 
विदेशी शासकों के शासन देखे हैं 
उसने व्यापारियों व आरन्-युकओं द्वारा 
श्रपने वेभव की लूटपाट देखी है, 
भारत ने अपने इतिहास के तुदेधे 
में कभी किसी देश पर ग्राक्रमण 
किया और उसके अन्य - देशों: के 
पारस्परिक सम्बन्ध लोह-श खलाग्रों द्वारा 
नहीं, प्रेम आर सोहाद से जुड़े रहे हैं । 
हम लोग धम फे नाम पर स्वार्थी की 
पूजा करते हैं | यही कारण है कि श्राज 
हिन्दुओ्रों श्रोर मुससमानों में दंगे, मार- 
काट व लूटपाट होते हैं | इस प्रकार की 
बाते किसी धम श्रौर समाज के सिद्धांतों 
द्वारा अनुमोदित नहीं हैं । आज तो हम 
जानवरों के नियम का भी पालन नहीं 
करते । 


मालवीयजी ने विश्वविद्यालय के 
विधान में खुले श्रौर स्पष्ट शब्दों में 
घोषितं किया था कि समय पाकर बह 
विश्वविद्यालय में हिन्दी को ही शिक्षा का 
माध्यम बनाकर रहेंगे | पिछुले तीस वर्षों 
में हिन्दी-साहित्य की श्रभूतपूर्वा श्रभि- 
वृद्धि हुई है रोर आन यह निर्विवाद है 
कि उसके भंडार में प्रायः सभी विषयो 
के उच्चकोटि के ग्रथ पाये जा सकते 
हं । पाठ्य पुस्तकों की कठिनाई भी बहुत 
इद्‌ तक दूर हो चुकी है । 

उदू का साहित्य हिन्दी के साहित्य 
से श्रधक उन्नत या प्रौढ नहीं कहा जा 
सकता । तो भी उस्मानिया विश्व- 
विद्यालय में उदू को शिक्षा का माध्यम 
मान लिया गया है। जिन विषयों में 
मौलिक ग्रंथो का श्रभाव है, 
उन को श्रनुवादित कर सहज ओर 
सुलभ बनाया जा सकता है। तब कोई 


कारण नहीं कि हिन्दी में मी वैमा हीन 


लोाकवाणी ---- 


किया जाय | 

नागपुर यूनिवर्सिटी हमारे इस 
विश्वविद्यालय से छोटा है तो भी उसने 
निश्चय कर जिया है कि वह हिन्दी ओर 
मराठी द्वारा ही शिक्षा देगा ओर परीक्षा 
लेगा । काशी विश्वविद्यालय भी श्रपने 
यहां शिक्षा का साध्यम हिन्दी को बना 
दे तो इससे शिक्षा के प्रसार ओर प्रकार 


तरह सुरक्षित रख रहदा 
समाज ने किया है | 
? हमम ऐसी शक्ति है जो 
[यी हे ओर श्रागे भी बच 
शक्ति पार्थिव साधनों 
नहीं है, वद मनुष्व को रासा 
रखती है । पूज्य मालवीय जी उषी 


के उदाहरण थे | 


णरराजेळे 
देश एक ही रहेगा 


मुझे पूरा विश्वास है क्ति तता 
3 | 


में भारी परिवतन श्रा जायगा । कोई भी सामयिक झुकावे ह 
माध्यम तो हिन्दी होना चाहिए, एक होने से नहीं २ क दो 
गर्थी जो विशेष ज्ञान लाभ श्रपने विभिन्न धर्मो, जाति भेदो श्राह छे दक 
करना चाहते हैं, ग्रथवा ऐसे लोग जो बावजुद हमें तनिक भी सन्देर न|; य 
देश | भाषाओं के भण्डार / से सुन्दर इम किसी न किसी रू में ए संयुक्त ४ न 
ग्रन्थों को लेकर हिन्दी भाषियों के लिए. बन जायेंगे। में यह भी कहने में सियु | । | विधानः 
उल्था करना Ne श्रथवा जो व्या- हिचकिचाहट अनुभव नहीं करता किली | प वह पूर्ण 
पार ्रोर सफर के लिए विदेशों में जाना को एक-न-एक दिन समझ आयगी और | ग. कया 
चाहते हूँ वे भले ही विदेशी भाषा सील भारत के बटबारे के लिए किया जे ; र निर्णय 
ले । विज्ञान से लाभ उठाने के लिए भी वाला आन्दोलन समाप्त होगा | ली | हकती दै 
विदेशी भाषाश्रों का परिचय आवश्यक स्वयं समझने लगेगी कि अखंड भारत है | इते हुए यह 
है, पर क भाषा 'का माध्यम उसके । लिए, वेहतर है । छं विधानपरिषद्‌ 
आवश्यक नहीं ह क ग्रंन्तिम लक्ष्य का सम्बन्ध “> स्वी 
हमारा देश ग्रन्य देशों के मुकात्रले र में से किसी को किस ना १ ~ 
में कई बातों में विशेषता रखता है। तथा आशंका न होनी चाहिए गन गति 
हिन्दू समाज न मालूम कितने हजारों वर्षो NE. OO 
से समय के थपेड़े खाता रहा है। कितने Pe | ने दोनो पर 
ही व्यापारियों, रोर ठगों ने यहां की पठान आर पंजाब पथक-परथक हैं | दिन की वेट 
समृद्धि को लालच और. ईर्ष्या-मर" पठान और पंजाबी स्पष्टत: दोह | ९ ह 
आंखों से देखा दै श्रोर दवा कर, जोर ओर पंजाब के साथ सीमा प्रांत के का: | परिषद 
जबरदस्ती से फुलला अ्रथवा धोखा देकर करण का विचार पठान फे विरुद्ध वदरो | 3 प्रथ 
उस सम्पत्ति का माग लेते रहे हैं | है । हमारी जाति की संख्या ३० लाल बिचार प्रकट : 
“इस देश ने ज तक किसी भी हे | इम सीमा प्रांत के पठाों की संक | उ किया है. 
विदेश पर सेनिक श्राक्रमण नहीं किया । सभ्पत', भाषा, साहित्य, कला, वा | ^ सतत ` 
हिन्दू समाज का प्र भाव संसार के बहुत विद्या, वैज्ञानिक परिभाषा; इतिश सीमाश 
बढ़ भूपाग पर पड़ा । इमारे नाविकों ने परम्परा श्रादि ब अलग हैं। सारांश > 
दुरदूर के देशों और टापुओं में जाकर यह है कि जीवन सम्बंधी हमारा दृष्टिकोण | ही ड्या 
इस देश को सभ्यता, शान, धर्म और विभिन्न है । अश्रन्तर्राषट्रीम कावून हैं जि क 
धन का वितरण किया है । अनुसार भी पठान पंजाबियों से विभि प ER 
आज भी विदेशों में हमारी संस्कृति हे । न्याय, प्रजातन्त्र और दयानतदार उड पोत 
के चिन्ह पाये जाते हैं । उन देशों के का श्रचुरोध है कि खमाग्रांत को वा | 
लोग भारत को अपना तीर्थस्थान करण पर विवश नहीं करना चाहिए १ स्का करने 
सममभते हैं| उसे पंजाब के साथ जहां सीमाप्रात | ह. श्यामाप्र 
हमारा समाज मौलिक सिद्धान्तों पठान के लिए कोई सामी बात न समी सदस्यों > 
ओर श्रपनी सस्कृति के मौलिक श्राघारों मिलाया जाए । ब्रिटिश पि ४ | ऐ स्वागत | 
के साथ ज्यों का त्यों खड़ा है | | आज चीन मिशन की १६ मई फी घोषणा की प्रकट कः 
के सिवा दूसरा कोई देश नहीं, जो श्रपनी राता है ण श्रल्ल ४ ] | शः ने दूर 
है ग्रांधकार 
देहली केमिकल तर सारि nM 
व राजा सुजर्िब दबा८ | ऽतौ है। 
वकस देहली का व छठ | 
देईल ग्राज से 
गल एजेरट -- देहली जाम फैक्टरी, नया बांस, बीड़ी मल्टी बीड़ी मार्केट! | पान मत्री! 
हद अपणाएं 
क्या ,आपकी आंखें दुखती है ? र लगर. 
ल्य ६ 
नेत्र रोगों का रामबाण नेत्रसुधा का प्रयोग कीलिवे मूर वोरो! नही 


___ किशोरसुवालय ३७३६, सब्जीमएडी बाजार हल. ३७३६, सब्जीमणडी बाजर 
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देहली । 
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दे बू | नस्य प्रतिशे दो न देन्यं न पलायनम्‌. 


रहेगा च्या 


शी होमवार ७ पोप सम्वत्‌ २००३ 

चि क संवार = 
ट हमारे देश क | ˆ र 

र रा वप प्रश 

रोक सकती। दो सुख्प अश्न 

ति भेद ग्रादे ३ श्राज देश के सामने दो महत्वपूर्ण 
| ६ 


श्रत्यत्त नग्न रूप में आकर 
उपस्थित हो गये हं । पहला प्रश्‍न यह 
कि विधानपरिषद्‌ की सत्ता क्या है ? 
या वह पूर्ण स्वतन्त्र है या उसे ब्रिटिश 
मक ग्रायगी और | झपकार के मातहत काम करना है और 
लए किया जाने / उनके निर्णय को ब्रिटिश पालेमेंट रद्द 
स होगा ।ली। | हर सकती दै ? इसी प्रश्‍न पर विचार 
अखंड मारतह | कते हुए यह प्रश्‍न भी उठतां है कि 
र है | का विधानपरिषद्‌ के निर्णय को यदि ब्रिटिश 
का समन है | प्ालंमेंट स्वीकार न करे, तो विधान- 
' मकार का भ | परिषद्‌ को क्या करना चाहिए और वह 
चाहिए। र सीमित शक्ति में कर भी कया सकती है ? 
-डा० अम्डेक 


भं ए सयुक्ष १ 
कहने में बिहु 
र करता किली 


ये दोनों प्रश्‍न विधानपरिषदू की प्रत्येक 
पृथूक-पएथक है | दिन की बैठक के साथ अधिकराधिक 
) स्पष्टतः दो! | सरूप में सामने श्राते जा रहे हैं। 
विधानपरिषद्‌ में श्रनेक वक्ताओं ने 
उपयुक्त प्रथम प्रश्‍न पर विस्तार से 
बिचार प्रकट करते हुए . इस स्थापना को 


मा प्रांत के वर्ग 
के विरुद्ध विद्रोह 
संख्या २० लां 


रॉ की संस्कृ पुष्ट किया है कि विधान परिषद्‌ अपने में 
डानों की संक, | ऐट किया है कि विधान परिषद अपन 

॥, वाहु | पूणं स्वतंत्र संत्या है। जब श्री जयकर 

, कला, १५ नेउ पी > गो भारो की ओर 
पाषा; इतिय न सोमाओश्रों ओर मयादाश्रों की अ 

ग हैं। सारांश परिपद्‌ का ध्यान खींचा, जिनमें परिषद्‌ 


का जन्म हुआ है और जिनमें रहकर 
काना ० 
होस कानून हैं उसे काम करना है, तत्र परपद के 
रो से विभि | लो ने.इस बंधन की चर्चा को सुनना 
a सहः कि च्या 
और दयानतदा | (स नहीं किया । सरदार पटेल जसे 
प्रांत की वाँ ) ऐरदायी नेता ने ब्रिटिश सरकार के 
रना चाहिए श्री! दिसमबर के वक्तव्य को स्वकार करने 
] सीमाप्रांत र रैका करने की मदत्वपूर्ण घोषणा की 
भी बात नहीं) १ झे श्यामाप्रसाद मुकर्जी तथा श्रन्य प्रायः 


हमारा दृष्टिकोण 


द 
से 
| 


[शा मन्ति | सदस्यों ने इस घोषणा “का जिस 
_श्रोषणा में % | सागत किया, वह भारतीय लोकमत 
श्रज्ला नवाज | श्र पकट करता है | सर गोपालस्वामी 

३ सीमा न. ठा ने दूसरे दिन यहां 'तक कहा कि 
ळा न-परिषद्‌ स्वतंत्र संस्था है और उसे 


है ग्रांधकार है कि वह मत्रिमिशन के 


ऐदी वाले अंश, को संशोधित कर 
पती हे | 


वारिश की 
ध दबा है 
) | जे 

द, दे न आज से कुछ समय पहले ब्रिटेन के 
५ मत्रो मि० एटली ने दो महत्वपूर्ण 
रो ह झक. की थीं कि भारत की किसी 
"न्यक जाति को वैधानिक प्रर्गात 
br नहीं करने दिया जायगा, दुशरी 
ड । यह थी कि भारतवर्ष को यह भी 
र होगा कि बह ब्रिटिश सरकार से 


\ 


ल्य ॥ ) 


ली | 


यपा 777 करले, यद्यपि प्रधानमंत्री 


ने श्रपनी राय में इसे पसन्द नहीं 


किया था | इन दोनों वघापणाद्रों 
का स्पष्ट श्र यह ` है हि 
विधानपरिषद्‌ ल्‍ 


विधान भारत का विधान बनाने 
में संत्र हैं और वह ब्रिटिश सरकार से 
चघा हुई नहीं है । ब्रिटेन उसकी पूर्ण 
स्वतंत्र होने की इच्छा पर न कोई प्रतिबंध 
लगा सकता है और न किसी अल्प- 
सख्यक जाति को उसमें बाधा डालने 
दे सकता है। इती वातावरण में विधान- 
परषद की सृष्टि हुई श्रौर कांग्रेस ने उसे 
स्वीकार किया | 


किसी देश की अपनी विधानपरिषद 
का श्रथ ही यह हे कि वह राष्ट्र स्वतंत्र है । 
सरव राष्ट्र को य स्वीकार करके चलना 
चाहिए क्रिवर पूरण स्वतंत्र है | एक 
बार विधानपरिषद बनाने के बाद ब्रिटिश 
सरकार के लिए उसे वापस लेना श्रत्यन्त 
कठिन है श्रोर उसके निणांय को अ्स्वीकृत 
करना भी सचमुच उसके लिए दुःसाइस 
की वात होगी । आज ब्रिटिश 6रकार के 
सर्वोच्च अ्रधिकारी स्पष्ट अपनी घोषणाओं 


से पीछे मुड़ रहे हैं। 


फैंडरलकोट के 
निर्णय को भी श्रमान्य उदरा कर ब्रिटिश 
सरकार ने ग्रपंनी स्थिति 
सद्‌ बना ली है, वहां मुस्लिमलीग को 
बुरी तरह बहावा दे दिया है। विधान- 
परिषद का ग्रथ ही स्वतन्त्र विधान 
बनाने का अधिकार है, उसे वापस वह 
लेना भी चाहे, तो इम उसे यों ही नहीं 
जाने देगे। यह इप की बात है -कि 
विधानपरिषद और अ्रन्तःकालीन सरकार 
के अ्रधिकारा बहुत तेजी से अपनी 
सत्ता श्रौर प्रभाव को अधिकाधिक 
बटते ला रहे हैं। शासन के लिए 
आवश्यक दृढता श्राज पं० नेहरू अपने 
भाषणों में पर्याप्त रूप से व्यक्त कर रहे हैं । 
कलकत्ते श्रोर बनारस के उनके भाषण? 
से यह स्पष्ट है कि. आज मारत अपने 
ऊपर आने वाले साधारण . या असा- 
धारण संकटों का सामना करने के लिए 
भी कटिवद्द है | 

विधान परिषद्‌ में भी यह सम्मावना 
सम्रयसमय प्रकट की गई है। सर 
लादी ने कहा है कि यदि रियासते 
खतंत्र भारत के सिद्धान्त को स्वीकार 
करती हैं, तभी वे परिषद्‌ में ग्रा सकती 
हैं, श्रन्यया उनकी कोई हत्ती नहीं । 
सत्ता के मूल उद्गम के सबंध में भी पर्या 
चर्चा हुई है रौर अधिकांश वक्ताओं ने 
यह विवार प्रकट किया है कि सत्ता का 
उद्गम न ब्रिटिश नरेश में हैं श्रोर न 
रियासती राजाओं में) i तो प्रजा 
सन्निहित है आर इम सिद्धान्त की 
स्वीकृति ही, विधान-परियद्‌ की कता को 
श्र्ण्ण क्र देती है I 

लेकिन इस सैद्धांतिक चर्चा के साथ- 
साथ यह प्रश्न और भी जोरों से आ 


जद्दां उपहासा- 


थड़ा होता हे कि यंदि ब्रिटिश सरकार ने 
अपना सवेदा न बदला और विचानपरिवद 
के निर्णय को मानने से इन्कार कर दिया 
तो १ डा० मुखर्जी. ने इस संकट को 
श्रत्यस्त विक समव मानते टण कड़ा डर 
कि इन सतादी की घटनाओं को देखने ये 


द प्रतीत इता ठै कि 
स्वतंत्र होना है, तो वड 


भाग्त को 
यानिक उपायों 
से नहीं दोगा । श्री जयव्रक्ारान'रावग भी 
अपने क्रांतिझरी का जर 


क्रम का अधिक 
निश्चित शब्दों में देश के सामने रख 
रदे हूँ | (पाठक उसे ग्रन्यत्र पढ़ गे )। 
श्राज राष्ट्र को 


निश्चित रूपेण इस 
संधावना को सामने रस कर सचना ठ्ठ 


कि यदि ब्रिटिश सःकार का रवैया 


दुश्ता- 
पूण रहा, तो उसे कया कदम उठना 
पड़ेगा ? इम जानते हैं ग्र f 


सरकार भी यह जानती है कि 
चा 


परिषद्‌ को प्रारम्भ करने के ब 


ठु 

श्रासान काम नहीं है, ठो भी हमें बुरे से- 
बुरे की संभावना कथे इस प्रश्न पर 
विचार करना चाहिए । 
मिश्र में वह जिस नीति को अपनाकर बद्वा के 
प्रश्नो को टली जा रही 


है, उसझो 
देखते हुए श्रौर बिशिषरर मुस्मिलीग के 
दुर्भाग्यपूर्ण रवेये को देखते हुए सत्र कुछ 
सम्भव है श्रोर इमे राज यद्द सोच लेना 
है कि संकट की घड़ी किसी क्षण मी 
सकती है । इसलिए राष्ट्र को आज से 


ही अपने भावी संघथ की योजनाएं बना 
लेनी हैं श्रीर इसके लिए बिस हटता की 
आवश्यकता है, बद्द मद्दात्मा 
श्रासामवामियों को दिये गये 
स्पष्ट है। 

लेकिन श्रसाधारण संकट के इन्हीं 
अवसरों पर ही एकता 4 अनुशासन 
और नियम पालन श्रादि गुणों की 
अवश्यकता विशेष रूप से होती है। 
जल्दबाजी, श्रतिवेऊ तथा श्रनुशासन 
भंग से सव बन! बनाया काम बिगड़ जाता 
हे । इसलिए इम द से प्रत्येक कार्यकर्ता 
को इन गुणों की श्रोर अधिक ध्यान देने 
की आवश्यकता है । 


हिन्दी-ग्र मियों से 


जत यह अंक पाठकों के पास पहुंचेगा, 
श्रनेक हिन्दी प्र मी हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के श्रागामी अधिवेशन में सम्मिलित होने 
की तयारियां कर रहे होंगे । अ्रनेक 
महत्वपूर्ण समस्याओं ने श्राज समस्त देश- 
वासियों का ध्यान खींचा हुआ हे, फिर 
मी भारत को राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रश्‍न 
किसी तरह उपेक्षणीय नहीं हे । हिन्दी 
के साहित्यकारों और हिन्दी-प्र सिर्यों दोनों 
को सम्मेलन में पूणं रुचि लेनी चाहिए । 
आज हिन्दी के सामने तीन मुख्य समस्याएं 
हैं, जिनकी ओर हम हिन्दी-प्रेमियों का 
घ्यान खींचना चाइते हैं । ये तीन 
समस्याएं हैं -- हिन्दी हिन्दुस्तानी का 


प्रश्न, दिम्दी का व्यावहारिक प्रचार और 
हिन्दी साहित्य मे. मुरि य उत्कश्ता का 
स्तर ऊँचा रखना | पडक्षी ढमेल्या पर 
हिन्दी संसार में बुत ग्राम्दोलन और तीज 
वादविवाद हो चुडा दै! आज हमारी 
मम्मति में इस-वादवियाद वैं न पढ़कर 
व्यवद्वार में हिन्दी के स्वरूप की सा 
करने पर अ्रधिक अमल करना चाहिए । 
वादविवाद की तीव्रता ने इस प्रश्न पर 
जो कटुता पेंदा करदी है, वदद भी वाद 


विवाद की समाति के साथसाथ शान्त 


तट 


| 


हो शायगी । इसलिए दूसरी और तीसरी 

समस्या की श्रोर हमारा समस्त ध्यान 

केन्द्रित होना चाहिए । हिन्दी का स्कूलों 
नवाः 


ट्यॉ में शिक्का के माध्यम 


विभिन्न सरकारी मसइकमो में दिन्दी को 
राष्टरमापा के रूप में ३ कराने श्रादि 
रचनात्मक कार्यों में विशेष परिश्रव री 
आवश्यकता हे! विद्वांत रूप से तो आज 


हिन्दी के 


प्रयोग की सभी स्वीकार करते 
हे, लेकिन व्यतरद्दार में उसे लाने के लिए 
विशेष प्रयत्न करना होगा | श्राज इिन्दी- 
साहित्य श्रीर विशेषकर कद्ानी और उम- 
न्यास चेत्र में जिस प्रट्टाचार को उत्त जन 
दिया जा नहा' है; उसकी श्रोर इस अपनी 
पूर्ण शक्ति के साथ हिन्दी प्रेमियों का 
व्यान खींचना चाइता है| आज दिंदी के 
लेखक, कवि ओः श्रन्य कलाकार कुछ चि- 


पू 
के चरित्र निर्माण का काव सरकार नहीं, 
साहित्यआरों का दे। लेकिन आज वे 
निश्चित रू से अपने म'ग से विचलित 
हैं। इमें आरा है क श्रो वियोगी 
मम्मे जन और दिंदी सादित्य- 
कार जहां साहित्य का स्तर ऊंचा उठाने की 
कोशिश करेंगे, व उसे अधिक सुरुच्ति- 
पुणं बनाने को श्रीर विशेष प्रयस्तशील 
होगे । हिन्दे-सादित्यस्म्मेलन का व्यय 
केवल परीक्षा लेना नहीं गना चाहिए, 
वह श्रधिक व्यापक श्रौर रचनात्मक होना 
चाहिए, उसमे सादित्यकारों को सुन्दर 
श्रोर स्वस्थ प्रेरणा मिलनी चाडिए । 
क्या हिन्दी प्रेमी इन पक्‍तयों पर व्यान 
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अफ्रीका में वद्र प 

श्रफ्र का में भारतीयों के साथ ही 
नहीं, वहां के आदिव नवाशियों के साथ 
भी भीषण अत्याचार हो रहा है। के निया 
में उनकी स्थिति ओर मी खराब है | 
उनकी संख्या तवा दो करेड़ से श्रविक 


है, लेकिन उन्हें शासन में कोई ऊंचे पद | 


नहीं दिवे जाते । ६५ फीसदी केनियम 
श्रशिक्ित हैं । ४० लाख केनियनों 
की शिक्षा के लिए केवल ५०० पौंड 
स्वीकृत किये गये हैं। येग्रक उन की 
रियति को ब्रहुत स्पष्टता से प्रकट करते 
हें । वस्तुतः जनरल स्मट्म में अ्रकोरों के 
प्रति परम विद्वेष हे! 


~ 


बर अजन ( साप्ताहिक ) 


. 
जय 


देश का घटना चक्र 


निम्नलिखित थे -- ट्‌ 
१-- विधानपरिषद का उह श्य 


शी होते हुए भी इस श्राधार पर उसे स्थगित 
"४ करने की राय दी कि इस प्रस्ताव को 
ही, गाज पात कर लेने से मुस्लिमलीग को 
विधानपरिषद्‌ में न आने का एक श्रोर 
बहाना मिल जायगा, तो परिपद्‌ में इसके 


का कहना था कि लागी और रियाहती 
प्रतिनिधियों के झाये बिना विधानपरिषद 
को अपने ऐसे उद्देश्य निश्चित नहीं कर 
लेने चाइएं कि फिर पे इसी बहाने पर 
श्राने से इन्क्रार करदें श्रोर इस तरह 
बना बनाया खेल हमारी जल्दबाजी से 
बिगड़ जाय | २० जनवरी तक लागी 
कालिल की बैठक होनी है, तब तक इस 
पर निशंय स्थगित रखा जाय | फिर यह 


होता है श्रौर श्रब तक रियासतों के 
सम्मिलित होने का कोई श्रवसर भी नहीं 
राया । डा जयकर ने श्रत्यन्त तक- 
संगत रूप से श्रपना पक्ष पेश किया। 
डा? ग्रम्वेड फर रौर श्री हृदयनाथ कु जरु, 
फ्रॉक एन्यनी आदि भी निर्णय स्थगित 
करने के पक्ष में बोले | लेकिन दूसरी श्रोर 
भी श्यामाप्रसाद मुकर्जी, सर गोपालस्वामी 
्रायंगर, श्री कृष्ण सि-ह, सरदार उज्जवल- 
' हिंह श्रादि बोले | इस प्रस्ताव पर श्रभी 
` तकमत नहीं लिये गये हैं, क्योंकि इस 
88 प्रस्ताव को स्वीकार करने का श्रथ है 

लीग को खिजा दैना, लेकिन दूसरी श्रोर 

यह प्रस्ताव पास करके परिप्रद अपना 

उद्देश्य श्रौर मार्ग स्पष्ट कर लेना चाहती 
' है, लीग का जो रुख है, उससे मेल की 
आशा: नहीं है। म० गांधी ने भी 
` श्री नेहरू के प्रस्ताव*कों श्राशीर्वाद दिया 
` है । उन्होंने कहा है कि मुके निश्चय है 
_ किपं० नेहरू इस प्रस्ताव पर दृढ़ रहेंगे 
चाहे दुसरे उनकी कितनी ही आलोचना 
करे । फिर मी श्री तक कांग्रेसी सदस्य 
यह निश्चित नहीं कर पाये हैं कि श्री 

नयकर के परामर्श को स्वीकार किया जाय 


विधानपरिषद्‌ के प्रारंभ के साथ 

साथ नयी और पुरानी समस्याएं, छो 

किसी तरह टल रही थीं, खम निश्चित 

और स्पष्ट रूप में सामने राने लगी हैं । 

इस सप्ताह विधानप रेषद्‌ के सदस्पो के 

“सामने जिन प्रश्नों की प्रश्‍खता रही, वे 


२-- युटभन्दी के नियम की व्याख्या 

प० जवाहरलाल नेहरू ने विधान- 
परिषद्‌ का उद्दे श्य-संबधी प्रस्ताव ग्रत्यन्त 
ग्रोजस्वी भाषण के साथ प्रस्तुत किया 
था | इस प्रस्ताव पर किसी विशेष बहस 
की झाशा नहीं थी, लेकिन जबर डा० जय- 
कर ने प्रस्ताब की श्रात्मा से सहमत 


पक्ष विपद में बिधान शास्त्रियों का एक 
मनोरंजक विवाद (ड़ गया | श्री जयकर स्मृ 


उद्देश्य रियासतों व तीनों गुटों पर भी लागू 


बढ़ नाती है | उसे विघानपरिषद किसी 
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गुटबन्दी का प्रश्न 

विधानपरिषद्‌ की सबसे बरो समस्या 
गुटबन्दी की है| इसी के संतोष जनक 
पैसले पर भारत की वेधानिक गुत्थी 
सुलभ जायगी | उद्देश्यों की. बहस में 
इस प्रश्‍न की भी चर्चा बिशेष रूप 
से की गई। पालपेंट में भारत पर 
बहस करते हुए प्रधा नमन्त्रो मि एली 
ने जो घोषणा की, उसने समस्या को 
और भी जटिल चना दिग है। उन्होंने 
कहा हे कि ब्रिटिश सरकार ने अपने 
वक्तव्य की जो व्याख्या की है, उसके 
विरोधी फेडरल कोटे के निण्य को भी 
मानने से कर दंगे । मि० 
जिम्ना ने भी फेडरल कोट के फेस 
को मानने से इन्कार बर दिया हे । 
सरदार पटेल ने डा० जयकर को बीच में 
बोलने से रोककर यह घेपणा की कि 
विधान परिषद त्रिट्श सरकार की व्या 


इन्कार 


RT 


विधान-पारिषद के सासने नयी समस्याएं 


तरह स्वीकार नहीं करेगी | इसके साथ 
ही किसी एक सम्प्रदाय को सरकारने 
यह छट दे दी है कि वह यदि चाहेगा, 
तो उक्षके विभाग पर विधान लागू नहीं 
किया जायगा | क्या य्ह छूट गुटव-दी में 
अल्पसंख्यकों को भी है या नहीं, यदद भी 
एक पेचीदा प्रश्‍न है । 
आसाम को गांधीजी की राय 

्रासाम प्रान्त के प्रतिनिधि किसी 
तरह बंगाल के लीगी प्रतिनिधियों द्वारा 
अपना भाग्यनिणय होने देने के लिए 
तेवार नहीं हैं । उन्होने परिषद में भी 
खुला बिरोध किया है। म० गांधी ने 
श्रासाम प्रान्त को यहां तक सलाह दी 
हे कि जत गुर्टो में बंटने का समय आये, 
तो ग्रासामी प्रतिनिधि विधान निमात्री 
परिषद्‌ से यह कहकर श्रलग हो जावे 
कि बंगाल किसी भी रूप में आसाम पर 
अपना प्रभुत्व नहीं जमा सकता । 


त्युंजय श्रद्धा 


> 


अमर हुतात्मा श्रद्धानन्इजी ने अपने बलिदान से कुछ 


नंढ का गाव श्रद्धा 


महीने पूर्वं निम्न लिखित घोषणा 


की थी जिससे उनकी तेजरिवता, निर्भीकता तथा मानवता आदि गुणों पर प्रकाश पड़ता हे: 


उस दिन अजमेर की मल्ल-विद्याशाला 
के प्रो जी० श्रार० पांड ने मुझे लिखा 
कि वह स्वयंसेवकों का एक ऐसा दल 
तेयार कर रहे हैं, जो ग्रापके शरीर रक्षक 
का काये करेगा। मैंने उत्तर में उन्हें 
लिखा कि इस प्रकार की सहायता स्वी- 
कार करना मेरे जीवन भर के सिद्धान्तो 
के विपरीत है | मेरे लिखने पर भी उन्होंने 
अपने श्राठ विद्याथियों को इस आदेश 
के साथ मेरे पास भेज दिया कि वह रात 
श्रोर दिन मेरे शरीर की रक्षा करें। तीन 
दिन तक उन्होंने मेरे स्थान पर धरना 
दिया, परन्तु श्रन्त में उन्हें हार मानकर 
वापिस जाना पढ़ा । प्रति दित भिन्न-भिन्न 
विचार के हिम्दुश्रों की ओर से मुझे ऐसी 
सहायता के प्रस्ताव मिल रहे हैं। कई 
तो यहां तक लिखते हैं कि वह सौ सौ 
श्रादमियों के दल भेजने को तैयार हैं। 
श्राय-संतान में विश्वास के ऐसे श्रभाव 
को देखकर मैं श्राश्‍चर्यित होता हूँ । मैं यह 
भी समभता हू कि मेरे शरीर की रचा 


ख्या को मानने के लिए किसी तरह 
बाध्य: नहीं है। यही विचार श्रन्य श्रनेक 
वक्ताश्रों ने भी उपस्थित डिये हैं । 

श्रन्य श्रमेक कांग्रेसी नेता गुटन्दी 
के फैसले को फेडरलकोट में ले जाने का 
प्रस्ताव पेश कर रहे हैं | ब्रिटश मन्त्रि 
मिशन ने १६ मई को जो वक्तत्य दिया 
या, ब्रिटिश” सरकार की नई व्याख्या 
इसके विपरीत है श्रौर उससे बहुत श्राये 


श्र हर 
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'के ऐसे उपाय पर बिचार करने में हमारे 


मुसलमान भाइयों का तिरस्कार है । मुझे- 


घमकियों से पूर्ण संदेश मेजे गये हैं, पर 
मैंने उनका सदा यही उत्तर दिया है कि 
में भेजने वालों को ऐसा पतित नहीं 


समभता. जेसा वह स्वयं अपने आपको 
समभते हैं। मैं अपने खालसा, हिन्दू 


रौ C १ ~ 
ओर श्रायसमाजी भाइयों का उत प्रेम . 


के लिए धन्यवाद करता हू जो. उन्होंने 


“मेरे लिए प्रगट किया है, परन्तु मैं उनसे 


प्राथना करूंगा कि यदि वह मुझ से 
सच्चा प्र म करते हैं तो वह मुसलमान 
भाइयों के प्रति सहिष्णुता दिखायें और 
मुझे अपने सदा से माने हुए सिद्धान्तों 
की रक्त में सहायता दें | परम पिता मेरे 
रक्षक हैं ग्रौर मैं जानता हू कि उनकी 
रक्षा में विश्वास करने का श्रभिप्राय 
मनुष्य जाति के न्याय में विश्वास रखना 


है। 


“णश्रद्धानन्द सन्यासी 


` उधर पंजाब के सिख भो ब्रिटिश 
सरकार की नयो व्याख्या से घोर असंतुष्ट 
हैं। संमाप्रानत श्रसेम्बली के अ्रध्यक्ष ने 
पठानों पर पंजाब के प्रभाव को किसी 
भी रूप में ्रसह्य बताया है | 
इस तरह गुटबन्दी का प्रश्न श्राज 
ब्रिटिश सरकार की कूटनीति के कारण 
अत्यन्त स्पष्टता व तीब्रता के साथ उप- 


स्पित हो गया है। दोनों पक्ष श्रपनी- 
श्रपनी बात पर हद हैं। 


` सरकार को स्वाकार कर क मई | 


; लिए देंगी । 


विधान-परिषद्‌ के उरक 
प्रस्ताव पर गत महणू बहूत हे $३ 
जनवरी तक के लिए स्थगित भः 
गया ६ । शुक्रवार सा 
निर्णय भी होने वाला 


री 


यंकाल `| 


व या कि ¬ १ 
के प्रश्‍न का मामला t र 
सांपा जाय या नहीं । bi $| 


ss 
श्री जयप्रकाशन रायण का 
क्रान्ति-का यक्रप्त 
इन्हीं सब परिस्थितियों को 
भावी संघर्ष की चर्चा फिर से वी क$ 
जे | ३ने >| । 
है । LE जवाइरलाल नेहरू ने किक 
FL में वायसराय के स्थान 
भा पण देते . 50 यह स्पष्ट कर दिगा है 
द्म ब्रिटेन से सहयोग को ग्राशा रे 
लेकिन संसार को यह सम लेना च्‌ ५ 
कि भारत आज शक्तिसम्पन्न 
सौदेवाजी करने की स्थिति में है । पा 
श्री जयप्रकाशनारायण ने तो हा वा 
की भांति और भी अधिक श्रोजसिता ३ | Et | 
साथ नये संघर्ष के लिए. कार्क्रम ३ दई SS 
प्रस्तुत कर दिया है | इसके श्रडुहार | याग ° 
ब्रिटिश सरकार ने विधानपरिपद $ गा 
MN. OE 
नर्च को स्वीकार न किया, तो ग्रा ख्य? 
संघर्ष अनिवार्य हो जायगा और तक के 
हल... कोलाप 
गिरफ्तार होकर जेलें ' भरने की शत हा 
अपने दुश्मनों को गिरफ्तार किया जाग अज 
तब प्रान्तों के प्रधानमंत्री तुरत गा ह 
और भारत विरोधा श्रफसरों को | त 
कर जेल में डालने के लिए मरिद, देशों क 
व पुलिस अधिकारियों को श्रा म्रः : 
सकेंगे | उस समय हम अविलख तर| ये देश ह 
सरकारी पदों व सस्थाश्रों को श्रपने #॥ ज्र तक कि 
में कर लेंगे श्रौर ब्रिटिश पत्षपाती ग्रपशो समझे | इस 
को निकाल कर उनकी जगह नये बरफ श्रौर कनाडा 
को नियुक्त कर देंगे । नई सरकार ब पका के, 
अपने कार्यों के लिए टेक्सों का सं] तियो के, 
कर देना चाहिए श्रौर नई से| उके । हमार 
संगठित कर लेनी चाहिए | श्री जय यदि ग्रंग्रेज 
नारायण ने यह भी कहा कि यदि की अपनाते तो : 
के १०० चोटी के नेता आमरणं 4 ) सकता और 
,शुरू कर दें; तो भारत उनमें से ब । |. सता । 
श्रवसान से पूव हद स्वतंत्र हो जायगा से आवासित 


क 
नेताजी सचमुच मर चुके नज र 
० भा? फारबडं व्लाक के 


री शाडू लसि कवीश्वर ने पी 
हे कि नेताजी का देहान्त € | 
उनकी मुत्यु हवाई हुता 
लेकिन रूत चीन की सीमा नेसे 
देशीय सरिक द्वारा गोली म ३ 
है। यह समाचार वे 


प्राप्त बताते हैं । 
--सं० रा० श्रमेरिकी रे 


श्री ट्र मेन ने ४००० कर दि न 
घोषणा में यह स्पष्ट * हा 
उनकीं सरकार चीन 


हब | दुनिया के हे 


_ आर्द्र 
से इतर जारि 
अग्रजो को 
नहीं करना प 
ग अपने ही श्रो 
| थग्रेजो ने | 
अपना लिया 
कि श्रग्रः 
नीति इन देः 
। इम्‌ इस 
ैमारा यह र 
दे भागों में 
| मोन हृ 


पर 


न जु 
= 


२ "वि 


पू० करोड़ डालर i 


स्थगिः त 


काल कौ 


दि 
सराय के स्थान 


स्पष्ट कर द्या ३ 
का आशा रे 
समक लेना बह 

क्तिसग्पन्न है, बर 

थात म है 
यण ने तो ह 


लिए, कार्यक्रम ३ 
इसके ग्रठुतार श॑ 

विधानपरिष्द्‌ $ 
न किया, तो ग्रास 
यरा ओर तत ए 
'भरने को श्र 
रफ्तार किया कण 
त्री तुरत गझी 
[फसरों को गि 
के लिए मनिदये 
यों को ओ्रारेशर 
[ श्रवि्षम त 
प्रो को श्रपने झे 
रा पतनपाती ग्रो 
| जगद नये श्र 
नई सरकार १ 


टक्सों का संग्रह | 


ऐर नई सेना 
दए । श्री जयप्रन 
हा कि यदि की 


गी डीवेलरा 


संग के ज्ञात इतिहास में श्र ग्रे जो 
का साम्राज्य सत्र स बढ़ा ह| 
दनिया के हर छोर पर इस के चिन्ह 


| दृष्टिगोचर होते हैं, किन्तु पहले इसमें 


च ॥/ नी स्थायिता थी, उतनी भ्रव नही 
गच श्रोजसिता } Es त ». उत नहीं 


है | उसके भिन्न-भिन्न भाग भे केवल 
ग्रान ग्र ग्र जो से नाराज हैं श्रपितु उनसे 
` विमुख व प्रथक्‌ होने की भी सोच रहे हैं। 
अंग्रेजों की राजनीति के दो 
मुख्य आधार हैं | एक है लच- 
कीलापन ओर दूसरा है द्वे धी 
भाव । इस लचकीलेपन ने 
अंग्रेजों को कनाडा, दक्षिण 
अफ्रीका, आस्ट्रे लिया व न्यूजी- 
लेण्ड में सफलता प्रदान की है.। 

इन देशों को श्रौपनिवेशिक स्वरूप देने 
में श्रग्न जो ने स्पष्टतः समझ लिया था 
कि ये देश हमारे तभी तक रह सकते हैं 
ज्र तक कि वे हमारे साथ श्रपनापन 
समझे | इस विचार में वे सफल हुए 
और कनाडा में फ्रांसीसियों व दक्षिणी 
श्रफ्रीका के बरोश्ररों के बावजूद पुरानों कटु 
स्मृतियों के, अपना स्थायी सहयोगी बना 
सके | हमारा तो ख्याल यह. भी हे कि 
यदि अंग्रेज भेदनीति को उन दिनों 


। ग्रपनाते तो न उन दिनों कनाडा पनप 


गा आमरण 477) सकता और न ही दक्षिणी श्रक्रीका संयुक्त 


उनमें से ब 
तंत्र हो ज्ञायगा 


मर चुके 


रह सकता | किन्तु भिन्नः भिन्न जातियों 
से आवासित होते हुए भी ्राज ये देश 
युक्त हैं। यह ग्रग्रोज़ं राजनीति का 


केव छद पहलू ह । 


आयरलड 
ग्राद्रे लिया व न्यूजीलेएड में अग्र जा 


कि 
सीमा प मि अग्रज़ों को किसी कठिनाई का सामना 


ली म॑ ग पने है 
ब विशव क डं ओर अपने ही रहेंगे । श्रत 
ग्रजोंने इन दोनों को सहज में ही 
रिकी के हा लिया । बहुत से लोग यह समते 
शब्दों ती ति ह श्रग्नेजों की यई लचकीली राजः 
5 कर दि है १ ३। इन देशो के गोरेपन के कारण 
कं RS | चांग की न इत विचार से सहमत नहीं हैं) 
ती है री | त र मह ख्याल है कि ्रायरलेड का 
गिक ' भागों में विभाजन करना अंग्रेजों को 


मे £| नहीं करना पढ़ा | उन्होंने. समझा कि ये 


भी न होतः, यदि वे श्रायरलैंड में 


*_ 


भारत के लिए सबसे णा के लिए सबसे बडा खतरा 


> 


भ्रंय्रज्ञो की बि 


सुलगाकर उसे सदा के लिए ग्रडयद्ध 
चाहती हे 


का आवश्यकता हे । 


गोरापन देखते | श्रायरलेएड इंग्लेंड का 
एक दम पड़ोसी हे । पिछले सात सौ 
वप से वदद श्र ग्रेजों से मुक्ति पाने के 
लिये संघर्ष करता र्दा हे | प्रकृति के 
अनुदार श्र ग्र जाने गत महायुद्ध के बाद 
मान लिया [क रत्र हम आयरलं 
अपने साथ नहीं राव सकते | तव 
भेद नीति से काम लिया ओर निणय 
किया कि श्रायरलेणड को हम 
निवेशिक स्वराज्य देते हैं, कि 
उत्तरी ग्रावरलड उ 
होगा | यह सत्य है कि उत्तरी 
यरलेएड के लोग घमं व परम्परा 
में दक्षिणी आयरलेए्ड से जुदा 
हैं, किन्तु कनाडा के फ्रांतीसी व 
दक्षिणी अफ्रोका वोश्ररों की 
अपेक्ता वे फिर अपने देश 
वासियों के अधिझ निकट हे | 
सात सो वर्ष की कटुता ने सन 
१६२२ में श्रग्रोजी राजनीति की 
उदारता को दबा लिया। परिणाम 
यह हुआ क्रि श्रायरलेणड सदा के 
लिये दो भागों में विभक्त दो गया । 
आज डी वेलेरा का दक्षिणी श्रावस्लेरड 
त ग्रेजो से सर्वथा मुक्त है किन्तु ' उसके 
निवासी रह-रह कर सदा सोचते हैं कि 


शा 


के 
भी 


` हम खरड-खरड हो गवे; हम बंट गये | 


ग्राज डवेलरा व उनके साथी अंग्र जो से 
केवल इसलिये ही नाराज हैं. कि उन्होंने 
उनके प्रिय देश का विभाजन कर [द्या । 
वे सम्भवतः इस-विभाजन को -समात के 
लिये तेयार हैं। हमारा ख्याल है कि 
यदि घम व परम्परा के नाम पर अग्रजा 
ने आयरलेएड का विभाजन न किया 
होता और कनाडा व दक्षिणी अफ्रांका 
की भांति सयुक्त रख दिया होता वो 
आयरलैंड व इ ग्लेण्ड को कडवा समाप्त 
हो जाती रोर इत युद्ध में तथा अन्य 
वर्रज्ञात्रों में इ ग्लेएड का डी वेलरा का 

सदयोग प्राप्त हो जाता | 

[9% 

फिलस्तीन 

झग्रोज राजनीति ने कनाडा व 
दाक्षी श्रफ्री्ा में उदार नीति 


के अपने साम्राज्य को मजबूत 
क दिन उनकी उठती के ये। 


[श्री दॉनदयाछु शास्त्री ] 
आज ब्रिटिश सरकार भारत से चलते-चलते ४ 


ब्रिटिश नीति नयी नहीं 
भा वह इसी नोति का आश्रय लेती रही हैं, इ 


राजनातिज्ञा को ब्रिटिश नीति के सवध में अत्यधिक 


+ 


A ण प र ८ वि ७ पाप सम्वत २००३ f 


जन ना त 


चिंगारी 


को आग में अस्म कर देना 


॥ अन्य अनकू 


ग्या क्ण ग्राज़ भारताय 


[गरत 


का परित्याग कर मः 


अपने 


न 
ञ्प 
ऱ्प 


का 
भप 
3 


~ NM था 


रहे हैं, वहां अपनी प्र 
कर रहे हैं | श्रायरलेंड म॑ सन १६२ 
में जो उन्होंने 
उसे अब वे अपनी 
अंग बना रहे हूँ 


भेदनीति भ्रण को थी 


स्थिर 


त का 


। जो दोना चादिवे था 


फिलस्तीन सन १६१८ में पूण 
श्रर्री देश था | स्वञ्ज नहर के स्व 
कारण श्रग्रजां ने 
दखल जमाया ओर अर प्रतिवाद के 
रहते भी यहूदयों को वहां बसाना 
श्रारम्भ किया ! अन्ततः सन १६३६ में 
यहूदी फिलस्तीन की आबादी में ३३ प्रति- 
शत हो गये | उनमें व अरब्री जनता में 
संघर्ष चलने लगा तत्र अ्रग्रजों ने जांच 
के लिए वहां पर जो कमोशन मेजा 
उसने सिफारिश की कि फिलस्तीन का 
हित उसके विभाजन में है। विभाजन 
मी ऐसा-वेखा नहीं, केवल पन्द्रइ लाख 
आबादी का देश तीन भागों में बांटा 
जाय । यहूदी व अरबी प्रदेशों के मध्य 
त्रे एक टुकड़ा श्रग्रेजों का रहे ताकि 
फिलस्तीन मे उपद्रव न हो सकें। भला 
पूछो, कि श्रमरेजो को फिलस्तीन में 


अपना 


> 
ने 


अ 


मुम्लिमलीय के पृष्ठरोधक 


चां कटुता चटी नहीं, 
उत्तर हे । उदार राजनीति छा 
तकज कि अ ग्रे फिलम्तीन 
एल यइ हैं कि 
के भीतर ही 
परस्पर मिल 


| 


नहीं है । वद एक है या अनेक दे; इससे 

ङ [ति के! यास्ता १ 
उर काल तऊ एक 
T शा एन्‌ 


क्ला 


मे स्वतंत्र छोड़ दें | 
अंग्र जो के जाने के बाद टन्दुस्तान एक 
रहे या खरड २ हो जाद, यदद सोचना 
दां वालों का काम दे । वाढ मान भी 
ले कि शावक अग्रजां को ही इसका 
निणय करना चाहिए तो भी कनाडा व 
दक्षिणी श्रक्रीका की भांति त्र ग्रे ब: इस 
देश को मुक्त मानकर , ल्वतंत्र॒ कर सकते ' 
हैं। आखिर उन देशों के फ्रांसीसी ब 
चोग्रर भी श्रग्नेज्ञों से मिड़ते ये | 
श्राज मी कनाडा व अफ्रीका में ऐसे दल 
हें, जो सयुक्त देश की कल्पना मे श्रपमी 
संस्कृति का विनाश देखते हैं, किन्छु 
स्वल्प होने के करण कुछ कर नहीं पाते। 


हमारे देश की राजनीति में कांग्रेस का 
यही इख है | बह झ'ग्रं जों से समत्त देश 
को छोड़ने के लिए कहती है । अंग्रेजों 
के बाद यहां क्या हो ! इसका पेला 
करना एमारा काम है। काँग्रेस का यही 
मन्तव्य है । इसके विपरीत अ्रंग्रजों की 
विभाजन-नीति को जान लेने के 
कारण मुस्लिम लोग का कहना यह 
है कि देश के विभाजन का सिद्धांत 
पहले स्वीकृत होना चाहिए.) बाद 
में स्वतंत्र विधान कायम होना 
चाहिए । हमारी व्यक्तिगत राय में 
कांग्रोस का दावा विदेशी को पहले 
हरा फर बाद में घर को सुधारने का है, 
जपतः यही ग्रधिक उपयोगी है | लेग 
ङी मांग ठीक है यह भी माना जाना 
चाहिए, किन्तु श्नग्रेजों के जाने के 
बाद । श्राज इसके निर्णय में देर हो 
रही है, ग्रतः फिलतल्तीन की भांति दो 
दल्लों में यहां भी कटुता बढ़ रही है । 
इसका श्रस्त कहां होगा ? यह कहना 
ज्योतिषी बनना नहीं है, यह तो श्र ग्रजों 
की राजनीति को जान लेना मात्र है । 
श्रपनी इच्छाओं को व्यक्त कर लेने के 
बाद भी श्रग्नेज हमारे देश को विभाजित 
करके रहेंगे, हमें तो यही स्पष्ट प्रतीत 
होता है । इसमें वे न्याय न करेंगे, 
किन्तु हमारे साथ हुई कटुता को दूसरे 
रूप में वसूल कर लेंगे, यह तो मानना 
ही होगा । 


पश्र 


अंग्रेजों की यह भेद नोति प्रतिदिन 

बढ़ रही है, इसका एक ग्रन्य उदाहरण 
पिले दिनों सष्ट हुआ है । मिश्र व 
सूडान नोल नदी द्वारा परस्पर सम्रद्ध 
है। धम, भाषा ब संस्कृति में भी उनमें 
परस्पर समानता है । सौभाग्य से पिछली 
शताब्दी में दोनों झा शासन भी एक 
था श्रोर श्रब १८६६ से मिश्र ब अंग्रे जॉ 
का संयुक्त शासन सूड़ान में चल रहा है । 
. मिश्र सन १६३६ से स्वतन्त्र है और 
सूडान मिश्र व ब्रिटेन द्वारा शासित | इन 
दिनों मिश्र व ब्रिटेन में जो सन्धि-चर्चा 
चल रही है, उसमे मिश्र का दावा है 
कि संस्कृति व भाषा की साम्यता. के 
कारण सूडान व मिश्र में साभ्यता है, 
अतः सूडान पर मिश्र का अधिकार होना 
-__ चाहिए। मिश्र के इस दावे का उत्तर 
४. ब्रिटेन के पास नहीं है, किन्तु उसने 
„ सूडान के जुम्मादल के कुछ प्रति- 
3 निधियों को एकत्र कर लिया है । 

` _ इस जुम्मादल का कहना हे कि भले 
` ही हमारा भ्रमं च भाषा एक क्यों न 
` हो, हम मिश्री नहीं हैं, श्रतः सूडान 
को मिश्र से प्रथक रखना चाहिए । 


क्या बरें ब्रिचारे ? दुनिश को दिखलाने 
के लिए वे स्वतन्त्रता के हामो बनते हैं, 
किन्त श्रपने' प्रिय देश का विभाजन 
स्वीकार कर मित्र-देश के शत्र भ्रमो 


की नीति को सफल बनाने में 
सहायक बनते हैं । हमारे लीगियों 
ब सूडान फे जम्मादली नेताश्रों 


का यही हाल है। मिश्र व ब्रिटेन को 
सन्धि-चर्चा कई मास से सफल नहीं दे 
रही है श्लौर शायद सफल होगी भी 
नहीं । भला सूडान की कपात का मोह 
ब्रिटेन केसे छोड़ दे? नल नदी का जल 
गनन्तकाल के लिए अपने हाथ में रख 
कर वह मिश्र को अपना वशवर्त्ती क्यों न 
रखें ? मिश्र व सूडान के बिभाजन को 
तह में अ ग्रोजों का यही प्रयोजन है। 
साम्राज्य का अन्त 
इनके श्रतिरिक्त अरत्री देशों व ग्रन्य 
स्थानों में भी अग्रज विभाजन नीत को 
स्थायी बना रहे हैं। इससे वे अपने 
साम्राज्य को तो स्थायी बना नहीं सकेंगे | 
हां, जाते २ स्वतन्त्र हो रहे देशों में 
अपने प्रति स्थायी कटुता को छोड़ 
जायंगे । हमारी राय में यदि श्रग्रेज 
द्वौघी भाव की जगह अपनी लचकीली 
नाति का कनाडा व दक्षिणी अफ्रीका की 
भांति आयरलेंड, फिलस्तीन, भारत व 
मिश्र में प्रयोग करते तो श्रधिक अच्छा 
था। इससे उनका साम्राज्य अधिक 
स्थायी होता, इन राष्ट्रों में ब्रिटेन के प्रति 
मोह बढ़ता रौर ये देश भो संयुक्त रह 
पाते । अन्न श्रग्रोजी राजनीति उल्नरे गुल 
खिला रही है | वह इन देशों के निवा- 
सियों को परस्पर लड़ा रही है, इनमें अपने 
प्रति कटुता बढ़ा रही है श्रोर श्रन्ततः 
अपने साम्राज्य को भी अखेर रही है। 
समय है कि श्रग्रेज चेते, श्रपनी नीति 
में सुधार करें रौर इन देशों में विभाजन 


नीति का त्याग करें। इसमे इन देशों का 


जहां लाभ हे, वद्दांश्रग्रोजो का भी 
साम्राज्य स्थायी होता है | क्या ग्रग्रेज 
ऐसा करेंगे ? लक्षण ऐसे नहीं कि यह 
हो | यदि ऐसा हो जाय तो एक*दफा बने 
साम्राज्य सदा कायम रहें । साम्राज्य सदा 
स्थिर नहीं रहते; इसके भिन्न २ कारण 
होते हैं। श्रधीन प्रजा को लड़ान! इनमें 
प्रमुख कारण होता है । अंग्रेजों की 
शासन नीति में भी यही कारण रहा है 
श्रौर शर श्रपने साम्राज्य के विसरते दिनों 
में भी बे इस मेट नीति को स्थिर किये 
जा रहे हैं, यह द्रोर श्रपिक दुःख की 
बात है। इसका परिणाम जहां ग्रग्ने जों 
के लिए डुग होगा, वहां साम्राज्य से 


. निकल रहे देशों को भी उसका फल 


भुगतना होगा। ४ 


स्वासी श्रद्धानन्द के 
[ जगन्नाथ एम० ए० ] 


तुम सूये किरण, हम सब रजकण | 
भूला वह स्वण॒ प्रभात नहीं, 
जब चमक पड़े थे छते ही-- 
ः हम! देवः तुम्हारे. दिव्य चरण, 
तुम सूये किरण हम सब रजकण | 
गए 


हुई 
हड, 


ठुम चले अब रात 
फीकी हम सव की वात हई । 


& 
~ a 


क्या चमका पाएंगे हमको-- 


ये छोटे-छोटे तारागण 0 
तुम सूये किरण हम सब रजकण | 
यद्यपि शशि अस्त पिला जाता | 
पर कण को चमक न दे पाता; 
इस मधुर ज्योत्स्ना के बदले-- 
दो वही जलन, दो वही मरण, 
तुम सूये किरण हम सव रंजकण | 


~® 


ग प ळा प्र न श 
हम शूला पर चलने 


[ मदनगोपाल शर्मा बी० ए० ] 
हम शूलों पर चलने वाले हमसे फूलों का क्या नाता ९ 
हम हैं वह सुमन कि जिसने मरु की झाडी में ही जन्म लिया 
जिसको न कभी मलयानिल के मीठे भोकं ने प्यार किया 
जिस पर न कभी गूंजा मधुकर दल ओर न कोकिल ही कुहुकी 
जिसने न कभी मादक सुरभित अभिनव बसंत का स्वप्न लिया 
जिसको न स्ृदुल कोमल किसलय, कलित्रों ने कभी किया छुस्बन 
जिसको न किसी ने भक्तिभाव से क्रिया देवता के अर्पण 
जो कांटों की आंखों का कांटा बनकर पनपा एकाकी 
जिसके पाटल-हग से प्रातः चू पड़ते दो आंसू के क 
जो पतभड़ में ही उगता है, पतमड़ में ही मुरमा जाता 


हम शूली पर चलने वाले' - 


हमने कव देखा, सागर में तूफान गरजता हे कि ह 
हमने कव देखा, भूःनभःकंपी वजन कड़कता दे क्रि नहीं 
हमने कव देखा मस्तक पर घनघोर धटाएं घिर 
और वादल का दल लरज-लरज भरपूर बरसता है कि 
हमने कब देखा, साबुत भी पतवारे हमारा है कि 
हमने कब देखा, नाव छोड़ते समय दूर मंजिल 

है भंवर बीच मंझधार, या कि नजदीक किनारा है कि नही 
हमने कब देखा, लहरों का दल हमें ली' को थाच 


हम शुलों पर चलने वाले हमसे फूलों का क्या नावा! 


हा 
यि 


हली दैः 


तिज्ञाम ने 


|| माखीय न 
|| प्रबुद्ध म 
|| त्हायता नि 


| करण है १ 


| (कृपा नि 


हैदराब 
ललेच्छाचा री. 
शान से उ 
की ्राबादी 
श्रौर मुसलम्‌ 
लगभग है 
हिंदु-मुसलम 
ग्राश्‍चयेच व 
पी वदां दिः 
नहँ है । £ 
के लिये यह 
सकती थी, 
सत्याग्रह की 
दिए गए 
सीमित रहे । 
भी गम्भीर 
सुधारों की: 
उत्साह को : 

इस र 


| ग्राज की ध 


ण त 
। गा रहा हू , 


| सुधारो का 


जिससे पाठ 
कियह्‌ प्र 
श्रोट में | 
ईमानी से 


| निजामशाही 


इसके अः 


| घारासभा क 
“४२ सद्‌ 
} मुसलमान ` 


|| रसा गया, 


| मुसलमानां : 


अब ज 
| | ध्यान दीजिए 
॥ १३२ सदस्य 
४२ नामजद 


hs चरण्‌, 
म्‌ रजकणु | 


तारागण 0 
य रजक्रेण | 


ही मरण, 
घ र॑ंजकण | 


ता 0 
जन्म. लिया 
यार किया 
प्न लिया 
नया चुस्त्रच 
के अर्पण 
एकाकी 
क्रे कण 
रभा जाता 


दने 


भं ; | le. oO ON में सबसे बड़ी 
भ्‌ ग्रौर त्रिटिर सरकार की 
१ हैदराबाद स्यासत दै । श्राड़े- 
ब्रिटिश साम्राज्य का साथ जितना 
जाम ने दिया है, उतना ओर कोई 
रतीय नरेश नहीं दे सका। गत 
युद्ध में भी हक हक, कि 
वाता निजाम ने दा क है श और यही 
करण है कि खास तौर र ब्रिटिश सरकार 
ढी कृपा निजाम पर रहती है । 


हां 


हैदराबाद की जनता निज.म के 
हेब्छाचारी) निरंकुश शरोर पन्न्‌ गती 
शान से ऊत उठो | स्टेट मं. दिन्द्र 
ढी द्राबादी ८५, प्रतिशत से कुछ धक 
श्रौर मुसलमानों की ११ प्रतिशत के 
लगभग है । पर सरकारी नोकरी में 
दिदृ-मुतलमानों का श्रनुपात देखकर 
गराचे चकित हो जाना पड़ता है। आज 
प्री वदद हिन्दुओं को नागरिक स्वाधीनता 
कीं है । हिन्दू-संस्क्रति का विनाश करने 
के लिये यह रियासत जो कुछु भी कर 
सकती थी, वह किया | श्रायंसमाज के 
सत्याग्रह की समाप्ति पर कुछ श्राश्‍वासन 
दिए गए. थे -ण वे फाइलों तक दी 
सीमित रहे । पर श्राज की स्थिति श्रौर 
मी गम्भीर हो उठी है। जाम ने 
सुधारों की झट में हिन्दु जनता के तूफानी 
उत्साह को कुचलने का पढ़यंत्र किया है | 

इस समप्र-जत्नकि में हैदरावाद की 
श्राज की घारासमा का उल्लेख करने 
जा रहा हू, तो यह उचित है कि पछुले 
सुधारों का भी कुछ परिचय दे दूं, 
जिससे पाठक यह श्रच्छी तरह समक ले 
कि यह प्रतिगामी रियासत जनतंत्र की 
ग्रोट में कितनी स्वेच्छाचारिता श्रौर 
बेईमानी से काम लेती है। सन्‌ १६३६ में 
निजामशाही ने एक विधान बनाया यां | 
इसके अनुसार ८८ सदस्यों की एक 
धारासभा का निर्माण होना-था । इनमें से 
४२ सद्ध्य निर्वाचित श्रौर हिन्दू: 
मुसलमान की संख्या का श्रनुपात ५०-५० 


* रेखा गया, यद्यपि हिन्दुश्रों की संख्या 


मुसलमानों से ञ्राठयुनी अधिक है । 


अब जरा नवीन धारासभा की श्रोर 
ध्यान दुजिए !. रियासत की धारासभा में 


१३२ सदस्य होगे । इनमें ७६ निर्वाचित, 


४२ नामंजद और १३ सरकार द्वारा 
नियुक्त किए जांयगे । ११६ सदस्यो की 
जातिवार संख्या में ५८ हिन्दू होगे, ९८ 
उपलमान, २ ईसाई, १ पारसी । 
निर्वाचित सदस्यों का चुनाव निम्न 
मकार से होगा । ३२ सदस्य किसानों से, 
5 मकान मालिकों से, ४ जागीरों से, 
गजो से,२ बैंक,र वकील, २ डाक्टर, 
३ यवसाय, ३ उद्योग, २ संस्थाओं से, 
\ मतहदार | ह 
१००) मालगुजारी देने वाला मतः 
का श्रधिकारी है, इसी प्रकार ५) 
पीला किरायेदार भा मत दे सकेगा । 


देने 


` हैद्राबाद का 


नया विधान 


श्री शेले्द्रकुमार पाठक ] 
TN 


सुनाव संयुक्त निर्भचन प्रणाली के 
आधार पर किया जायगा | पर इसमें भी 
एक बात है कि निर्वाचित सदस्य तमी 
सल माना जायगा, जत्र वह ग्रपनी जाति 
22७७ प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त कर 
लेंगा | यदि उसे इतने मत न मिले तो 
वह श्रफफल माना जायगा । और उसके 
स्थान पर उसे चुन लिया जायगा; जिसे 
अपनी जाति से सबसे श्रधिक मत प्रात 
हुए होंगे। जनता द्वारा निर्वाचित 
सदस्यों में से दो प्रतिनिधियों को निजाम 
के मत्रिमण्डल में स्थान दिया जायगा | 

घारासभा में साम्प्रदायिक आधार 
पर सीटों का विभाजन करने के बाद, 
संयुक्त निर्वाचन प्रणाली प्रतिशत श्रनुपात 
के साय एक तमाशा सा मालूम पड़ती 
है--और इस निर्वाचन का किर कोई 
महत्व नहीं रद्द जाता है । वस्तुतः निजाम 
ने जनतंत्र श्रौर सुधार की आड़ में कानूनन 
अपनी स्थिति को बहुत इ 
लिया है। श्रव श्राप देखिए कि कहां 
तो ८५ प्रतिशत हिन्दू र कहां ११ 
प्रतिशत मुसलमान, फिर भी न्यायप्रिय 
निजाम ने दोनों का कितना ध्यान रखा 
है ? यदि इसे न्याय की हत्या, पक्षपात 
ओर जनतंत्र के नाम पर अपनी स्वार्थ 
पिद्धि नहीं कह्य जायगा; तो फिर इसे 
कया कह कर सम्बोधित किया जाय १ 

अतर आप यह देखए कि घारासभा 
में ऐसे कितने सदस्य होगे, जो निजाम 
सरकार का विरोध कर सकेंगे । रियासत 
में ऐसे बहुत कम किसान होंगे,जो १००) 
लगान देते हों। इसलिए इस संचाई 
से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता 
कि किसान सीटों से भी अमींदार चुने 
ज'यगे--्और इन ज्मीदारों से जन-हित 
की बिलकुल शा नहीं की जा सकती | 
वकर) मकानमालिक, सरदार; उद्योग, 
व्यापारी सीटों से श्राने वाले प्रतिनिधि भी 
जनहित की बात कभी नही सोच सकते, 
क्योंकि निजाम के भव का भूत उनके 
सिर पर तदेव सबार रहेगा | इस तरह 
यह स्पष्ट हे कि जन प्रतिनिधि किसी भी 
तरह समा में श्रयना बहुमत नहीं बना 
सकते श्रोर फिर धारासमा का यह 
तमाशा एक नाटक के सिवा र इछ 
नहीं रंह जाता । क, 

आज एक स्वर से जो लोग निजाम 
की इस शासन-सुघार योजना का सपा 
श्रौर स्वागत कर रहे हैं, इमे उनकी उड 
दर तरस आता है। यह संम दक 
गहराई में जाने की ओर ध्यान ही न 

` देते | यह बात भी ध्यान में रखते योग्य 

हे कि निजाम मंत्रिमर्डल अन प ड्‌ 
प्र्त किसी भी रूप में उत्तरदा न 


दया 
ck 


दुरुययोग होने वाले घन पर कोई नियंत्रता 

नहीं कर सकती | राज्य के खर्चे उम 

प्रकार बने रहेगे । सेना श्रौर पल 

व्यय के सम्बन्ध में समा छोई इस्तलेय नहीं 
कर सकतो | निजाम डिन्दुओं के पेसे को 
मुसलमान संस्थाश्रों- और उद ऊ प्रचार 
के लिए मनमाना दान दे जक हैं शरीर 
इसके लिए धारासभा उन 
अंकुश नहीं रख सकती | 


उर कई 


इन सुधारों से निजाम की बे 
चारिता और निरकुश शामन प्रण! 
में कोई अन्तर नहीं श्रादा वल्ड इससे 
निजाम की स्थिति और माँ बट है ? र 

मंत्रिमरडल में दो को छोड़कर समी 
सरकारी आदमी होंगे। घारा समा मेँ 
जनप्रतिनिधियों का बहुमत कमी नहीं हो 
सकता तो फिर जनतंत्र अहां रह जाता है । 
आज निज्ञाम ने स्टेट कांग्रेस से प्रतिबन्ध 
उठा लिए है, पर फिर मा 
सम्मेलनों पर रोक है 


६, आज 


पूजायाठ पर पातन्दी है । एक उदाहरण _ 


से यह स्पष्ट दो जायगा कि जनतंत्र का 
टोल पीटने वाले निजाम कितने 
प्रतिक्रियावादी और 
पोषक हैं । 


बड़े 
सामन्तशाद्दी के 


हैदरावाद के शिक्षा विभाग ने कुछ 
समय पूर्व एक विंज्ञत निकाल कर 
स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को आदेश दिया 
था कि विद्यार्थी राज्य को कुळ निर्दिष्ट 
संत्थाद्रो में कोई भाग नहीं ले सकते, 
उन्हें ऐसा करने से नरोझा गया तो कड़ी 
कार्यवाई की घमकी दो गई । इन 
संस्थाओं में महाराष्ट्रपरिपट्‌ और इतिहाद_ 
मुस्लमीन के साथ-साथ ईम्दी प्रचार की 


Nn २५ 


हिन्दी भाषा में 


( ७ पोष सम्वत २००३ 


निजाम द्वैदगाबाद 
भी संस्थां हैं। कारण 


हुए बताया गया है 


का उल्लेख करतें 
कि यह महाण 
राजनीतिक रौर साम्पदा यक हें। जब 
हिन्दी प्रचार तथा को साम्यदायिक और 
राजन तक सऱ्या बता कर" उससे सयोग 
न करने जम जारी की जाती दै, तो 
फिर श्राप निरास के जनतंत्र का अनुमान 
लगा लीजिए 


हें । श्रमी चुनाव 
वे किसी मा ळू 


उनकी ख्परेंखा 


स्थिति मजबूत कर रहे 
स्थगित कर दिए ई 

श्रा सकते हैं- रौर 
तथा परिणाम उया दगा, यड कल्गना की 
जा सडत) दै । हेदगणशद की जनता छो 
इसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि 
विधान समा में जा १७ उन्हें प्राद् 
हैँ - उन पर रो शक्तिम का 


साट 


प्रतिगामी शक्तिं 
अधिकार हो जायगा--्रौर फिर बनतं 
श्रौर सुघार एक श्रोर असे के तैसे बरें 
रद्द जावगे | निजाम का दमन:'चक उठली 
रफ़्तार से चलता ग्हेगा और निर्रेद बनवा 
उसमें पिसती रहेगी । 


अनुपम अभिनन्दन ग्रन्थ 


le eS ग्रन्थ 
वक्रम स्मांत प्रन! 
सम्राट विक्रमादित्य, कालोदात और उनके काल से सम्बन्धित अनुग्म लेखों 
का अपूर्व संकलन, संस्कृति, साहित्य, काव्यशास्त्र, कला, विज्ञान, इतिहास. दर्शन, 


राजनीति एवं पुरातत्त पर प्रकांड परिडदो एवं धुरन्वर विद्वानों को लेखनी से लिखे 
गए ऐसे गरदेषणापूवक लेख और कहीं प्रकाशित नहीं हुए ! प्राचीन आगत के 
अतीत गौरव के लिड्‌ ग्रन्थ का अध्ययन श्रावश्यक है | साहित्यार्थ प० विश्वेश्दर- 
नाथ रेऊ, दीवान बहादुर भतेरी, बम्बई मद्दामदोपाच्याय वी> व० मिंगी 
नागपुर, श्री गिरधर शर्मा नवरत्न, भालरापाटन, श्री मेथिलिशरण नो गुम श्रो 
सियारामशरणजो गुप्त, सेठ कन्हेयालालजी पोदार; डा० वामुदेत्रशरण अग्रवाल, 
डा० रामकुमार वर्मा, श्री माखनलालजी चतुर्वेदी, डा० सालेट्रर, डा० गोः प्रसाद्‌, 
डा० ए० एन० उपाध्येय, प० उद्यशंकर भट्ट, डा० घीरेन्द्र वर्मा, ५० इजारा स्वद्‌ 
जी द्विवेदी, डा० बाबूगम सक्सेना; डा० सत्यप्रकाश, युत एन० एन» बे ष, 
श्रीयुत पी० के० गोडे श्रादि अनेकानेक प्रस्द्व विद्वानों ने ग्रन्थ की मक्तकठ से 
प्रशसा की है । ग्रन्थ अनुपम चित्रों से सुसज्जित है । 

थोड़ी सी प्रतियां ही बची हैं । उष सख्या ६१० डेमी साइज ११ & मुल्य 
डाक खच सहित केवल ३०) रुपये | बी० पी० नहीं भेजी जावेग॑ । 

मेनेजर, आल.'जाह दरबार प्रेस रालि वर्‌ । 


ह क्या है, पापा | 

हरिबिल्लास 
[ता बिलासीराम को 
(यापा कहा करते थे । 

लो, पियो, लो तुम 
भी पियो, हरी | दारू है, 
यह दारू; गम गलत 
फरने बाली, दिन भर 
की थकान को हरने वाली, लो 
पियो ? ~ विलातीराम ने मिट्टी का 
छोय सा सिकोरा बढ़ाते और झुकते. हुए 
कहां । 

हरिविलास-ने बड़े चाव से उसका 
एक घट खींच लिया। परन्तु तत्काल 
ही उसे उगल दिया और 'खी-खी सी-सी' 
करते हुए हाथ से तिझोरा छोड़ दिया। 
रा" थू "झा" 'थू | यह तो बड़ी त॑खी 
है| मैतो समझा, आप द्वाक्षासव ले 
रहे है) 

--हां, हां, श्रासवमानी हैं दारू, 
यानी शराब | पियो, पियो, यकायक 
नहीं, धीरे धीरे पियो | चटपटी है; मीठी 
नहीं ! लो, और लो। थोड़ा यह नम- 
कीन भी ।? 

बाप बेटे के यह चोंचले उन दिनों 
के हैं, जब हरिविलास केबल चोद वर्ष 
के थे उनकी मां का देहान्त उन्हीं 
दिनों हुआ था श्रौर यह सच बात थी 
कि विलासीराम ने केवल श्रपनी पत्नी के 
दुःख को मुलाने के लिए शराब को 
एक पेटेंट दवा समझा था । वह कलक्टरी 
ग्राफिक में क्लके थे | दिन भझंझटों में 
कट बाता था, परतु रात को सोना 
4 उन्हें हराम हो जाता | उम्र श्रमी कुल 
 हत्ीसवर्षकीथी। 


धीरे-धीरे शराब : ने ग्रपना रंग 
दिखलाया रौर विलातीराम ने ' त्याग-पंत्र 
दे दिया, परन्तु बीतियो खुशामदों और 
रिश्वतों के फलस्वरूप पुत्र, हरिविलास 
FET को म्युनिसिपल श्राफिस में एक मामूली 
| सी जगह भिल गई थी। बिलासीराम के 
` मरने पर उसी श्राफिस की बगल में 

[3 उन्होंने तीन रुपया मासिक पर एक 
छोटा सा मकान ले लियां था। उम्र हो 
चुकी थी पच्चीस साल, नयी दुल्हन श्राये 
हुए ये दूसरा साल श्रौर शराब के 
अभ्यास को ठीक ग्यारह साल । इसलिये 
उन पर गृइरमा की समता में रमानुजा 
( शराब ) का श्रधिक अधिकार हो 
चुका था ओर वह उसका स्नेह निभाने 
के लिये स्नेहमयी का स्नेह | भी बलिदान 
करने के लिये तैयार थे | 
वेतन थोड़ा श्रौर व्यय श्रधिक | 
' फिर भी इधर-उधर से कूठ-सचःके 
` सहारे दस-पांच रुपये महीने मे पीटकर 
गुजर चलती रही | श्रगर आखिर 


शपने 


क क 2 ` कहानी फण पण 


र्क 7 


हि | २? 


पक 
उसे वह किसी भो तरह संभाल न सके । 
दिमाग में चिड़ाचिड़ापन शोर कुछ जनून- 
सा पहले ही हो चुका था । श्रत्र पागजञ 
शोर कुत्तों का कारा | गुस्सा श्राया । 
बोतल फोड़ दी, प्याले के टुकड़े कर 
डाले । नहाये-धोये मान्दर में जा पहुंचे 
गंगा सिर पर रखली। शराब पीने से 
तोबा । हजार तोबा | पत्ना को बढ़ी खुशी 
हुई । उसने मुइल्ल की एक बुडढ़ी 
ब्रह्मणी को ग्राटा-संघा देकर कहा 
भाई | जाओ, दुर्गाजी के मन्दिर में 
मेरी तरफ से भोजन त्रनाकर पालो, 
दुर्गा मां से ऐसी (विनती करना कि जिसभें 
श्रब वे जन्म भर शराब न छुएं | 
वहां मु० हरविलास ठेरेदार के 
यहां जा पहुंचे । बोले -- 'देखो जी | 
अरब हमारे नाम से कई भी शराब लेने 
क्यों न श्राये, साफ मना कर देना। 
वरना अब में एक पाई मीन दू'गा। 
* मैंने शराब से तोबा करली | समभे `” 
क्यों दूंगा, मुशी जी | श्रौर कोई 
लेने ही क्‍यों आयगा ? अ्रगर श्राप" " ° 
(हां? कोई नहीं आ सकता | श्रच्छा, 
सिफ एक श्रद्धी बेरल श्रौर दे दो। 
शायद बरूरतः"“ "` 
ठेकेदार ने शराब दे दी श्रौर वह 
बातों ही बातों में उसका बहुत सा भाग 
चढ़ा भी गये । शाम को ब्राह्मणी दुर्गाजी 
का प्रसाद लिये ्राय और उधर से नशे 
में झूपते हुए लाला जी । श्रभागिनी 
पत्नी आह करके रह गयी | 
x xX x 
“तुम इसे न छोड़ोगे १ क्यो” -अ्ाज 
इरिविलास की पत्नी ने मुंह खोल कर 
उनसे इन्द्र करने का निश्चय कर लिया 
या! 
हरिविलास-जो ले रहे थे, धीरे-धीरे 
मदिरा देवी का जायका; बोतल पर नजर 
डालते हुए बोले - (किसे ? इसे ९? 


हांहां इस घर बार में आग लगाने 


वाली को । दुनिया इस जमाने को देखकर - 


अपनी जनम-जनम की श्रादतों को भी 
धता बतला चुकी | लोगों ने ईमानदारी 
और दान-पुण्य तक को विदोई हे दी | 
मगर श्रापसे जरा सी बला नहर छोड़ी: 
जाती | श्राखिर * ० ** 


(हीं . हः . हः . हीः ‘+ पागल हुई 
है दुनिया श्रोर तुम | जिसका पन्ना एक 
बार प्रकड़ा सो पकड़ा | छोड़ना मर्दो का 


र 'काम. नहीं | तुम्ही को जो में व्याइ कर 


ताग 


७४. 


[ब क्या छोड़ते बनेगा? 


हड़ताल 


___--श्री गोविन्द्दास विनीत ¬ 


हीं ' हीं - हीं * हीं * * बोलो, बतलाश्रो । 
लःगों को जाने दो, तुम्हीं क्या कहोगी ?? 

“देखो में तुम्हारे दाहा खाती हू, , 
अब इन मातो कोः" "` ° 

हैं, रहने दो हाइा-देया | तुम्हारा 
दुख देखकर मेरे दिल को तपेदिक हो 
जायगा । जञाश्रो-जाग्रो अन्दर जाओ ।? 

“तो तुम इसे छोड़ हो नहीं सकते १? 
पली ने समभ लिया कि हरविलास जो 
कुछ भी कह रहे हे, नशे के वश में 
होक!। श्रबतक वह सिर्फ शा!म को ही 
पीते थे। श्राज से सुत्रह भी उसका 
अ।रभ हो गया हैं । 

“किसे १ इसे ? हैं" हे. बस छोड़ 
ही रहा हू । श्राज हीः” 

“क्या छोड़ रहे हो? इतने पढ़े लिखे 
श्रौर होशियार होकर * `" ) 

“हां, दां, तमी तो धीरे-घीरे, किती 
बहने से | देखो | माना कि बोतल में 
शरात्र एक थी, तो उसका ई कल सुबह 
छोड़ा, टे शाम को छोड़ा, अब रही 
श्राधी सो यह देखो,--हरिविलास ने 
बोतल मुंह से लगाकर बची हुई शराब 
भी चढ़ाली और बोतल को तड़ से फश 
पर दे मारा । बोले--'श्राज छोड़ दी !? 

“उनकी पत्नी यह सब नाटक देख 
देख कर चक-भक सी हो रही थी । बोली- 
“अच्छी बात; देखती हू कबर तक? 
ग्रगर श्र से देखा तो अ्रनशन करू गी, 
फिर चाहे जो हो ।? 

'श्रनशन. नहीं, हड़ताल, अब 
जमानः हड़ताल का है, सोशल हड़ताल, 
गुड़ ` व 


“हां, तो जाब्रों दफ्तर का “वक्त हो 


'गया है। चेयरमेन साहब का चपरासी 


श्रा रहा है, शायद ॥ 
“चपरासी, श्रोर खाना १ 
“तुम्हारी बातों में यह वक्त हो गया, 


- जाश्रो, वहीं साग-परांउठे भेजे देती हू । 


श्रौर हां, श्राज मेरे जेत्रर सुनार के यहां 
से लेते आना |! 

वह उठी श्रोर भीतर चज्ञी गयी । 
हरिविलास भी ज्यॉ-त्यो/ कर दफ्तर की 
तरफ बढ़े | 

x x x 

अआफेस टाइम चल रहा था) 
घड़ियां जल्दी-जल्दी उस दिन की लड़ाई 
तय करने के लिये कागजी मैदान में 
सफाःद्र-सफा कलमी तेग चलाते हुए 
एक मजिल सी पार कर रही थीं श्रोर 
हरिविज्ञास १ ** टेवुज्ञ पर पैर फैलाये 
कुर्ती पर तिर लटकाये ले रहे थे मानों 


» से सर उठाते हए हा- EN 
४० कहा अरे रा है 


गहरी नींद में ही टेज्ञीफोन 
तान दफा बजी । आप को 


नहीं । किशोर बाबू ने प्रण त 


चपरासी श्रा पहुचा 
उसने कहा । 

'श्ररे भई | जरा हरी बाबू को > | 
में करदे । शायद मुहरिम क रय 
जागे हुए हैं । वरना दो घणरे Fe +| 
न जाने बाबू | उन्हें हि EF 


। ६, वद 


र 2 नेर 
क्या होता जा रहा है? ऐसे नत 
कटेगी ? -- रामा ने चलते-चलते शी | 
। | 


अरे मेया ? नई. बोरी ३।३ | 
गहरी नींद कुछ दिन सभी को श्राती ता 
किशोर कहते रहे । 

“बाबू | अरे, रो भावू ! -- रप 
ने जाकर हरिव्रिलास को आवाज दो 
सब वलके हस पढ़े | 

ह । क्या १ क्या मुझे बुला रहा है! | 
क्या है ! ¬ हरिबिलास ने चोकत भर 
दशा में पूछा । | 

है “बाबू i तीन दफा घण्टी बज चुर | 
पूछिये, तो कौन कहां से पुकार रहे ह १. 
रामू बोला । 

हरेविलास ने हढ़बड़ा कर टेज्नीप्रो 
का ग्राला उठा कर "एलान? की परो 
करते हुए उसे कान से लगाया और इष 
चपरासी से कहना शुरु किया - रो 
भाई | अब तो सत्र घण्टी ही हे, हो जुन 
घण्टी । वहां हड़ताल का नम्बर त्रा गय 
है, यहां पेट में दंगा मच रहा है। | 

हरिबिलास को खबर भी न पड़ी | 
उसकी घण्टी के उत्तर में कौन कहां पे 
क्या बात कर रहा है । कलेक्टरो ब 
घण्टी थी वह | खुद कलेक्टर बात कणे 
वेठा था, चेयरमैन से । बुलाया, मे | 


से 
उसने उनको मिलने के लिए | मग | 
उत्तर में सुना उसने -- हड़ताल शरोर 
दंगा ? टेलीफोन का नम्बर बदल भ | 
सुपरिडेणट पुलिस से बात शुरु कर दी । | 
यहां रामा कुछ कह-कद्दा कर चल दि 
्रौर तब इरिबिलास ने हिली-हैो 
चिल्लाना तथा घण्टी पर घण्टी 
शुरु की । मगर जवाब खामोशी | लार्च 
आला पटक कर बेठ रहे। . द 
घण्टे ही भर में सारा शहर है! 
वरदी और लाल साफ़ों से भर ग्या 
मोटरों पर मोटरं। लारी पर लारी गा 
की चमक | खुली हुई दुकाने भी 
होने लगीं। 
“तुमने हड़ताल का टेलीफो 
हरि बाबू ? किघर हड़ताल है! श 
दंगा है ?-सुपरिडेण्ट उनसे प की 
मेने? कब सरकार | £ ॥ 
हरिबिलास का नशा भांग वर्क हव 
बह पुलिस जाब्ते में ल का 


। 


उधर हरिबिलास के घर एली ॥ म 
- का नौकर पहुंचा | 3% था 


श्राकरकहा- धरनी? | 
?? 
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रि 


पहले 
लेना चाहि 
से हमारा ° 
रीति शार 
क्रा श्रमि! 
(Gove Yr 
जनता पर f 
तंत्र कहल 
राज्य श्रे ण 
है। इससे 
का राज्य य 
व्यक्ति या ` 
शासन न 
जनता कां 
का शासन 
लेखक के श 
है, जो ज 
जनता का 
शासन” व 

२.ज 

जनतन 
वह प्रकार 
तियों के क 
योरप के पुः 
म॑ प्रत्येक ३ 
श्रधिकार र 
प्रकार यह : 
नागरिक श 
थे श्रौर :5 
चुनाव से हे 
की अपील : 
विषयो पर 
निश्‍चय कर 


भारत 
भी ऐसे इष 


| ग्रामों में वि 


करने के . 
बालिग पुरु 
िभरयों पर | 
तथा न्याय : 


। देते थे । य ह्‌ 


भेनतन्त्रशाः 


परन्तु ` 
क कारण य 


` जाता है । 


के लाखो £ 
होकर कोई | 
सकते | ए.य 
^ था। 

पणाली नल 


५ 'पेशाल राउर 
सेमर नहीं 


गवु | -- रामा 
शि आवाज "| 


[के बुला रद्द ह} 
[स ने चोकत ब 


ग घरटी बज जु 
पुकार रहे है? 


डा कर टेजीपोन 
लान? की घस 
लगाया और इ 
रु किया -श्रो 
टी ही हे, हो चुम 
॥ नम्बर ग्रा गा 
च रहा है! 
र॒भी न पढ़ी हि 
¡ कोन कहां पे 
। कल्षेक्टरी ब्र 
'लेत्रटर बात कणे 

। बुलाया. श॑ 
` लिए । मगा 
- हड़ताल श्रौ! 
नम्र बदल म 
| शुरू करदी | 
¡ कर चलं दिं 
ने हेलो-हैतों 
र घरटी इली 
खामोशी | लाचा 
[| 


हि काव्य य OU का श्रभिप्राय 
७२) 

पहले. हमें यहद स्पष्ट रूप से समझ 
तेना चाहिए कि जनतन्त्र-शासन प्रणाली 
ते हमारा क्या श्रमिप्राय हे ? योरपियन 
नीति शास्त्र में “Democracy? शब्द्‌ 
करा श्रमिप्राय है -- जनता का राज्य 
(Government of the people) 
जनता पर किसी एक व्यक्ति का शासन एक 


तंत्र कहलाता है श्रौर किसी विशेष भाग का ; 
राज्य श्रोणीतन्त्र नाम से पुकारा जाता ! 


१। इससे स्पष्ट दो जाता है कि जनता 
का राज्य या जनतन्त्र-शासन केवल एक 
व्यक्ति या जनता के किसी एक भाग का 
शासन न दोना चाहिए, अपितु सारी 
जनता का -- देश के सव निवासियों 
का शासन होना चाहिए । एक प्रसिद्ध 
लेखक के शब्दों में जनतन्त्र-शासन वह 
है, जो जनता के लिए, जनता द्वारा 
जनता का शासन हो | “जनतनत्र- 
शासन” का यद्दी विस्तृत श्रथ है । 

२. जनवन्त्र-शासन के प्रकार .' 

जनतन्त्र-शासन के श्रनेंक प्रकार हैं । 
वह प्रकार देश ओर काल की परिस्थि- 
तियों के कारण उत्पन्न होते है | जेसे-- 
योरप के पुराने एथन्स श्रादि जगह राष्ट्रॉ 
में प्रत्येक बालिग नागरिक सम्मति का 
श्रविकार रखता था । सम्मति देने का 
प्रकार यह था कि राष्ट्र के सत बालिग 
नागरिक शहर के चोक में इकट्ट हो जाते 
थे श्रौर अ्रध्यक्ष तथा न्यायाधीशो के 
चुनाय से लेकर कानून बनाने ओर दणड 
की श्रपील सुनने तक के सत्र 
विषयों पर सम्मति देते और अ्रन्तिम 
निश्चय करते थे । 
भारत की ग्राम-पंचायतों की प्रथा में 
मी ऐसे दृष्टान्त पाये जाते हैं कि छोटे 
आमो में वित्रादग्रध्त विषयों का निपटारा 
करने के .लिए कमी-कमी ग्राम के सभी 
बालिग पुरुष एकत्र होकर विचारणीय 
विप्रयो पर विचार करते हैं र प्रबन्ध 
जया न्याय के, प्रश्नों पर श्रन्तिम निर्णय 
देते ये | यह सत्रसे सरलं और सीधा 
अनतन्त्रशासन है । _ 
परन्तु राष्ट्र या ग्राम की आकार बद्ध 
$ कारण यह सीधा प्रकार 'श्रनुपयोगी हो 
जाता हे | किसी देश के करोड़ों या शहर 
$ लाखो नित्रासी एक स्थान पर एकत्र 
शकर कोई विचार या निश्चय नहीं कर 
सकते | एयन्स तो एक नगर तक परिमित 
१४ था। वहां सीधी जनतन्त्र-शासन 
पणाली चल सकती थी, श्राजकल के 


+ विशाल राज्यों में उस प्रणाली का चलना 


सग्झ्त् नीं है | 
इन दशाग्रों में वह शासन प्रणाली 
अम लेनी है 3- >> el जिसे प्रतिनिधि सत्तात्मक 
शासन प्रणाली (Representative 
Veron 6७) कहा जाता है। उत 
के रूप यह है कि जनताके चुने हुए 


; षि कानून बनाने तथा शासकों को 


भारत का भावी शासन विधान (?) 


समाजवाद पर आश्रित जनतन्त्र शु[सन 


[ प्रोऽ इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 


राजकीय ~ 


५ आज जव कि आदि युग से लेकर भारतीय 
“हल वार जन प्रतिनिधि मिलकर अखण्ड भारत का 
करन में लगे हैं, विधान निर्माताओं और पाठ 


लेख विशेष उपयोगी होगा | 
चुनने का श्रधिकार रखते हैं। इसा की 
१६वीं शताब्दी और २०वीं शताब्दी के 
व्यतीत भाग में प्रायः सभी सम्य जातियों 
में न्यूनाधिक रूप से इस प्रणाली का 
प्रवेश &। गया है। राजन तिक दृष्टि से 
बहुत पीछे एड़ी हई कुछ जातियों को ळोंड 
कर शेष सभी सभ्य जातियों ने प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक प्रणाली के सिद्धांत को अपना 
लिया है और श्रवस्थानुमार उसे व्याव-. 
दारिक रूप भी दे दिया है। अब से रप 
वर्ष पर्व तक सम्य कहलाने वाले संसार मं 
प्रतिनिधिसत्तात्मक प्रणाली के रूप में, जन- 
तन्त्र-शासन को सर्वोत्ट्रष्ट माना जाता था | 
जनतनन्‍्त्र-शामन आर बहपच्त 
हमने देखा कि जनता द्वारा शासन के 
दो प्रकार हैं - एक तो सीघा जो केवल 
चहत छोटे एक नगर या ग्राम तक 
परिमित-राष्ट्र में ही सम्भव है । दूसरा प्रकार 
है, प्रतिनिधि सत्तात्मक. जिसका . वर्तमान 
समय में प्रायः सभी सभ्य राष्ट्रों में प्रयोग 
किया जा रहा है। इन दोनों प्रकारों में 
जन-सत्ता फे प्रकट होने झा यही तरीका है 
कि नागरिक थवा नागरिकों के प्रतिनिधि 
एक स्थान पर एकत्र होकर विचारणीय 
विषयों पर विचार करते श्रोर सम्मतिं प्रकट 
करते हैं । मतभेद होने पर ग्रन्तिम निर्णय 
सम्मतियों की अ्रधिकता से किया जाता 
है। जिस पक्ष में श्रधिक मत हों, वह 
स्वीकृत समझो जाता है । कम सम्मतियों 
वाला पच्च दार जाता है | सारांश यह है कि 
जनतन्त्र-शासन में वहुपक्ष का मत 
विजयी होता है, इसका सारांश 
यह निक्राला जा सकता है कि 
ज़नतन्त्रशा प्तत वस्तुतः बहुमत 
का शासन है । यह सम्भव है 
कि सभी विषयों पर मतों का 
बंटवारा एक ही प्रकार से न हो - 
परन्तु हरेक प्रश्‍न का निर्णय उस समय के 
बहुमत से ही किया जाता है। इत कारण 
प्रतिनिधि-सत्तात्मक जनतन्त्रंशासन को 
प्रायः (बहुमत द्वार शाउन) के उपनाम 
से मी पुकारा जाता है 
प्रजातरत्र के दोष 
हमने देखा कि सामान्य रूप से 
स्वतस्त्र-शासन प्रणाली का यह रूप बन 
जाता है कि बहुमत के अनुसार राजडाज 
चलाया जाता है | इस प्रणाली में श्रनेक 
दोष हैं। श्रनुभव ने बतलाया है कि यदि 


जनतस्त्र को असावघानतापूवक व्यवहार 


इतिहास में 
विधान तैयार 
को के लिए यह 


में लाया जाथ तो फलतः इकमठ 
उस श्रेणी के हाय में चली जाती 
हे, जो धन और विद्या के बल 
पर श्रविक सफलता से मत संग्रह 
और मत संगठन कर से । छेने जनतन्त् 
का एक ज्वजन्न नमूना अमेरिका में देखा 
जा सकता है । देस, इस प्रकार की 
शासन-पद्धति का वर्तमान उद्‌ 


श्रौर सत्र से बड़ा नमूना 
माना जाता था, 
मदायुद्धों की प्रतिक्रिया के रूप में कोरे 


परन्तु ग॒ 


जनतन्त्र की क्षीणता श्रौर समाजवादी 
प्रजातन्त्र की प्रमृता ही गहा है, जिस 
कारण वह श्रत्र कोरे व्यक्तिवादी जनतत्र 
का स्पष्ट नमूना नहीं रहा । बह स्थान 
अब अमरीका ने ले लिवा हे | अमरीका 
इस समय कोरे जनतंत्र का सब से बढ़िया 
नमूना है । यदद लगभग स्वधम्मत सचाई 

है कि श्रमरीका की सम्पूर्ण शासन- 

शक्ति, बहुमत की प्रधानता के 

सिद्वान्तों के £ ध प्रयोग के कारण, 

सम्पत्तिशाली व्यक्तियों के हाथों में 

चली गई हवे । कहते हे कि बद देश 

जनतंत्र है, परन्तु वद वस्तुतः धनिक 
श्रोणी-तन्त्र ही है। इग्लेंद में दूसरे 
यूरोपियन महायुद्ध के पश्चात्‌ व्यक्तिवाद 
के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया ऋरम्म हुई है 
उसका ग्रभी अमरीका में बीजपात नहीं 
हुआ | वहां इस समय भी चुताव लड़ने 
वाले दलों का कोई सेद्धान्तिक मतभेद 
नहीं है | उनके मेदों का मूल कारण 
व्यापारिक स्वाथ! ही है। यदि केवल 
श्रायिक समृद्धि को ही उन्नति का 
चिन्ह माना जाय तो श्रमरका का 
जनतन्त्र इस समय स्मृद्ध का उच्चतम 
उदाहरण है, परन्तु यांद तमाज के वर्त- 
मान खोखलेपन और श्राने वाले 
संकट को दृष्टि में रखे तो अमरीका 
शायद ज्वालामुखी के मुंह पर खड़ा 
हुआ है । उसकी वतेमान स्थिति में वह 
रुब दोष विद्यमान हैं, जो कोरे जनतन्त्र 
के उग्र प्रयोग में दो सब्ते ई। वहां 

सारी प्रजा का नहीं, प्रजा के बहुमत 

का भी नहीं, वस्तुतः धानक श्रेणी 

का राज्य है, जिसका श्र तिम परिः 

णाम केवल एक ही हो सकता है, 


आर वह है भयानक सामाजिक | 


क्रान्ति । 
दोष निवारण के उपाय . 
बहुमत द्वारा शासन में जो दोष श्रा 


[ ७ पोष सम्ब २००३ ] 


जाते हैं, संसार श्रच उनका पर्वात श्रनु- 
भत्र कर चुळ है । मुख्य रूप से बहू 
दोष निम्नलिखित है-- 

( १ ) अल्पपत्ष का दमन और 
असन्तोष “जिन देशों में अनेक 
या श्रनेक जातियों के लोग रहते हॉ, 
उनमें यह दोष विशेष उग्रब्य में दिखाई 
देता है । जो मतमेद राजनैतिक विचारों 
क कारण उत्पन्न होते हैं, बड़ तीव होते 
हुए मी स्थायी नहीं रहने । तिद्वान्तमेद्‌ 
के कारण जो दजबन्दी होती है, उसमें 
स्थिति के अनुसार परिवतन होते रहते 
हूँ, परन्तु घम या मेद के 


कारण जो दलवन्दी होती है, वह ठोस 


ड 


जात के 


जाती है । उसमें अल्पण्त को बरुन 
बनने की श्राशा नहीं रहती, फलतः अल्प 
पक्ष में असन्‍्तोव उत्पन्न हो जाती है । 
यदि उनका उपाय न किया जाय 
देश में अस्यावी सन्तोष की श्रम्नि 
घघकती रहती है, और यदि उसके दमन 
करने का यत्न झिया जाय तो क्रान्ति तक 
नौदल पदर च जातो है । जनतंत्र शासन 
के सामने डो : 
स महत्वपूर्ण 
समस्या श्रल्य्संख्यक समुदाय की ३। ` 


समस्याव उपध्यित „ 


संत्र, से अधिक 


का संगठन करते 
शासनप्रणाली के 


जनतंत्र शासन की जान है। दल- 
दोघ इतने स्पष्ट हैं कि उन पर 


अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। 
व हट 


लबन्दी में सिद्धांत गोण हो जाते 


हैँ, पार्टी ओर उसके व्यक्ति मुख्य | 

सत्त श्रौर झूठ में कोई तमोन 

नहीं रद्दती | सिद्धांतों के स्थान पर 
नारो, और प्रचार की जगद सो 
की प्रवानता दो. जाती है, न्याय 

श्रौर अन्याय में कोई विवे न 

रहता, जिसका तिम परणाम 

सामाजिक अशाति और क्रांति के 
सिवा क्या हो सकला है । 

( ३) जततंत्र के विरुद्ध जो बुक्लि 
अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक उन!ड शा ने 
दी है, यह हे कि उसमें सारी शासन- 
शक्ति 'ऐरा गेरा? महाशय ( 0४. 8 गए 
०००७४ ) के हाय में चली बाती है। 
इसका श्रमिप्राय हे कि क्योंकि समाज 
के प्रत्येक व्यक्ति की सम्मत अब्र 
कीमत रखेगी और क्योंकि समाज में 
समकदारो की कमी है, इस कारण 
बहुमत तदा घट्या ह! रहेगा; 
ओर उस पर्य़ात्रित जनतम्त्र शासन 
भी घटिया रहेगा । 


द उपाय 


जनतंत्र शासन ॐ ऱ्यूनताश्रो को 
पूरा करने के जिये श्रनेक उग़य निकाले 


= 


रिव, प्लीबिसाइट गौर रिकाल श्रादि 
बिस्तृत उपायों के तिरि सेकएड 
लठ, श्रालटरनेटिब बोट कयुसुलेटिव बोट, 
हिंगल घोट, लिमिटिड बोट श्रोर प्रपो” 
शंनल रिप्रेजेए्टेशन १ 
सम्बन्धी रीतियां भी उल्लेख'योग्य हैँ । 
यह सभी उपाय काम में लाये गये हैं, 
परन्तु ग्रनुभव ने बतलाया हे कि इन 
सब उपायों से जनतन्त्रशासन के सली 
दोष नष्ट नहीं हुए | उनका प्रभाव राष्ट्र 
पर होता ही है। चिरकाल तक का जन" 
तंत्र शासन राष्ट्र को किसी एक प्रउल 
अणी के हाथों में सोय देता है, जिसका 
फल यह होता है कि जिस रोग का उपाय 
करना अभीष्ट था, वह रोग कभी-कभी 
बढ़ जाता है । 
समाजवादी जनतन्त्र 

इन्हीं सब कारणों का परिः 
णाम हुआ कि वतेमात जनतन्त् 
| ; की भूमि इग्लेएड में आवश्यक 
शती समभा गया है कि प्रजातन्त्र 
र के पीछे समाजबाद की कलम 
लगाई जाय । ऐंत्हातिक घट" 
नाश्रों की 2 खला ने गेट ब्रिटेन 
्ि के निवासियों को बाधित कर दिया है 
कि वे श्रपनी राजनीतिक संस्थाओं को 
समाजवाद. के मूलाधार पर कायम करे' | 
मजदूरदल की प्रधानता श्रोर इस देश 
के शिल्पव्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का 
यही श्रमिप्राय है । इंग्लैंड में मजदूर 
प्रधानता सवथा आकरिमक नहीं हैं, वह 
गत श्राधी शताब्दी की राजनेतिक 
प्रभति का स्वाभाविक परिणाम है । उस 
प्रगति ने यह प्रमाणित कर दिया है कि 
व्यक्तिबाद पर श्राश्रित जनतंत्र 
शासन, प्रजा का शासन न रह कर 
धनिक श्रेणियों छा शासन बन 

जाता है। 
भारत के स्वतंत्र शासन को बनाते 
हुए यह आत ध्यान में रखनी चाहिये कि 
वह उस प्रजातंत्र को श्रपना लक्ष्य न बनायें 
० जे, प श्रनुभव से दूषित सिद्ध हो चुका है । 
' विचार कर देखे तो दोनों महायुद्ध 
` बिगड़ी हुई प्रजातत्र पद्धत के ही परि- 
. णाम हैं। पहले राजा श्रौर राजा की 
` सेनाये लड़ा करती थीं, ग्ब सम्पूण 
राष्ट्र लड़ते ६ । पहले केवल शासक 
' लड़ते थे, श्रौर श्रब प्रजा 
लड़ती है ! कारण यह है कि 
शासन का रूप बद्ल गया, परन्तु भावना 
नहीं, बदली | भावना वहां व्यक्तिगत 


यह आवश्यक है कि भारत के मावी 


शासन विधान का निर्माणु, जिं जनतन्त्र 
पद्धति के. श्रनुतार किया नाय, 


Ae 


, पोपुलर इनिशिये- 


शादि चुनाव 


| छः | [ # चर, 
स्त्री की कमर टूट जाता हैं 


थोड़ी दें 


[ | [याज [ 
अगर स्त्री का मासिक धर्म टीक | By र 
समय पर न आये या मासिक के दिनों में F (विधवा 
दर्द हो या माहवारी कम या ज्यादा | गार 
आती हो तो इस तकलीफ से स्त्री की | हार नहीं * 
कमर में बहुत दर्द होता है। ऐसी को | बि हा 
एक शीशी दवा कोरस सेवन करा । लोग ज 
देनी चाहिए।। इस दवा के खाने से पिरम मद 
मासिक धर्म की सुब खराबी टीक हो नॉक | रत 
रि हे लाज, समभ 
जाती है । फिर हर मर्दना बिना किसी कष्ट के टॅक मात्रा में मास्क ववाहे | 
धर्म होने लगता है। हजारों स्त्रियाँ इस दवा से लाभ उठा रही ह| (हां-हां 
एक शीशी दवा कोरस की कीमत दो रुपया आठ आना २||) है| हे, तत्र भी 
नीचे लिखे पते से पत्र लिखकर वी० पी० द्वारा मंगा लीजिए | ले ही हा 
५ देखा दो । 
णग्सन खच ||-) लगेगा । | 
। शकूर बे 
ळे कं | 
डीड र्‌ जनाना द्‌ न्‌ हता रहा । 
लंडा डाक्टर जनाना दवाखाना ह... 
[a ड फ़ > ४ दिल्ली “हमारी 
हिन्दी आफिस नं० ३४, दिल्ली | न 
Ta OST एर्ट्कफ्छाउ एफ PRESETS TCS BONAR xv) था उसका ॥ 
पेट भर भोजन कारिये foo रू | व्याह 
i १४९ CNR 0 a Poa गांव। गार 
र र्न की ण्‌ चिकिरि 
गेसहर--( गोलियां ) गेस उढ़ना या | रांगा का नए ।चाकात्सका महामारी | 
पैदा होना, पेट में पवन का घूमना, भूख | > » ____... तत्पर L/S [ [ र्‌ (१ ~ श्र गो 
> ~ ल्त KC} षू | ल | चर्‌ i | 
की कमी पाचन का न होना; खाने के बाद | रेडी डविटर वरा | र. न्‌ ही रा 
पन वेचेनी, हृदय की निर्बलता १ रोग में त ह काटी 
या ह व्य ता आप किसी भी स्त्री रोग में ग्रस्त हों तो निम्नलिखितःपते पर मिलिये। | नूर का टी 
ग न्त रहन द्‌ के ~ ज्र -. ~~ ले |? 
ET 7 बररह, (राका दर | पे आपको उसी समय ठीक कर देंगी । इसके अतिरिक्त उनकी तेयार की हुई | गणे । 
दस्त की रुकावट वंगरह, शिकाहत दूर आष घि “आशा? ए ऐसी ओषधि > जोकि र्री के श्रान्तरिक वाह रोगों तो “त्र च 
के मेशा निर्यामत साफ लाती है, | शनि आशा उक 5 न iD जय | न 
लक * | दूर करके सन्तान योग्य वना देती है और उसका मूल्य केवल १०) रु० है। | ._ ११ 
अन्न पचा कर कड़ाके की भूख लाती है, ER CT मुल्य क गई 
श्रांत को ताकत देती है। शरीर में रुधिर | डक व्यय एथक ह ता 
बढ़ा कर शक्ति प्रदान करती है । 'श्रांत, A) ज | जवानी भ॑ 
र. ट्र न्य व | 
लीवर तिल्ली और पेट के हर एक रोग की (शड डक्‍्य-००॥ १ र| घार श्‌] पूता दा - 
श्रद्वितीय दवा है ! कीमत रुपया १।) तीन श्र है | उसे क्या मौर 
का ३॥) डाक खच अलावा | , गली नं» १ अजु न नगर निकट शाहालमीं अड्डा लाहोर । | | रच कहना श॒ 
पताम्-दुरधानुपान फार्मेसी ४ जामनगर == | पेही हुआ - 
देहली एजंट जमनादास कं० चांदनी चौक । गई |? 
¢ 
~ CN खुदा - 
वद्यरत्न फटा कसर फत बोल उठा । 
® टी गो © र्ड फना है 
७ ७ ना 
प्‌ S पपालाचाल्‌ यह केमरा सुन्दर नमूने का्‌ सफाई Ee ति कह दे : 
का क्ति इरा बिना किसी कश के हर प्रकार दह के होकर : 
{| धर भाः E 
La वा द फोटो तुरन्त ले लेता है।- इसका He || र पर जहा 
जाव ब्र | रस यही सही काम करता है” और शोकिया उ | ही से 
८ वाले व व्यवसायी दोनों ही इससे शत जो गह || इ रा जा 
य र ~ र ~ ही ~ 
पुरुष रौर बालकों में पौरुष. कीमती हे ' आहा 
स्त्री पुरुष रर बालकों में पोरुष, हैं । यह कीमती मनोहर कैमरों में से ३ क बाव 


बल श्रौर चेतना शक्ति का 
संचार करने के लिए 
श्रघशताब्दी से 
* विख्यात है 
आयुर्वेद आश्रमम लि० 
 टी० नगर, मद्रास । 
इचर्‌ भारत के लिए चीफ स्टोकिस्टस्‌ 
. एनसा ट्रेडिंग कं० 
चांदनी चौक, दिल्‍ली | । 


>परा खरीद 

' ही मूल्य का है । यह कम था कि 
ळी म ~ ~ 

शोक'पूरा करें श्रौर रुपया कमावें। मूल्य बक्स कॅमरा पूर) 


Ei | 
|) हः 
कार्ड, केमीकल, सरल प्रयोग सहित नं० ५०१ कीमत ५) वेस्ट *. ६|) || 
५४५ कीमत ७), डी लक्स एक्ट्ट्रा स्पेशल क्वालिटी नं? ५५° र EN 
फोल्डिंग नंश १००, कीमत ४५), पैकिंग व डाक व्यय १=) नोट ईद 


६ कैमरों के ग्राहक को कैमरा नं० ५५० मुफ्त | स्टाक सीमित है। श 
श्रथवा निराश दोना पड़ेगा । माल पसन्द न होने पर कीमत वापि 


FET ro चेम्बर आफ साइन्स ( ४.४.०. ) पो० बौ? ह 
Imperial Chamber of Science, (V.W.D.) P: Byes 


थोडी देर ५ छे शकर ने कहा -- 


जञ !/ तुम्हे ब्याह करना ह न? 
EE ...... ’ 


| ठीक दो किती विधवा से 
नों में विधवा से? क्या कह्दा रे तेने | 
ज्यादा मुर्ख | गार ! निकम्मा ! ग्रधर्मी ] तुके 
त्री की त्वार न कि हमारी जात में विधवा का 
सी को दिवाद नहीं दीवा । पा कमी जाति 
ठं हद्व काम कर सकता हू । दूसरे ही 
करा हूल लोग जाति में से निकाल दे । इस 
ने से टेराम मदाराज को नाक कट जाय, 
हक हो नाक | इस जनेऊ की लाज चली जाये, 

है ताज समभा ? 
म॑ मास्क “चाहि विच्या कितनी दी छोटी हो ? 
| रही ह| हां-हाँ; छोटी क्या -- बच्ची ही 
२॥) है | हे, तत्र मी नहीं । समभा ? ओर शक्र 
| मलेंद्दी उसने पहले पति का मुद भी न 
देखा ददो ।” 

¦ शकूर बलों को हांकता टिटकारी देता 
गे “हमारी जाति का ही हाल देखा न? 
| गोरधन तेरह वर्ष का था, तब ब्याह हुश्रा 
2०२०2७ | था उसका । पांच वर्ष की थी उत्तकी 
बहू | व्याह होते दी गोरघन आया 


गांव। गांव में उस समव चल पढ़ी 
महामारी | 


श्रौर गोरधन गया मर - उसकी बहू 
हो गई रांड | बहू की चूड़ियां फोड़ डाली, 
मिदूर का टीका पॉछु डाला। बाल काट 
डाले |” 

“ग्रत्र कहां हे ?” शकूर बोल उठा। 

श्रत्र यहां कहां ? उसकी सास उसके 
पीछे पड़ गई, रोज उसे पीटती। मां का 
ब्रास बढ़ता गया र बढ़ती गई छोकरी 
की जवानी भी । फिर भला भाई ! तुभ से 


नी हीर 


हे पर मिलिये। 
तैयार की हुई 
; वाह्य रोगों को 


१०) रु० है। 


रानी 


$ । उसे क्या मोज नहीं मनानी होती - भाई! 
[ लाहोर | | उच कहना शकूर | जो होना चाहिए था, 
=== कही हुआ - किसी के साथ छोकरी भाग 
se हे | 
“खुदा - तोबाह ! तोबाइ |” शकूर 
मुफ्त उठा । 

Sw ऐसा है भाई | में तो कहता हू 
` सफाई से ब || बाति कह दे न, तो इम जैसे सत्तर श्रादमी 
प्रकार के मनो रेट होकर व्याह करने को तेयार हो 

प्रयोग सरर ` || जेषं, पर जहां जाति ही आगे न बढ़े तो 
क्या कर्त क्र फिर अपने से कया हो १ और जाति 
काम ले है पडना - जाति से बाहर जाना कोई 
से है; जो “| || रणे खेल नहीं; जो ब्त कहने से ही हो 
मरा खरीद || षाय 

तमाम हे तो महाराज |” - अपना माथा 
2; क्वालिटी! ॥ "लाता हुआ शकूर बोला -- एक 
० कीमत द । बात कहू ९! 

- एक पत भ कया, कह डाल न ? श्रपने से क्या 
श्रमी ३ है? | 


3 -- ७ J हैं, इसी से तो कहता हू कि तुम 
5 काम नहीं करो ? 
कया ९? 


आप किसी को घर में रुख लो ! 


हमारा धारावाही उपन्यास छ 


गंगा 


विधवा शोभा के गृहत्याग करने पर 
करुणा के साथ उसे दृढने चले गये । 
मिज्ञी, जहा वा तपस्विनी बनकर रह: 


का पहले कभी प्रेम 
| 


उठा 
तुलना करने लगा । 


कुल श्रदमक 
मोटेराम जी बोले | 

क्यों? 

“मूख | मारी कौम में यह मी नहीं 
होता ।? 


रहा ॥- 


वह आर-समाजी । 
ब्याइलो |? 
माः बाहर तोदो 
जाऊ न! 
“रोह | ठुम्दारी जाति का भी भारी 
झगड़ा है भई | अन्त में कुछ न सूकने 
पर शकर ने कदा । 


“ही तो बड़ा दुख हे- दूसरा क्या १? 

मोटेराम ने कद्दा - इम जसे 
मनुष्य विवाह बिना रह जायं; पर विधवा 
को नहीं ब्याइ सक्ते] श्रायंसमाजी 
को भी नहीं ब्याह सकते ओर न घर में 
रख सकते । नहीं समका कवा?” 

गोड़ी देर तक मोन - छाया रदा | 


पूछता हा - छोकरी हो इससे कया इश्रा- गांडी उछलती-कूदत! आग बढ़ती र I 


मोटेराम महाराज बोरियों पर पड़े रहें 
झौर शकूर बीच-बीच में कोलता रदा 
ध््रा-श्रा *** मर रे 

शकर सोच रहा था -- यह केशी 
कौम और केसी जात कि जिसमें व्याइ 
के बारे में; निकाह करने के बारे में ऐसे 


ऐसे बन्धन रक्खे हैं? ओर अपनी 
कौम में तो चाहे जिसके घर में डाल 
सकते हैं। 


थोड़ी देर बाद मोटेराम जी बोले -- 
'शुकूर | खबर पड़ी क्या १ 

क्या १ 

“ग्पने थानेदार साब क भाई की 


लड़की भी विधवां | ? 
व्हू १ म्या कहते हो ! सच बात 
है क्‍या! 
हां भाई, उस दिन मैं कुए पर 
नहा रहा या, उती समय थाने से 
जमादार ने आकर केह मोटेयम 
3 
महाराज ! चलो याने में बुलाते हैं । 
मैं तो गया थाने में। वहां'मां साइब ऐसे 
गे रहीं थी कि पू मत बात मैं ठो 
भाई! यह दशा देख पसीज गया । पास 


करुणा आर राधा दोनों की चह पक साथ अपने मन 


जल 


[. ले०-- श्री इन्द्र बसाबढ़ा ] 


उसके भाई अनिन | 
[भा एक कुटिया में | 
ती थी। राधा से अनिल 


था आर करुणा से बह त्त्र प्रे करता था | 
राधा को वहां देखकर कुछ दिनों बाद 


अति ल कुछ विचलित 


TET 


इधर मोटेराम ब्राह्मण शोभा की मा के गांव जा रहा था । 


ही ठुकराइन जी खडी थी । उनने कहा- 
'मोटेराम जी इधर आश्रा । समाचार 
श्राये हें कि र 


जीजी का मुद्दाग **०*“ ऐ 
रो पड़ा 7 
“खुदा | तोबाह? शकर बोल उठा | 
“फिर शक्र ! मां साइबर को मैंने 
खूब समझाया । कदा - मां 
चिन्ता मत करो | अब कया 
यह संसार तो माया जाल हे-- माया 
जाल | -- लाग्रो मांजी | में भोजन 
बना डालता हू, श्राप शान्ति से बैठ, 
श्रौर फिर तो मुश्किल से वे शान्त 


क) 
हड 


साइबर ! 


होता दै? 


“क्या उम्र होगी बाई 
ने पूछा । 

“होगी - सतरद्द श्रठारद वघ की |! 

या श्रल्लाइ !! श्रपनी श्रांख, कान 
ओर मुख को दाथो से स्पर्श कर शकूर ने 
विश्वास डाला । उसके एक सुन्दर 
युवती की कल्पना की श्रोर वह दुःख से 
दुखी, युवावत्या की सम्पूर्ण ऊमियो को 
दाती, दीन और असहाय, अलंकार 
दीन एक युवती की कल्पना करके मानों 
कांप उठा तथा उसके हृदय में से एक 
देघे विश्वास निकल पढ़ा । 

सन्ध्या होने लगी थी। पश्‍चिम में 
लाल पीले बादल छा गये वे ओर 
थोड़ी देर में इवा वेग से चज्ञने लगी। 

शकूर |” 

महाराज |? 

“पानी श्रायगा क्या ? 

“मालूम तो ऐता दो होता है ।? 

“चल भाई, जल्दी फर]? 


की ? शङ्रर 


हां, यांव तो यह श्राया ।' कह कर . 


शकूर ने बाय बेल की पूछ जोर से 
उमेटी और जेते ही दोनों बेल दौड़ने 
लगे, उसन कहा - 

शाबाश ! मेरे बेटे शाबाश ! 

और थोड़ी देर में वे गांव के निकट 


घ्रा पह चे । जोर से अंधी चलने लगी । 


गला आसपास के वृक्षों के पत्तों को 
इकट्रा- कर म्तूपाकार में दौड़ता, समेटता 
सामने से आता दिखाई दिया । 

धबगूला १? 

“हां, महाराज !? 


: ७ पौष सम्बत्‌ २००३ | 


परे माई !' 

वि्राश्रो मत महाराज ! चला 
जायगा |! 

चेगूजा निकल गवा, पर वायु इतने 
वेग से बडने लगी" कि श्राक्यास के वृद्ध 
इथर-उघर डोलने लगे -- रास्ते की 
धूल उड़-उड़ कर आखों में आने लगी | 

भाई शकूर-? जल्दी कर ? 

“यह पढु चे महाराज |? 

तमी तो याना दिखाई पड़ा ! 

"लीजिए मदाराज | श्रा पहुचेन १ 

हां मेरे भाई | श्रच्छा हुआ,वे अंचेरा 
होने से पहले दी पहुंच गवे ।? 

गडरिया मेड़ों के कुण्ड को बेग से 
दोड़ा रहा या - गायों का दल मी गले 
की पथ्थों को बजाता गांव की तरफ़ 
भाग रद्वा था| धून का बादल 
मार्नों सारे ही गांव को टक रहा था | 

मोटे रामजी 
उतरे और बोले--- 

“राम-राम मेदा शकूर । 

“गम राम महाराज !? 

श्रोर इघर उधर देखे चना मोटे 
राम मदाराज अपने घर की तरफ, अपनी 
घोती ठीक करते तथा हांफ 
दिये | 

घर पहुंचे तब्तक तो आंधो ने 
प्रचएड स्वरूप घारण कर लिया था ! 

नाजिम साइब के घर के, पास, 
उस छोटी गली में, कच्चा मिडी का 
मकान मोटेरामजी का हवै । टठे घे 
दरवाजे का ट्रटा सा ताला खोल कर 
मोटेएम मद्राज भीतर घुसे । देखते 
हैँ तो बड़े में पानी नहीं। पेट में सूख 
तो लगी थी; पर रसोई करने के लिए 
पानी तो चाहिये कि नहीं ट यह नसू 
माली की मां मी हरामखोर है, इरामस्वोर 
मोटेरामजी बड़ बड़ाने लगे--कितनी 
बार कदा है कि बाई, दोनों घड़े मर 
जाया कर; पर मेरी वेटो एक घढ़ा दी 
मरतो है । मद्दीने के आठ आने लेती है, 
वे मुफ्त के लेती है। श्रमी के श्रभी नहीं 
भराऊ तो मेरा नाम मोटेराम नहीं - 
समझती क्या है मन में! 

बाहर ्रा-दो ' चार डग चल एक 
छोटी सी कोठडी के पास खड़े हो मोटे 
राम जी बोले -- 

“अरी श्रो नन्दू की मां, 

"क्या हे? भर्राई हुई श्रावाज में 
स्थूलकाय नन्दू की मां ने जवाब दिया । 

“मटकी में पानो की बू द भी नहीं !? 

पतो में क्या करू १ र 


उड़कर 


गाड़ी में से कुद कर 


इंफते चल 


मेँ क्या कद ? हाय को लटका 
करके मोटेराम जी बोले । इसी समय 
सामने के छोटे से दरवाजे में नन्दू को 
मां दिखाई पड़ी । नाक में डली थी उसके 
नथ; मुख पंर का रुट्र भाव और उसकी 
उस स्थूल काया ने मोटेरामची के मन 
में मिश्रित माव जगाये | 


ध्पने मटके को काबू में रख चुप" 


चाप खड़े, वे घोले 
व्यह तो मैं कहता था. नत्यू 


9 
2 (क्या कहते थे तुम ! देखते नहीं, 
कैसी इवा चल रही हे। थोड़ी देर में 
अले पडे गे ओले। श्रोर तम मुझे 
-आवाजे देकर बाहर निकाल रहे हो। 
शरमाते नही“ बड़े रये हो तुम 
थे तो नन्दू की मां ।' 
पक्या हेनन्दू की मां का! केइ 
डालो न! 
“गरो | तुम तो नाराज हो गई !! 
नन्दू की मां 3९ मटका कर खड़ी 
रही । 
वयात यह है कि पानी कोबूदही 
नहीं और मुझ ब्राह्मण को श्रमी भोजन 
बनाना है! 
“सारा पानी गया कहां १° 
जाय कहां ? खत्म हो गया | 
'ठोक-ठीक जा्रोश भाई !कहकर 
नन्दू की मां चली गई। 
नन्दु की मां की रसिकता गांव में 
खूब प्रख्यात थी । वह आज दस 
वर्ष से श्रकेली इस“गांव में रहती 
है | ,नन्दु इसकी लड़की का नाम 
था; पर नन्दू तो श्रब सुसराल में थी आर 
नन्दू की मां बिल्कुल श्रवेली, नाजिम 
साहब के मकान. के पास की गली में, 
मोटेराम़ जी के घर से पास ही, एक 
छोटी सी श्राठ श्राने महीना किराये वाली 
कोठरी में रहती थी । नन्दू की मां श्रकेली 
ही इस गांव में आई थी। कोई कहता 
नन्दू की मां विधवा थी, तो दुसरे लोग 
कहते-यइ पति को छोड़ कर यहां भाग 
आई थी, तो फिर गांव के कुछ लोग यदृ 
भी कहते कि नन्दू के बाप ने इसे लात 
मारकर निकाल दिया । श्रौर खुद एक 
दुसरी श्रौरत कर लाया । सच्ची बात 
चाहे जो हो; पर ननू की मां गांव में 
श्रपनी स्थूल सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध तो 
थी हौ | दस-बारह घर पानी भरकर वह 
. अपना निर्वाह कर लेती थी। सिर में 


तेल डालती, कभी-कभी तो माथे में रखड़ी 


` शुया,. गोर से पट्टियां बना, श्रांख में 
अंजन लगा, मुख में पान चबा, नाक में 
लम्बी गोल नथ पहन, चटकदार श्रोढ़नी 


आढ, घेरवाला लहँगा पहन जव छुम- 


` छमछम करती पानी का घड़ा ले गलियों 
में से निकलती, 'तब तो गांव के युवक 
___ भोर विशेष कर तोंदल सेठ लोग उसे 
. एक क्षण देखते रह जाते । एक 'समय 
तो सेठ दानमलजी भ्र गो।बन्दल्ाल 
जी के बीच, नंदू की मां उनके घर पानी 

` भरने राती है या नहीं, इस बात पर शर्त 
भी हो गई थी श्रौर इसमें दोनों की जीत 

शरोर दोनो की हार हुई थी। - 

` ` ऐसी नन्दू की -मां मोटेरामजी का 
इरण करे तो कुछ श्रारचयं नहीं | 
ने कई बार प्रयत्न किया 


की जानती थी। 


या कर रहें थे। सामने के कोने में माचिस 


` कि वह उनके साथ बहुत बाते करे, कुछ 
हंसे बोले; पर नरू की माँ श्रपनी कीमत 


मोटेराम जी अपनी कोठरी 
में गये झौर टीन की छोटी चिमनी 
जलाने को दियासलाई की डिबियां 
हृढ़ने लगे । अंधेरा हो गया 
था रौर मोटेरामनी श्रपना हाथ अंधेरे 
में फेलाकर इधर से उधर चकर मारने 
लगे; पर {दयासलाई मिलती नहीं दिखाई 
दी। एकाएक उनका माथा सामने की 
दीवार से टकराया श्रौर वे क्रोध के 
ग्रावेश में बढ़बढ़ाने लगे -- साली 
दीवासलाई की माई मरे !' पर दियासलाई 
को अपनी मां के मर जाने का कोई फिक्र 
न था वह मिलने को तेयार ही नहीं थी । 
तभी नन्दू की मां की आवाज सुनाई 
दी । 
धरे | रामजी | श्रव भी घर में 
दीपक नहीं जलाया | 
“यरो ! दीपक मिले. तब न | लाग्रो 
घड़ा उतार दु ? ऐश कह मोटेराम 
महाराज नन्दू की मां की ओर चले । 
“न्दी-नही रहने दो | में खुद उतार 
लू'गी।? नन्दू की मां बोली-- 
वाह ला] ऐसा भी हो सकता 
है क्या ? लागो उतार दू' !? कहकर मोटे 
रामजी नन्दू की मां के पास ही श्रा गये 
और उसके माथे से घडा उतारने की 
क्रिया में नन्दु की मां के शरीर के बिल्कुल 
पास ग्रा खड़े हुये । 
घड़ा उतारते हुये महाराज ने नन्दू 
की मां के हाथ का स्पर्श कर जोर से दबा, 
अपने स्नेह का प्रदर्शन किया | 
“अरे रामजी रे | मेरी लाज ले डारी 
रे! ऐश कह नन्दू की मां ने पानी का 
घड़ा जमीन पर ही डाल दिया श्रोर जोर- 
जोर से गरजने लगी-'हें | तुम समभते 
क्या हो श्रपने मन में | हैं तुम “मेरी 
लाज' (१) 
मोटेरामजी के तो होश उड़ गये | 
यह क्या हो गया काटो तो खून नहीं । 
“मे तुम्हारे जसे सत्तर को खा जाऊंगी 
„द फिर गांव भर को इकट्ठा न कळ” 
` मोटेरामजी हाथ जोड़कर त्रोले-- 
र धमः" मा “माफ करो नः र 
मतो DO | तो"? ह be 
क्या भिं तो मे? तो करते हो। तुमने-? 
मोटेरामजी का हाथ तुरन्त जेब में 
गया र एक स्पा निकाल कर तुरन्त 
उप्तके दाथ में देकर कहा-- 
बन्द कर मेरी मां] काई सुन 
लेगा तो।? 
रुपया हाथ में श्राते ही नन्दू की मां 
का क्रोध न जाने कहाँ भाग गया । वह 
पूवेबत्‌ शान्त हो गई और बेल।-- = 
"इटो बीच में से | तुम इतने बड़े 
भी शरमाते नही = मजाक करेते हो जो |” 
` मोरेरामजी दूर इट गये थे , शौर 
द्यासलाई की डिबिया हूढूने का. प्रयत्न 


z 


है 
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मिलते ही कि टत ह पानी दीपक जलाया । पानी 
की रेल पेल देखी थी। सारी कोटरी में 
कीचड़ ही कीचड़ हो गया । 

“देखा? मोटेरामजी बोले- मेरे घर 
का सत्यानाश ।? 

“बड़े सत्यानाश वाले श्राये हैं । करी 
थी न दिल्लुगी ।? हंसते-हंसते नन्दू की 
मां बोली | 

“भूल हुई मेरी मां॥ मोटेरामजी 
जनेऊ ठीक करते हुये बोले । 


नन्दू की मां दूसरा घड़ा रख दरवाजे 


में ग्रा खड़ी ढ़ई । री 

“तुम भी गजब के डरपोक हो तभी 
तो अब तक कंवारे हो ? कटाक्ष कर्ते 
नन्दू की मां वहां से चलती बनी । 

मोटेरामजी कट गये; पर एक शब्द 
भी बोल नहीं सके। मनही मन में वे 
अपनी मूखता पर विचार करने लगे। 
किस लिये मजाक किया रांड का। सामने 
की कीचड़-युक्त भूमि देखते मूख लगने से 
श्रपने पेट पर हाथ फेरते, मोटेरामजी 
जहां के तहां बेंठे रहे, उनको सूका नहीं 
कि ्रब्र करू झ्या? 

तभी तो बाहर से आवाज श्राई। 
मोटेराम महाराज |? 

“कोन है रे !! महाराज ने भीतर से 
पूछा । 

“यह तो मैं जमादार ।? 

“ग्रोह | जमादार बाबू ! केसे श्राना 
हुआ साइज १? 

आपको थाने में बुलाते हैं--मां 
साहब ने याद किया है ? 


है \ व्या 
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यह श्राया थोड़ी देर में ७ २३ 
“नहीं, मां साहब ने कता 


र ध 
74 र; 
रकण भेया थाय हैं, इसलिये ह || दरा क 
श्राना |? i. Op 
ioe क मालिक श्र 
वी! । कहकर मोटेराप री दन में २ 
अपने माथे पर फेटा लपे ET 
> 5 लेपेया शोर हाय ३ | शित दु 
लम्बी लाठी ले जमादार ङ “पै | ग्रन्थ 
दारे के | हद न्या व 
चल पड़े । ग श्रौर 
थाने में जा वे कहने लने | हि सेव 
Cf 7 मो र्न 
A राम मां साहब | रामराम) | य हा 
आये क्या ९? माताजी ने पूछा । | रित की ग 
हां मांजी, क्यों न श्राऊं। ह क ह 
साहब पहुंचे भौर मैं आया | के क करके 
क वी रान करके 
तभी सामने क; 
युवक, हाफ शट और | रक इ | हपादक म ए 
१ टाफ शाट श्रार पेण्ट पहने के न 
पड़ा। ह (हह के ग 
“ग्रो हो! श्ररुण भैया ! रामराम) के लिए दार 
अरुण ने सिर हिलाकर रामू | ज्ञगभग रुपया 
का उत्तर दिया । | उ स॒ख्या ७५ 
महाराज | कल अरुण भैया श्र | ग्रन्थ में 


भेया के पास जाने वाले हे | तुम इ | उदे श्रभिनः 

जाओगे न साथ में |? तेतों के अ 
tT क 

हा, मा सादन | जाऊगान हित्य, भार 

क्यो नहीं जाऊ १? हर है 

रः यद कहकर मोटेगमत्र)। १ है 

ग्रपना लाल रूमाल नेत्रों के पा तेश पर ले? 

है ग 

अत्यन्त गम्भीर बन कहा--“गजब ,छा MRT 


जी 2 यो 
मांजी | तुम्हारे कुट॒म्ब पर गजब विष का चुन 
शार किया गय 


श्राफत ्रा गई मां साइब ।? _ 9 
र प्रतीत होता दै 
पर माताजी ने कुछ जबाश गौ 


५ डी अपनी रुचि 
दिया । साग काटते-काटते टप-य एप (यादे 
ांसू उनके नेत्रो में से गिरने लगे! यने 


( करमशः) | तेरो से सम्प 
उपयोगिता शो 
लिए दिये गये 
अहुत उत्तम हे 
शरोर श्रो यश 
भ्रस्त प्रकाश 
प्रकाशित होन 

्रभिनन्द्न-ग्रन 


श्रनु० मृदुल] 


यु भी अभिनन्दनःपन्थ-- प्रकाशक 


देर में । हली अभिनन्दन ग्रन्थ समिति, टीकमगढ़ 
ने' कहा \ मुल्य १०) 
इसलिये ह ड़ रमै की हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर सीरीज 
क मालिक श्री नाथूराम प्रमा के अ्रमि- 
कर मोटरामशे 9 हिन में पर ग्रन्थ सम्यादत और 
पेटा और शष ३ [शित दुध्रा दै। प्रमो जी ने उत्तमोत्तम 
दार के हदी म्यों को प्रकाशित करके हिन्दी 
रह्म श्रीर हिन्दी लेखकों की शो 
दने लगे धनीय सेवा की है, उसी के उपलक्ष 
धभ | राम-राम | र यादवस्य सेवियों की ओर से यहद भेंट 
ताजी ने पञ्चा! | द्वित की गई है । प्रमीजी इस मेंट 
| आऊं। जमाव | के योग्य हैं। साहित्य-सेवियों ने कतज्ञता 
ih प्रदर्शन करके उचित दी किया | ग्रन्थ के 
से एक हु हापादक मण्डल में ४६ प्रतिद्ध हिन्दी 
"एट पहने दन |, वो के नाम हैं । ग्रन्थ के प्रकाशन 
भया | राम राम ५ प डर Ee ह र र ह र 
हिलाकर राम पप ज्ञगभग रुपया न दुश्रा द न्थ कां 
पृष्ठ उख्या ७५१ है | 
अरुण भेया राह | ग्रन्थ में प्रमीजी की जीवनी श्रौर 
पाले हैं | तुम $ | उनके भिन्दन सम्बन्धी संदेशों श्रौर 
खों के अतिरिक्त भाषा विज्ञान श्रौर 
जाऊंगा न'*“» | ह्र भारतीय संस्कृति, जैन-दर्शन, 


राटी श्रौर गुजराता साहित्य, वुन्देलखएड, 
समाजसेवा श्रौर नारी जगत तथा विविध 
विषयों पर लेख संग्रहीत किये गये हैं । 
विषयों का चुनाव जिस सिद्धान्त के अनु- 
हर किया गया है, वह स्पष्ट नहीं है । 
प्रतीत होता है कि इस सम्बंध में सम्पादकों 
की ग्रपनी रुचि ओर प्रवृत्ति का विशेष ध्यान 
रला गया है । 

ग्रन्थ में चोंतीस चित्र हैं, कु 


कर मोटेगमत्ी ३ 
नेत्रा के पास तेश 
हद[-~“गाजर नर 
ट॒म्ब पर गजब श्रे 
हित |? 

कुछ जवार ना 
काते टप-ट१॥ इऐ 
| गिरने लगे! 


( क्रमशः) | तेखो से सम्बंध रखते हैं, शेष पुष्तक की 
उपयोगिता और सुन्दरता को बढ़ाने के 
लिए दिये गये प्रतीत होते हैं । रूप-रंग 


बहुत उत्तम है । प० बनारसीदास चतुर्वेदो 

रौर श्रो यशपाल जी जैसे योग्य और 

्रभयस्त प्रकाशकों के प्रबन्ध में जेमा ग्रन्थ 

प्रकाशित होना चाहिए था, प्रेमी" 
्रभिनन्द्न-ग्रन्थ वैषा ही हुआ है । 

इन्द्र । 

साकेत सन्त - लेखक -- 

| वलदेवप्रसाद, मिश्र | प्रकाशक -- 

िधामन्द्र लिमिटेड, कनाट सर्कस, नई 

।। मू० ६) 

२३० रवीन्द्र के ध्यान दिलाने पर 
उंद कवियों ने उर्मिला आदि उपेक्षित 
नोविाश्रों पर तो श्रपनी कलम अवश्य 
उठाई हे, लेकिन _ उपेक्षित नायकों की 
पिर भी उपेक्षा की गई है । साकेत-सन्त 
कै रेप में भरत का प्रमुख चित्रण करके 

बेलदेवप्रसाद मिश्र ने इस कमी को 

करने का प्रयत्न किया है । वस्तुतः 
पिष की भांति भरत का भी 
न त्यन्त महत्वपूर्ण हे 

क के लेखक ने उसे श्रपनी कल्पना 

तिमा के बल पर श्रौर भी उज्ज्वल 

दिखाया है ~ WR 
ES ने इस पुस्तक में कुछ नई 
है। भरत को गद्दी दिलाने 


का पड़यन्त्र राजनेतिक था | मरत के 
मामा युधाजित उसे राज्य लेने के लिए 
तयार करना चाहते थे, इसीलिए वे उसे 
अपने घर जाकर उपदेश देते र , ऐौकिन 
भरत जंसा निर्मोद्दी मन्त इसके लिए 
तयार नही हुश्रा। केकेयी जब्र श्रपने 
दे ऱ्य म सफल नहीं हुई, तब स्वयं 
शव क साथ सती होने लगी लेकिन 
भरत ने उसे रोका | उसके बाद जब 
भरत राम को वापस लाने के लिए गये, 
तत्र भरत ने अत्यन्त चठरतापूवक उनकी 
खड़।व गट्टा पर रखने की अनुमति लेकर 
राम से यह स्वीकार लिया कि 
राज्य पर राम का अधिकार है। इस 
प्रकार 
कर -- जीतकर भी राम द्वार गये | 
साकेत सन्त केवल कथा 
नहीं है। इसमें अनेक स्थानों पर कात्य 
की प्रतिमा प्रकट होती है। भरत और 
मांडवी का परस्पर प्रेमालाप तथा एक 
दूसरे में हिमालय की अयो- 


दी 
चनवास को प्रतिज्ञा पर दढ रह 


सावारणु 


कल्पना ; 


व्यावासियों, श्र गवेर के जंगलियों तथा . 


तपस्वियो से भरत के सुल्ञकने के प्रसंगो 
रज तम व सतगुण के प्रकाशन प्रातःणन; 
्रांधीपानी के भीषण उत्पात आदि 
अनेक स्थलों पर कवि की काव्य-प्रतिभा 
के दर्शन होते हैं। 

भाषा सरल ओर प्रवाइयुक्त है 
यद्यपि श्रनेक स्थलों पर तर्दय, श्रस्मर्द य 
आदि दुरूह शब्द श्राइर प्रवाद 
भग कर देते हैं | सन्त-कर्तन में मापा 
में प्रसाद गुण की ग्रावश्य्त। होती दै । 

माण्डवी जह्यां प्र मालाप करती डे 
वहां उसे क्या मालूम कि यद्दी उसका 
श्रयने प्रेमी से श्रन्तिम प्रमालाग है । 
इसके बाद तो मरत का समस्त जीवन हो 
बदल जाता है ओर फिर वह सन्त व 
योगी वन जाता है ! 

कुछ प्रसंग तो बहुत सुद्र हैं । कवि 
के सुन्दर विषय निर्वाचन ने ऐसे श्रनेक 
प्रसंग स्यलःस्थल पर ज्ञा दिये हैं | उनकी 
चर्चा में न जाकर उसकी कावल के कुछ 
नमूने देखिये-- 

जोवन कुछ फलो की लीला 

जीवन कुछ शुलों का लाला 

इन फूलों शूलों में ठिपकर, 
जीवन प्राण श्रज्ञाना 

जीवन कितने पहचाना। 


संत भरत की मांडत आ वसन 
सुनिये 
सम्मुख है राकेश, चकोरी पर 


को 


बेठा 


न उधर निज नयन उठाये। 
विकसी प्रमा प्रभाकर की है, हे 
परन कमालि द्‌ मदाय। 


परिचय के लिये प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतिवों 


+ का आना आवश्यक हे, अन्यथा केवल ग्रागनि 
स्वाकार क्रिया जायगा । 


--सम्पादक 


था चर्यत श्रांखों के आगे. 
पर क लत दो विका स्वर था 
मांडवी को ता 
श्रांखों का मरना भी बडित था । 


श्रद्द | 


राम को चित्रकूट से वापस लाने में 
श्रसफल होकर भरत श्यवोब्या लौट 
आये, लेकिन उनका जीवन बदल 


गया | कवि के शब्दों में--. 
चले 
जग छाड़ा था, पुनः उसी में गये रमाये । 
दिनचर्या में किन्तु हि का था वह अन्तर, 


अवनी श्रम्बर हुई और श्रवनी था श्रम्बर | 


कवि प्रातःकाल का वणेन करता 
हे 
जीवन को नूतन रेखा 
[ग्रत हो जग में आई 
जब जरा j 
जनी ने ली श्रगड़ाई | 
रात का वणुन देखिये-- 
इजारों इग तारे निज खोल, 
रो रहा था श्राकाश अडोत | 
हृदय में ले अवनी की आह 
व्यथित थी स्वतः श्रनिल डी ग्राद | 


भूचाल--लेखक -- श्री रामठिहृ | 
प्रकाशक वही | मूल्य ३॥|) 

यह एक उपन्यास है | इसमें बिद्वार 
के भूकम्प लो प्रएयूमि मानकर एक 
कथानक की रचना की गई हे | मूछम् 
के काख्ण एक परवार के सत्र सदस्य 
श्रलग-त्रलग दो जाते हैँ, उधर एक 
क्र.तिकारी जेल में बैठा घर की दुदशा 
सुनकर तरित हो जाता है श्रीर उसी 
अवस्था में रिद्दा कर दिया जाता है । 
अत में सत्र विहार की तत्कालीन श्राव 
श्यक्रता को अनुमव कर सेवा ब्त ले 
लेते हैं ओर श्रचानक सब का परस्पर 
सुखद सम्मिलन दो जाता है । 


सम्पूण उपन्यास में ग्राजकल के 
प्रगतिवादी श्रश्लील साहित्य से विद्रोह 
करता हुआ लेख श्रपने पात्रों को बहुत 
ऊंचे श्रादशं पर ले चज्ञा है। रमा का 
पतन दिखाया यया है, लेकिन सुशील 
की सत्र प्रलोमनों पर विजय अराज के 
वातावरण में अस्वाभाविक होती हुई भी 
पाठकों को ऊंची शिक्षा देती है। परन्तु 
श्ररनी समस्त पुस्तक में उच्च श्रादर्शो 
की रचा करता हुआ लेखक कला-पक्ष 
को अच्छी तरइ निभा नहीं पाया हे | 
बीच-बीच में लेखक के उपदेश उसमें 
उपन्यास का रस पेदा करने में मी 
कही-कई) बाधा डालते हैं। 


साउेत-सन्त और भूचाल दोनों के 


मूल्य श्रधिक प्रतीत होते हैं। - कृष्ण 


( ७ पौष सम्बत्‌ २००३३ I 


आधुनिक संसार -- लेखक,- 
श्रीकृष्ण चन्द्र विद्याल कर, सम्पादूक खप्ता- 
डिक वर श्रजु न | प्रकाशळ-हिन्दी मवन, 
इस्पताल रोड, लाहैर । मू० ४), 
सजिल्द ४) ¦ 

ग्राज की दुनिया जिस तेजी से बदल 
रही है, उसे पूर्ण रूप से समने के लिए 
यह पुस्तक लिखी गई है । इस पुस्तक के 
पांच माग ईं | पडले माग में विश्व का 
संक्षिप्त भौगोलिक परिचय देते रुष्‌ 
नागरिक शास्त्र के सामान्य सिद्धांतों तथा 
शःसन-पद्धति का परिचय दिया गवा है | 
इपी में यह मी बताया गवा है कि संसार 
किस तरह राजतंत्र से समाजवाद की ओर 
जा रदा है | 

दूसरे भाग में भारतवर्ष के वर्तमान 
शासन-विधान तया राष्ट्रीय और वैचानिक 
प्रगति का परिचव दिया गया डवै कांग्र छ 
उस्नम लीग तथा 
नेतिक दलों का 


रत के ग्रन्य राज- 
संघप, कलकत्ता का 
नरमेध, ब्रिटिश मंत्रिमिशन, श्रस्तःकालीन 
सरकार और विधानपरिष्द श्रादि की चर्चा 


विशेषतः इस युद्ध का वणान करते हुए ' 
युद्धोत्तरकालीन समस्याओं क्रा विशेष 


परिचय दिया गया हे । रूस, अमरीका 


[का 
क्वा हो रहा है; 
मध्यपूर्व के ईरान, टका, इशक तथा 
फिजस्तोन. की क्या समस्याए' हैं; द्वि 
पूर्वी एशया में मल्लाया 
श्रार दिन्द्चीन तथा चॅन की समस्या 
[ हें ग्रादि यदद उत्र लिखने के बद 


सवेण, वल्लकान राष्ट्रों में 
ट 


इृण्डानाशवा, 


क लेखक 
ने विश्वशान्ति के नये प्रयत्ना-यनाइटिड 
नेशन्स श्रागेनाइजेयन का वर्णन “क्या 
है| 


चोया माग मी कम महत्वपूर्ण नहीं 
है | संसार के विभिन्न राष्ट्रों में पुनिम 
की जो नई-नई वोजनाए बन रहो हैँ 
तया ग्रन्उराट्रय तथा गष्टय दाना! प्रकार 
की जो आिक प्रवृत्तियां ही हैँ,उनका 
सुन्दर परिचय दिया गया है । डिस तरह 
संसार के पू जीवाद! देश भी अथि छ त्र 
में उद्योगघन्यों के राष्र करण दवा नियंत्रदय 
की प्रवृत्ति को. अपनाते हुए युद्ध के 
परिणामस्वरूप समाजवाद की ओर बढ़ी 
तंत्र गति से जा रहे हैं, यह बताते हुए 
नई श्रार्थिक समस्याओं का वखत किया 
गया हे । भारतवर्ष की ग्रायिक समस्याओं 
का वणुन करते हुए अन्न सकट, स्टिंग 
बलव तया बम्बई-योजना, सरक री पुनः 
निर्माण योजना श्रादि का संक्तुप्त परन्तु 
प्रामाणिक विवेचन किया गया है । 
प्रंचवें माय में विज्ञान की न्न 
प्रगति का परिचय दिया गया हे। युद्धकाल 
में नन से नवीने श्राविष्कारों -- 
परमाशुदम छोर रेडार श्राद्‌ का मी 


FH) ल्‍क्‍लस्‍ल्‍लतततननननसऑ्च अजुन ( साप्ताहक ) 


Ase 


बर्न देकर इस पुस्तक का पांचवां भाग 
पर्ण किया गया है । परिशिष्ट में कुछ 
आवश्यक जानकारी दी गई है। 

इसमें संदेह नहीं कि पु्कक* त्यन्त 
प्रयत्न से लिखी गई है । लेखक स्वयं 
एक प्रसिद्ध पन्न के प्रधान सम्पादक हं 
इसलिए य स्वाभाविक है कि श्रन्तरष्ट्रीय 
और राष्ट्रीय समस्याश्रो पर वे श्रधिकार- 
पृथक प्रामाणिक सामग्री दें । श्राज को 
दुनिया की राजनीति रौर श्रार्थिक 
छमस्याथ्रो की जानक!री के उत्सुक प्रत्येक 
पत्रकार को इस पुस्तक के पढ़ने से विशेष 
लाभ होगा । --भीमसेन 


स्त्री की इवेत प्रदर 

स्त्री को श्वेत पानी की बीमारी भयानक होती है | इस बीमारी को ल्युकोरिया 

भी कहते है । इस बीमारी से पीडित होने वाली स्त्री के ग्रस्त शरीर से समय श्रसमग्र | 

श्वेत ङ्ग का बदबूदार पानी या लेस निकलता है और भीरे-धीरे उसस्त्री के || 

यौवन को समाप्त कर देता है | उसकी कमर, नाफ, नले, पेट, बल्कि सारे शरीर में | 

दर्द होने लगता है । माहवारं अर्थात्‌ मासिक धर्म भी खराब हो जाता है | यह रोग १ 
बढ़ा भयानक है । स्त्रियों को इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए । 


he [a९ CON 5] EN A ON धि न 
एवत पानी का राकनं का वा | 
नवथुग की जांच से शरन पूरो तगह साबित हो चुका है कि इस वेत पानी की | 
बीमारी को समूल नष्ट करने की सबसे बढ़िया बि“ यह है कि बीमार स्त्री को | 
केवल एक शीशी षाध रोकः सेवन करा दी जाय। इस ्रौषधि के सेवन से | 


ठीक तीमरे दिन श्वेत पानी की बीमारी विल्कुल ठीक हो जाती है। हजारों वेद्य, ॥ 
डाक्टर, इकोम इस ग्रोषधि को रोगियों पर सेवन कराके ख्याति प्राप्त कर रहे हैं | | 


यदि श्रावश्यकता हो तोः 


लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस नैं० 
३४, दिल्ली 

के पते पर पत्र लिखकर वा० पी० द्वारा श्रीषाध (रोक? की एक शीशी मंगा लीजिये । | 

एक शीशी का मूल्य ३) तीन रु4या डाक व्यय ||-) आना है । इर धर्म की स्त्रियां ६ 


सेवन कर सकती हैं | 


त्राही आमला केश 


१००) इनाम 


सर्वाश सिद्ध यन्त्र “जिसे आप 
चाहते हैं, वह पत्थर हृदय यों न हो इस 
यन्त्र की ग्रलोफिक शक्ति से आपसे 
मिलने चली ग्रावेगी । इसे धारण करने 
से व्यापार में लाभ, मुकदमा, कुश्ती, 
लौटरी में जीत, पर्ता में सफलता, 
नवग्रह. की शान्ति, नोकरी की तरक्की 
और सौभाग्यवान होते हैं | मू० तांबा २॥) 
चांदी ३) सोना १२)। 

पता-- सिद्ध श्मशान श्राश्रम 

न० १५, पो० कतरीसराय ( गया ) 


शीतल र सुरमित 
तुम्हारे प्रतिदिन के प्रयोगार्थं 


गर्मिय में श्रपने माथे गर्दन और बाहों पर टाटा काओ डी क 
लगा्रो । इसका तीक्ष्ण शीतल स्पर्श ्राल््ादक है और गर्मी ओर थकाबर ष 
करता है , इसको कोमल सुग न्धत पहाड़ों से श्राते हुए वायु के शीतल के ५ 
सामान है । 


च्छ ~ | 
टाटा का ओो डी कोलोन 
दी टाटा ग्रायल मिल्स कम्पनी, लि० 
Ca वि पक TSE 


` जतो मैं कोई नसे हू, न कोई डाक्टर हू। और न वैद्यक ही जार 
हू, बल्कि आप ही की तरह एक गृहस्थी स्त्री हू । विवाह के एक वपा 
दुर्भाग्य से में लिकोरिया ( श्वेतप्रदर ) और मासिकःधमे के दुष्ट रोगों मं 
गई थी मुझे मासिक-धर्म खुलकर न आता था, अगर आता था तो बहुत 
और दई के साथ, जिससे बड़ा दुख होता था। सफेद पानी ( शवे 
अधिक जाने के कारण में प्रात दिन बहुत कमजोर होती जारही थी, 
का रङ्गपीला पड़ गया था, घर के कामकाज से जी घबराता था; हर समथर 
चकराता, कमर दद करती ओर शरीर टूटता रहता था | मेरे पतिदेव ने गे 
सैकड़ों रपये ढी ओषधियां सेवन कराई, परतु किसी से रत्ती भर लभ | 
हुआ। इसी प्रकार में लगातार दो बै तक बड़ा दुख उठाती रही। सौम १ 
से एक सन्यासी महाराज हमारे दर्वाजे पर भिक्षा के लिए आय कोह | 
पर आटा डालने आई तो महात्मा जी ने मेरा मुख देखकर कह | 
क्या रोग डे. जो इस'आयु में ही चेहरे का रङ्ग रुई की भांति जप पं 
गया है १ मेंने.सारा हाल सुनाया। उन्होंने मेरे प'त को हा के 


उ ५ अग्रवाल नं० (३०। बुढलाडा जि? 
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किए गये प 


वाहते हैं । 
हि 
मुत का हा 
नये परिवत् 
एम० ए० के 
विद्यार्थी अपन 
ग्रांग्ल भाषा : 
हवशेष प्रश्‍न १ 
में ही चाहे तो 
परन्तु सामान्य 
भी भाषा में £ 
यह परिव 
इसका परिणा 
बचपन से संर 
संस्कृत रोलने 
ग्रम्यास है, वे 
खूब चमक स 
नहोने सेके 
में हानि न उ? 
श्ररत्री 
को संत्कृत के 
फारसी में उर 
नियमावली न 
स़भवतः यह 
विद्याथियों में : 
पेलने और, रि 
उसन्न होती । । 
में माध्यम सं 
समकल मुन्शी 
फाजिल परी 
माध्यम न होक 


हिन्दी, † 


बुलाय को एक नुस्खा बतलाया, जिसके केबल १% न्द 
जि गया ओर उनको एक लुस्‍्खा बतलाया, के केबल ३ हिन्दी के 
तेल करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया । इर ही य अर्ली है र७ ब । 
MONI: ९. त्र nee CSN च ~ > डं 2! 

9१६, | में कई बच्चों की मां हू । मेंने इस नुस्खे से अपनी सैंकड़ों बहिन अपनी हर | रिवम उदः 
भारतीय जी -त्या. और आधुत्तक | किया हे ओर झर रही हू । अब मे इस अदयत षधि इसके दवार हा | विशेष प्रशन को 
बानि ढंग से बनने के कारण यह मिर | बहिनों की भलाई के ल्यि अस्ल' लःगत पर वाट रही हू । इसः तल 
के समस्त रोगॉ पर तत्काल युण दिखाता | उठाना नहीं चाहती क्योंकि इश्वर ने सुमे बहुत कुछ दे रखा ६' नदह श्री | नदी पे दिय 

BT र गिरना रोक देता हे, उनके | के लिये पर्द्रह दिन की देवा तेयार करने पर २।॥2) दो रुप भारतीय विद्या) 
॥ सुन्दर रग को बढ़ाकर त धर री ` 

उनकी जड़ों की हह गा असल लागत खर्च होती हे और महसूल डाक खच नगा । क बह अ विषय है व 

र 3 a © ~ _ ७>७ 5 © 
शुष्कता दूर करके तरी प्रदान करता है ! यदि कोई बहिन इस डु रोगमें फंस गई ही री A कितो विदेः 
सोब ढिस्ट्रीब्यूटसे -- लिखे मैं उनकी अपने हाथ से औषधि बनाकर वी” पी? 7 तीर्थ ह । रा कल 
भारत ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर सिटी | दूगी। यह मेरा प्रण हे कि में किसी बहिन से दवा ,की कीमत , ली निशि 
= लागत से एक पैसा भी ज्यादा न लू'गी । र. पव संस्कृत आ 
के पे ई.का ही बु | पाओं का 

ATORIES (४०७) जरूरी सूचना --मुमे बे दल स्त्रियों की इस दवाई की - नल्यिं। | नुह 
CITY इसलिये कोई बहिन एमे किसी और रोग की दवाई के ES को 
४ हे 


OO विश्वविद्यालय 


हा में ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने 

सन्‌ १६४८ से दोने वाली 

परीताग्रो के लिए एम० ए.० का नवीन 
हंशोधित पाठयक्रम प्रकाशित किया है। 
इस लेख द्वारा हम सर्वसाधारण का 
शान संस्कृत ओर हिन्दी के पाठयक्रम में 


ग्रो डौ पोहे | किण गये परिवत्त नो की श्रोर दिलाना 
थकावट को ! चाहते हैं | तवी 

शीतल ओ ३ गत का गर्ता स्क्रृत के माध्यम से 

नये परिवतनों के श्रनुसार सन्‌ १९४८ 

एम० ए० के छुदा प्रश्न-पत्रों का उत्तर 

पे सहायता झड | विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार सस्कृत श्रथवा 


्राग्ल भाषा में दे] सकता है | वदि किसी 
४किपर प्रश्‍न का उत्तर परीक्षक श्रग्र जी 
में ही चाहे तो वह ऐसा कर सकता है 
परखु सामान्यतः उत्तर दोनों में से किसी 
भी भाप्रा में लिखा जा सकता है । 

यह परिवर्तन अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । 
इसका परिणाम यह होगा कि जो विद्यार्थी 
बचपन से संस्कृत पढ़ते रहे हैं और जिन्हें 
संहृत बोलने ओर लिखने का अच्छा 
ग्रभ्यास है, चे एम० ए० की परीक्षा में 
खूब चमक सकेंगे, अंग्र जी में प्रवीण॒ता 
कोडे विद्यार्थी संस्कृत परीक्षा 
दयक ही जाह में हानि न उठा सकेगा । 


पर्वा! Ee CS 
हक क अरबी अर फारसी के परीक्षाथियों 
दुष्ट रोगों मे फ 


को संध्कृत के स्थान पर अरबी और 
था तो न पारसी में उत्तर देने की इजाजत यह 
गानी ( सवेता नियमावली नहीं देती । इसका कारण 
जारही थी, स्वतः यही है कि एम० ए० के 
था, हर समय विद्यार्मियों में अरबी फारसी में धारा-प्रवाह 
। पोलने और लिख देने की योग्यता नहीं 
अपन्न होती | पंजाब की शास्त्री परीक्षा 
५ में माध्यम संस्कृत है, किन्तु इसी की 
2 | समक्त मुन्शी फाजिल तथा मौलवी 
फाजिल परीक्षाओं में फारसी, अरबी 
माध्यम न होकर उद्‌ माध्यम है । 
| दिन केसे हिन्दी, हिन्दी के माध्यम से 
र हिन्दी के सम्बन्ध में भी नियमावली 
२ २७ वे पृष्ठ पर संस्कृत परीक्षाओं जता 
रियम उपलब्ध होता है कि किती 
रेप पश्न को छोड़कर हिन्दी की एम०- 
१° परीक्षा में सभी प्रश्नों का उत्तर 
गदी में दिया जा सकता है। वस्तुतः 
भारतीय विद्याधि के लिये यह विडम्बना 
विषय है कि वे अपनी मातृभाषा को 
मी किवी विदेशी आषा के माध्यम से 
डु । इप कलङ्क को धोने का श्रीगणेशा 
विश्वविद्यालय ने किया है । 
धरत और हिन्दी के लिये दी गई 
3. न, का हम स्वागत करते हैं, 
रैम इस लेख में उप्र श्रन्याय 
अवश्य उल्लेख करेंगे, जो हिन्दी के 


तिदिन प्रयोग क] 


कक 
टी 


[ श्री धर्मराज वेदालंकार ] 


+ 


ग्थ्यक्र्म 


प्रति किया गया है। उठ 


को जो रियायते 
दा गई 


हैँ, वह सत्रको सब्र परे 


दि तौर पर 
इन्दा की नहीं दी गई | 


हिन्द के साथ अन्याय 

१--हिन्दी के एम० ए० 
का उत्तर हिन्दी 
दे सकने की जो स्वी 
पर'क्षक चाहे तो क्रिसी प्रश्न का उत्तर 
शरम जी में दी देना दोगा; परन्तु अंग्रेज का 
वह सब्र श्रढ़ गा उदू के साथ नहीं जोड़ा 


में प्रश्नों 
साथ-साथ अंग्रजी में 
दा गई है और 


गया | बी० ए० आनस से 


से लेकर फारसी 
श्रनिवार्यं रूय से प्रत्येक 


एम० ए० तक 


वाक्य है 
पचों में उद्‌ 
वी० ए०ञ्र 

जव 
व्यक्त की 
एसा क्वा 
अवसर पर श्र ग्र 
ओर हिन्दो में 
विद्वान और प्र 


बात विशेष 
समभाई जावे 


हिन्दी में अनुवाद 
था ? अगर उद्‌ 


सकती है तो क्या 


स 


नम्बर का संस्कत 
नहीं रखा जा सकता 
“फारसी से परिपुष्ट हो 
हिन्दी संस्कृत से नहीं । आर किर टिन्दी 
एम० ए को यदि उद जानना आव- 
श्यक है तो क्या उद्‌ त्रोलने वाले के 
लिये हिन्दी जानना ्रावश्यक नहीं । 

३- उद्‌ के एम० ए० के तीसरे 
प्रश्न-पत्र में अन्य विकल्पों के साथ 
निवन्ध और सम्पादन का भी विकल्ग हैं, 
किन्तु हिन्दी में निवन्ध लिखने की छूट 
किसी म॑ प्रश्न-पंत्र में नहों दी गई है। 
कोर्स बनाने वालों ने कदाचित्‌ हिन्दी में 
राम्मीर लेखन तथा अनुसन्धान की 
आवश्यकता नहीं देखी । भाषाओं के 
अतिरिक्त इतिहास आदि अन्य विषय में 
भी किसी प्रश्न-पत्र के स्थान पर विबन्ध 
लिखने की स्वतन्त्रता है । > 

४--हिन्दी और उदू रे पहिले तीन 
प्रश्नपत्रों का विभाग इत प्रकार है-- 

हिन्दी 

१-हिन्दी प्रचन साहित्य 

२--मध्यञ्जालीन सावित्य 


३-श्राधुनिक साहित्य 
ऱ्य 

१--उदू पुराना गद्यपद्म 

२--आ्रायुनिक गद्य 

इ३--य्राधुनिक पद्य 
इस रुपरखा से यह स्पष्ट होता ह कि 
उदू में आधुनिक साहित्य के दो, करिन्द्र 
दिन्दी में केवल एक ह! प्रश्न-पत्र हे] 
पहले प्रश्नपत्र में 


श्रपश्रश दपण, 
उथ्याराज रासो, विद्यापति की पदावली 
जेवी पुस्तक हैं। इन पुरानी दखूढ़ 


रुचि नहीं हो सक्ती | एम० एके 


र र 


भारतवर्ष के समस्त नगरों में स्टाकिव्टों की आवश्यकता है. । 


[न्दी 
यूरवर्चरच्न, केशवळौमुदी और ' बिहारी 
संतसई हैं। च्छा होता यदि उदू के 
समान हिन्दी में भी. पुराने साहित्य का 
एक प्रश्‍न-वत्र रख कर दूसरे श्रोर तीवरें 
प्रश्‍न पत्र में आधुनिक गद्य तथा जथ 
रथ्या जाला | 


जो विद्यार्थी ची 
केवल वी० ए० है, उसे बी» पफ० परीक्षा 
देने से पहिले प्रारम्भिक परीक्षा देनी 
होगी और दस परी्षा में बी० ए० 
ग्रानस कोर्स के दो-तीन पर्च रखे गये 
गये हैं| इस नियम का सबसे विषम 
प्रभाव प्राइवेट विद्यार्थियों पर पड़ेगा ! 


[SEAL OF PURITY] OF PURITY | 


BENIRAM BANSHIDHAR. 


SHIKOHABAD U.P. 


के दूसरे प्रश्न पत्र में बिनय पिका, 


प्राथमिकता का झगड़ा 
इस नियमावली में कहा गया है कि 
ए० श्रानस न होकर 


JAIN 


स्मित ८ ps: 

- सन्यासया का गुप्त वाट्या । ७ 
इस पुस्तके में से कडों ऐसी जड़ी बूटियों के गुप्त रहस्य प्रकट किये गवे 

जिनसे सन्यासियो की धाक जमी हुई है । दालांकि इनमें से अधिकांश बूटिया थाई 


अब तक घे एक ही बर्ष में एम० 
की परोत्षा देकर निश्चिन्त ही जाते हैं, 
लेकिन श्रव उन्हें दो बार परीक्षा देनी 
होगी । आगरा झादि विश्व|बद्यालया में 


बनने के इच्छुक शीघ्र लिखें,थो ड़ा हिंदी 
या उद पढ़ा।लखा होना आवश्यक & | 
रंज्ञीत फिल्म आटे कालेज.]8 राबारोड | 


यद्यपि दो ब में व होती है, परतु लाहोर । | जगल, खेत बागीचों और पंसारियों की दुकानों पर मी मिल सकती है, कि हार 

पहले साल की ih (75 ह नए श्रावश्यकता पड़ते पर स्त्रियां भी सिर से पांव के नख तक के सभी रोगों का 9 द चुशीला । 

कस के आधे पर्चे हो के हे गनटेन पेन | घर में ही कर लिया करेंगी । इस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद आप इस हे पर मैंने 

विद्यार्थी को श्राधी-श्राध त हि हे फान थ्‌ | ,न्बन्तरि समे जायेंगे | रोगियों का तांता बंधा रहेगा । कुछेक बूटियों को त व पुकारा | 

देने से राहत मिलती हे ; परन्तु ल ताजा माल आ गिया है। शीघ्र ही | लाख-लाख ₹० के प्रयोग-_(१) ऐसी बूटी कि जिसकी लकड़ी कान पें ह कड़ा हुश्रा 

यह बात नही होगी र ग्यॉकि पूरा र व मंगाले । जनाना पेन कीमत २० ४) || देने से सप काटे का विष मुख द्वारा निकल जाता हे, (२) वह बूटी जिससे गू र आग जाती, | 

तो दूसरे बप में ह धणे प र; के | मरदाना पेन कीमत रु० ४) || ५ मिनट में निकल जाता है, (३) मधुमेद्द की श्रवसीर बूटी, (४) दुबले पतले शा | च लेत 

CO ट्ट हा मी जागो की आवश्यकता है। || को मोटा ताजा बना देने वाली बूटी, (५) सात दिन में नपुन्सक को मर्द बनाने ||. आद में गग 

नम्बर एम० ए० की परीक्षा में नहीं जोड़े | एजणटा की UE ह्‌ | वाली बूटी, (६) दमे की अद्भुत बूटी, (७) वह बूटी-जिसके रस में अंगुली ने | व्यं Si 

उदू और संस्कृत 'फारसो में होउस आफ RN i वी० | से तत्काल ज्वर उतर जाता हे) RE गर्भ रोक बूटी, (६) उ के E दिन | | ताकर जलात 

न्त करके प्राइवेट तौर पर कितने ही ३४९ (वी.डब्लूड',) लाहीर , मिटाने वाली बूडी, (१ ८) (तिया की बूटी, (१ १) jE व वन्ध्या के पन्न || उड़े होकर ` 

अध्यापक बी० ए० का इम्तहान देते हें, | [००४७ ०† ८०३०१७7०९, 7.8. || पदा दी jo ह प न इसमें है, जिनसे अम दिखाक || एक दिन ह्म 
i ये ही ज्यादातर इन विषयों का एम २° | 345 (४.७), Lahore श्राप सिबिल सजेनों को दंग कर सकते हँ । बा २॥) अरत =) करके छत्तों 
EN प्राइवेट रूप में देना चाहँगे । इनके लिए A > = ls RR (५) संगरिया (बीका र ) विल्लाये-- 
व पिला अत्मन्त दुःखदायी | ताला... क "ऋण । बरसों र 

होगा । हे बुढ़िया : 

हम हिन्दी-साहित्य सम्मेलन से ओर 

विशेषरूप से दिल्ली-प्रान्तीय-हिन्दी-साहित्य- “क उन करतूत 


१ ><2 3/92 | कि वर्षा हो 
९ १/> कि वर्षा हे 
| क NS 2 Es 

fs न्य 65 | है हमारे मजे : 


| पातके बागों 


सम्मेलन से विशेषरूप से श्रनुरोध करते 
हैं कि वह प्रबल व्रान्दोलन द्वारा ह्न्दि 
के प्रति किए गए अन्याय को दूर करने 


का यत्न करे | इस श्रन्याय का सम्पूर्ण BS त्रौर कच्चे- 
उत्तरदायित्व उन हिन्दी विद्वानों पर है शश कड | भोली में डाल 
जो यूनिवर्षिटी हिन्दी की फेकल्टी में रा 77 i की सफाई कर 

` नियुक्त हैं । उनपर दबाव डालना कोई ल्ल हट लाडि एक दूसरे से 
कठिन बात नहीं है । व i 72///( मु | ग्रोर अपस में 
[छ १० का शेष ] / /२ 7 बात का पश्च 
पर के लिए तो श्राप बेडिकर रहें, £ र | br 

डे घर में पहुंच चुके | हां, में श्राप तद्य ) | ९ चढ 

SC श्राया हक | उन जेवले को यह Fld व्य रस्म ढे खड़ा उसका 

या तो ग्राप वापिप्त ले लीजिये ओर श्राज डे ye व्या | एक डाल से 
तक का हिसाब चुकता कर दीजिये या oes 77८ तरह कूदती, 
कहिये तो हिसाब करके आपका बाकी श्र न bo | बापुन-आम गि 
रुपया श्रापको ला दिया जाय ।” ” न्द (6 | कूद कर बहुत 
हरिविलात की पत्नी श्रावाक उसका ब ह्री " भर लेतो । ¦ 
मुह ताक रही थी। | भुके भी पेड़ 
र 3 उपने सदा : 
काटने को मशीन सब = 
यह कप्तीदा काढूने की मशीन १९ चढ़ना नह 
( Embriodery machine ) हाल तो पक 
में ही ईजाद हुई है जो फूल, पत्त बेल, iN र 
सीन सीनरी आदि कपड़ो पर बड़ी श्रासानी घंटे मुह य 
से काढती है | स्त्री और लड़कियों के ज ह 
` खास मतलब की चीज है। मूल्य मय ४ "कह - 


ककन क्रा काकी 70 
ट्र नताती हू ओए 


थि न्ेय्य्का्नी FT है बा । 


भ ५ > F 
i i Di जक 
२... 4 ह 2 


श्रपनी त्वचा को नवीन सौन्दर्य क्यो नहीं देते! 
३० दिन के लिये रमोला का साधा सौन्दर्य-साधन 


परखो-आप लक्स टॉयलेट साबूम के शुद्धिकारक, 


सुइयों के ३) खच ॥2) । 
दीन ब्रादसे, अलीगढ़, नं? ४। 


खिजाब छोड़े | चश्मा तोड़े |) 

हमारे विख्यात सुगन्थित 'केश,कल्प! 
तेल के व्यवद्वार' से पके बाल स्थायो रूप 
से काले होते हैं। बालों का पकना रुक 


पर Do 


: | उत्तेजक परीणाम से आनन्दित होंगे । उस का RF 5 त्र ोम्यता स्स 
है ती कक हर पी गली भाग आप की लया को नज, ४ अन्त मम 5 -§ 
°. SR क नग है; को सुन्दर अर मखमल के समान मुलायम रखेंगा । अनन कस्त तये 
बनाता हे । मगाकिर पराचा करें। मूल्य | फिल्मी स्टास क! यह सौन्दर-प्रसाधन-साबुन है- है 


प)रण०।, Af 
भवन पो०{परबलपुर:( पटना ) । 


कम पके वालों के लिये २॥) बिशेष ३॥) | . थापके अनमोल चा की भी उसे रक्षा करने दो। म॑ गो लेती हूँ 


हर A LEVER BKOTY ERS 


हः 


[ श्री उमेश ] 


तुम्हारी तरद मेरी भी एक बड़ी बहिन 
ह दुशीला | बचपन में हम दोनों साथ 
ले पर मैने उसे कभी जीजी कह कर 
नही पुकारा । कई बार इस वरात पर 
झगड़ा हुश्रा । वद सुकते ठोसा दिखा कर 
प्राग जाती, में उसकी चोटी पकड़ कर 
दाच लेता “लेकिन जघ सावन- 
मदो. में गगन पर छाई ऊदी घटाय न 
र्त तो में उसकी गुड़िया श्रांगन में 
लाकर जलाता श्रौर वदद उसके सर पर 
खडे होकर सीना कूटती। यद्दांतक कि 
एक दिन देम दोनों अपने मुद्र काले 
करके छोत्तो-छत्तों डडे बजाते हुए 
चिल्लाये-- 
बरसों राम धघड़ोक़े से, 
बुढ़िया मर गई फाके से | 
उन दिनों न जाने 
उन करतूतों में क्‍या जादू था 
कि वर्षा होकर ही -रहती। फिर तो 
इमारे मजे श्राजाते। इम दोनों आस- 
पात के बागों में जाकर जामुन खाते 
ब्रोर कच्चे-पक्क्रे श्रामों को कुर्ते की 
झोली में डाल कर घर लाते और नीबू 
की सफाई करके तराजू बनाने और सदा 
एक दूसरे से ही दुकानदारी किया करते 
ग्रौर अपस में लड़ते | मुके ग्राज तक इस 
बात का पश्चाताप है कि में सदा श्रपना 
दिवाला निकालवाता रहा क्योंकि वह पेड़ 
पर चढ़ना जानती थी श्रोर में खड़ा 
खड़ा उसका मुह ताकता. रहता । वह 
एक डाल से दुसरी डाल पर बन्दर की 
तरह कूदती, डालियों को भिकोड कर 
जामुन-श्राम गिराती श्रोर धम से नीचे 
केद कर बहुत सारी श्रपनी कोली .में 
भर लेतो । मैंने उसे एक वार कहा 
'ुके भी पेड़ पर चढ़ना सिखा दे? पर 
* उसने सदा यही कहा--बिल्ली मोसी 
शेर को सव कज्ञा बता देती है, पर पेढ़ 
पर चहना नहीं सिखाती । 
तो तू क्या मेरी मौसी है ? 
/तेरी जीजी तो हूं 
' बस इसी बात पर चिड़ गया और 
षरे मुह फुलाये इधर से उघर घूमता 
| उसने मुके मनाना चाहा पर मैंने 
जहा - “अच्छा अब तो अपने श्राप को 
जीजी नहीं कहेगी ! 
बाबा तू ही मेरा दादा सही? 
पेर तो मोटी २ किताबे पढ़ते हैं ।? 
अच्छा न में तेरी जीजी न तू मेरा 
| दा; बस अ प्रसन्न ।? 
पेले बाग में ग्राम खायेंगे |? 
गह सुनते ही मेरे मु ह में पानी भर 
[ श्रौर 3 >>, साथ-साथ नीली छुतरी 
पाग में गया । आस-पास देखा कोई 
_ . शेप व बहू पेड़ पर चढ़ गई श्रौर 
है -तोड़ कर नचे डालने लगी । 


आय 


हमारी 


मं कोली में मरता गया लेखि 
द्र बाद किसो के परो को 
दी । मैंने श्राव देखा न 


थोड़ी ही 
आहट मुनाई 
si ताव, उन्नरे 
पाव वहा से भागा | जव मुड़ कर देख 
तो माली उसका हाथ पकड़े घ! की श्रो 
ला रहा था | मैं तो कमरे में छि गया 
लेकिन माली ने माताजी से उसडी 
शिकायत करदो । स्त्र तो उसकी खबर 
पिय्न्त हुई | वदद लाख कदतो रही कि 
मेया भी तो मेरे साथ था, पर माली ने 
कद्दा-'यद्द। श्रकेली थो? उस दिन का 
उसका पिटाना मेरे लिये दुखदाई मिद्ध 
हुआ | उसने मुझमे बोलना ही छोड़ 
दिया । मैने उससे च्मा भी मांगी, उसके 
सामने रोया भी, लेकिन वह मोन दी बनी 
रही । 

पुद 
द्वात सामने 
जलाने को लाया 
फिर भी न बोली । जत्र 
दिन बीत गये तो 
जी केंड़ा करके उ 
अगर में तुझे जी 
यह सुनते ही वह 
पर भाग गई | मैंने उसकी चु 
चाही -लेकिन कर कदा ॥(7) वह चुट्या 
ही मुझसे दूर हो गई | अब केभी न पकड़ 
पाऊ गा अब तो वह मेरी डीजी हो 


गई हैं । 


न रहा गया, में 
के पास गया और कदा 


ट्या पकड़ने 


कसी 
गड़बड़ मची हुई हें १ 
गेसी -- ला० गरीबराम का द्वाट- 
फेज्ञ हो गया । 
राजेंद्र -- दाटफेन दो गया या दो 
रहा है। 
= ओमप्रकाश 


x x > 
किसी अनपढ़ ने, अयने पुत्र को 


किसी तरह मैट्रिक पास करा दो । 

एक दिन किपी लड़के ने ग्रनयड के 
लड़के से कहा कि तेरा पिता बड़ा मूण्वे है 
श्प न पढ़ा, परन्तु ठुकको पढ़ा दिया | 
लड़के ने उत्तर दिया- प्ररे मूग ! 
मेरा पिता मूर्ख नदीं | बल्कि मेरा दादा 
मूर्ख था जिसने मेरे पिता को नहीं पढ़ाया ! 
-ण इरिचन्द्र 

~ दु 

पहालया 

तीन अक्षर का मेंस 

शाती हू पढ़ने है 

बनी कांगजों से म 


| 


2 


त्त्‌ 


मित्त 


वीर अज न' साता 


> 


क में विज्ञापन देकर लाभ 


“र 


डाबर च्यवनप्राश अवलेह में 
अष्टवर्ग की आषवियां मिज्ञी हई 
हैं, इन लिए इस में साधार 
च्यवनप्राशों से जोवनी शक्र 
अधिक है । न 


अनंग 


द TN 
फलस 


टिकाऊ पदाथ तैयार करने सम्बन्धी व्यवहारो३यो गी 


१६४६ को 


सभी तरह के फला छे 
जानकारी तथा व्यगचित्र देखिये । 
क शरबत, जेम, जले; मरामलेड श्रा 


, (शेषो द्वारा तैयार करबाई गई है 
ज व्यापारियों, महिलाशों, उधम लागा श्रौर स्यूजपेयर एजेण्टों की बहुत श्रधिक 


मांग है | घतः शीघ्रता कीनि ओर उद्यम का वाजिक मूल्य रु० ५-८-०'भेजकर 
खेती बागबान विषयक अत्यन्त लोकप्रिय मासिक-पत्र के 


द बनाने की सांचत्र ब सर्वा गपूर्ण जानकारी 


घर बठ बा० ए ० 


उद्योगधन्धे, व्यापार) 


न्यि। हो र | ५ 
+ विरोक पे लिए बहुत द्र थक विज्ञापन आ रहे ईं | विज्ञापनदाताश्रां द्वारा घर वेळे डाक द्वारा रत्न, भूषण, 
', k | शा प्रातिश प्र पूण रेम नहित विज्ञापन प्राप्त होने पर उन्हे विशेषक में प्रकाशित | प्रभाकर तथा केवल इ/गलिश में एफ० 
४१: रने का प्रयत्न किया जावेगा । --उद्यम मासिक. धमेपेठ, बागपुर | | ए०, बी० ए० पास करें । 
जे फस जतला के रत्न, भूषण तथा प्रभाकर के प्रवेश 
है देहली केमिकल रि 3 ` | फामं भेजे जा रहे हैं । 
बक्स, देहली का मत्न (ड [र लए अ्क्सीर हूँ । कमत द 
हे सोल एजेण्ट :-- नं० ६० पो० सा० कार्लज, 


ह £ घडी बाजार, देली । 
fe देहली जाम फेवटरी नयाबांस, बीड़ी मार्केट, देहली । CU bo md 


| गरीबों को लक्षी, व्यापारियों को चास, इज्जतदारों को इज्जत, नोकरा को उन्नति, सन्तानहाना का 
$ । सन्तान, आदि ही तो.मनुष्य-जीवन का आनन्द और सच्चा स्वर्ग ह । 


| वह जीवन ही क्या जहा सख सम्पात्त न हों 


शुभ महा चमत्कारी नवग्रह सिद्ध “यन्त्र” मंगाइये लाभ 


प्र्यक्ष गुण श्रौर शप्र फल देने की महान शक्ति इसी यन्त्र में है) थोड़ा लिखना--यही इस यन्त्र का उत्तमता ६ 
श्रौर सच्चाई का पक्का प्रमाण है । यह यन्त्र दुष्ट अहों को शान्त कर रोजगार में लाभ, इम्तिहान में पास, मुकद्दमे म॑ जीत, || 
जत, इच्छानुसार नौकरी मिलना, सन्तान. लाभ, इर एक बीमारी से छुटकारा, खराब || 


शत्रु पर बिजय, राजदरबार मं 
न्त्र मंगायें । स्त्रो को दो नील 


स्वप्न का नाश;दिल पसन्द शादी 
होना, श्रचानक श्राफतों से 
बचन, स्त्री पुरुष वशीकरण रेत 
लाट्री व धन की प्राप्ति वगेरह जो 
सोचोगे वही कार्य सिद्ध होगा 
श्रौर हर सबाल का जब्राब स्वप्न 
में विधि सहित बतायगा । श्राप हे 
जिस काम का ध्यान करेंगे तुः न्त 
ही होगा | यद विश्वास नहो 
तो कुछ प्रशंसा पत्र देखिये। 
फायदा न हो. तो दाम वापस मगा 
लो। शाल्त्रोक्त न हो झूठा साबित 


युक्त कम्पलीट एक नवग्रइ सिद्ध | 
यन्त्र का मूल्य २) २०, चांदी का 


से अधिक चार कामों के लिये 
स्पेशल न० २ मंगावे मू० ५॥) 
रु०, चांदी का ६॥£) २०, सोने 
का १५।।८) रु०| पांच कामों से 
श्रधिक्र के लिये स्पेशल नं०. १ 
मंगत्राये मूल्य ६।।४) रु० चांदी 
का १०||) रु०, सोने का २६||) 
५ करने से १०००) रु० इनाम । रु० | यह बहुत शक्तिशाली है 
सन्तान के इच्छुक दो सिद्ध नवग्रह श्रोर सत्र काम पूण होते हं । | 
डाक व्यय |||) ग्राना अलग | ३ यन्त्र एक साथ मगाने से डाकखचं माफ़ | विदेश वालों से ५ शिलिङ्ग पेशगी। यन्त्र के 
लिये किसी प्रकार की पूजा पाठ करना न पड़ेगी | हर धमं वाले के लिए समान लाभदायक है । 
श्री आनन्द स्वामीजी की तोन अमूल्य सिद्धियां 

१२ से श्रधिक प्रत्येक कार्य श्रवश्य पूरे होगे । कीमत -माधारण १६॥ 2) २३॥-) चांदी, ३५ 5) सोने 
का | डा० मनोश्राडर खच श्रलग | श्राश्चयजनक देवी-शक्तियो से भरपूर । 


जगत की समी शक्ति, भक्ति; मुक्ति, माया, महामाया, महायोग, योगमाया ऐश्वर्ण, मृत्यु हय आदिका 
संस्मिश्रण हे | इसकी तारीफ करना मनुष्य-शक्ति के बाहर है। केवल इच्छा करने क देरी दोही है। 


< सफलता में सन्देह नहीं । पूरणी विश्‍वास रखे, श्रविश्ञास में मनुष्य सच्ची चीज को खो बैठता है । मूल्य- 
४५) व १११) शरोर रत्नों से जड़ी हुई ४१३) नवरत्नों से जड़ी हई ७५१) डाकखचं श्रलग | 


धन कवच द्वारा सवच कुबेर जेसा धनवान होने का शुभ श्रवसर प्राप्त करता हे ग्रौर लक्ष्मी उठकी चेरी बन जाती 
| घर में तमाम दुष्ट ग्रह शान्ति होकर हर तरह से घर में धन की वपा होती है जिससे पुश्त द॑र्पुश्त 


के लिये गरीत्री से छुटकारा मिल जाता है । कीमत ४।||) चांदी का ६।||) तथा सोने का १६) 
गाने का पताः- श्री आनन्द स्वामीजी महाराज नं०'डब्लू ५१० पी० ओ० इच्छरा (लाहौर) 
Shri Anand “Swami Ji Maharaj No. W 5I0 0, 0. Tothra (Lahore) 


विजय शकि 
शक्ति 


ee, is 
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उच्य सहन वाजीकरण च परमपी 


प्रभायाकती 


शक्तियों का इद से स्यादा उपयोग करने से, इद्धावस्था से, अथवा किसी 
से आई हई कमजोरी दूर करती है, पतली धातु को गाढ़ा करता है श्री 
बढ़ाकर दाम्पत्य जीवन का पूणं आनन्द देती है शी० रु० १०) । 
परदनमंजरी फार्मेमी--जामनगर-देहली एजंट जमनादास कं० चांदनी 


IT कप 


मणि या पुरुष को दो नीलमणि | 


३) २० सोने का &||८) रु० एक || 


0 क ` ® 


भा कारण 
Lt नेर | 


ञ्जु नाक याह फा से 


व॑र श्रु न? के ग्राहकों से पे 
हे कि पत्रव्यवहार करते समय रफ 
रुयया भेजते सप्रय श्रपनी ग्राहक छ 
श्रवश्य लिखा करे, क्योकि हजारों ग्रे 


की संख्या में उनका नाम हटून 
| 
म्भव है | ध्रु 


भ || शीशी वी० ' 


महसूल लगेग 


ई १००) रु० इनाप | 
|! विश्व विजय यत्र || 

सिद्ध यन्त्र । इतके धारण करे} 
कठिन-से-कठिन कार्य सिद्ध होते है || . 
जिसे चाहते हैं, चाहे वह परपर दि के /सस्‍न्‍न्‍ख 
न हो श्रापरे पास चल श्रावेगी। दशे -—— त 
भाग्ये दय, नौकरी, घनी प्रात, पु |. घे गा 
और लाटरी में जीत तथा परीक्षा में फ || स्त | 
होता है । मूल्य तांबा का २|) चांदी | ५ 
३), सोने का १५) झूठा साबित करे | दयनीय रोगियों 
१००) इनाम | | ठ 
Shri Sukh Santi ASDTAI | oes 
ल्ला सालीमपुर अहरा, 
पो० बांकीपुर ( पटना) 
rr | 
श्वेतकुष्ट बनोषधि 
महात्मा प्रदत्त श्‍वेतकुष्ट ( से| 
की दवा से तीन दिन में पूरा फ़! | 
यदि सैकड़ों हकीमी, डाक्टर, वधा, विद 

पनदाताओं की दवा से निराश हो 
हो तो इसे लगा कर आराम होवे! | 
दिन की दवा का मूल्य २॥)॥ | 


सफेद बाल काला 

इस तेल से बालों का पकती 
आर पका बाल काला पैदा. दो 
६० वर्ष तक काक्वा न रहें तो दूना 
वापसी की शतं लिखा लें । य. 
के दर्द व सिर में चक्कर आना ॥. 
आराम कर आँख की रोशनी कक इ 

एकाध बाल पका हो तो i ही 
पका हो तो ३॥) गा कुल .४ | 
४) का तेल मंगवा ले | है| 
fe की हर जगह आर | 
स्तम्भक व्‌ | 

एक गोली शाम चोचा है | 
यँजनक स्तम्भन 
मूल्य १६ गोली १) 
१००. गोळी श) रु० 


> 
लड ७ 


श्रः 


रऽ 
प्रकाशिः 
सरस 


१०५ . रु 


जीवन में. 
मधुर आनन्द 
उपभोग करने के 
लिये स्वर्ण 
सिश्चित गोलियां 


११ 


८८ 


422 


£. दा 


अस स्री के सन्तान न दोती हो केवल 


22 


भीन मीन गोल्ड 
#टठानिक पिल्स-- 
म्ीनसीन! में अनेझ शक्ति क्घ्क 


रहको से ता 


ग्राहक से नि श ' I (० £, . री ४ र श्रा जाता है कि त्राठवी रात * “ *«*«* : च ८५ र! र” युद्ध ह मी है । 
प रै BD 0:77 ST इनमे चल श्रोर पोरु बढ़ाने की, घालु 


७ रात तक मशहूर दवा मुद्दाफिज श्रौलाद 


खिलाश्रो | इन सात रात में स्त्री के ब 


i 


7 


गम 
प ip i) 


0 


के अन्दर का हित्वा 


रेत समय द्र र रहाता पुष्ट कर तथा ब्वप्नदोष और जातीय दर्ब- 
ना ग्राहक की वजद्द से आज हजारों 5 


लता मियने की अपूर्य शक्ति है ! 
सीन? के सवन से आपकी स्तर 


शक्ति; उत्साइ, 


कि हजारों ग्रास 


प्राप्त होगा । मूल्य 


| शीशी वी० पी० पार्सल द्वारा मंगालें । १ शोशो काफी है है| टाकखचं |) श्रलग । 

न या ही र क 
इनाप || मसल लगेगा । विस्तृत सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । 

[य यत्र || 


| चाइनीज मेडीकल स्टोर 
धारण इरे} । 

सद्ध होते हैं | ब्रा नया बाजार -- देहली 
`| --सेलिंग एजेन्टप्त-- 


हृ पत्थर दिल झो 


हा 


PTT TTT >= "णा || 

। श्रावेगी । रपे | AQ लार पा टा 

की प्राप्ति, मुसा ' | f ग्लास का २४ घण्टों में खात्मा । तिब्बत के सन्यासियों के हृदय का # | ०० ) रुपया इनास | दो कशन मेरि्य त्या भागता । 
| दी जनरल मेडिख्ल घ्दोस--अ्रज़मेर । 


था परीक्षा मं प | | गुप्त भेद, हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर उत्पन्न होने वाली शिव शक्ति कवच 


का २॥|), चांदी ग्र जड़ी बूटियों - का चमत्कार, मिर्गो हिस्टीरिया और पागलपन के सिद्धवशीकरण । इसके धारण से | दी पुद्धाईड ेमिस्टस-जयघुर । 
ठा साबित कणे ¶ || दयनीय रोगियों के लिये श्रमृत दायक । मूल्य १०||) रुयये डाकस्र्च पृथक । | जिस स्त्री या पुरुप को आप चादे,वह वश | श्री सरस्वती सोस -बीकानेर । 


| म दा जावगी । इससे दुर्भाग्य और शत्र 
|; 


का नाश, नौकरी, सन्तान, घन की प्राप्ति 


से, गिरघरदास जानछीवकछूम--उद़खपुर | 


पता-एच. एम. आर. रजिस्टड मिर्गी का हस्पताल हरिद्वार । 
nti Ashram ~ i मक 


५ वेच्राज विश्‍वनाथ त्रिवेदी-मुजफ्फरनगर । 
! आहत, ॥ न्यागर मा लाम/ पराचा में पास मुकदमे; तती दत ०० १ लीची 
पुर ( पटना | उ आर लाटरी में जीत,कटिन ते कःठत | नेस खरें त्रदुस--डइई 
या | र म उतरा शकर भाग्योदय होता | मे०गोपीडाळ जिर'जीबाज-आओमाबोपुर । 
यनो्षाध । ल तात्रा २॥)बांदा ३)सोने का १५) दी गुजरात मेडीङब स्टोसं कानपुर । 
न ( सेवी) | i व साबित करने पर १००)३० इनाम | दी वर्मा मेडिकल. स्टोस-शिकोदाबाद र 
में पूरा फायर । व्र शिव शाक्त श्राश्रम पा० पर लपुर(पटना मे घारीवाळ आदुर्स---जोघघुर ॥ 
क्टर, वैद्यो, गिर डी० पी० आयुर्वेदिक एन्ड यूनानी 
। निराश हो दवाखान , मोरेना । 
ग्राराम होवे । ॥ ज्‌ pe Sy च्‌ to 

| ष्ट ज ~| £ FN चसह 
शा). तं जंयन्त "अड स्वप्न दाय ऋ प्रसंह 
त काला केवल एक सत्ता में जड़से दूर । दाम ३) डाक खर्चा प्रथक ! 
[का पेवा उ नो सुन्दर तिरंगे गे चित्रों मालय केमी३ल फार्मसी हरद्वार । 
= | मकाशित होगा । सुन्दर तिरंगे ब इकरंगे चित्रो, || लय कशोर हक 
ऱ्डः व ~ ज॑ (5. _/५ क C ज 
रहे तो sh सरस कहानियों चोर आजस्विना कविताओं ३५ साल की श्रनुभूत अचूक श्रौषधियां 
ल 
कर राना } 
रोशनी 4४ देखिये | 
एक साथ संग्र ५ 

तो २) एक्‌ सा ग्रह द गमे निवारक के सेवन से श्राजन्म गर्म स्थापित नहीं होता। रंग निखर कर 


सुन्दरता सी (त्रा जाती है। हां, मासिक-घम'बन्द नहीं होगा | किन्तु किर गर्म 
की आशा न करे । मू० ५) र० | 


न 


अपना माल अधिक-से-अधिक पाठकों तके पहु चान के 
लिए विज्ञापनदाताओं को अपूवं अवसर हैं । 


3. क, वीर अर्जुन , दिल्ली । 


नं० २--इससे एक वर्ष तक गर्म स्थापित नहीं होता मू० ३) ०डा० म० | ~} 
त्राही रसायन -दिमागो कमजोरी व याददाश्त की कमी को दूर करने में 
लासानी है। पमेइ, स्वःनदोप, वैय की निर्वलता को दूर कर शरीर को पुष्ट करती 
व चेइरे पर गुलाबीपन ला देती है | मू०१६ दिन के योग्य ३२ गोली ३)डा-म.]] -) 


त्था विडत्तापूर्ण मनोरंजक लेखों का | र गभ न रहेगा | | 


' 

व | 
पइत चन्द्रशेखर वद्य शास्त्र, त्राह्मी योषघालय (नं० १) अलांगढ़ | 
TCE IRS RE BEET RE: er, ह. 


कारण से शरीर बल नष्ट कर चुके 
| हों थर उनके जीवन को घुन लग 
जुका हो और विशेष दुख से समय 

| ब्यतीत कर रहे हों, ऐसे दुखी 
पुरुषों को शक्ति प्रदान करने का 

¦ सुझवसर यह है कि "रिओवीन' 
षधि को १६ दिन तक सेवन कर 
| लें, उनकी गई हुई शक्ति फिर से 
लौट झाणेगी र अपना समय 
सुख से आनन्द प्राप्त अवश्य 
\ करेंगे। शरीर के प्रत्येक बलहीन 
भाग की यह दवा भस्त तुल्य है 
| शौर काया को फिर से बदल कर 
नया जीवन देती है । सारे भारत- 
| चर्ष में इस औषधि का प्रचार है 
और प्रत्येक वर्ष लाखों दुखी पुरुष 


| करके अपने, 


मलने की । प्रे कोरस का मूल्य ४) रुपये, डाक खर्च ॥2) अलग । 


Ef 'अवसीरी दवाखाना कलां महल पो० द० ४१ (४-१) देहली । 
IE | दिल्ली मे' चांदनी चौक, फतेहपुरी बाजार के तमाम श्ौषवि विकत ता 
व. ६ 


यह दवा बेचते हैं । 


च श्‌ ls 


सच्चा नवजीवन प्राप्त करना हो, तो नीचे लिखी ओषधियां 
¢ [NS >» N 
ठंड की ऋतु में अवश्य लो ! 
०४880) छः परी कमजे स्त 
[१] जवाँमद पिल्स आतया प म यण वादे पहन, 


मगज, कमर और सब प्रकार की कमजोरी इत्यादि ७ रोज में दूर होती है । पुरुषत्व व 
स्त्री प्रसंग में वीर्य स्तम्भन शक्ति इतनी तेज बढ़ती है कि खाने वाला 
'जवांमद! बनता है। घाठु गाही बनाने के लिए प्रथम “बन्येज चूण”? ७ या 
१४ रोज लेकर जल्दी से इसको लगे वे वेइद लुत्फ उठावेगे । ७ रोज की० २।|) 


~ ९ होने से पे मे री 
= वन धाठु पतली होने से पेशाब में या नींद में जाना, 
| २] न्धज चण उष्णता, सुस्ती, मन्द स्मरण शक्ति, शरीर का 
फीकापन इत्यादि जरूर ही दूर होते हें | ७ रोज में नया व १४ रोज में 


कितना भी पुराना धातु विकार दूर होकर घातु शतिया गाढ़ी होती है । पतले धातु 
का तो यह खास दुश्मन है । ७ रॉज का मूल्य २॥) 


a नल श्रति स्त्री संग से या हस्तदोष से 
[३] कामशक्ति नवजीवन द्र दन कल के ओर 
बृद्धो को भी यह सचमुच नवजीवन देता है। नं० २ व १ के सेवन के साथ ही इस 
मलहल की मालिश करते रहें तो पूणं शाक्त प्राप्त होकर सब दोष दूर होते हैं । २१ 
रोज के ऊपर पुरने वाली डि० मू० २) मूठी श्रौषधियां लेकर निराश अने हुए सज्जनों 
को उपरोक्त योजनानुसार तीनो श्रौषधियां बरतने से कामशक्ति कन्ने में रखना कठिन 


«होता हैं | र 
[४] परमा (सुजाक) दुश्मन (न, उ 


७ रोज में ही दूर होता है। फायदा तो दूसरे रोज ही दिखाता है । पेशाब की 
जलन, तिड़क, पीप का बहना बगेरह पेशाब मार्ग के सब्र दुष्ट विकारों का व. पुराने 
सुजाक का यह कट्टर दुश्मन है। मूल्य २॥) १ से ४ श्रौषधि का डाक खर्चे ||) 


लिखें:--मेनेर, नवजीबन दवाखना, (अ ) नागपुर 'सटी । 


इस ,झोषधि द्वारा आनन्द प्राप्त कर चुके हैं। शक्तिशाली पुरुप भी यह दवा सेवन |||]: 
जीवन के आनन्द को बढ़ा सकते हैं और यह दवा किसी भी ऋतु में | 

> RS ~ ५) हॅ खाने सरे | 
सेवन की जा सकती है । इस कोसे में दो दवाय होती हैं, एक र की, दूसरे ||| 


||| एक शीशी का मूल्य ३॥) तीन रुपया ्राठ आना है पासंल का खर्चे ||-) लगे 


[ह रोग समास को बां 


eS 0924 चर र्‌ 

\9 {दनं स आराम म 
परार कोई ' 

क्रे श्री बद्रीन 


यदि किसी पुरुष को पेशात्र करने के पहले या पेशाब करने के बाद सफ || त्यागी महापुरु 
' बाद ह 


| रगका पानी ्राता हो तो यह बहुत भयंकर बात है । इसे प्रमेह का रोग कहते i | हे थे न: 

||| धीरे-धीरे यद रोग, बढ़ जाता है तो आदमी पौरुपदीन हो जाता ® | 

॥७ शक्ति समाप्त हो जाती है | इस वास्ते जिन पुरुषों को यह शिकायत रं अटी, चिन्ता म 
गि] | १ 


| रहा जी ने 


| स्वप्नदोष होता हो तो इस भयंकर रोग से लापरवाही नहीं करनी चाहि . ठत श्रोषधि व 
१ च ~ > की ङ्प से मुर 

प्रमेह का रोग केवल ७ दिन सें नष्ट हो जाता है ब्रलक गोद में 

तिखित श्रौषधि 


श्रौर केवल ३॥) खर्च होंगे । “जोहरे आजम” इस रोग के ह|| हमा जीने 


| ग्रक्तीर प्रमाणित होती है । केबल एक शीशी दवा “जौहरे आजम पेक भ उपकार कर 


बड़े.पुराने रोगी स्वस्थ हो गए) “जौहरे आजम” प्रमेद के रोग का सबसे प्रय इचीपत्र द्वारा ! 


इलाज है । जिन लोगों को आवश्यकता हो-- | करके लाभ उट 

। रषः 

| मेने ना दवारा हिन्दी झार सनं ~ || की मोहर हो ) 
| सनजर,जनाला दवाखाना ।हन्दा चााफिस न० ३४१ (बो कम-से-क 
|| के पते पर पत्र लिखकर“जोहरे आजम” की एक शीशी वी० पी द्वारा मंगा ह| gy पर 
में डाल कर २! 


सके, फिर जंगल 


n फो पर =] 
[ टेलीफोन नं० ६२६) दूर हो जाती हैं 


202 “८ कूई ५००) १. Fi ALAS NATAL हीते WEN SR FRAN कळक ळे हरकत बकेकेलक४/9 CRA: ° 4 >: = रीति- 
वि गी घड्यां एक-एक गोल 
द वा ग्‌ टे 
य तो ड्या ll यण न 
जिन घड़ियों का मुद्दत से इन्तज्जार था श्रौर जिनके लिये श्राप ह| नोट 


परेशान थे वह घडियां बहुत थोड़ी मिकदार में ग्रा गई | यह कलाई की तूळ | प्रित्ञानी श्रावर 
मजवूत और मुद्दत तक चलने वालो घड़ी एक ऐषा नायाव तोहफा है किकि| इसके 
मिसाल नहीं मिलेगी । टाइम मी बिल्कुल सच्ची, पुजों की मनबूनी की गारण्टी च म नहीं श्राता वि 
और लम्बे दोनों शेप में मौजूद है | बनाने वाली कम्पनी ने तारीफ यह की है हि| प्रशंसा करू | ! 
पर गिरने से नहीं टूटती और टाइम बराबर देती रहती है, जरूरतमन्द लोगों को सली को १६ व 
एक घड़ी दी जावेग । दुकानदारों जो ज्यादा मिकदार में हम ग्रभी सप्लाई गिन दूनी और 
सकते । कीमत सफेद पालित वाशी मय स्ट्रोप और केस के सिफ २०) सुती (| पचित करते ह 
00000) खच अलग । घड़ियों के बडे सौदागर | इसकी जितनं 
पजाब नेशनल इन्डस्ट्रीज पो० ब० न० २६२ नई देहली। | तने गुण भरे 
|३। श्रब तक 
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ऊरूसा ज री 
सल्ली | ने शीशी वी 


Ag त्राटक प्र इसके 

ट [त्म | देखना चाहे त्तो 
~ ९९२ ठिक मेर। सन 
ओटोमेटिक |. 
ठ पिस्तं h Cn] 
६ खानां वाली त | और पच्ची 

~ णो श्रे 
सैसन्स की कोई जरूरत नहीं त हवि व । गः 
ड्रामा, सिनेमा और खतरे के समय चोरों क. डराने र WEEE 
काम की है । दागने पर पिस्तौल के सुह से आग और छु ग्रा निकलती ह! व व: ह अपन 
रिवाल्वर की तरह मालूम होती हैं । साइज ७॥ इंच>४ इंच 5 । अर्रे बहन र स 
मूल्य ८) और साथ में + दर्जन गोलियां . ( एलाम डिस्क ) य हा "पे रुपय जप 
दर्जन गोलियों का दाम २) । स्पेशल तांबे की बनी ६६६ नं० 97 पे 
१०) । वेस्ट के साथ केस २॥), पोस्टेज और पैकिंग का `अ | 
्राइंर के साथ $ शीशी रिवाल्वर का तेल मुफ्त । ऱ्य न् 
` नापसंद होने पर दाम वापस ५६! श्रोर दो 

PE शप 
इम्पोरियल चैम्बर ग्राफ साइंस (.४- ४४. 2) पो (८ 


Pp B 6 ].~ 


बाँक स्त्रियों के लिये 


संतान पदा करने का लासानी नुस्खा 


मेरा जगाई हट १४ वयही जुकेये इत समय के बीचे कई टला कराए 


पार कोई फायदा न पहुंचा | श्रचानक म अपनी सहेलियों साथ ताथ यात्रा 
ह्र्ने श्री बद्रांनारायण जी चली गइ | सोभाग्यवश व 


च - कल मुझ एक ऐसे जटाघारी 
के बाद ह, || यागी य प मदात्मा जा के दशन हुए जो सचमुच ही ईश्वर का श्रवतार दिखाई 
Nt क _ A उ कं 
रग कहते ह ||| देते थे | मने उनके चरणों का स्पर्श करके श्रपनी तमाम दःखभरी कहानी सुनाई | 
जाता हे ई प्रमा जी ने खुश दोकर मुझे एक औषधि तन्त्र दिया और आ्राशीर्वा देकर कदा 
शिकायत होळ || बेटी, चिन्ता मत कर) इश्वर तुम्हारे द्य की श्रमिलापा पूर्ण करेगा । मैंने घर श्राकर 
*रनी चाहिये । | ३९ श्रौषधि को तयार किवा श्रोर महात्मा जी के कयनानुसार श्रनुपान किया | ईश्वर 
वीपा से मुझे आशा की कलक दिखाई दी श्रौर नौ मास के पश्चात जीता-जागता 
ता हे बालक गोद में खेलने लगा | इसके पश्चात मैंने जिस सन्तानद्दीन बहन को निम्न 
लिखित श्रोपधि का सेवन कराया, ईश्वर की कृपा से उसी की श्राशा पूण हुई 
स रोग के (|. महमा जी ने औषधि देते समय मुझसे वचन लिया था कि, बेटी, इस दवा से ओरों 
` आजम” ते| ध उपकार क रती रहना | महात्मा जी के कथनानुधार मैंने इस षयि तन्त्र को 


दुचीपत्र द्वारा प्रकाशित कर दिया है जिस से और वि 


ग का सते श्रद्ध वहिने इस श्रौषवि को तेयार 
“| बे लाभ उठा सके | 


ओपधि तन्त्र ये हैं--असली नेपाली कस्तूरी ( जिस पर नेपाल गवने मेंट 
की मोहर हो ) केसर, जायफल, सुपारीदक्खिनी हर एक साढ़े दस मासे पुराना गुड़ 
(जो कम-से-कम दस साल का हो ) तेरह मासे, लोंग चार अदद 
की जड़ ( सत्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सत्र श्रोष 
मेंडाल कर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी इतना मिल्ञावे कि गोलियां उ 
तके, फिर जंगली वेर के बरावर गोलियां बना लें। इस के सेवन से गुप्त खराबियां 
दूर है जाता हैं और बहन इस लायक हो जाती हैं कि सन्तान पेदा कर सके | 
रीति--गाय के थोड़े गर्म दूध में मीठा! डाल कंर प्रातःकाल श्रौर सायंकाल 
एक-एक गोली तीन रोज तक सेबन करें। ईश्वर 
ग्राशा की कलक दिखाई देने लगेगी । 
नोट--श्रीषधि तन्त्र के अन्दर सफेद फूल वाली सत्यानाशी की जड़ 
कलाई की तुरू | पलानी श्राबश्यक है, क्योंकि इसके न्द्र सन्तान पेदा करने के श्रधिक गुण हैं। 
दफा है किकि| ` इसके विषय में श्रीमान राधेश्याम जी हापुड़ से लिखते है-मेरी समझ 
नी की गारी | में नही श्राता कि आपकी सन्तान पेंदा करने वाली ओऔषाध क॑ में किन श्रक्षरों में 
: यह की है कि ४४ | प्रशंसा करू । में आपको इषे के साथ सूचित करता हू कि आपकी ओरोषधि से मेरी 
मन्द लोगों को 6] री को १६ वर्ष के पश्चात बालक की प्राप्ति हुई । मेरा श्राशीर्वाद्‌ है कि श्राप 
ही सप्लाई न| दिन दूनी और रात चौगुनी. उन्नति करती रहें । सरदार इरदन्तसिह भटि 
ह २०) ` युन (| पचित करते हैं कि आपकी सन्तान पेदा करने वाली श्रौषध एक अदभुत जा है। 
न प इसकी जितनी प्रशंसा करू कम है । में नहीं जानता था कि आपका राच म 
२ नई देहली। |'ने गुण भरे हुए हैं। हमारे शहर में आपकी औषधि की घर घर प्रशंसा हो रही 
| ग्रब तक करीब-करीव बीस से ज्यादा बहिने गभवती हो चुका ह । कृपया तान 
खेन शीशी वी० पी० से भेज दें | धन्यवाद । 
इसके सिवाय अनिगिनत प्रशंसा-पत्र मेरे पाथ मोजूद है श्रगर कोई 
रहना चाहे तो मेरे पास ्राकर देख सकते हैं । 
मेरी सन्तान-हीन बहिनो, 
आप इसे वेगुण औषधि न समर्फे । अगर इसको असली चा शरीर 


टियारी स 


।° द्वारा मंगा हैं| 
खच ॥-) लगेग| 
फोन नं० ६२६५] 
की कृपा से कुछ रोज में ही 


लिये श्राप श्रोर# 


प्रिस्ती लए हुए श्रोषांध तन्त्र की रीति से तैयार करले तो कोई ड कि इससे 
2४ $ और पच्चीस वर्ष से वेठ हई सन्तान-द्ीन बहिनोंकी गोद में बच्चे खेलते नजर 
| ग शरे । | अगर कोई बहिन इस औषांघ को मेरे हाथों से इ बनवाना चाहें वो मुके 

डराने है तिल द। मैं उनको अपने हाथ से ही दवा तैयार करके मेज दू गी । 

कला ह मैं अपने धर्म से सच कहती हू कि मैं किसी बहन से ओषधि को मे 
र॒ वजन १ से एक पाई भी ज्यादा न लूगी। जिस बहिन को मेरे ऊपर हि 
मुफ्त! # पहन मुझे दवा तैयार करने के लिए कदापि न लिखें। एक ss म कोनी 
। पिस्तोल | रुपय बारह आने, दा बहनों की ्रोषधि पर नो रुपये आठ क्ट ; के 
रक्त ८) । ९, शधि पर तेरह रुपये चार आने लागत खर्चे श्राते ई 


घण्टे दवा पिझषवाने पर मेरे २) रुपए 
Fo दो रुपये खच होते 


लगी तो को फायदे 
जार थाना रोइ, देशी । 


जरूरी नोट -एक बहिन की चौबीस घ 
और दो और तीन के लिए दवा पिसबाने पर 
त लिए गर दो तीन बहनें मिलकर दबा तैयार करा 
6. । पताः-- श्रीमती रतनबाई बेन सदर ता. 


भारतीय ऋषियों की खोज का अदभुत चमत्कार 
एक आरचयजनक घटना -- रोगी के पति की आप बीती 


मर स्त्री अनेक दिनों से जी 
रांग बतलाया, 'तपेदिक! 
एकसर करके दोनों फेफड़े 
रोगी १०-१५ दिन का 
कमर में रख दो | कोई इ 


मार यी, आखिर डाक्टर ने 'तपेदिक' (2० ०) 
का नाम:सुनते ही होश-वास उड़ गये | अन्त यें डाक्टर ने 
खराब ( गल ) जाने की बात ककर मुके आदेश दिवा कि 
मान दै । इसको अखेताल से ले जाओ आर किसी अलग 


35 पास न शरावे, इसके थूक आदि से क्चाव.रखो । लाचार? 
दाकर उसको घर छे श्रावा 
फिर क्या 


देना डुआ--अखबार मिलाप? में वेने श्रापकी दवा जबरी का “बिज्ञापन 
खा | दिल ने कडा 


कि जहां सैकड़ों रुपया हकीम डाक्टरों की भेंट चढ़ा चुका ड्र, यह 
स्वच 

मी खच करके देख ल । रांगा ने कदा कि जब कटर ने यह कड दिया है कि दोनों 
रत्र ही जुके हे और मैं १०-१५ दिन की मेहमान द तो व्यय क्यों खर्च करते 


"उके अब परमात्मा पर छोड़ दो | परन्तु दिने न माना और तरत 'अबेरी 
न° १ का ग्राडर दे डाला । पांचवे दिन ही पार्दल पहुंच गया और विधि के श्रनुसार 
परमात्मा, का नाम लेकर और्षा 


दी गई फिर क्या हुआ--बही 'श्राश्‍चर्द- 

जनक चमत्कार | जिस रागी के वारे में डाक्टरों ने मौत का फतवा दे दिवा था, और 
मास तक बरावर इलाज करने पर भी बुखार न गया था, श्रासाम बङ्गाल की शक्ति- 
याल ग्रोपथि जबरी! ने दस दिन में दी पना चमत्कार दिखा दिवा, दुब्बर बिलकुल 
जाता रहा । जो रोगी चारपाई से उठने लायक न था; शरीर में रक्त का संचार दोने लगा 
थोर दिल में पहले की सी उमंग पैदा हो गई, दिल में पूर्ण रूप से विश्वास हो गया 
कि जिस दवा ने इतनी जल्दी ऐसा चमत्कार दिखाया है--क्यों न स्त्री को एक बार 
वहाँ लेजाकर पूण रूप से परीक्षा कराकर श्रागे के इलाज का प्रबन्ध किया जावे। मेरी 
स्त्री का भा यही राय 


। फिर क्या हुआ -- जिस रोगी में चारपाई से 
शक्ति न थी इजारों मील रेलकी यात्रा करके 'नगावरी' श्रा गई । यहांपर पर्णरूपसे श्रच्छी 
वरह परचता करके श्रागेके लिए ओ्रीषधियों का ग्रन्थ हुआ, यथार्थमें कार्यालयका सलूक 
प्रशासनाव हूं | रोगीको तन्दुरुस्ती दिनपर दिन बदलती गई और अब परमात्मा की 
कृपा स विल्कुल टॉक हो गई है। म॑ दी नहीं--ब्ल्कि मेरा तमाम कदम्ब कार्यालय के 
कृतज्ञ हैं जिसने मेरी स्त्री कों काल के गाल से बचा लिया | ऋषियों के रक्त से 
साचे हुए आयुवद्‌ शास्त्र की पूण सफलताका चमत्कार दै । उपरोक्त घटना सरदार 
करतारसिह इणिडियन मिल्ट्री हस्पताल, करांची के साथ घटी । 

पाठक बृन्दू--यह एक नर्दी । पचास सेकड़ों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और भी 
देखिये-(१) लाला कार्शाप्रसाद रेश्य दारानगर ( इलाहाबाद), (२) बाबु मुन्नालाल 
स्टोरकापर सिम्यावली शुगर मिल पो० बक्सर (मेरठ), (३) बाबू रामसिंद घर नं० ६१ 
रीटामन्डी (देहरादून), (४) बाबू गजप्रतराव रिटायड सब रजिस्ट्रार (मथुरा), आदि 


उठने की 


संकड़ सज्जना का यहां कना है कि आसाम त्रंगालकी शक्तिशाली ओपधि “जबरी? 


इश्त्ररीय शक्तिः 
रुड़की (यू० पी०) 


भा जवर क गुण! का डका बज रहा हे, पचासों रोगी सेबन 


कराचा श्रांद्‌ स्थाना 
करक लाभ उठा र 


टी 

(9 # | तपेदिक-ऑर पुराने ज्वर वालो-- 

: अब भा समका याद्‌ अप सत्र तरफ से हताश , दा चुक दे तो एक बार 
“जबरी? का परीक्षा करें । 
सेकडः हकीम, वेच, डाक्टर अपने रोगियों पर व्यवहार करके नाम पैदा कर रदे हैं, 
श्रनेक ग्रादमी तार से आडर देते ईं--तार तथा पत्र के लिए थोड़ा सा पत, “जबरी? 
(जगाधरी) (४०४७० J2९३१॥५7८) लिख देना दी काफी है । मूल्य इस प्रकार है । 
“जरी? स्पेशल नं० १ अमारों के लिए, जितम साथे साय ताकत को बढ़ाने के लिए 
सोना, मोती, अ्रश्नक आदिक मूल्यवान मरन भी पड़ती हैं मूल्य पूरा ४० दिनका कोख 
७५) रुपया नमूना १० दिन के लिए २०) इपरा 'जबरार न० २ जिसमें केवल मूल्य 
वान जड! बूटियां हैं पूरा कोत २०) यया १० दिन ६) मइसूल आदि श्रलग है। 
डर में अखत्रारका हवाला तथा नं० १ या २ साफ साफ लिखें , तुरन्त ग्राडर 


देकर रोगी की जान बचावे, १० दिनमें दी त्रदुसुत चमत्कार दिखाई देगा । जल्द प्रात ” 


करने के लिये 'जगाघरो? ग्राडर दें । 5 .. { 
रायसाहब के? एल० शमां एएड सन्स, रईस एण्ड बक्से 
(२) शिलांग ,आसामो या पंजाब आफिस 'जगाधरों', 


he रपट 


वीर अज न' साप्ताहिक में विज्ञापन देकर लाभ उठाइयें 


न न न्न न्न न न न्न न्न I <««< mm 


es. MN 


f 


॥ बन्द माहवारी ( मासिक धन्ना 
५ २९ घन्टेमेंशुरू हका 
७. यदि किसी स्त्री की माह- ; W 

& वारी रुक गई द्वो तो हमारी 


\ ५, दवा कामिनी? से २४ घण्टे 
| में जारी हो जाती है । श्रगर 


भरासहिता का चमत्कार सनहरी भृगुसंहिता का चमत्कार 
४ नहरी चान्स 
सज्जनों |: निकटभविष्य में चांदी, सोना पाट, रूई इत्यादि वस्तुश्नो में असाधारण 
तेजी-मन्दी श्यानेवाली है । अगर झाप इस मौके से फायदा उठाना चाहते हे तो श्राज 
ही हगारे यहां से “भाव भविष्य” मंगा कर श्रवश्य पढ़िये। इसमें श्रापको महीने 
भर के हालात रोजाना के टवेवार मिला करेंगे | मूल्य २१) र० स्पेशल ५१) रु० । 
नमूनांक सिर्फ ५) र० में जनवरी के लिए जो मनीशाडर से श्राना चाहिए। ऐसा 
सवयी शवसर हाथ से जाने पर पहछुताना पड़ेगा । 
पता -- श्री भूगुप्रकाश कार्यालय, मु" पो? रतनगढ़ ( बीकानेर ) \ 
ISIS ५ ण 
\/ किसी स्त्री की माहवारी तक- 
र । ल्लीफ से आती है, रुक-रक कर 
ग्राती है । महीने-दो महीने 
से ग्राती है, तो “कामिनी? दवा 
हु सेवन कर लेने से तमाम खरा- 


>> TA 


४ वियां दूर हो जाती हैं । हजारों | 
y ख्ियां, जिनकी माहवारी रुक गई थी, इस दवा के सेवन करने से २४ घ्रे | 
(४ में साफ होकर श्राने लगी । :नन स्त्रियों को गर्भे हो वे यह दवा सेवन नकर | 
| ४ वरना गर्भे प्रायः गिर जाता. । ( एक शीशी एक सरी के लिए काफी है) | , 

\ कीमत दो रुपया आ श्रांना, डाक-व्यय ग्यारह आता । | 

॥/ अक्सीरी दवाखाना कलां महल; ( छत्ता हकोस आगाजान ) £ / 
९ ( ४.५... ) नं० ४१ देहली। | | E 


बचत बड़ी बड़ी समस्याओं 
निवृत्ति करती है ; 


थोड़ी थोड़ी 


(नी में चांदनी चोक फतेहपुरी बाजारके सभी प्रमुख श्रौपधिविकरेता यह दवा ब्रेचते 
A DD DDD 9 | | 


बिजय पुस्तक भणडार देहली ||| 
का || 


| | जीवनदायक एस्तकें | ||| 
प्रश्‍न : वमा सलाई की उत्तर: दीली नं० १ और र होता पा कै | । | | 
२ तीलियों को दुबारा ऐसे को हटा दीजिये ओर एक एक जीवन ही डी |;| 
4 रखिये कि ५ समकोण तीली '४' और “४? के चिन्ह पर (१ ) महर्षि दयानन्द सरस्व सूल्य ॥॥) ||| 
, शतुर्भुन ६ बन जायें । रखिये । इस प्रकार ६ समकोण . २ अया म ठ | 
चत॒र्भज बन जायेंगे ३ ) पं० जवाहरलाल. नेहरू क: 
ध्‌ न्य SS [यग । ( 3 ) नेता जी सुभाषचन्द्र बोस हो! Iz) | 
>] थदि प्राए जानते हैं कि “किस प्रकार ” सब समस्याओं की निवृत्ति हो हि जा ||| 
| / सकती है, तो थोड़ी बचत की स्कीम से ्रापकी प्राथिक समस्याश्रों की न्य पुस्तक | | 
on निवृत्ति हो सकेगी । प्रति सप्ताह श्रथवा प्रति मास थोड़ा बहुत बचाइए (९9 EU , || + 
ee © | (rr : || 
04. “ल”, 9) || | 
|. | १) (९ ) त्याग का मूल्य ती र) | | 
धा (५१० ) गोतांजलि ' 00) || । 
५ ( ११ ) दिल्ली चलो हे ||| वः 
; ( १२ ) तिरंगा झण्डा ||| 
निम्न लिखित मे हे ( १३ ) नेता जी सरद्दद पार ग ||| 
0 अ याय पह है प ( १४ ) एकांकिका {|$ 
2 घाण ४7 १०, ४०, १००, ४००, (डे) इसब्याज पर इन्कम टैक्स नही | ( ११.) नीराजना ; ही 5३३० |||. पः 
नैरानल शि ल 4 भी Do १६ ) हमारे घर गी | ड 
(९) इम का पतयेक व्यक्ति (9) ३ ब परज बनधे जा सकते "| उद पुस्तकें ||| 
अल्पक्‍्यस्क) ६ व्यक्ति (बयस्क या हैं (५ २० का सर्टिफिकेट १-१/२ बर्ष | उद, पुस्तक-- hf 
प्र खरीद सकता nnd fn Tek) ( २० ) फन रंगाई धुलाई ( उदू) » ॥--- 
:] इ» तक के सर्टिफिकेट खरी i (६) जिनकी बचत थोड़ी है वह १), ॥), ( २१ ) मोमबत्ती साजी क | | । 
fry ik द सकते हैं। |) वाले सेविंग्ज स्टाम्पूस खरीद सकते हैं. 99 | 
fe क. 3 (३) १२ वर्ष में इनका मूल्य ५०% मढ़ ४६० के ज्म जमा र गे (२२ ) बूट पालिश _ ( अंजी ) है |। र 
EO ऱ्या मा १॥) बन जाता है। सेकिंगज सर्टिफिकेट मिल जायेगा । (२३ ) सोडा कास्टिक (हिन्दी ) १) | वि 
या क i on की ग्री ` ` (७) सर्टिफिकेट्स भौर स्टाम्पूस डाकखानों, (२४ ) फन फिनायल साजी ( उदू' ) टो | अब 
.... प्रषिक दर है, बम ता द्वारा ह एजटों गरथबा सेकिज़ | , ( २४ ) फन रोशनाई साजी ` | 
6. - की ह क यी कत! (२६ ) देखी र'गो से सस्ती रंगाई s ट 
| श्र सेविंग ग्र्प मं सम्मिलित डाक ब्यय ग्राहक के जिसमे होगा । थोक खरीदने वाले दुका, 
नी ss RN | | र अभी लित द जाइए कमीशन दिया जाता है । मिलनेकापता= , 
है खा के के व ज़ १ बिजय - - डार नन्द 
बिजय पृस्तकभरडार, श्रद्धानन्द बाजार 
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समुद चला चल श्रान्त वटोही, कठिन कुपथ से घवराना क्या 0 
गहन विपित्त के सूने पन में 
कुटिल कंटीले तपते वन 
मृगजल से नीरस जीवन 

चलन! ही तेरा जीबन, फिर चलने से अङुलाना क्या | 
यदपि समक्त पहाड़ खड़े 
सूखे से मंखाइ अड़े 
बाधाये शत कष्ट वड़ 

किन्तु दिया जब पैर डगर में, तब मुडना आ पछताना क्या 0 
गृह सुख है बस कल्पित सपना 


~! ५८ 


pu? ०११ pu 


pe 0) 
EN) साथ कौन कब देता अपता 
~) किस हित रोना ओर कलपना 
RE पवमान की चिन्ता कर दु, भूत भविष्यव का गाना क्या ? 
० वीतराग सा होकर जग से 
» हे नाप अवनि आ? अम्बर पग से 
Fe) विचलित हो मत अपने मग से 
र ४ पथ ओ! मंजिल दोनों तेरे, इन का खोना औ? पाना क्‍या ? 
वी” ।| समुद चला चल श्रान्त बटोही; कठिन कुपथ से घवराना क्या ? 
-+ शेष 
2; i!) 
” द सम्पादक 
२ 
” रामगोपाल विद्यालङ्कार 
"ऱ्य कृष्णचन्द्र विद्यालङ्कार 
7) शो - 
१ 
॥), 
5 
“द 
नदार iE 
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० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन क समार्पात 


श्री वियोगी हरि 


वार्षिक मूल्य ८) 
छः मास का ४) 
एक प्रति का मूल्य 2) 


& ईन के महापुरुषों दी पुस्तकें] 
र कर पदिये . 


अर 


राधो दुनिया 


[ महेन्द्रप्रताप 


EE ee 6. 


यी! 


मिले से खड़े थे | 


पगड़ी, वह पंजाब के अपढ जाट जिनके 
हृदय में भी देश प्रेम की भावनायें 
झूम-फूम पड़ रही थीं, उनके मन भी 
कूल रहे थे नई-नई लहरियों के बीच ! 
अनजान, अ्रपढ़ ग्रामीणों के हृदय 
में, उनका भारत के उस आदश नेता के 
प्रति प्रदर्शित प्रेम, उनकी राष्ट्रीय भावना 
का प्रत्यक्ष परिचय दे रहा था। 
श्रसेग्बली के जलसे में शामिल होने 
के लिये वह दिल्ली जा रहे थे। राह में 
प्रत्येक स्टेशन पर ट्रेन कुछ न कुछ लेट 
हो ही जाती थी । 
बादशाह खान हमारे डब्बे से तीन 
चार डब्बे बाद में थे परन्तु उत्सुक जनता 
F\ इमारी खिड़कियों पर भी चढ़-चढ़ कर, 
3 hi उचक कर कमल एक बार उनकी झलक 
if; पा लेने के लिये छुटपया रही थी | उनका 
प्रेम, उनकी भद्रा देखकर मेरा हृद्य 
गद-गद्‌ हो गया | सीधे-सादे यह गांव के 
ज्ञाट'* सच यही तो हैं भारत के प्राण [| 
लाहौर स्टेशन पर रुकते ही, प्लेट- 
फारम उनकी जय-जय-कार के शब्दों से 
; णु जायमान हो ग्या | यहां भी काफी 
मह्यौ} 
BE बादशाह खान कुछ देर के लिये 
स्टेशन पर उतरे भी, उन्होंने छोटा-सा 
. माषण भी दिया | 
9 हमें यहीं उतरना था ३७ काम 
था लाहौर में | कुली की सहायता से 
सामान उतरवा कर हम प्लेटफार्म पर 
` खड़े,हे गये, ताकि भीड़ छुट जाये और 
' इम बाहर जा सके | खड़े-खड़े लोगों के 
उत्साह एवं श्रद्धा को जो वह अपने 
माननीय नेता के प्रति प्रगट कर रहे ये, 
देखने लगे | कुछ 
कार्यकर्ता व 


कुछ स्वयं-सेवक व 


दड अजुन ( साप्ताह) 


स्टेशन पर काफी भीड़ थी | बाद- 
शाह खान के सरहदी गांधी के दर्शन ,करने 
के लिये भीड़ की भीड़ उमड़ी श्रा रही 


नंगर के चुने हुए | 


और श्रधिकांश विद्यार्थी सुडौल 
न का स्पशं ' कर, रहे थे 

'कोट में से, हल्के गुलाबी रंग की कमोज 

ने मांक रही 


[२९] 


A --०५० 


लाहोर के सभ्य समाज में तीन दिन 


“मदन? बी० ए० ] 


केन 


सहारा 
पर रुक गयी | 
शायद बेचारी जल्दी में आ्रायी थी 


चेहरे पर पाउडर ढंग से न लग पाया 
था ओर जरूरत से कुछ श्रधिक ही पुत गया 
था । लिपस्टिक का रंग भी कुछ गहरा हो 

मटमेलले से कपड़े, ढीलीढ़ीली श्रस्वाभाविक सा लग रहा था। रेशमी 
सलवार या तहमते, सिर पर मोटी सी साड़ी के ऊपर काश्मीर का बना हुश्रा 


बहुमूल्य कोट' ` “उसपर' * 'बांह में लगा था 
छोरा सा तिरंगा झंडा, जो बता रहा था 
कि वह स्वयं-सेविका है | वेचारी इधर" ` 
भीड़ की गड़बड़ से हट, खिड़की के किनारे 
क्यों खड़ी थी ? बादशाह खान को देखने 
की चाइ तो थी, पर डर था कहीं कीमती 
साड़ी की तह न खराब हो जाय सु दर 
कोट कहीं" ५*९«९०*०« ०८८ ०९५५ ००७ & 
मैं मुत्करा कर रह गया | सामने लगे 
रेलवे के बोर्ड ने स्मरण करा दिया कि 
यह लाहोर है | े 
भीड़ घट जाने पर मैं श्रोर कामिनी 
दोनों बाहर श्राये | कामिनी दिल्ली में ढ़ 
रही थी | छुट्टियों के बाद उसी को छोड़ने 
मैं दिल्ली जा रहा था| उसकी लाहोर 
देखने की बड़ी इच्छा थी सो मैंने कहा, 
रास्ते में पड़ता है, दिखाता चलू? 
x x x 
मेकलोड रोड का कोई श्रच्छी चहल- 
पहल बाला होटल था | रागे वाले ने इसी 
को अच्छा बताया था | ठहर तो किसी 
संबंधी के यहां भी जाते, पर लाहौर की 
सैर जो करवानी थी कामिनी को | होटल 
में ऊपर कमरे थे, नीचे रेस्टरेंट ] 
कोने में रेडियो बज रहा था ! मादक 
संगीत की लहरियां थिरक रही थी 'बहां के 
बाताबरण में | 
सामान ऊपर), कमरे में रखवा कर 
दोनों चाय पीने नीचे श्रा बैठे | 'विटर! 
को चाय लाने को कह हमने श्रपने चारों 
श्रोर दृष्टि दौड़ाई | 
हमारी बगल वाली मेज पर शायद 
कालेज की छात्राएं बेठी थी | 
मेरा श्रांखें सामने बेटी लड़की के 
बाल घटा की तरह पीठ एवं कंधे पर्‌ 
हुए ये, महीन श्रोढ़नी के घोर 
गोरी सुराही सी गरदन से लिपटे भूमि 
।'गर्म बादामी रंग के 


कुछ 


खुले 
फले 


थी | बांये कंधे से उसी रंग का 


४ 


सिरपर फेल्टपहन रखी थी | बहुमूल्य सूट थे 
गलो में रेशमी टाइयां थीं जो उनके 
चलने से, कुकने से रह रहकर हिल 
उठती॥र्थी , लहरा उठती थीं। एकाएक 
रावलपिंडी श्रौर लाहोर के बीच मेरी दृष्टि उघरट्रेन के पास खिड़की का 
कोई छोटा सा स्टेशन था | पर तो भी 
जनसंख्या बहुत थी । मैंने खिड़की में से 
सिर निकाल कर उचक कर देखा'' 'कुछ 
नंगे! 'और अधिकांश सिरो पर साफा 
बंधे हुए'*'उस जनससुद्र में सब घुले 


लिये खड़ी एक स्वयं सेविका 


| 


ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन की उड़ाका स्त्रियों की नह पेश 


बढ़आ लटक रहा था| पाउडर, सेंट, 
शीशा--छोटा सा सुन्दर रूमाल शायद 
यही सत्र कुछ होगा उस बढये में | चेहरे 
पर का पाउडर हल्की सी लिपस्टिक *** 
रोह | इसके विषय में कहना ही व्यर्थ है, 
यह तो यहां `` लाहौर में "` ° साधारण 
बात है? | 
सोच रहा था मैं ? कितना लुभावना 
वातावरण है | ग्राज के नवयुवक के 
लिए कितना श्राकर्षण है ? कागज के 
फूल ही सही, पर खिंचाव तो है उनमें ! 
किसके सहारे टिके उसका मन | 
क्या सोच रहे हो मैया १? 
कुछ नहीं | उसके पहनावे *** व 
कंधे से लटकते बटवे को देख रहा था मैं? 
नौकर चाय ले आया था । एक प्याला 
कामिनी की श्र खिसकाते हुए, मैंने 
चाय बनाना श्रारम्भ 'कर दिया | मन में 
श्रनेक विचार उठ रहे थे | आंखें उधर 
उस किनारे पर बुर्का पहने वेठी लड़की 
को देख रही थीं । पहन तो बुक्का रखा था, 
पर नकाव सिर पर उलटी पड़ी थी !! 
चारों शरोर देखती हुई सहेलियों से 
बाते करती हुई खिलखिला रही थी । 
बातचीत का विषय क्या है -- यह मैंने 
कान लगा कर सुनने की चेष्टा की | किसी 
फिल्म के बारे में बात हो रही थी, अभिनय 
एवं संगीत की श्रालोचना थी | 


कामिनी भी उस ्रोर देख रही थी। : 


क्या देख रही है | क्‍या तू भी 
चाहती हे ऐसा -*- १? 

'उ ह | युके क्या करना है | व्यर्थ 
की मुसीबत `° पैसे का दुरुपयोग `+ 

उधर कोने वाली मेज पर कुछ और 
पटधारी व्यक्ति बेठे थे | सिगरेट के धुए 
से रेस्टोरेणट का वातावरण भर रहा था | 

जल्दी-जल्दी चाय पीकर बोली 
कामिनी 'चलो मैया | श्रोइ कितना 
इंश्रा है मेरा तो दम सा छुट रहा है.” 


है X >. x 
श्राज हमें दूसरा दिन था लाहौर में j 
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सम्मेलन 
रात में ही र 
| 0 जाती, कि 
| दद्धं की लिपि 
शिप का परि 
3 |S 
क्षण बादर 
| प्रभाव पढ़ा दै 
प्राश्न की 3 
ब्त श्रीर 
दवान लेखक 
श्रपने सिन्धौ 
१८६२ मं { 
प्रायः सब ऐतिहासिक स्थान म काया था) छि 
इमारतें, चिड़िया घर, | 0०7 २ 
कामिनी को दिखा चुका था] | सक्त के तद्‌ 
दोपहर बीत चुकी थी तूर प फारर 
से खिसक रहा या | लारेस शाई) शद है । रे 
बेंच पर बेठे हम छिटकी छुरा को 0१ जिक 
रहे थे। श्रच्छी चहल पहल थी। गो उ ग भू 
ढंग से, नवीन फैशन की वेशणा! कक ; 
सञ्जित नर-नारी थे । मानों श्राप 
न लगी हो, फैशन, नवीनता $| * पो है. 
सुन्दरता में | र ह का 
हमारे पास की बेंच पर एक पंज की द 
परिवार वेठा था, पति-पत्नि थे | एड जाए 
लड़की थी और एक छोटा बचा ६ न 
नोकर की गोद में ! ती | हमारे सीभाग 
पहनावे का क्या वणन करू || तेजी थी (5 
सभ कुछ "`` लाहौर में तो वह 
साधारण बात है | श्र 
सबसे ` 


एक भिखमंगिन मांगती हुई शी ~ 
पास श्राई | छाती से एक छोट | के सम्बन्ध २ 


कुचेला बच्चा चिप | फटेचीफ | सम्मेलन का 
कपड़ों में लिपटी थी वह | उसके पल 
“नाचू एक पेसा | भगवान %| नागरी लिपि 

करे उत्त इस. 
की को | राष्ट्रीय हृष्टि 
पतिदेव उठ खड़े हुए * आ के बोलने ब 
शीला कु चले | श्रभी WF ग भाषी प्रदेश 
दुकान पर भी जाना दै” प्रचलित हे 

देर न हो जाये "°" ? | में जाती है 
बाबू तुम्हारे बच्चे जुग जुग त्र ऐ) जिसका 

एक पैसा मेरे बच्चे के दूध के जता हे । 
जाय ***? कातर स्वर में शैली को ब 

पुकार रही थी | क्त | करने 
ध्ह्ट "°° चल >“ की | नहीं | 
करने को एक पैसा भी नही _ ही उसा र 
क्ति में ३ | माना 
वह परिवार उधर ४ रा हद 

| न है 

की श्रोर बढ़ गे पाणि व ह 
बीच इ गि मैथिल 
तक उनके रछ कार 


एक "° 


हरि 


मेलन का यह श्रधिवेशन ऐसे 
त मे दो रा दै, जहां, दिन्दी बोली 
हह जाती, कित समको लेते ई, श्रोर 
ज्वं की लिपि भी, दुर्भाग्य से; श्ररत्री 
| प का परिवर्दधित संस्करण ६ | सिन्धी 
रा पर ऐतिद्दासिक उतार-चढ़ावों के 
ढराएण बीदर की भाषाश्रों का काफी 
प्रभाव पढ़ा दे, पर श्रन्य श्रनेक भारतीय 
आपाश्रो की भांति सिन्धी भी प्रकृति से 
दकत श्रौर प्राकृतमूलक है। सिन्धी के 
ऱ्य दद्वान लेखक श्री कमतमल नारुमल ने 
पने सिन्धी भाषा के व्याकरण में, जिसे 
यों की नई पो १८६२ में सिन्ध सरकार ने प्रकाशित 
क स्थान ख काया था, लिखा है “सिन्धौ में कुल 
२०,००० शब्द्‌ हैं, जिनमें १२,००० 
इर्त के तदूमव हैं, ३,५०० देशन हैं, 
२,००० फारसौके श्रौर २,९०० श्ररवी के 
शब्द हैं। ३,५०० देशज शब्दों में भी 
बहुत से सस्कृतमूलक शब्द हैं। क्रियाएं, 
बनाम, संख्यावाचक, विशेषण ओर 
ग्रव्यय सब॒सस्कृतमूलक ही हैं ।? 
सिन्ध प्रदेश की प्राचीनतम सभ्यता 
का तो कहना ही क्या | यद्वां की सांस्कृतिक 
समृद्धि की साक्षी संसार को आज भी 
सहस्त्र वर्ष के पुराने मोहनजोदड़ों के 
भग्नावशेष दे रहे हैं। ऋग्वेद ने, महा 
भारत ने तथा पुराणों ने इस श्रार्यावात 
की महिमा का भूरि-भूरि गान किया है। 
हमारे सौभाग्य-सूये का उदय रौर श्रस्त 
दोनों ही इस प्रदेश ने देखे । 


राष्ट्रभापा का €4रूप 

मांगती हुई झा सबसे पहले में राष्ट्रभापा के स्वरूप 

एक छोटा हि| के सम्बन्ध में ही कहना चाहता हू 
[! कटे-चीथड || सम्मेलन का मत स्पष्ट है | वह दिन्दी को, 
वह | उसके प्रचलित रूप . में, राष्ट्रभाषा और 
। भगवान | नागरी लिप को राष्ट्र“लरि मानता है | 
उप्त इस मान्यता में शुद्ध त्रौर पूणं 
र| राष्ट्रीय दृष्टिकोण रहा है। जहांतक हिन्दी 


घर, श्राव | 
चुका था। | 
की - थी | सू 
! लारे बाग बह 
टकी छुरा को कि 
ल पद्दल थी। मे 
रान की वेशम} 
थे । मानों श्राह 
रान, नवीनता 5 


बेंच पर एक प 
त-परिन थे | एब 
क छोटा बच्चा ६ 


',वणुंन करु |. 
में तो बर्ण 


डे दुरी १. ड डी 
भी किरपाराम * बोलने का सम्बन्ध है, विभिन्न हिन्दी" 
है“ चलो # भाषी प्रदेशों में भो उसके श्रनेक रूप 


प्रचलित हैं। जिखी भी वह कई शैलियों 
जुग कि | में जाती है | एक शैली उसकी उदू भ' 


ः लिए शि है, जिसका चलन विशिष्ट जनों में पाया 
र में रारि | अता हे | स्ट है कि इमने इत विश 
रेल को बह्दिष्कृत नहीं किया है; ऐसा 

फिजूल में रश करने की हमारी कभी मनशा भे 

नहीं है | नहीं। किन्तु एम्मेलन ने हिन्दी को 
ष में कर उमा साधारण रोली को राष्ट्रमाषा 

र. राथा माना हे, जिसमें कबीर, रेदास; 
र क्षा ज यमी, तुलसी, सूर, मीरा, गुरु 
कल. श नानक, रहीम, रसखान, इरिश्चरद्र, 
गई मेथिलोशरण, प्रसाद, पत श्राद्‌ 


कवियों और संनो ने, तथा राजा 


> ने अत्यन्त महत्वपूर्ण भाषण दिया । इसके कु 


दु हिंदी 

हिंदुस्तानी क नाम पर हिंदी का मदा परिहास 

| आ वियोगी हरि की राष्ट्रभाषा निर्माताओं को चेतावनी 
तदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद से भाषण देते 


ए देते हुए श्री वियोगी 
छ अंश निम्न लिखित हैं-- 
शिवप्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, प्रताय- 
नारायण मिश्र,मदावीरप्रसाद द्विवेदी, 
रामचन्द्र शुक्ल, प्रेमचन्द ग्रादि 
लेखकों ने राष्ट्र के विचारों और 
भावों को, भिन्न भिन्न कालो और 
Er परिस्थितियों में, स्ता- 
भाविक रीति से व्यक्त किया है । ये 
सब मणियां एक ही श्रखंड सूत्र में 
पिरोई हुई हैं। भारतीय राष्ट्र की 
व्यापक भावना को व्यक्त करने 
की चमता रम्ने वाली संस्कृत और 
ग्राकृतमूलक भापषाए द्वी सदा से 
रही हैं; श्रौर हिन्दी ने तो इस 
दिशा में सतरसे अधिक काम किया 
हे । राष्ट्राय चेतना को जगाने और 
फैलाने में वह सत्रसे अधिक समर्थ 


भाषा सिद्ध हुई दै, इसमें कोई सन्देद 
ही नहीं । 

इमारे देश में भाषा कभी वादः 
विवाद का विषय बनी थी। उसपर 
कभी राजसत्ता का अंकुश नहीं रहा। 
मुसलिम शासन-काल में भी राज-भाषा 
फारसीको उसके फलने फूलनेमें दखल नही 
दे सकी। राज-भाषा लोकहृदब श्रौर 
लोक-मस्तिष्क पर थोड़े ही शासन कर 
सकती है १ यह श्रलग वात है कि हमारे 
कवियों श्रोर लेखकों ने श्रश्बी, फारसी 
और तुका के अनेक शब्दों को सदूभाव 
से, सहज रीत से, ग्रहण कर लिया | 
हमारी भाषा में वे घुल-मिल गये, रचःपच 
गये | इसमें कोई साम्प्रदायिक या राज” 
नीतिक दृष्टि नहीं थी। यह अंगीकार तो 
“अयत्नसाधित? हुआ । इस चीज के भीतर 
श्रनजताये, प्रेम की भावना काम करती 
थी । वें यह सोच सोच कर नहीं लिखते 
या कहते ये कि श्रमुक शब्द को इसलिए 
लेना ठक नहीं कि उसे श्रमुक जनः 
समुदाय नहीं समझ सवेगा |, यह भी 
समझे और वह भी समरे, बल्कि शब्दों 
के बंटवारे में इम काफी उदार भी समझे 
जाधे--इस नीयत से हम लिखेंगे श्रौर 
ब्रेलगे, तो वह मापा स्वमाव-ठरल 
न होकर बनावटी ही होगी। मले ही 
हमारी मनशा भाषा को सरल या 
श्रामफहम बनाने की हो, १र श्रगने इस 
अ्रध्वाभाविक प्रयत्न में इम सफल नहीं 
हा रुकेगे । दो विभिन्न भाषाओं के समा- 
नाथक शब्दों को एकसाथ रखने से भी 
भाषा के श्रामफइम बनाने का प्रश्‍न ईल 
होगा । साम्प्रदायिक ऐस्प-साधन 
न मे भाषा को जान-मानऊए बिगा- 
इना किषठी भी दृष्टि से समोचीन नहीं। 
बेज शब्दों को कान उमेठउमेठ क 

जबरदस्ती ऐसी. जगई बिठाना; 


सश 
नदद 


नहीं 
की धु 


उनके लिए मोजू न हो, एक व्यर्थ का ही 
प्रयास है | कमी इस तरह सरल, मुच 
श्रोर सामान्य भाषा चनी हे ? इथ कर 
में पढ़कर माघा डो-हिंन्दी को मी 
श्र उदू को भी --श्रस्वामा 


भाषा तो स्वभाव से ही सुन्दर दती है । 
जिस भाषा में जिस शोला में सौन्दद नहीं 
लोच नहीं, चमत्कार नहीं, वह लेक हदय 
को कसे श्राकृष्ट कर सकती दै? 


भाषा रोर शेली दाना £ र 
क्रा अनुसरण बरती हे | विपय की वेष्ट 


व्यजना लेखक या वक्ता के यथार्थ जान 


पर निर्भर करती है । कवर ने और 
उनकी कोटि के पारदर्शी संतों ने सम्ल- 
से-सरल भाषा में अ्रध्यात्म के 
गहरे सिद्धांतों का सफलतापूर्वक निरुप्ण 
किया है | पर उनका अनुकरण कोन 
करे? वे तो भाषा के श्रधिनावक ये, 
भावों के सम्राट थे । उनकी निपट सरल- 


“जे जी 
ऊद आर 


सहज भाषा उस मद्रप की अनूठी गागर 


ऐसी ही स्त्रभाव-सरल होती है। वे भाषा 
के नियमों का मंग जानवूक कर नहीं 
करते । मगर उने 'हरजन सेवक की 
वत मान हिन्दी -नहीं, नहीं, हिन्दुस्तानी 
को जरा श्राप देखे । उनमें हिन्दी का 
बेमेल' गठ-बंधन किस मडियन के साथ 
किया जा रहा है | दिन्दुस्तानी के नाम 
पर हिन्दी श्रौर उदू का यह मद्दा पारदा8 
ग्रच्छा नदी । 
यदि पमन्वव के विचार से राष्ट्रमाषा 
की बिलकुल नये सांचे में दाला जा 
हा हो, तो मुझे इतना दी कहना 
है कि समन्वद्रीकरण में भाषा की 
मूल प्रकृति का इमे पूग ध्यान रखना. 
होगा । यह व्याख्या कोई खास 
मानी नहीं रखती कि इमे ऐसी अब्रान 
में लिखना चाहिए, जिसमें न सस्कृत 
के काठन शब्दों की अधिकता हो 
और न श्ररबः-फारसो के मुश्किल 
लफ्ज इस्तेमाल किए. जाये शरोर 
जिसे स्वशाघारण समझ ल। विषय 
को देखते हुए इम जान-मान कर 
कठिन शब्द नहीं रखेंगे, पर सभव 
नहीं कि हमारी भाषा मे ययास्थान 
संस्कृत के तत्सम तथा तदूमव शब्द 
प्रचुरता से उपयोग में न लाये 
जाय । विदेशी भाषाओं के जो 
शब्द इमारे नित्य के व्यवद्दार में आते 
हैं और घुल-मिल गये हैं वे हिन्दी में 
_ हमेशा श्रादर ऋ स्यान पाये गे, श्रावश्य- 
कतानुसार निर्बाध रूप से इम नये शब्दों 
को मी खगते हेंगे। इतना ही नहीं; 
राष्ट्रभाषा छा अधिक समृद्ध बनाने के 
विचार से भिन्न-भिन्न जनपटो श्रोर 
प्रातो के बदु-प्रयंगमित समर्थ और सुन्दर 


[ १६ पोष सम्वत २००३ | 
शब्दों का भी हम उसमें समावेश करेंगे | 
समन्वय का मैं मी विरोधी नहीं, प्रेमी 
हू | किन्दु समन्वय वहा, जैसा राग में 
सिन्न-मिन्न स्वरो का । प्रत्येक राग का 
उसळी अपनी प्रकृति के अनुसार बघा 
हुआ सरगम होता है । इस स्वर को यहां 
इतना स्थान मिला है, तो उम या उन 
स्वरों को भी उतना ही मिलना चाहिए, 
श्रथवा यह स्वर मध्यम लगाया गया हैं, 
तो बड़ मी मध्यम ही लगाना चाहिए -- 
न्याव” आप 
सब्गम की पुनरचना करने बैठेगे तो 


यदि इस न्यावन्नीति को लेकर 


उससे कोनता राग बनेगा ? इस नीति 
से मजा कमी सामंजस्य सिद्ध दुआ दै ? 
यही बात भाषा के समचव में भी है । 
जिस प्रदत्त द्वारा हमारी माघा की 
प्रकृति का ग्रांग मंग होता हो, उसे 
असुस्दर श्रौर विरू्ष बनाया जाता 
हो, उस प्रवत्न का चाडे जो नाम 
दिया जाये, पर उसे समन्वय या 


सामंजस्य क 


पत्म नहीं कडा जा 
सकता | असली सिर काट कर उसब्ही 
जगह बकरे का सिर सिपका देने से 
दच प्रजापति की जो शकल बनी थी, 
उभे देख कर तो भगवान सद्र मी 
खिलखिला कर इस पड़ थे | उस 
विचित्र श्राकृति को नर और अजा का 
समन्वय कहने के लिए क्या आप तेबार 
हूँ? इ5 प्रकार के त्रठामं जस्यपूर्ण कृत्रिम 
प्रयतन से न कभी समन्भ्य दुआ है और 
न द्वोगा । 
मंगर प्रेम के मंग? का, सन्तों और 
सूफियों रु ऊचे निम्न घाट का जहां 
वणुन करगे वहीं दम अन्तर के आमने- 
सामने बोलने वाली सईज मापा का 
सद्दारा लगे । शास्त्रीय गम्मीर विषये के 
निरूपण में इम दूसरी दी मापा और 
गेली का प्रयोग करगे | इसी प्रकार दर्शन 
और विज्ञान की माघा से राजनीतिक 
रौर सामाजिरु विषयों की भाषा मी 
भिन्न होगा ! अपने विचारो व भावों को 
ययार्थ, परिष्कृत श्रौर सुन्दर ढग से 
प्रकट करने की दृष्टि से कहीं दम संस्कृत 
के तत्सम शब्दों का उपयोग करेगे, कहीं 
तद्‌मव शब्दों को काम में लायेग र 
कही देशज और श्रन्य माषाओं के 
शब्दों को स्थान देंगे। ऐसा दोगा इमरी 
गष्ट-माघा हिन्दी का स्वहूर, और यह 
रूप निर्धारित भी हो चुका है । 
राजनीतिक ओर सास्प्रदायिक 
प्रश्‍न हमारी भाषा पर दबाव 
नहीं डाल सकेंगे । उस पर राज- 
शासन नहीं चल सकेगा; उल्टे 
उसके अन्दर राज्य को जमाने 
आर उलट देने की शक्ति होळी । 
यह शक्ति बीज रूप से. हमारी 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के अन्दर विद्यः 


x 


मान है। राष्ट्र की मावनाओं को जगाने 


श्रौर एक छोर से.दूसरे छुर तक चाले | 


[ शेष पृष्ठ 5 पर } 
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` बोर अजन ( सामाहिक ) 


उनका कार्यक्षेत्र भी निःसीम है। किसी 
भी देश फे नेताश्रों में ऐसे सवतोमुखी 
क्रियाशील विद्वान हसी भी काल में 
कम ही रहते हैं। हमारे प्रतिभा सम्पन्न 
देश में मी अनेक नहीं हैं । 
यह तो सभी जानते हैं कि श्री 
मुन्शी भारत फे श्रग्गगएय, पहली पंक्ति 
के धारा शास्त्रियों में से एक हैं। मैने 
“बकल? न कहकर घाराशास्त्री इसलिये 
कहा कि वे केवल वकील ही न्हे, कानून 
श्र विधान शास्त्र के पारंगत धुरन्धर 
विद्वान हैं श्रौर यदि श्रग्रेजी के शब्दों 
का प्रयोग किया जाय तो यों कहेंगे कि वे 
एक उत्तम एडवोकेट ही नहीं 'ज्यूरिस्ट! 
हैं। भारत के लिये जो विधान श्राजकल 
निर्माण किया जा रहा है उसमें श्रापका 
कितना भाग है यह छिपा नहीं है । इस 
महान निर्माण के इतिहास में उनका 
नाम प्रधान नामों में लिया जायगा। 
जब विधान परिषद्‌ श्रारम्भ हो ही 
रही थी तो मुझे श्रापसे देशा राज्यों के 
विषय में कुछ चर्चा करने का अ्रवसर 
मिला | मैंने नरेंद्रमण्डल के तथा गत 
लन्दन गोलमेज कांफ्रेंस के तथा अनेक 
राज्यों के शासनों के श्रनुभव प्राप्त किये 
है शरोर समकता हू फि देशी राज्यों 
की समस्याए' मुझे अधिकतर ज्ञात होनी 
चाहिये | में चकित हुश्रा जब मैंने देखा 
कि शरी मुन्शी सवथा एक नया तकं जो 
भायः श्रकाट्य था, उपस्थित कर सारी 
स्थिति को दूसरे धरातन पर ले जा रहे 
हैं| यह चर्चा बढ़ी तो मैंने सन्तोष से 
देखा कि बे एक नोटबुक लाए हैं जिसमें 
भारत की बिधान सम्बन्धी प्रायः सारी 
रचनाएं विषद रूप से उन्होंने पहले ही 
लिख डाली हैं | उनके सम्मुख एक पूरा 
चित्र मौजूद है | उसके श्राघार पर वे 
श्रागे चर्चा करेंगे । वास्तविक निर्माण 
यही तो है। 
धाराशासत्र उनकी आजीविका का 
मधान अवलम्बन चाहे' हो परन्तु उनके 
जीवन का प्रधान अंग वह कमी नहीं है। 
वह कुछ श्रोर ही है। 
र § ५ 


इसी प्रकार उनके राजनीतिक जीवन 
से भी सत्र लोग थोड़े या बहुत परिचित 
` है| राष्ट्रवादियों में उनका ऊंचा स्थान 
है| सत्याग्रह, जेल श्रीर मिनिस्टरी इन 
` समी राजनेतिक उतार-चढ़ावों का श्राप 
पूरा श्रनुभव पा चुके हैं। श्रग्रगामी 
राजनीतिशों की परम्परा के श्रनुसार 
` श्रापने भी जेल में पुस्तके लिखी | परन्तु 
बहुत कम ऐसे मिलेंगे निन्होने मिनिस्टरी 
के | हुए भी उपत्यास या इतिहास लिखे 
हो { वह मन्त्ित्व भी डेख ; जब "कभी - 
में हिन्दू-युस्लिम दंगा होता है तो 
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भी कन्हैयालाल माणिकलाल मशी 
एक श्रसाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं | 
उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी श्रौर उवर 
है | उनका चिन्तन निःसीम श्रोर फलतः 


बहुत लगा चलता है । वहां 'मवालियों! 
के ऐसे दल हैं कि शीघ्र हो दगों को दवा 
पाना कभी सम्भब न हुश्रा । इसमें यदि 
पवाद कोई है तो श्रा मुन्शी का मन्त्रि 
त्वकाल। जब ग्रह-विभांग उनके पास 
था श्रौर तीन दिन के भौतर-भीतर दंगा 


निर्माताश्रों में से हैं। इन्होंने वह शेली 
डाली है जिस पर श्रत्र गुजराती गद्य सदा- 
सदा श्रागे बढ़ता रहेगा | 

हृस प्रकार अपने सजनों में श्री 
मुन्शी ने जिन पात्र्पात्राओ्ों का सर्जन 
किया है उनमें भी अनेक ऐसे हैं जो 


को ऐतिहासिक भू्लो के कारण ः्रापन्न 
इस लम्बे पराधीतना 
श्राघातों से उनका मन वज्र सा कठोर 
बना है। {वे शत्रुकर्पण हैं, मित्रनन्दन 
हैं । वे राजनीतिश हैं। वे उन बिरले 
नेताश्रों में से हैं जिनके लिये कहा जा 
सकता है | 


सांस्कृतिक प्रबृत्तियों में कुसुम से भी 
कोमल हैं | श्री मुन्शी की साहित्य सृष्टि 
दृढ़ काव्य ही नहीं सब काल के महा 
उर्वर लेखकों में उन्हें स्थान दिलाएगी | 
श्रब से पहले उनके लिखे ग्रन्थों को संख्या 
४५ से. ऊपर जा चुकी है और इसमें 
जहां उपन्यास, गद्य, कहानी, नाटक श्रादि 
हॅ, वहां समाज शास्त्र, राजनीति श्रौर 
ऐतिहासिक की खोज तथा वेदान्त और 
मं भी है। उनकी साहित्य सृष्टि उनके 
चित्तन के समान ही सर्बतोमुखी ह। 


महासागांधी और श्री मुन्शी प्रधान 


ऐसा शान्त कर दिया गया था कि लाग 
चकित रह गये थे । यह घटना बम्बई की 
कहावत बन गई है । 


गुजराती साहित्य में शाश्वत रहेंगे। वे 
बनावटी पुतलियां नहीं हैं जो थोड़ी देर 
को तमाशा दिखाकर तिरोहित हो जायं। 
वे एक सच्चे साहित्य सर्जन के मानस में 
पलकर पुष्ट हुई शाश्वत प्रतिमाए हैं जो 


श्री मुन्शी की राजने तक प्रश्न त्तियों में 
अखरणड-भारत”ः का श्रान्दोलन एक 
ऐतिहासिक प्रबृत्ति गिनी जाने योग्य हे । 
एक शुद्ध राष्ट्रीय मनस्तल पर पाकिस्तान 
सहश बेहूदा श्रौर खुले देश-द्रोहात्मक 
आन्दोलन का यह प्रतिघात था। उस 
समय “ग्रलणड-भारत? इन दो शब्दों में 
उन्होंने भारत भर के राष्ट्रयादियो के गूढ 
मनस्तप का श्रोर तज्जन्य भारत की 
अखण्डता की रक्षा के संकल्प का 
तेजस्वितापूर्ण प्रतिनिधित्व किया था | 
परन्तु राजनीति भी श्र मुन्शी का जीवन 
नहीं हे । वह भी उसका केवल एक भाग 
है। 

x 


x > श्री के एम० मुशी 


कि क PS य I | लठ र्हा गी 
श्री कन्हैयालाल मुंशी 
( श्री सुशी को प्रवत्तियों का एक अध्ययन ) 
[ श्री मौलिचन्द्र शर्मा ] 


सदा जीवित रहेंगी श्रौर पाठकों को जीवन 
देती रहेंगी | हमारे देश के लम्बे इतिः 
हास में कितने शत कोटि नर-नारियों ने 
जन्म लिया होगा, वे सब प्रजापति की 
भंगुर सृष्टि के माग से इतिहास के श्रनन्तर 
तम में छुप गए । जीती है व्यास, वाल्मीकि 
की सृष्टि | और वह शाश्वत है, 
वादचन्द्रदिवाकरों जीती रहेगी । इसी- 
लिये तो पुराने लोगों ने कहा था 'कवि 
प्रजापति वन्दे? | प्रजापति प्रजापति नहीं 
है कवि प्रजापति है--उसे मैं नमस्कार 
करता हू । ऐसे कवि श्री मुशी हैं। वे 
गुजराती साहित्य में अमर रहेंगे | 
शाश्वत साहित्य प्रांतीय नहीं होता, 
देशीय श्रौर राष्ट्रीय भी नहीं होता, वह 
सर्व मानवों की थाति होता है | श्री मुंशी 
का अनुवाद श्रनेकीं भारतीय भाषाश्रों में 
हुश्रा है श्रोर होगा । जैसे वे प्रांतीय सीमाग्रो 
से बद्ध नहीं हैं, वैसे ही उनका साहित्य 
भी साव जनीन है | 


वे एक संस्कारी पुरुष हैं। सहत्त्रों 
वर्षों से इस देश के मनीपियों ने जो कुछ 
सोचा, श्रनुभव किया श्रोर भुगता है, उस 
सब की यूठ सांस्कृतिक श्रनुभूति से उनका 
शिष्ट हृदय आराद्र बना है, श्रोर पुरुषाश्रों 


काल के कठोर 


वज्रादपि कठोराणि, 
मृदूनि कुसमादपि? | 
राजनीति में कठोर यही व्यक्ति अपनी 


> > > 


जिस मानस से ये सत्र साहित्य मुक्ता 
उपजे हैं उसमें कितना रस होगा यह तो 
अनुमान किया जा सकता है | मुझे उनके 
निकट सम्पक में थ्राने श्रौर उनके मानस 
की सांस्कृतिक गहराइयों तक पैठने के 
अवसर मिले हैं। इसलिये जानता हुकि 
वे रस-सागर हैं | रस उनका जीवन है । 


गुजराती साहित्य में पत्रकारों जें 
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जीवन के सत्र व्यापारो 


रसानुभूति कभी चण च्च .. 


राजनीति, न दनियारा- "र. होत 
न !'नयादारी ने वेद | रा 
सपार के मिथ्यात्व का नति { 


उनकी "रसिकता? को पा को 
सकते | इसमें उनकी वि 
लीलावती मुशी उनकी 
जेल श्री मुन्शी जी ने स्वयं ष 
दोनों ्रसन्त के पंछी हैं | ज 


हुपी परी 


सद्द 


रहेगा देम अपनी बोलियां तुना री ! जज 
म॑ यही कहता ह कि उन हा. _. 
नतह वहा अनेका ब | 
अनन्त ह । वह क कान ¢ 
चि ग वि । असन्त है, ष श्री 
प्रजापति के संवार की तरह पत 
i न| = मेला 
श्राता। सम्मलंः 
श्री मुशी अपने जीवन ३ 
क ये श्रौ पिन में हा 
जो कुछ कर पाये और कर रहे हे उन्न 
साधक है उनकी श्रनथक रशि इस व! 
१५-१७ घन्टे काम करने' के बाद भी श्रा; शरद 59 
भी श्राप उन्हें हंसते, ठिटोली करते श्रो श्रथिवेशन 
नए काम को उठाने के लिये || हतम १६० 
> ह र ॥ उगेलन अः 
पाएंगे। इतनी क्रियाशीलता बहते ह 
देखने में आती है । ir 
हः इस कारण 
कुछ वर्षों से श्री मुशीजी का बल्ल | उत्ण्ठा से 
समय “भारतीय विद्या भवन? नामक एइ | आप्रा सम्ब्र 
सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना में जा झा | प्रतीक्षा कर : 
है | प्रायः ५० लाख की समतयुकत बू | जान कर सर 
संस्था कई कालेजों और विद्यालयो हे | वर्तमान सः 
साथ-साथ काव्य का प्रचार करनेग्रे | में न केवल 
संलग्न हैं | वम्बई में इसने एक बहुत | नीति का सम 
बड़ी कमी को पूरा किया है । दायिक ऐक्य 
हिन्दी जगत्‌ से श्री मुन्शी का समख [न क 
घनिष्ठ है । वे अखण्ड भारत की श्रलंडा | भना भा 
का साधन हिन्दी को मानते हैं | पा 
~ . il द 
पहले जेसे संस्कृत ने इस देश | एमा "हड 
को एक बनाए रखा था, श्र न 
श्रौर भविष्य में वही काम हिन्दी करेगी। ह : 
हिन्दी हमारी स्वयंसिद्ध राष्ट्रभाषा है, पातर 
यह उनकी दृढ़ घारणा है । इसका प्रचार न 
वे देर से करते श्रा रहे हैं । स वले 
उन्होंने हिन्दी का ्रम्यास भी किया है। | भाषावर च 
a Re के सहयोग पैं उपन्‌! करते 
स्वर्गीय श्री प्रे मचन्द जी ह उ. जः 
उन्होने एक मासिक पत्र की सृष्टि द क - 
सावंदेशिक सेवा के लिए की थी । रे र 
वभर से वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन a 
से व्रई में छाए से, 
सभापति हैं| उनके सइयोग भ्रमी तक्‌ 
न्दी शेष प्रगति प्रात | ह्‌ 
हिन्दी के काम को विशेष तानी | गाओ को < 
[र 
हुई है। यह कहने की आता पीन क 
कि उनका हिन्दी जगत्‌ के साथ | मूलक भाषा 
+ वह सदा ९ 
चणिक नहीं नित्य है ८ ३.३ | किक प्रच 
० के हो गये ५ ब्रा संम्पर 
श्री मुशी ६० व के प र ह कय” 
परन्तु उन्हें देखने से कोई हा २५ त उ 
उः HN 
कि उनकी यह श्रायु है । रोर ज र 
के युवा जेवी क्रिया-शक्ति ब. 
का | हों हिन्दुस्त 
लिए वर्षो ग्र 
9 के लिए श्रर्दः जेनभाष 
गमन अधिक कायं ॥ परि 
बिराम की प है 
सन्देश लाता है, प f उद | दोरा परिरि 
भगवान्‌ से यही प्रार्थना अपेक्षा उन 


चिरायु करें। 


प्रयास है । सम्मेलन के ममापति 
श्री वियोगी इरिजी की यह घेणा "नासत 
वध का कम से कम चार-पांच्वा ह्स्पि 
प्रकृति से ही संस्कृत शब्दों को समझता 
है”, और “हिन्दी की शरीर-स्चना में 
सस्कृत के तत्तम और तदमर शब्दा का 
रहना स्वाभाविक है, उन्हें वह छोड़ नहीं 


यह विरोध प्रमर्नता की बात है. कि 
समाति महोदय ने केबल राजनेतिक 
विवादों तक ही अपने श्रध्यक्षीय माषण 
को सीमित नहीं रखा अपत साहित्य 
निर्माण के नये चेत्रो की और मी निर्देश 
किया है | समालोचना, वेज्ञानिक साहित्य 
निर्माण, लोक साडित्य तया प्रान्वीय 


मक. र OR १६ पोष सम्वत २००३ ) 


मारत की प्रजातंत्रीदता, अखएड तथा 
स्वतत्रता को स्वीकार कर स्वये उसी का 
एक निष्ठावान सदस्य बने । यदि ये 
ब्रिटिश सरकार के हाथों का श्रत्रभी 
खिलौना अने रदे, तो इटली और यूमी- 
स्लादिया के उदाहरणा की पुनरावृत्त 
मारत की ६०० रिवासतो में होते देर न 


सकती? न केवल स्वागत योग्य है अ्रपितु 


|| वर र नाली छा 
ह || त्य मति दे न दैन्यं न पलायनम्‌ 


साहित्यिक आदान-प्रदान की श्रोर ध्यान 


ह. भ्र रोगी, अड ज्व 
वकि न भाधाविशान को ताक पर या वड क 275 लगेगी, कि इन राजवंश! की सत्ता 
यां मुना भे | > टॅ हि दा लि जश कर रखने श्राकृष्ट करके हिन्दी साहित्य को समृद्ध श्रतीत इतिहास की वस्तु बन जायगी। 
ड ते ष | होमवार १६ पौष सम्वत्‌ २००३ राजनातिक प्रचारकों को एक उचित बनाने की अपील की है । कदानी और 

उ > उतर मी Fe मकर हक की RSE 
[च नका बहन ER ~ 7 ५ कविता क्षेत्र मे गम्मीर तेजस्विता और मह. 

त ह| श्री त्रियोगी हार का __ भी वियोगी हरि ने अनरविद चिन्ता- क्रियाशीलता को श्रय्नी श्रदुवृतवों दार चीन व फ्रॉँस. से शिक्षा 
रह पतभड़ गी रि > मणि केलकर का यह वाक्य उद्धूत करके उपस्थित करने ब! प्रं रा की ह | “णा 

सम्संलन के अध्यक्ष पद्‌ कि मराठी और हिन्दी के बंच जो नाता bee चोन न श्रपने नये विधान का 
जीवन मे ह से भाषण पहले से है, ब्द सक्क्रत भाषा के कारण निणय कर लिया और उसपर अमन 
कर रहे हैं उ दी है ? प्रान्तीय भाषाओं स हिन्दी के देशी राजाओं से मो शुय हो गया । फ्रांठ ने मौ अपना 
[थक काश भ इस वप अखिल भारतीय दिंदी सम्बन्ध के सहज और स्वाभाविक कारणों द बना कर उसे 
"के बाद भरी |. श्य, सम्मेनन का ३४वां वार्षिक पर प्रकाश डाला ई । ग्रान जिन पड दिया है! इन दोनों 
ह के आदिम डी ००-90० 8 राज से करीत्र EA... 

टोली करते र श्रधिवेशन ए. -दिंदीमापी और नदी भी बोलो जाती परता ० नमाण की प्रगति को 
5 So = 3०.5. ` कोन्ये विधान र 
के मुश्तिम बहुल प्रान्त-तिथ, में हुग्रा तथा राजभाषा के रूप में विद्यमान है वद्य भी अन नय ध्यानपृत्रक पढ़ा हैं, वें 
के लिये उभ ह. । चला RR घोषणा की थी। हृ ते लि न 

त ॥ हामेलन श्रध्यच्ञ पद पर भी तपस्वी श्रोर जनभाषा का जो रूप है वह प्राकृतमूलक _ ~ और जानते ६ का विधान क्र 
लता बहुत झ BR Me 5 2 A करते हुए उन दिन! म॑ 

गांधीजी के भक्त व्यक्तिको त्रिटाया गया है। होने के कारण दिन्दी के ही 


शीजी का ह 
वन? नामक एड 
[ना में जा र 
। सम्पततियुक्त क 
र विद्यालयो दे 


इस कारण  हिंदीप्रेमी लोग शर त्यन्त 
उछणठा से सम्मेलन के अध्यक्षूयद से 
भापा सम्बन्धी नीति की घोषणा की 
प्रतीक्षा कर रहे थे । हिंद प्रेमियों को यह 
जान कर सन्तोष हुआ कि सम्मेलन के 
वर्तमान सभापति ने अत्यन्त दृढ़ शब्दों 


के अधिक निकट है | 


श्रोर मुलतानी 
स्यत किवा जा सकता है। 


प्रयत्न किया जा रदा है, इस प्रयत्न में 


की एक शरारत 
विश्वास है कि देशी राज्यों की खत्ता 
अआग्रजी नीति छा परिणाम था। यदि 
प्रात न 


प्रभत 


अग्रेजों का संरक्षण सविता को 
होता तो श्राज उनका विधान 
हो जाता । स्थिस्ठों क॑ 


शासन सत्ता अपने 


व 
प्रा 


समस्त 


द्वाय में आज तक 


[ण में दोनों देशा के सामने पर्याप्त 


चाधाए आई । ये बाधाएं श्रान्तरिक 
थीं। फ्रांस की आपसे दलवन्दी ने सीकर 


कर लिया श्रौर 


स्मय 
और दुविधा 


तक फ्रांस किकतव्यवि 


का स्थिति में रहा | श्रा मी प्र जिडेएट 


में पारस्परिक संघर्ष की संभावना 


प्रचार करनेमें | में न केवल सम्मेलन की भाषा सम्बन्धो राजनीतिक प्रचारकों ने ग्र्न्ट्ग्ध रूप नटले. सदी, उसञ्ञ एकमात्र कास्य न कक लक 
सने एक बहु | नीति का समर्थने किया है श्रपितु “साम्य से आशिक सफलता भी प्रात क है, तो. राज़ ब्रिटिश सु रद! है | वस्तुतः राज ज nh Mooi: 
है | दायिक ऐक्य-साथन की धुन में भापा को भी सिनथी के जनप्रिय रूपए का आज भी (जुत्ता प्रजा के हाथ मे ही क कचा 
मुन्शी का सम्रख | जानःमान कर विगाड़ने! वाला की मधुर गौरव से 'तंत्कृत-नि्ट' श्रोर प्राकृतमूलक बह ५ज्ातंत्र राष्ट्र हो वा राज्तत्र । इथ्ल SL अल. व्ही 


[रत की श्रखंडता 


भर्सना भी की है । पूज्य गांधीजी के 


कहा जा सकता है। हमें यह भा नहीं 


श्रौर यूगास्तेवत्रा मे राजा विद्यमान थे, 


ने गया और उसपर 


र ई भूलना चाहिये कि इस स्मय भारतीव Mee हो गया । श्राज भारत 
` मानते हैं । | ग्राग्दोलनां के परिणामस्वरूप जिस नई भूलना चाहिये कि इस समय मारताय उन्हें प्रजा ने गद्दी छोड़ने पर वित्र MF 
ने इक देश | भाषा 'हिदुस्तानो' को जन्म दिया गया है, जनता में जागति की लइर उसन्न दी गई दिया | ग्रस का प्रजा ने श्रपने निर्वासित RN 


ह क द्‌ 
का फिर से बला लिवा । इगलड आ. 
[ या ड़ वन ला राजा का फिर से दुला शिवा । इ गल सुत्र प्रकार की बाधाओं को पार करने 
हिन्दी करेगी। गांधी जी के साप्ताहिक पत्र हरिब्न-सेवकः जामा पहनाने से जनता भड़ | डठेगी। राजा मा अपनी गदी पर है तो वि, 
राष्ट्रभाषा है || में प्रयोग किया जा रहा है उसका भी दक्षिण भारत में हिन्दुस्तानी पराचा म॒ द्रपनी प्रजा की उदमावना क कारण । + याद ह 
[] र र निवार्यता के क ड SE है 
| त प्रचार | पने बिरोध किया है । उदू लिपि को श्रनिवायता क कारेण यह दुःख कः बात हे कि भारत त देश उन सी: व 
इस ् ॥चाधिया का सम्मिलित न होना, जनः ESR की लिन मन या FE 
हैं । इसलिए यह एक श्राश्‍चये का विषय है कि परीक्षा यर्वा, गो रे उ क राजा इसा ब विधान बना सकता हे, तो मारत मो 
पो क का एक स्पट पर्त चेटा नहीं क! रहे हैं या जानबृभ कर ५: 4 
भी किया है। | भाषा-दज्ञान के सामान्य नियमा कां Fa pS क्र ६ ष्टा नीक र्र हया ज a बना सकता है । विधान बनाते समय 
धर ` शिष्ट सकेत है रहें. हैं। त्राटरा तुमना से दो = आती है. वर उनसे 
के सहयोग मे , उपेता करके जिस हिन्दुत्तांनी भाषा को गुरव वा ता जब किक देता जा याप तो आती हैं, पर उनसे डर कर 
ST ऱ्य [डयो- i= जनी ढी व्याख्या क. दः कु f < र. > कि 
की सृष्टि मी | पेष्टि की जा रही है उस भाषा का न ता (इ्दोमावियो के आतन व शक गई प कब मम व साल वचलित हो जाना हानिप्रद होगा । आज 
< क ~ कार्य टे = 4 न वईम्मत रुत रः टू ¢ 
की थी | श्र | सांन्कृतिक दाष्ट से, न ऐतिहासिक दट. विभाग मी एकप्रमुख काग्ण ₹। दाकर, ग्रांज «इ एक उवऽर्मत ह । चो विधान-परिषद बनी है, वद बाझयदा 
टू 2 ठे a >. ऱ> डयि दे जी. सर्वोच्च रहता हे र २9 >% 
सम्मेलन रे से और नहीं ग्रमिव्यञ्ना का पिछुले एक लम्बे कल से रेडियो को है कि प्रजा में है उ्वच्चिउत्ता न ९. वायसराय के श्रादेश पर बनी है । उसी 
घन ब FE क जता जाओ टर हे व उ 
से बर्मई में हट से, इस देश से सम्बन्ध हैं। उदू का प्रचार का साधन उ इसलिए हम मारताय राजश्री स i न. के तिमन्त्रण से वह बुलाई मी गई हे, 
ब र + कौर हिन्दीभाषियों के गले के पूर्णशक्ति के साथ कहना चाहते हैं कि रर व्यान 
जा. ति प्राथ | अभी तक हमारे राष्ट्र की व्यापक भावः रहा दै और दिन्दीभाषियों के गले के पूणंशक्ति के साथ कहना चात € ।% ' उसे भग करने को न तो कमी सदन करना 
हि हीं नाओ को न्म का सावन श्रत न.चेबलोत्‌ ग्रर्-फारदी - निष्ठ उदू जिस हवा मं महल बना रहे. ह) बह हय और न स्वयं कमा इसका शरव 
ती भेत ४ - भी उन्हें कहीं दद द्‌ ह } 
ब प्राचीन काल से संस्कृत और प्रात माया को उतारा जा रद्द | यह सब मो उन्हें कही का नहीं रहने र | वद 7 देना चाहिए । यह विधानपरिषद्‌ का ¦ 
सम्म SS क्क क टू ' = "ह के लिये यह समभते हो कित्रिटिश सरकार व 5 हि र 
साथ हंगा! मूलक भाषाए ही रही है । इसलिए राज” तो हिन्दीभा्षिया को विद्रोह के , ये यह स ह| | र ठे क व्यांघकार स्वय एक बडा अंधकार है, | 
ह्य न म द वाला. प्र रित करता के धमय कन कत क यवत की आपना २ से अलग होकर फर इम कहीं पहुंच | 
र गा[तक प्रचारकों द्वारा ।क्ये जा न ` आशा से बहिष्कार शक्ति और सत्ता को प्रद्छुएण रख सुकणे; ते, जहां ठया साम | 
के हो गये धा क्रि दभावपण न्याय का ह जविगे, जहां १६३६ हृ (४ 
ह्‌ भाषा सग्यर्घो यह प्रचार कि उत्तरी सद्भावपू: चा पो वे मूल मे हैं। ऐसा करके वे अपना ० 45 
र ग कता हाथ तोवेसूज मे हैं । इला में आने वाले 
हू मानेगा न मारत में गोला १ भाषा न दिग्द! आ्रान्दोलन उठाकर सहयेग न र ज है कि आगामी सप्ताह दल्ला म॑ श्रा 
नमे २५ व्ष हेन ल अ र शोर या था उसका सही उत्तर उसे अब भविष्य और भा श्रन्यकारमय कर ल खमे स महासोमति के सदस्य इसी 
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तथा जिस हिंदुस्तानी का श्रानकल पूज्य 


परिहास है tie अप्राकृतिक समभोतों 
दोरा परिस्थितियों का सामना करने की 
अपेज्ता उनकी शरोर से दयांखे मूं दने चेश 


है, उसकी देशमापा को कोई भी विदेश! 


इस प्रबार ग्रसंतोष बढ़ते रहना राष्ट्र के 
हित में श्रच्छा समती है ? तो उचत 


ही पूछा है | 


पारषद्‌ में भेजने के लिए स्वयं प्रजा को 
गने प्रतिनिधि चुनने का श्रवख्र द । 


रिक्षा लेनी चादिये श्रोर 


से संघर्ष करेंगे ।.. 
5 


नी 


बक्तव्य दिया है, जिसमें ब्रिटिश सरकार के 
६ दिसम्बर के वक्कः्य और उसके बाद 
पालंमंट में हुई घोषणाझों से उत्पन्न 
परिस्थिति का विवेचन करते हुए यह 
लम्मति प्रकट की है कि वर्तमान परिस्थि- 
तियो में प्रांतीय गुटो फे निर्माण के 
प्रश्‍न पर संप्रन्यायालय का निर्णय लेना 
भ्रनुचित, श्रबांहनीय श्र कांग्रेस तथा 
संघन्यायालय दोनों की शान के विरुद्ध 
है) 
कार्यसमिति ने झागामी ५ जनवरी 
को दिल्ली में कांग्रेस महा-समिति की 
एक आवश्यक बैठक बुलाने का निश्चय 
भी किया है, जिससे वह नयी परिस्थितियों पर 
विचार करने के बाद उचित श्रादेश जारी 


कर सके'। 
5 BN ब्रिटिश सरकार की ओर से दिये गये 
Po अनेक वक्तव्यो की चर्चा के बाद काय 


समिति फे वक्तव्य में कहा गया है कि 
१६ मई की योजना में कोई परिवतन या 
परिवधेन तथा उसकी कोई व्याख्या न 
करने का आश्वासन दिये जाने पर भी 
ब्रिटिश सरकार ने गत ६ द्सिम्बर को एक 
ऐसा वक्तव्य जारी किया है, जो स्पष्ट 
रूप में कई बातो में मूल योजना से जिसके 
कि आधार पर श्र तक यह सारी प्रगतिं 
हुई है, बहुत श्रागे चला गया है । 
कार्यसमिति ने इस ब्रात पर खेद 
प्रकट किया है कि ब्रिटिश सरकार ने 
ऐसा रुख धारण क्रिया है, जो उसके 
अपने श्राश्वासनों के विपरीत है श्रोर 
निसने भारत के ्रधिकांश लोगों के 
हृदयों में सन्देह उत्पन्न कर दिया है। 
कुछ दिनों से ब्रिटिश सरकार और भारत 
स्थित उसके प्रतिनिधियों का रुख इस 
देश की कठिनाइयों और उलभनों को 
बढ़ाने की ओर रहा हे | विधान-परिषद्‌ के 
सदस्य चुने जाने के बहुत समय बाद 
श्रर उनके हस्तक्ोप ने एक ऐसी नई 
स्थिति उत्पन्न कर दी है, जो भविष्य के 
लिये खतरे से खाली नहीं है | 
यद्यपि काँग्रेस प्रांतीय गुटबन्दी के 
प्रश्न को संघ-न्यायालय को सोंपने के लिये 
सदा उच्यत रही है परन्तु रब जव कि 
अन्य कोई भी पार्टी न तो इसमें सम्मिलित 
होने श्रीर न उसके निरय को मानने के 
' लिये ही उद्यत है, श्रौर उनमें से एक तो 
उस योजना के श्राधार को ही स्वीकार 
नहीं करती, तब ऐसी स्थित में संघ- 
न्यायालय में जाना नितान्त श्रनुचित है । 
राजनीतिक चेत्रों में इस सम्बन्ध में 
अटकलबाजी हो रही है कि कांग्रेस का्ठ- 
- समिति श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
' के द्वारा देश के सामने क्या कार्यक्रम 
' रखेगी। यह श्रनुमान है कि कांग्रेस दो 
ही मार्ग श्रपना सकती” है-- ( १) 
[` ्रिटिश सरकार की ६ दिसम्बर की घोषणा 
पुणतः श्रस्वीकार कर दे | ऐसा करने में 


कांग्र स संघ न्यायालय में नहीं जायेगी 
कांग्रेस कार्य समिति ने एक लम्बा 


१६ मई की ब्रिटिश मत्र योजना को 
श्रस्वीकृति स्वतः निहित होगी । ( २ ) या 
ब्रिटिश सरकार की ६ दिसम्बर की घ पणा 
कुछ शतो के साथ स्वीकार करे | ये शतं 
असाम और सीमागान्त को श्पने भावी 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूण स्वतंत्रता दे 
देना हो सकती है, बयॉकि १६ मई की 
योजना के अ्रन्तर्गत प्रातों को पूरा 
शेषाधिकार हैं | इस सम्बन्ध में कांग्रेस 
एक प्रस्ताव द्वारा अगस्त ४२ में भी 
अपना मत स्पष्ट कर चुकी है | 


बर्मा में पाकिस्तान का चालान 
चटयांब के मुस्लिम वाणिज्य संघ के 
इस प्रस्ताव का कि ्रराकान के मांगदां 
क्षेत्र को चटगांव में मिला दिया जाव, 
उत्तर देते हुए बमा की ग्रस्थायी सरकार 


के सदस्य मि० यूसा ने'कहा, कि ऐसा: 


जान पड़ता है कि कुछ बाहरी मुसलमान 
बर्मा में भी पाकिस्तान भेजना चाहते है | 
उन्होंने कहा कि वर्मा एक प्रक'र का देश 
होने के कारण यहां की भाषा. और धर्म 
एक हैं; हमारे यहां ऐसी कोई समस्या 
नहीं है; जेली भारत में है | मैंने बहुत ही 
दुख और कुछ कोतूहल के साथ यह 
समाचार पढ है कि चटयांव का मुस्लिम 
वाणिज्य संघ मांगदा को पूर्वा पाकिस्तान 
कह सकने वाले इलाके में मिला लेना 
चाहता है. 
मैं नहीं जानता कि यह केवल चटगांव 
के मुस्लिम वाणिज्य संघ की इच्छा है या 
सभी मुसलमानों का ऐसा मत है । परन्तु 
यह सच है कि कुछ बाहरी मुसलमान 
बर्मा में भी पाकिस्तान का चालन कर 
रहे हैं | यदि मांगदा के सम्बन्ध में कोई 
सवाल है, तो वह बर्मा के लोगों द्वारा 
उठाया जाना चाहिये, बाहरी मुसलमानों 
दारा नहीं | पूर्वी पाकिस्तान का इलाका 
एक .समय वर्मा के साम्राज्य के श्रन्तर्गत 
था | बर्मा की जनता ऐसी समस्याएं नहीं 
खड़ी करना चाहती | हमारे यहां पहले 
ऐसी कोई समस्या नहीं रहीं, और हम 
नहीं चाहते कि कोई हमारे ग्रह्म॑ उनकी 
सृष्टि करे। । 
युद्ध के बाद समूचे संगर में प्रादे- 
शिक समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं | 
ट्रिएस्ट, राइनलेरड. तथा प्रशान्त के कुछु 
द्वीपों को उदाहरण स्वरूप रखा जा सकता 
है श्रौर अब जान पड़ता है कि भारत-- 
बर्मा की सीमा के प्रदेशों का भी झगड़ा 
उठ खड़ा होगा | परन्तु यदि बर्मा की 
जनता को प्रदेश-समबन्धी झगड़ों में 
भीरा गया तो हम यह दावा कर सकते 


अण्डेमन हमें लोटा 
दाबा उचित होगा । 


हैं कि ग्रासाम श्रौर 
दिये जांय श्रीर यह 
पौंड पाने के सम्बन्ध में बातचीत 
ब्रिटिश कोषाधिकारियों ने घोषित 
किया है कि भारत के पीण्ड पावने के 
सम्बन्ध में प्रारम्भिक बातचीत, के लिये 
जनवरी के मध्य तक ब्रिटिश श्रार्थिक 
प्रतिनिधि मंडल भारत जायेगा। राशा 
की जाती हे कि इत बातचीत से दोनों 
के मध्य उठे विवाद को शान्त करने तथा 
समस्या को दल करने. में प्रारम्भिक सहा- 
यता मिलेगी । 
चीन में नये विधान का निर्माण 
चीन की राष्ट्रीय अप्तेम्बली, जिसकी 
स्थापना ४० दिन पहले हुई थी, श्रन्तिम 
अधिवेशन में भागः लेने वाले १४८५ 
प्रतिनिधियों द्वारा चीन के संशोधित 
विधान का मसबिदा तीसरे वाचन के 
साथ सवंसम्मति से स्वीकृत हो गया है | 
विधान के मतविदे पर पश्चिमी प्रजातन्त्र 
तथा सनयातसेन के सिंद्धान्तों की छाप है। 
विधान की घोषणा इसी वघ के प्रथम 
दिन की जायेगी तथा उसे २५ दिसम्बर 
१६४७ से कार्यान्वित किया जायेगा | 
कम्युनिस्टो के बहिष्कार के कारण 
२०२५ प्रतिनिधियों में से लगभग १४८५ 
प्रतिनिधियों ने ही अधिवेशन में भाग 
लिया । 
फ़ न्च इण्डोचीन में युद्ध स्थिति 
इण्डोचीन में फ्रांस और बीटनाम 
की सेनाओं की सामान्य सुठभेड़ों अब 
नियमित युद्ध रूप में परिणत हो गई हैं। 
फ्रच सेनाए जिंस टंग से वीटनाम के 
विरुद्ध तोपखाने, विमान और टेंको का 
प्रयोग कर रही हैं उससे जान पड़ता है 
कि वीटनाम सरकार को दी गई स्वाधी- 
नता केवल धोखा मात्र थी और वीट 
नाम को श्रब पुनः शक्ति के जोर से 
विजय किया जा रहा है। इस युद्ध के 
कारण हनोई से वीटनाम फोजो के हटने 
का समाचार पेरिस के पत्रों ने बड़े श्रमि- 
मान से छापा । इससे यह सूचित होता 
है कि नये समाजवादी फ्रच प्रधानमंत्री 
श्री लियोब्लू के साथ समभौता करने की 
नहीं है | नीति में किसी प्रकार के परिव- 
तन न होने का यह भी संकेत है कि फ्रेंच 
राष्ट्रीय ग्रसेम्बली ने फ्रांस के सैनिक बजट 
में कमी करने के सत्र प्रस्ताव स्थगित कर 
कः अरब फ्रांक का 'समूचा का समूचा 
स.नक बजट स्वीकृत कर लिया है। 
इण्डोचीन के भूतपूर्व फ्रांतीसी 
सेनापति जनरल लेक्लक पेरिस से स्थिति 
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उदादरण 


कलकत्ता सेल 
श्रौर टीटागढ़ 
रासकर, डेक 
ही ४७ रादि 
भी तक वर्प 
परिणामतः उ: 
| || „ होती जा रही 


वायुयान 
बिग्हैं कभी ३ 
शापा गया रो 
के लिये तुर 
कर दिये गये 
वेल्डिंग के वे 
प्रकार छेद क 
वे कभी कार्य 
सके | थणडरः 
प्रकार के जो. 
२ लाख रुप 
उन्हे पिघाल 
परिबतित कर 
तम मू० १ 
पनागढ़, देम 
पड़ा श्रा[द्‌ र 
ने वायुयान £ 
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भाई वहन का स्नेह सम्मिलन 
का अ्रध्ययन करने के लियें इरड)चान 
जा रहे हें । दिल्ली स्थित वीटनाी 
प्रतिनिधि का कहना है हि 
इस युद्ध के लिये फ्रांसीसिथों 3) 
पदले से लेयारो ्रारम्भ कर दा थी। 
हैफांग के एक फ्रांसीसी अफसर ने ए 
अधिकारपूर्ण गुप्तपत्र प्रचारित करि 
था । उससे प्रतीत होता है कि गत ९ 
अक्तूबर को ही आक्रमण की योजन 
तेयार की थी | पत्र में !श्रादेश देते हू 
कहा था--'स्थिति अनिश्चित होने 
कारण हमें किसी भी समय श्रपनी॥ 
रर से तत्काल हस्तक्षेप करने के हि! | ने 
विवश द्वोना पड़ सकता है। इसलिए ९ | वे पिधाल क 
निम्नलिखित व्यवस्था कर के एक 
चाहिये -- (१) जिन चेत्र में र | सदे हैं जि 
रहते हैं उनमें से वीटनामियों को ति । ड़ रुपये : 
कर अपना पूरा श्रधिकार कर लेना (१) | * दिये गये 
ऐसे प्रमुख स्थानों पर कब्जा कली | डो रुपया 


> | | पर ठप र 
जिनसे हम शहर के मालिक बर्ग ड त i 
( २) लेकद्रो सड़क को साफ करता ह. कि 

~ धिकार र्ता है। 
सार पर फ्रेन्च अधिक र 

फ़ च विदेश कार्यालय ने A > ठ श्र 
है कि सार प्रदेश र जमनी “ क तये 
~ ~ बी कारी स्प दल्ला-स्थत 
में न्च कस्टम चौकी सरे | प्रा 
स्थापित कर दी गई है। इ १५४४ त 

र ) सह श्राश 
आ्रार्थिक दृष्टि से फ्रांस में मिला । | व्यि ब्रिटिश 
पहला कदम समका जा र्द इछ | चले जायेंगे 
मान लिया गया है कि हित म , १६४६ के 
की विदेश मन्त्री सम्मेलन a ह्री | रिमस-ज्ञो 
मास्को अधिवेशन व. | पिवारी ह 
बातचीत के समय पुष्टि * क | पे$ने काये 


बड़े राष्ट्र ने पले ही ६०, , 
मं ह मति पक की है। 
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{ 
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हे सम्मिलन 
तयें इणडीचा पे 
स्थित वाटना 


रना हे हि 
फ्रांसीसियो ने 


भ कर दी था| 
श्रफसर ने ए 
प्रचारित झि 
हे कि गत १! 
मण की योगं 
भ्रादेश देते हु 
निश्चित हेरै 
समत्र ्रपनी।ं 
करने के तिर 
है। इसलिए शै 
[ कर ले 
त्रं में रांश 
[मयो को नि । 
_ कर लेना (१) 
र कब्जा कर! 


पते शग 


पूव ही भारत में 
नर्वन ढंग के श्रल्य- 
रुत की इजार वायुयान और लगभग 
८,०० ग्लाइडर नष्ट कर दिये गये 
| ग्लाइडरों का तो एक वार भी 
उपयोग नटी किया गया | 
पानागढ़--जो 
कलकत्ता से लगभग १०० मील पर है 
शरीर टीटागढ़ मे श्पिटफायर, 
राध्किटो, डकोटा, कटिस सी ४६, डगलस 
ही ४७ आदि विभिन्न प्रकार के वायुयान 
गरमी तक वर्षा में बाहर खुले पड़े हुए दै, 
परिणामतः उनकी धातु जंग खा कर नष्ट 
होती जा रद्दी है । 


कि 


उदाइस्णाथ 


मष्ट्ग, 


वायुयान के वे आधुनिकतम प्रकार 
बन्हें कभी भारतीय चालकों को नहीं 
हंगा गया ओर जो केवल ब्रिटिश उड़ाकों 
के लिये सुरक्षित रखे जाते थे टुकड़े टुकड़े 
कर दिये गये हैं। उनके इजिनों में 
वेल्डिंग के वेद्य तिक साधनों से इस 
प्रकार छेद कर दिये गये कि भविष्य में 
वे कभी कार्य में पुनः प्रयुक्त हो दी न 
सके | थरडरबोल्ट, बौफाइटर तथा अन्य 
प्रकार के जो पूर्ण धात्वीय यान कोसतन 
२ लाख रुपया प्रति यान खरीदे गये ये 
उन्हे पिघाल कर सामान्य धातुके 
परिवतित कर दिया गया, जिसका अधिकः 
तम मू० १००) रुपये प्राप्त हुआ। 
पानागढ़, दमदम, इलाहाबाद, कञ्चनः 
पड़ा श्रादि स्थानो से बहुतेरे मारवाड़ियों 
ने वायुयान श्रौर इ जिन खरीदे हैं, जिन्हें 
वे पिघाल कर धातु में परिवर्तित कर 
देगे। एक मारवाड़ी ने ४,००० इंजिन 
खरीदे हैं जिनका वास्तविक मूल्य तो १० 
करोड़ रुपये था पर उसे ये चार लाख म 
दे दिये गये | इसके अतिरिक्त भारत का 
करोड़ों रुपया उस विशाल कमचारीवग 
पर व्यय किया जा रहा है जो कि 


ढेर में 


वायुत्रानों के विनाशककार्य का निरीक्षण - 


करता है ] 


इन श्रमूल्य पदाथा को नष्ट करने 
के पीछे क्या भावना काम कर रद है? 
दिल्ली-स्थत उड्ुयनःविभाग के उन 
त्रिरिश अधिकारियों की क्या २इस्यमय 
योजनाएं हैं ? इसका उत्तर यइ है 
भारत का स्वाधीनता निकट आती-जाती 

है श्राशा की जाती है कि भारत 
वत्‌ ब्रिटिश एजे-ट शीघ्र ही भारत से 
ह जायेंगे। यह भी समाचार है कि 
९४६ के अन्त तक सर फ्रेडरक 
WS ah उड्यन विभाग के उच्चार 
पारी ह-भारत छोड़ रहे हैं। जब 
के वे कार्यभार सभ्माले हुए हैं, क्यों 


| न अज न ( साप्तादिक ) 


ब्रिटन अन्त-कालीन सरकार को मर्ख बना रहा 


[ एन० पी० ण्स 


र 


न वें अपनी सवशक्रितमत्ता का उपयोग 
( अथवा दुरुपयोग ) करें 


[ कु: रौर क्यो न : 
उन यानो को 


नष्ट करव जिनकी 
भविष्य म भारत की राष्ट्रीय उड़यन 
सनाश्रां को आवश्यकता होगी १ इस 


प्रकार स्वतत्र भारत को वे बा.घत 
रहे हे कि वह भविष्य में नये वाययानों 
के लिये ग्राडर दे और इ गलेंड का जो 


क्र 


उड्यन-व्यवसाय श्राज सुस्त पढ़ा है, उसके 
लिये सर क्र डरिक कुछ कार्य प्रस्तुत कर स 


सर क्र डारक टिम्म्स भारते उड़यन विभाग 


मं लगभग १ से शा3न कर रहे हूँ 
उस शासन की एक कष्टपूण गाया है ! 
इ गलंड की श्रा प्राथ- 
मिता देने के या के लिये 
श्रापको “सर प्राप्त हुई है। 


यहाँ था ओर 


हः सहा या गलत--सवप्रथम मरा 


देश ध्गलंण्ड ।' 


थान पर जिन दो अ्यक्तियों को नियुक्त 
करमाना चाह ` वे ह सर एडवड 
राइस ओर कमाण्डर वाट । ये दोनों ही 


व्यक्ति अपने पदों का उपयोग करने के 
लिये लालायित है जिससे भारतीय 
उडुयन विभाग को ।नम्नतम कोटि का 
बनाया जा सके तथा उड्डयन की उस 
बहत सामग्रा को न्ट किया जा सके जिस 
का मूल्य इ गलंड ने भारत के नाम 

अरब ८० करोड़ रुपये लिख दिया है । 


जत्र ्रमरीकनो ने भारत छोड़ा तो 
सर प्रौ डरिक ने अत्यन्त कृपा पूवक 
सम्पूणु सामग्रा ग्रमरीकरनों पे तेला तथा 
स सामग्री का मूल्य भी श्रमरीका को 
इस रूप में दिया गया कि वह धनगरी 
मरीका द्वारा मारत की दिये उवार ५ 
में जमा कर दी गयी। जनता को यह 
बद्धा गया कि यदद सामग्रां तो रतीय 
जनता के लिये बेची ही जानी थी, क्योंकि 
तरकार को इसकी आवश्यकता नद या | 
इस प्रकार इस चतुर श्रंग्र ज ने एक 


ही पत्यर से दो चि ड़यांश्र। को निशाना 
[ ्रधि- 


[या । इस श्रमरीकन सासमा 
काशा भाग ब्रिटिश सामग्री के साय ही नष्ट 
कर दिया गया दै। 

इस उपयोगी सामग्री का सम्पूण भाग 
भारत में अनुत्तरदायी दग से नष्ट किया 
जा रहा है सवत्र सामान को बाइर खुले 
में छोड़ कर, वर्षा में रख कर 'जान बूक 
कर नष्ट किया जा रहा है । एक श्रोर तो 


के विशेष सम्बाददाता द्वारा ] 


हे 


, काग्खानी मे 


दूसरों के ह घन से अबि 
हैं। इस प्रकार भारत का श्र 
रुपयोग किया जाता 
हँचायी जातो दे और इगलेंड 
भला किया जाता है। यह सब्र दिल्लों 
स्थित गोरों द्वारा किया जाता है, 
के इस्री नाश कार्य ग उन्हें वे 
दिये जाते हैं, उम वेतन का घन भारत 
से वसूल किया जाता दे । 


ग्राज छोटे 
यानों की फे 
को मी इस 
था कि वह वायुयान का निर्माण 
रम्भ कर सरे । एक वायुवान-शित्यी 
सथोग से मारत में आया और इसके 
उड़डन सम्बन्धी नो ने इस 
युद्ध में निर्णायक स्थिति उत्पन्न करने में 
सद्दावता दी थी, इस विशेषज्ञ को सहायता 
से एक भारतीय पू जीति 
निर्माण के लिए'ए क योजना सर फ्रो डरिक 
के सम्मुख उपस्थित की, परिणामतः वह 
विदेश विशेषज्ञ नजरबन्द कर दिया गया 
रैर साथ इ। इस विशेषज्ञ के संपोषकों 
से एक उडुत्रन का भारतीय विशेषज्ञ म॑ 
जेज्ञ में मेज दिया गया । *६४२ या 
१६४३ में लगमग ७० श्रमरीकन वायु- 
यान-इन्जीनियर मारत में आये, परन्तु 
भारत सरकार ने उन्हें मारत से बाहर 
निष्छासित कर दिया । तब्से श्रव तक 
भारत ने एक भी वायुयान नहीं बनाया । 
एस्योनिया, जिसकी आबादी कठिनाई 
से १० लाख है, १६९३३ से श्रपना 
निर्माण-कार्य कर रहा है, परन्तु ४० कराड 
का भाग्त जञानबूक कर यानननम!णु- 
कार्य से रोक दिशा गया | 
x x x 


ने छुटे देशों में वायुः 
करां ई । युद्धकाल में भारत 
प्रकार का अ्रवसर प्रात हुश्रा 


काय 


नु मन्ध 


PC oO Ol द पोष सम्वत्‌ २००३ 


विशिष्ट साथा के कारण भारत को 
इस तत्र मे भी 'श्रशिषित' रखने, का 
प्रयास किया गया | भारत में ट्जुपन के 
लिए जो कुछ किया जाता है वड केवल- 
मात्र ब्रिटिश उडुन व्यवसाय को पोषण 
देने के लिए, रम्ने ज श्रफहरों को और 
उनके श्राश्रतॉ को पालने-प सने के लिए । 


i: - 
क प्रांत सहान 
? की उडुयन 
लिए एक 
'मशन ने 


स्थित क 


[ अध्ययन करने के 


वा था श्रौर उस 


श्र ग्र जॉ द्वारा दी सर्चा 
जिस पर आगामी 
योजना एक धोखा 
आवश्यकतागशं 
भारत में ठो 

व्यवसाय को स्थावित करने के 
लिये मारत भर में 
करना तथा उसे 
नितान्व अनुचित दै! 


स्थापित 
दे देना 


एक फकट्रा 


हा एका।बकार 


> > x 
दे ग्राज भारत ने स्म्पग्ण यद्ध- 


किया तो यही 


सामग्र' पर अधि मरार नदी 
ब्रिटिश लोग दीं 


एक दिन यहद बहाना 

करेंगे कि मारत का आर्थिक स्थिति बडुत 
थी ओर यहो एक 

हुत बढ़ा प्रमाण दे कि अग्नजों ने 
मारत छोड़ने में एक बहुत बड़ों भूल की 
थी | तत्र उन्हें मारत का वतमान ्रम्तः 


कालन सरकार को बदनाम करने वया 
उसे श्रयोग्य सिद्ध करने के बड्ाने भी 


मारतम वायुयान प्रास हो जायेगे । 


इस समय जो सामग्रा बार धूर 
वर्षा और 
की जा 
तत्काल सुगद्धित करवाने का 


से नष्ट 


पयुक्त दो नागरिक उपयोग के 
जाय । बहुत सी सामग्र। 


लिये शिक्षण प्राप्त हो सके। 
सुरक्षा चौकियो के लिये प्रयुक्त 
सकता है? ५ 


>>>. 


प्रयरन करना 
चाहिये श्रोर उसे मारताय राष्ट्रीय सेनाओ 
लिये सुरक्षित रखना चांढिये। बव 
सी सामग्री जो कि सरदारी कार्य के ग्रनु- 
लियेदेदी 
[| देश के 
युवकों के लिए सुरक्षित कर देना चये 
जिससे उन्हें ग्लाइडरों पर कार्य करने के 
कुछ 
सामग्री का उपयोग देश को श्रारन्तारक 
क्या बा 


ooh MON dss ARE 


न 
| 
ह). 2 
है 
| 
कब ` 


` ` वीर अजुन ( साप्ताहिक ) 


में हिन्दी का सम से धिक हाथ रहा है 


फिरण्दिन्दी को खास सम्प्रदाय की भाषा 
कहने का कौन साहस करेगा ? हिन्दी का 
उदू से वैर है, न उससे कोई भय; 
बह तो उसकी ही श्रपनी एक विशिष्ट 


शेली है । 
रेडियो! की हिन्दुस्तानी 
रा्-भाषा हिन्दी का रेडियो की 
हिन्दुस्तानी-नीति से काफी श्रहित हुश्रा 
है । हमारे हजार विरोध-प्रदर्शन करने 
पर भी उसकी नीति में कोई परिवतंन 
नहीं हुआ्मा । सम्मेलन तो श्रपना निश्चित 
मत स्पष्ट कर चुका हे) “एक भाषा! का 
समोलन भी समर्थक है | समन्वय से वह 
घत्नराता नहीं । किन्तु राष्ट्र |की बहुत 
बड़ी जन-संख्या में समझी जाने 
वाली हिन्ही की बलि देकर या उसे 
बुरी तरह विकृत करके “एक भाषा' 
बनाने का वह न्ध समर्थक नहीं 
है | समन्वय, न्यायसंगत और स्वाभाविक 
होना जाहिए | राष्ट्रीयता के तथा भाषा- 
विज्ञान के स्थिर सिद्धान्तों के आधार पर 
ही 'एक भाषा? का निर्माण हो सकता 
से | उस 'एक भाषा' के नाम पर कोई 
खास बहस नहीं, यद्यपि हिन्दी’ नाम 
सब से श्रच्छा है | हमें तो उसके स्वरूप! 
से मतलब है। यदि सम्मेलन के तर्क 
संगत सुझावों के अनुसार एक भाषा- 
निर्माण का प्रश्‍न सम्भव न दीखता हो, 
तो फिर खबरों को हिन्दी श्रौर उदू में 
अलग-श्रलग '्राडकास्ट' किया जाये 
ओर इती प्रकार विभिन्न रेडियो-स्टेशनों 
से प्रान्त की जन-संख्या के उचित श्रनु- 
पात से दूसरे प्रोग्राम भी सुनाये जाया 
करें | रेडियो की वतमान हिन्दी घातक 
नीति का श्रन्त तुरन्त होना चाहिये। 
हिन्दी-जगत्‌ में फिर श्रन्दर ही श्रन्दर रेडियो" 
विभाग की इस उपेक्षा नीति से श्रसन्तोष 
श्र चोभ बढ़ रहा है। क्या भारत- 
सरकार इस प्रकार श्रसन्तोष्र का! बढ़ते 
राष्ट्र के हित में अच्छा सममती 
१ 


एक गलत प्रचार 


भारत के उन प्रान्तों मे, खासकर 
दक्षिण में, जहां 'हिन्दी' बोली नहीं जाती, 
... कुछ दिन से यह मत फेलाया जा रहा'है 
. कि शुमाली यानी उत्तरी हिन्दुस्तान में 
. यह वान बोली और बरती जाती है-जो 
. न हिन्दी है और न उद्‌, फिर भी जो 
हिन्दी और उदू की मिलावट से बनी 
, कै ठ ह हिन्दुस्तानी कहते 
> र वहां की 
 _ भाषा हे । एक जिम्मेवार न 


रही है । इसके अलावा कुछ ऐसे 
विद्वानों की व्यवश्याए' भी कर ली 
गई हैं, जिन्होंने जान या अनजान 
में ऐतिहासिक ौर सांस्कृतिक 
तथ्यों की तोड़-फोड़ की है श्रौर 
कुछ नये श्राविष्कार भी किये हैं। 
भाषा विज्ञान के विद्वानों के मतों की 
उपेक्षा की गई है। हिन्दी भाषा तथा 
साहित्य के इतिहास के पन्ने उलटे की 
अवश्यकता नहीं समभी गई । 
चूकि उद्देश्य जबदध्त कौमियत 
कायम करने का रहा है, इसलिए 
स्वभावतः प्रायः ऐसे पाडतो का 
सहयोग प्राप्त किया गया है जो राजनीतिक 
समभौतों झौर सौदों के अल पर साम्प्र- 
दायिक एकीकरण वी सम्भावना में 
विश्वास करते हैं | इसी हेतु को साधने के 
लिए नये-नये तबो द्वारा तरह-तरह का 
प्रचार क्या जा रहदा है| में उन तकों के 
अनावश्यक विस्तार में उतरन। नहीं 
चाहता । इतना ही कहू गा कि हजार 
प्रचार करने पर भी कोई इस प्रखर सत्य 
पर पर्दा नहीं डाल सकता कि “भारतत्र 
का कम-से कम चार-पांचच्रां हिस्सा प्रकृति 
से ही संस्कृत शब्दों को समझता है?, इस- 
लिए उसकी दृष्टि में सस्कृतमूलक हिन्दी 
“अ्रजनबी? हो नहीं सकती | हिन्दी की 
शरीर रचना में संस्कृत के तत्सम श्रोर 
तदूभव शब्दों का रहना स्वाभाविक है; 
उन्हें वह छोड़ नहीं सकती | उसकी जिस 
संस्कृत-नप्ठता पर आज आक्षेप किया 
जाता है वही तो उरुकी लोक-व्यापकता का 
मूल कारण है | सम्मेलन के पूना-अ्रधि- 
वेशन में श्रोनरसिंह चिंतार्माण कलकर ने 
यह बिल्कुल सही कहा था कि -- मराटी 
श्रोर हिन्दी के बीच जो नाता पहले से है 
वह तो संस्कृत भाषा के कारण ही है।! 
हिन्दी को संस्कृतनिष्ठ” कहना ही 
गलत हे । हिन्दी तो हिन्दी हे । 
हिन्दी की विशिष्ट शैली उदू को जा 
सीखना चाहते हैं शोक से सीख । हमारी 
उनके साथ कोई बहस नहीं | उदू के 
लहलहाते बाग से कितने ही ग्रच्छे खुशबू- 
दार फूल चुने जा सकते हूँ | उसमें सेर 
करने को कौन मना करता है ! यदि बने 
तो फारसी-साहित्य का भी ज्ञान-लाभ कर 
सकते हैं । हमारा किसी भी भाषा और 
उसके साहित्य से विरोध नहीं | किन्तु 
उंस्कृतमूलक या संस्कृतयुक्त भाषा-भाषियों 
पर उदू को और हिन्दुस्तानी के नाम से 
परिचित नई कोमी जबान को, जो उदूः 
का ही एक भद्दा रूप है, लादा नहीं जा 
सकता । 


गांधीजी ने राष्ट्रभाषा हिन्दी की 
श्रनुपम सेवा की है | सम्मेलन उनका सदा 
ऋसा रहेगा । श्राज दुर्भाग्य से भाषा के 
मरन पर हमारा उनके साथ मतभेद हो 


ha 


। हिन्दुस्तानी उद्र का ही मढा रूप हे 


[ प्र ३ का शेष ] 


गया है | मत-भेद्‌ प्रकट करते समय हमारी 
तकशैली र भाषा में श्रविनय नहीं 
शनी चाहिए। हमें यह न भूलना चाहिये 
कि गांधीजी के त्याग-पत्र का श्र्थ सम्मेलन 
का परित्याग नहीं है | उन्हीं के शब्दों में, 
उनके सम्मेलन से निकलने का शर्थ 
“म्मेलन की श्रर्थात्‌ हिन्दी की ज्यादा 
सेवा करना है ।? 
राष्ट्रभाषा विषयक प्रश्‍न के समाधान 
के लिए श्रट्ट श्रद्धा, उत्साह और त्याग 
की आवश्यकता है | सम्मेलन यदि इन 
शक्तियों को प्राप्त कर लेगा, तो गांधीजी 
को जीत लेने में उसे देर नहीं लगेगी | 
ग्राश्चये और क्लेश होता है जत्र 
यह देखने में श्राता है कि हमारे कुछ 
ग्राधुनिक सुकवि भी यथाथत्रादिता की 
श्रोर प्रगतिश.लता की ओट में प्रकारान्तर 
से हीन उद्दाम वासना को लाक्षणिक 
रचनाग्रों द्वारा श्रनुचित उत्त जन देते 
हैं ऐसी रचनाश्रों में जो चणक रस 
उपलब्ध होता है वह तो उन्मादक है। 
सच्चा ग्रानन्द-रस तो उच्छुखल चित्तः 
वृत्तियो के निरोध से उपलब्ध होता है । 
'फिसलन? को हम सहज-तरृत्ति नहीं कहुँगे | 
प्रगति तो हमारी ऊंचे चढ़ने में है। 
प्रियतम की सहज सेज तो “गगन मं डल? 
में, अथवा 'सूली! के ऊपर हे--किसी 
गढ़ में वह साजन अपनी सेज लगाने 
नहीं गया । गढ में तो कदम-दी-कदम 
है । हां, उत्ति कमल की कर्दम से भले 
ही हुई हो, पर ्नन्दःविकसित तो वह 
ऊपर हो? ऊंचे पर ही हुआ है। किंतु 
इस श्रालोचना का यह श्रथ न लिया 
जाये कि इस कोटि का पुराना अथवा 
नया साहित्य सारा ही निम्न या हीन 
श्रेणी का है। मनोविज्ञान का अध्ययन 
उसमें से भी हम कर सकते हें | रीति- 
काल का »ए गारी साहित्य भी तत्कालीन 
भारत की विशेष मावनाश्रों का ही तो 
एक प्रतीक है। 
मेथिलीशरण तथा एक-दो सकवियों 
को हम छोड़ दें तो राष्ट्र की गम्भीर 
तेजस्विता का प्रतिनिधित्व भी लगभग 
सूना सा ही दिखाई देता है । राष्ट्र के कवि 
की-भावनाश्रों को क्रियाशीलता से ज्वलन्त 
प्रेरणा नहीं मिली, (फर वह राष्ट्र की 
चेतना श्रौर ्रचेतना के सांथ एकाकार 
हो तो केसे ? किसान श्रौर मजदूर के गीत 
तो उसने रचे हैं, पर खेत श्रौर कारखाने 
को कठोर श्रनुभूतियां स्वयं प्राप्त करने वह 
वहां कब गया ? समाज के निम्नसुपर के 
साथ एकाकार हुए बिना वह युग की 
वाणी का सच्चा प्रवक्ता नहीं हो सकता। 
फिर मी, कुल मिलाकर, हमारे हिंदी 
साहित्य का कविता-भाग दुसरी कई 
भाषाश्रों के मुकाबले» काफी!) समृद्ध है । 


पद्यसाहित्य की श्रालोचना के श्रादि में 


मने जिस ऊंची भूमिका 
8. रे 3. भी छूने 
क. 
( सके त? sr रर 
\ प के उमिलात + 5 
हे) ये तीनों ऐसी कलो ग्रा! 
स्वगे'गा के समान निराह (i 
जीवन-अचल पर श्रपनी ग त... 
विखेरती रहेंगी | रथ 
दिन्दी साहित्य को भरता 
साधन बनाने की बजाय उ 
लाने की अकाल साहित्यकारों ते 
हुए श्री हदरिगो ने सम्मेज्ञन के ठ 
कहा-- 
हा लग जिन परिस्थिति ; 
i. 
९ क उ { 
प्रोत्साहन मिला, न क सि 
RS ए ३ 
श्र मन्तं से, ओर जनु देश के हि 
विद्वानों से । राज्य से उसे प्रो: । 
भी नहीं सकता था । उसने EF ' 
हि जञ 
सन्देह की ही दृष्टि से देखा | रमक 
भी प्रायः उपेक्षा की; हिन्दी के कृप 
उन्होंने श्र फलदायक नहीं सत्र 
हमारे विद्वानों ने राजभाषा ्रगरेई 
लिखना शायद थ्रधिक गौखपूरा पर| 
सम्मेलन को बड़ी विषम परिस्थिति 
से गुजरना पड़ा। सीमित साधनो 
लेकर वह अपनी जीवन-वात्रा | 
रहाहै । विरोध ओर श्रप्रिय ग्रसहकार ३ 
सामना उसने विनम्रतापूर्वक किया 
उसने अपने ग्रस्तित्व को विनाश के 
से बचाया है । उसने कभी भी साहिलिश्न| 
का तथा राष्ट्रीयता का श्रित नहीं ह 
== कायी 
सिन्ध-बासियों से निवेदन 
सिम्ध की बहिनों श्रौर भा) 
मेरा इतना ही निवेदन है कि श्राप | 
अपने सिन्धी भाषा के साहित्य को एर 
श्रौर लोकव्यापी बनाने तथा रार 
हिन्दी से श्रपना साहित्यिक न 
स्थापित श्रौर दृढ़ करने के लिये देवा } 
लिपि को स्त्रीकार करले । सरार शि 
भन्ने ही दूसरी लिपि हो, पर श्रापकी 
लिपि तो देवनागरी हीही 7 
तिंधी के विद्वान डा? द्रमने, ९7 
प्रकाशित, अपने ` सिन्धी मार्ग 
ed न ही क | 
माला के लिए सबसे भ्रथिक अ 
क्योंकि सिन्ध माषा सँ | 
सच्ची पुत्री है ।” श्ररबी "| 
१८५३ में ईस्ट इएिडया के | | 


CN 
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नी 


स्थान पर श्रपनी रा: तसी 
अविलम्ब स्वीकार 6 ( 
की सर्वाङ्गीण उन्नति ` | 
द्वारा ही हो सकेगी । 


यह थी 
वाध्तविक ट 
यह एक श्र 
विषय जो 
इतने मदत 
हाथ देखा ` 
के सम्बन्ध : 
होते हुए भ 
से चालू व. 
हिन्दुर 
के तेल से । 
है। इस तर 
को अधिक 
उसके रग : 
हीन बनाना 
तथा भौतिव 
श्रापत्तिजनव्‌ 
तरीका है | 
होता ९ 
तेल में 
शतांश 
“निकल 
बारीक 
डोजून 
इस त 
कवल 
यह है 
सकता 
लगता 
तेल घ॑ 
यह द 
जमने 
वाले 
हजम 
इस उ 
ज्ञिसः 
उन स 
शामि 
केका 
होता 
मूल्य 
खाद्य- 
जाती 


भा” anny औकात Cl OE के शाद्य-विभाग के 
सहायक मन्त्री श्री बी० श्रार० 
देन ने एक सवाल का जवाब देते हुए 
रीय श्रसेम्त्रली में कहा था कि सरकार 
ज देश में १६५वनस्पति घी के कार- 
है। उन्होंने 
यह भी सूचित किया था कि इस बात 
कापता लगाया जा रदा है श्रौर अब 
तक निश्चय नहीं दो पाया है कि श्राया 


श्रा SG 
द्वाताँ को सद्दायता द्‌ रहा 


हो भ्रश्ता | ब्वा इसके इस्तेमाल करने वालों को 
भजाय उच्च 
हितयकारो से ` 
ग्मज्ञन के प्‌; 


३| वस्तविक टकसान पहु चाता दै! सचमुच 
ग्रह एक श्रफसोस की बात है कि एक 
विषय जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य की दृष्टि से 
इतने मद्य का है, इस लापरवाद्दी के 
न परिस | 5 देखा गम उपयोगगता 
बहुत ग्रुप रे क्रे सम्बन्ध म॑ एक सन्दद्वात्मक वातावरण 
र |! उसे राज 
जता चाहिए $ 
न देश के कि 
। उसे प्रोत्साहन: 
उसने सममे 
देखा । अमर) 
हिन्दी के कप 
यक नहीं सम] 
राजभाषा त्रग्र इ 
क गौखपूरा प्राग] 
गषम परिस्थितिः 
सीमित साधनों 


होते हुए भी इस स्कीम को इतनी शता 
से चालू वर दिया जायगा । 


हिन्दुस्तान में साधारणतः मूंगफली 
के तेल से ही यह घी तेयार किया जाता 
है। इस तरीके में तेल के तेजाब (एसिड) 
को अधिक मात्रा में कम कर देना, 
उसके रग को दूर करना तथा उसे गध- 
हीन बनाना आदि शामिल हैं| राठायनिक 
तथा भौतिक दृष्टि से ये तरीके उतने 
श्रापत्तिजनक नहीं हैं, जितना कि श्रन्तिम 
तरीका है | इस अन्तिम तरीके में क्या 

होता है ? एसिड, गंध तथा रगद्दीन 


वन-वात्रा तेय तेल में, RTT. २०० 
घ प्रिय असहकार ब शताश ( सर्र ट्र ) क तापक्रम क 
“निकल” धातु के जाणत ओर 


म्रतापूर्वक किया | 
को विनाश के | 
कभी भी साहिदिझ 
' श्रहित नहीं क| 
† से निवेदन 

नो श्रौर माझो। 
न है कि श्राप त 
; साहित्य को एफ 
ने तथा रू 
साहित्यिक र 


बारीक चूण की मोजूदगों में हाई- 
डोजन गेस प्रवेश कराया जाता है। 
इस तरीके को प्रयोग में लाने का 
कवल एक ही मतलत्र है रर वह 
यह है कि जो तेल पहले जम नहीं 
सकता था श्रव घी की तरह जमने 
लगता है, ओर इस तरह जमकर 
तेल घी की तरह दिखलायी देता है । 
यह चेज्ञानिक सत्य हे कि न 
जमने वाला तेल या घी जमने 


ने के लिये देव बाले से अधिक आसानी से 
लें । सरकारी रि हजम हो जाता है । प्रत्यक्षतः 
+ पर आपी ह प इस जमाने वाले तरीके का फल, 
ही हो सी जिसके खच में ७५ फीसदी 
रसने १८४ उन मशीनों वगेरह की कीमत 


दी सुट (सु n 
न्थी भाषा के शामिल है, जो उन वनसती घी 
के कारखानों में लगी हैं, यह 


द C क 
होता हे कि इस खाद्यपदार्थ का 


धिक उर मूल्य बढ़ जाता है ओर साथ ही 
संत FN) खाद्य-पदाथं की उपयोगिता घट 
बी लिपि रे जाती हे । 
या कसी | 
में. यहां Re अत्यन्त ग्ररवास्थ्यकर 


सरकार बनस्पति घी के उद्योग को 
खेम्या जीवन प्रदान करते को प्रयत्न कर 


द 

पर 
रीढ़ ६ श्रो” ही है । इस समाचार को पढ़कर कुळ 
वना | मास पहले वि सुन्दरी 
लेपि १ (| ` देले कलकत्ता के डा० सुन्दर 
लें | हिल + | हवीत ने इसके विरोध में श्रपनी 
देवनागरी गणा से ग्रथनी कमजोरी किन्तु सच्ची 


चेज्ञानिका की गवेपणा -£€* 


वनस्पति घी घातक विप है 


[ श्र।० एस० डी० टि, बी० एम० सी 


आज जव कि मारत 


अधिकारियों के सहयोग से वनस्पति 
विष हमारे स्वास्थ्य का निरंतर हास कर 
चतावना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी । 


एफ? श्राई० गाईड एस० टी० ] 


5 OE 

के पू जीपदिर्या छीर सरकारी 

घी के रूप में अत्यन्त बिनाशक 
ग्हा हैं ककी यई 


रो 


आवाज उठाई थी | इस घो के सम्बन्ध 


में कोई जानकारी न रखने वाली जनता 


उसको उन्दने थोड़े में बतलाया 


उन्होंने इस विषय पर अम्मई 


यो- 


डाइरेक्टर 


dio 


्राई० एम० 
के अधिकारी 
राय को भी उद्धात किया था | उन लोगों 


एम० तथा डा० प्लाइमर 


का कहना है कि इस घी के खाने वालों 
के स्वास्थ्य पर बुर असर पड़ता 
हे ओर वह सूखा रोग, खराव 
दांत और कम शारीरिक बढ़ाव 
के रूप में प्रकट होता है । 
उन्होंने केप्टन डी० श्रार० टाम, श्राई ० 
एम० एस० पंजाब के प्रसिद्ध प्रयोग का 
भी हवाला दिवा था जिसमें उन्होंने यह 
साबित क्या था कि इस धी के खाने 
वालों का स्वास्थ्य गिर जाता है। मुबई 
की प्रान्तीय सरकार तथा काश्मीर, 
कपूरथला, राजपूताना, सेंट्रल इंडिया 
ओर श्रलवर राज्यों का--कानून बनाकर 
इस घी का इस्तेमाल बन्द करने का 
प्रयत्न ज एक प्रत्यक्ष वात है । 


उन 


किन्तु ब गाल सरकार के रातायनिक 
परीक्षक श्री के एन० बाग्ची इस घी के 
प्रयोग के पक्ष में अपने विचारों को 
लेकर सामने श्राये श्रौर उन्होंने डा० 
एस० एम० दास के विचारों की कटः 
श्रालोचना की | 

वे इस लेख में बनस्पति घी सम्बन्धी 
डा० वाम्ची द्वारा दिये गये वज्ञानिक 
ग्रध्ययन तथा उनके द्वार उठाये गये 
तब आल्लो चनात्मक प्रश्नों के बारे में 
तथ्पों का जिक्र किया है। उनकी एक 
बात य& थी कि बंगलौर के इम्पीण्यिल 
व डेवरी रिसचेइ स्टीट्यूट तथा श्रन्य 
स्यानो पर किये गये अनुसंधानों ने 
सात्रित कर दिया है कि जहां तक 
शारीरिक बढाव तथा जनशक्ति से सबंध 
३. अमली घी और बनस्पति थी के 
पौ छक मूल्य में अधिक श्रन्तर नहीं है ।! 
यह श्रनुमान गलत है। इतकी अतत्य 
सिद्ध करने के लिए मैं पाठकों का ध्यान 
१६४६ के बंगलौर में शइस कसल 
रुप्ताह में बनस्पति धी पर हुए वता. 
निक वादविवाद की कायवाही के आलो" 
चनात्मई विवरण की शरोर आकर्षित 
करता हू । अपने देश के प्रिद 


वेज्ञानिक ज्ञान ‡ | 
इस अइम में व 
एन० पटवधन ने बतज 


के शारीरिक बढ़ाव तथा जननशक्ति पर 


इस उल्टा असर उड़ता 
है। ने यद सिद्ध कर दिया 
है कि सब कर्णो से, यानी 

शारी रक बढ़ाव, स्वास्थ्य कायम 


रखना, सः्तानोपत्ति तथा दूध 
उतरना मक्खन सव से श्र ४ हैँ। 
दूसरी वार्ता स जो साइन्स 
काँग्रे स को मालम हुई, यह पता 
चला कि इस प्रो का क्कुररणाम 
जानत्रग ( चुद्‌, श्रीर्‌ 
सूर ) के जिन क्ले यद घी खिलाया 
गया था, दूनरे ग्रोर तसरे पडके 
सन्तानों में अत्यन्त नाटापन, नपु 
सकत! और निकर स्वास्थ्य के रूप 
में दिखल ई पड़ता है | 
वनस्पति तेल अधिक अच्छा 
उस बहस म॑ सम्मलित होने वाले 
वेज्ञानिक की त्र न्तम तथा निर्विरोध राय 
स्पष्ट ओर ग्रश्रःमक थी | वे कहते हैं 
और सलाइ देते है कि -- “यदि खच 
कर सप्ते हो तो मक्खन खाओ, 
नहीं तो विना इसका ख्याल किये 
कि कोन अच्छा हैं, कोई भी 
खाने वाला तेल खाया करो । 
राष्ट्रीय टट्टिकोण से वनस्पति घी, 
जिसको प्रसिद्धि आज इतनी 
विषेली मात्रा तक पहुच चुकी 
है, मक्खन था से केवल निम्नतर 
ही नहीं हे, बल्कि खाने वालों 
की बहुत हानि पहुंचाता हे !' 
आज से कई बं पहले 6न १६३० र्म 
इश्डियन इन्स्टिटयूट आफ साइन्स के श्री 
पी० रामस्वारी ऐवर ने भी इसी विषय 
पर हुई बइस में इस वनस्पति घी के 
प्रयोग के विरुद्ध में इन्हीं विचारों की 
वञ्चलत क थी । 


खरगोश 


भ्रां एम०एन० बागची ना १६२७ 
३० में कुछु वेच्ञानिक श्रनुस-घान करने 
का दाद, किया हे और इत नतीजे प९ 


| १६ पोष सम्बत २००३ } ` 


पु चे कि कुछ वनश्पत थी तेल कैसे 
सरसों और तिल इत्यादि, जहा तक 
शारीरिक वर्थ न परिसरों का सम्बंस्ध है, 
मकलनिया घी से कहीं अच्छे हैं श्रीर 
यड़ कि शुद्ध थो केवल बीमारों और 
कमजोर लोगों के लिए ही उपयुक्त है 
इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त 
हांगा कि इमने शुद्ध थी और देल का 
साथ-साथ प्रयोग किया है और थी और 


तेज में कदा श्रन्तर है, यद जनता कौ 

श्रच्छं तग्इ मालूम हे । कोई मी 

वेशानिक श्रनुवन्धान, जो यद साबित 
है कि 


तापक्रम ) से 
वही कारण है कि 


तन कठिनाई से पचते 


जिसका द्रवण-बन्द शरीर के खप- 
क्रम से अधिक दोता हैया तो 
गलता दी नरी वा शरीर के मीतर 
जाते दी जम जाता दै श्रोर इशलिए 
यह उस था से, जो पेट के श्रन्दर 
पढु चते दी गल जाता दें, कम 
पाचक होता है | स्वयं मुके श्राज 
तक कई ऐसा वनस्पति घो नहीं देखने को 
मिला, जिसका द्रवण ब्रिम्दु ३८८ से 
कम दो श्रोर बहुत-से ऐसे घी के नमूने 
E iE लेकर ४८८ 
डा० एन० एन० गाडशेलले 
पिसिश्‍्ल टेब्नालाजी आलेच, बनारस 
दन्दुःविश्ववद्यलय की राय के 
अनुसार )। इतने ऊचे द्रवण्‌-बिनदु 
का वनश्पति घ. जानवूभ कर संयुक्त 
प्रांत के गरम जिलों तथा पञ्जाब में 
इसलिए मेजा जाता है कि बढ शुद्ध 
घी की तरद दिखाई पढ़े और 
श्रनमिज्ञ जनता को घोखा हो। 
हिन्दुस्तान में रइने बाले उन 
विदेशयो को, जो वनस्पति था के बढ़े 
भारी समथंक हैं, यह जान लेना चाहिए 
कि “मारगरिन” ( यूरोप तथा इ म्ले ] 
का वनसति घी ) का द्रकण बन्द ३३८ र 
से कम होता है और उनके बनस्यातची | 
के मुकावले इिन्दुश्दानो वनस्पति घी 
चंरे-धीरे अ्रसर करन वाजा एक विघ है । | 
यदि हमारे मारतोय उत्पादक इस तके 


को स्वीकार करते हैँ और द्रवण-बिन्‍्दु ` 
क! घटा कर वैज्ञानिक दग से निश्चित | 
तापक्रम ३२८ तक जाने रा नियुयकरते | 


हू, तो इस तर तेयार की हुई चोज छल 
के अधिकांश हर में तेल को ही तरह . 
दिखलायी पड़ेगी जेर इठ तरह तेआर | 
करने का श्रयं ही श्रनर्थ हो जायया ( एक 


दीर अजु न ( साप्ताहिक ) 


Pr 


प्रात भौर, इस प्रकार का वनस्पति घरी 
शुद्ध मक्‍्खनिया घी में खप भी नहीं 
सकता । प्रतएब पू जीपतियो के दुर्भाग्य 
से वनस्पति घी का एक भारी बाजार 
दवत हो जायगा । यहां पर में यह सलाह 
दूंगा.किइन कारखानों में तेल को 
परिष्कृत करने के बाद की क्रिया को रोक 
देना चाहिए, क्‍योंकि इतना ही शुद्ध 
किया हुः ते्ञ घरेलु व्यवहार के ६लिए 
काफी श्रच्छा रहेगा श्रौर साथ ही हम 
बनस्पतिधी की ६० फीसदी बुराइयों से 
बच जायंगे | 
जमाने का दूषित तरीका 

. तेल के जमाने के तरीके में एक ओर 
दोष है श्रोर वह है तेल में निकल? धातु 
की बुकनी का प्रवेश कराना! ओद्योगिक 
रसायन शास्त्र पर सन १६४४ की छुपी 
ग्रौर भ्री जी० मार्टिन की लिखी पुस्तक 
में यह साफ-साफ लिखा हुआ है कि 
बनस्पति घी में 'निकल' अक्सर मौजूद 
रहता है श्रोर फी दस लाख <भाग में 
इसका ०५ भाग का मौजूद रहना मनुष्य 
शरीर के लिए हानिकारक होता है | उसी 
पुस्तक में इस बात पर भी जोर दिया 
राया है कि “निकल! का पाया जाना ही 
शुद्ध घी में बनस्पति घी की मिलावट की 
जांच करने का एकमात्र विश्वसनीय 
तरीका है । 


बनस्पति घी सब से पीछे 
कुछ समय पहले डा गाडबोले ने 
जनता की जानकारी के लिए निम्नलिखित 
सूची पेश की थी, जिसमें प्री श्रोर खाने 
बाले तेल, खाद्योपयोगिता की दृष्टि से 
क्रमानुतार श्रपने महत्व रखते हैं -- 
१, मक्खन २. घो ३. नारियल 
का तेल ४. तिज्ञ या सरसों का तेल ५. 
मूंगफली का तेल ६. सूश्रर की चत्री 
७. जानवरों की चरबी .८. वनस्पति घी । 
डा० गाडत्रोले का कहना है कि वनस्पति 
घी लाभ पहुंचाने के बजाय निस्सन्देह 
हानिकारक होता है | हिन्दुस्तान में 
वनस्पति घी मूंगफली के तेल से तैयार 
होता है श्रौर ऊपर दी हुई सूची में, इस 
तेल का स्थान खाये जाने वाले तेलो में 
अन्तिम है । यह जानवरों की चरब्री :से 
भी खराब होता है | 
श्रभी समाप्त हुए विश्व-युद्ध के प्रारम्भ 
में भारतीय सेनिको को ।बल्कुल मक्खनिया 
घी दिया जाता था। जब यह शुद्ध घी 
श्रधिक मात्रा में श्रप्राप्य हो गया, तो 
इसके बदले वनस्पति घी दिया जाने लगा। 
सेना के कागजात में पल्टन के मेडिकल 
अफसरों के रिपोटों को< देखा जा सकता 
है। उसमें यह साफ-साफ कहा गया है 
_ कि इस घी के खाने वाले सिपाहियों की 
पाचन-शक्कि पर व्ह का बंहुत बुरा 
अपर पढ़ा। र 
इसके अलावा यह भी दावा किया 


जाता है कि भारतीय घी में विटमिन होता 
है। सन १६४२ में मैने वनस्पति घो फे 
चार नमूनो का "रप्तायनिक-रंग*जांच? 
( जैसा कि श्री मंच द्वारा लिखित पुस्तक 
प्रायी-ऐेसे? में बर्णन किगा गया है) किया 
था श्रोर हन चारों में से किसी में भी 
विटैमिन बी” और विट्रेभिन “डॉ? का 
चिन्ह भो नहीं पाया गया ! बम्तई के श्री 
साराभाई प्रतापराय का कहना है कि 
वनस्पति घी में विटेमिन 'ए्‌? का बिल्कुल 
भाव होता है । पूर्वाक्त बगलोर की 
मंटिंग में यह राय कायम की गई कि 
कि वनस्पति घो के उत्पादन में परिष्कृत 
करने तथा जमाने के जिन दो आवश्यक 
विधियों की शरण ली जाती है, वे ही तेल 
को शक्तिहीन बनाने के लिए तथा उन्हें 
जरूरी विटेमिनों, न जमाने वाले गुणों 
श्रौर दूसरे शारीरिक बढ़ाव सम्बन्धी गुणों 
से रहित करने के उत्तरदायी हैं । इन्डियन 
इन्स्टीट्यूट ग्राफ साइन्स के फरमेन्टेशन 
टेकनालोजी विभाग में कुमारी डी० सोजा 
द्वारा किए गये प्रयोग भी इस बात का 
समथन करते हैं । 
मेरा विश्वास है कि हम में से 
श्रधिकांश को यह मालूम है कि हमारे 
साथ के मुख्य श्रंग फेट, स्टाच, प्रोटिन, 
गोर विटरेमिन हैं । फिर भी लोगों की यह 
जरूर जान लेना चाहिये क्रि प्रोट्रीन 
(जो दालों, मांस तथा ग्ररडो में मिलता है) 
श्रोर विटेमिन (जो सत्र से श्रधिक दूध में 
आर तब फलो श्रौर हरी तरक्ारियों में 
मिलता है) श्रच्छे स्वास्थ्य के लिये फेट 
(यानी तेल श्रोर घ ) श्रोर स्टाच (जो गेहू, 
चावल और चीनी इत्यादि में पाया जाता 
है) से श्रधिक श्रावश्यक होते हैं; पोट 
श्रीर स्टाच हमें शक्ति देते हैं श्रोर हमारे 
शरीर को बढ़ाते हैं, किन्तु केवल प्रोटीन 
श्रौर विटेमिन ही इस बने हुए शरीर को 
बिमारियों के  श्राक्रमण, बुढ़ापे तथा 
परेशानियों से रक्ता करते हैं ओर शरीर 
को हमेशा तरोताजा रखते हैं | 


इन तफपीलों को सामने रख कर, में 
यह मान लू'गा कि हमारी सरकार इ. 
घी के गुण-दोषों के बारे में निर्दोष तथा 
श्रनभिज्ञ थौ श्रौर इसलिए उसने इस 
सपंसहश उद्योग के पालन-पोषण के 
उपायों तथा साधनों को निकाला है। 
किन्तु सचमुच यह बढ़े दुःख को बात है 
कि ऐसे स्वतन्त्र विचार वैज्ञानिकों की रायों 
पर, जो श्रपनी आत्मा श्रौर सत्य के 
सिवाय किसी और के गुलाम नहीं हैं, 
पर्दा डाल दिया जाय श्रौर निस्साहय 
जनता को ऐसे श्रादामियो द्वारा, जो 
पू जीपतियों के हाथ की कठपुतली हैं, 
फांसी पर लटका दिया जाय | 


श्रत्तु श्रपनी श्रन्तःकालीन राष्ट्रीय सरकार 
से शीघ्र प्राथना की जानी चाहिए कि वह 
इस उद्योग को प्रोत्डाहित करने वाली 
बिल्कुल तयार स्कीम को कार्यान्वित करने 


{ 


से तुरन्त रोक दे 'ग्रौर जनता को उन 
कारणों को समभा दे, जिनके दबाव मे 
पड़ कर ये स्क्रीम तैयार कीं गई शौर 
फलतः स्वीकार कर ली गई | 

अन्त मे में इस त्रात को स्पष्ट कर 
देना चाहता हू कि उन जर्मन वेज्ञानिकों 
का, जिन्होंने इस तरीके को निकाला; 
उद्दे श्य|यह था {कि मछली इत्यादि के 
तेल को साबुन के कारखानों के लिए 
कच्चे माल के रूप में बदल दे. ओर 
साधारण वनस्पति तेलों को कल-पुजो मे' 
डालने लायक बना दें। उनका उद्देश्थ 
इसे'घी के रूप में खाद्यपदाथ बनाना 
नहीं थी । 


हक १००) रु० इनाम ह. 
!! विश्‍व विजय य * 
सिद्ध यन्त्र । इसके धार | 
कठिन-से-ऊठिन कार्य सिद्ध ध क} 
जिसे चाहते हैं, चाहे वह पर र ग्र 
न ददो श्राप के पास चला रॅ दि कर 
भाग्योदय, नौकरी, घनकी रादि । ३ 
ओर लाटरी में जीत तथा त कि 
र । मूल्य तांबा का २0), डौ १ 
३), सोने का १ झूठा सावि | 
१००) न १ साहित के 
| डा सकता 
उनमें भी विः 
प्रधानता र 
दूसरी श्र 
ह, जिनमें प 
टै। तीसरी : 
दो लेते है, 
दोनों का टीः 
यदि इन तीन 
के वर्तमान 
निम्न लिखित 
हदव प्र 
मस्तिष्ञ 


रुष्य व 
तियं दती | 
दवाय करती 
दिमाग | यह 
तियं कुलं 
बढभन द्द 
व्राता ६ | 
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_ रत के सफल नग मे सकि मर है 
भरतवर्ष के समस्त नगरों में स्टाक्रिस्टों की आवरी 
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निन्ना | 

दोनों क 

यह नाः 

की मनो वैज्ञा 
करने फे लिए 
श्रेणियों की 
इस प्रश्न क 
हू कि श्रद्धे 
हम किस श्रे 
इस प्रश्‌ 

के श्राघार १ 
के श्रांधार ' 
श्रनुभव ने २ 
श्रद्धोय म 
मस्तिष्क का 
हृदय का श्र 
उनका मिति 
विशाल था, 
। कुछ लिखन 
होगा । ब्रह 
अन्यतम गुर 
के भारतवा। 
पढ़ाया है । 
ओर इबरते : 
विद्यालय पूर्‌ 
मानसिक श 
जब में 
में मात्नवोग 
मो आशिक 
शै मेरा यह 


शि बासं। से न्यू 


नह्‌ पत्थर द्वि दिमाग । १ 


~ 


_ 2297 क)” 


णा य क किक 


(१) 
मठुप्य को प्रं रित कर्ने वाली दो 
गां ऐसी हैं; जो मनुष्य के श्रन्दर द्दी 
| वाव करती हैं। एक दिल और दूसरा 
हदय आर मस्तिष्क की 
| यां कहलाती है । इनका छुटपन या 
रह्मन ही मनुष्य कों छोटा या बढ़ा 
राता दै | 
इन शक्तियों की मात्राश्रों के भेद के 
हरण मनुष्यों को तीन श्रेणियों में बांटा 
जा सकता है | कुछ मनुष्यों में, और 
उनमें भी विशेषतया स्त्रियों में हृदय की 
प्रधानता रहती है | 
दूसरी श्रे णी म 


वह व्यक्ति श्रा जाते 


~ ६ जिनमें मस्तिष्क की प्रधानता र्ती 
"75. ३। तीसरी श्रेणी में हम उन व्यक्तियों 


दो लेते दै, जिनमें हृदय रौर मस्तिष्क 
दोनों का ठीक अनुपात से समन्वत्र दो | 
यदि इन तीनों श्रेणियों के दृष्टान्त भारत 
। क्रे वर्तमान इतिहास में से चुनने दो तो वे 
| निम्न लिखित हैं | | 
हृदय प्रधान--ला० लाजपतरायजी | 
मस्तिष्क प्रधान-- मि० मोहम्मदश्रली 
जिन्ना । 
दोनों का समन्वय--महात्मा गांधी । 
यह नाम ही श्रपनी-श्रपनी श्रेणी 
की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को प्रकट 
करने फे लिए पर्याप्त हैं । इस कारण 
श्रेणियों की धिक व्याख्या न करके मे 
इस प्रश्न का उत्तर देने का यत्न करता 
हू कि श्रद्धेय मालवीय जी का परिगणन 
हम किस श्रेणी में करें १ 
इस प्रश्न का उत्तर किनहीं युक्तियाँ 
के ग्राधार पर न देकर में निजी श्रनुभव 
के श्राधार पर ही दूगा । मेरे निजी 
श्रनुभव ने मुझ पर यह असर ढाला है कि 
द्वय मालवीयजी में हृदय ओर 
मस्तिष्क का ऐसा समन्वय था कि उसमें 
हृदय का अंश कुछ अधिक रहता था; 
उनका मस्तिष्क कितना बलवान और 
विशाल था, यह सिद्ध करने के लिए 
कुछ लिखना मानों सूर्य को दीपक दिवाना 
होगा | वह. वर्तमान भारत के उन 
अन्यतम गुरुग्रॉ मे से थे, जिन्‍्दोंते श्राज 
के भारतवातियो को राष्ट्रीयता का पाठ 
पढ़ाया है। उनके भाषण, उनके लेख 
ओर सत्ते बढ़ कर उनका हिन्दू विश्व- 
विद्यालय पूज्य मालदीयजी की असाधारण 
मानसिक शक्ति के परिचायक हैं | 
जब में बह कहता हू कि मेरी सम्मति 
में मालयोयजी बा हदय, मस्तिष्क से 
भी श्राशक रूप में अधिक बलवान था, 
ती सेरा यह श्रभिप्राय नहीं कि उनके 
मस्तिष्क की शक्ति किसी सामायिक भारतः 
मासं से न्यून थी, भ्रपितु यह श्रभिग्राय 
कि उनके हृदय की शक्ति उनके 
विशाल मस्तिष्क की शक्ति से भी श्रथिक 
7 a oh थी। 
` अतर पैं श्रपनी स्मृति की पुस्तक में 
| ' छोटन्होशी तीन घटनाएं. उद्धत करता 


मेरे जीवन की किया 


—— ८. 


श्य मालवीयजी के संस्मरख (० 


[ श्री इद्र विद्यावाचस्थति ] 


X 


हू । जिन लोगों को पंडितजी के पास 
निरन्तर रहने का सोमाग्य प्राप्त हुआ था, 
उनके स्मृति-ग्रन्थ में सम्भवतः ऐसी 
हजार घटनाएं होंगी। 


(२) 


यह ठव की बात है, जत्र नई राज- 
धानी दिल्ली में प्रवेश के समय लार्ड 
हाडि ग के द्वाथी पर चांदनी चौक में से 
गुजरते हुए बम फेक्रा गया था । उस 
अवसर पर मालवीय जी भी दिल्ली थाये 
हुए थे। दुघटना के दो-तीन दिन छे 
पडित जी इलाहाबाद लोट रहे थे] तीन- 
चार दिन पीछे पटना प्रं कांग्रेस का बह्दद 
अधिवेशन था। पटना जाने के लिए 
जब में दिल्ली के स्टेशन पर पहुंचा तो 
देखा कि पंडित जी उसी गाढ़ी से जा रहे 
हें। मैंने प्रणाम किया, तो पंडित जी ने 
पूछा -- “कहां जा रदे हो? । मेरे यदद 
उत्तर देने पर कि पटना जारहा हू; 
आपने श्रपने सौम्य स्वभाव के श्रनुसार 
कहा - “ठुम्हारा सामान कहां है ? जिस 


कम्पाटमेंट में में जा रदा हूं, उसी में श्रा 
जाओ |” आम तौर पर मुसाफिर का 


रिवाज यह है 
महापुरुष मी शामिज्ञ हैं कि वदद अपने 
कम्पाटमेंट में यात्रियों की अधिकत 
पसन्द नहीं करते । इसे श्राप मनुष्य की 
सहृदयता की श्रचुक कसोटी समभे, कि 
अपने डिब्बे में दूसरे यात्री को निमन्त्रण देने 
वाला श्रवश्य दी हृदबवान होना चाहिए 
श्राम दुनिया तो उसे बुद्ध, [समझता दी 
है । मेरे जीवन में ऐसी बहुत थोड़ी 
स्मृतथे हैं, जज एक ब्ठे हुए यात्री ने 
दूसरे यात्री को बुला कर अपने डिब्बे में 
विठ!या हो, उनमें से एक यह भी है । 
मेँ पंडित जी के बच्चे के समान ही 
था, तो भी शिष्टाचार के अनुसार मुके 
पडित जी की सोट के सामने नीचे की संट 
दी गई। दिल्ली से इलाहाबाद तक के 
सफर में मैंने थोड़ा ता पंडित जा को 
दिनचर्या का श्रध्ययन भी किया | प्रातः 
शौच जाने के समय नित्यनियम के 
श्रनुसार श्रापने एक घोती को छोड़ कर 
एब कपड़े उतार डाले । एक छोटे-से 
मनक में से मिट्टी का ठेला निकाला 
गथा) उसे साथ लेकर पंडित जी लेटरीन 
में गये। वहां से आने पर एक छोटी सी 
गगरी में से गंगाजल निकाला ग्वा उसे 
हाथों को और मुंह को शुड करके पंडित 
जी ने माथे पर चन्दन का सुन्दर तिलरु 
लगाया, अपना हिम के समान श्वेत वेष 
पहिना शौर प्रयाग के स्टेशन पर उतरने 


के लिए तैयार हो गये | 


इस बीच में कई बार 


लाड दा्डिंग 
एर बम पड़ने की चर्चा हुई । मैंने देखा; 
जितनी गर भी यह चर्चा चली पडत जी 
का गला भर आया और 


पानी की झलक 


उनका कोमल हृदय इस ची 


समभता प्रतत इ'ता 


चात को सोचते, उतनः बार द 


दिल भर ञ्राता था । 

दुलना के लिये मात्मा गांधी को 
लीजिये । ऐसे श्राक्रमणों की जितनी प्र 
श्रौर बार-बार निन्दा महात्माजी चे द 


है उतनी शायद किसी जीवि 


) 


व्यक्ति ने 
नहीं की, परन्तु मंते उनी निन्द! करते 
से 


हुए महात्माजों के गेले या श्रांखों में 

छुलकते हुए हदय के दर्शन नहीं किये । 
मदात्मजा का हृदय और मस्तिष्क ख्वथा 
संतुलित है | मालवीयजी का हृदय कुळु 
अधिक संदनशील था । इलाहाबाद 
पहु चकर पणिडतजी ने मुझे भी एव 
वे लिए वहीं उतार लिया । अपने यहां 


ले गये । वह समय मुझे मली प्रकार याद 
है, जब बैंठक के पास घर के श्र दर की 
आर के बरामदे में लकड़ी की एक 
पर वेठकर में खाना खा रदा था, रौर 
पंडितजी मेरे पास एक कुर्सी पर बेंठे बात 
कर रहे ये । में श्रमी गुदकुल से निकला द्व 
निकला था | संवार को नहीं समझ पाया 
या, मैंने बड़े दी सरल माव से कदा, 
प सो तो भोजन कोजिये ।' 
जी समक गये कि में मालवीय ब्र 
के श्राचार शास्त्र से स्वया श्रनमिज्ञ 
हू । पुस्कार कर उत्तर दिया, मि ्पछु 
खाऊ गा | कई वर्ष बाद एक बार में 
पडितजी से प्राठःझल लगमग १० बजे 
मिलने गया | आप रावस'हव माघे दास 
के चांदनीचौक वाले मकान में उदरे हुए 
थे। जब मैं पहु चा तो मालूम हुआ कि 
पंडितजी श्रपने हाथ से भोजन बना रहे 
हैं, क्योंकि प्रवाग से श्रपनी जाति का 
रवोइया नहीं लाये । एक घण्टे में 
असेम्दली का श्रपिवेशन हाने वाला 
था और पडितजी को भोजन बनाकर 
खाना था। वस्तुतः सावेजनिङ जीवन 
उनके लिये घोर तपस्या थी । 


(३) 
दूवरी घटना लगमग पब्चीस बे 
पीछे की है । मैं परिवार सहित कन्या को 
हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रविष्ट कराने 
बनारस गया या। गाड़ी लगभग दिन 
के १२ बजे बनारस पहु ची । शुझङुल के 


! १६ पोष सम्बत्‌ २००३ | 


अनुभव से मेरा ऐसा विचार बना हुआ 
या कि प्रत्येक बड़ी सार्वजनिक संख्या में 
श्रतिथियों के ठदरने का स्यान तो दोना 
ही चाड़िये । इसी धारणा से एक बन्द 
गाड़ी पर सब सामान लादइर हम लोग 
विश्‍वविद्यालव जा पडू चे । पहले मिला 
आश्रम के द्वार पर पहुंचे। यहां को 
अचिष्ात्री पूर्यपरिचिता थीं । 
सलाइ दी कि ठदूत्ने के बारे में आप 
लग वाइ्मचासलर सादन से 
मोरो सजजन 
माग्यववादा व 
गाड़ी के जाकर मैंने 
अपना काढ भेडा तो एक मद्रासी कलक 
ने श्राकर छा कि क्‍या काम है? यह 
पर F 


मिलिये । उन दिनों एक का 
विश्वविय लप के 


उनके वगते पर 


कन्या को दाखिल 


कराने आये हैं ; के लिये 
सामान रखने और न जिये 
ऐका 

नहीं है एक अतिथि- 


ए वद एक राजासाइब के 
है, जो परसा आने 
ठडूरने से वह 


खराब द्वा जायेगा | 


यह टका सा जवाब पाकर 


गाड़ी छा 
मु दृ धनारस के रेलवे स्टेशन की और 


अन्त में लाचार होऊर एक प्रोफेउर के 
यहां अनिमत्रत श्रतिथि बनना बड़ा | 
सामान स्खडर स्नान किया 
विद्यालय के कार्यालय में पहुँच 
कर आवश्यक पूछुताछ को | जब मालूम 
हुआ कि काय पूरा क'ने के लिए एकः 


दो दिर उद्ना पढ़ेंगा, तो 


किया कि पहले बाजार में चलकर 
खाय, फिर शहर में रहने की बग 
श को जाये | 


थे | मुझे मालूत था कि उनका शरीर 
बहुत निल दो गया दै | नाम देख एक 


दम मन में विचार उठा कि यदि पंडित 


जी को असुविधा न हो ता उन्हें प्रदाम 
| अन्दर जाकर देखा तो 


बावू मोडन कर चुरे दे, शायद ही मिल 
सकें, उना श्राराम करने का समद है | 
इतना उत्तर देइर पंतजी ने श्रनुमव 
शया कि यह उत्तर संठार की दृष्टि से ठोक 
होता हुआ मो मालवोय-शिष्टाचार के 
अनुसार उचित "नही हुआ । सीधा 
“इन्कार? मालवीय-शिष्यचार में बर्जित 
था | मेरी निराशा को इल्ञ्न करते हुए 


कर शाता हू ।' 
° 


जब पंत जी पूछकर श्राये तो उनके 
चेहरे पर मुश्कराइट थी । चलिये बाबू ने 
बुलाया है। यह कहते-कहते वह श्रागे 


चले | 


झन्द्र जाकर जो दृश्य देखा तो 
उससे दिल बैठ सा गया । मैंने पंडितजी 
को कई वर्षों बाद देखा था, बह सौम्य 


मृति जो सदा सीधी दिखाई देती थी, 
थकान, बीमारी और बुढ़ापे के कारण 
झुक गई थी। सुनने श्रौर बोलने में भी 
कष्ट श्रनुभव होता था। यह तो शरीर 
का हाल था, परन्तु जब बातचीत हुई 
तो मुके यह देखकर श्राश्‍्चय हुआ कि 


उस निर््रल शारीर में वही बलवान मस्तिष्क 


मरौर उससे भी बलवान हृदय विदयः 
मान! । उस समय की सत्र बातों का 
विबरण देने से लेख बहुत लम्बा हो 
जायेगा । यहां उतना ही ग्रंश देना पर्याप्त 
है, जिससे पंडित जी की प्रकृति का 
वास्तवि% रूप पहिचानने में सहायता 
मिले | पंडित जी ने पूछा 

“कहां ठहरे हो ? 

यह प्रश्न हिन्दू विश्व-विद्यालय में 
मुके बिल्कुल नया प्रतीत हुआ। मैने 
उत्तर दिया - 


“गभी तो कहीं नहीं टहरे। सामान 
एक जगह रख दिया है |! 

पडित जी-क्यू' ? क्या ठहरने को 
कोई स्थान नहीं मिला? , 

“इस प्रश्‍न के उत्तर में मने संक्षेप से 
अपनी कहानी सुना दी | सुनाते हुए यह 
ध्यान रखा कि किसी की शिकायत न 
होने पाये, फिर भी मेरी कहानी का पंडित 
बी पर जो श्रसर हुआ उसे देख कर मुझे 
पछुतावा हुआ कि मैंने वह कहानी क्यू 
सुनाई ? श्रापकी श्रांखों में पानी झलकने 
लगा | श्रापने नोकर को इशारा करके 
अपने पोत्र पं° श्रीधर मालर्वय को बुल- 

ब्राया ओर कहा-- “यह कितने दुःख की 
बात है कि इन्द्रजी परिवार सहित यहां 
श्रायें और ठहरने को कोई स्थान न 
मिले | इस बंगले के ऊपर के दोनों 
कमरे श्रमी साफ करवा कर रहने के 
योग्य कर दिये जाये श्रौर भोजन का प्रबन्ध 
भी यहीं होगा | यह स्पष्ट था कि जहां 
पंडित जी का यह श्रादेश उनकी सहृदयता 
श्रौर विशालता का उज्ज्वल सबूत था, 
वहां उप्तसे लाभ उठाना हम लोगों की 
स्वार्थपरायणता और श्रमानुपिकता का 
प्रमाण होता । मैंने और मेरी पत्नी ने 
प्रतिवाद करने के लिये इकट्टा मु हृ खोला 
तो पंडित जी ने हाथ के एक निश्चयात्मक 


'इशारे से हमें चुप करा दिया श्रौर भ्रीघर 

जी को सत्र प्रभन्ध जल्दी कर देने का 

आदेश देकर बिदा कर दिया। 

`, इस सारी क में मालेबीय जी 
महाराज के हृदय का वह स्पन्दन झलक 


पंत जी ने कहा, 'ठहरिये, मैं बाबू से पूछ 


रहा था जो उनके सुदीधे परोपकारी जीवन 
का मुख्य प्रेरक था | 


इस प्रसंग को समाप्त करने से पूष 
यह लिख देना श्रावश्यक हे करि हम 
लोगों ने शाम को श्राधर जी को सूचना 
दे दी कि हम लोग बाबू शिवप्रसाद जी 
के यहां ठहर गये हैं । आप हमारी वहां पर 


प्रतीक्षा न कीजियेगा । 
[+] 
अब्र मैं प डत जी के श्रन्तिम दशनों 
का थोड़ा सा बृत्तार) सुना कर इस प्रक- 
रण को समाप्त करता हू पडित जी शरीर 
की निषलता और वृद्धावस्था की श्रवहे- 
लना करके महात्मा गांधो श्रोर श्रन्य 
राष्ट्रीय नेताओं तक श्रपने मुह से अपना 
मनोभाव पहुँचाने के लिये १६४६ के 
मध्य भाग मं दिल्ली पधारे थे। श्राप 
अपने सुपुत्र पर गोविन्दकान्त मालवीय के 
पास हरे हुए थे । में अपनी दो कन्या श्रों 
के साथ उनके दर्शन के लिये उपस्थित 
हुआ | गोविन्द्दांत जी ने बड़े प्रेम से 
हमारा अ्रभिनन्दन किया ओर पंडित जी 
श्राज्ञा प्राप्त करके, हमें अन्दर ले गये । 
श्रन्द्र जाकर भारतीय राष्ट्र के उस भीष्म 
पितामह को मानों शरशय्या पर पड़े हुये 
पाया | शरीर कुक कर दोहरा हो गया 
था | चेहरे पर नित्नलता का पूर्ण अधि- 
कार था ओ्रोर बोलने में बहुत कष्ट अनु- 
भव हो रहा था। तिरहाने की ओर 
गोविन्दकान्त जी खड़े थे और पांयत की 
ओर राधाकान्त जी । ग्रत्यन्त क्षण्‌ स्वर 
हो जाने पर भी पडित जी के होठों के 
इशारे को गोविन्दकान्त जी समभते 
प्रतीत होते थे | मैने देखा कि पंडित जी 
के हृदय ओर मस्तिष्क पर शरीर की 
श्रसमर्थता का बहुत ही कम असर था | 
वह प्रत्येक बात को बिल्कुल स्पष्टता से 
समते श्रौर पहले की भांति अनुभव 
करते थे | उनकी श्रांखें श्रौर होठ हृदय 
के दपण बने हुए थे । इमारे प्रणाम का 
उसी प्रम से उत्तर दिया, दिल्ली की 
परिस्थिति के बारे में वेसे ही कुशल-प्रश्न 
किये श्रोर श्रात्मरक्षा के लिये तेयार रइने 
की वेसी ही प्रेरणा की, जेसी ब्रीस वर्ष 
पहले किया करते थे । मुस्कराये भी और 
श्रांसू भी बहाये | जब कन्याश्रो ने प्रणाम 
किया तो आपने मुक से पूछा कि इनके 
पास श्रात्मरक्षा का कोई साधन भी है 


या नहीं। साथ ही राजपूताने का कोई 
प्रसिद्ध पद बोला, जिसे मैं याद नहीं रख 
सका | सम्भव है, गोविन्द जी कोश्याद 
हो | उस समय बड़े से बड़े प्रकृतिवादी को 
भी मानना पढ़ता है कि श्रात्मा शरीर से 
श्रलग श्रोर ऊंची वघ्तु है। शरीर 
जजरित हो गया था, परन्तु श्रात्मा युवा 
थी। 
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[a ~ अन करने ९ 
७ [टून स आरास ष 
ह श्रोर . 
क्य ड करने वे र दर प्र मं * 
4 यदि किसी पुरुष को पेशात्र करने के पहले या पेशाब करने के बाद ह! गन घण्टे 
| रगका पानी आता हो तो यह बहुत भयंकर बात है । इसे प्रमेह का र नी || क र 
| धीरे-धीरे यह रोग, बढ़ जाता है तो आदमी पौरुषद्दीन हो जाता है। है| | हा हावे! 
; शुक्ति त्मात हद जाती है । इस वास्ते जिन पुरुषों को यह शिकायत हा | गायत्री मन्त्र 
| स्वप्नदोष होता हो तो इस भयंकर रोग से लापरवाही नहीं करनी चाहिन । & पुत्रवधू को = 
आति मणी. ण्य 
प्रमेह का रोग केबल ७ दिन में नश हो जाता है सुति कर वे 
जाकर तोटे 
. रौर केवल ३॥) खर्च होंगे । “जोहरे आजम” इस रोग के हि. श्रनिल 
| श्रक्सीर प्रमाणित होती है। केवल एक शीशी दवा “जोहरे आजम” तेक हैं । शोभा 
॥ बड़े पुराने रोगी स्वस्थ हो गए। “जोहरे आजम?” प्रमेह् के रोग का सबसे र Sela i 
॥ इलाज है । जिन लोगों को आवश्यकता हो-- » यो 
|] | ने पूछा । 
हः. न oe दि "जरूर 
॥ मनजर,जनाना दवाखाना हिन्दी आाफस न०३४ 'जेप्ती : 
322 जु चार्ज ज्ञात्रोगे न 
॥ के पते पर पत्र लिखकर“जोहरे आजम” की एक शीशी वी० पी० द्वारा मंगा ते हां |? 
| एक शीशी का मूल्य ३॥) तीन रुपया ग्राठ आना है पार्सल का खच ||-) लगेगा। तभी ते 
[ टेलीफोन नं० ६२६८]|| बोले -- “व 
“हां, न 
“ठक, 
ह भभ सांझ को मि 
यण ror | ह 
| चह EE 
' वह पुरूष ४ 
ग 9 “ररे, 
|: ह टी 2 | गोविन्दा मः 
| जो शाक्तिहीन पुरुष किसी भी जब शिरीष 
{ कारण से शरीर बल रोट कर चुके जाने से वह 
fi हां ओर उनके जीवन को घुन लग तत्र गोविंदा 
॥ चुका हो शौर विशेष दुख से समय की। 
$ व्यतीत कर रहे हों, ऐसे दुखी राधा 
पुरुषों को शक्ति प्रदान करने का डाला श्रौ 
सुअवसर यह है कि *रिजोवीन? गम्भीर विर 
| ्रौषधि को १६ दिन तक सेवन कर की हर्य ड 
लें, उनकी गई हुई शक्ति फिर से पप ° 
१ लोट आगी ध्यौर अपना समय हात में! 
४ सुख से आनन्द प्राप्त श्रवश्य व्याकुल रह 
| करेंगे । शरीर के प्रत्येक बलहीन छह च 
| भाग की यह दवा भ्रस्त तुल्य है कि कर 
£ और काया को फिर से बदुल कर हे ही 
नया जीवन देती है । सारे भारत- और रात 
< श्रौपधि है ऊपर श्र 
वर्षे में इस श्रौषधि का प्रचार है he 
और प्रत्येक वर्ष लाखों दुखी पुरुष प र 
इस षधि द्वारा आनन्द प्राप्त कर चुके हें । शक्तिशाली लज्जा ही । 


करके श्रपने!जीवन के 'ग्रानन्द को बढ़ा सकते हैं और यह दवा 
सेवन की जा सकती है । इस कोस में दो दवायें होती हैं, एक 


मलने की । पूरे कोस का मूल्य £) रुपये, डाक खच ॥£) हि हे ) रही | बेटी बैठी : 
{० ४१९४-१ दत ||| भे अधिन 

अवसीरी दवाखाना कलां महल पो० नं० ४१ रपि ग || ल मे 
ने अपने म 


Fe "० मे चांदनी चोक, फतेहपुरी बाजार के तमाम 8 
यह दवा बेचते हैं । | ४४% 


जाता है । उप 


f शकाः यते शे 
हरनी च्चा विय 


ता है 
स रोग के कि 


आजम? से डे 
का सबसे रञ्च 
| 


| 


नं०३४दिश्ली 


° द्वारा मंगा ले। 
° ~ 
वचं ||-) लगेगा। 
गेन नं० ६२६४] 


न 


ह 


ग्रु न ( साप्ताहिक ) 


[ गतांक में आगे ] 
ठल जल्दी उठ, गंगा में स्नान कर 


| E, नारायण ! नारायण !! जपते शिरीप बाबू 


रोमा के श्वशुर) जब म दांदेवजी के मन्दिर 
पूजन करने लगे तव उनका मन अत्यन्त 
ल्वत|था । पुत्र का शोक मानों हल्का 
| श्रौर उस रिक्त स्थान पर अधिकार 
्वस्प्रीम ने किया हो ऐसा उन्हें लगा । 
होतीन घण्टे तक, मन्दिर के भीतरी 
भाग में ठे ब्रंठे, शकर के कृष्ण वण 
झिग का वे श्रवलाकन करते, हाय जोड़ 
गायत्री मन्त्र जपते रहे | ईश्वर ने ही उनकी 
पुव्रवंधू को बचाया है, यद्‌ उनको श्रत्र 
निश्चित रूप में लगने लगा | शंकर की 
सुति कर वे उठे श्रौर अनिल के पास 
जाकर त्रीणे 
“ग्रनिल बाबू | में तो श्राज लोटता 
ह | शोभा जब ठीक हो जाय, तब तुम 
ले श्राना |? 
पक्यों, आप जा रहें हैं? अनिल 
ने पूछा । 
“जरूर जाऊंगा |” 
जप्ती इच्छा `" तो 
लाग्रोगे न १? 
हां !? 
तभी तो गोविन्दा महाराज आये और 
बोलें -- क्यों पूजा से निपट गये क्या? 
हां, नारायण | नारायण !? 
“ठाक, मैं तो सुजानपुर जाता हू । 
सांझ को मिलेंगे ? 
“पर महाराज | -- शिरीष बाबू 
बोले में तो अभी ही जाना चाहता 


~ | १ 


भोजन करके 


“ग्रे, ऐसा भी कहीं हो सकता है” 
गोविन्दा महाराज ने स्राग्रइ किया ; पर 
जव शिरीष बाबू ने समझाया कि उनके 
जाने से वहां सत्र को. सांत्वना मिलेगी; 
तत्र गोविंदा महाराज ने आनाकानी नहीं 
की | 

राधा ने जल्दी ही भोजन बना 
डाला श्रौर चूल्हे के पास बेठी-बेंठी 
गम्भीर विचारों में तल्लीन हो गई । रात्रि 
का दृश्य उसकी श्रांखों के सामने नाचने 
लगा --क्या का क्या हो गया एक 
रात में १ जिन श्रनिल बाबू के लिए वह 
व्याकुल रहती थी; जिन श्रनिल बाबू 
को वह चाहती थी, जिनके जाने से 
एक बार वहशोकाठुर और विःहल हो गई 
थी, वे ही अनिल बाबू उसे मिले 
ओर रात के श्रन्धकार में ; उस शिला के 
बाहुपाश में जकड़ चुम्बन किया 
पर ग्रोह | राधा का मुख शम से 
लज्जा से श्रौर एक अज्ञात भय और 
आशंका से विवर्ण हो गया । उसे वह 
अच्छा नहीं लगा । चूल्हे के पास 
बरी बेटी वह विचारों के भवर में, ्रधिक 
£ Simi a अधिक फंसती गई। वह रात को 
अनिल के पास गई ही क्यों ! करुणा 

अपने मन में क्या-क्या धारणाए' की 


| १३] 


गं गा ज ल 


क gs पीय सम्बत्‌ २००३ | ` 
हमारा धारावाद्दी उपन्यास < ` . 


[ ले०-- श्री 


___ बियवा शोभा के गज के उर उसके महे जल | रामा के गृहत्याग करने पर उसके भाई अनल 
करुणा क साथ उसे ट्र ढ़ने चले गये । 


इन्द्र बसावढ़ा ] 


गज 


गभा एक काट्या में 


भिल्ली जहा राधा तपस्त्रनी वनकर रहती थी। राधा से अनिल 
का पहले कभी प्रेम था ओर करुणा से बह अब प्रम करता था ! 


राधा को वहां देखकर कुछ दिनों बाद अनिल कुछ विचलित हो 


उठा | करुणा ओर राधा दोनों की वह एक साथ अपने मन में | 
तुलना करने लगा । एक रात करूणा न राधा के साथ प्रेम करते 
हुए अनिल को अचानक देख भी लिया । 


होंगी ? हिः 


मैं चखिद्दीन ह मै 


नीच द्र -- न जाने केसे विचार करुणा 
के मन में मेरे प्रति उसन्न 


हुए होंगे | 
श्र ? 
ओर उसे अपने समस्त जीवन पर 
धिक्कार होने लगा । 


इस तरफ अनिल को मनोस्थिति भी 
लगभग वेसरी दी थी। जिस कब्णा के 
साथ उसकी प्रगाठ मेत्री दै, उसके साथ 
उसने लम्बी रात तकञ्रम्यास भी किया 
है। जिस कर्णा ने अपना समस्त 
वात्सल्य, स्नेह और प्रम उसके ऊपर 
निछावर किया है, जिस करुणा ने 
उसके दुःख में सुख में निश्चय भाव से 
अपना स्वेस् दिया दै, उसी करुणा 
ने अपने मन में क्या क्या सोचा होगा? 
उसने सोचा होगा -- वे अनिल वाबृ ! 
ऐसे अनिल बावू -- ऐसे । इतने दुबल 


निल बाबू | यह अनिल का चार्च्य | 
रात के समय - एकान्त म॑ श्रनल 
बाबू विधवा लड़की के साथ ऐसा 
व्यभिचार करते हैं | ओर इन संव 
विचारों ने उसके मन में एक 
अजब तूफान मचा दिया । वद 
कुछु भी विचार करने में 


ग्रशक्त हो गया और फिर भी विचारों 
का तुमुल आक्रमण उपक मन पर हान 
लगा । वह करुणा को मानों श्रपना मुद 
भी अब्र दिखा नहीं सकता, माना वह उ से 
दूर भागना चाह रहा हो, एश 
लगने लगा । 
रात के समय, उप परसग के बाद 
जत्र करुणा वहां से चली गई श्रार अनिल 
को भान हुआ) तब उसने देखा कि राधा 
उसके पास ही वैठी यर-थर काप रहा है । 
उसके रोम-रोम मानों कप का अनुभव 
कर रहे हैं | वह एकाएक खड़ा हुत्रा 
और वहां से चलता वना । जब श्रानल 
कुछ भी बोले-चाले बिना शला पर से 
जाने लगा, तब राधा से रद्दा नरां गया 
आर वह शिला पर षि इई लाट क्र 
बालक की तरह रोने लगी । दशक घ्र्र्ट 
तक वह वहाँ पढ़ी रहा और अपने हृदय 
को खाली करती रहा | डिस लिए जीवन 


मं यदद सत्र होता है, वद विचारने लगी! 
क्या यदद पाप है ? यह 
है ? उसे अपने बचपन 


के दिन याद 
ये, जब वह बिलकुल छोटी थी और 


उस छोटे से गांव में पिता के साथ रहती 
थी। गर्मी के दर्नो में, दोपहर के समय 
जब पिता कहीं बाहर गये होते, तत्र वह 
गांव की ग्राम की 
कच्ची श्रमियां खाती - कितना 
वह बालजवन था ? श्रौर 
हुई, समभद!र हुई तत्र वूवट निकाल 
कर वह बहुरानी बन गई थी श्रोर तबसे 
उसका सारा जीवन मानों बदल गया 
था | छोटी बहू को पति का प्रम 
अथवा स्नेह ऐसा प्राप्त नहीं हुआ श्रौर 
सङ्के बाद तो वदद बन गई 'टावे' की 


बाड़ियों 


सुखद 


जब वह सयःनी 


[ = रूपवती] रावा ~ खिलते बोवन 
अकथनाय 


A 


भार्वा का श्रनुशत 


कर्तः 


बाल्यकाल के आनन्द ओर 


लहर और भाव किस लिए खॉटे 
जाते हैं ? श्रनिल के लिए जो प्रीति 
उपके मन में उत्पन्न हुई वह रिंश लिए 
खोटी कट्टी ज्ञाती है -” उसका वह 
व्यवद्वार किस कारण पाप समका 
है, यह सव विचारनेपर भी राघा के 
मन को शान्ति मिज्ञी नहीं | उसे तो यही 
अनुभव होता रहा, उसने भयंकर पाप 
किया है। श्रनिल की देह का स्पश और 
उसका ग्रघर-चुम्बन जहरी डंक की तरह 
अरब उसे त्रासदायी लगने लगा और 
क्रोघावेश में राघा ने अपना ठिर शिला 
पर पटक दिया । 

और दो-एक घण्टे पीछे भी उसे कुळ 
सुका! नहीं ! तब बह वहां से उठी और 
अपने बिस्तर में जाकर पड़ गई । 

श्रनिल वहां से उठ गंगा के किनारे- 
किनारे सकड़ी-सी पगडंडी पर चलता 
रहा। उसके मन में जो बड़े से बड़ा 
विचार उठता था वह यह था - करूणा 
ने स्या धारणा की होगी ? करुणा को 
मैं केसे मुह दिखाऊ या ? 

उस निर्जन मार्ग के ऊपर वह चलता 
हो रहा । श्राज दिन तक ऐसे भाव उसके 
मन में किसी दिन उठे न थे | वह करुणा 


ये सवथा खोटे हं 


में जाकर * 
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के साथ रहता था। उसके साक्निध्य में 
ऐसी वासना उसने कमी मी अनुभव न 
की थी और आज एकाएक यह भावना 
क्यों जगी ? 

्रोर एडाएक उतकी श्रांखों के 


सामने रात्रि का सारा दृश्य खेड़ा 
हुआ । राचा पास की शया पर पड़ी थी! 
उसके योबन में, उसके श्रचरें ने उसके 
श्र ग-प्रस्ेग में विलसते लालित्य ने उसके 
मनमें केसी लालसा जगा दी थी ? 


इन भावो का प्रथकरण और विश्ले- 


पणा करने की अ्रनिल चेश करने लगा | 
क्या ये माव कुठे 


थे ? सम्राज इन भावो 
को किमलिये पाप रूप गिनता है ? यदि 
तो फिर ये किस लिये 
उत्पन्न होते हैं ? ऐसी भूख मनुष्य 
में क्यों पदा होती 
जन्म लेती है ? इन वासनाओं की तृप्ति 
करना क्या पाप दै? तो मन में उदा 
होती इच्छाले ओर दुसरी तृध्णां और 
उसका परिणाम और उपयोग ये मी पाप 
रूप गिने जाने चाड़िय न ? 


ह्रदय 


है? किस कारण यह 


पर इस तक से उसके 
शान्ति नहीं हुई । चादि जो दवो 
नो यद्दी ,कडता है, 
--अनिल | अनिल ब्रुग किया 
दुर रहने में ही सार है--इनसे दूर 
भाग | इन स्त्रियों के समुदा 
जाने में ही भलाई है । यह मोह है- 
मिथ्या है - माया है । 


मन को 
पर मन 
पुकार कर कहता हैँ 


! यद्व तने 
य ~ 


य से दूर भाग 


ग्रौर किर से उसकी श्रांखों के 
सामने करुणा का मुख नाचने लगा ! 


यह सत्र क्या ? करुणा | करूणा 9 तरे 
मन में क्या-क्या विचार उसन्न हुये 
05: 


वह पंगडडी उसे एक मर्येकर बन 
में ले गई। चारों ओर श्रन्यञ्चर था 
और वन के भयंकर पशुश्रों की चीत्कार 
सुनाई पढ़ती थीं । 

आवे घण्टे तक श्रनिल इस बन में 
खड़ा रहा, जुगनुओं का प्रकाश देखता 
रद्वा, अन्य पशुप्रो का स्वर सुनता रदा 
और मन में उठते विचार्य की लहरों में 
बहता रहा; पर श्रयने मन को किसी भीं 
तरह सान्त्वना नहीं दे सका । ग्रन्त में 
रात के तीन बजते-बजते वह वापस 
लौटा | श्रपने बिघ्तर पर चाने की हिम्मत 
बह नहीं कर सका, उसो शिला पर आकर 
पड़ गया । आकाश में श्रसंख्य तारे मिल- 
मिला रहे ये, पास दी कल कन करतो 
गंगा बहती थी राजि स्कब्व और 
शान्त थी । शीतल पवन चन'रद्दा था | 
सब सुन्दर श्रौर शांत था; पर श्रनिज्ञ का 
मन या श्रशान्त और श्रसुन्दर ] 

करुणा सवेरे जल्दी उठी, तत्र उसने 
देखा, राघा श्रमी त्रिछोने में ही हे और 
ग्रनिल कोठरी में नहीं । बाहर आकर 
बह गंगा*के तटपर, घूमने लगी । उसने 
देखा-शिला पर अरनिज्ञ पड़ा है वह उस 


RNS 


+ धीर अजन ( साप्ताहिक ) ही त)... 
छोटी-सी पगःडणडी पर घूमने नहीं? - करुणा बोली और शोभा की 
निकल गई | कोठरी कीतरफ चलदी | राधा चली गई 


जब करुणा वापिस लौटी, तत्र श्रनिल भोजनालय में । करर 
स्नान करके बरगद के नीचे खड़ा था श्रनिल शोभा की a ही बेटा 
आर राधा भोजनालय के भीतर काम में. कुछ पह रहा था | करुणा भीतर श्राई 
लगी हुई थी | शोभा की कोटरी में से तब भी उसने पढ़ना बन्द नहीं किया । 
उसने सुना कि शिरीष बाधू दस बजे के करुणा ने तार ग्रनिल के हाथ में 
लगभग जाना चाहते हैं श्रौर गोविंदा र$खा। 
महाराज माथे पर फेंटा बांध, हाथ में ब्यनिल एकाएक चाक पड़ा | “या 
लाठी ले सुजानपुर जाने को तैयार हो है यह £ उसने पूछा । 
गये हैं। चुपचाप. वह रसोई में गई । 'तार है पढ़ो ।” करुणा बोली | 
राधा अन्यमनस्क सी बैठी है श्रौर तवे तार पढ्ने के बाद भी श्रनिल स्तब्ध 
पर रोटी जल रही है। सा बैठा रहा । 
ज्ञाश्रो, मैं रोटियां वेलू ?? करुणा करुणा ने कहा- में शिरीप्र बाबू 
ने कहा । के साथ जाती हू |? 
राधा कुछ बरोली नहीं । 
करुणा ने राधा के हाथ से बेलन करुणा जाना चाहती है । उसके भाई का 
लिया ग्रोर रोटी बेलने लगी । तार है - माता बीमार है। करुणा के 
रसोई हो रही थी, पर कोई कुछ लिए जाना आवश्यक है । 
बोलता न था | जब भोजन सब तेयार एक क्षण बह सोचता रहा--क्या 
हो गया, तन करुणा भोजनालय से बाहर करुणा जायगी ? करुणा सचमुच जाना 
जलदं ्रौर बरगद के नीचे खड़ी होकर चाहती हे ? वह स्वयं ही - इसी स्थान 
उसके खड़खड़ करते पत्तों को देखने: पर राधा के साथ श्रक्रेज्ञा ही रहेगा १? 


लगी । अन्त में श्रनिल ने मौन तोड़ा 'ग्रभी 
उसको लगा-यहां ्राई उसी दिन हीजाना है? 
इस बढ़ के वृक्ष के नीचे खड़ी हो, मैने हां !! 


प्रकृति का दृश्य देखा था, वही दृश्य तो 2५०६ १ और आगे श्रनिल कुछ 
श्राज भी है, पर जो सुख श्रौर शांति नहीं बोल सका | श्र 
मुके श्रनुभव हुई थी उस दिन श्राज मन “मोजन को तेयारी कराती हू ।! कह- 
गे क्यों नहीं ! यह जीवन जगत-मन सारा कर करुणा वहां से चलदी | 
ही किस लिये परिवर्तन शील हे ? श्रौर अनिल वहां विचार करने लगा यह 
एक स्वप्न द्रा की तरह बड़ के तने से तार कहां से श्रा मरा एकाएक १ करुणा 
लग कर करुणा गहन विचारों में तल्लीन चली जायगी? वह बिल्कुल श्रकेला यहां 
हो गई | राघा के पाठ रहेगा ? ग्रोर कल रात की 
श्रोर चूल्हे के पाठ, अन्यमनस्क घटना फिर उसके मनके सामने नाचने 
राधा भी विचारो के बाव में बह रही थी। लगी । उसे लगा - क्या करुणा इस 
अब वह क्या करे? यहां रह सकेगी? घटना से शरु ुष्ट होकर उसके पास से 
अनिल बाबू को मुंह दिखा सकेगी ? जानवृूक कर चली जाना चाहती है ? 
र तभी बाहर से किसी ने श्रावाज श्रौर यह विचार श्राते ही उसे 
६. 2, करुणा की श्रोर क्रोध श्रौर रोष के भार 
श्रनुभव होने लगे। दो-चार दिन बाद 
राधा रसोई में से एकदम बाहर श्राई ही जा सकती है? श्राज के श्राज जाने 


और पूछा-- किस का है? का कया कारण ? श्रौर अ्यों-ज्यो वह 
पोस्टमन ने PT कर्णा का विचार करने लगा, त्यॉ-्यों उसे श्रनुभत्र 
राधा ने Si - कर्णा जीनी! टने लगा क करुणा जान बुक कर ही 
करुणा जीजी || उसका तिरस्कार करती, उसे धिक्कार्टी 
भोजनालय में जाकर राधा ने देखा यहां से चली धाना चाहती है । उसके 
कि करुणा बड़ के तने से लगकर खड़ी मन में - करुणा के मन में ईषा उसन्न 
हे | उसने श्रावाज दी - 'करुणा जीजी | हुई है । इस प्रा को छिपाने के लिये ही 
तुम्हारा तार श्राया है |? वह यहां से चली जाना चाहती है | 
करुणा ने कहा-- 'श्राती हू |? उसके मन ने कहा-- ग्रनल | 
उतनी ही सावधानी से, उतनी ही करुणा के लिए ऐसे विचार ? करुणा 
शान्ति से करुणा वहाँ से धीमे-घीमे ईप कर सक्ती है? पर दुसरे ही बण 
चलती आई | एक क्षण राधा सोचती उसने ये विचार श्रपने मन से निकाल 
रही -तार का श्राना भी करुणा को डाले श्रौर उसे लगने लगा कि सम्पूणं 
. ज्यू न्घ नहीं बनाता १ क्या कारण ? विश्व मानों उसके लिये जाल रच रहा 
करुणा ने श्राडेर फार्म पर इस्ताचर है | उसके जीवन की सखी रूप-मत्र रूप 
तार लिया और fe ग फाझ़ा। करुणा भो षड्यन्त्र में शामिल है श्रौर 
-राघा ने पूछा-रक्िंतका तौर है? यह विचार ्राते ही उपने क्रोधावेश मे 
भाई का! मां 


‘k 


की तबियत ठीक वह पुस्तक जमीन पर दे मारी | 


र 


अरब अनिल को भान हुश्रा कि 


कन ह क: कर सकती हें, ' है ~ 


इस ग्रावाज से शोभा की निद्रा टूट 


गई । उसने पूछा-- 
“कोन १? “ग्रनिल बाब | 


सका | शिरीप बाबर । ® 
करते श्रन्त में बो. गा 


कोई नहीं शोगा !' - श्रनिल बल मुके कुछ चिन्ता न+. है छ) ॐ 
उठा । ठीक ही करेंगे। नह ड श | 
इसी समय करुणा ने भीतर श्राकक मतः“. ओर शो क| 
“ग्नि बाबू | भोजन करने चलते ग्रांखे पोछ ली । अ ह| दल श्रपने 
हो? न र पर करुणा तो बिल्कुल | ठेतिदाठिक | 
“भूख नहीं है मुझ | तुम खालो॥ उसके मुख से जानना रातत || श्रपित वे ए 
श्रनिल ने कोरा उत्तर दिया । उसके मनमें कया विचार है था| श्रौर वोर सा 
शिरीप्र बाबू को जब्र यह समाचार यों बाह्य दृष्टि से तो वह कि १ क्रम र 
दिया गया कि करुणा भी उनके साथ ही श्रौर अविचल दिखाई देती शी शि| ह प्रादुर्भाव 
चने वाली है श्रौर करुणा का यह श्रनिल के मलिन मुख की ग । स | श्रतत्तर सं? 
श्रकस्मात व ै गार “gs पर वद्द एक शब्द भी नहीं बता | पर्वण ह 
he त बा गये श्रौर नारा- गट का शान वा रे र दशः 
चलने लेग; पर अनिल एक शछ नट 
यण | नारायण | करने लंगे। जद लता! गैर ६१] गोविन्द 
करुणा ने उनसे भोजन करने को हज के मे गुरु श्रजु नदे 
श्राने के लिये कहा, तब वे खाट पर बेठे धूल के दल उड़ाती मोर छ| बलिदान हुए 
बैठे माला के मनके फिरा रहे थे । सड़क पर दोडने, लगी | अ्रनित छा | गुरु तेगतरदाद 
उनको भोजन कुछ माया नहीं। री यहे दृश्य देखता रहा रौ ह | ढल में दिन 
करुणा ने भी थोड़ा सा भात खाया | के दच निश्वास छोड वह शोभा | ब्राये। गुरू 
सारे वातावरण में शोक फैल गया। रोटरी को तरफ चल दिया | वहादुर कुल 
राधा कौ मनोदशा भी शोचनीय थी । He मृदुल ) जमा पा 
श्राग्रह करना भो उसे नहीं सूमा | अन्त oF अ ;$ 
में मोटर का दाने वजा | सारा सामान फिल्म स्टार व न 
मोटर में रख दिया गया ओर शिरीषबावू बनने के इच्छुक शीघ्र लिखें,थोड़ा हि शा 
मोटर में बेठे । अनिल बाहर आया श्रौर या उद पढ़ागलखा होना आवश्यक | ५ 
म्लान-वदन, खिन्न चित्त यह सव देखता रंजीत फिल्म आटे कालेज ।8 रामी पी र 
ट Se EE SS a उल 
र ज्र >र नाम को ही 
स्त्री को इवेत प्रदर || 
बदलकर ए; 
उनकी वीरत 
स्त्री को श्वेत पानी की बीमारी भयानक होती है | इस बीमारी को ल्युकोखि || के मेदानो त 
| भी कहते हैं | इस बीमारी से पीड़ित होने वाली स्त्री के रुस्त शरीर से समय | संत्कुत-हिंन्दी 
१ श्वेत रङ्ग का बदवूदार पानी या लेस निकलता है और धीरे-धीरे उस स्त्र के || भाषाओं के 
॥ यौवन को समाप्त कर देता है । उसकी कमर, नाफ, नले, पेट, बल्कि सारे शरीर मज 5 
दर्द होने लगता है । माहवारी शर्थात्‌ मासिक घर्म भी खराब हो जाता है | बह रे नो स 
॥ बड़ा भयानक है । स्त्रियों को इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए । ना 
ee (NN ७७ 2 ८ व धि पद्यो रर द 
श्वत पाना का रोकने का वि | बनल 
| रसो की निः 
नवयुग की जांच से श्रत्र पूरी तग्द् साबित हो चुका है कि इस श्वेत र. र गोचर होती 
१ बीमारी को समूल नष्ट करने की सबसे बढ़िया, विश यह है कि बीमार || गार उ 
॥ केबल एक शीशी औषधि रोकः सेवन करा दी जाय। इस औषधि के हा भी रयः पे 
॥ ठीक तीषरे दिन श्वेत पानी की बीमारी विल्कुल ठीक हो जाती है | ह द पर निर्मित 
| is > करर आधार पर 
डाक्टर, इकीम इस ओषधि को रोगियों पर सेवन कराके ख्याति प्राप्त उ 
यदि श्राबश्यकता हो तो:-- विप जा 
नं 0 | ह 
लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस ह 
३४, दिल्ली 0. हि 
| के पते पर पत्र लिखकर वा० पी० द्वारा श्रौषांध “रोक? की एक शीशी मंग ह्य |) 
| एक शीशी का मूल्य ३) तीन रुपया डाक व्यय ॥-) आना है । इर अ कोप के 
कुद 
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श्री गुरु गोविन्दर्लिद् जी महाराज 
| कवल श्रपने युग के मदान्‌ ब्यक्ति वा 
ठेतिदाविक महापुरुष मात्र ही नहीं थे, 


नना हये $| श्रपिठु वे Es रिकललित साहित्यिक 
विचार उठ त ॥ | श्रौर वोर-साहित्य के मदान्‌ प्रणेता दाना 
। वह श्रयन्त i हितम सभत १७९२ गोविदिनी 
ई देती थी। श द्वा प्राठुभाव दुश्रा और ४२ वर्ष के 
मुखय क) शरोर ३, | श्रत सं० १७६५ में सतार मे ग्रापका 
। नहीं बोली। ' र्ण हुश्ना ! श्री नानकदेव जी की गुर 
| वजा श्रौ 'फर्परा में श्रीर सिख जाति के इतिद्वास 
नल एक र मे श्राप दशम गुरुजी के नाम से विख्यात 

श्र १] गोविन्दसिंद जी के प्रपितामद्द श्री 


गुरु श्रज नदेव जी जहांगोर के शासन में 
बलिदान हुए श्रौर उनके बाद पूज्य पिता 
गुरु तेगवद्दादुर जी श्रौरङ्गजेब के शासनः 
काल में हिन्दू धर्म रक्षाथ दिल्ली में काम 
ग्राये। गुरु गोविन्दर्सिह जीतो एक 


उड़ाती मोटर | 
लेगी । निल ल्न! 
वता रहा रौर $ | 
ग्रेड वह शोभा! 


| दिया | बहादुर कुल परम्परा की देन थे--भारतीय 
-्रमह | संत्कृति की रक्षार्थ इससे श्रधिक वे और 
= | क्या करते कि श्रपने चारों प्रिय पुत्रों श्रौर 
स्टार ग्रपनी परम-पवित्र वयोवृद्ध माता तक को 
लखे डाह भी धर्म सार्थ ञ्रपंण कर ग () | 
न जया 
gq ~ £ ड rR 
णी 78 रली दुनिया की कड़ी से कड़ी विपदाओं को 
| सहन कर वे दृढ़ पुरुष बन पाय थ | 
उनकी पुरुषार्थप्रियता ने न केवल उनके 
नाम को ही अमिट बना दिया, अ्रपितु 
३ २ F हिख और दिंदु समाज के प्रवाह को 
रे र्‌ बदलकर एक नया रूप दे दिया था। 
उनकी वीरता और लोकप्रियता केवल युद्ध 
री को | के मेदानो तक ही सीमित नहीं थी प्रत्युत 
से समय रसम || संस्कृत हिन्दी और पंजाबी-फारसी श्रादि 
उतत सत्री के|| माषाश्रों के साहित्यिक क्षेत्रों में भी उनकी 
क सारे शरीर में || तियो की अपनी एक विशेष म हे। 
गा है | यह रोग श्री गुरु गोविन्द्तिंह जी लिखित प्रायः 
ग्रन्थों की संख्या १५ के ग्रास-पास है । 
यहां केवल उनके हिन्दी-माषा के कुछ 
धि द्यं ्रौर दो एक रसों के उदाहरण [दये 
वी जा सकेंगे। उनकी कविता में प्रायः दो 
रसों की निर्मरिणी ही प्रवाहित होती दृष्टि 
श्वेत पानी ई || गोचर होती है. -- एक वीर ओर दुसरी 
बीमार | शगार। उनके काव्य ग्रन्थों के कथानक 
बि के सेवत (| | भी प्रायः पौराणिक साहित्य की एठभूमि 
। हजारों १%⁄| | पर निर्मित हुए हैं। {दर्ग-सश्तःशति' के 
प्त बर्‌ र श्राघार पर गोविन्दरतिह जीने चडीः 


चरित्र! नामक एक काव्य ग्रंथ को रचा, 
जिसमें ३३२ सवेये हैं। 'चडी-चरित' 
चोर रस प्रधान अत्यन्त रोचक श्रौर 
श्रलंकारों से त-प्रोत एक धारावाहिक 
काम्य ग्रथ है--जिसके कुछ स्थल उद्धत 


वीररस 
कोप के चशिड प्रचण्ड चढ़ी इत) 
कू. के धूम्र चढे उत सेनी। 


गरु गोविन्दसिंह-एक कवि 
[ ज्ञानी श्री हरनामसिंह वल्लभः ] 


बान rs मार मची, 
त देवि लई बरछी कर पेनी । 
दोर दई श्ररि के मुख में, 
केट श्रोट दये जिमि लोइ की छेनी । 
दात गागा, जमुना तनु “श्याम 
सु लोटू बह्यो तिद माहि त्रिवेनी । 
चंड ग्रौर मुड दैत्यों ने सन्य सजा 
कर जब युद्ध शुरू किया, उस समय घोड़ों 
की टापो से रुदन कर जो धूल उड़ी, 
उसकी केसी कलामय विचित्र उपमा दी 
गई है, इतनी बाहुल्यता से भूल ग्रासमान 
से उढ़ी कि देखने से ऐसा प्रतीत होता 
था कि वमुन्चरा स्वय इन्द्रलोक को जा 
रद्दी है | 
कोप'चढु रन चंड ग्रो’ मुड 
सु ले चतुरानन सेन भली। 
तत्र सेस के सीस घरा लरजी, 
जनु मध्य तरङ्गनि नाव दलं i 
खुर बाजन धूर उड़ी नभ को, 
कवि के मन ते उपमा न टली। 
भव भार अपार निवारन को, 
धरती मनु इन्द्र के लोक चली | 


गिरिजा भवानी के 


दृश्य भी देखिये 


अब मां 


युद्ध व णां नका 


छुटिके जाय 
तन देत्यन माक रहे गढ़ गाढे | 
को कवि ताहि सराहि सके, 
तिते उपमा जो भई ब्रिन काढे । 


फागुन पौन के गोन भये, 
जनु पात विहीन रहे तरु ठाड़े । 
> x > 


मुण्ड ' महा रन मध्य दन्यो, 
फिर केवर चिड तत्रे इह कीनों । 
ले बरही कर में ्ररि के सिर, 
कैबर मार जुदा कर दीनो। 
लेके महेश त्रिसूल) गनेश को, 
रुएड कियो जनु एण्ड विहीना । 
शत्र के शीश को बाँ द्वारा इत 
प्रकार जुदा कर दिया गया जैसे शङ्कर ने 
गजानन के रुएड को मुरड विहीन बना 
दिया या। केसी सणरङ्ग से सनी हुई वाणी 
दे और आगे देखिये; चर्डी द्वारा 
देत्य के गिरने की उपमा? भरत के ह्वाथों 
से शैल समेत इनुमान को पृथ्वी पर दहा 
देने से देते इए लिखते हैं-- 
ॐ यद्ध को देत्य अली, 
ह ही : पेर के पार पवारयो । 
ले कखार श्री! दार तम्दार # 
सिइ को दौर 'के जाय इङारयो ! 
गावत पेख के चरिड कुवेड 6? 
बान लग्यो तन मुर्छा पास्यो । 


राम के श्रात ने ज्यों हनुमान को, 
सेल समेत धरा पर डाय्यो। 
x x x 
श्रोनित बिन्दु सां चणिड-प्रचेडि 
मु युद्ध कियो रन मध्य रुदेली | 
वा पल में दल मांज दयो 
तिलते जिमि तेल निकारत त 
श्रोत पर्यो धरनी पर उबे, 
रगरेज की रेनी ज्यों फूट कें पेल 
घाव लसे तन देल के यों, 
जनु दीपक मध्य नूस की श्रेज्ञी । 


शत्रु दल को तिल की तरह पीस 
देना, खून का रगरेज की मटकी की 
भांति टूट कर बरिखरना और फिर अस्त्र- 
शस्त्रों से हुए घावों का फानूस में दीपक 
की तरह लटकना, कितना प्रचड वीररस 
का द्योतक है । 
नुंडि के बान लेंगे बहु देव्य को, 
फोर के पार भये तन केसे । 
सावन मास किसान के खेत, 
उगे मनु घान के अंकुर जैसे | 
चंडिका भवानी के बाण देत्य की 
देइ फोड़ कर इस प्रकार निकल रहे हैं, 
असे सावन के महीने में कृपकों के खेतों में 
अंकुर धरा की चोर कर ऊपर कट्‌ आते 
हैं। और अन्य उपमाये अवलोकन 
कीजिये-- 
सांग सम्हार कर बल घारि के, 
चंडि दई रिपु माल में ऐसे। 
जोर के फोर गई सिर त्रान को, 
पार भई पट फोर अने से। 
शन की घार चली पथ ऊरष 
ठो उपमा सु भई कहुँ केसे। 


(| 
प 
ॐ 


मानों मंदेश के तीसरे नेन ते, 
जोति उदात मई खुल तेमे। 


शत्रु-रक्त-बास ऊर्ध्व पथ पर छेको 
छूटी जारदी दै, जमे महेश के त्रिनेत्र » 
ज्योति तिरछ्ली होकर ( कामदेव की ओर 
उदय हो रही हो | यहां कवि-कल्यना का 
चमत्कार देखते द्वी बनता है । 


निम्न-लिखित तिम पद में बाखी 
कर्ताजी की वीर-भावना बसन्त के फूलों 
की भांति लहरा-लद्दगा कर झूमती हुई 
दृष्टिगोचर हो रद्दी है-- 
देह 'सिवा | वर मोइ इट, 
शुभ कर्मन ते कबहू न टररों। 
न डरों श्ररि सां जब जाय लरों, 
निश्चे कर श्रपनी जीत करों | 
ग्रस सिख हो आपने द्वी मनको, 
इद लालच दों गुन तो उचगें | 
जब आयु की औधि निदान बने, 
अति ही रण्‌ में तब जूक मरों। 


“चंडी - चरित्रः (दुर्गा-शप्त-शल्तिः 
का स्वतंत्र अनुवाद है। मक्षरथो, दुष्ट 
दमन रणप्रिय, श्री गुरु गोविन्दसिद्जी ने 
इसका वद्दी अनुवाद किवा है, जो वीर्‌ रस 
का योतक है । क्‍योंकि वद स्य वीर 
थे--उनको चंड श्रौर मुड, देवी और 
देत्य सब वोर दी दिखाई देते ये । 


कवि ने “चण्डी-चरित्र? में उक्तियों, 
नई नई उपमाएं देने का कमाल ओर 
देवी के युद्धों की कथा को केवल कथा दी 
समक कर नहीं लिखा बल्कि उसकी प्रत्येक 
बात का सविस्तार वर्णन कर, उपमाग्रों 
से यूथ कर युद्ध भूमि ओर उसमें किलोलें 
करने वाले नस्शादू लो के सुद्र हदय 


डा. स्स 


Herren 


को साक्षात्‌ श्रौर साकार-सा कर 
है। 'चंडी-चरित्र! प्रथ की श्रन्तिम 
पंक्रियों में कबि स्वयं कहता है 


घ्वंडरी-चरिभ' कवित्तत में, 


बरम्यों सब ही रस सुद्रःमई है। एक श्र 
_ एक ते एक रसाल भयो, ह | कर फ 
नख ते सिख लॉ, उपमा सुःनई है । जज ल के सन्तान न होती ह$ | || टाकी 
ङ्गार-रस र रात तक मशहूर दवा बुश के ह यला 
एक रूपवती स््रो वृद्धावस्था को प्रास का । इन सात रात में स्री ३ देह के 
हो गई है परन्तु उप्तके रूप की शोभा ज्यों के अन्दर का हिस्सा टीक ऐसी भ द ड 'जैया 
की त्य बनी हुई है । उसके श्वेत केशों ये ग्रा जाता है कि आ रर. ए त 
EE शि स्त्री को गर्भ रह जाता हे । इस व 
केसन प्रभा जाति न कही । व्र इस शरी स्थानीः 
जानुक जटन जान्हवी मही । i र आज हजारों बहिनी कौ || बनता की र 
कैधों सकल दुग्ध सों धोये, में चच खेल रहे हें || निता ३|| कर रहे ये ! 
तांते सेत बन कच दोये। सन्तान न होती हो वह नीचे के प ५ गी कामिनी 
प बरी 
xX xX > ~ पत्र लिख कर दवा मुहाफिज श्रौलाद 4 जः 
मुकतन हीरन के बहुत, शीशी बी० पी० पार्सल द्वारा मंगालें | १ शशो काफ' है जिपका मूल्य दो रुपया आठ आना २॥) है पारसल पर \-) १ श्री काफी 
उन पर किये सींगार | || महसूल लगेगा। रामकी दु 
तांते तिन की छुब भये, ' । कामिनी को 
तरुनि | तिहारे बार ॥ | दही देख ले 
और एक दृश्य देखिये - Fr 
| रि -----------न मल हीथा। दं 
नयन फबत॑ सग से कजरारे, 7 | | यह तः 
केस जाल जनु फांस सवारे। 2 ०-५ _/) लर Er Cn ह खजु न' के याहकों से 2 
ती के), ८ > ण्‌ डक न र; कपड़ , श्र 
जांके परे गरे सोई जाने, स्त्री राग! का [नपुण चिकित्सिका | “वीर अ्रजु न? के ग्राहकों से निक | बहुत कुछ 
ब्रिन बूके को कहा पदाने | ~ है कि पत्रत्य ते bre 
पडा , लेडी वे ज | र्‌ | ९ ~ व्यवहार करते वषु जिल्कु 
ट॒ ढुति देख बिकाने | खेडा डाक्टर कवर ज आर, रान्न हो है | रुपया भेजते समय श्रपनी ग्राहक ह्न वार इस्तेमा 
भर श्राज लग फिरत दिवाने | गीः ड व क है श्रवश्य लिखा करें, क्योकि हजारे ग्रह ललच 
महादेव तिह नेक निद्रे | आप किसी भी रत्नी रोग | में अस्त हों तो स्म्निलिखित पते पर मिलिये। | की संख्या में उनका नाम हूना | श्रोर देखा, 
ग्रज लग बन में बसत उपारे | व आपको उसी समय ठीक कर देंगी | इसके अतिरिक्त उनकी तैयार की हुई | भेव है। जप लू १ 
Foe ओपषधि आशा” एक ऐसी औषधि हे जोकि स्त्री के श्रान्तरिक बाह्य रोगों को ने त्र ध्य्रभी 
दूर करके 5 बनी देती है और उसका मुल्य केवल १०) र है। | काढून का मशीन धडा 
डाक व्यय प्रथक होगा । अोषधालय-- यह कपतीदा काढ़ने की मश) बोली वह ! 
७७ 2 | ह! 
र ) FETT ८८05 & | (Embriodery machine) “च्छ 
शिव शक्ति कवच ` लेडी बम्द 4 राज चरा में ही ईजाद हुई है जो फूल, प्ते ह| ऊन! 
सिद्धवशीकरण । इस बह धारण से डू सीन सीनरी आदि कपड़ो पर बढ़ी श्राह के साथ-सा 
जिस स्त्री या पुरुष को श्राप चाहें.वह वश Ar , से काढती है । स्त्री और तइति ३ या 
में हो जायगी । इससे दुर्भाग्य श्रोर शत्रु गली न० १ अजु न नगर निकट शाहालमी अड्डा लाहोर | पतला की न. मूल्य म। | लड़की 
ी Fo प | खास मतल की चीज दै । मूल्य लड़की ने । 
का नाश, नौकरी, सन्तान. धन की प्राप्ति, सुइयों के ३) खर्च |) । थू ् 
व्यापार में लाभ, परीक्षा में पास, मुकदमे, जानामनणणणणनाणणंणाण न बल जल अ सकल कब स दीन न्रांद ___ दीन ब्रादस, अलीगढ़ 7 अली गढ़- नं? ४ | नाइक पेसे 
जुश्रा श्रौर लाटरी में जीत,कठिन से कॉठन ० ७० च्छ प्र - सिनेमा चर 
र Oo नेमा चः 
रोगों से छुटकारा होकर भाग्योदय होता पूट | कसर शुफत्‌ वेद्यरत्त 
है | मूः तांबा २॥)चांदी ३)सोने का १५) RO , गो [लाच क्ट 
:) चेफायदा साबित करने पर १००) ४० इनाम | यह कैमरा सुन्दर नमूने का सफाई से बना प्‌ 9 ड > प ) ति 
श्रीशिवशक्ति श्राश्रम पो? परबलपुर(पटना) ह हुआ बिन। किसी क/ के हर प्रकार के मने इर का ली न 
f ऽ 
फोटो तुरन्त ले.लेता है | इसका प्रयोग सरल है | 3 ग फेस-करीम 
ट निनरेन > यहीं सही काम करता है श्रौर शौकिया काम लेने \ ऽ [वास्तं करना `` - 
; फॉन ने बाले व व्यवसायी दोनों ही इससे काम ले सङ्गते हा लेन की श 
ह, ५ च (> र्‍ - | Sl १ 
ताजा माल श्रा गिया है। शः हैं । यह कीमती मनोहर कैमरों में से हे, जो थोड़े स्त्री पुरुष श्रौर बालकी मे यद सब ६ 
शाम ही ही मूल्य का है । यह कैमरा खरी श्रौर चेतना शति से-कैसे 
पैन शौक ८: द्‌ कर बल श्रोर च कसे-कसे प 
7 आ ने कीमत रु० ४) || शीक पूरा करें श्रौर रुपया कमावें। मूल्य बक्स कैमरा पूरा, तमाम फिल्म || ` संचार करने के लर किसी समा 
_ मरदाना पन कीमत २० काड डति ऊ Fe 
ह 3 रन सरल प्रयोग सहित नं० ५०१ कीमत ५॥) वेस्ट, क्वालिटी, नं० अधशताब्दी तै. . करीम पाउ 
क्य एजेणटों की आवश्यकता हे। ना मत ७ क डा प एक्स्ट्रा स्पेशल क्वालिटी नं० ५५० कीमत ६ il), & विख्यात है 'नेस्तुश्रो ३ 
ु ल्डेग न० १०० व 
र १००, कमत ४५), ग व डाक व्यय १=) नोट -- एक समय में आयुर्वेद आश्रमम रुपयों का | 
आइक को कमरा नं० ५५० मुफ्त । स्टाक सीमित है | श्रभी श्रार्डर दें संगीत 
अथवा निराश होना पड़ेगा । माल पसन्द न होने पर कीमत वापिस | टी० नगर, मद्रास » 
इम्पीरि ~ 
> गारयल चम्बर आफ साइन्स ( ४.॥.0. ) पो० बौ० ६५ जञा भारत के लिए , 
Imperial Chaml,er of Soience. । ee (0) Lahore 5 की ie एनसा टू 
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ग्राहकों पे 
। ग्राहकों से निवत 
करते समय श्र 
[पनी ग्राहक संखन 
र्‍्योंकि हजारों ग्राह 


नाम हू दूना र 
प्रमा 


>) 

षे मशीत 
फाढूने की मशे 
machine) 
नो फूल, पत्ते 9 
ड़ पर बढ़ी ग्रा 
ओर लढकियो १ 
है । मूल्य मग! 
>) | 

पली गढ. नं? ४ 
Hi 


न्य 


= 


«२ अर्जुन ` साप्ताहिक ) 


[प्रका शेष ] 

एक श्रादमी ने पेशा उसके सामने 
दक कर कहा “यद ले? मामूली कपड़ो 
2] टांकरी लगा कोट था | पाजामा पहने 
शा) शायद चपरासी था किसी दफ्तर 
उ । भिखारिन की दीनता भरी श्रावाज ने 
ठत पैसा पेंकने पर बाधित कर दिया । 

भैया वह संगीत-सभा भी तो है 
ब्रींगल? में बंगाल के पीड़ित भाइयों के 
| लिए | क्या उसमें नहीं चलना है ? 

स्थानीय विद्यार्थी बंगाल की पीड़ित 
बनता की सद्ायताःथ एक संगीत-सम्मेलन 
कर रहे ये | उसी को देखने को कद रद्दी 
थी कामिनी । हम उठ खड़े हुए । 

जब रीगल के समीप पहंचे तो देखा 


श्रभी काफी समय था। पास ही किरपा- 


राम की दुकान थी | ऊन चाहिए थी 
दामिनी को थोड़ी सी | सोचा क्या हज है 
वहीं देख ले | 

वह पंजाबी परिवार श्रभी दुकान में 
ही था। दो-तीन बडे-रड़ बंडल बंधे धरे 
थे | यह सत्र उन्होंने खरीदा था । साड़ियां, 
कपड़े, शगार की वस्तुएं ओर भी 
बहुत कुछ । 

(बिल्कुल नयी फेस क्रोम है? एक 
बार इस्तेमाल करके तो देखिये ?! 

ललचाये नेत्रों से लड़की ने क्रीम की 
श्रोर देखा, माता से पूछा “ममां, ले 
लू! 

“गभी है तो सद्दी '*' क्वा करेगी १? 

“उ ``' उ ममी ``” कुढते हुए 

बोली वह | 

न्रच्छा मई बांध दो यह भीः `" १ 

ऊन हमें कोई पसन्द न श्राई । उन्हा 
के साथ-साथ हम भी बाहर श्रा गये | 

“पापा ` "` म्यूजिक कांफ्रेंस है `` ` १' 
लड़की ने पिता की रोर देख कर कहा | 

“यूः ही, लड़कों का तमाशा है। 
नाइक पेसे बर्जाद कर क्या करोगी १ कल 
सिनेमा चलेंगे *** |? 

टिकट घर की श्रोर बढ़ते हुए मे 
सोच रा था “** उस अभागिन मिखा- 
रिन के लिए एक पेसा देना भी व्यर्थ 
था ``` और इतना सव सामान "`` वह 
फेसज्रीप के लिए लड़की का इठ 
करना *** पीड़ितों की सहायताथे सम्मे- 
लन की श्रवहेलना कर सिनेमा को ``" 
यह सब क्या है १ मानव जीवन के 
केसे कैसे पहलू हैं यह १ पिछले दिनों 
किसी समाचारपत्र में पढ़ा था कि यहां 
कौम पाउडर और शगार की अन्य 
बेत्तुग्नो की श्रच्छी खपत है! सहलों 
रुपयों का प्रति दिन उलटफेर होता है । 

संगीत-सम्मेलन हुआ । सारा कार्ये 
केम था भी सुन्दर | देखने सुनने वाले 

यह देख कर मुझे श्राश्चर्य हुआ । 
हमने ``“ `“ `` कलाकार का 


लाहोर के सभ्यसमाज में तीन दिन 


द्र्य मी देखा था । वहां तो मानों धारा 
लाहोर उमड़ श्राया था| वस्त्रों दी सर- 
सराहट, संटो की भनी-मीनी सुगन्धि *-* 
उस पर सिगरेट के घुर के गुबार | 
x प्र x 
तीसरे दिन प्रातःकाल मैं बोला 
कामिनी से -- “बहुत कुछ देखा है ग्रब 
तो श्राश्रो प्लाजा में सिनेमा भी दिखा 
लाऊ “+० 
उस दिन एतवार था, इससे प्रातः 
काल 'मेटनी शो? १० बजे था । ग्राशं- 
कित स्वर में उसने पूछा -- हां तो 
श्रे जी पिक्चर होगी १? हमते रए मे 


त्रीला -- क्या हुश्रा, समय तो काटना | 
ददी है गाड़ी तो शाम को जाती है। चलो 
वहां की रंगत भ! दिखा लाऊ ? 


भव और रोमांस 


जाकर वद्द चलने को तेवार हुई । 

अच्छा जमघट था वहाँ भी | कालेज 
के लड़के-लड़कियां | पश्चिमी सम्धता में 
डवे नर-नारी ! मानों उसकी नकल करते 


हुए उन्हे लाज न दोकर गये दो रहा 


किन्तु खेल साधारण था । पर कई 


बार बोच में तालियां पिटी श्रौर कट कहे 


लगे | कई बार तो ऐसे स्थानों पर अब्र 
कि हंसने का कोई कारण भी न था 


दशक हंसे | 
मैंने कामिनी से कद्दा कि साथ 


पर:पूछने पर उत्तर तो बेचारी तत्र 
देती जब समझ में उसकी 'कुछ श्राया 
होता । बगले भांकने लगी। उसकी 
स्थिति पर मुके बढ़ी दया श्रायी | सिर से 
एड़ी तक विदेशी रंग में रगी वह कृत्रिम 
गुड़िया | दिखावा ही दिखावा है, सब 
कुछ, सब झूठ है कृत्रिमता के जालमे 
झूठी चमकदमक में उलके वह सब्र । 
शाम को गाड़ी प्हेट्फाम छोड़ रदी 
यी | उघर आकाश में बादलों के बीच 
पक्षी उड़े जा रहे थे। उन" संग उड्ने 
लगा मेरा मन भी `" 
बह सीघे-सादे याव के लोग जो 
बादशाह खान का सागत करने आये 
थे | उनकी एक कलक पाने के लिए 
हो रहे ये और यई लाहेर के 
सम्य कइलाने वाले प्राणो जिनके चारे 
झोर चमक दम दिखावे और त्रिमा 


ने ताना-बाना इन रखा है! 


झाज का युग प्रगति का युग है। 


SEN TT CO १६ 
युग परिवतेन हो रहा | मारत ढा 
मान्य बदल रहा है । देश आजादी के 
डिना पर खडा है । मयानक श्रांची 
श्रार तुफान के साथ देश 4 क्रान्ति उमड़ 


पोष लज्जत २००३ | 

उनके कु बन हदवा मे येर पारे का 
प्रयत्न कर रही हैं, पर लादीर की छाः 
छात्राओं ३! यद पनाक, बढ़ पाउडर, 
लिपस्टिक, क्रम * वड वजा परण्यारा ** 
बह बेसारी श्रयागिनी मिखारिने *** 
लाहौर ही के. प्रसेक मुख्य शहर का 
यह जीवित चित्र है | खत नया जपानां 
सरा! रहा हे | देश श्रीर समय के संग-सग 
कटम बढ़ाने छ लिये उमे अपने विचारों, 


रु है । चरे श्रोर OES रौर उपलः 


पुथल मच हुई है। ग्रकाल पड़ रहे 
हूँ“ दानेदाने को मनुष्य तरस रहे है 
लाखों को एक समय मी. भरपेट न 


यह सब कुछु *** शश्र 4 मेरी । श्रपन बाय, अपने पहनाते "पतन कुछ 
यह सत्य द कि उनके विचारों में अवश्य में क्‍या पश्रि न करना होगा ९ 
क्रान्त हुई है। राष्ट्रव मावनाथ मरपक 


ld) 


No: 232299: 


fh ब cor प्यारा हट थे 0.7 
^ वन्द माहवारी (मासिक घम) । 
2२ घने सेर ¢ | 
A२ घे में शरू ह | 
। २७ शर 
~ ~ 2 ~ ~ ४ 
यदि किसी स्त्री की माद- | | 
/ वारी रुक गईं हो तो दमारी च | 
ह्री दवा कामिनी! से २४ घण्टे ग 
3 में जारी हो जाती है । अगर 4 र्क 
१ किसी स्त्री की माहवारों तक- 4% | 
९ लीफ से आती है, रुर-रुक कर न 
fh श्राती हे । मद्दीने-दो महीने 
£ से आती है, तो कामिनी? दवा Ww 
/ सेवन कर लेने से तमाम खरा- W 
/॥ वियां दूर हो जाती हैं । हजारों | शं 
१४9 खियां, जिनकी माहवारी रुक गई थी, इस दवा के सेवन करने से २४ धये iy 
\ में साफ होकर आने लगी । जिन स्त्रियों को गर्भ हो वे यह दवा सेवन न करें 
॥ वरना गर्भ प्रायः गिर जाता दै । ( एक शीशी एक खी के लिए काफी द्रे) । 4 
शीक कीमत दो रुपया श्राठ श्राना, ढाक-च्यय ग्यारह श्राना । tty 
र % 
ih अक्सीरी दवाखाना कलां महल; ( छत्ता हकीम आगाजान ) ७ 
A _ मी (एत. > ४) देवळी ४ | | 
ली में चांदनी चौक फतेइपुरी बाजारके समी प्रमुख द्रोपथिविक्रेता यह दथा बेचते हैं hi 
greeeeeeeerereee€EeEtErEEN | 
देहली केमिक न रिश की | 
देहली केमिकल ज तर खारश का | 
CO स्वाजाळं जरित्र ट्रे | 


सोल एजेण्ट -- देहली जाम फैक्टरी, नया बांस, बीड़ी मार्केट, देहली । | 


78% “तपेदिक” और पुराने ज्वर के रोगियो- 
अब भी समरो--घदि आप अपनी प्यारी जान ळो बचाना चाइते हैँ तो 


तुरन्ड “जबरी” का सेवन शुरू कर दो । भ्रन्यथा फिर वही कहावत दोगी--कि अब 


वछताए क्या होत है--जब “चिड़ियां चुग गई' खेत--सेरुडों इकोम, देद्य, डाक्टर, नं 
अपने रोगियों पर ब्यवद्वार करके नाम पैदा कर रहे दें भौर तार द्वारा आइंर देठे दं, र्ल | 
तार या पत्र-ब्यवहार के जिए थोड़ा-सा पता| “ज्बरी” (बगाघरी) ] 207 ( ]929- ई 
497 ) बिख देना ही काफी वे । मूल्य इस प्रकार है-- 

“जबरी?” स्पेश नं० १ अमीरों के बिए जिसमें साथ-साथ ताकत को { 


बढ़ाने के लिए सोना, मोती, अभ्रक आदि की मूल्यवान भस्मे मी पड़ती हैं। मूल्य 
डोस पूरा ४० दिन का ७१) रु०, नमूना १० दिन के द्विए २०) रू० । “जबरी नं» | | 
3 जिसमें केवळ सूल्यवान जड़ी बूटियां हैं । पूरा कोस २०) रू० । नमूना १० दिनि | 
के लिए ६) रु० महसूल आदि भग हैं। अडर में पत्र का हवाळा तथा नं० भजा | 
#० २ साफ-साफ लिखे । तुरन्त 'जगाघरी के पते पर आर्डर देकर रोगो की जाब | 
बचालें १० दिन में ही अदूसुत चमस्डार दिखाई देया । 

उदा---राय साहब के? एल० शर्मा एण्ड सन्स, रईस देशड 


बैंकस (३) 
शिलांग ( आत्ताम ) या पंजाब आफिस #जगावर जगावरी” 


१ 


वीर श्रज न ( साप्ताहिक ) कक सान्त IB न 2 [ ३० दिसम्बर सन १६३६ 


०००2 ०». 


श्रगर स्त्री का मासिक घर्म टक 
समय पर न श्राये या मातिक के दिनों त 
दद हो या माहवारी क्म या ज्यादा 


त्याती हो तो इस तकलीफ से स्त्री की 


| ड लिए! व 


कमर में बहुत ददे होता हे) ऐसी क | थवी वह 
एक शीशी दवा कोरस सेवन क्रा | जधी जी ने 
देनी चादिए। इस दवा के खाने पे का 
स र्म ब बी ळी क्या जा 
मासिक धम की सव खराबी टोक हे पुं उत्तर 
जाती है । फिर हर मना डिना विसी वष्ट के ट॑क मा में मास्क ||| श्वान उतर 
NR र Roe ऱ्य र गोर हज। 
घम होन लगता हे | हजारा स्त्रियां इस दवा से लाभ उटा र्दी हे | हत भा | 
वास हे 
एक शीशी दवा कोरस की कीमत दो रुपया आठ आना २॥) है। बन्दित इस 
न॑ चे लिखे पते से पत्र लिखकर बी० पी० द्वारा मंगा लीजिए | नहीं | मं तो 
णग्सल खच ||-) लगेगा । दयो, सस 
कु करता हू । 
त्ते र्ट टर [दव गख 
। डाक्टर जनाना दवाखाना बात य 
हन्दा आफस न० ३४, दिल्ली | विक 
की नेतिकता + 
a कष । नेक प्रका 
Lo (5 Lo = ०  _ = rr k 
गहत जावन CT ता वी सञक इन र 
ET | | हिन्दी भाषा में अनुपम अभिनन्दन ग्रन्थ रे 
को सुखी बनाने के रहत्य इन पुरकां ||| Le a श्‌ हम शुद्ध भ 
में मिलेगे-- सोहागरात ( सचित्र ) १||) | [बस स्मात्‌ श्रं की सृष्टि करे 
गोरे खूबसूरत बनने के उपाय १||) गमे सप्र ट विक्रमादित्य, कालोदा् ्रौर उनके काल से सम्बन्धित श्रनुपम ते| हो सकता है 


श्रोर सोन्दर् 
'मेरी कामना 


नरोध (बर्थ कंट्रोल) ॥) पोस्टेज ||) श्रलग। 
पदा-गुज्ञा् ट्रेंडिंग क० (ए.) श्यामनगः 
ग्रलागढ । | 


का अपूब संकलन, संस्कृति, साहित्य, काव्यशास्त्र, कला, विज्ञान, इतिहास, दरशन | 
राजनीति एबं पुरातत्व पर प्रकांड पणिडतों एवं धुरन्घर विद्वानों की लेखनी से लिहे | 
गए ऐसे गवेषणापूबंक लेख और कहीं प्रकाशित नहीं हुए । प्राचीन भारत बे|| 


कोयला भोकने [ 


"या श्रापने कभी किसी फेक्टरी की 


एक ३ 
भट्ट में श्रथवा स्टीम ह निन पर बोयलर || श्रतीत गौरव के लिए ग्रन्थ का अध्ययन आवश्यक है । साहित्यार्थ पं० विशवे || ने मुभे कह 
मे क कायला भोने वाले को श्रपने स बज ||| नाथ रेऊ, दीवान बहादुर झवेरी, बम्म्ई महामहोपाध्याय बी० बी० मिं्||| सत्र काम 
रि में व्यम्त देखा है ? निःसंदेह उसका श्वतकु्ट बनापाध नागपुर, श्री गिरधर शर्मा नवरत्न, झालरापाटन, श्री मेथिलिशरणजी गुप्त, || वधा भेजदो 
काठ बड़ा कठिन है परन्तु वह व्यर्थ जाता महात्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ट ( सफेदी तिथारामशरणजी गुप्त, सेठ कन्हेयालालजी पोद्दार, डा० वासुदेवशरण॒। श्रग्रवात॥| विद्यालय मे 
हो ऐवी बात नहीं है। वह उद्योग और की दवा से तीन दिन में पूरा फा4६५।। ||| डा० रामकुमार वर्मा, श्री माखनलालजी चतुर्वेदी, डा० सालेटूर. डा० गोरखप्रसाद| || तुम्हारे चक 


यातायात को निरन्तर गति में रखने वाले 
पढियो की एक महत्वपूर्ण ्रौर श्रावश्यक 
कड़ी है| 

इसी प्रकार जीवन का पहिया भी 
महत्वप्रणं रौर श्रावए्कक कड़ियों से युक्त 
है श्रोर उनमें से एक कड़ी स्वास्थ्य और 
आरोग्यता भी हे) इमाम का कर्तव्य 
शारीरिक शुद्धता प्रदान करना है जिसप्ते 
श्रशुद्धश और रोग दूर रहते हैं | 


हमाम 


८2 2.५ Se ° न रीप्रतार || 
यदि सैकड़ों हकीमी, डाक्टर, वेद्यो, विज्ञा- | र ए० एन० उपाध्येय, पं० उद्यशंकर भट्ट, डा० धीरेन्द्र वर्मा, पं० हज र. 
पनद्ाताश्रों की दवा से निराश हो चुके | जी द्विवेदी, डा० बाबूगम सक्सेना, डा० सत्यप्रकाश, श्रीयुत एन० एश | 
| 
| 


हो तो इसे लगा: कर श्राराम होवें । १४ ||| श्रीयुत पी० के० गोडे श्रादि त्रनेकानेक प्रसिद्ध विद्वानों ने ग्रन्थ की मुक्तकग तै || 
र मुर प्रशसा का है | ग्रन्थ अनुपम चित्रों से सुसज्जित हे । । 

दिन की दुवा का मूल्य २॥) । RS MS जे ६ मूल |! 
थोड़ी सी प्रतियां ही बच्ची हैं । पृष्ट सख्या ६१० डेमी साइज ११ 

डाक खच सहित केवल ३०) रुपये | बी० पं० नहीं भेजी जावेगो । ई 

मैनेजर, आलं. जाह. दरवार प्रे स, ग्वालियर | _ 


सफेद वाल काला 


इस, तेल से बालों का पकना रुककर |! 
और पका बाल काला पेदा होकर चदि 
६० वर्षे तक कात्रा न रहे तो दूना मूल्य 
वापसी की शते लिखा लें । यह तेल सिर 
के दर्द व सिर में चक्कर थाना श्रादि को 
आराम कर ग्रांख की रोशनी बढ़ाता है । 
एकाध बाल पक्रा हो ठो २॥) श्रात्रा 
पका हो तो ३॥) और कुल परा हो तो 
९) का तेल भगवा लें । 
एजेन्टों की हर जगह श्रावश्यकता है। 


स्तम्भक वटो 


भारतीय जड़ीजूटियों और i 
वेशानिक ढंग से बनने के कारश 
समस्त रोगों पर तत्काल गुण उ 
है । बालों का गिएना रोक व 
प्राकृतिक सुन्दर रंग रौर च प. et 


उनकी जड़ों की राह मत्तिक _ ६। 
र्क वी पान की 


> शुष्कता दूर करके € 

. भारत का ब्रयतम साबुन | एक गोली शाम को खाते ले यारच- ती ज 
: ट्र 
डि यजनक स्तम्भन करती हूं । भारत ट्र 


मूल्य १६ गोली १), २० गोली २॥॥), 
१०० गोळी ४) रु० । 


पता--अखिलकिशोर र.म 
नं» १०७ कतरोलराय [ गया ] एजेन्सी 


७ माल मेनपन्स (के) 
दी माल|लाहौर !.»” 

टाटा श्रायल मिल्स कं० लि० 
FNS ME WS TP) 
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| टीक 
दिनों में 
॥ ज्यादा 
स्त्री की 
ऐसी को 
'न करा 
खानेसे 
टीक हो 
। में मासक 
रा रही है। 
॥ २॥) हे । 


र्‌ | 


ना 


है जा ही 

ताहित्यकार ओर कला 

[श्री कन्हैयालाल मुशी] 

एक समय काका कालेलकर ने मा० 
गंधी के यदद पूछने पर कि 'कला क्ज्ञा 
के लिए! क्या सिद्धान्त दै, मेरी पुस्तक 
र्री वल्लम' नाम पेश किया था। 
गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद मुके एक 
जमे पत्र मरं लिखा i किन्तु इसमें क्या 
ह्या लिख डाला दे | मेने उनकी विनय 
पूवक उत्तर दिया कि यह यी वल्लम! 
दराज गुजरात के बच्चेजच्चे के दाथ में 
है श्रोर हजारा नारियों के हृदय में इसका 
निवास है । कया इतने नर नारियों द्वारा 
वन्दित इस रचना का कुछ भी मूल्य 
नहीं | में तो इसकी भावनाओं द्वारा इतने 
दयो. से सम्पर्क रखने पर गये श्रनुभव 
करता हू | 


6. 


बात यह है कि में तो सरसता ओर 
सौन्दय का उपासक हू । संधार में 


लो | प गा र सट 

F नैतिकता भी है, बंधन भी हैं और भी 
चणका | नेक प्रकार की चीजें हैं, पर कला का 
। सजक इन सत्रसे बन्ध नहीं सकता । श्रगर 


त श्रनुपम लेलो 
इतिहास, दर्शन, 


| लेखनी से लिखे | 
प्राचीन भारत के | 
| पं० विश्वेश्वर | 
9 बी० मिपशी | 


रारणजी गुपत, श्र 
शरण। श्रग्रवात। 
[० गोरख प्रसादा 


पं० हजारीप्र/६| 


न० एन घोष 
की मुक्तक तै 


ज १९ ६ मूल 
हल 


प्रालियर | 
पत्रालियर | _ 


| 
| 


| 


इम शुद्ध भक्ति से सरसता और सौन्दर्य 
की सष्टि करें तभी हमारा जीवन प्रफुल्लित 
रो सकता है । में शुद्ध भक्ति से सरसता 
श्रौर सौन्दर्यं की उपासना करता हू, यदद 
मेरी कामना है । 

एक वार बापूजी ( महात्मा गांधी ) 
ने मुझे कहा कि तुम अब अपना सत्र 
सत्र काम बन्द करदो, अपनों पत्नी को 
वधा भेजदो ओर बच्चों को बनारस विश्वः 
बिद्यालय में भेजदो । मैने कहा बापूजी 
तुम्हारे चकर में किती की श्रपनी परसेनि- 


लिटी ( व्यक्तित्व ) नहीं रहती । मैं और 
पत्नी तो वसन्त के पळ हैं । जब तळ 
बसंत रहेगा, हमारा नृत्य) गान चलता 
रहेगा श्रौर जव वदद चला जायगा ता हम 
भी मर ज।एंगे -- हमें श्रमरत्व से छु 
काम नहीँ है । | 


चात यदद है कि श्राज सारा संधार 
पाशविकता और दुष्टता से परिपूर्ण वना 
हुग्रा है - इतनी श्रधिक पशुता रावण 
श्रोर कुम्भकण के समय में भा नहीं थी | 
अगर साहित्यकार अपने समकालीन- 
प्रवादों से ऊपर उठकर बाल्मीकि, गेटे, 
शेक्सपीयर श्रौर कालीदास श्रादि की 
सनात सरसता और कल्पना क! श्रनन्य 
भक्ति नहीं करेगा तो यह व्यापक पशुता 


में तो भत्रभूति के शब्दों में इतना 
ही कहता हू कि काल्य निखवि- 
विपुला च प्रथ्वी' । श्रार मेरी साहित्य सुटि 
पर फिर से को मठुष्य के हृदय में काई 
स्थान मिल सका तो में अयने श्रापको 
श्रीर श्रपनी सौन्दर्य वासना को सफल 
समक गा । > 


के एक भाषण के 


श्राघार पर 


> श्री उन्शी 


( त्युझेरिया ) | 
अगवा सम मे उत्पन्न होने बाले रोक | 
गथा मिर दर्द, कमर ट्रटना. गमं स्थिति । 
डी अमभथता. झठाह, मुख की कल'स्ति | 
आदि $ लिये अवक ! देवराज मस्दारी | 
लाल जी की विशैष अपिप्कूर । | 
लाने मे स्वादिष्ट! | 
५० वर्ष मे मैवन हो रह हे । हर देश- 
इर आयु. हर आतु में सन शम्य | 
इर जगह दिखता ६२ 


स्वप्न दोप रोः प्रमेह 


केवल दक णया में जडे दूर । दाम ३) डाक खर्चा पृथक | 


सन्तान 


बहनों से निवेदन 


हिमालय केमीऊल फार्यसी दृगद्वार | 


प्रद्र 


यदद में मानती हू” कि मुसीबत में किसी का भी विवेक, स्थिर नहीं रहता, 
किन्तु इतना में श्रवश्य कटू गी कि स्त्रियां जन्म से भोळी ही नहां, सरल भी 
होती हॅ, जो कूठे विज्ञापनों में, जिस पर किसी को भो विश्वास नहीं दो सकता 
व्यर्थ रुपये खर्च करती हैं । 


HRC पा Ye ह > 

बदला” । यद्व बीसवीं सदी दै, इसमें मूठ बोळ कर पैसा कमाना वजाय 
पाप के कला सममा जाता है । श्रतः मेरा अपनी बढ्नों से श्रनुरोध है कि कम-से- 
कम पर्वत पर बताग्रे हुए मद्दास्माश्रों के नुस्खों, धर्मार्थ या लागत कोमत पर को 


दवाइयों को व्यवद्वार में लाने से लाभ से अधिक द्वानि डी डोती है । 


अन्त में श्राप या आप निकट सम्पर्क में कोई दूसरी वहन किसो गुप्त 
रोग से पीड़ित हे तो बद मुझसे बिना किसो शर्म या करिकर के खुलासा तौर पर 
पत्र-ब्यवद्वार करें, सम्भव दै कि में आपकी कुछ सेवा कर सकू' । 


स्त्री रोगों को स्पेशलिस्ट--ऊ मला आमः, मिरसा (पंजाब) || 


हिस्टोरिया 


मासिक धर्म 


छ्ख्््फ़्जण्फ्काख्तजफ्णाज््थ-्ज्>छ्छखिब्ण पल on NCD, 


४ १०००) नवजीवन पहेली नं० २ में अवश्य जीतिये। 


| f 


| देइली पजेणः-जमनादास एएड कम्पनी चांदनी चौक, 
| अरहर एजेरट-कन्हेयालाल भज्जूमल पंसारी, चौक बाजार, 


६००) सवशुद्ध पूर्टियों पर तथा ४००) न्यूनतम अशु 
पूर्तियां भेजने की ग्रंतिम तारीख 


> [२ 


शद्धिय॑ 
IN 


२३१-१६४७ है । 


पर | 


संकेत वाये से दायः 
१. कमल इसमें उगते हैं ! 
२. श्रनाज का दाना, 
सूदम वस्तु । 
ही इमे बड़ों 
करना चाहिए। ४. 
कपि । ७. जइर, गरल । =. 
प्रायः इर चोज की उन्नति 
इस पर निर्भर रहती है। ६. 
यदि मनुष्य के यह न हो तो 
वह किसो मा वस्तु को नहीं र 
सकता । १० रूई का 
बढ़ा कठिन है । ११. रास्ता । १२. ऐसा मनुष्य देखने में अच्छा नदीं लगता है । 


३. प्रातः 


न्द्र्‌ 


**"*** 


संकेत ऊपर से नींचे-२- एक जाति विशेष! ५. यह संआर को 

प्रकाशमय करता है। ६. वायु, इवा । जर 

नियसः--एक नाम से एक पूर्ति की फोस १), दो को १॥), फिर प्रत्येक 

की [=) फीस मनीश्राडर द्वारा मेजें जिसकी रसीद पूर्तियों के, छाय मेज । पूर्तियों 

लिफाफे तथा मनीआर्डर कूपन पर अपना नाम व पूरा पता अवश्य लिखें । शुद्ध 

इल ३-२-४७ के सा० वीर अज्ञ न में प्रकाशित दोगा | 
पूतियां ब मनीश्राडर भेजने का पताः-- 


मेनेज़र, नवजीवन पहेली कार्यालय, पोस्ट बक्स नं? 


नवजीवन पदेली 


६६, अजमेर ! 


नंश१ का शुद्ध इलः--बायें से दाये- ६. कल '२- 


कनक; ८. मख, १०- गचपच, १४. शरारत । ऊरर से नीचे--१- नर, २ वं क; 


३. बीवन, ४. नल, ५ गलगल; ८. मगर, ६ खचरा, ११-१ परशः १२ चरा; 


१३. जयत । 
संशुद्ध केवल 


एक-प्रकाशस्वरूप लखनऊ ६००) इ०। १ अशुद्धि = | 
प्रत्येक को ३१) र०। २ शुद्धि २५, प्रत्येक को ४) २० उन, अशुद्धि १०४) 


प्रत्येक को ||) । nnn f 


बीर अजु न ( ताप्ता!इक । 


MPP NS 


३३४१० 
क 


(00 
व्हा 


सन्तोष पहेली नं. ५ का शुद्ध हल 


यि से टाये ~= १, राघव ३. रूखना | स्वशुद्ध २० प्रलेक हो 
५. शेर ६. जुना ७. बकना ८. चाचा | १ श्रशुद्धि ५० ,, ४ 
ह | २ i] 
६. समता ११. लोम १२. धागा १२. ed By )) 
घोरता १४. पानी । RES , १ 
घारता १४. | सवशुद्ध, १, २ तथा ३ श्रशुद्ध हं 


| इनाम के श्रलावा 
ऊरर से नीचे -- १- राना २. बढ़ा | 


रिस्टवाच ३०) की फाउळे 
४. नाचना ७. बराना १०. दगानी। । ५) के मर । ज्य "| TR 
सन्तो देवी कानपुर, रामसिंदजी इलाहाबाद, किशनस्वरूपी झे | | स्वप्न 
नाथूलालओी श्रछुनेरा, इन स्व तज्जनों को ६४, ४०, २४, २० पूतिय़ा को | की सा 
क्रमशः ५०) २५), १५) श्रौर १०) मिले। संब इनाम १५ जनवरी तङ i | वत मान ली 
रे जावेगे । पहेली न० ६ श्रागामा सप्ताह में छपेगी | न तो बस साः 
£ | सर होता दै 
य घज 9 ४ ज क्क ल्ला म आ ग्राधा ८ 
। स्तव ग ||| सरस्वती पहेली नं० ४ में १०००) रु० अवश्य जीलि| पताः 
| को ६००) २० सर्वशुद्ध दल पर, ३००) रु० न्यूनतम अशुद्धियों पर, ५०४ 
|| क्मानुतार ज्यादा से ज्यादा पूतियां भेजने वालों को, ५०) र० किसी महिला ३ १. न 
३२; | सर्वशुद्ध हल पर ज्यादा दिये जावेगे, १०) हमारे पास सर्वप्रथम आनेवाली छू 
पर दिये जावेंगे । पूर्तियां भेजने की अन्तिम ता० २०-१-४७ है। ळा 
त्त | Ro, संकेत-बाये से दाई गरीबों ८ 
१. एक पवित्र कथा| 
मनुष्य को प्रत्येक काम छ| 
य नट क कद ? से करना चाहि।| ट 
नाः ke वा्‌ | Cn F ६ “5 ? (नृत्य) भी || वह 
न्न त आ हि हः ५. कला है । ११. | 
७8 3 | > | ल | बच्चा सबको श्रच्छा* "| 9 
१ र | तो (0 २०३ १७१२ | है। १३. एक संख्या, | त्यो म 
~ करना हो. तो नीचे लिखी ओषधियां ल्‌ ८) र | छोटे बच्चे मारे डरे ऋ य 
सच्चा नवजावन प्राप्त करता हा, ता नाच लिखा आषाधया छोटे बच्चे मा त-क | शत्रु पर विजः 
° A च ळर | र च» दः ह मादा हा | प्रप्न का नार 
स्‌ श्रृ द |] यू [ब .&:) TTT | जाते ६। | 
ला, | पर उ ह 7 [7 | तला 
k [१ ] जामद पिल्स यह तुम्त श्रौर कमजोर शरीर को मस्त | १. वो निकालने के लिये दही को “४ * नि जरा! है । २ र. र ट्री व धन | 
। बनाती हैं | स्वी प्रसंग में शीघ्र वीय पतन, ||| ऊंचा होता है। ३. एक.शस्त्र । ४; हमें अपने देश की सेवा पं सोचोगे वही 
Ei मगज, कमर और सब प्रकार की कमजोरी इत्याद ७ रोज में दूर होती है । पुरुषत्व व ||| करन) चाहिये । ७. मनुष्य अपना काम निकालने के लिये इसका प्रयोग ८ ॥्रोर दर सवाः 
स्त्री प्रसंग में वीयं स्तम्भन शक्ति इतनी तेज बढ़ती है कि खाने वाला ||| हैं। ८. कमल | ६. हिन्दु इछे पवित्र निगाहों से देखते हैं । १० मोम १ | मे विधि सहित 
“बवांमदे/ बनता हे । घातु गाडी बनाने के लिए प्रथम “बन्वेज चूर्ण”! ७ या ||| जल्दी “““*० जाता है। १२ “सरस? में गड़बड़ है । १|श्सिकामका 
१४ रोज लेकर जल्दी से इं्रो लगे वें बेहद लुत्फ उठाविगे । ७ रोज की० २॥) || नियम--एक नाम से एक पूर्ती की प्रवेशिका फीस ९) री शा दी होगा। य 
| ने ° धातु पतली हेने ते पेशाब में या नींद में जाना ||| १॥) २० तीन पूर्वा की २६) २० है। फिर आगे तीस पतय क रे 
२] बन्धज चरण्‌ उष्णता, सुस्ती, मन्द स्मरण शक्ति, शरीर का ||| इकतीसबी (३१) पूर्ती से फिर ।=) फी पूर्ती हो जाती है । जो मनिश्र ९ इ ळ| वान दो 
फीकापन इत्यादि जरूर ही दुर होते हैं । ७ रेज में नया व १४ रोज में || जा मकती है | . पूर्तियों के साथ जारी मनी्राडर रसीद श्रवश्य भेज। ९ तो शाघ्रोक्त 
कितना भी पुराना धातु विकार दूर होकर धातु शर्तिया ग्राढ़ी होती है। पतले धातु | | से चाहे जितनी पूर्तियां भेजी जा सकती हैं । पूर्तियों वम० आ०? १” द केने से १०६ 
का तो यह खाप्त दुश्मन है) ७ रॉज का मूल्य २॥) ॥| अपना पता साफ-साफ जरूर जरूर लिखें। इस पहेली का च द | पान के इ 
[३] कामशक्ति नवजीवन “१ १.९१ ९ ते | त” २७ बनकर १६४७ के (२७९७) लार वीर अनेक | 
अपना सत्यानाश करनेवाले का और ॥| की पूर्तियां भेजने की भ्रन्तिम ता> २०-१ ४७ है॥ मेनेजर का निण ॥ शिये किसी प्रः 
द्धो को भी यह सचमुच नवजीवन देता है। नं० २ व १ के सेवन के राथ ही इत शि माननीय है | पूतीयां व फीस भेजने का पतात । हे 
मलहल की मालिश करते रहें तो पूर्ण शक्ति प्राप्त होकर सब दोप दूर होते हैं । २१ ||! मेनेजर, सरस्वती पहेली कार्यालय, ) 
रोज के ऊपर पुरने बाली डि० मू २) झूठ! श्रौषधियां लेकर निराश बने हुए सञ्जनो || 'चांदपोल बाजार) कल्यानजी रोड़, जयपुर (राजपूता? /_..... 


को उपरोक्त योजनानुसार तीनों श्रौपधियां बरतने से कामशक्ति कब्जे में रखना कटिन | 


तह 


इन गोलियों से सुजारु 


क्र [४] प्रमा (सुजाक) दुरमन ( गनोरिया ) नया या प्राता if 
७ रोज में ही दूर होता है । फायदा तो दूसरे रोज ही दिखाता है । पेशाब की || 
जलन, तिड़क, पीप का बहना वगरह पेशात मार्ग के सब दुष्ट विकारे का ब पुराने || 
` सुजाक का यह कट्टर दुरमन है | मूल्य २॥) १ से ४ श्रौषधि का डा$ खर्च |=) ` 
diy है प क लिखें: --मेनेर. 
लिखें:--मनेर, नवजीवन दवाखना, ( द्य) नागपुर सटी । 


5 


Fy 


Kangri Collection, Harid 


i 
FO 


| अशुद्धी पर २२ व्यक्तियों में, प्रत्येक को २।)। रु० | 


सरस्वती पहेली नं? ३ का सीलबन्द उत्तर 
बायें से दारय--१. शिवाजी, ३. यमन, ४. वनचारी, ६" र 
८. यम, ६. लड़का ११. लोबड, १२. गारशाना, १४: दया | 
ऊपर से नीचे - १. शिवालय, २. जीवक, ५- ननालडत? | 
इना, १०. श्रहेरिया, १२. गारी, १३. शाल । हो 
नोट-सवंशुद्ध हल एक भी नहीं। १ शुद्धि पर ६? त्य द 
को १५) रु० । २ श्रशुद्धी पर १३ व्यक्तियों मे, प्रत्येक को १ 


ल 


एवा, Digitize 


i 


dby eGangotri 


य अजुन ( साप्ताध्क ) 


द कह नोरिन 
“कू सतलोरिः 
पोन एजेण्ट 5 न० २० 


७७-७५ ~ [a , nn क च ^ 
दहली जाम फॅक्टर नयात्रांस, बीड़ी मार्केट; देहली । 


लिए अक्सीर हे 


| म री 8 or य द्र र खो न ऐ हर ज ल कः 
न) | नवयुकों को खोखला बना देने वाला दुष्ट राग 


( ्लप्नदोप | | मी कर पक; य कय र हर नह 
Fr / देट-पष्ट शरीर को अन्दर (से;खोखला बना देता है, 
३ | ह की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है । भारत के कोने-कोने में नवयुवकों ने यह 
` जनवरी तह [३ | दत मान ली दै कि इस दुष्ट रोग को जड़मूल से नए करने वाली यदि कोई दवा है 
ह तोबस श्रासाम बंगाल की शक्तिशाली महापधि ( “स्वप्नदोप नाशक' ) ही है । जो 
~~ | रतीय जड़ी बूटियों का एक ऐसा चमत्कार दै क्रि प्रथम दिन से ही जादू के समान 
असर होता है । एक बार परीक्षा करके देखलें । मूल्य पूरा कोसं:२४ दिनके लिए ६ )रु 
0७५ हयूता ग्राधा कोसं`३॥) महसूल श्रादि १) रु० श्रलग़ै । श्रार्डरमें पत्र का हवाला दें । 
देश्य जीत 
द्वेयों पर, ५०४ | 
किसी महिला $ | 
म श्रानेबाली छू 
१-४० हे। ९ 


न 


पता--रायसाहब के० एल० शमां एणड संस (३) शिलांग 
(आसाम) या पंजाब आफिस “जगाधरी? 


र्ण घ 


पवित्र कथा, | 
ही प्रत्येक काम छ 


मौसमी बुखार के खिजाब छेड़ कम क 


त-य से द| गरीबों को लक्ष्मी, व्यापारियों को चास, इज्जतदारें को इज्जत, नोकरों को उन्नति, सन्तानद्दीनाँ को 
सन्तान, आदि ही तो मनुष्य-जीवन का आनन्द और सच्चा स्वगे है | 


दमारे विख्यात मुगन्ित 'केश कल्प” 
तेल के ब्यवद्वार से परे बाल स्थायी डव 
से काले होते हें। बालों का पकना रुक 
कर, मानसिक शक्ति का विकास होता ह! 
नेत्र की धुन्व टष्टि को दूर कर प्रकाशमय 
बनाता हे | मगाळर वराळा करे । मल्य 
केम पक वाला के लिये २॥) विशेष ३॥) 
सम्पूण ५) ० | 
कशकल्य भवन पो० परइलपुर ( पटना ) 


ह] FR 
AE) 


स्वप्न दोप की अनुपम दवा 
मूल्य २॥) फ्री शीगी 
टाळ व्यय 'यलग 
मिलने का पताः--ताराचन्द गुप्त 
नई सड़क रोगनपुरा देली । 


°| वह जीवन ही क्या जहां सुख सम्पत्ति न हो 


`" ° (नृत्य) भी छ| 
हे । ११. श्र 
तरको श्रच्छा" "४ 
१. एक संख्या, !॥|| 


च मा 


पेताओं के 5 न का नाश;दिल पसन्द शादी 
। ३ | शेना, श्रचानक श्राफतो से 
'त-ऊपर 8० ९ || ब्वना, स्त्री पुरुष वशीकरण रेस- 
८ रा | ट्री व घन की प्राप्ति बगेरह जो 
पोचोगे वही कार्य सिद्ध होगा 
श्रोर इर सवाल का जत्राब स्वप्न 
में विधि सहित बतायगा । आप 
जिस काम का ध्यान करेंगे तुरन्त 
ही होगा | यदि विश्वास न हो 
$| गो कुछ प्रशंसा पत्र देखिये। 
फायदा न हो तो दाम वापस मंगा 
लो। शाल्त्रोक्त न हो भूठा साबित 
० के कू | ने से १०००) ₹० इनाम । 


| ५ 
सका प्रयोग श 
१०, मोम १ 


शुभ महा चमत्कारी नवग्रह सिद्ध “यन्त्र” मंगाइये लाभ 

प्रत्यक्ष गुण और शीघ्र फल देने की मदान शक्ति इसी यन्त्र में है) थोड़ा लिखना-यद्दी इस यन्त्र की उत्तमता 
ग्रोर सच्चाई का पक्का प्रमाण है। यह यन्त्र दु ग्रदों को शान्त कर रोजगार में लाम, इम्तिहान में। पा, मुकदमे में जीत, 

चे मारे ड शत्रु पर विजय, राजद्रवार में इञ्जत,'इच्छानुसार नोकरी मिज्ञना, सन्तान लाम, हर 'एक बीमारी "से छुटकारा, खराब 


यन्त्र मगाय । स्त्रो को दो नीजञ- 
मणि या पुरुष को दो नीलमणि 
युक्त कग्पलांट एक नवग्रह सिद्ध 
यन्त्र का मूल्य २) २०, चांदी का 
३) २० सोने का ६|%) ० एक 
से अधिक चार कामों के लिये 
स्पेशल न० २ मंगाव मू० ५।।८) 
२०, चांदी का ६।।४) ३०, सोने 
का १५/४) रु० | पांच कामों से 
अधिक के लिये स्पेशल नं० १ 
मंगवायें मूल्य ६॥४) २०° चांदी 
का १०||) २०, सोने का २६||) 
रु० | यदृ बहुत शक्तिशाली है 
श्रौर सत्र काम पूणं होते हैं ! 


द 
[ सीह खान के इच्छुक दो सिद्ध नवग्रह 
देखें | इ है >> < माफ । विदेश वालों से ५ शिलिङ्ग पेशगो । यन्त्र के 
[Rl रद * | व्यय ॥॥) आना शरज्ञय। - ३ यन्त्र एक सोय मगाने से डाकलच माफ । विदेश वा 
निश 


|| - 
|| 


| 
|| 
पूता) i | 
क 


| 


© ° 


य्‌ शक्रि- १२ से श्रधिक प्रत्येक कार्य श्रवश्य पूरे होंगे । 


लत सम्मिश्रण है। इसकी तारीफ करना मनुध्य-शक्ति के. बाइर 


सफलता में सन्देह नहीं । पूणे विश्वास रं 
४५) व १११) और रत्नो से जड़ी हुई ४१३) नवर 


है। घर में तमाम दुष्ट ग्रह शान्ति होकर हर तरह 

के लिये गरीबी से छुटकारा मिल जाता ६। ' 
T शू 
मंगाने का पताः--श्री आनन्द स्वामीजी महाराज न? डब 
Shri Anand Swami Ji Mahara 


CCQ 


xh ह्म जगत की सभी शक्ति, भक्ति, मुक्ति, माया; महामावा, महायाग; 
शाक्त- 


| लिये किसी प्रकार की पूजा-पाठ करना न पड़ेगी | हर घमं वाले के लिए समान लाभदायक हे | 

श्री आनन्द स्वामीजी की तीन अमूल्य सिद्धां 

कोमत साधारण १६॥2) २३॥-) चांदी, २५! 2) होने 

का | डा० मनीश्राडर खच अलग | श्रारचवजनक देन Mess 

है। केवल इच्छा करने की देरी होती है। 

, श्रविश्वास में मनुष्य सच्ची चीज को खो बैठता है । मूल्यः 

त्नो से जड़ी हुई ७५१) डाकखच कर के 

ग्रोर लक्ष्मी उतकी चे 

| | न्‌ केवच-ई सत र बनता न रहे ये ड स्पा होती है जिससे पुश्त द्रपुश्त 
दी या सोने का १६) 

| 7 है। कीमत ४!) चांदी छा ६॥) त 

| १० पी? ओ> इच्छरा (लाहौर) 

j No. WW 5I0 ?, 0. Icubra (Lahore) 


छोड़े ! चश्मा तोड़े !! 


१००) इनाम 


सर्वाथ सिद्ध यन्त्र --जिसे आप 
चाहते हैं, बढ़ पर्पर हृदय क्यों न हो इस 
यन्त्र की अलोक्िक शकि से आपसे 
मिलने चत्री आवेगी न इसे धारण करने 
से व्यापार में लाम, मुकदमा, कश्ही, 
लॉटरी में जीत, वरीचा में सफलता, 
नवग्रह की शान्ति, नौकरी ढी तरक्की 
शरोर सौमाग्यवान होते है | नू तांबा २॥) 
चांदी ३) सोना १३) | 


पता-- सिद्ध शमशान श्राश्रम 
नं० १५, पो० कतरीसराय ( गया ) 


निवलता तथा 

शक्किद्दीनता के 

खिए सर्वोत्तम 
आपधि 


भे लह्म Ointment 


पुरुषों छी नों की कमजोरी और 

उसके फद्स्वरूप मन्द्‌ काम-वासना को 
सतेज करने के ज़रिए यइ तेज वेजोड़ साबित 
हो चुका दै । इसके जगाने से नसे मजबूत 
थ वढिष्ट बनती हैँ तथा पूर्ण खूपसे शक्ति 
प्राप्त द्ोती दै । सारांश में दुम्यखि को 
सच्चे सुख का अनुभव होता है । मूल्य 
प्रति पौट १), डाक खचं ॥&) भ्रत्नग । 


विस्तृत सूची पत्र मुफ्त मंगाइये । 
चाइनीज मेडिकल स्टार 
नया बाजार -- देहली 

र बम्बई--कबकचा--श्रमदाबाद 


-सेलिंग एजेन्ट्स-- 


दी नेशनल मेडिकल, स्टोसं-आगरा t 
दी जनरल मेडिकल स्टोर्स--अजमेर 


दी एलाईड केमिस्टस--जयपुर ॥ 
श्री सरस्वती स्टोसं-्रीकानेर । 


श्री गिरधरदास जानकीबछम--उदयपुरा 
वेद्यराज विश्वनाथ त्रिवेदी-सुजफफरनगर । 


मेससे मोदन आदुर्स--लश्कर *। 
मेससे- खरे- बदसें--उरई । 
मे० गोपीबाल चिरंजीलाल-श्रीमाघोपुर | 


दी गुजरात मेडिकल स्टोस--कानपुर । 
दी वर्मा मेडिकल 'स्वोसं--शिकोहाबाढ़ ।. 
मेश धारीवाल =आदसं-जोधयुर „ 
डी० पी० आयुर्वेदिक एन्ड यूनानी 
दवाखाना मेरेन 


ES 


श दाया आत इलत! | आंखें दुखती हे ? 
नेत्र रोगों का रामबाण नेत्र-सुधा का प्रयोग कीलितरे मूल्य ||) 


क्रिशोर-सुधालय ३७३६, सब्जीमए्डा बाजार, देहली | 


शक्तियों का हृद से ज्यादा उपयोग करने से, वृद्धावस्था से, अथवा डि 

से ग्राई हुई कमजोरी दूर करती हे, पतली धातु को गाढ़ा करता हे ०, भी आ | 
ञ्रात्म्रच्ता बढ़ाकर दाम्पत्य ज॑वन का पूर्ण आनन्द देती है शी० स० १ ०) ) हा 
५ डक Yn च ज ज़ 
` ॥[मदनमंजरी फार्मेती--जामनगर-देहली एजंट जमनादास ३६० 
नक ऽ ए; 03 nn /2xcx:-५6,१---= मल क, "प; त्यागी महा 
(3 वयश, Rr 
| थे। मः 
्रोटोमेटिक | 

टा 6), ON | र्‍ ्रदमत्मा जी 
६ खानों वाली पिस्तोल द े कि वित्त 
dS की कोई जरूरत नहीं i, | उव श्रौषधि 
ड्रामा, सिनेमा और खतरे के समय चोरों को डराने के लिये बड़े | की कृपा से 
काम की है । दागने पर पिस्तौल के मुह ते आग और घुआा निकलता है । श्रसली | | [i 

ह परो. | ih लि 
रिवाल्वर की तरह मालूम होती हें । साइज ७॥ इंच%४ इंच ओर वजन १४ ग्रॉस । | | नाजी 


मूल्य ८) भर साथ में १ दर्जन गोलियां ( एलामं डिस्क ) मुफ़्त । श्रतिरिक्त १ | छ उपकार 
दुचीपत्र द्वार 


दर्जन गोलियों का दाम २) । स्पेशल तांबे की बनी ६६६ नं० की पिस्तौल का दाम ; 
गौर पैकिंग का अतिरिक्त १) । प्रत्येक | + लाभ 
१०) । वेस्ट के साथ केस २॥), पोस्टेज श्रोर पेकिंग का ४ न 
झाडंर के साथ १ शीशी रिवाल्वर का तेल मुफ्त । क्र ॐ 
र* नापसंद होने पर दाम वापस _ _ . | | कं जी र 
इम्पोरियल चम्बर आफ साइस ( ४. ७. [2. )पो० बो० ६१ लाहांर | प्रश्न : दियासलाई की चार तीलियों से छोटे से छोटा समशन | हे कमः 
Imperial Chamber af Science ( V.W.D.) P.B:6l. LAHORE चतुर्भुज बनाइए ? |. व Er i 
no सके, फिर जं 
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ह | उत्तर: तीलियों के 
दूर हो जाती 


€) fe 

tC | सिरों को ऐसे कि 
L श rE | ।स ` णे रखिये 20 | रीरि 
4 ९ | उनका संकेत उत्तर, दक्षिण, एक-एक गे 
कू पूवे श्रौर पश्चिम की ओर हो च | ग्राशा की भ 
न तो में कोई नसे हू, न कोई डाक्टर ह| और न वेद्यक ही जानती | जेसा कि चित्र में दिखाया नोट 
गया हे । मिलानी श्राः 


हू ह अप ही की तरह एक गृहस्थी स्त्री हू । बिवाह के क बा३ | 
दुर्भाग्य से मैं लिकोरिया ( श्वेतप्रदर ) और मासिक-धर्म के-दुष्ट रोगों में फन | हि | इवे 
गई थी मुझे मासिक-धर्म खुलकर न आठा थ', अगर आता था तो बहुत कम | बच्चो की शित्ता के निमित्त या विचाह मं खच करने ओर नौकरी ह| म नहीं श्राता 
और ददे के साथ, जिससे बड़ा दुख होता था। सफेद पानी ( ३वेतप्रद' ) | Fed पु आवे se बहत से गणी be 
अधिक जाने के कारण में प्रति दिन बहुत कमजोर होती जारदी थी, चेहर कारण नहीं जो थोडा रुपया लगाने बाना के हित के लिव म gr व 
का रङ्गपीला पड़ गाया जी के ती सेजी क था; न व सदिन्जासडििकेरस की योजना में विग आपं के तेर अन दा न 
चकराता, कमर देद करती और शारोर टूटता रहता था | मेरे पतिदेव ने मु द 207 5 र प 
सेकड़ों रुपये की ओषधियां सेवन कराई, परन्तु किसी से रत्ती भर लाभ न हा po SO र पद णया छ है और ६3 | हैं इसकी जित 
हुआ | इसी प्रकार में लगातार दो वर्ष तक बड़ा दुख उठाती रहो। सौभाग्य | ____ इतने गुण भ 
से एक सन्यासी महाराज हमारे दर्वाजे]पर भिक्षा के लिए आये मैं दरवाजे | र ने त 
पर आटा डालने आई तो महात्मा जी ने मेरा मुख देखकर वहा--बेटी तुभे हा य 
` क्या रोग हे. जो इस*आयु में ही चेहरे का रङ्ग रुई की भांति सफेद हो -- देखना र 
गया है १ मेंने+सारा हाल सुनाया। उन्होंने मेरे पति को अपने डेर पर , मेरी 
बुलाया और उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केबल १५ दिन के सेत्रन निम्न लिखितमुख्य लाभ यह है 
करने से जक तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया । ईश्चर की कृपा से अरर (१) प्राप ४, १०, ५०, १००, ७००, (४) इस ब्याज पर (र्कम 
मैं कई बच्चों की मां है । मैंने इस नुस्खे से अपनी सैकड़ों बहिनी को अच्छा | १०००, या ५०००, ₹० के मूल्य के लगता । राध 
किया है और कर रही हू । अब में इस अदभुत ओऔषधि को अपनी दुर्यो | नेशनल सेविंगज सर्टिफ़िकेद्स खरीद सकते हे । (५) थे २ वर्षे पश्चात क 
बहिनों की भलाई के लिये असल' लागत पर बांट रही हू । इसके द्वारा ला: (२) बुदम्ब का प्रत्येक व्यक्ति (वयस्क या हैं (५ रु» का सि 
उठाना नहीं चाहती क्योंकि इश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। एक बहिन #त्पवयस्क) ४००० रु० तक के सर्टिफिकेट्स पश्चात भी भुनाया जा ह द 
के लिये पन्द्रह दिन की दवा तेयार करने पर २।॥८) दो रुपय चौदह आने झरीद = त य व्यक्ति मिलकर १०,००० (६) जिनकी बचत थो. द. 
असल लागत खचं होती है और महसूल डाक खर्च अलग हे । डी हे यी खरीद प्र्त हैं। ॥) वाले सेविंग्ज स्टम्प ह 
गि छ ती 
लिखे मैं उनको अपने हाथ से सरकार द्वारा प्रचलित रुपया लगाने की मर्दों 
पर जो ब्याज दिया जाता है यह सब से 


प्रकि दर है। 


नु सेविंग्ज ह में | 
दबा के लिये ननि ३ अपने सेविंग्ज़ ग्रूप में ग्रभी सम्मिलित दो 
बुढलाडा जि० ( हिसार ) पंजाब । ना RR ओ है 


ollection, Haridwar, Digitized by eGangoti °. 
5 CF PS FS 4% 3 te 


आर ग्रठु ने ( सालाहक > 


पपप 
९ $ ० 

बाँक स्त्रियों के लिये 
संतान पेदा करने का लासानी नुस्खा 


मेरा ब्याद हुए १५ वर्षे हो चुके थे इस समय के बीच कई ड्‌ 
रार कोई फायदा न पहुंचा | श्रचानक मैं अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा 
| ने श्री बद्रीनारायण जी चली गई | सोभाग्यवश वहां मुझे एक ऐसे जटाघारी 
लागी महापुरुष महात्मा जी के दर्शन हुए जो सचमुच ही ईश्वर का अवतार दिखाई 
| द थे | मैने उनके चरणों का स्पर्श करके श्रपनी तमाम दुःखभरी कद्दानी सुनाई । 
| त्मा जी ने खुश होकर मुझे एक श्रौषधि तन्त्र दिया और आशीर्वाद देकर कदा 
बेटी चिन्ता मत करो ईश्वर तुम्हारे हृदय की श्रमिलापा पूर्ण करेगा । मैंने घर श्राकर 
| उप श्रौपधि को तेयार किया और महात्मा जी के कथनानुसार श्रनुपान किवा | ईश्वर 
| है कृपा से मुझे आशा की झलक दिखाई दी श्रौर नौ मास के पश्चात जीता-जागता 
बालक गोद में खेलने लगा | इसके पश्चात मैंने जिस सन्तानद्दीन बहन को निम्न 
लिखित श्रौपधि का सेवन कराया, ईश्वर की करपा से उसी की श्राशा पूर्ण हुई । 
महात्मा जी ने श्रोपधि देते समय मुझसे वचन लिया था कि, बेटी, इस दवा से श्रौरॉ 
का उपकार करती रहना । महात्मा जी के कथनानुसार मैंने इस श्रौषधि तन्त्र को 
। पुचीपत्र द्वारा प्रकाशित कर दिया है जिस से और बहिनें इस श्रौपवि को तैयार 
/ करके लाभ उठा सकें | 
ओपधि तन्त्र ये है- श्रसली नेपाली करतूरी ( जित्त पर नेपाल गवर्नमेंट 
की मोहर हो ) केसर, जायफल, सुपारीदक्खिनी हर एक साढ़े दस मासे, पुराना गुढ़ 
(जो कम-से-कम दस साल का हो ) तेरह मासे, लौंग चार कटियारी सफेद 
*की जड़ ( सत्यानाशी सफेद की जड़) सवा तोला, इन सत्र श्रौषधियों को खरल 
में डाल कर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी इतना मिज्ञावे कि गोलियां बन 
' कें) फिर जंगली बेर के बराबर गोलियां बना लें। इस के सेवन से गुप्त खराबियां 
दूर हो जाती हैं श्रौर बहनें इस लायक हो जाती हैं कि सन्तान पेदा कर सके । 

रीति--गाय के थोड़े गर्म दूध में मीठा" डाल कर प्रातःकाल और सायंकाल 
एक-एक गोली तीन रोज तक सेबन करें। ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में ही 
ग्राशा को कलक दिखाई देने लगेगी । 
नोट-श्रौष्रधि तन्त्र के श्रन्दर सफेद फूल 
मिलानी श्रावश्यक है, क्योंकि इसके अन्दर सन्तान पेदा करने के श्रधिक गुण हैं । 
इसके विषय में श्रीमान राधेश्याम जी हापुड़ से लिखते है-- मेरी समक 
में नहीं श्राता कि श्रापकी सन्तान पेदा करने वाली श्रौषधि की में किन श्रक्षरो में 
प्रशंसा करू । मैं आपको हर्ष के साथ सूचित करता हू कि ्रापकी श्रौपधि से मेरी 
ली को १६ वर्ष के पश्चात बालक की प्राति हुई। मेरा आशीर्वाद है कि श्राप 
दिन दूनी श्रौर रात चौगुनी उन्नति करती रहेँ। सरदार इरदन्तसिह भटिन्डे से 


लाज कराए 


अदद 


दद» 


वाली सत्यानाशी की जढ़ 


[न कर सम्मित सूचित करते हैं कि आपकी सन्तान पैदा करने वाली श्रौषध एक अद्भुत जादू दै । 
त है ओर इसफ ६ इसकी जितनी प्रशांसा करू कम है। में नहीं जानता या कि आपकी श्रोषधि मे | 


इतने गुण भरे हुए हैं | हमारे शहर में आपकी औषधि की घर घर प्रशंस। हो र्दी 
। है। श्रब तक करीब-करीव बीस से ज्यादा बहिनें गर्भवती हो चुकी हैं। कृपया तीन 
| दर्जन शीशी वी० पी० से भेज दें | धन्यवाद | न ह 
इसके सिवाय श्रनिगिनत पशंसा-पत्र मेरे पास मौजूद है श्रगर कोई 
देखना चाहे तो मेरे पास श्राकर देख सकते हैं । 

मेरी सन्तान-हीन बहिनो, २ छक 2 
आप इसे वेगुण षधि न समे | श्रगर इसको अ श्रोर 
बताए हुए श्रौषधि तन्त्र की रीति से तैयार कर लें तो _ कोई वजह नहीं कि इससे 
बीस और पच्चीस वर्ष से बैंठो हुई सन्ताने'ह्ीन बहिनों की गोद में बच्चे खेलते नजर 


कम | ना आवें । अगर कोई बहिन इस श्रौषधि को मेरे ह्वार्थों से ही बनवाना चाह आ उके 
कता है) | त दै में उनको पने हाथ से ही दवा व्र 0 वीन 
थोड़ी है १) मैं अपने घर्म से सच कहती हू कि मैं किसी र श्वास न हो | 
स इ १8 | शागत से एक पाई भी ज्यादा न लूंगी । जिव बहिन को मेरे ऊपर ) आर र 
मा होते १९ पी बहन मुके दवा तैयार करने के लिए कदापि लिखें। एक बहन हज कर नों 
ले जायेगा! पंच रुपये बारह आने, दो बहिनों की श्रोषधि पर नो रुपये श्रांठ श्राने, तोन वदि 


tT डाक 
प्रर ए | षधि पर तेरह रुपये चार श्राने लागत खेर्च शाते हैं रोर मइदूल 


| से अलग 
| 
जरूरी नोट--एक बहिन की चौबीस घरटे दवा पिशाने का ह 
श्रौर दो और तीन के लिए दवा पिसवाने के रह तो वो फायदे में 
लिए श्रगर दो तीन बहनें मिलकर दवा तैयार करा लेगी देहली ! 
पताः--श्रीमती रतनबाई जैन सदर बाजार थाना 


है 
पक 


|| जिनसे सन्यासियों की घाक जमी हुई है । दालांकि इनमें से श्रबिकांश बूटियां श्रापकी 
| जंगल, खेत बागीचों और पंसारियों की दुकानों पर मी मिल सकती हैं, लिनसे 


| घर में दी कर बलिया करेंगी । इस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद श्राप इस युग के 


म शी का २४ घण्ट में खात्मा । तन्त के सन्यातियो के हृदय का 
म गुत मेद, दिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर उत्पन्न होने वाली 
( जड़ी बूटियों का चमत्कार, मिर्गी हिस्टीरिया शरीर पागलपन के 
|! दयनीय रोगियों के लिये श्रमृत दायक | मुल्य १० ॥) रुयये डाकखचे प्रथक्‌ | 


पता--एच. एम. आर. रजिस्टर्ड मिर्गी का हस्पताल हरिद्वार । 


सन्यासियों की गुप्त वरटियां 


इस पुस्तक में सेकढ़ों ऐसी जढी बूटियों के गुम रहस्य प्रकट किये गये ई, 


आवश्यकता पढ़ने पर स्त्रियां भी सिर से पांव के नख तक फे सभी रोगों का इलाज 


| धन्वन्तरि समके जायेंगे | रोगियों का तांता बंधा रहेगा । कुछेक बूटियों की सूची= 
लाख-लाख रु० के प्रयोग--(१) ऐसी बूटी कि जिसकी लकड़ी कान में लगा 


| देने से सप काटे का विप मुख द्वारा निकल जाता है, (२) वह बूटी जिससे गूढ़ गर्भ ॥ 
| ५ मिनट में निकल जाता दे, (३) मधुमेद की श्रक्सीर बूटी, (४) दुब्ले-पतले श्रादमी 
|| को मोटा ताजा बना देने वाली बूटी, (५) सात दिन में नपुन्सक को मद॑ बनाने 
॥ वाली बूटी, (६) दमे की श्रद्युत बूटी, (७) वढ बूटी-जिसके रस में अंगुली दुगाने 
| से तत्काल ज्वर उतर जाता है, (८) गर्भ रोक बूटी, (६) उपदंश को ७ दिन | 
॥| मिटाने वाली बूटी, (१०) निमोनियां की बूटी, (११) वह बूटी जिससे बन्ध्या के पुत्र 
| पेदा हो । ऐसी ही सेकड़ों बूटियों का वर्णन इसमें है, जिनसे चमत्कार दिखा कर 
|| श्राप सिविल सर्जनों को दंग कर सकते हैं । मूल्य २॥) डाकखच |£) 


पता--रसायन फार्मेसी ( ५ ) संगरिया (बीकानेर ) 


च्यवनं ऋरटषि का सट्टान दान्र^| . 


डाबर च्यवनप्राश अवलेद में 
अष्टवर्ग की आपधियां पिली हुई 


हैं, इस लिए इसमें साधारण 
च्यवनप्राशों से जीवनी शाक्रि 
अधिक है । काची 


} 
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जीवन चरित्र-माला!--सम्पादक--भी इन्द्र विद्यावाचस्पति 
पं० मदनमोहन मालवीय 
(ले०--भी राम गोविन्द मिश्र ) 
महामना मालवीय जी का क्रम बद्ध जीबन तृत्तान्त । उनके मन का और 
विचारो का स ये चित्रण । झौर उनके सम्बन्ध में महापुरुषों के मत। सब कुछ 
एक ही पुस्तक में | मूल्य १।) डाकलच 5) 
श्री सुभाषचन्द्र बोस 
( लेखक--भी रमेशचंद्र आयं ) 
यह कांग्रोस के भूतपूव राष्ट्रपति का प्रामाणिक और पूरा जीवन-चंरित्र है । 
ग्रोजस्विनी भाषा में लिखा गया है | पुस्तक के अंत में श्री सुभाष बाबू के विचारों 
का संग्रह भी है। मूल्य ॥6 डाक व्यय ।-) 
पं० ज़वाहरलाल नेहरू 
(ले०-- १० इन्द्र विद्यावाचस्पति ) 
इस पुस्तक में इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा : -- पं० जवाहरलाल जी 
क्या हैं !वह जो कुछ भी हैं, वह केसे बने वह क्या चाहते र क्या करते हैं! 
इन प्रश्नों के उत्तर में भारत के इस महापुरुष का सारा चरित्र श्राजाता है। 
मूल्य केवल १।) डाक व्यय |=) 
मो० अबुलकलाम आजाद 
( ले०--श्री रमेशचन्द्र जी आये ) 
यह भृतपूर्व राष्ट्रपति औ मौलाना श्रबुलकलाम आजाद री जीवनी है । इसके पड़ने 
०४५ से यह भली भांति प्रकट होजाता है कि मोलाना साह. १ राष्ट्रीयता दूध की तरह 
स्वच्छ है और वह श्रपने मागं पर दृढ़ चट्टान की दः: श्रटल हैं। मूल्य ||=) 
«8५ डाक व्यय I-) 


भन्न कक ककूककून करकं 


“००५१४ डय्‌ श+भ 


महर्षि दयानन्द 


| जीवनदायिनी सामायिक पुस्तकें 


! भी भ्रद्धानन्द पब्किकेशन्स कि० के जिये अजुन अस <टींड्रानून्द बाजार देहली से छाप कर मर्भा 


cco, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ठ ४. 


मरना चाहते हो या जीना ? यदि जीना चाहते हो तो 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति लिखित 


“जीवन संग्राम! 


का 
सन्शोधित दूसरा संस्करण पढ़िये । इस पुस्तक में जीवन का 
विजय की ललकार एक ही साथ है । पुस्तक हिन्दी भाषी के मनन 


योग्य है? ।मूल्य १) डाक व्यय ।-) र 
© 
साबन-वज्ञान 
'साबुन! के इस विषय में श्रद्वितीय पुस्तक है । साबुन के सम्मन्ध ह | 
प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिये इसे श्रवश्य पढे । मूल्य २) डाकभ्यय +) | 
तैल > 
-विज्ञान 
इस पुस्तक में तिलहन से लेकर तेल के चार बड़े उद्योगों की विवेचना || 
सविस्तार तथा सरल ढंग से की गई है । मूल्य २) डाकव्यय ।-) | 
नया आलोक नई छाया 
उच्च कोटि का साहित्य, रामायण श्रौर मद्दाभारत-काल से लेकर श्राधुनक | 
काल तक की कद्दानियों का नये इप में दशन । श्री विराज जी रचित मूल्य २) | 
( ले० -- स्वर्गीय श्री प० चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ) ] 
भारतीय संस्कृति तथा वेद श्रादि का प्रचार अन्य देशों में किस प्रकार हुग्रा, । | 
भारतीय साहित्य की छाप किस प्रकार विदेशियों के हृदय पर डाली गई यह त !' | 


इस अद्वितीय पुस्तक में मिलेगा ।.. पुस्तक बह्या।ऐणिटक,कागज पर सुन्दर रझ $ 
में सचित्र छुपी है। पृष्ठ संर ५०० से ऊपर । मूल्य सजिल्द ७) डाक व्यय |=) ॥ 


सुदेश छ) $ | 


डाक व्यय प्रथक । 
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F ले०-- श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति वैदिक वीर गजना 
शा र ` महर्षि का यह जीवन चरित्र श्रपने दज्ञ का पहिला है सब उपलब्ध सामग्री ( ले० -- श्री पं० रामनाथ वेदालंका ) 
हूं श्राघार पर ऐतिह्यांसिक तथा-श्रामाणिक शेली पर श्रोजस्विनी भाषा में लिखा इस पुस्तक में वेदों से चुन-चुन कर वीर भावों को जाणत करने वाले एक ह | ` 
& गया है। सत्याथंप्रकाश के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया है । अधिक वेदःमन्तरों का श्रर्थसहित संग्रह किया गया हैं । पुस्तक मनन तष | 
5 ग्य केबल १।।) डाक व्यय i=) स्वाध्याय करने योग्य है । मूल्य ||) डाक व्यय थक | ; 
; में भूल न सकू” “तुलसी? 
[ सम्पादक भी जयंत ] ( ले० -- श्री रामेंशवेदी ग्रायुर्वेदालं 
० दी आयुर्वेदालंकार ) | 
हि ह. हक का जा श्रौर कहानी लेखकों की शिक्ञाप्रद सच्ची कहानियों इस पुस्तक में तुलसी गण के पौदों फा वैज्ञानिक विवेचन र उनसे लाभ 
डू यन) ऐसी है जिसे एकबार पढ़कर भूलना कठिन है। | उठाने के उपाय बतलाये गये हैं। मूल्य २) डाक व्यय पृथक । 
ब ग सरला की भाभी 
४3 त्याग का मूल्य सागो र 
` A जिक उपन्यास 
१ क वो व्वा टेगौर की ्रमर कृति ( उपन्यास ) योगा योग का (ले० -- श्री पं० इन्द्र विद्यावाचपति ) ३ 
१ सर्वश्रेष्ठ उपन्यास बतलाया थ त सम्राट स्वर्गीय प्रेमचन्दजी ने रवि बाबू का जिस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए पाठकों का कई वर्षों से रई 
is) था ॥ ४०० पृष्ठ दोरंगा टाइटल पेज -- मूल्य ५) | रहा था, वह प्रकाशित हो गई है। कापिये परिमित हैं कर मांग बहुत है | 
| तिरंगा कप ) श्राडर भेजिये | मूल्य व्यय | 
गी, तिरंगा ऋण्डा बर या ) पसक 
 , ०६ विराज जी रचित तीन एकांकी नाटको' का संग्रह -- स्वाधीन देश के i के RT i) | 
&; झणडे के लिए बलिदान की बा तय है) कमव 5) गीतांजलि -- डा० टेगोर की श्रमर कृति भाषानुवाद मू शौ शी. 
रं 5 “दिल्ली चलो” नीराजना ऱ्ल फ़ र 0 | 
ह. तेर दैनिक र "चला . एकांकिका -- १? ) 
श ° दूतक बीर अजुन के सम्पादक आनन्द विद्यालङ्कार च हरिश्चन्द्र नेता जी सरहद पार -- 95 2 | 
hd री मूल्य ज सहित २ शग) \ हमारे घर -- 9 ] |) | | ) 
ऽ प्रम दती नह प्रतिनिधित्व (पर १) १ | 
थे... श्री विराज जी रचित प्रेम-काव्य । 0 कक -साजी (डदू) कर 
डं मूल्य |!) डाक व्यय एयक । गम्य कग की :सुन्द्र कवितायें । फन रंगाई धुलाई (उदू) रे! 
| न रोशनईसांजी (4६)... 5 आई 
© ५.५ 
| 4. “पक भएडार (वीर अज न कार्यालय के उपर ) श्रद्धानन्द बाजार 
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